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भूमिका 


सम्पूण भवभ्यानिमोी एकमात्र महौषधि अओीवब्रधैवय-ज्ञान उपनिपदरोसे ही 
प्राप्त हो सकता है, यह निर्विवाद्‌ है । प्रस्तुत अन्थके विपय ओौर प्रयोजनका 
निरे करते हु अन्थकारने भी स्यष्ट शब्दम कहा है-- 

'यसारकारणापिाप्वसङ्ृलक्तानसिद्धये । 
प्रारन्धेयं प्रयजञेन येदान्तोपनिषत्‌ परौ ॥' 

यहांपर यट मिय्‌।र॥ होना स्वाभाविक हे फ "उपनिषत्‌, शब्दका अथे क्या हे ! 
दूस विषयमे भी अन्धकार मौन नहीं । वे कते है---“उपनिपत' शब्दका 
अभ प्रौवयविज्चान ही षै, यर्योकि "उपनिषत्‌, गाव्दका जवग्रवागैः विज्ञानम ही 
बता है । उपनिषन्‌ न्द उपःनि, सद्‌ भौर भ्विपुये चार अवयवह | 
उपका अथ सामीप्य, निका निश्चय, सदृका विदारण, गति भौर अवसादन तथा 
िभप्का कतौ है । सकरा निष्कर्ष यह निकला फि द्ध त्वमर्थं जीवम्‌ उपोपरक्षितं 
प्रस्यश्च ब्रह्म निश्चयेन नीरा -तत्स्वरूपं ्ाहयिला सका समूहं च अविद्यां 
हििल्यति नाश्चयति या सा उपनिषत्‌, अथीत्‌ शुद्ध जीवको सामीप्योपरक्षित 
अक्षपे पास पहचाकर त्मस्वरूपका बोध कराकर--सका्यं जौर समूरु अविधाका 
जओ भिनाद्रा फरती दै, बह उपनिषत्‌ ८ ब्रह्मविद्या ) है । विध्या जौर अविद्याका प्रकाश 
जर तमी नाई परस्पर विरोध सर्विदित ही है । विरोधी होनेसे विद्या भविाको 
निवृत्त कर देती है । अवियाकी निवृत्ति होनेपर उसके काय संसारकी स्वतः 
निवृत्ति हो जाती है । उक्त रीतिसे उपनिपत्‌का भुख्य अथे यद्यपि तऋ्विद्या ही 
हे, तथापि उक्त विद्याकी प्रातिका उपाय होनेसे म्रन्थ भी गौणीषृ्तिसे उपनिषत्‌ 
कह] जाता ै, जेसे (जीवनं खङ्गरम्‌ यहांपर ृषकके जीवनका साधन हरु जीवन 
कहा जाता है # इत्यादि । 


1. 1 कि, 1 0 





क दस्य भःथक्रा उपोद्धात “अन्रोपभिषच्छष्दो अआहाविदेकगोवर- । 

तछच्दावयवाधैरय विधायामेवे संभवात्‌ ॥ 
उपोपसभै;ः सामी'यै तत्परतीयि समाप्यते । 
स्णीष्नतार्तम्यस्यं विश्राम्तैः रपाल्मनीक्षणान ॥ 





( २ 


यौ तो पूर्वोक्त रीतिसे सभी उपनिषत्‌ बरहमज्ञानप्ातिके साधन दै, पर 
बृहदारप्यकोपनिषत्‌का स्थान अध्यालदृष्टिसे बहुत ऊँचा है । श्रीुरेधराचायेजीने 
बहदारण्यकराब्दका निषैचन करते हुए कहा हे-- 
(अरण्याध्ययनाच्चैतदारण्यकमितीयेते । 
बरहत्त्वाद्‌ ग्रन्थतो ऽर्थं बरहदारण्यकं मतम्‌ ॥' 
अन्य उपनिषदोसे विपुखकार होनेके कारण यह अन्तः रहत्‌ है ओर 
अखण्ड ब्रहमका प्रतिपादक होनेके कारण इसमे ब्रहमज्ञानके अन्तरङ्ग ओौर बहिर 
सेकड़ों साधनोका वणन दे, इसङिए यह अथतः भी बृहत्‌ हे एवं अरण्यम नियम- 
पक इसका अध्ययन होनेके कारण इसे बरूहदारण्यक कहते हँ † । 
बृहदारण्यकोपनिषतपर भगवान्‌ श्रीशङ्कराचायैजीने विद्र माष्यका निभीरकर 
मुम्॒ुभका जो उपकार किया, वह वणनातीत है । भगवान्‌ श्रीशक्षरानायैजीके 
बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्यकी निरवयता ओौर महत्ताकी श्रीपुरेधराचायैजीने इस प्रकार 
मुक्तकण्ठसे प्रसा की है-- 
ध्यं काण्वोपनिषच्छलेन सकलास्नायाथसशोधिनीम्‌ , 
स्च्ररीरयोऽलुबरत्तुरबो दृति सतां शान्तये । 
अथीविष्करणं कुतार्किकिटताशङ्काससच्छिततये 
तस्या न्यायसमभश्रितेन वचसा प्रक्रम्यते छेशतः ॥ 
उक्त विराद माप्याथमै भी मन्दमति ओर अतीक्ष्णमति रीर्गोकी विपरीत 
बुद्धि हो सकती है । उक्त बुद्धिका निरास करनेके किए भाष्यके अथनिस्तारकी 
अपिक्षा इई । उस अवरयकताकी पूर्मिके ङ्ए श्रीुरेश्वगाचाथैजीने भाप्ये जिस 
विषयका सू्षमषूपतते प्रतिपादन हुज था, जिसका नहीं हुजा था भौर जो मन्दमति्योको 


त्रिविधस्य सदथैस्य निशब्दोऽपि विशोषणम्‌ । 
उपनीयेयमात्मानं ब्रह्मापास्तद्रयं यतः ॥ 
निहन्त्यविदयां तजं च तस्मादुपनिषरदू भवेत्‌ । 
रवृत्तिहेतनिनरशेषांस्तन्मूरोच्छेदकत्वत. ॥ 
यतोऽवसादयेद्‌ विद्या तस्मादुपनिषद्‌ भवेत्‌ । 
यथोक्तविद्याहेतुताद्‌ ग्रन्थोऽपि तदमेदतः ॥ 
मवेदुपनिषन्नामा रङ्गं जीवनं यथा)।' 
1 उपनिषदन्तरेभ्यो भ्रन्थाधिक्षयाद्‌ ग्रन्थतोऽस्य वृदष्त्वमर्थतस्त्वखण्डस्य ब्रह्मणोऽत्र प्रतिपा 
त्वात्‌. तज्ज्ञानहैतूनां चाऽन्तरद्गबहिरश्षणां भूयसां प्रतिपादनात्‌, अतो वनदप्वादा्वननान 
चृददारण्यकम्‌ । ( देखिये आनन्दभिरिङृतशान्नप्रकादिका ग्यास्या ) 


( ३ ) 


आपाततः पुनरुक-प प्रतीत होता था, उन सवका यथायोग्य विचारपू्ैक समाधान 
करते हणः सर्ैङ्पूण विस्तृत वार्तिककी # रचना की । 

वरहदरारण्यकमाप्यवार्तिक सतिविस्तृत हे, इस घोर कर्किरो अल्पायु 
जीवोँके सिः तने विस्तृत अन्थरागरके अवरोडन द्वारा क्ञानरलके अन्वेपणमं 
करिनाका अनुभव कर महामहिमशारी श्रीपत्रियारण्यसुनिने भ्रीसुरेधराचायेकी 
सृक्ति्योमिं यत्र तत्र विखरे हुए रर्लोका एकत्र सेप्रह करनेकी इच्छासे बरहदारण्यक- 
भाप्यवार्तिकसारका निमीण फिया। यथपि वार्तिकिकी अपेक्षा यह अन्थ अति 
रषु दै, तथापि अन्थकरारने वार्तिकं प्रतिपादित सम्पूण विष्योका इसमै असाधारण 
कौदारुसे समवे किया है । भापानुवादके साथ इसका प्रथम खण्ड वेदान्तमेमी 
महानुभाबेकि सन्पुख उपस्थित करते हम बड़ी प्रसन्नता हो रही है । इसका दूसरा 
खण्ड भी, भगवानक्शी कृपासे, शीघ्र ही प्रकारित होगा, पेसी हरमे भशा है । 

गम्पघीरनित्रासी व्र्दिद्ररिष्ं ( अव ज्क्षीभूत ) श्रीभच्युतमुनिजी मध्ाराजकी, 
जिनकी पुण्य स्ति दानवीर श्रीमान्‌ सेट गौरीशङ्कर गोयनकाजीने इस मन्थ- 
माकी स्थापना करी दे, हार्दिक षच्छा थी कि अन्युतभन्थमामासगे ब्रहनरण्यक- 
वार्ण्िसार पसे प्रमेयमदुर उत्तम मन्था भापानुवादकरे साथ प्रफारन कर 
लोकोपकार किया जाय । इसी सदिच्छासे परित होकर उन्धोनि पथमाध्यायके सम्पूण 
चतुथे ब्राह्मणका स्वयं अनुवाद कर उसे हमारे पास यष्ुत पहले मेज दिया था । 
वा्धैक्यकरे कारण स्वस्थ्येषम्यसे बे सम्पूणं प्रन्थका अनुवाद न फर सकफ । 
तहुपरान्त हमने श्रीजीखीराममररूमछगोयनक -संस्छृतमहाविाटयके प्रधानाध्यापक 
८ प्रिन्तिपर ) महामहोपाध्याय सैतन्त्रस्वतन्त्र पण्डितप्रवर श्रीहरिहरक्पान 
्रिबेदीजीसे उक्त भरन्थका अनुवाद करनेकी प्राना की। हमारी पाथनाको 
स्वीकार कर महामहोपाध्यायजीने पूर्वोक्तं अनूदित अंशको छोडकर सम्पूरणं न्थका 
मापानुवाद्र करनेकी कृपा की है । उनका यह विशद ओर विस्तृत भापनुवाद 
भिज्ञासुोँके रिपु कितना उपयोगी जओौर सुन्दर हुआ है, दस विषयमे अधिक 
ङिखनेकी भावदयकता नहीं है, केवर यही कह देना पयीप्त है-- 
नहि कंस्तुरिकामोदः रापयेन विभाव्यते ॥' 


जिव सेद) } + केकर न ॥ 8000 1 1 ४८ न ऋ 1 1 | 8.0 स ` ण १, । | 


आआ्धिकक्रा उक्षण है--+ उन्ानुक्द्विर्कादिचिन्ता यन्र प्रवर्तते | 
तं मन्थं वार्तिकं प्राहुरवार्तिकन्ञा मनीषिणः ॥ 


( ४ ) 


अन्तम हम श्रद्धेयतम श्रीमहामहोपाध्यायजी को, उनकी युन्दुर कतिक सिग, 
रातशः हार्दिक धन्यवाद देते है ओौर अच्युततादास्मयापत्र श्रीभच्छयुनगुनिभीे 
प्रणामपूैक प्राना करते ह किं यापके सत्संकस्पानुरार यथाद्नि, युः रता फ़ साथ 
प्रकारित इस अन्धरलके प्रकारनसे आप प्रसन्न हों । इति शम्‌ । 


काशी, विद्रुजनानुचर 
अक्षय नवसी १९९७ श्रीद्रष्णपन्त 


वट्‌ दारपयनृ.वानिरःग). धै विप्रयसेची । 


सनि {रिप | ५ ५५६ | 
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सम्बन्धपरीक्षा [ १५७४ २१९. ) 


विघ्रय 
सम्बन्धके न कहने अनुपपच्चि-प्रःरने ,., ५ 
साध्य-साधनरूप सम्बन्धका कथन 1 ॥ 
विद्याप्रकरणमें कथित विविध उपागना क्रा ए ४ 
भगवदपित कर्मकरा फट ५ (1 
हच्छा ओर सचिके मेदका प्रतिपादन ... न 
विषर्योकरे सेवनसे कामवृद्धिका प्रतिपादन ,.. ध 
प्पञ्चञ्यसे सम्पूणं अनर्थका विनाश साननेमे विद्याकी निष्फलता 
ज्ञान-कर्मषमुच्चयवादियोकरे अनेके मोका खण्डन श 
वरि्ञानकी एकरूपताका प्रपिपादन 6 त 
प्रामाण्यपरीक्षा [ २२०- ८८ ] 
वेदान्त-प्राभाण्यका विचार ध 
वेदान्तोमे कार्यपस्ताकी आश्वा मौर उसका परदार 
वेदान्तोका स्वाथे प्रामाण्य-प्रतिपरादन ... (4 
धिद्धा्थमे यक्तिदका प्रतिपादन श त 
सा्चीके अस्तिस्वमे अनुभवस्य प्रमाणका कथन | 
वासना आदिक निरोधमें वेदान्तो तास्रयं दै, यह शद्धा भौर उ्तका परिषर 
सिद्धके देष्ादिके अदशनं आत्मक्षानरूप दैतु-कथन ४४ 
वेदान्पोका आसवस्तुमे प्रामाण्य र ि 
मोक्तामे प्राधान्यका प्रतिपादन व 


आराङ्कापूवक प्रतिपत्तिविधिका खण्डन 
ब्रह्मास्माके निश्चयके लिए मी वेदान्तमे विधि नष्टो सक्ती 
अन्यान्य कारणों अन्यान्य विधिकर खण्डन 


व्रदामें वेदान्तवेद्यस्वक्रा कथन (५ १ 
प्रसंख्यानके स्वरूप्रका प्रतिपादन र ४ 
मह्मालमाके प्रदशंक चार पदोका कथन ,,. र 
देकास्म्यमे प्रमाण-प्रद्थन 
पसडए्यानम ्रिधि माननैपर अनुपपत्ति ,,, 1 
प्रमाता आदिका परिचय ५ 


मुक्तिके नित्यसिद्ध होनेपर भी संसारदथामें उव्फे अज्ञाने कारण 
पादोक्ी सम्भूयकारितामे दोशोद्धावन र 
(तच्वमसिः आदि वाक्यो द्वार ब्रहमक्े अपरोश्चसका कथन 
दन्दके स्वामाविक्र परोध्चक्ञानजनकलमे दोप्ोद्धाधरन 2 
ब्रहप्रकाञ्चवः युक्तियेोकर वेदिकव्वकी आशङ्का ओर उसका परिशार 
युक्तियोकी आपरश्यकता फ़ विचार 


# कै 


॥ # ॐ $ 
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विपय 

युत्तिर्थासि अनम्भावना आदि दूपर्रि निरा 

युक्तियोरे सदाथ शोधन १ 

आवृत्तिम उपयोगिताका प्र्तपादरन 

चित्तस्मैर्य2ः पिधानी उपयोगिता व न 
रवासन धिद्वानूकी विष्यरद्ताका प्रतितादन ,,. ,. 


करियामे शब्दशक्ति माननेवाटेकि मतका अवुवादपूवक खण्डन 
प्रषङ्खतः वेदके सानात्‌ प्रामाण्यक्रा समथैन । 
तरषम6ः वाक्यमं प्रयुक्त ^तत्‌" भौर स्वम्‌ पदकी उषो{ित 
"तसम" वाक्यम प्रीतिमिति श्रपण सण्डन 

नेदान्ध ॥ प्रह्ये अक्लण्यार्भृकरताका उपपाद्य 

पर पुद्वायतद्नि उषपादन 

येदार्पया प्सा नानया प्रतिपादन 


उपमीप्प{ रषद आशङ्का अर उसका परद्र ५ 
अटः प्रिपयक्ता मी शम मवकधत श ॥ 
अप्रता दतभ्रान्तिो कारणक्रा तिदर्दनि ... रि 
वास्तव, गदा स्न न, १ ॥ 

धमसदय, प्रतीत दनेषर्‌ मी धर्माक्रि अमद पादन 0 
न्प्रानपास्ति भेदको उपपि त ,,, 
संधित लवतःनिजताका विचार ॥ 


येद्यन्तीमं अननादकलयश., प्न पदर 
भेदान्तनान्पौके पिना अस्य वाये मतमं भी दाति आसार 


शानागायतन प्रतिपादन 6 द 
तस्परमतप्न परिहर ध 
व्यापष़ आस्मामं कत्रत्वं आदिकी अनुपपत्ति 1 


वरधाकी अद्पाका खण्डन ,,. 

आ्माको स्वप्रकाश माननेपर पेदान्यवात्य अनुनादफ ए द्यैगे 
दूस शक्षाका परिहार... ७ त 

शानमे अश्चानक्रा पिनाभ-कथनं 

राबरस्धपरोन्लाका उपसं्ार ... 


परगेग्रपरीष्षा | ५८०९-८ | 


प्रमाण साता है, इतं विषयं उदापीद ि 

सुपुतिमे अनुभवरूप साश्चीकी सत्ताका पथम्‌ ,. 

सनामानमो अतिरि, मायसूप अनचान नार ६, दन नयानिकमतकरा 
०४, + क 
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विषय (ए परि 
अज्ञानक्रो भावरूपरताका प्रतिपादन ४ ५०३ ~ + 
रानकी अपिकरारिताका प्रतिपादन र ॥ ५१६ ~ ४ 
अक्ञातसकी चेतनधमता ध ५१०८ ~ ५ 
आस्माफे प्रहणके द्‌ प्रवृत्त प्रमाणोकी दुष्ट सामम्रीपते जइयुक्त 

ज्ञानमाहकताकरा कथन र ४ ५२८ ~ १ 
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वेदान्तवाक्यजन्य ज्ञानम अज्ञाननिवतंकत्यकरा कथन ५४९५ - ३ 
मो्चमे पुरषार्थत्वक्रा कथन ६ ॥ ५४८ ~ १ 
वैदयगिशाचीके दष्टन्तसे मनमे यणित्मोक्ति ,.. व ५५२ ~ १ 
वेदान्तप्रमाणका प्रमेय-कथन ग 1 ५५.७ ˆ ३ 
सुखकरी दुःखामावस्वरूपताका खण्डन 6 ५६१. ! 
दुःखकी अवेद्यताक्रा खण्डन 6 त ५६५ १ 
मोक्षकर मावस्वरूपताका उपसंहार न 1 १.६६. ~ 
सअलोक्रिक सुखम वेदान्तवेदतोक्ति श ५२ १ 
सुकरे उपादेयत्वं ओर दुःखके हियघ्वकरा कथन ॥ ५५७ १ 
ब्रह्मा आदिते लेकर श्यावयपर्यन्त संसारम असातजन्यत्वका कथन ५८४ - 

प्रथमाघ्यायका प्रथम ब्रह्मण [ ५८९-६०६ | 
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वािंकषारश्ार द्वारा आदिमं उपोदूघातका कथन ४ ५६९५ , २ 
वृदारण्यकशब्द करा निर्व चन ,. ५६५. १ 
अश्वमेध यज्ञ ओर उक्ते श्रद्युत्त उपासना तमान फट्को निर ,,३ १ 
पथमाध्यायका द्वितीय बक्षण [ ६०७--५७२२ | 

अश्वमेधकरी अङ्गभूत अकी उपासनाक्रा कथन *०९ ६०७ ~ \ 
संकल्पानुसार उपानाका फर होता है, यद कथन ( ६१८ - 
तिमे निर्दि सृ्युशचन्दका निवंचन = ५ ६१६ १ 
अथैवादके तादययंका कथन ह ६२० ~) 
श्रूल्यवादका खण्डन क व ६६५ ~ ७ 
सयशन्दरका निवंचन ध व ६२० ~ १ 
अभावते भावोयत्तिका खण्डन ४ ॥ ६३५ ~ १ 
काययम सत्वपूवं तक्रा साधन श ४ ६४५ ~ १ 
विद्मानखमानसे अभिव्यत्तिका खण्डन ,.. ि ६४७ ~ १ 
सतूपदार्थंकी अनेकव्रिधताक्रा प्रतिपादन ... ४ ६५० ~ १ 
आवारकोकरी भिन्नदेशतक्रा वणन ॥ 9 ६५१ ~ ५ 


( ^ 
परिधय 
सन्योस्य सवरणकाो उपदन ६ 
व्म(ति आर्‌ आ रणी [निता 9 द्क् 
आवरणम्‌ विनार्‌ ,., ६ 
सतकरर्यनादका उपसंहर ..* त 
अमायक सद्रपताका व्प्रयह्याप, ११ 
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कारण्रसत्ताके अद्धीकारसे अदरनन्याधातकी' जात मोर समाधान 


कार्यकारणके स्वातचविषारका प्रयोजन ,.. 
हा समेव पताका उपपादन 

दाश्वां प्वूतिप् क्रारण ,., च 
पअन्ति य दत्य श्रि ओर उसका व्याख्यान 
रेतःशद्दरमेः अभ्रा नित्यस ॥ 
नयाः प्या श्रवति जीर उनका नवि 
दि पपि (ज वदरणत एतु तयन 
न.त दता ्ुति यत लान [वषय 


लोग दसय शि सर्‌ उसका निव पष 


क # क 


ऋक # 


@ न क 


प्रथमाघ्यायक वतीय ब््षप्र | ५२३ -८१२ | 


(सीय माणा, दिवयृक्रा कथन ध 
युदा गुणोसे शुष 
प्राणे समास्या नागम ए ,- कथने ( 
नामतन (कन निरयधनं 
वद्‌गीगश्च^द को निर्वचन 
स गुणोक्ि कथन (0 
पागाद्रिकी अर्मादिर नताका कथने 

भवनानि परकरपका परकथनं 


[की उतारना कणन 


तपसौ मा स्प्रोतिःः दसा मन्तयै पाथनीमि फला कथन 


[प उद्ना पार ४ 
मर्धि रीका निष्प 

(कषरम, जामसं दैवमा शण्ड 
यभूय र. मानक प्रातिका कथन ,,, 
त्या ६" एस्यादि शुदि जोर उनका विरूपा 
देन ०] अरुस्का निर (1 
नते ४ वापय दसा 


(त तीर्‌ सका अ्राख्पान न 


पभ प्राणम दुः" {ता श्रुतय आस उतवा व्यरासप्रान 


प्राण द्रा भु सभे वामादिक युधा प्रदुदन 


प्र४ पंक्ति 
५५ ~ १ 

६६१ ~ 2 

६६२ ~ १ 
६६८ ~ 
६७५२१ - 
६८० ~ १ 
६५५७ ~ 
६६२९ ~ 
६६७ ~ 
५५२ ~~ 
७०६ ~~ 
५9 १०५ ~ 
५६२३ 

4 {५ - 
७ १५८ “~ 


५ 


~ = 


धः र ९१ = = =+ =+ 


१ 


५९२ ~ २ 
७२७ ~ ५ 
७२३५ ~ १ 
७२६ ~ १ 
५४२ ~ १ 

¢ 


4 ४५. ~ ^ 
७५३ ~ 


१ 
५४ ।.॥ ५५ > १ 


७६१ ^~ ! 


५६८४-३ 


७९७ ~ १ 
५७५ ~ १ 
५८४ ~ १ 
८५८ ~ ६ 
७७६. ~ 3 


५८८२ ~ ४ 


७८६. -~ ‡ 


44 
५६८ ~ ५ 


विप्रयं 

सरह देवताओंक्रा परिगणन ॥ ॥ 
बोध ओर सुषुप्ति अवस्थाका निरूपण  .. ॥ 
लिङ्गशरीरके परिमाणका प्रदशन र 1 
योगाम्याससे सव्यसङ्कल्पस्वकी उपपत्ति ६ + 
साभा अक्चानर्मे असद्मकाक्षत्वकी उपपत्ति ध 
उपासनाविधिका प्रदर्शन ५ ५ 
सत्यत्व ओर असत्यस्वङे विभागमे कारण ... ४ 
नामादिभे गौण मह्यबुद्धिका कथन श श 
ब्रह्मबोधक वाक्यो प्रामाण्यक्रा उपपादन ... त 
अक्ियार्थक वाश्योमे प्रामाण्योपपादन ,,* १ 
निपेव ओर विधिवाक्यका साग्यकजन 1 


लानी पुरपः अन्य फममिं अग्रतृत्तिक्रा कथन्‌ 
विष्टा हिए नियमादिविधिका अमाव ,, 
बरहावेत्ताक पुण्य पापका अषम्बन्ध ॥) ०५० 


प्रथमाध्यायका चतुथ ब्राह्मण [ ८२११२५९ | 


(आमवेदमग्र सीत्‌? इलादि श्रुति आर उसका व्याख्यान ,.* 


आत्मशब्दे अर्थ॑का निचंचन ह शि 
संसारकी उपयोगिताका प्रददन क र 
एककरे ही विराट्‌ शेनेमें हैठुकथन 1 
(सोऽबिभेत्‌? इत्यादि श्रुति ओर उसका व्याख्यान र 
धत वै नैव रेमे" शत्यारि श्रुति गौर उसका ग्पाख्यान ५ 


वैदिक पुरुष शयीरमे अन्य आस्ाको जानता है, यह कथन ^. 
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4 श्रीपणेह्नाथ नमः भै, 


ब्रह दारण्यकवातिकसार 


| माषाठुवादसहित | 


[1 


प्रथम अध्याय 


1 


वागीशाद्याः सुमनसः मवां्थानामरपक्रमे । 
य नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननम्‌ # ॥ 
श्रीमत्सुरेश्वराचायपादान्जभ्रमरा शमे । 
वार्तिकेश्ुरसं पीत्वा तप्यन्त्वात्मालुभूतितः ॥ १ ॥ 





विधयेऽखिरुरोकानां निधये सर्वसंविदाम्‌ | 
मुष्तये ज्ञानिनां नित्यम्‌ नमो.ऽस्तु त्रिपुरारे ॥१॥ 
यदविद्यावदर भाति विदषमुचावच चिरम्‌ | 
त स्वनाथं जगन्नाथ विद्वनाथमहं भजे ॥२॥ 
प्रणम्य मातापितरौ भक्त्या च परया गुखन्‌ । 
त्याख्या वार्तिकसारस्य भाषया क्रियते मया ॥२॥ 
सद्वाचार-परम्परा एवं उससे अयुमित शति द्वारा यह सकर आस्तिके 
जर्नोक्ा अभिमत सिद्धान्त है कि अन्धके आरम्भे मङ्गल करना परम आव्र्यक 
हे, अन्यथा बीचमे विन्न उपस्थित होनेसे समाति सन्देह होता है । 
शङ्का--नास्तिक-अन्थोमि मङ्गल चरणके बिना भी समासि देखी जाती है तथा 
कतिपय आस्तिक-मन्थमि मङ्गराचरण रहनेपर भी समापि नहीं देखी जाती, 
इसङ्िए समाप्ति न होनेपर वीचम अवश्य विध्न हुआ होगा; यह ज्ञान अनिवार्य 
होता षै । अतः मञ्गरु विघरनिनाश्च तथा विन्नविनाश द्वारा समापिका कारण दी 


२ चृहदारण्यकवातिक्सार [ १ अध्याय 


नहीं हो सकता । कारण वही कहा जाता है, जिसके अभाव का्यनहो 
तथा अस्तित्वमे काय अवदय हो । प्रकृते मङ्गरु रहनेपर भी समाति न होने ओौर 
न रहनेषर भी समापि होनेसे जन्वय-व्यतिरेक व्यमिचार है । अतः मङ्गरमें विघ्रध्वंस 
तथा समािकारणताका अभाव ही निथित होता है । अतः मङ्गलाचरण व्यथ षे | 

समाधान--जहांपर मङ्गरु न रहनेपर भी समाप्ति दष्टिगोचर होती है, वहीपर 
जन्मान्तरीय मङ्गख्की कल्पना की जाती है, क्योकि जन्मान्तरीय शुभ ओर अष्युभ 
कर्मोका जन्मान्तरमे भी फर होता ह, यह निर्विवाद है । ओर जहांपर म्र रहने- 
पर भी समासि नही है, वहां वि्बाहुल्य अथवा विन्नप्राबस्यकी कल्पना की जाती 
ह्ै। अभिसे काष्ठ मस्म होता है यह्‌ निर्विवादे, किन्तु स्वस्प अभिसे आर 
तथा बृहत्‌ काठके भस्म न होनेपर भी उनके काय-कारणभावमें कोद बाधा नहीं 
आती । अन्यश्रा दाहके छिए अथिके आनयनमे किसीकी प्रवृत्ति ही न होगी | 

राङ्क{--यदि विघ्नामावपूथयैक अन्थसमाप्िकी कामनासे मङ्गलाचरण आवदयक 
हे, तो मङ्गरु भके दी किया जाय । पर मन्थे उसे छिखनेफी क्या आवदरयकता है 

समाधान--शिप्यशिक्षाके रिए उसे अन्थमे छिखिना आवद्यक है । अन्यथा 
गन्थमे मङ्गरखाचरण न देखकर रिप्यगण मी मङ्गराचरणसे विरत हो जार्येगे, यहं 
पहा प्रयोजन इ, दूसरा प्रयोजन है--न्थका प्रचुरमात्रामे प्रचार भौर तीसरा 
प्रयोजन है--अध्येता जनके श्रमकी सफ़रुता, चिरजीविख आदि । इसमे प्रमाण 
हे--“मङ्गरादीनि शास्त्राणि प्रथन्ते इत्यादि महामाष्य | 

अतः वार्तिकसारकार इषटदेवतानमस्काररूप मङ्गरु करते है - 

वागीश ब्रहस्पति ओर ब्रह्मको कहते हँ । बृहस्पति या ब्रह्मा आद्धि देवगण 
सब ॒कार्योकि आरम्भमे जिसको नमस्कार कर सफर्मनोरथ इए है, मे मी भपने 
काकीं सिद्धिके लिए मन्थके आरम्भे उन गणेशजीको नमस्कार करता द # । 

वृहदारण्यकमभाष्यवार्तिककार श्रीमत्मुरेधराचायके चरणकमरानुरागी राम, 
दम, आदि साधनसम्पन्न सजन इ्चुरसोपम वार्तिकके थका आस्वाद कर 
आत्मानुभवरूप मोक्षसे तृप्त हो ॥ १॥ 

[ तात्पयैः यह है कि यद्यपि वात्किकारने तचज्ञानपिपामुओकरे किए वार्तिक 
ग्रन्थका निमीण किया है, किन्तु उसके द्चुदरण्डके समान कठिन होनेसे साधारण- 
बुद्धिवाठे जिज्ञाघच जनोको वार्सिकका रसास्वाद नहीं हो सकता । जैसे दयामय 
फमासने मधुर रके प्रमियोके लिए दश्चुदण्डकी सरटि की, किन्तु साधनके मिना 
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मेरि नतनकिणे पिकननेत 
#) हि श्व | मे 








भविति दिनतक मयै 








न 9. 
क भ, १ (५ 


विजपद्‌ मक्तजनानामजटर्वितरशिरोलिपिं प्रमा | 
हंसपद दता यः रसतु तं राममादरद्वाणी #॥ १॥ 


` असमथ बालक ओर बरद उसके रसका स्वाद्‌ नहीं ठे सकते । उनके सि दष (ल) 
को पेरनेके ठिण कोर आदि यन्त्रकी स्यन्त आवस्यकता होती है । उसी प्रकार 
वार्तिक गम्भीरासय हीनेसै अति कठिन दहै। स्फुट व्याख्यके बिना साधारण 
विद्वानोंको हूयज्गम नहीं हो सकता, अतः वे इस रससे वश्चित रह जाते किन्तु अब 
हस वार्तिकसार द्वारा निर-मभिरुपित मधुररसामृत पान कर सदके र्एि वे 
परिवृप्त हौ । अपूर्व्न्थरचनाकी अपेक्षा उसी वार्तिकका संक्षिप्त एवं सररु 
वरर्पिकिसार नामका मन्थ बनाना हयी त्रेयस्कर है। मनुप्योमं सासके अथैको 
समध्षनेकी शक्ति उप्रोपर परिक्षीण होरही है। भतः समयानुसार सररु 
उ्यारयाक्ी ही आवङ्यकता है । निप्र तरद शीघ्रगति-यक्तिके हाससे रेटगाडीकी 
आवद्यकता दु, उसी तरह अब भाषा व्यारुमाकी आवस्यकरता हौ गद टै । सतः 
मेरा भी प्रयज मार्क है । अनभिकारियोसे रसकी रक्षा करनेके किण ईैखको जिस 
तरद्‌ दैश्यरने कठिन यनाया, उसी तरह ॒वार्षिकेकारने भी अमृतकी रक्षा करनेफे 
किष कठिन पश्ममय वार्षिक बनाया । कारण कण्टकावरोध या छरदिवाटीके भिना 
सुगन्ध ओर सरस पुष्प-फरुमय वाटिकाकी रक्षा नदी दयो सकती ] । 

जो परम्टंसपदको अर्थात्‌ जीवन-मुक्तिको प्रदानकर अपने भक्तेकि कलारकी 
अमिट अक्ञतासूचक ब्रक्म-दुर्खिपि मियते दै, मेरी याणी उन भक्तवत्सल श्रीरामजीका 
सदा गुणानुवाद किया करे ॥१॥ 

[ भावाथ यहष्ैकिं जो विद्वान्‌ हैः वे व्याख्यान द्वारा वार्सिकसारका 
मनन कर मोक्ष प्राप्त कर रगे, इससे उनका उद्धारतो हो सकता, किन्तु 
जो जइबुद्धि है, जिनके राटमै जडतासूचक ब्रह्माकी छ्िपि मौजूद है, उनके 


उद्वारका क्या उपाय है ? यदि क्रु नही, तो परमात्माकी सर्वदक्ति तथा परम 
दयाटता भी सीमाबद्ध हो जायगी । वास्तवे वे दनो निस्सीम दः इसर्एि 


उनफे छिए उपायान्तरकी सुचना मञ्गर द्वारा प्रगट करते दै । रामनामोचारण भक्ति- 

परासादका प्रथम सोपान है । यपि मक्तिस्वरूपमे विद्रानोंका विविध मतभेद है, 

जिसका विचार स्वतन्त्ररूपसे अरुग हयो सकता है, तथापि यापर केवर सिद्धान्तरूपसे 
` पृहे वार्िकसारकी दीकाका मी भापालुवाद भकाशिन वरनेका विचार था, परन्तु मन्थकी 
रिपुखताकी ओर्‌ ध्यान देते हुए ब विचार साग देना पका । प्रषतभ अयन्त उपयुक्तं केवर 
रीन महर ोक्रौका अनुब दियः आता दै । सम्पादक । 
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सक्षेपम तैरधारावदविच्छिन्न भगवत््वरूपस्मरणात्मक ज्ञान भक्ति है, यह मान- 
कर विचार करते द। जो प्रज्ञारूप साधनसे रहित टै, उनके ठिए रामनामोश्वारण ही 
परम्परासे मुक्तिसाधन है । रामनामोचारण किस तरह तत्वज्ञानोत्यादक होता दै, 
यह विषय भी विस्तृत होनेसे अल्ग ही विचार करने योभ्य है, परन्तु फरतः 
पुराणोका परिशीरुन करनेवाठे महानुभावोसे यह बात छिपी नहीं है कि अध्यालस- 
सास्षशिरोमूषण जिर विषयोंका प्रतिपादन करनेवाले योगवाशिष्ठ आदि अन्थोके 
रचयिता जीवन्मुक्त महर्षिं बास्मीकि सुनिकी प्रथम अवस्था क्या थी, ओर्‌ किन साधनोंसे 
चरमावस्था प्राप्त हई £ आश्वय॑ है किं उनको राम ओौर मरा शब्दके स्वरूपका 
विवेक भीन था, फिरि भी मरा शब्द दी सतत उच्चारण करनेसे रामशब्द हो 
गया । इसीसे उनको परमर्ह॑सपदकीं प्रक्षि इई; रेते कितने दी उदाहरण 
शास्म भरेष्डे दै। जो प्य, पक्षी आदि शासरूप साधनोके अधिकारी 
नहीं दैः उनको भी रामनामसे हयी ज्ञान तथा सद्रतिकी प्राप्ति इई है| 
ज्ञानके बिना भक्तिसे भ मोक्ष मिरु जाता है, क्योकि "यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं 
तद्योगैरपि गम्यते' इत्यादि गीतावचनोसे सुक्तिके दो साघन सिद्ध ै- ज्ञान भौर 
योग--भक्ति। अतः अज्ञानियोको भक्ते द्वारा दी मोक्ष होता है इत्यादि 
कहना ठीक नहीं है, कारण कि नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय इत्यादि श्रुतियोपि 
यह ॒निर्विवाद सिद्ध है कि आलन्ञानके बिना सक्ति नहीं दहो सकती | 
यदि अन्य उपायसे मुक्ति मानी जाय तो स्वगविरोषषूप दही वह होगी । जसे 
यागादिकमेजन्य होनेसे स्वर्गादि अनित्य ओर सातिशयष्ैः वैसे दी मक्तिरूप 
उपासनाक्रियाजन्य होनेसे सुकिति भी अनित्य ओौर सातिश्य होगी, तो स्व्गविदोष 
ही मोक्ष हो जायगा । परन्तु शास्रौमें मोक्षका स्वरूप नित्य ओर निरतिशय बत- 
खया गया है| यदि नामोच्वारण द्वारा भक्तिसे ही मोक्ष हो सकता, तो वास्मि 
तत्वज्ञान कैसे होते यौर मेक्षार्थियोके रिषए अध्यासशासोका प्रणयन तथा 
उपदेश क्यो करते £ अतः रामनामोचारणसे अनेकं जन्मार्जित विविध दुरित न्व 
हो जाते ह। ये ही दुरित ज्ञानोयक्तिमे प्रतिबन्धक दै । चित्तके शुद्ध होनेपर स्वकूमो- 
पदेशसे भी तच्चज्ञानोत्पत्ति हो जाती है । ङ्ख है कि ्ञानमुत्पयते पुसां क्षयात्‌ 
पापस्य कर्मणः । तुरसीदासजीने भी का है-- 
राम-नाम बिन सुनहु सगेशा । मिदं न जीवन कैर केशा ॥' 
गीताम भी प्रथक्‌ साधननिरासके किए लिखा है- 
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यतो जगत्समुद्‌ मुतिसम्मृतिपरिमूतयः । 
तं बन्दे राममात्मानं चिदानन्द घनं गुरुम्‌ ॥ २ ॥ 





सांख्ययोगौ प्रथ्‌ वाराः प्रवदन्ति न पण्डिताः 
एकं सांख्यं च योगं च यः प्यति स परयति ॥ इत्यादि । 


अब विवक्षित रामब्दाका परिचय करनेके क्षि कहते दै-- 
यतो जगदित्यादि । 


जिससे संसारकी उसत्ति, स्थिति ओौर संहार होता है । उसी चिदानन्दघन, 
गुरुस्वशूप अपनी आस्मासे अभिन्न रामजीकी चन्दना करता द्र ॥२॥ 


[ तास्पय यह षै फि यतो वा दृमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, 
यत्‌ प्रयन्त्यभिसंविशन्ति, तद्विजिक्ञस्य, तदू ब्म इत्यादि श्रुति ओर श्ुतिमूरुक 
'जन्मायस्य यतः" दस सूत्र द्वारा तरस्थ शक्षणसे रक्षित तथा ।सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म 
इत्यादि श्चुति्यो दारा स्वरूपरक्षणसे रक्षित जो समस्तोपाध्यनवच्छिन्न अपेत- 
्रहमक्षत्रादिभेद, चिदानन्दैकरस उदासीन अकगरैभोक्त आत्तच्व ही रामङब्दारथ 
हे, उसीके श्रवण, मनन ओर उपासना द्वारा साक्षात्कार करनेसे अवि्याविनाश्ष- 
पूर्वक स्वतःसिद्ध मासस्वरूपावि्भीवरूप नित्यघुखासरूप मोक्ष प्राप्त होता हे । 
यदि शङ्का हो कि सगुण श्रीरामचन्द्रजीके भजनसे मुक्ति नहीं हय सकती क्योकि 
निर्गुणकी उपासनासे ही क्ते होती है, यह घुना जाता है, तो यह शङ्का ठीक नहीं है, 
क्योकि वाल्मीकि, तुरसीदास, सूरदास आदि महानुभावो ने सक्तिके छिएि अयोघ्या- 
धिपति श्रीरामचन्द्रजीका गुणगान, मजन स्वयं किया तथा सुमु्चु जनोको वैसा दी 
उपदेश दिया दै। इसर्िए अधिकारीके भेदसे दोनों उपासनार्ए साथक 
है, जिनका चित्त जन्मान्तरीय सगुणोपासनासे परि्यद्--संस्त दै, उनके 
किए सगुणोपासनाकी भावद्यकता नहीं है । ञेसे सनक्कुमार) वामदेव प्रभृति 
जिनका चित्त रजस्तमोगुणासक होनेसे अयुद्ध है, उनके चित्तको परिदुद्ध करानेके 
ए निष्काम नित्य-नैमित्तिककर्मानुष्ठान तथा उनम असमथे जिज्ञासुओंके रणए 
रामनामोच्चारण ही परम साधन है । यद्यपि साधनावस्थाम उपास्योपासकरूपसे 
मेदक्ञान आवद्यक ह | फिर भी ज्यों ज्यों श्रद्धा; भक्ति पुरःसर नामोच्वारण आदि 
उपासना उत्तरोत्तर बद्रती जाती है, त्यों स्यो उपास्योपासकके परस्पर भभेद्रकी 
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भावना भी इटृतर होती जाती हे, जब चरमावस्थामे (तच्वमसि' “नान्योऽपोऽस्ति 
द्रष्टा श्रोता मन्ता इत्यादि भौर अहं ब्रह्मास्मि 'ेतदात््यमिदं स्वैम्‌'दत्यादि- 
श्रतिसे बोधित अद्वैतात्मानुभव दृदृतर होता है, उस अवस्थके तास्पथसे “आला 
नम्‌, यह्‌ विरोषण कहा है । यदि यह ककि इस दशाम भी वृ्तिरूपसे 
अविधा विद्यमान है, तो फिर अद्वैत आसाका अनुभव कैसे £ ओौर दृत्तिकी निगम- 
दशाम तो प्रकाशकके सबन्धके अमावसे प्रकाश दही नदीं हो सकता, अप्रकाशित 
जीव ओर ब्रह्मका अभेद पुरुषाथ नहीं हो सकता है तो इसका, उत्तर देते है--सचिदा- 
नन्दधनम्‌ । तात्य यह है कि आत्माके चैतन्यस्वरूप होनेसे बह ॒स्वयपरकाश हे; 
अतः उसके परकाशके ङिए प्रकायान्तरकी आवश्यकता ही नहीं है, इस विपरयका 
अधिक विस्तार मात्मस्वरूपके निरूपणके समय विदोपरूप्से करगे । यदि पिर 
सन्देह हो कि ज्ञानके प्रकासासमक होनेपर मी वह सुखासमक तो है नही, वेसे ही दुःब- 
निवृरिस्वरूप भी वह नहीं है, तब वह्‌ पुरुषार्थ कैसे हो सकता है £ वर्योकि संसारमे 
सुखप्रप्ति ओर दुमखनिवृत्ति-दो ही पुरुषो द्वारा अथ्यमान प्रपा 
हे । सुख मे स्यात्‌ दुःखं मामूत्‌"(सन्ने सुख हो मौर दुम न हो ।) हसी प्रकारफी 
इच्छा सारे संसारी-जीवोमे वि्यमान दै, इसीके र्षि तत्‌-तत्‌ युखके साधन 
विषयविरोषम इच्छा तथा प्रषृत्ति होती है, अतः इस सन्देहके निरासा्थ 
आनन्दः यह ॒विरोषण कहा दै अथात्‌ यह प्रकारा आनन्दस्वरूय है | 
(सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःस्यानन्तरं सुखम्‌ इस रौकिकं वाक्यके अनुसार 
रौकरके सुखके अनन्तर जसे दुःख होता दै वैसे ही मोक्षु्वके उत्तर भी दुःख 
हो सकता है, अतः श्नः यह्‌ भी विरोपण दिया दै। विषयसुखके 
उपभोगावस्थामे विषयाधीन होनेसे स्वस्य दमखसे मिश्रित दही वह रहता 
हे, तथा विषयकी अनित्यता होनेसे तदधीन सुख भी विनारीदही होता 
एवं इन्दरियादि साधनाधीन होनेसे इन्दियशक्तिवेकल्यसे भी पूणसुखका विकास 
नहीं होता है, प्रकृतमे आनन्दके नित्यात्मस्वरूप होनेसे दुःखके गन्धका भी संभव 
नहीं है । सेन्धवघनकी तरह मोक्ष सर्वासना आनन्द ही है । गुरुम्‌ कहनेका 
ताद्य यह है कि रौकरिकं ज्ञान तथा आनन्द ये दोनों भचेतनस्यरूष ही हैँ । यदि 
इस आनन्दका स्वरूप आता द, तो वह मी सचेतन हुंभा, भौर शद्वैत होनेसे 
भासकान्तर संबन्ध है ही नही, अभासमान आनन्द पुरुषाय नहीं है, अतः 
'गुरुम्‌--शासितारमः (एतस्य शासने सूर्याचन्द्रमसौ बिधृतौ तिष्ठतः", ^पश्म- 
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येनोदष्रतो वार्तिकान्धेः सारो तिवुषतुशिदः । 
आकिद्यातिज्जताप्तं पिच्रारण्यगुरं मजे ॥ ३॥ 
त्यनक्षुः स श्रृणोल्यकणः' इत्यादि श्रुतिसे आलसमके साधननिरपेक्ष स्वप्रकाशानन्दर 
स्वरूप होनेसे उसमे किसी प्रकारके सन्देहका सम्भव नहीं है । 
यस्य देचे परा भक्तया देवे तथा गुरौ । 
तस्थेते कथिता दह्यथः प्रकाशन्ते महातसनः ॥ 
रिवे रुष्टे गुरुखाता गुरौ रुष्टे न कश्चन । 
गुरुरेव परब्रह्म तस्मे श्रीगुरवे नमः॥ 
स्यादि स्मृति वाक्योसे तथा (नमो गुरुभ्यः" इस प्रकार प्रथक्‌ साक्नात्‌ गुरुके प्रति 
नमस्कारमोधक भाप्यफारके प्रयोगसे परम्परया गुरुके नमस्कारे सिद्ध होनेपर भी 
आद्रातिश्यके सुचनकरे छण प्रथक्रू नमस्कार करना ७न्यावश्यक हे । हस कारणसे 
साक्षात्‌ र श्रीवियारण्यम्वामीको नमस्कार फरनेके किण धेनोदृध्रतो' इत्यादि 
शोक कहते हँ । विबुधशब्द शिष्ट दहै अर्थात्‌ वह विद्वान्‌ तथा देवता दोनोंका 
वाच है। तुष्टिशन्दके वृति एवं सन्तोष ठो अथंद। ववार्तिकाल्िः यह 
उपमित समास है-- वार्तिकम्‌ अन्धिरिव इति वार्सिकाल्धिः । अविद्या ओौर तस्जन्य 
दुःखो निषत्त फरनेवले पूथै पथमे कहे हुए परमात्मरूपम गुरुका साद्दय साक्षात्‌ 
विशमागुरुम बोधन फरनेके लिए '्यनोदूधृतो' यह वाक्य है ] । 
जेसे परमशुरु परमात्मने समुद्रको मथकर देवताओंको सदा तृप्त करनेवाले 
सञुद्रके सारभूत भगृतका उद्धार किया है वैसे ही जिन साक्षात्‌ गुरुजीने 
वार्तिकिरूपी समसुद्रको मथकर विद्वानोके परम सन्तोषप्रद वार्तिकसारखूम अमृतका 
उद्धार किया है, उन महानुभाव परमदयालं परमात्मस्वरूप पूज्यपाद श्रीविद्यारण्य- 
स्वामीका भ मजन करता ह ॥ ३ ॥ 
तात्पयं यहे किं नवा अरे पुत्रस्य कामाय पुत्रः पियो भवति, आल- 
नस्तु कामाय पुत्रः प्रियो भवति! इत्यादि श्रुतिसे तथा उमा कहै यह्‌ जग कै 
रीति । स्वारथ खग केरे सब प्रीति ॥ इस प्रकारके महात्मा श्रीतुरसीदासजीके 
वचनसे तथा सकरु छोकोकि अनुमवसे उपकार्य्योपकारकभावके विना किसीकी 
किसी प्रीति नहीं होती, यह निर्विवाद सिद्ध विषय है । यह दूसरी बात है करि 
को पषटिलेके दी उपकारको लेकर प्रीति करता है, ओर कोई भविष्य उपकारको 
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मनम रखकर प्रीति करता है । द्वितीयकी अपेक्षा पहर शष्ठ है। शास्षमे 
सकामोपासनासे निष्कामोपासना श्रेष्ठ मानी गरईैहै। उपकारभी दो प्रफारफा 
होता है--एक परयुपकारसे साक्षेप जौर दूसरा उससे निरपेक्ष । पहरा पश्च, पक्षी 
मदि सकरुरोकसाधारण है ओर दूसरा परमेश्वर अथवा बडे-बडे ईश्वरमावप्राप् 
महास्माओमे ही होता है; इसीका नाम ॒परमदयाटता मी है ! यह साचिक- 
लोगेमिं ही होती है; रजस्तमोदूषित चित्तवारोमे नहीं होती । प्रथम चरणसे सुख- 
प्रदान द्वारा उपकारकबुद्धिसे प्रेमातिशय सूचित किया गया हे, ओौर द्वितीयचरणसे 
दुःखनिवृत्ति द्वारा । यह कह चुके दै कि संसारम मुख्य दो ही प्रयोजन है, तीसरा 
नहीं । उने पहर सुखप्रा्ि आौर दूसरा दुःखनिवृत्ति है । दोर्नोका मूरु कारण 
साक्षात्‌ या परम्परया परमास्मोपासना ही हे । 

ययपि साक्षात्‌ प्रतिकूख्वेदनीय होनेसे केवर दुःख ही जिहासित है भौर 
उसकी निवृत्ति द्वारा गुरुम परमोपकारकत्वका काम हो दी जाता है, अतः अनु- 
पयुक्तं अविद्यानिवसैकलका कथन निष्प्रयोजन है, तथापि कारणकी निवृत्तिके भिना 
कायैकी आस्यन्तिक निवृत्ति नदीं होती, क्योफि मूरुके रहनेपर कारान्तरर् 
फिर कार्योलयत्ति हो सकती है । दष्ट उपायकी अपेक्षा आतमज्ञानरूप उपायम यही 
तो विरोष है । इसके बिना तो दोनों तुल्य हो जाते है फिर सुकर दृष्टोपायको 
छोड़कर गुरुतर अनेकजन्मायाससाध्य आत्मज्ञानरूप उपायम किसीकी प्रवृत्ति ही नही 
होगी । एक प्रसिद्ध कहावत है कि--“अकरे चेन्मधु विन्देत किमर्थ पर्वतं ्रञेत्‌' 
अर्थात्‌ पास ही मेँ यदि मधु मिल जाय, तो मधुके छि पर्वतम कौन जायगा ई 
अथीत्‌ असर बात यह है कि विद्या अविद्याकी ही नारिका है अविव्रादीके 
साथ वि्याका साक्षात्‌ विरोध है। दुःखकारणीमूत अवि्याके निषत्त होनेसे 
तत्कायं दुःखकी निवृत्ति स्वतः हो नाती हैः अतः समूरु दुःखनिवृ्तिके सुचनके 
छिए अविधा ओौर तज इन दोनोका निर्देरा किया गया हे | 

पूर्वं छक परमगुरुकी वन्दना की है इस शोकम साक्षात्‌गुरुका भजन फरता 
ह यह टिघा है । “भजे यह "भन्‌ सेवायाम्‌” इस धातुका रूप है । “भजे! इसका अर्थ 
है सेवा करता ह। यच्यपि सेवा कई प्रकारकी होती है तथापि स्थूररूपसे सेवा तीन 
प्रकारकी होती है-- कायिक, वाचिक ओर मानसिक । इनके भी अवान्तर अनेक 
मेद दै जिनका स्वतन्त्रशूपसे विचार किया जायगा । किन्तु सामान्यरूपे शरीर, 
मन तथा वाणीसे परतिकर आचरण न कर सदा अनुकर आचरण करना ही सेवा 
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परवावारयस्टिकवन्या्षताऽऽनन्दगिरीयतः । 
व्याख्या वार्तिकसारस्य लधु संश्ष्च रिस्यते ॥ ४॥ 


है । यह सेवा गुरुके रहने तथा न रहनेपर भी हो सकती है, किन्तु परकारान्तरकी 
सेवा वियमानदशमै ही हो सकती है । यहां "मजे इस सूप-निरदैशसे सेवामे 
वत॑मानताकी प्रतीति होती है। अतः गुरुसंमत दी अथ इस व्यास्यामे प्रफाशिव 
किया जायगा, तद्विरुद्ध नही । जसे अन्धान्तरकीं टीकार्णे मूरुकारके अमिप्रायको 
उरर-पुखट कर स्वामभिपरेत अथेकी सृष्टि करती है वैसे यहः टीका नही करती, 
इस भावको अभिव्यक्त करने रिण (मजे' पद्क्रा उपादान किया है ) 

माष्यकारने पिले पूबीचार्याी बन्दना की दहै । इसलिए पूवाचायेी मी 
बन्धुना करते दै. - -पूवाचार्यान्‌ लोकवन्ाच्‌! हत्याद्से । 

पूज्य पूीचार्योको नमस्कार कर, आनन्दगिरि्टी व्यारूयासे अभिप्रेत अथैका 
सद्र कर वोर्तिकसारफी रु व्याख्या ङिखता ह ॥४॥ 

| यर्हापर यह प्रक्र होता कि माप्यकारने तो प्रथम पूर्वाचार्योका 
भभिवादन करके पश्यात्‌ साक्षात्‌ गुफा अभिवादन किया है ओर वार्तिक- 
सारफे व्याख्याकारने ईश्वरवन्दनाके अनन्तर पिले साक्षात्‌ गुरुकी वन्दना 
कर॒ पश्चात्‌ पूवीचार्योकी बन्दना फी दहै, पूसा करनेका कया अभिप्राय 
रः एसा उच्तर देते ष फि यदि एक कलमे पारम्परिकं गुरु ओर साक्षात्‌ 
गुरु दोर्नोंफा अभिवादन प्राप्त हो, तो प्रथम किसका अभिवादन करना 
चाहिए ¦ णसा प्रभ उठनेपर दोर्नोका एक समयम तो अभिवादन 
हो नदीं सकता, अतः क्रमकी आवश्यकता है । रेसी परिस्थितिम नियत क्रम 
न होनेसे स्वेच्छासे दोनों प्रकार हो सकतेदैः किन्तु धर्मशास्लका वचन 
तथा रिष्टाचार यह दहै किं प्रथम साक्षात्‌ गुरा अभिवादन करना चादिषु, 
पात्‌ परमगुरुका अभिवादन करना चाहिए । अतएव श्रद्धमै पित्रपूजनपूरवेक 
ही पितामहादिका पूजन होता है । यदि शास्म क्रम नियत है, तो माष्यकारने 
युक्तम क्यो किया £ माप्यकारका अभिप्राय यह है कि विधि ओर निषेध कमै- 
परायण मनु्योके शिप ज्ञानियोकि छिण नदीं । इसीलिए भगवान्‌ माष्यकारने 
'अविद्ावद्विषयाणि म्रत्यक्षादिप्रमाणानि यास्राणि चः एसा भध्यासभाष्यर्म 
कहा है । भाप्यकार ज्ञानी ये, उनके रए विधि भौर निषेध नहीं है; अतः वे 
४ 
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चाहे जसा रिस पर॒ दूसरेका वेसा करना ठीक नही है । इसषिए साक्षादूगुरुनम- 
स्कारपूवक ही परम्परागुरुका जो नमस्कार किया है, वह उचित दी है । 

स्वकीय व्याख्यानमे दृढ़ विश्वासोत्प्तिके किए रखते है--(आनन्दगिरीयतः' 
इत्यादि । भाव यह है किं जबतक प्रमाणम संवाद नहीं होता है, तवतक ग्मेयका 
निश्चय नहीं होता । कारण कि विषयक निश्चयम विषयगाहक प्रमाणके प्रामाण्यका 
निश्चय कारण ह । सम्भव है कि स्वयं वक्ताने कल्पना कर एेसा छ्खा हो । शष्ठ 
स्वयम्‌ अदुष्ट होनेपर भी वक्ताके दोषसे दूषित होकर मिथ्या अथेका भी बोधक 
होता है । भरम, प्रमाद, विप्रङिप्सा, करणापारव भौर उच्वारणदोष वक्ता पुरुषे 
अनिवार्य होते दै, इसीसे वेदको जपौरुषेय माना है, अन्यथा परुषदोषोकी संमावनासे 
द भी अप्रामाणिक हो जायगा, इस शङ्काकी निवर्तिके रिग शिखे दै कि हम 
आनन्दगिरिव्याख्यासे सष्ह॒ कर छििते हैँ । इस तरह प्रमाणसंवाद हौनेसे 
स्वकेलि सन्देह निवृत्त होता है ओर प्रामाणिकत्व निश्चय होनेसे जिज्ञामु्भीकी 
श्रद्धापूवेक मकृत अन्ध श्वृत्ति होती है । यदि आनन्दगिखिियाख्यासे ही सष्रह- 
कर ङ्खिना है, तो उक्त त्यास्यान है ही, फिर इस नवीन अन्थकी आवश्यकता 
ही क्या हे, भतः छु पद कहा अथात्‌ यह ग्रन्थ संक्षिप्तहै। रधुका 
+रिख्यतेःके साथ सम्बन्ध करनेसे ठेखमे रुत्व प्रतीत होता हे । 

गाखकारोकी शास्रचनागरे दो प्रकारसे प्रवृत्ति होती है- विस्तृतको संक्षिप् 
करनेके दिए ओर ॒संक्षिपतको विस्तृत करनेके टिए, इसी प्रकारो समास भौर 
व्यास भी कहते दै । योग्यता ओर समय भादिके अनुसार श्रोता दो प्रकारके होते 
है, एक सेक्षपसे शुश्रूष होते दै जौर दूसरे विस्तारसे शुश्रूष होते दँ । इसकिए 
अधिकारीके अनुसार ही शाश्च दोना चाहिए । विस्तारके जिज्ञासुभंके रिप 
आनन्दगिरि्यास्या इई है । किन्तु संक्षिप्तके जिजञासुओकि किए यह रु 
व्यख्याकी गई है। जिनकी इस व्याख्यात्क्ति नदो, बे विङोपज्ञानके 
रणि आनन्दगिरिव्या्या देसे, यह भी प्रयोजन है । अथवा यदि रुका 
संबन्ध ससगरृह्यः के साथकरेः तो थोड़ा संग्रह अर्थौत्‌ कर्कीं जआनन्द- 
गिरिव्याख्याका सङ्रह है; इससे उस व्या्यासे प्रङृतमन्थ गताय है, इस 
राक्काका अवसर दी नहीं भाता । स्थारीपुराकन्यायसे संवादद्वारा भामाप्य भी 
समर्थित हो जाता है|] 

` संक्षिप्त-जिज्ञासुजके लिए यह मन्थ है सदी; किन्तु महिमाशाटी मद्टासमाभंसे 
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त (द चः ८ 
मणयो माथितक्छक्ञैः साञ्चतास्तच केचन 

मादिश्चेन समार्नतिाः फं न मराह्यास्तदार्थेना ॥ ५ ॥ 





प्रणीत भन्थेकि रहते आपके अन्मे उनकी प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती, क्योकि 
आपकी अपेक्षा उक्त महातार्ओंम कोगोका अधिकं विश्वास हे, अतः उनके ह्वर 
प्रणीत ग्न्धम ही श्रद्धापूवेक प्रवृत्ति होगी । इसर्ए अनुपादेय हौनेसे इसकी 
रचना ग्य है ? इस आदकाकी निव्त्तिके छिए र्खिते है-- मणयो! इत्यादि । 

मणितल्ञौने--- खरे-खोरेकी पहिचान करनेवटे नौदहरियोने --जहपर 
मणियोँका सञ्चय कर रक्खा हे, बहापर यदि कोद बािडि अथात्‌ मणितत्वानभिज्ञ 
कीमती मणि टेकर जाय, तो ग्रहणेच्छा होनेपर भी क्या जौहरी इसरिए्‌ नही महण 
करेगा किं छे आनेवाखा मूख ह ८ प्रापकके गुण या दोषरसे पराप्य वस्तु देय या उपादेय 
नहीं होती । गुणमाही विद्रलन गुणक म्रहणमे रोप होते हँ । वक्ताके गुण जौर 
दोषकी अपेक्षा नहीं रषते । इसीरि कहा दै- -ननु वक्तृविरोषनिस्पा गुणगरक्ष 
वरचने वरिपश्ितः', ¶वाखाद्रपि सुभाषित माष्यम्‌ इत्यादि । अथौत्‌ गुणमाही विद्वान्‌ 
वक्तविरोषकी इच्छा न कर केवर पिषयगुणका अवक ही अरहण करते दै, इस 
ट़॒ विदभाससे इस म्न्धरचनामे मेरी भी प्रवृत्ति हुई है । आसा द, गुणभराही 
सजन दसम अवदय प्रषृत्त होगे ॥ ५ ॥ 


सर्वस्यैव हि शास्रस्य कर्मणो वाऽपि कस्यचित्‌ । 
यावटपरयोजनं नोक्तं तावत्‌ तत्‌ केन गृह्यते ॥ 
सिद्धाथं ज्ञातर्सबन्धं ओतु श्रोता प्रवसते । 
शाक्लादौ तेन वक्तव्यः संबन्धः सप्रयोजनः ॥ 


हस भद्रपादकी उक्तिसे तथा सकल शाख्षकाररौका यह सिद्धान्त है कि 
मञ्जराचरणोत्तर सर्वप्रथम अनुबन्धचतुष्टयका निर्दर अवद्य करना चाहिए, इस 
नियमसे अनुबन्धचतुष्टयका निर्देश कर देना परम आवरयक दै । अधिकारी 
प्रयोजन, विषय ओौर संबन्ध ये ही चार अनुबन्ध है । इनका रक्षण है-- 
रृत्तिप्रयोजकञ्चानविपयत्व अथीत्‌ जिनफा ज्ञान रा्तप्रवृकतिम कारणदहे, वे ही 
भनुतरन्ध दै । जव तक भपनेफो अधिकारी नहीं समक्चता, तब तकं कोर किसी फं 
या फिसी श्ामके अध्ययन प्रवृत्त गरही होता । यद्वि दक्का हो कि म्रन्थाध्ययनमं 
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ससारकारणाविदयाध्वंसकृऽज्ञानरुग्धये | 
प्रारन्धेयं प्रयत्नेन वेदान्तोपनिषत्परा ॥ २॥ 


किसीकी भरवृत्ति हीन हुई, तो अन्थकी रचना दीव्य हे, क्योकि अन्थ तो परा है; 
स्वाथं नहीं । कीतिं आदि स्वाथ भी तभी हो सकता है जव कि अध्ययनाध्यापन द्वारा 
भन्थका प्रचुर प्रचार हो । अतः उक्त शङ्काके परिहारके किए प्रथम छोकके भरथम 
पादके--'पादाग्जभ्रमरा इमे' इस पादके मेः इस पदसे अधिकारीकी सूचना दी 
गद है । मेः यह सर्वनाम बुद्धिस्थका परामरश्क है । बुद्धिस्थ है - नित्यानित्य 
वस्तुवित्ेक; पेहिक तथा पाररौकिक फरसे वैराग्य; शम, दम आदि साधन-सम्पत्ति 
ओौर स॒मुक्षत्व, इस प्रकारके चार साधनोसे सम्पन्न पुरुप तथा "्ादाम्जभ्रमगः' 
इस पदसे गुरुवचनमे ब्रद्धाविरासादिपूैक शुश्रूषा, अवधान आदि विरोष । 


संसारकारण" इस द्वितीय शछोकसे प्रयोजन ओौर विषरयकी सूचना दी गद ह । 
[ ससारः घरीयन्त्रवदविच्छिन्नजन्ममरणप्रवाहः तत्कारणमविधा- -भत्मय- 
यार्थाननुभवः, तन्नाशकं ज्ञानमामयथार्थानुमवः तस्माप्तये इयं उपनिपषद्र्तात्पथै- 
निरूपणपरा प्रयत्नेन वेदरान्तोपनिषत्‌ प्रारब्धा ] अथात्‌ संसारकी कारणीमूत अविद्यक] 
विनाश करनेम समथ आसमतच्चज्ञानकी पराक्तिके टिए, बडे श्रमसे उपनिषद्‌ अर्भके 
तासयेके निवैचनके ठिए इस वेदान्तोषनिपरतूका प्रारम्भ किया गया हे । यदपि अ 
भ्यते' यह कहना चाहिए, क्योकि आरम्भमे अभी वत॑मानकरारटता दहै, अपीतकारुता 
नही, तथापि बुद्धिम संमरह फर चुके है, इस तात्पर्यसे सतीत कारका सूचन करनेफे 
ए भ्रारन्धाः एेसा कहा । प्रकृत ग्रन्थके अभ्याससे जन्य आलमाके यथाश अनुभवसे 
जभिव्यक्त पूवेश्ठोकस्थ तृक्षिशब्दसे सूचित नित्य निरतिशय स्वस्वरूप ब्र्मभुलसूप 
प्रयोजन ही जज्ञातावस्थामें विषय हे । ्यमधिङ्कत्य भरवतैते तत्मयोजनम्‌' इस न्याय- 
पूत्रके अनुसार नह्मप्वरूप नित्य सुग्वकौ भभिलापासे अध्यातमश्ामगे पुरपकी 
परवृत्ति होती है, अतः वही नित्यसुख ज्ञातावस्थामे पथोजन षै । जीव भौर प्रप्रा 
अभेदरूप ब्रह्मलोकत विषय दे । सबन्धका निर्दर अ्धकारने नहीं किमा टै, कारण 
करि बिना कहे भी ज्ञान गौर फरुका उपायोपेयभावसम्बन्ध स्वयं ज्ञास हो जाना 
मौर॒शास एवं विषयक प्रतिपा्परतिपादकमाव संबन्ध स्वं श्रातं होता , स 
प्रकार अनुबन्धचतुष्ठयनिर्दलपुरःमर मन्धारम्भ भी समर्थिन हुमा ॥ २॥ 
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अत्र चोपनिपच्छब्दो व्रह्मविैकगोचरः 
तज्छरन्दावयवाथस्य विद्यायामेव सम्भवात्‌ ॥ ३ । 
उपोपसगः सामीप्ये तत्प्रतीचि समाप्यते । 
सामीप्यतारतम्यस्य विश्रान्तेः स्वात्मनीक्षणात्‌ ॥ ४ ॥ 


उपनिषत्‌शब्दका अथ है --बह्मासेकलविक्ञान । अतः प्रङ्रृतम मरन्थतासयैसे 
(उपनिषत्‌ प्रारभ्यते ८ उपनिपत्‌का आरम्भ किया जाता हे ) यह प्रयोग उचित 
नहींहै ओर ज्ञान तथा ग्रन्थ दोनो उपनिपत्राब्दके अथं दैः एसा कहना 
मी ठीक नहीं है, क्योकि "एकाभले संभवति अनेकाभतवकल्पना अन्याय्या' 
दम न्यायसे एकाथेक ही उपनिपतशन्द्‌ हे, अनेकाथकर नहीं है । “उपनिषदं भो 
ब्रहि इत्यादि प्रयोग ब्ह्मविद्यमे देखा जाता दहै। अनादि कार्से जिस 
अमै जिस शब्दका प्रयोग पाया जाता, वही उस शाब्दा सुख्य अ 
होता है । आधुनिक अन्ध “उपनिषत्‌ शब्द्रका प्रयोग अनुचित है, इस 
तासयैसे र्ते दै -अत्र च इत्यादि ! 

यह कहना युक्ति-युक्त दै फि उपनिपतसन्द बह्मविदयाका भोधक है, क्योकि 
उपनिषत्‌शब्दके निर्वचनसे उसका अवयवाथं ब्रह्मविद्यामे ष्टी सञ्जत होता है । 
जसे शृहयति, इस निर्वचनसे वृहणकर्तृत्व ब्रह्मतन्यमें है, अतः ब्रह्मैचतन्य ही 
बरमदान्दाथ है वैसे ही प्रकृतम्‌ शक्तिमहका उपाय व्यवहार है भौर विवरण भी 
है --'वाक्यस्य रोषाद्‌ विवरतेरवदनति' इत्यादि ॥२॥ 

उपनिपत्‌शन्दका अवयवा्थं दिखिराते दै--उषोपसगेः' इत्यादिसे। उपनिषत्‌ 
शब्दे चार अवयव ह---उप, नि, सत्‌ ओर क्षिप्‌, अन्तिम उप्त हे ओौर तीन 
विमान हँ । उपका अथं है-- सामीप्य, निश्चन्दका अथ हे निश्चय, सदुधातुक। 
अथं ह विदारण, गति भौर अवसादन ओौर किपूप्रत्ययका अथं दै कती । [अत 
शुद्र जीवमुपशन्द्राथसामीप्योपटक्षितं ब्रह्म निध्ितं नीत्वा ततम्वरूपं माहयित्वा- 
मरकाय समूलं चाऽविद्यां मिथिलयति-नादायति- या स। उपनिषत्‌ , दस ॒प्रकारष्ी 
मयुत्पसिमे श्रद्ध जीवको सामीप्योपराित ब्रक्षके प्रास छे जाकर अथात्‌ ब्रह्म- 
म्यरूपफा योध फराकर समूरु अविद्याका जो विनार फरती दै उसे उपनिषत्‌ 
कहते है ] विद्या मौर अविद्याका परस्पर विरोध होनेसे विद्या अविद्याकी निवर्भिका 
है । ओौर अविद्या निशृतति होनेमे नन्कार्यं समारकी म्तः निषधृसि हो नाप्ती द| 
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त्रिविधस्य सदथस्य निशषन्दोऽपि विरोषणम्‌ । 
उपनीयेममात्मान बह्माऽपास्तदयय यतः ॥ ५ ॥ 





दस शछोकका ताद्पर्याथ यह है कि सामीप्य दो प्रकारका होता है -सातिजथ 
ओौर निरतिशय । जेसे बाह्य विषयोकी अपेक्षा आत्मके समीप शरीर हे, उसकी 
अपेक्षा इन्द्रियों समीप दहै, ओर उनकी अपेक्षा मन समीप है । परन्तु इनका सामीप्य 
सातिश्य हे । निरतिशय सामीप्य है आतमस्वरूपका, क्योकि जाभ्रत्‌ अवस्थामे 
दारीरेन्दियादिका सम्बन्ध रहनेसे शरीरेन्द्रियादि समीप हँ । स्वमावस्थामे मनका 
सम्बन्ध रहनेसे मनका सामीप्य अन्तरङ्ग हे । सुपुप््यवस्थामे मनका सम्बन्ध भौ 
नहीं रहता, पर स्वरूपभूत आनन्द वर्ह भी रहता है, क्योकि जागनेपरं सुखमह- 
मस्वाप्म्‌। इत्यादि परामश होता है मौर भाता जब कुछ देखना या सुनना चाहता 
है तव पहले अन्तरङ्ग मनको प्रेरित करता है। मन इन्द्िमोको प्रेरित फरता 
ह, इन्दियौ स्वस्वविषयमे प्रवृत्त होती ह। इस कारणसे मनसम्बन्धपर्थन्त 
सामीप्य सातिशय है । मरकृतमै निरतिशय सामीप्य विवक्षित है, मुख्याकी 
संमवदक्चाम गौणाथंका रहण अनुचित है । इस तादपर्यसे ठिखते है - सामीप्य 
तारतम्यस्यः इत्यादि । 

सामीप्यकाष्टाकी समाक्ि निरतिशय साभीप्यमे ही होती दै, निरति 
पामीप्य स्वरूप हीमं होता है, अन्यत्र नहीं । यद्यपि अद्वितीयावस्थामं 
सामीप्यादि धमै भी नहीं रहते है। इसलिए सामीप्योपरक्षित स्वप 
विवक्षित है । उपरक्षण वह है जो कभी रुक्ष्यमे विद्यमान रहकर अविश्रमाना- 
वक्थामे भी इतरःव्यावतेक दहो । जेषे 'कमण्डटुपाणिदछात्रः' यहौपर कमण्डलु 
उपरक्षण है, सदा छात्रके हाथमे नहीं रहता, वैसे दी संसारदशामे काल्पनिक- 
धर्मधर्मिमाव ब्म है ही; अतः सामीप्य भी काल्पनिक हममे हे | परमार्थ 
दशाम काट्पनिक्र ॒सामीप्यके न रहनेपर भी ब्रह्मस्वरूपको तटुपरक्षित कष्टनेमं 
कद याधा नहीं हे ॥४।॥ 

सदूधातुका अथे विशरण, गति जओौर अवसादन है । उपसग धानक 
सोततक होता है, अतः उपसर्गके अर्थका पहले धाल्रथमे ही अन्वय होनादै। 
पूर्वै धातुरुपसर्गेण युज्यते पश्चात्‌ साधनेन' फेसा शाष्दिकोका सम्प्रदाय है । दसीफे 
अनुसार किते है - श्रिविधस्य' इत्यादि । 
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निहन्त्यविद्यां तञ्जं च तस्मादुषनिषद्धवेत्‌ । 
निहत्यानथमूरं माऽव्चां प्रत्यक्तया परम्‌ ॥ ६ ॥ 
गमयत्यस्तसम्भेदमतो वोपनिपद्धवेत्‌ । 
प्रवृत्तिहैतून्निरोपांस्तन्मूरोच्छेदकत्वतः ॥ ७ ॥ 





निशम्दाथे निश्चय- - गति, विश्यरण ओर भवसादनरूप त्रिविध सदमे 
--विरोषण है । उसके द्रारा निदाब्द भी विरोषण हे, क्योकि विदोषणताप्रयोजकत्वरूप 
विदोषणत्व निदान्दमे भी है। अतः निरिचत गति, निद्िचित विदारण, निरधिचित 
अवसादन यह्‌ अर्थं इभा । निशन्दाभविरोपित जिषिध धाववर्थम उपरब्द भी 
स्वाथ द्वारा विरोपण ्टै। द्रो उपसर्गोकि सभे णक कारम धात्व किदोषण 
नहीं हो सफते, क्योकि पफ उदेश्यमे अनेकका विधान करमेसे विधिभेद्री प्राप्ति 
होती है । किन्तु ध्विरोष्ये वरिदोषणं तत्रापि विोषणम्‌' इस न्यायसे निशन्दाथै- 
विरोषित सदरम उपयन्दाथे विपण है [ पेसी परिभ्थितिमै "जीवस्य सामीप्यो- 
रक्षितन्रह्मम्वस्पनिरिचितप्रापिः, ततः अधिधादौथिल्यं ततस्तदवसाद्‌ एतत्सर्वं 
या करोति सा बिद्या यहापर यष निष्कं निकला कि प्रहरे 'मामेव ये प्रपचन्ते 
मायामेतां तरन्ति ते, इस गीतावाक्यके अनुसार ब्रह्मस्वरूपपापि, तदनन्तर अविधा- 
रथिय ओर उसके बादर भविद्याफा अवसाद यह सब जो फरती दै बह विधा 
है] पर यह अथ ठीकं नह है, क्योकि जवतक अविद्या समूरु 
निकृत न दहो जायगी तबतक व्यवधायक अविद्या रहमेसे स्वरूप-प्राति 
्रेसे हो सकती है ? गतिका फर प्राप्ति दहे, गतिका अथं प्रापि नही है। 
गत्युपसभनप्रा्िके गत्यथ होनेपर भी मुख्य गत्यथका भान नही होता; 
क्योफिं धातुपार्मे गतिका प्रधानतया निर्दड है । ब्रह्मस्वरूपता जीवम नित्य 
प्राप्ते । अतः गतिपूर्वैक मापि नहीं कह सकते, इन शङ्काओंकी निृक्तिके रए 
वूसरा अर्थं करते है- -^निहत्य' इत्यादिसे ॥ ५,६ ॥ 

जो अनमर अविधाका समूरु नायर चेतन्यस्वरूपाभिन्न परब्रकष- 
स्वरूपताको प्राप्त कराती है अथवा बोष कराती दैः [जो गत्यथ होते 
षै षे बुद्धयर्थक भी होते दैः सा नियम] वह वर्यां ही उपनिषत्‌ 
शष्दका अथ है अन्ध -उपनिपतशन्यका भभ्रे नहीं है। एवंच ग्रन्थतात्प्यसे 
उपनिषत्‌का प्रयोग ठीक नहींटै। यह कथन दीकरहीषदै कि विद्रा उ्यस् 
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होगी तो समूरु ओौर सका अवि्याका नाश करेगी, किन्सु विद्योखत्ति दोना दी 
कठिन है, क्योकि रागादिदोषदूषित उन्मक्च मन सांसारिके विविध ह्य ओर उपादेय 
विषयमोगोकी खोट्धपतासे उचितानुचित कमम इन्धिर्योकी प्रेरणा करता हा 
हभ ओर अश्युभ फर देनेवाले विहित तथा निषिद्ध कमोकषि अनुष्ठान ह्वार संसार- 
शरखठरासे पुरुषको जकडूता ही रेणा फिर ॒विचयोत्तिफी आशा करना दुराशामात्न 
है £ इस राद्धा निवृक्तिके छिए ङ्िखिते है-- श्रवति! इत्यादि । 


[ यह माव है कि ्ुःखजन्मप्रवृ्तिदोषमिथ्यान्ञानानायुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापा- 
यादपवरीः इस न्यायसूत्रके अनुसार मिथ्याज्ञान ही संसारका कारण है, क्योकि 
मिथ्याज्ञाने राग, द्वेष, मोह भादि दोष होते है । जसे रारीरासमज्ञानसे शरीरा- 
नुकरूरु विषयको आस्मानुकूरु समञ्चकर उसमे प्रवृत्ति होती हैः यदि वह विदित 
ट, तो धर्म होगा यदि निषिद्धदहै तो करुञ्चमक्षण आदिके सदश अधम होगा । 
ये धर्म जौर अधर्म सुवण ओौर रोदेकी शलरके सदश बन्धन ही दै । इसीको 
कहते है परवृत्ति! ्रवर्तनारक्षणा दोषाः इस सूत्रसे रागादि षमीधमौत्मक 
रवृत्तिके कारण हँ । इन्हीको मोगनेके किए जन्म होता दहै। जम्भ होनेषर 
फिर ये होते है । इस तरह घटीयन्तरके समान इनका प्रवाह विच्छिन्न नहीं होता, 
इसीसे संसार अनादि कहराता है । जन्म होनेपर दुःख अवद्य ही होगा, अतः 
आत्यन्तिक दुःखका उच्छेद हो ही नदीं सकता, इस आक्षेपक निराकरणके कि 
दुःखजन्म ०' इत्यादि सूत्र हे । 


सक्षेपसे इसका तास्यै यह हे -मिभ्याज्ञान ही परम्परासे संसारा कारण 
हे । यदि मिथ्याज्ञानकी निवृत्ति हो जाय, तो संसारकी भी अवदय ही निवृत्ति 
हो जायगी, क्योकि कारणकी निवृत्ति होनेपर कार्यकी अनुवृत्ति नदीं हो सकती । 
वहिके न रहनेसे धूम भी नहीं रह सकता । यदि धूमका हराना अभीष्ट तो पहले 
आग हटानी होगी । 

अब यह विचार फरना चािए किं मिथ्याज्ञान नष्ट हो सकता षै 
या नही £ मिथ्याज्ञान यद्वि जनन्यै तो अवदय विनारी ै । उसे जन्य तो 
सभी मानते दी द, किन्तु नारके उपायफे न होनेपर अथवा भज्ञात होनेपर वह नष्ट 
नहीं हो सकता । ये पक्ष नहीं हो सकते, कारण फ शास्रकारोने तत्वज्ञान फो 
मिथ्याज्ञानका नाकं बताया दै | 
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यतोऽवमादयेदिद्या तस्मादुपनिषद्धवेत्‌ | 
यथोक्तविद्यारेतुत्वाद्रन्थोऽपि तदभेदतः ॥ < ॥ 

 तचन्ञान कैसे होगा भौर क्या है : इस विपये विप्रतिपत्ति दै, किन्तु तवज्ञानसे 
मिथ्या ज्ञान नष्ट होता है ओर मिथ्याज्ञानके नष्ट होनेसे सांसारिक दुःखक्धी आत्यन्तिक 
निवृत्ति होती है, इसमे किसीको विप्रतिपत्ति नहीं है) सोरुह पदार्थोका ज्ञान तच्चज्ञान 
ह, एसा नेयायिक मत है। पच्चीस पदार्थोका ज्ञान तच्चन्ञान है, एेसा सांख्य कहते 
हे । पुरूष सहित सांख्योक्त पदार्थोका ज्ञान तत्वज्ञान रै, पसा योगी कहते है। अद्धितीय 
रक्षका ज्ञान ही तच्वक्ञान है, पेखा धद्रेतवादी कहते है, शून्य ही तत्वह, यह बौद्ध फहते 
हैँ एवं जीवाजीवास्य दौ तत्व है, पसा आहत कहते दै । प्रकृत शास्त्राभिमत ततव- 
जञानोतपत्तिका प्रकार इस शास्म बतराया जायगा, किन्तु चित्तका तच््वक्ञानोखत्तिके 
योग्य होना जवक्ष्यक हे, अन्यथा म्रन्धोक्त उपायसे भी वच्वज्ञान न होगा। यही 
छारण है फि कितने ही छोग उपनिपतका अध्ययन फरते हे, पर अनधिकारी होनेसे 
फर कुछ नहीं होता, इसी वास्ते पदे अधिकारीके स्वरूपका मिद फिया गथाहै । 
पठिक ओर पररौकिक भोगौम विराग भी चार साधनोफि अन्तर्गत है, यह्‌ फठिन 
होनेषर भी निरपाय नष्टौ है । इसका उपाय है नित्यानित्यविवेक । संक्षेपसे नित्य 
स्य ब्रह्म हे भौर अनित्य गररेन्दरियादि प्रपश्चमात्र है । जो नित्य है, वही सुख है 
आओौर्‌ जा अनिस्य दै वही दुःख दै, यह विवेकं ईश्वरार्पण बुद्िसे नित्य नैमित्तिक 
कमानुष्ठानसे दी होता है, चाषे बह इस जन्मका हो अथवा जन्मान्तरका हो, इस 
विषयक प्रतिपाद्रन साधनचतुष्टयनिरूपणके समय विरोषरूपसे करगे । 

सारा यह दहै किं परिषुद्धचित्त अधिकारी पुरुषो म्न्थाभ्यासजन्य 
भासभेक्यरूप तच्वज्ञान भवदय होगा वही प्वृत््यादिके मूलभूत रागादि दोषसहित 
अव्रियाका नादय कर स्वाभिन्न ब्रह्मरूप मोक्षकी मापि करावेगा, इस तादपर्यसे गमयति! 
कहा । "गमयति! का तात्पयै है- -नोधयति-प्रकारायति-साक्षात्काग्यति, क्योकि यत्‌ 
माक्षारपयेक्नाद्‌ अक्ष पेसी श्रुति है । | 

अव पूरवेक्ति शाङ्काका समाधान करते दै- - यतोऽवसरादयेत्‌' इत्यादिसे । 
उपनिपतूशन्दका सुरू अर्थं ब्क्षविदया ही है, किन्तु अन्ध उसका उपाय दै, इस वास्ते 
'तादरथ्यीत्तच्छन्दः' इस न्यायसे यह मन्थ भी उपनिषत्‌ कहराता है ॥ ८ ॥ 

इसमे दृष्टान्त रेते द. -लाङ्गरुं जीवनम्‌ इत्यादि । 

भथीत्‌ छृषकफा जीयन हरु है, हरु तो वस्तुतः जीवन नहीं दै, किन्तु जीवनका 

३ 
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भवेदुपनिषन्नामा काङ्गर जीवनं यथा । 
एेकारम्यविपयान्नान्यो वेदान्तवचसां यतः ॥ ९ ॥ 


साधन है, अतः लक्षणासे हर भी जीवन कहता है । अन्नं वै माणाः यह वेदिक 
दृष्टान्त भी है, अन्नके प्राणसाधन होनेसे “अन्न वै प्राणाः" यह कदा गया है 

राङ्का--अवसादन ओर शैथिस्यकरण दोनोको कहनेका प्रकृतमे क्या प्रयोजन 
है । यास्कसुनिने संसारकी छः अवस्थार्णं बताई हँ जिसको षड्मावोमिं 
मी कहते है । यथा !उलद्यते, अस्ति, वद्धेते, विपरिणमते, अपक्षीयते अथ 
विनदयकि । ८ अपकषय है--अवयवरैथिल्यरूप तदनन्तर विनाश होता है ) 
इस वचनसे तथा सर्वरोकानुभवसे यह क्रम सिद्ध होता है किं भवयवदौधिल्यकरे 
अनन्तर सबका विनाश होता है \ अतः अथसिद्ध अवयवदोथिल्यका निद्र 
करनेमे क्या अभिप्राय है ? 

यह तो को नियम नहीं हे, कि जिस धातुके जितने भथ हे उन सबकी णक 
ही कारम उस धातुके प्रयोग-से प्रतीति होती ही है। यदि एेसा माने, तो मन्दतेः 
हस प्रयोगसे एक कार्म स्तुति, मोद, मद, स्वमन, कान्ति भौर गतिकी प्रतीति 
होनी चाहिए । केवर स्तुतिके तापयसे "मन्दतेः यह प्रयोग ही नहीं होगा) बस्कि 
एक समयमे उतने अर्थोकि एककवैक न दहोनेसे इस तरहके धातुके प्रयोगका 
असम्भव ही हयो जायगा ओर एकवाक्यताकी हानि हो जायगी । 

समाधान--अवयवरौथिस्य कहनेका प्रयोजन यह है कि तत््वननानी दो पकारके 
होते ै--एक जीवन्मुक्त दूसरे परमस॒क्त । जीवन्मुक्ते कायरूपसे अविथां बनी 
रहती है, अन्यथा उसकी भिक्षादिमे भी प्रवृत्ति न होगी । तत्वज्ञान उसन्न होनेपर 
भी वह समर ओौर सकायै अवि्याका निवतैक नहीं हुभा, हस कारण विद्याम अविद्या- 
निवरसकत नहीं सिद्ध होगा । तब अविद्यानिवर्पक विव्राप्राप्तिके किए अध्याम- 
शाख्श्रवणादिम मी किंसीकी प्रवृत्ति न होगी, ईइसरिए विधके दो फाय बत- 
लाते ै--एक अविदयारौथिल्य ओर दूसरा अविनाश । भारन्धक्भनाशसहित 
विया अविद्याकी निवर्सिका है भौर प्रारन्धकर्मसहित विधा अविद्याकी दैथिश्यस- 
म्पादिका है । जीवन्स॒क्तमे नारप्रतिबन्धकप्रारन्धकर्मेसहित विद्यासे अविद्याका नाद 
न होनेपर भी नाराप्रागवस्थारूप अवयवरैथिल्य अवक्ष्य होता है । 

प्रभ्ञ-“मिधते हदयग्रन्थिर्छिधन्ते सर्वसंदायाः। क्षीयन्ते चाऽस्य कर्माणि 
तस्मिन्‌ दे परावरे ॥ इस श्रुतिसे तथा शज्ञानाभिः सवैकमीणि भस्मसातकुरतेऽशुन । 
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इस गीतावाक्यसे यदि तच्चज्ञानम स्वकर्मनाशकल् स्ट प्रतीत होता है, तो फिर 
परारल्धकर्मका नार क्यों नहीं हा 8 
उत्तर--^तस्य तावदेव चिरं यावन्नविमोक्ष्ये अथ संपसस्येः इत्यादि श्ुतिसे 
तथा "नक्त क्षीयते कर्म कर्पकोरिशचतैरपिः इत्यादि स्मृतिवाक्योसे पूर्वोक्त वचनोंका 
विरोध-परिहारके र्एि प्रारन्धकमौतिरिक्त कर्मनाशकत्वभ ही पूर्वोक्त वचनोका 
तासपय मानना चाहिए । अथवा चरम ज्ञानम ही क्नाशकल है । उसके पूर्व ज्ञानो 
अविद्येधिल्यजनकत्व ही है, नाशकत्र नहं है । चरम ज्ञानक तापर्थसे “मिते! 
इत्यादि वाक्य है । पूर ज्ञानके ताययसे ही तस्य तावदेव' इत्यादि वाक्य है । 
इस तरह विषयका भेद होनेसे दोनों वचनम परस्पर विरोध निवृत्त हो जाता हे । 
प्रच --भच्छा, तो पूरवोक्तवचनेकि विरोधका परिहार तो संसारदशामं कर्मोका 
भोगसे ना्दयत्व ओौर मोक्षदशामे कर्मक ज्ञानसे नादयत्व माननेपर भी हो सकता 
है, फिर मध्यमे जीवन्युक्तिदसा माननेकी क्या आवदयकता है 
उत्तर- यद्वि जीवन्मुक्ति न मानी जाय, तो तत्वक्ञानोत्पादक रास््रौका 
निमाण ही असंभव हयो जायगा, क्योकि यदि तच्वज्ञानोत्पत्तिके समयमे ही शरीर- 
पात हो जाय, तो शरीर ओौर इन्दियके अभावसे रास्रफा कैसे निमीण होगा ओर 
जिक्ञाघुभंको साक्षात्‌ भी उपदे नहीं मिरु सकेगा । अतः जीवन्स॒क्तिदशा अवद्य 
माननी चाहिण । जीबन्सुक्तिद शाम यदि विचा किसी तरह प्रप्त इद है तो शारीरिकः; 
वाचिक जओौर मानसिक कर्मो द्वारा पुण्य तथा पापके उदय होनेपर विहित ओर निपिद्ध 
कममिं मरदृतति ओर निवृत्तिर रागादि सय दोष चित्तम अवदय उत्पन्न होगे, ठेसी 
परिस्थिति "निदु चित्तम विधा उन्न होती है दुष्ट चित्तम नही' यह सिद्धान्त दी 
असंगत हो जायगा । विवेकवैराम्यादिसे चित्तमूमि परितप्त मरुमूमिके सदश हो जाती 
ह । उसमे जो पण्य जर पाप उन्न होते है वे जे हुए बीजके तरह मोगाङ्कर- 
जनन असमर्थं होते द । जो जन्मारम्भक पुण्य ओौर पाप होते दैः वे ही बन्धक 
होनेसे दोष दै । रागायातक बुद्धि द्वारा जो कम किए जाते है, उन्हीसि पुण्यादि फक 
उत्प्र होते है ओर जो अनाभोगात्मक बुद्धिसे किए जाते दै, वे बन्ध्य वृक्षक समान 
निष्फरु होते है । परवृत्यादि द्वारा रागादिका अनुमान करना भी ठीक नहीं दै, क्योकि 
रागादिफे बिना भी रोकानुवृ्ीच्छासे कर्मानुष्ठान होता है । जैसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
चन्दरजीने गीताम कदा दै ययपि भसे कर्मफरकी इच्छा नदीं है, तथापि यदि मेँ 
कर्मका व्याग कर्द तो अनता भी क्मका त्याग कर देगी मौर नए हो जायगी, 
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इसखएिभे कमे करता द । ज्ञानी भी फठकी दक्छा न रहनेपर भीषसे ही कम करता 
ह । ओौर (तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये" इत्यादि श्रतिसे स्पष्ट प्रतीत होता है 
कि तत्तवज्ञानोत्तर विदेहकैवल्यमै देहपातमात्रका दही विम्ब है । यदि देह ग्हते 
तत्वज्ञान दी नदीं होता, तो (तावदेव चिरं" यह कहना सर्वथा असंगत हो जायगा । 
इतिहास ओर पुराणम जीवन्सुक्तकी कथा बहुत दै, अतः जीवन्युक्तोम अवियाका 
दोथिस्यमात्र तच्वज्ञानसे होता है, नार नदीं होता । सर्वालसना अवियाका नाश 
विदेहदश्षाम दी होता है। रागादिनास दी अविदयरथिस्य है, इसरिए जीवन्सुक्ति- 
दामे रागादिके सद्‌भावका सन्देह भी करना अनुचित हे , 
अच्छा तो ब्रह्मविवा अविद्याको शिथिक करती ह, अवियानार करती है भर 
शोधित आत्माको सामीप्योपरक्षित स्वस्वरूप ब्रह्मी पराक्ि कराती दै मह उपपित्‌ 
शब्दका अर्थं सिद्ध हआ परन्तु यह अथ ठीक नहीं है, क्योकि इससे यह मी प्रतीत 
होता है किं ब्ह्मविचासे किसीकी अविचा रिथिकमात्र होती है, फिसीकी नष्ट होती 
हे ओर किसीको ब्रह्मस्वरूप मोक्षकी प्राप्ति होती है। तथा अनेक भथ दोनेसे 
वाक्य-मेद्‌ भी होता है | सकृदुच्चरितः शब्दः स्रदेवाथ बोधयति इस म्यायसे 
एक बार उच्चरित उपनिषतशब्दसे तीनों अथ प्रतीत नहीं हो सकते, दसरिषए 
तीनां अर्थोकी प्रतीतिके लिए तन्त्र या तीन बार उपनिषत्रान्दका उच्वरण करना 
पड़ेगा ओर अनेकाथक मीदह्ौ जायगा इत्यादि दोष होगा एवं अभिरुपित 
अथकी सिद्धि मी न ह्योगी । उपनिषत्‌ शब्दका अभिमत अथ यहद कि विया 
समूर अवि्याको रिथिरु कर, प्रारन्ध कर्म॑से होनेवाले भोगानन्तर उसको नष्ट कर 
स्वस्वरूपाभिन्न मोक्षका सालक्राकार कराती दै, इसछिए परस्पर विरोष्यविरोषण- 
भावापन्नसदथत्रयका एक ही वाक्याथ मानना ठीके! वह इस प्रकार होता 
है--विवा समू सकायै अविद्याको रिथिर करके अन्तम उसका विनाद्य कर 
प्वाभिन्न ब्रह्मस्वरूप मोक्षकी अमित्यक्ति कराती हे । 
अवं यह राङ्का होती है किं उपनिपतूसे जो ब्ह्मासैकलज्ञान होगा, जिसको पिः 
समू अविद्याका निवर्तक मानते हैः बह प्रामाणिक नहीं है । कारण कि प्रलक्षादि प्रमाणो 
से दवेत प्रमित है, इसर्िए अद्वितीयत्वरूप विषय ही बाधित है । जसे (मत्कणकुटरं परविक्षय 
सिंहो गति! यह वाक्य व्रिषयनाधते अप्रामाणिक दै, वैसे दी (तत्वमति' शत्यादि बाय 
भी अभेदके बाधित होनेसे अप्रामाणिक ष । अप्रामाणिकवाक्यजन्य जञानसे अपिधाकी 
निदृततिकैसे दो सकती दै ? पर्युत विद्यसे बिधाकी दी निवृत्तिटो सकती षै, क्यों 
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अविद्या अनादि कार्से चरी जा रदी है, अतः दृद्मूख है। जचिरोखन्न द्रैतज्ञान 
अप्रढमूर होनेसे दुबैर दै, तथा प्रस्यक्षादि अनेक प्रमाण भेदज्ञानके सहायक है, 
विचयाका सहायक केवरु अद्रैतान्नायमात्र है । प्रस्यक्षाद्विपरमाणके साथ विरोधके 
परिदारके रए श्वुतिका द्वितीय अथं माना गया दै । यथपि मादित्य यूपः" 
(यजमानः प्रस्तरः दृत्यादि वाक्योसे आदित्यामिन्न युप; यजमानामिन्न 
प्रस्तर यह अथ राक्तिसे प्रतीत होता दहै तथापि प्रत्यक्षादिसे आदित्यका 
भेद यूपमे ओर यजमानका मेद्‌ प्रस्तरमे सिद्ध होनेसे अभेद बाधित है) 
इसक्िए जेसे आदित्यादि पदकी सदमे रक्षणा कर 'आदित्यके सदृश यूप देः 
रत्यादि अथे किया जाता है, वैसे ही प्रक्ृतमं प्रवयक्षादविके विरोधे विषयकरे बाधित 
दोनेसे श्तिका अथान्तर ही करना चाहिए, अभेद अथे नहीं करना चाहिए । 
अत्व 'निरञ्ञनः परमे साम्यमुपेतिः इस श्रृतिसे यज्ञानादिकी निवृत्तिदशामें 
जीव सौर परमासमाका परमसाम्य हो जाता है, क्योकि च दोनों येतन्यस्वरूप ह । 
ज्ञानादि ही मेदक दँ उनकी निवृत्ति होनेपर जीव ब्रह्मके सहश द्यौ जाता 
है। सौर रा सुपणी सयुजा सखाया" यह श्चति भी इसी अथकी पुष्टि करती है 
अथवा 'तत्त्वमसि' इत्यादि वाक्यजन्य अभेदज्ञान संम्यद्रूष षै । अपकृष्ट 
अवरम्बनमे उसके पका तिरस्कार कर उच्छृष्ट॒वस्तुके अभेदका ध्यान करना 
सम्पद्रूप कषान है । ध्यानम आरम्बनको अप्रधान कर माधान्येन उरक 
बस्तुके अभेदका दी ध्यान करना चाहिए । निस तरह अपनी धृत्िके बदरुत 
मन अनन्त ह ओौर विदवेदेवा भी अनन्त है, अतः अनन्तत्वसादश्यसे मनम 
विश्वेदेवाका अभेदारोप कर प्राधान्येन चिन्तन करनेसे अनन्तरोकषप फर. 
पर्ति होती है, इसी तरह ब्रह्मभिश्न ` जीवमै चेतनत्वसादरेयसे श्रह्माभेदका 
आरोप कर चिन्तन करनेसे मोक्चरूप फठकी पापि हौ सकती है । अथवा (आदित्यो 
्र्षेदुपासीत' इस श्वुतिसे ब्रह्मभिन्न भदित्यकी ्रहमुद्धिसे जो उपासना धिहित ै 
बह अध्यास है । अध्यास ओर सम्पदूभै इतना दी अन्तरे कि सम्पदटुमे 
आरोप्यमाणका प्राधान्येन चिन्तन फिया जाता है भौर अध्यासे आरुम्बनकां 
प्राधान्येन चिन्तन किया जाता है । 'जतसिम्‌ शाखतस्तदूबुद्धिः" अथौ तद्धिनमे 
तूदुद्धि शक्न द्वारा करना द्ोनोमि समान होनेसे दोनो ज्ञान मिथ्या दै । 
अथवा 'वायुवौव संवगः इत्यादि वायु प्रर्यकारमे प्रथिव्यादिको अपनेमे 
छीन फरता है, अतः स्तवते इति संवगः! तथा राणो वाव संबगैः, सुषुशति- 
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रुभ्यते विषयः कथित्तस्मात्तद्धीस्तमोपनुत्‌ । 
सा चात्मोत्पत्तितो नाऽन्यद्‌ ध्वान्तभ्वस्तावपेकषते ॥ १० ॥ 


+ मन किय पन 


कारम वागादि इन्द्रियां प्राणम ठीन हो जाती है, अतः प्राण भी संव कहा जाता 
है। संवरणक्रियाके योगसे जैसे संवगेरूपसे वायु तथा प्राण दोनोका ध्यान 
होता है, वैसे दी श्वृहयतीति ब्रह्म इस व्युत्यत्तिसे ब्रंहणक्रियाकैत्व जीव ओर बह् 
दोनोँमे है, इस कारण जीवका ध्यान भी ब्रहमरूपसे किया जाता है । इस पक्षम जीवम 
ब्रह्मश॒ब्दका प्रयोग गौण हे । इस कारण (तत्वमसि, "अहं ब्रह्मास्मि" “एकमेवा- 
द्वितीयस्‌ इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञान अप्रामाणिक हे । मेदआही प्रवयक्षादि प्रमाणोके 
विरोधसे अभेदरूप जो वेदान्तविपय है, वह्‌ बाधित है; इसि जय वेदान्त- 
वाक्यजन्य ज्ञान ही अप्रमाण है, तव इसके किए भन्थ बनाना सर्वथा असंगत | 
हस शङ्काकी निदृतिके शिए छिसिते है--ेकारम्यविपयात्‌' इत्यादि । 
एकमेवाद्धितीय ब्रह्म' इत्यादि श्चुतियोसे उपदिष्ट एेकास्य ही वेदान्तका विप्रथ 
है, दूसरा कोई विषय नहीं है; अतः अद्रैतामज्ञान अज्ञानका निवरक दै । 
वह अद्वैतामन्ञान अज्ञान-निवृत्तिके छिए अपनी उत्परिके अतिरिक्त अन्य साधनं 
की अपेक्षा नहीं करता ॥९।१०॥ 

[ अथीत्‌ “अप्राप्ते शास्रमथवत्‌' इस प्राचीनोकी उक्तिसे तथा 'अज्ञातार्भज्ञाप- 
कत्वं प्रामाण्यम्‌" रक्षणसे भी यह्‌ निश्चय होता हैकरि प्रमाणान्तरसे अपाप 
्रह्मालेकत्व दही वेदान्तवाक्योका विषय दै, दूसरा नहीं । 

'उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽपूवैता फलम्‌ । 
अथेवादोपपत्ती च लिङ्गं तात्प्यनिणये ॥' 

इस शोकम निर्दिष्ट उपक्रम ओर उपसंहारके पेक्य आदिमे भी ज्ञात होता 
है कि उक्ता ही उक्त वाक्योका ताद्य है, अन्यत्र नह है । तथाहि- “सदेव 
सोम्येदमग्र मासीत्‌, एकमेवा द्वितीयम्‌ इससे उपक्रम करके श्देतदातम्यमिदं सर्वम्‌ 
तत्सत्यं स॒ आत्मा यह उपसंहार किया गया है, (तच्वमसि' इसके नौ बारका 
कथन अभ्यास हे । ब्रहदारण्यकमे भी श्रह् वा इदमग्र आसीत्‌ यह उपक्रम 
हे "अयमात्मा ब्रह्म यह अभ्यास हे, पूर्णमदः पूर्णमिदम्‌" यह उपसंहार है, स 
एष नेति नेत्यात्मा यह अभ्यास है ओौर तस्मात्ततसर्वमभवत्‌' यह फर है । 
फेतरेयकर्मे भी “आत्मा वा इदमेक एव यह्‌ उपक्रम है, स एतमेव पुरुषं अकष 
ततमपद्यत्‌! यह परामश हे, (प्रज्ञानं ब्र यह उपसंहार है । आथर्वण उप. 
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निषतरम भी (कस्मिन्‌ मगयो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम्‌ यह उपक्रम है, श्रो 
वेदम्‌" यह उपसंहार है । तेत्तिरीय-उपनिषतमे श्रह्यविदाभरोति परम्‌” “सत्य ज्ञानमनन्त 
रह्म “यो वेदनिहिते गुहायाम्‌" यह उपक्रम हे ओर यश्चायं पुरुषे यश्चासावादिसे 
स एकः यह्‌ परामश है । “आनन्दो ब्रह्मति म्यजानात्‌" यह उपसंहार दहै ओर 
'सोऽदनुते सवान्‌. कामान्‌ आनन्दं॑ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेतिः यह एर हे । 
सर्वत्र मासेकत्र अपूर्व है । 

इस प्रकार उपक्रम ओर उपसंहारके पेक्य मादिसे सब उपनिषदौका तात्प 
आलैकत्वभे ही निश्चित होता है, क्योकि 'तात्पयौ्थं शाब्दः प्रमाणम्‌, यह सव 
विद्रानौका सिद्धान्त है । अतः सदशादि अथे माननेपर ये उपनिपदूवाक्य व्यथ ही 
हौ जार्येगे | गौणाथक भी तमीदो स्कैगे जव कहीं सुख्याथक द्यौ । दसी 
तरह संपदादिरूप अर्थम तात्य माननेपर 'तत्त्वमसि' अहं ब्रह्मास्मि 'अयमासा 
ब्रह्म इत्यादि वाक्योसे ग्रतीयमान ब्रह्मासमकलत्वका त्याग कफरनेसे स्वाभाविकामेदा- 
न्वययोधकत्वका भी त्याग करना पडेगा । रह्‌ गया प्रत्यक्षादिके विरोधकषा परिहर । 
यह तो अनेक प्रकारसे हो सकता दै, उनमें प्रथम परिहार यह है कि जीव ओौर 
ब्रह्मे भेदका तो प्रत्यक्ष दी नही हो सकता, कारण करि जीवके असली 
स्वरूपका ही म्तयक्ष यदि नहीं है तो जहमपत्यक्षकी बातका तो क्या पूना है । 
सम्बन्धियोके प्रत्यक्ष न होनेपर भेदका प्रत्यक्ष नहीं होता है । यदि किए कि (अहं 
सुखी! "अहं दुःखी" इत्यादि. मानस प्रत्यक्ष स्वैजनसिद्ध है तो “अहं गौरः “अहं 
कृशः" प्रेस प्रतीति शरीरम भी है, अतः यह प्रत्यक्ष ही अप्रामाणिक है । 
इस तरह, शारीर, इन्द्रिय ओर भमन इनसे अतिरिक्त सकरुससारधमीतीत 
आतमाका प्रत्यक्ष यदि नहीं हमा तो फिर विरोध केसा? यदि यह शङ्काहो 
कि आसमेकलत्व तब हो सकता है जब घट, पर आदि इय पदाथ भी न हो, किन्तु 
यह नहीं कह सकते, क्योकि घट, पट आदि प्रत्यक्षसिद्ध । यह मी ठीक नहीं 
है, कारण कि प्रतयक्षमात्रसे पदाथकी सत्ता नदी सिद्ध होती । परतयकष तो शुक्ति- 
रजतका मी होता है, इस कारण शुक्ति-रजतकी सत्ता तो नहीं मानी जाती । जसे 
शुकि-रजत-जञानका तो नेदं रजतम्‌, इस ज्ञानसे बाध होता ्ै, इसङ्ए वह 
मिथ्या माना जाता है । यदि वास्तविक सत्ता होती तो रजतज्ञानका बाध ही 
नदय होता वैसे दी “णकमेवाद्वितीयं ब्रह्मः नेह नानास्ति किंश्चन' इत्यादि वाक्योसे 
परपश्चफा भी तो बाघ दै, इसलिए प्पश्चकी भी सत्ता पारमार्थिक नही हो सकती । 
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प्रत्यजिविदिषासिद्धये बेदाञुवचनादयः । 
ब्रह्मावाप्टये तु तच्यागस्त्यागेनेक इति श्तेः ॥ ११ ॥ 
परीक्षिताप्रमाण्य प्रत्यक्ष अति दुष्ट है अतएव उस प्रतयक्षका गृहीतप्रामाण्यक 
आगमक्ञानसे बाध होना अनिवार्यं है । विरोषर बातें विरोधके परिहारके समय ठिखी 
जर्येगी। सारांश यह निकरा छि ब्रहयेकल जो बेदान्तवाक्योका विषयहै बह वास्त- 
विक हे, इसटिए तद्धिषयक आगम प्रमाण है वह उस्पन्न होते ही समूरु अविद्याकी 
निवृत्ति कर देता है। यथपि अविया प्ररूढमूला है विद्या स्यः उन्न होनेसे 
अप्रूढमूरा हे; फिर भी अप्रमासे प्रमा बर्वती होती है यह सव विद्रानोका 
सिद्धान्तदै। यहां तक कि बाद्य---बौद्ध रोग भी यह कहते हैँ फं भनिर 
पद्रवमूताथैस्वमावस्य विपर्थयेः न बाधोऽयलवत््वेऽपि बुद्धस्तत्पक्षपाततः' 
तच्छज्ञानका मिथ्याज्ञानसे यज्ञ न करनेपर मी बाध नह हो सकता। 
कारण कि बुद्धिका पक्षपात तच्च ही मे होता है, अतच््म नदीं होता, अतः 
ब्रहमतमेकत्वविषयक धी प्रमा है, इसङिए तदथं वेदान्तविचारके आवदयक होनेसे 
्न्थारम्भ भी आवदयक ही है । आसेकलवातिरिक्त वेदरान्तका विषय हयी नही दै, 
दइसठिए वेदान्तप्रामाण्यकी रक्षके ङिए वेदान्तविचारफो ब्रह्मासेकत्वविषयक 
अवर्य मानना चाहिए केवर विषयके अबाधित होनेसे ज्ञानके 
प्रापाण्यकी रक्षा नहीं हो सकती, क्योकि निप्प्रयोजनवकच्च भी अपरामाण्यक्रा 
प्रयोजक हे, इसङिए कहते है. - -तद्धीस्तमोपनुत्‌ अर्थात्‌ भासमैकलवज्ञानं 
तमका-- -अज्ञानका--निवत्तके है । अज्ञानके निवृत्त होनेसे स्वतःसिद्ध आसमस्व- 
रूपानन्दखूय मोक्ष परमप्रयोजन अभिव्यक्त होता है जिससे मनुष्य कृतङ्कृत्य 
हो जाता हे | ] 

अव यह रङ्गा होती है किं यदपि वेदान्तवाक्योँसे ब्रह्मासेकतयुद्धि 
हो सकतीहै तो मी केवरु तादश बुद्धि दी अवि्ाकी निवर्सिका नही हो 
सकती । अन्यथा उपनिषद्‌ अनथका अध्ययन करनेवाठे जितने टै, उन सबकी 
अविद्या निवृत्त हो जायगी, परन्तु पूसा देखा नही जाता; इस कारण फर्मसद- 
छृत विया अविद्याकी निवर्सिका है । अतः अविद्यानिवृत्ति केवर ब्रह्यवियाका 
फर नही हो सकती । अच्छा तो कमेको सहकारी कारण आप मानते ष्ट 
प्रं वि्याका फंठ क्या ह £ ब्रहमप्वरूप साक्षात्कार तो फर षो नष्टौ सकता, 


[9] 


अधिकारिपर्रक्षा ] भापायुवादसरित २९५ 


धव णव षव लसकसकन्तात्ानव व 
+ - = ४ ५ = ५ 


क्योकि ब्रह्मप्वरूपसाक्षाक्तार नित्य है ओर फरु होता है अनित्य। यद्यपि 
उत्पा तथा विकायै ये दोनों एरु अनित्य ह जौर संस्का तथा 
प्राप्य नित्यानित्य साधारण हैँ तथापि संस्कार्यं वही होता जिसमे क्रियाजन्य 
अतिश्चयदहो स्के। जेसे किंगप्रोक्षणरूप संस्कारका आधार होनेसे नीहि 
संस्का कर्मं हँ । ब्रह्मके निष्क होनेसे को$ भी अतिशय उसमे नहीं हो सकता 
तथा वह्‌ प्राप्य कर्म भी नहीं द्ये सकता, क्योकि अप्राप्त मरामादि गति द्वारा माप्त हते 
हैँ जतः वे प्राप्य कर्म है ब्रह्म तो नित्यप्रापत दहौनेसे प्राप्य कम नहीं हो सकता । इससे 
अतिरिक्त ओर कोई कमे-मकार है ही नहीं । ठीक है, यदि बह्मसाक्षाकार बह्स्वूप 
होता तो वह फर नहीं हो सकता, किन्तु एेसा नदीं है। जैसे घरसाक्षाकार षयति- 
रिति है वैसे ही बह्मसाक्षाार भी ब्रह्मातिरिक्त है, अतः वह फल हो स्षकता है । 
यह कहना भी ठीक नदी है, क्योकि घट तो जड है अर्थात्‌ पराधीनप्रकारा है 
अतः घटको अपने प्रकारके किप्‌ अन्य प्रकारकी पक्षा होती हे, परन्तु ब्रह्म 
तो अपराधीनपरकाश होनेसे स्वयेप्रकाश हे, अतएव ॒ब्रह्मप्रकाश ब्रह्मस्वरूप होनेसे 
नित्य है, कार्यं नही दै; जतः फर भी नही दहै। यदि ब्रहमसाक्षाकारको 
 ब्रहमस्वरूपातिरिक्त भावनाप्रकषैजन्य प्रातिभज्ञानस्वरूप माने, तो जैसे कामिनीकी 
भावनाफे प्रकर्षसे जन्य कामिनीका साक्षात्कार अप्रामाणिक होतादै, वैसे ही 
भावना-प्रकर्थजन्य प्रातिभन्ञान भी प्रामाणिक नहीं हो सकता; कर्म किंसका 
सहकारी कारण होगा ? 
आओौर यह भी विचार आवश्यक दै कि ह्ममावना क्या दहे? यदि 
्रहमज्ञानमात्र है, तो सङ्कत्‌ बरहमज्ञानसे किसीकी अविद्या निवृत्त ही नद होती, 
अतः सटकारीकारणकी च्च ही व्यथे है । यदि ब्रह्मविषयक शान्दज्ञानसन्तति 
ब्रह्मभावना है, तो संश्ययसाधारण ज्ञानमात्राभ्याससे वस्तुस्वरूपका साक्षात्कार 
नहीं होता । स्थाणुं पुरूषो वाः यह्‌ संशयात्मक निरन्तराभ्यस्यमान ज्ञान ध्यह 
स्थाणु देः अथवा ध्यह पुष हैः इन दोनों कोि्योभ किसी मी कोका 
निणायक नहीं होता, इसरिण निर्विचिकित्स अआष्मविपयकरन्दज्ञानसन्तति दही 
ब्रह्मभावना है, यह मानना चाहिए । इस भावनासे ब्रह्मविषयक साक्षाकार होता दै, 
उस साक्षा्ारसे भवि्याकी निवृत्ति होती है, यही कहना युक्ते-युक्त है, क्योकि 
रत्यक्षारमक अमकी परल्क्षासक प्रमाणसे ही निन्रृत्ति होती है । अपरोक्षदिगू्म तो 


आपोक्ति द्वारा परोक्ष ज्ञान होनेपर भी निवृत्त नहीं होता। ण्वं बसे सपैका 
र 
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भ्रम भी परोक्षन्नानसे निवृत्त नहीं होता; इसरिप दश्षमस्तवमसिः इत्यादि वाक्यसे 
प्रत्यक्ष ज्ञान माना गया है । अतः जब तक ववंपदाथका बरह्मपदा्थकरे साथ अभेद 
रूपसे अथौत्‌ परिशोधित स्वंपदाथका ब्रह्मस्वषपासकलवरूपसे साक्षात्कार न होगा, 
तब तकं जीवम सांसारिक दुःख, शोक ओौर मोहादिकी निरृति न होगी | 

अब आप स्वयं विचार कर सकते हैँ कि अविय्यानिवैक बर्षासेकत्वसाक्षात्कार 
कर्मकरा फर हो सकताहैे या नही? कमै अप्रमाणातमक है, अतः साक्षात्कार 
कर्म॑का फर नहीं हो सकता । यह साक्षाक्तार अन्तःकरणवृत्तिविरोप दहै, जह्य- 
स्वप नही है, अतः यही फर है, इसीको चरम तच्वज्ञान कहते है, यही समस्त 
प्रपञ्चा निवररक है, इसकी निवृत्ति स्वतः होती है । जेसे पङ्किरु जसरमे निर्भठी 
डारु देनेसे वह पङ्को नीचे वैठा देतीहै यौर स्वयंभी नीचे वेट जाती दै 
वैसे ही यह ज्ञान संसारोपादान अविद्याको नष्ट करता इजा स्वय॑भी नटो 
जाता है । सवियानिवरत्तिके छ्िए विद्या कमैकी अपेक्षा नहीं करती, यह अनुमानसे 
भी सिद्धदहे। 

'्रह्मजेकत्वधीः अन्यपेक्षा न, तत्वधीखात्‌ , शुक्तितसधीवत्‌ः जथीत्‌ जसे 
इुक्तितत्वज्ञान रजत ओर उसके अक्ञानकी निवृत्तिके शिए अन्य ज्ञानी अपेक्षा. 
नहीं करता, वैसे ही उक्त विया भी प्रपञ्च ओर उसके उपाद्रान अविध्याकी 
निदृत्तिके छ्एि अन्यकी अपेक्षा नहीं करती । इस विचार द्वारा यह सिद्ध इभा 
कि मोक्षप्राप्तिका साधन केवरु विवा ही है । क्म सहकारी कारण भी नहीं रे | 

अव राङ्क यह होती है कि कमकफो मोक्षसाधन ज्ञानकी उत्पत्तिका कारण पो 
अवदय मानना चाहिए, क्योकि श्ुतिमे र्घा है (तमेतं वेदानुवचनेन बराह्मणा चिवि 
दिषन्ति यज्ञेन दानैन तपसानाशकेनः दृ्यादि यद्यपि ्रत्ययाथेः प्रधानम्‌" दस न्माथसे 
यज्ञादिके साधनभावका सम्बन्ध परधानीमूत विविदिषा दी मे होना चादिण तथापि 
“असिना जि्ांसति' इत्यादि प्रयोगसे दिंसासाधनतका सम्बन्ध तटवारमें ही 
प्रतीत होता हे, इच्छमि नही, वाक्य द्वारा जिस पद्रार्थका जिस प्राम सम्बन्ध 
प्रतीत होता है, उस पदाथका उसी पदार्भके साथ सम्बन्ध करना चाहिग | 
कमेसं्ञा द्वारा मी तऋवेदनमे दी भारथ प्राधान्य दै, क्योकि क्तीके दृएनगकी 
कमैसंज्ञा होती है। तथा व्रिद्यां चा विद्यां च यस्तद्वेदोभयं स ह अवियया मृं 
तीत्वो विद्या.ऽमृतमर्नुते' इसमँ अविय्यासे वणीश्रमकर्म निबक्षित है, मृद्युका अथ 
है जञानोसपत्िप्रतिबन्धक पूैकर्म तीत्वा--अपोक्ष अथीत्‌ नित्यानुषटित निरभिसन्ि 
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न कर्मणा न प्रजया न धनेनाऽगरता जनाः । 
त्यागेनेकेऽमरतत्वं त॒ आनश्चः शद्धयुद्धयः ॥ १२ ॥ 








वणीश्रमानुक्रुट नित्य नेमित्तिकं करम द्वारा मल्युका -- ज्ञानोदयत्तिप्रतिबन्धक प्राचीन 
कर्मका---निरास कर विद्या द्वारा अमृत ब्रह्म अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्न करता है ओर 
मी ङ्त है-- 

“कृषायपक्तिः कमणि ज्ञानन्तु परमागतिः । 

कषाये कममिः पके तती ज्ञानं प्रव्पते ॥' 

कपायके रागदरेपके नारे निमित्त है कर्म, इसरिण वे कर्म कपायपक्ति कटे गये 
है । "धर्मेण पापमपनुदरति' दस वचनका भी उक्ताथमें ही तास्थ है| पाप ज्ञानोलरतिच्छा 
भपिबन्धक है यह (एष एवासाधु कम कारयति ते यमधो निनीपतेः इस श्रुतिसे स्पष्ट 
ज्ञात होता है । पापकी निषृत्ति नित्य नेमित्तिकं वणीश्रम-कमनुष्टानजन्य पुण्यसे 
ही होती है, क्मोकरि “धर्मेण पापमपनुदति पेसी श्रुति है। 'महायंनैश्च यजेश्च ब्ाक्लीयं 
क्रियते तनुः" इत्यादिसे भी यही अथं सिद्ध होता है । '्धरममासयुखं च ज्ञाने चः यह 
स्मृति भीहै। इसका अ्थस्पष्टहीदहे। अतः निरमिसमन्थि बुद्धिसे जो 
वर्णाश्रिमकम किए जाते ह, उन्हीसे यदि ब्रहज्ञानोत्पत्ति हो सकेती हे, तौ फिर इसके 
ठिए मन्थकी रचना व्यथं है । इस शङ्काकी निबरिके रिएि रिते है--्रत्यग्‌- 
बिषिदिषासिष्यै' इत्यादि । 

(तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसानाराकेनः इत्यादि 
श्रतिसे यागादि निखिर कमं प्रत्यक्‌-प्रतीपमश्चति-आत्मानं जानाति, अनिर्वचनीय- 
दारीरेन्दरिपायपेक्षया रतिकरं सस्येन निवेचनीयमश्चति इति प्रत्यक्‌--आत्मा, तस्य 
विविद्विपा प्रव्यग्‌विविदिषा, सिद्धिः--उसपत्तिः अथीत्‌ आसज्ञानेच्छोतपत्तिके ए 
कमीदिकी अपेक्षा है आममज्ञानोतपत्चिके छिए नही, अतः करम॒ज्ञानोलत्तिमे कारण 
न होनेसे परम्परया भी कारण नहीं है । यागादि निखिरु क विविदिषार्थ है - 
मदक्ञानेच्छा द, बरहमज्ञानाथ नहीं है; ब्रहजञानाथै तो त्याग ही श्रत है, क्योकि 
त्यगेनेकेऽमृततमानड्युः' एेसी श्रति है | कर्मस्े धनसे प्रजासे अर्थात्‌ पुत्रादि सन्ततिसे 
कोद मी मनुष्य युक्त नहीं दुभा; किन्तु परिद्ुद्धचित्त पुरुप व्याग ही से भनेक सुक्तं 
हुए षै, इससे उक्तिका त्याग ज्ञान दी दहै, करम नही है ॥११।१२॥ 

[ मावाथं यह हे कि ज्ञानोदयत्तिमें केम कारण नहीं हो सकता, अन्यथा 
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अप्रमाणभूत कर्मसे जन्य ज्ञान प्रमासमक नही होगा । प्रमाज्ञान प्रमाणजन्य 
ही होता है । कमीनुष्ठानके बिना भी ब्युखन्न पुरषको पदार्थोपस्थितिघटित शान्द- 
सामग्री रहनेसे शाब्दबोध होता ही है, अन्यथा नास्तिकोंको शाब्द्रवोध ही 
न होगा । नास्तिक-अन्थोके देखनेसे स्पष्ट प्रतीत दहदोता है किं हमारे अन्थोका 
भी अथेन्ञान उनफो उतना दी होता है जितना किं हम रोगोको; अन्यथा वे रोग 
खण्डन दही कैसे कर सकते £ यह गात दूसरीहै किं हम लोगोको अपने 
अन्म प्रामाण्यग्रह होनेसे श्रद्वा आदि होते है उनको प्रामाण्य-गरह न होनेसे वै 
नही होते, किन्तु बोधभै कोई अन्तर नदीं है । 

ओर यदि शाब्दरनोधमे कम कारणदहोगा तो बड़ी आपति यह उपस्थित 
होगी कि जय तक विधि यौर निपिध वाव्योका यथाथ ज्ञान न होगा; तव तफ 
विहित कर्मोका अनुष्ठान तथा निषिद्ध कर्मोक्रा त्याग दही नदो स्कवेगा। 
विहित ओौर निषिद्ध वाक्थका अथज्ञान होनेसे करमनुष्ठान भौर कमानु्टान होनेपर 
उन वाक्या जथेज्ञान इस प्रकार अन्योन्याश्रय दोप भी होगा । अन्योन्या्चय 
होनेसे का्यक्रारणभाव ही नष्ट हो जायगा । 

यदि करट किं कमैकाण्डके बाक्योके अर्थज्ञानमै कर्म फारण नदी है, किन्तु 
उपनिषद्वाक्योके अथेज्ञानमे ही क्म कारण है तो दसम विनिगमक क्या 
हे सांसारिकं सख-दःखादिविरि्ट जीवका सर्वज्ञ सर्वशक्तिसम्पन्न व्रह्म 
साथ अभेद असम्भव है; अतः योग्यता-ज्ञान न होनेसे (तत्वमसि' टन्यादि 
वाक्योसे जीव ओर वब्रह्मका अभेदविषयक बोध शीघ्र नहीं होता | क्मानुएानजन्य 
पुण्यसे जव पापकी निष्ृ्ति हो जाती हे, तब चित्त परिशुद्ध हयो जाता है, चिन्तक 
शुद्ध दोनेसे श्रद्वामक्तिपूर्वकं योग्यता-ज्ञानोतत्ति होती है ओर जीव तथा ब्रहमकरा 
अभेदविषयफ बोध होता है, यह कहना भी रीक नहीं दै, क्योकि योग्यताज्ञान जव 
प्माणजन्य होगा; तमी प्रामाणिक होनेसे प्रमासक राब्दबोधमै कारण होगा, 
क्योकि प्रामाणिक योग्यताज्ञान दी शाब्दप्माम कारण होता है । अन्यथा वहिन 
सिश्चति' इस वाक्यसे भी अप्रामाणिक योभ्यताज्ञानसे प्रमासक बोध होने खगमा | 

अथवा कम भी अतिरक्त प्रमाण है, यहं स्वीकार करना पगा ! दन दोनों 
पकषोमे किसी पक्षको भी मानना ठीक नहीं है, क्योंकि तस्मात्‌ यक्ञिन विविदिषन्तिः 

इत्यादि वाक्यम श्चुत यागादिसाधनमावका सम्बन्ध ब्रह्मज्ञाने नही हे, किन्तु 

प्रधानम ब्रहमविविदिप्रा --्रहचच्छागे ही है, ज्ञानसे भी इच्छा शब्दतः प्रधान द । 


आधरेकासिरराश्चा 1 भापासुवादसरित २९ 





|) ॥ ) 
८ *~ (नि | 


मे अन्वय 
होता) यद्यपि पृत्रकी अपेक्षासे अथतः प्रधान राजादै पिरि भी शब्दतः 
प्राधान्य पत्र हीमे, वैसे ही यहां समक्षना चाटिण। याग आदि कमेि 
पुण्य होता है, पुण्यसे पापकी निवृत्ति होती है इसके द्वारा पुरुपका चित्त संस्छरत 
होता है । धृतिमं छि है --स दह्‌ वा आसमयाजी यो वेद इदं मेऽनेनाङ्गं संस्यते 
इदं मेऽनेनाङ्गमपधीयतेः अ्थौत्‌ यागादि पुण्य कर्म करनेसे पापकी निवृत्ति होती 
हे, तदनन्तर ब्रह्मज्ञानकी इच्छा होती दै, तदुपरान्त तत्वज्ञान होता हे, इस क्रमसे 
न्ञानप्रसादेन विशुद्धसचस्ततस्तु तं प्रह्यति निप्करु ध्यायमानः ध्यान मानसीक्रिया 
टोनेसे प्रपतन्त है । इच्छा करनेपर ध्यान हो सकताहै) न करनेपर नही हय 
पकता, अतः भ््यायमान." यह्‌ फटा है । ध्यान होनेसे तत्कारण इच्छा होती है 
विश्युद्धं सघभ्यानजनक इच्छकी उदयति कारण है । इच्छा होनेसे ध्यान करता 
है ओर उक्षे बाद सृस्करृेत मनसे निप्र अत ब्रह्मफो देखता दै, 
क्योकि 'गनेवानुद्रष्ल्यम्‌' णसी श्रुति | 

सारांश यह्‌ है कि नित्यकर्मानुठानसे धर्मोत्पित्ति होती है, अनन्तर पापकी 
निृत्ति होती है । पाप ही अनित्य अचि दुःखम नित्य जुचि सुखा्मक अमफो पेदाकर 
चितो मलिन करता है। पापकी निवृचि होनेपर जब प्रक्ष तथा उपपतिके द्वार 
रुरु जाते है, तम प्रत्यक्ष तथा उपपत्ति संसार अनित्य अद्युचि दुःखात्मक हे, यह 
अवह्य निश्चय होता है, इस कारण संसारसे वैराग्य होता है । तदनन्तर संसारको 
त्याग देनेकी इच्छा होती है। उसके बाद पुरुष संसार त्मागनेका उपाय खोजता है। 
खोज करनेपर यह नता है कि आस्माक्ा यथार्थज्ञान ही ईसकषा उपाय है, दूसरा 
नहीं है, क्योकि (तमेव विदिलाऽतिमृदयुमेत्ि नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय इत्यादि 
श्रुति है । जसमाकी जिज्ञासा करनेके बाद श्रवणादि द्वारा आमाको जान केता हे । 
हस तरह परम्परया यागादि कम॑ज्ञानो्पच्तिम कारण है इसी बातको मगवद्रीता 
भी कहती है-- 

'आररक्षोशनेयेगिं कम कारणमुच्यते । 
योगारूढस्य तस्येव शमः फारणशुच्यते ॥ 

अथीत्‌ भावमज्ञनिच्छाका कारण कर्म हे । तवतक कमानुष्टान आवश्यक है 
जबतक जान म हो, ज्ञानोतसिके वाद्‌ कम फरनेका सथिक्ारे ही नहीं रहता, 
किन्तु कर्मत्यागपूर्वैक केवरु शाम, दम आद्रि साधनयुक्त परुपका सुक्तिकी 


जेसे शराजपुत्रमानय' इस वाक्यसे राजपुत्र दी का आनयनक्रियाः 
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कारण ज्ञाननिषठामें दी अधिकार है। जिन महानुभावोका चित्त पूर्थजन्भकरप 
कर्मसे परिदयुद्ध है, उनको इस ॒जन्ममे कर्मानुष्टानकी आव्रद्यकता ही नहीं 
हे। चित्तके शुद्ध ॒रोनेसे संसारे आति दी संसारके सटी स्वूपका ज्ञान 
उनको 'हो जाता है, उसीसे वैराग्य होता है ओर ब्रहजिक्ञासा उत्पन्न हो जाती हैः 
उनको कर्म करनेकी भावदयकता ही नदीं रहती, उन्हीं पुरुपरलीको क्षयकर श्रुति 
कहती है--ययदि वा इतरथा ब्रह्मचर्यादेव मरननेत्‌" । इन महाजनोंको ऋणकी 
निवृक्तिके छि भी कर्म करनेकी जावद्यकता नदी है । इनको ऋण दता ही नहीं, 
वयोकि जायमानो ह वै" इत्यादि श्चुतिका तातययै हे - - शृहस्थः संपयमानः' । अन्यथा 
्रह्वादियोको ऋण होता तो ब्र्मचर्यश्रमसे ही संन्यासाश्रममे आ सकता दै, 
यह्‌ कहना असंगत दो जाता, क्योकि (ऋणानि वरीण्यपाछरत्य मनो मक्षे निवेशयेत्‌! 
दस स्मृतिके अनुसार जबतक पुरुष देवऋण पितृऋण, भौर ऋप्िघरण इन तीनों 
ऋणो चुका न दे, तव तक वह मोक्षाधिकारी नहीं हौ सकता । इन तीनों ऋणोको 
चुकनेके छ्एि ग्रहस्थाश्रममे भी आनेकी आवरयकता है । अध्ययनसे ऋषि- 
तरणकी निवृत्ति होती है, पर देवत्रणकी निदृत्ति तो यागादि कमनुष्टानसे दी 
होती हे, यागा्नुष्टान दारपरिगरहके चिना नहीं हो सकता । कारण कि परलीकवक 
भज्यविक्षण विहित है । होमाथे धृतका निरीक्षण पलीको करना चादिण। 
यदि पली न रहेगी तो आन्यसंस्कार दी नही होगा । असंस्छृत आज्यसे 
याग करनेसे फर यदि न होगा तो याग दही व्यथ है। तथा पितृत्रहणकी निरेति 
संतानोतत्तिसे होती है, इसके ङि दारपरियिद आवदयक ही है सौर यन्ञो- 
पवीतसंस्कारसे पिले किसी वेदिक विधि-निमेध कमका अधिकार भी नहीं 
रता, इसरिषु उसमान त्रैवर्णिक वारक ऋणी हँ, यह कना ठीक नदीं है । 
सध्ययनादिम ऋणदाब्दरके प्रयोगकरा तात्य यह है कि ऋण जैसे अवदय चुकराना 
पड़ता है, वैसे ही योग्यता होनेपर अध्ययनादि अवदय करतैव्य है । जनमसमगरसे दी 
योग्यता नहीं होती, किन्तु उपनयनोत्तर दती है, अतः जायमानक्रा उसथमान, 
यह स्थं ठीक नहीं है । यापर ऋणशब्दका गौण प्रयोग हे, ब्रह्मचर्याश्रमसे भी 
सन्यास दये सकता है । यद्वि जन्मान्तरीयकमानुष्ानसे चित्त पू परिुद्ध हज 
हो । दसरिण यदहरेव विरनेत्तदटरेव प्रत्रनेत्‌ः यद श्रुति साधन वनृषयसम्पत्ति 
होनेपर आश्चमकर्मकी सपक्षा नही बतराती, किन्तु जिस द्विन पूर्ण चराग्यटो जाय 
उसी दिन संन्यासी हो जाय --यह्‌ बोधन करती है । यहां पर सन्यागका तासं 
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नन्यभ्यृदयवत्माध्या मुक्तिरप्राप्ररूपतः । 
सिपाधयिपया चाऽतोऽधिकारी न वुभुन्सया ॥ १३ ॥ 





आजक्रस्के संन्ासमे नही षैः किन्तु मोक्षाधिकारे है। मोक्षाधिक्षारी होनेपर 
कर्मामिकार समाप्त हो जाता है, इसि श्रुति कटती है --प्यागेनेकेऽग्ृतत्व 
मान्यः अथीत्‌ मोक्ष त्याग दीसे होता है कमादिसे नही । गीताके मगवदू- 
वाक्यसे मी यही सिद्ध होता है-- 

'स्वधमीन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 

अहं ला स्थपपिभ्मो मोचयिप्यामि मा शुचः" 

'अनन्याश्िन्तयन्पो मां ये जनाः पर्ुपासते ॥ इत्यादि 

सव धर्मेक्रा त्यागकर अद्वितीमासमचिन्तनसे समुर सेसारदुःखकी भात्य- 
न्तिक निवृत्ति हो जायगी, शोक मत करो द्मादि । यह निप्कं निकटा कि 
पम चित्तदधि द्रया धिपिदधिपाका कारण है, मोक्षसाधन ज्ञानका कारण नहीं है । ] 

(नन्वभ्युदयवत्साध्या' इत्यादि । 

मोक्षः कर्मसाध्यः, शास्ीयफख्तवात्‌ , स्वरगवत्‌" अथीत्‌ मुक्ति कर्मसाध्य 
ष, शाखीयफर होनेसे स्वगैकी तरह इस अनुमानसे कर्मसाध्यल्की आशङ्का करते 
है । जभ्युद्रय -स्व्गादि जैसे अप्राप्त वह करमद्वाराही प्रप्त होता दै वेसेदी 
मोक्ष भी अप्राप्त है अतण्व इसकी भी प्राति कमसेही हौ सकती है अन्यथा 
नहीं । सिपाधयिपया --उसिपिपापयिषया अर्थात्‌ क्मानुष्ठान द्वारा मोक्ष उखन्न होता 
दै, ठेसी इच्छावासा मनुष्य मोक्षाधिकारी है न कि बुमुभ्सया -ज्ञानेच्छया अर्थात्‌ 
मुक यभिन्यफिकी इच्छसे ॥ १३ ॥ 

[ शङ्खा --जेसे स्वादि फर शाखीय हौनेसे काय है, उसी तरह मोक्ष मी 
शासीय फर होनेसे का ही षै, नित्य नहीं । काय व्यापारके बिना नहीं होता, 
इस कारण मोक्ष भी स्वगै-सा जन्य ही है, नित्य नहीं । 

यद्धि किप फि मोक्ष शक्लीय फल होनेपर भी अकायहै, तो क्या 
हानिदै? हानि यदै किजो पुरुप जिस कर्मको अपना कार्यं समञ्लता 
षै, बही पुरुप उस कर्मका अधिकारी कदराता है । मोक्षके अकाय होनेसेः 
उसके पिकारीका सम नही होगा । अधिकारीके बिना मोक्षशाख्च व्यथो 
जार्येगे, यह्‌ भभिकारीके विवेचनक्रे समय कह चुके दै । वेवरु लाखही में 
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यह्‌ बात नहींहे, किन्तु रोक्मे भी फसा ही नियमदहै। जो ग॒हूनि्माण 
आदि कार्यको अपना कर्तभ्य समञ्लता षै, वही गृहनि्माणकार्यका अधिकारी 
है। शाख मी छोकन्यायानुसारी है, अन्यथा नहीं । जो पुरूष अभ्युदय-फर तथा 
तसाधन नियोग-- पुण्य --दोनोको अपना कतव्य समश्चता है, बही अभ्युरया्थ 
यागादि कर्मोका अधिकारी अपनेको समज कर यागायनुष्ठान करता है। मित्य 
. कर्मका अधिकारी वह है, जो नियोग ही फो अपना कर्तत्य समक्षता है, क्योकि 
उसका फर स्वगीदि नहीं है, इसीसे नित्य क्मानुष्ठानजन्य पुण्यको पण्डापूरवं कहते 
्। उस पुण्यसे युख-दुःखादिशूप फर नहीं होता, अतः नपुंसक पुरुषफे 
सदृश होनेसे वह अपू पण्ड कहराता है । श्रीवः पण्डो नपुंसके! यसा फोष है । 
इससे यदह निशित हुआ फि शाख्लीय फरपरापि कर्माधीन है, इसरिए स्वग- 
के समान युक्ति मी कर्मजन्य ही है, मन्यथा नहीं । केवरु अनुमानसे ही यह 
नहीं कहते, किन्तु श्रतिसे भी यही अथं सिद्ध होता है--तजलानिति शान्त 
उपासीत' “स क्रतुं कुर्वीतति' विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीति "आदित्यो ब्रहेत्युपासीत' "भासा 
वा उरे द्रष्टव्यः" इस्यादि श्तियोमं मोक्षफरपाप्तिके छिए आसमज्ञानकी विधि भी 
देखते हैँ । 
समाधान--यदि मुक्ति कर्मजन्य मानी जाय तो जिस तरह साधनतारतम्यसे 
स्वगीदिफर सातिराय तथा अनित्य है, उसी तरह मुक्ति भी सातिशय भौर भनित्य 
हो जायगी, तथा स्वर ओर य॒क्तिरूप फरके अधिकारियेमें वेरक्षण्यरूप फर मी न 
रहेगा, क्योकि अनित्य जर सातिशय फलकी कामना दोनमिं समान दै, तो फिर 
कभेकाण्ड जर ज्ञानकाण्ड तथा पूवैमीमांसा ओौर उत्तरमीमांसाका मेद भी भसङ्गत 
हो जायगा, क्योकि अधिकारी ओर फर्क मेद्रसे ही इनका भेद्र है । जब दोनोकरे 
फरु ओौर अधिकारियों वेरक्षण्य ही नहीं है ता शास्रमेद भी असङ्गत 
दी है जर श्रुतियौम ज्ञान तथा कर्मका स्वरूप श्रेय भौर प्रेय भेद्रसे 
दा प्रकारका बतलाया गया है । मोक्षका साधन ज्ञान जो स्वके साधन 
कर्मसे विलक्षण है वह्‌ श्रेय ककाता है सौर स्वर्गसाधन कर्म अथात्‌ मोक्ष 
साधनसे जा भिन्नष्े वह प्रेय कटटातादहे। प्रायः भरेव ओर्‌ प्रेय हून 
दोनोकि साधन ज्ञान जौर कर्म क्रमसे उत्तरमीमांसा यौर पूर्वमीमांसके विषय है, 
क्योकि ये ही दोनों क्रमसे पुरुको स्वर्गापगमे बाधते दै, (विसिनोति बध्वातति 
दृति विषयः, इस व्युत्पतिसे दोनों विष्य दँ । इन दोनौम जो अपवरीसाधन ज्ञानकरा 
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मेवं साध्याऽप्यसौ युक्ति; स्वरवननैव जन्यते । 
किन्त्वभिव्यज्यते बोधात्‌ प्रदीपेन षरो यथा ॥ १४ ॥ 
श्रवणमनन आाद्विसे सेचय करता टे, वह्‌ नित्य मोक्षरूप फर पाता? जौर जो स्वगादिके 
लिए कफर्मोका अनुष्ठान करता है, वह सातिद्ययर भनि स्व्गादविरूप फरु पाता चै । 
आपमज्ञानद्यूत्य होनेसे निस्य मोक्षफर्से वश्चित रहता हे। शौर परीक्ष्य लोकान्‌ कर्म 
चितान्‌ ब्राह्मणो निर्वेदमाग्राननास्स्यङ्कतः क्ृतेन' इत्यादि श्रुति मी है । इसका ताप्प्य 
यह हे कि गेहिक पयु, पुत्र आदि फर जौर पारलौक्षिक स्वर्गादि फर कर्मजन्य 
होनेसे षि आदिकी तरह अनित्य है, यह अनुमान कर अधिकारी पुरुष निश्चय 
कर ठे फ नित्य फरु मोक्ष अनिव्य कर्मादि द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता । तः 
भनित्य फर तथा उनके साधनसे विरक्त होकर, उपनिपदूवाक्योसे मोक्षका साधन 
शान ही दै, दसरा नदय, यह जानकर समिषाणि दौकर गुरुके पास जाय । स्युतयनन 
होनेपर भी अपने-आप विचार करमेसे ज्ञानमपि नही होती दै; क्योकि छिखा ~ - 
'आचयैवान्‌ पुरो वेद" अर्थात्‌ आचायं द्वारा शिक्षा मिरुनेपर ही आसमन्ञान होता दै, 
अन्यथा नहीं । समित्ाणिका यह्‌ तास्पयै है कि शरिक्तदस्तस्तु नोपेयाद्‌ राजानं 
रैवतं गुम (राजा, देवता तथा गुरुके पास खाष्टी हाथ नदीं जाना चाष्िए ) 
कुछ उपहार छेकर दी जाना चाहिए । उपहार योग्यतानुसार ही दोना चाहिए । 
यथपि विरक्त भोत्रिय गुरुके योग्य उपहार तो हय ही नहीं सकता, तथापि निषेध" 


पाटने छ्िए र्कड़ी, जो सर्वत्र सुरुम है, लेकर जाना चाहिए । गुरु अधीतवेद 
८ जिसने साज्ञवेदाध्ययन किया हो ) तथा ब्रह्मज्ञानी होना चाहिए । आजकरुकी 


सरह नहीं । वस्तुतः आजकर ज्ञानप्रा्िके उदेश्यसे तो गुरु फिंण नहीं जाते, 
कफिये जाते हँ केवर दीक्षाग्रहणके किए ही, इसङ्एि वह विद्वान्‌ ही हना चाहिए, 
इसकी कोई आवरयकता नहीं है । | 

फिर भी यह राङ्क होती है कि मुक्ति भी स्वके समान साध्य दी हे, क्योकि 
जसे अप्राप्त स्व्गैकी प्रापि यागादि कमपि होती है, वैसे दी अप्राप्त मो्षकी प्रि 
ञानसे होती है, इसङ्ए साध्य दोनों है, साधनभूत ज्ञान भौर कर्मे मले ही भेद हो । 

अच्छा, अब यह्‌ बतरादहए फि मोक्षकी अप्राप्ति जाप वास्तविक समक्षते 
या भांततिसे अप्राप्ति समक्षते ष । मोक्षकी अभराि वाप्तविक है, यह तो भप ही 
कह सकते षै, हम रेसा नद्य कष्ट सकते । द्वितीय पक्षम अनुतच्चकी उत्पत्ति 
अभिमवषै या अप्रा्तिभ्रमका नार £ पहा पक्षतो दीक नहीद्रैः कारण कि 

५ 
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तमोमात्रान्तरायसात्तमसो षिद्या हतेः | 
व्यज्यमानेव सा साध्ये्युपचारात्‌ प्रयुल्यते ॥ १५ ॥ 
भुक्ति आसस्वरूप होनेषे नित्य है, अतः वह काय नहीं हो सकती । इसरिण 
सनुतत्रकी उत्पत्ति कहना तो नहीं बनता । इसटिए अप्रा्िभ्रमका ध्वंस दी कह 
सकते हैँ । जसे किसी पुरषके ग्म मासा विद्यमान है, किन्तु उसे बह कहीं 
खो गई, एेसा भ्रम हो गया, अतः उसकी प्राप्तिके छिए वह इधर-उधर 
उसका अन्वेषण करता दै । जब किसी दयाट॒पुरुपको यह्‌ ज्ञात होतादै कि 
यह पुरुष ्रन्तिसे दुभ पारहा दै, तव वह पूता है-क्योँ माई, क्था 
खोजते हो १ क्यों दुखी हो? वह कहता है मगवन्‌ , मेरी सोनेकी मार 
सो गरदैः इसीक्एिभे दुःखी ओौर उसीको खोज रहार तव हृष 
कहते है क्यो घयराते दो देखो न, मारा तो वुश्हरे गठेमे दी है; यह सुननेपर 
उसकी आन्ति निवृत्त हो जाती है ओौर मारा मिरु गई, यह समञ्च केर वह 
परम सन्तुष्ट हो जाता दै, वैसे ही (तमसि इत्यादि वाक्षथ द्वारा जब अपने- 
को शुद्ध ब्रहमप्वष्प समञ्च लेता दे, तब सांसारि विविध दोसे ह्ुटकारा पा 
जाता है । स्वगैसे सुक्तिम यदी विरेषहै किं स्वगै सातिशय तथा भनिप्य दै 
जौर मुक्ति निरतिशय ओर नित्य है । इसीसे इनके साधन-- ज्ञान ओर कर्म-- 
भिन्न-मिन्न कहे गए ह ॥१४॥ 
इसी तात्पर्ये कहते दै तमोमात्रान्तरायस्वात्‌! इत्यादि । 
तमोमात्र--अज्ञानमात्र दी अन्तराय--मुक्तिम बाधक है । विदयासे आवरक 


अज्ञानकी निवृत्ति होनेसे सखुक्तिकी अभिन्यक्ति होती है। इस कारण मुक्तिमै भी 
जओौपचारिक साध्यत्वका प्रयोग होता हे । 


ओचारिकढृत्ति गौणीवृत्ति कहरती है । गुण-सादश्यसे अन्यके याचके 
दाढ्दका अन्यत्र प्रयोग होता है । जसे "सिंहो देवदत्तः यदपि देवदत्त सिह नीं 
है, तथापि सिंहसद्श करूर तथा घूर है, इस ॒तासर्य॑से सिंहसमवेतक्रौसीदिसदग 
क्रौयीदिका बोधन करानेके छिए्‌ ओौपचारिक सिहशन्दका भयोग देवदत्त आदि 
मनुष्ये भी देखा जाता है । जेसे षटादि कार्यं कारणत्यापारसे परे दृगोचर 
नहीं होता, किन्तु कारणम्यापारके अनन्तर दी दषिगिचर हेता दहै, अतः कार्थ 
कहराता दै, वैसे ही सक्ति भी आममन्ञानसे पहठे नहीं प्रतीत होती, आसक्ञानोसर 
भृतीत होती दै । हसकिए का्सादद्यसे उपचारद्चतिसे उसे काय॑ फते है ॥१५॥ 


= ५ न= ५ ५ ~ 
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चिकित्सयेव सम्प्राप्य स्वास्थ्यं रोगार्दितस्य तु । 
आत्मावि्याहतेर्बोधात्‌ तत्कैवस्यमवाप्यते ॥ १६ ॥ 
बरह्म वा इदमग्रऽभूतदातमानमवेत्पुनः 

, अं ब्रहेति तस्मात्त्सवेमासीदिति श्रुतिः ॥ १७॥ 
यो ब्रह्म वेद्‌ ब्रह्मेव भवत्येष इति श्रुतिः । 
सुषुप्ननरवच्छत्या बोध्यते प्रेयते न तु ॥ १८ ॥ 
प्रेयतेऽभ्युदये कत्ता सृतन्त्रे बिधिवाक्यतः 
किमत्र विधिना का्यमनतन्त्रे चिदात्मनि ॥ १९॥ 


इसी अर्थको स्फुट करनेके ठिए कहते हँ--चिकित्सयेव' इत्यादि । 

जिस तरह रोगदशाम रोगीका स्वास्थ्य अभिभूत होनेसे टीक नही है, 
एसा रोग कहते दै, किन्तु चिकित्सा करनेपर जब अभिमावक रोग ॒निशृत्तहो 
जाता है तब रोग कहते है. -स्वास्थ्यका राभ हुभा । परन्तु अरन्धस्वास्थ्यका 
साम नहीं हुआ, पूरं भी स्वास्थ्य था, उसीकी रोगनिषृर्तिसे अभिग्यक्ति हुई । 
उसी तरह अज्ञान-निरत्तिसे सुक्तिकी अभिन्यक्ति होती है ॥१६॥ 

सुबितके आत्मस्वरूप होनेसे वह नित्य प्राप्त दी दै, इसमे प्रमाण कहते है-- 
श्रह्म बा! हत्यादिसे । श्रह्म वा इदमभ आसीत्‌, (सष्टिके पूर्वमे यहः जगत्‌ केवल 
अ्रह्मरूप दी था) श्रषेव सन्‌ बह्माप्येतिः (ह्न हकर ही ब्रह्मो प्राप्त होता द) 'तदास्मा- 
नमवेत्‌ः (अपने स्वरूपभूत आत्माको पहिचने ) “अहं ब्रक्षास्मिः ( भे ब्रहम द ) (तत्‌ 
सर्वमासीत्‌" ८ सब ब्रह्म ही था ) इत्यादि श्रुतिर्यो तथा ्यो ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति 
( ब्रह्मो जाननेवारा रह्म दी हो जाता है ) इत्यादि शति सुक्तिको स्वय॑पराप्त नित्य 
आतमस्वरूप ही बतराती दै, परन्तु विरोष यह है कि जसे सुषु पुरुष पाश्चस्थित पुरुष 
वारा हाथसे दिखाकर जगाया जाता है, प्रेरित नहीं किया जाता वैसे ही "तत्वमसिः 
आदि श्रुतियोसे जीवात्माको अपने स्वरूपकी अवगति कराई जाती है, अथात्‌ 
तुम संसारी जीव नदीं हो, किन्तु साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप ही हो, इस प्रकार 
उसको ज्ञान कराया जाता दै, कोई अपूर्वं कार्यं नहीं कराया जाता हे, यह्‌ 
भाव है ॥१७, १८॥ 

शङ्का जैसे 'स्वगकरामो थजेतः (स्वगकी अभिरापा करनेवारा यज्ञ करे) 
एवयाद्व श्रुतिभेसि स्वगसाधन यकषका विधान किया जातादे, वैसे दी श्रज कुर्वीत 
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जिज्ञासोरधिकारोऽतो न सिषाधयिषोरिति । 
सुस्थमेतदथेतस्य दाढ्योयैव मतान्तरम्‌ ॥ २० ॥ 

पर आहात्मनः स्वास्थ्यं भयो यचयभिवाज्छसि । 

कर्मेभ्य एव ॒ततिसद्धचेन्छरतत्वात्‌ कर्मणः शतौ ॥ २१ ॥ 


# क, 


इत्यादि श्रियसे प्रजञाका अर्थात्‌ ब्रह्म्ञानका विधान किया जाता है, एेसी अवस्थामे 
ब्रहमज्ञानका विधान नहीं है, यह कैसे कह सकते हँ 

उत्तर---यह ठीक दै, परन्तु कमेकि पुरुषतन्त्र होनेके कारण उनका 
अनुष्ठान या विधान हो सकता है, परन्तु ज्ञान तो पुरुषतन्तर नहीं षै, अतः 
उसका विधान नहीं हौ सकता; इसरिए ययपि श्रन्ञां कुर्वीति इस प्रकार विभि श्रुत 
्ै, तथापि वह विधि ब्ऋहमज्ञानम प्रयोजक पदाथैविवेकके रए है, न कि ्रहज्ञानके 
रए । इसीको परर्यतेऽभ्युदये' हत्यादिसे कहते दै-- 

शोकका तासय यह्‌ दहै कि अपुरुषतन्त्र अभ्युदये अर्थात्‌ पुरुपाधीन 
स्वर्गादि अभ्युदय फरक रिएि विधिवाक्यसे पुरुष प्रेरित करिया जाता हः 
पुरुषतन्त्र चिदासामे विधिका क्या प्रयोजन है £ अथौत्‌ उसमे विधिकी सम्भावना 
हो ही नहीं सकती ॥ १९॥ 

आलमज्ञानकी जब विपिदैही नही, तो यही फरितिदहोतादहै किं वेदान्तं 
त्वजिज्ञाघुका दी अधिकार है सिप्रा्रयिषुका नही, यद्यपि यह विषय निश्चितं 
है, तथापि इस विषयकी अधिक चदृताके रश्एि निम्नटिसित भन्थसे 
मतान्तर भी कते है ॥ २० ॥ 

(नष्टाशचदरधरथवत्‌ः न्यायसे अर्थात्‌ जसे अपने-अपने रथको लेकर युद्धमे 
गये हए दौ योद्धा रथियोमं से एकके षोद्धे भौर दूसरेका रथ नष्ट हो गया | 
दोनो गतिशूल्य हो गये । सामनेसे शञ्जुका भय है। णेसी अवस्थे 
जिसके पास वेदे दै उसको रथकी यावदयकता है भौर जिसके पास 
र्थ है उसको धोडोकी आवदयकता हे । वे दोनों योद्धा आपसमे एकमत 
होकर एकके घोड़े ओर दूसरेके रथसे अपना काम कर स्तिष्टै। जौर 
दोनो रथी हो जति है ओर युद्धम विजय पाते दैः इसी तरह भङ्कतमे नित्म 
करमोकि बोधक वाक्योकी मोक्षफर्गोधक वाक्येकिं साथ एकवाक्यता होनेपर दोनों 
वक्थ अनुठयारथके प्रकारक होनेसे सार्थक हो जाते दै, इसरशिए मोक्षो जन्म ही 


अधिकािररक्षा ] भ्षानुवीदसरिर्त ३७ 
न॒ च कमौतिरेकेण युत्यभ्युदयसाधनम्‌ । 
निषेधविधिमात्रस्वादरेदाथस्येह सवतः ॥ २२॥ 
वचसामक्रियाथौनां विधिनैवेकवाक्यताम्‌ । 
जेमिनिन्यौयदक्चाह नाऽतः स्वां प्रमाणता ॥ २३॥ 








ति ॥ क ० + क) 


मानना उचित है, नित्य नहीं । स्वाथ्यस्वरूप श्रेयकी अर्थात्‌ कैवल्यकी यदि इच्छा 
हो, तो वह कैवल्य भी कर्मसे ही सिद्ध दोगा, उसकी प्रािके लिए दूसरा उपाय 
नहीं हे, क्योकि श्रुतियोमे तथा स्म्तियोम पुरुषाथका साधन कमै ही श्रतदे, 
दृप्रा नही ॥२१॥ 

कर्मसे अतिरिक्त ज्ञानादि कोद भी उपाय सुक्ति तथा स्वगैके साधन नही 
है, कारण कि सम्पूर्ण वेद विधि-निपेधातमक दै अर्थात्‌ क्म्या ओौर अकर्ै- 
व्यार्थका बोधक है। यौरयेदहीदो पुरूपाथके साधनदें। सिद्ध अर्थका कहीं 
विधान नहीं हे, क्योकि वह्‌ पुरुपाभेका साधन नही है । 

शतियोमे शौर स्मरतियोमे जहां कही देखिए सव जगह सुखप्रापि ओौर 
दुःख-निवृत्तिका साधन कर्म ही माना गयादहै। पुरषा्थके साधन ज्ञानादिका 
विधान कहीं भी नहीं है | (तरति शोकमात्मवित्‌ दत्यादि वाक्येसि भात्मज्ञान 
भी पुरुषाथैका साधन दहै, एेसा प्रतीत होता दै, पर पूर्वोक्तं रीतिसे बह विधेय 
नहीं है । श्रुति जओौर स्प्रतिमे कर्मके सिवा पुरषाथेके अन्य॒साधनका विधान 
न होनेपर भी कमीतिस्ति पुरषाथके साधनका विधान ही नहीं है, यह निर्णय 
करना ठीक नही है; क्योकि बौद्धागमोमि मी प्रेयःसाधनका विधान हैदी। 
हौ, दीक कहते हो, हे, पर वह वैदिकसंमदायवारोको मान्य नहीं है । श्रुति आदि 
विहित कर्म ही पाररौकिक पुरुषाथके साधन दैः बौद्धादि शासोक्त कर्म पुरुषार्थे 
साधन नहीं है, यह इनका परम सिद्धान्त है ओौर विचारपू्वैक देखनेसे मी यह्‌ 
निपीय होना स्वाभाविक है कि सम्पूण वेद विधिनिषेधतच्छेषपरक ही है, उसमें 
कहीपर भी विधेयक्मीतिरिक्त पुरुषाथसाधनका निरूपण नदीं है ॥२२॥ 

यदि नहीं षै, तो "परीक्ष्य रोकान्‌ कर्मचितान्‌" इत्यादि पूर्वोक्तं श्रुतियां 
कर्मातिरिक्त पुरुषाथसाधनभूत ज्ञानका निरूपण करती दै, यह्‌ पह दिखसा चुके 
है, उनकी क्या गति होगी £ यह गति होगी कि उनको अथैवादवाक्य मानकर, 
विधि-निषेध-बोधक बाकषयकैे साथ उनी एकवाक्यता कर उन्ह सा्ेक्र मानना 


# ॥। 
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होगा, जेसी ओर अ्थवादवाकयोी गति है, वैसी ही इनकी मी गति होगी । 
जेमिनि ञचार्थने यह स्पष्ट कदा है-- 

"आम्नायस्य करियाथत्वादानथेक्यमतद थानाम्‌ (सम्पूण वेद फलके हेतु कलैन्याथ- 
का ही बोधक हे, जिन वाव्योँका कर्वन्य अथे नहीं है, वे अप्रमाण है) इस मरतिज्ञासे 
सब अर्थवाद वाक्य अप्रमाण हो जर्थेगे, जसे वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता सोऽरोदीत्‌" 
इत्यादि है । इनका मभ करठव्याकरैव्य कुछ नहीं है, वायु शीघ्रगामिनी देवता हे, 
“वह्‌ रोया" इत्यादि सिद्धाथ वस्तु ही इनका अथं हे । इसी बात्तको स्पष्ट करनेके 
किए 'वचसाम ०” इत्यादि छेक कहते है । 

अथेवादवाक्योका अर्थीत्‌ अकर्तव्यार्थगोधक वाक्योका विधिवाक्योके-कतेव्याथे 
बोधक वाक्योके- साथ एकवाक्यता जैमिनि आचार्थने कही है, इस कारण 
अथैवादवाक्य स्वार्थमे प्रमाण नहीं है । 

यदि ये जथवाद सवथा अप्रामाण होते, तो फल्वदथक वाक्यके अध्ययनका 
विधान करनेवाडी स््वाध्यायोऽध्येतम्यः' दस श्रुतिसे अथवादवाक्योका अध्ययन ही 
विहित न होता, क्योकि इन वाक्योकि र्थका कुछ फरु ही नहीं है, फर तो कर्तैञ्य 
अथकादही दहो सकता है । वह तोहैदहदी नहीं; किन्तु अध्ययन तो विदिते, इस 
पूरवपक्षकी निन्रतिके छ्एि फिर केहा--विधिनैवेकवाक्यताम्‌ । 

यद्यपि इन वाक्योका साक्षात्‌ कव्याय नह हे, तो भी करैन्याथबोधकं विषि- 
निषेधवाक्येकि साथ एकवाक्यता कर इनका भी परम्परया कतव्य स्थं होता हे । 
जेसे वायुर्वै क्षपिष्ठा देवता यह वाक्य पुरुपाभथसाधनवबोधक विधि वाक्यकी अपेक्षा 
करता है, अन्यथा स्वाध्यायाध्ययनका विधान ही असंगत हौ जायगा, वैसे दी (वायव्यं 
श्वेतं पश्ुमारमेत्‌" यह वाक्य स्वविधेय वायव्य-यागकी स्तुतिकी अपेक्षा करता है । 
आरस्य आदिसे जो पुरुष वायव्य यागम प्रवृत्त नही होता, उसकी प्रवर्ति 
होनेके सिए स्तुतिकी अपेक्षा हे, यद्वि उसको यह्‌ मादस हौ जाय कि वायम्य यागका 
फर अतिशीघ्र तथा अवय प्राप्त होता है, तो आरुस्य आद्विका त्यागकर वह्‌ भवय 
वायम्य यागम प्रवृत्त होगा; अतः विधिवाक्य स्तावकवाकग्यकी अपेक्षा फरता हे ओर 
स्तावकवाक्य फरुबोधक विधिवाक्यकी अपेक्षा करता है, इस तरह परस्पर सापेक्ष 
हीनेसे प्रकरणसे दोनोंका परस्पर सम्बन्ध होता हे |, उभयाकाष्क प्रकरण फहराती 
हे। एकवाक्यतासे यह अथ होता है कं जिस तरह वायुदेवता शीघ्रगामिनी दैः 
उसी तरह शीघ्र फष्यरद भी है । इसरिए वायव्य याग अवदय असुष्ठय दै । 

इसी तरह 'सोऽरोदीतरः इस निन्दावाक्यको प्रतिपेषगोधक वाक्यफी अपेक्षा 
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है, क्योकि किसी पदा्थकीं निन्दा निरथक नही की जाती । परिवभननके क्प 
निन्दाकी आवहयकता होती है | निन्दासे तो कुछ ॒पुरुपार्थं हो नही सकता | 
परिवनसे अनिष्टनिशत्ति हो सकती है, इसर्ण़ (सोऽरोदीत्‌ यह निन्दावाक्य 
'र्हिषि रजतं न देयम्‌" हस वर्हिसे- कुशसे - उपरक्षित यागमे रजतद्ानप्रतिषेधयोधक 
वाक्यकी अपेक्षा करता हे । ध्वर्हिषि रजतं न देयम्‌" इस निरेधवाक्यको निन्दा 
बोधक वाकषयकी अपेक्षा है । अनिन्दित निषिद्ध नहीहो सकृता। इसष्प 
पूर्वोक्तं 'नष्टाश्वद्ग्धरथवत्‌ न्यायसे दोनोका परस्पर सम्बन्ध होता है । एक- 
वाक्यतासे उनका यह अथं होता है--चूकि रजत रोदनप्रमव अश्चुजन्य दै, 
इस कारण यागम रनत दक्षिणा नदीं देनी चाहिए । अन्यथा--- यागम रजत 
देनेसे - वर्षके भीतर दाताके धरम अवश्य रोदन होता है। इसर्एि उक्त 
यागम रजत नहीं देना चाहिए । 

इस तरह सिद्धाथबोधक वेदान्तवाक्योका यागाङ्गं कवृदेवतकि स्वरूपे 
निष्पण द्वारा यागबोधक वाक्यके साथ ण्कवाक्यता कर कतैव्यार्थबोधक 
होनेसे प्रामाण्य हो सकता है; अन्यथा नहीं । यदि किए कि धायुर्वेः इत्यादि वाक्य 
कर्मपरकरणमै पठित है, इसि उनकी विधिवाक्यके साथ पकवाक्यता हो 
सकती है । वेद्रान्तवाक्य तो भिन्न प्रकरणम पठित दै अतः इनकी कर्मविधिके 
साथ एकवाक्यता विवक्षित नहीं ्ै। यदि विवक्षित होती, तो पूर्वोक्तं अथवादके 
समान इनका भी करमप्रकरणमे दी पाट उचित होता; फिर म्रकरणान्तरमें पाठ क्यों 
किया? यह शङ्काहो सकती षै । यदि प्रकरणान्तरके भयसे वेदान्तवाक्योका 
कर्मविधिबोधक वाक्यके साथ एकवाक्यता न मानी जाय, तो फरृशुल्य 
वेदान्तवाक्यका अध्ययन ही व्यर्थं हो जायगा, क्योकि धर्मशासने भी छख है-- 
“न कुर्यात्‌ निष्फरं क्म" । ईइसङ्ए--सर्वेथा वैयथ्यैपरिहदारके ङ्िए एकवाक्यता 
ही शष्ठ हे। परस्पर सम्बन्ध होनेसे प्रकरणान्तरं भी नदीं कह सकते | 
विभिन्न वाक्य माननेपर वाक्यभेद हो जायगा । एकवाक्यता होनेपर वाक्यभेद 
मानना अनुचित है | 

यदि कहिए करि अथवाद तो निष्फर है, अतः वह फरखाभके ङिए विंधि- 
वाक्यकी अयेक्षा करता है, वेदान्तवाक्योका तो नित्य मोक्ष फर है इस परिस्थितिमे 
वे अनित्य तथा सातिशय फलबोधक कमविधिवाक्योकी अपेक्षा ही क्यो केगि ? यह 
कहना तभी ठीक होता जब कि वेदान्तक्रा नित्य मोक्ष फर होता । नित्य मोक्ष तो 
को पदारथ ही प्रमाणसिद्ध नदीं है, अतः वह येदान्तका फर कैसे हो सकता दहै १ 
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कमोपेक्षाऽपि नानित्या युक्ति्जन्यत्ववजनात्‌ । 
शिष्यते केवरं स्वास्थ्यमस्वास्थ्यस्य चिकित्सने ॥ २४ ॥। 


निपिद्धकाम्ययोस्त्यागात्‌ कमेणोनित्यकर्मेणः । 
करणात्‌ प्रत्यवायस्य हतेशास्य चिकित्सनम्‌ ॥ २५ ॥ 





हौ, यदि कर्मविधिके साथ वेदान्तवाक्यकी एकवाक्यता मानिण्‌, तो स्वगविरोषा- 
सक अनित्य मोक्ष फरु भी हो सकता है । कर्मविधिके साथ एकवाक्यता मानने- 
प्र मोक्ष नित्य क्यो नहीं हो सकता  इसरिए नहीं हो सकता कि कमेजन्यत्व ओर 
अनित्यलकी व्यापि निथित है--जो कर्मजम्य होता है वह अनित्य होता दै, जे 
कृष्यादि । यदि मोक्ष कर्मजन्य हे, तो वह करष्याद्िके समान अवद ही अनित्य द 
णसा कटः तो यह मी ठीक नहीं है जो कर्मजन्य होता है, वह अनित्य ह्येता ह, णसा 
माननेपर श्रतिविरोष होगा न हास्य कर्म क्षीयते" इस श्रुतिसे स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि कर्मजन्यमात्र अनित्य नहीं है को कर्मजन्य भी नित्य होता दै, इसरिण, 
मुक्ति कमैजन्य होनेषर भी नित्य हो सकती है ॥ २३॥ 

मोक्ष कर्मजन्य होनेपर भी अनित्य नहीं है । अस्वास्थ्यकी चिकित्सासे पूव- 
सिद्ध स्वास्थ्यकी अभिव्यक्तिकी तरह रोगसदश अज्ञान की निवृति होनेपर पूवैसिद्ध 
आनन्दशूष स्वरूप भभिव्यक्त होता है, एेसा माननम कोई दोष नदीं है । 

दोष यह है कि “न हास्य कर्म क्षीयतेः यहं श्रुति उपासनाकी स्तुत्तिपरक है, 
कर्मजन्य फरुकी नित्यताका प्रतिपादन नहीं करती है । "अक्षय्यं ह वै चातुमास्य- 
याजिनः" इत्यादिके समान जिस अर्थम जिस वाक्यका ताप्यं होता है, उसी बह 
प्रमाण होता है, अन्यत्र नही, इसछिए कर्मजन्यत ओर अनित्यत्व्ी व्यापि 
निश्चित हे, अतः मोक्च यदि कमेजन्य होगा तो अविनद्वर न होगा । यदि पसा 
हीह, तो यह कहना मी अनुचित ही है कि मोक्षका को साधन दी नहीं 
है । अवदय रेसा कहना अनुचित है, क्योकि मोक्षः ससाभनः, पुरषाथैत्वात्‌; 
स्वगवतः इस अनुमानसे मोक्षका कोई साधन अवदय सिद्ध हो सकता है । परिरोष 
ओर वेदान्तप्रसिद्धिसे आसमज्ञान ही उसका साधन है, यह विरोषं निश्चय हता 
हे। परिरोषका स्वशूप दै----श्रसक्तप्रतिपेषेऽन्यत्राप्रसज्ञच्छिप्यमाणे संप्रत्ययः" | 
प्रकृते मोक्षमाधनके रिप ज्ञान भौर कर्म दोनों दी प्रसक्त दैः कर्मक्रा निरे 
होनेपर ज्ञान दी शेष रहा, इसलिए ज्ञान ही सुक्तिका साधन है, रमा मानना 
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काम्यकर्मपरित्यागाद्ेवादि्वं न दौकते । 

निषिद्धस्य निरस्तताननारकीं नैत्यघोगतिम्‌ ॥ २६ ॥ 
नित्यालुषठानतश्चेमं प्रत्यवायो न रसस्पृशेत्‌ । 
आगामिजन्मनोऽसच्े निर्विघ्नं स्वास्थ्यमिष्यताम्‌ ॥ २७ ॥। 
शरीरारम्भष कमे भोगेन क्षीयते ततः । 
विनाऽप्येकात्मसम्बोधान्युक्तिः सिद्धाऽन्तरात्मनः ॥ २८ ॥ ` 


चाहिए भौर "तमेव विदिलवातिमृलुमेति नान्यः पन्था वियते ऽयनाय इत्यादि वेदान्त- 
प्रसिद्धिमीहै। अतः मुक्ति ययपि नित्यहै, तो भी वह मरतिबन्धक अज्ञानकी 
निवृ्तिके किए ज्ञानकी अपेक्षा करती दही दै, यह फथन भी टीक नहीं है, 
फारण फ परिरेषसे ज्ञान साधन दै, यह तब कह सकते दँ जब किं कर्ममे 
साघनताका बाध दो | परन्तु बाध तो है नही, क्योकि कर्मेजन्य होनेपर भी मुषि 
नित्य हो सकती है, पेसा कहते दै--'निपिद्धकाम्ययोः' इत्यादि । 

निषिद्ध सुरापान आदि तथा काम्य सोमयाग आदि कर्मका त्याग करनेसे 
निव्यकम सन्ध्यावन्दनादि फरनेसे प्रत्यवायकूप पापकी उत्पत्ति न होनेसे मुषित हो 
जायगी ॥ २४-२७ ॥ 

पूर्ैनन्मोपार्जित शुम ओौर अशुभ कर्मो श्षरीरका आरम्भ होता है । शरीरम अहंम- 
माभिमानी जीव भोक्ता है! यदि देवात्‌ वह सुमुश्ु हो, तो उसे निषिद्ध कमेक त्यागसे 
नरकादि दुःखमोग करानेवारी योनि नदीं हो सकती, स्वगौदि काम्य कर्मोका त्याग 
करनेसे स्वगैके र्षि स्वर्गीय शरीर न होगा ओर नित्यकमीनुष्ठानसे प्रत्यवायकी 
निवृत्ति होगी । वतमान शरीररम्भक कर्मोका भोगसे नाश होनेपर देहाब- 
सानके बाद किर शरीर होनेका कोई कारण नदीं है । शरीरके बिना दुःख नदीं हो 
सकता, अतः आत्यन्तिक दुःखोच्छेद अनायास दी सिद्ध हो जायगा  पेकास्म्य- 
्ञानकी अपेक्षा नद्यं होगी, ज्ानोत्पतिप्रतिबन्धक कमेकि अभावसे ज्ञानोखत्ति होती है । 
उसीसे मोक्ष होता है । यह भी नदी कट सकते फि देहसम्बन्ध ही बन्धन है, देहसम्बन्ध 
कर्मनिमित्तक है । कर्मेकी निवृत्ति होनेसे देहसम्बन्ध मित्त हो जाता है भौर 
देहसम्बन्धके निवृत्त होनेसे दुःखसम्बन्ध निवृत्त हो जाता है, क्योकि "निमित्तापाये 
नैमित्तिकिस्याप्यपायः' एसा न्याय दै, अतः मास्यन्तिक दुःखनिवृचिरूप मोक्षक़ो 
कर्मैजन्य ही मानना उचित है, ज्ञानजन्य मानना ठीक नहीं है , 

४ 
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स्वात्मनः कमशेषृत्वे तद्धियः कमेरोषता । 
अथेवादौ मवेत्‌ सवेमात्मन्ञानफलं श्वतम्‌ ॥ २९ ॥ 








रसा माननेपर श्वुतिविरोध होगा, क्योकि शरुतिभे ज्ञान ही मोक्षसाधन है, एसा 
कहा गया है । तरति शोकमात्मवित्‌" श्रद्म वेद्‌ बह्येव मवति, “निचाय्य तं मृदयुयुखा- 
सममुच्यते, इत्यादि-श्रतार्थका स्यागकर अश्रुताथेकी कस्पना अनुचित भी है ॥२८॥ 

(स्वात्मनः कमेशेषत्वे' इस्यादि। आसा कर्मरोष है, अतः आत्मज्ञान भी कर्मशेषं 
ही हे । इसि सव ज्ञानफ़रु अर्थवाद है ओौर जथवादका स्वाम प्रामाण्य नहीं है, 
यह कह चुके दै । अतः श्तिमे जो आत्मज्ञानका फक है, वह॒ अर्थवाद दै | 
द्रव्यसंस्कारकर्मयु पराथखात्‌ फटश्रतिरथैवादः स्यात्‌" यह जमिनिका सूत्र रै । इसका 
मावाथे यह्‌ ह कि धयस्य पणमयी जुहूभैवति न स पापं दरोकं श्रणोति' । इत्यादि 
वाकयोसे जुह्वादिके प्रकृतिस्वरूप पणे द्रम्यकी अपापररोकश्रवणस्प पुर्षाथेके 
रिप विधि हे । 

य्यपि “न श्रुणोति" यह्‌ वतेमानाथैक होनेसे विधायक नहीं हयो सकता, दुसरा 
तो कोद विधायक पद है नही, तो भी जिस तरह (आरेग्यकामः पथ्यमरनाति' 
इस वाक्यसे आरोग्य ओर पथ्याशनमे साध्यसाधनमावकी प्रतीति हेती षै, उसी 
तरह पणमयी जुहू ओर पापश्टोकश्रवणामावमे भी साध्यसाधनमावकी प्रतीति होती 
है, इसि पुरूषाथकी विधि है, रसा पूर्वपक्ष होनेपर सिद्धान्त करते दँ फि रौकिक 
साध्यसाधनभाव प्रत्यक्षादि परमाणसे आयम्य ओौर पथ्य अशनमे प्रमित दै, अतः 
साध्यसाधनभावबोधक पदके विना भी वाक्यसे बह प्रतीत हो सकता है । प्रकृते 
साध्यसाधनमाव केवर शाखसे समधिगम्य है; किन्तु तद्वोधकं शाश्च है नही, 
इसरिणए्‌ विधि नहीं है, अर्थवाद दै । इसी तरह यदङ्क्ते चक्षुरेव आतव्यस्य भृर्केः 
यह संस्कारविधि दै । यत्‌ पयाजा अनुयाजा इज्यन्ते वर्म बा एतद्‌ यज्ञस्य क्रियते यहं 
कर्मोदाहरण है । ये सब अथेवाद है । इन वाक्योका जिस तरह विधिम तास्य 
नदीं दै, उसी तरह श्रहम वेद ब्रहि भवति! "तरति शोकमासमवित्‌' इत्यादि वाक्यो 
आलमन्ञानका फक मोक्ष दै इस अर्थम तात्य ही नहीं षै, भतः श्वि 
आत्मज्ञान साधनत्वे ही प्रतीत नही होता । पू्ोक्तानुमानसे मोक्ष साधन षै, 
इसर्ि कम ही फो उसका साधन माननेमे श्वतिविरोध नद है, शस तात्य 
छिलते द॑ “स्वात्मनः करमरोपत्वे' इत्यादि ॥२९॥ 
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स्वरूपेऽवस्थितिशक्तिरात्मनः सा च साधनात्‌ । 
सिध्यतीति वदन्‌ पूैवादी कस्मान्न रजते ॥ ३० ॥ 





जसे पणीदि द्र्य क्रतुसम्बन्धी जुहू द्वारा कमीङ्ग दहै, अतः पणताकी पाप- 
शोकश्रवणामावषूप फरश्चुति अथैवाद है, वैसे ही कमैसम्बन्धी अर्थात्‌ कर्मज्ग 
पुरषज्ञान भी पुरुष द्वारा कमीङ्ग है; उसमे फरश्चेति अथेवाद है| समी 
आत्मज्ञानके फरु-अविचानिवृक्ति ओौर मोक्षप्राप्त्यादिरूप--अर्थवाद दै, वास्त- 
विक नहीं है । 

राङ्का--पुरोडाशादि द्भ्य यागसंपादक होनेसे थागाङ्ग हैँ । द्रव्य जर देवता 
दो ही यागके स्वरूप हँ । आत्मा तो यागफरुका भोक्ता है । साक्षात्‌ यागाङ्ग 
नहीं है, अतः यागके अङ्गभूत आत्माका संस्कारक ज्ञानरूप फर अथैवाद दै, 
यह्‌ कहना दीक नहीं है । 

उत्तर--पुरोडाशादिकी भति भता साक्षात्‌ कमाङ्ग न सही, किन्तु जु 
वारा जसे पर्णमयीत यागाङ्गदे, वैसे दी कर्मकटू पुरुष भी कर्तृतया कर्मरोष ट, 
अतः तत्संस्कारक ज्ञानरूप फर भी अथेवाद ही हे । जुहू जौर कत॒फा संबन्ध अन्यमि- 
चरित है; करतुसे अन्यत्र जुहृका संबन्ध ही नहीं दै । क्रतुसंबन्धी होमसाधन ही जु 
कहकाता है । पुरुषका यागके साथ अत्यभिचरित संबन्ध नहीं है । जो याग नहीं 
करते वेभीतो पुरूष द, इस विरोषपर दृष्टि न देकर यह पूर्वपक्ष कियाहै । अथवा 
सम्बन्धमात्र विवक्षित है, अन्यभिचरित संबन्ध नहीं । अथवा यागकत्ती पुरुषका 
यागके साथ सम्बन्ध अव्यमिचरित है, अथवाद स्त्र विधिरोप ही दृष्ठ है । "वायव्यं 
शरेतमारुभेत भूतिकामः, इस विधिका रेष ष्वायुरवै' यह अथवाद है । प्रकृते 
्ञानके पूर्वोक्त रीतिसे वस्तुतन््र होनेसे यदि उसमे विधि ही नहीं है, तो फिर 
श्रति अर्थवाद कैसे हो सकती है १ जसे प्रोक्षण संस्कारक होनेसे विधिदेष है, पैसे 
ही प्राशस्त्यमोधन द्वारा विधिशेष न होनेपर भी संस्कारक होनेसे उसके विभिशेष 
होनेमे कई बाधा नहीं हे । 

मुक्ति छर्मजन्य है, इसकी उपपत्ति जो आपने की है वह ठीक नही षै, 
क्योकि एक ही जन्मके पुण्य ओर पापोसे यदि शरीरारम्भ होता, तो यह फह 
सकते कि पुवै अदृर्टोकी निढृक्ति भोगसे हो जायगी, काम्य कर्मनी करगे, 
हसरिए स्वर्गीय शरीर न होगा ओर नित्यकमानुष्ठानसे प्रलवाय भी नहीं होगा । 
भोगसे वतमान शरीरारम्भक कर्मोफी निवृत्ति ्ोनेके कारण शरीरके 
निष होनेसे ही मुष्ति हो जायगी । यदि पेसाकद,तोगरहभी ठीक 
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नही है, कारण फ अनेक जन्मोकि पुण्य ओौर पापोको मोगनेके छिए अगणित 
रारीर धारण करने पड़गे । उन रारीरोसे रागद्वेषादिमूक प्रवृत्ति द्वारा कितने 
पुण्य मौर पाप दहौगे, इनकी संख्या नह हो सकती । इसी कारण योगी 
रोग अनेक शरीर धारण करते है । जिससे अनेक जन्मोकिं मोगयोभ्य कर्मोका 
एक ही जन्म अनेक शरीर द्वारा मोग हो जाय । अतः भोगसे निद्शेष कर्म- 
ना्की आशा नदीं है ओर सामभीके वेरक्षण्यसे काका वैरक्षण्य होता है, यह 
रोक तथा शाससे सिद्ध नियम है । अविवेकपूरवक कमीनुष्ठान स्वर्गादभ्युदयका हेतु 
षै एवं विवेकपुक ज्ञान मोक्षसाधन है । यदि यह सरवसंमत मागे है, तो अनित्य 
स्वर्गादि ओर नित्य मोक्ष ये दोनो विलक्षण काय कर्मसे केसे हो सकते टै 
यदि मुक्तिको भी अनित्य ही माने, तो फेसा हो सकता है । पर सक्ति मित्य दै, यह 
आपको भी मान्य हे; अन्यथा उसे भी स्वगैविरोपश्प दी कहना पडेगा । एसी 
परिस्थितिमे इन दोनोमे जो प्रसिद्ध भेद हे, वह असंगत हो जायगा इत्यादि दोष 
अनिवार्थं होगा । जौर आपने भी सुकतिको नित्य मानकर यह कहा है फि जसे 
रोगी पुरुषके स्वास्थ्यके रोगादिपे अभिभूत होनेपर वह अस्वस्थ कहराता है, भौप्रध 
सेवनादि क्रियासे रोगका नाश होनेपर उसे पूर्व स्वास्थ्यका काम होता है, अपुर 
स्वास्थ्योद्यत्ति नही होती । उसमे कम द्वारा स्वरुूपामिभव होता है, मोगाद्धिसे कर्मना 
होता है ओर उससे पूर्वं आत्मस्वरूपकी अभिव्यक्ति होती है इत्यादि । ] 
आत्माकी अपने स्वरूपम भवस्थिति सुकिति है, वह्‌ स्वरूपावस्थिति साधनसे 
होती हे, यह कहता हभा वादी स्यौ नहीं र्जाता £ कारण किं इससे यह 
प्रतीत होता हे कि संसारदशा्मे भाला स्वरूपम अवस्थित नहीं है, इसि 
स्वस्वरूपे हेतु द्वारा अवस्थित होनेकी चेष्टा करता है; यदि यह सत्ये, 
तो वह आतल्स्वखूप ही नहीं हौ सकता । 
जो हेतुसपेक्षहै, वह आगन्तुक ओर अनित्य है । आसस्वरूप नित्य षै, यह सब 
ति, स्मृति आदि प्रमाणो सिद्ध है । तथा भनुमानसे भी यद्‌ सिद्धै यत्‌ कर्मानुष्ठानेन 
उपस्थापितं तन्न आत्मस्वरूपम्‌ , आगन्तुकत्वात्‌ , धर्मादिवत्‌ ' अर्थीत्‌ जो स्वस्यं 
कर्मानुष्ठाने प्राप्त दता है, वह आगन्तुक होता दै, धर्मादिवत्‌ आसमस्वरूप नही हता । 
एसी बातको--'सखरूपे' इ्यादिसे कहते दँ । स्वरूपे-स्वस्वरूपे अवस्थितिः अर्थात्‌ 
अपने-अपने स्वहपभ जो म॑वस्थिति ह, वह स्वस्वरपाभित्यक्ति अथात्‌ मोक्ष है, बह 
भोरमस्वरूपावस्थिति कमानुष्ठानादि कारण द्वारा होती दै, सा कनेबारा कों नदी 
छटजाता, रुजाका कारण यदह है कि स्वयं वह भपने बाक्यका अथ नष्टौ समश्ता । 
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तत्रात्मा किं स्वरूपे प्राङ्‌ न तस्थावुत तस्थिवाच्‌ । 

आदये तन्न स्वरूपं स्यादात्मनः सव॑दाऽसतः ॥ ३१ ॥ 
अथावस्थित एवाऽयं किमथ हेतुमागेणम्‌ । 
स्थितत्वहेत्वपेक्षायामनि्मक्षिः प्रसज्यते ॥ ३२॥ 
विषयाभ्यासजास्वास्थ्यनुच्यथ हेतुमागेणम्‌ । 

इति चेद्विषयाभ्यासो निरैतुबाऽथ हेत॒मान्‌ ॥ २३ ॥ 


आगन्तुक नित्य नहीं होता, यह जाननेपर "आगन्तुकं नित्य होता है' एसा कोई 
समञ्ञदार कह नहीं सकता, एेसा कहनेमे स्वयं र्जा होती है । पर पूर्वपक्षी ेसा 
कहनेपर भी नहीं रजाता । इसका कारण क्या है १ अथात्‌ उसकी मूर्खता दै ॥३०॥ 

इसीको सम्चनेके रिप पूर्वपक्ष करुते दै---^तत्रात्मा फं स्वरूपे" इ्यादिसे । 
मुक्तिसे परे अथात्‌ संसारद शाम आसा अपने स्वूपमे स्थित नही था याथा ? यदि 
नही था, तो जो सर्वदा नही है अर्थीत्‌ आगन्तुक है बह भआसस्वरूप दी नहीं दो सकता। 

[ अथीत्‌ आत्मा अपने स्वरूपावस्थितिसे पदे दै या नही ! यदि नहीं है, तो 
वह्‌ आत्मस्वरूप ही नही हो सकता, फारण फि वह्‌ स्वरूप आगन्तुक- - अनित्य है । 
आत्माका स्वरूप नित्य है । नित्य अनित्यात्मकं कैसे हो सकताहै नित्य बही दहैजो 
सदा रहता है । जो सदा न नही रहता वह आसस्वरूप नदी ह्ये सफता । ] ॥३१॥ 

यदि---द्वितीय पक्ष--"था' यह्‌ --कर्टु, तो कारण खोजनेफी क्या आवदय- 
कता दैः ? यदि स्थितिके छिए्‌ कारणकी आवद्यकता दै, तो सक्ति दी नहीं 
सकती । प्रथम पक्ष मानकर अर्थात्‌ युक्तिसे पटे भस्मा अपने स्वरूपम स्थित 
नहीं था, यह मानकर यदि कँ, तो कर्मानुष्टानादि व्यथं हग; क्योकि 
अप्राप्त की प्रा्षिके ङ्एि दी अनुष्ठान करिया जाता है, प्राप्त की प्राप्तिके किए 
नहीं । जिस तरह वतमान घटकी उत्पत्तिके छिए कोद चेष्टा नदीं करता उसी तरह 
यदि मोक्ष भी वमान हो, तो उसके ङ्प चेष्टा करना व्यथं होगा। . 
यदि कहिए किं उत्पत्तिकिे ङ्एि नरह, किन्तु स्थितिके र्एि चेष्टाकी 
आवदयकता है, तो कभी मी सक्ति नहीं होगी; क्योकि रारीर की निवृत्तिके 
चिना मोक्षका होना असम्भव हे, जौर शयीरके निगृत्त होनेपर उसकी स्थितिके 
ङ्प व्यापार ही नहीं हो सकता, इस कारण मोक्षका दोना दी दुर्धर दै ॥ ३२॥ 

मदि किए कि मुक्ते रए कमीनुष्ठान की आवद्यकता नहीं है, किन्तु 
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न शक्तिर हेतर्च धृमौदिरिथवेतरः । 
नेतरो दुनिरूपत्वाद्धमाधमो च चिन्तय ॥ ३४ ॥ 





विविध विषयोके अनुमवसे जो दुःख होता है उसकी निवृत्तिकरे रिए कमौनुष्ठानकी 
आवह्यकता है, तो इसके निराकरणके शिए कहते है “विषयाभ्यास' इत्यादि । 

विषयाभ्याससे जायमान जो अस्वास्थ्य--स्वरूपानन्दाभिभावक सांसारिक 
दुःखानुभव, उसकी निवृक्तिके किए कारणकी खोज है, तो यह बतलाइये कि 
विषयाभ्यास सहेतुकं हे; अथवा निर्हतुक १॥ ३३ ॥ 

यदि निरतुक है, तो कभी मुक्ति नहीं हो सकती दहै, क्योकि निर्हतुक 
दोही कहरति है जो नित्य है अथवा जो अत्यन्तासत्‌--भाकारकुषुम 
आदि । इन दोनी जिस तरह निवृत्ति नहीं हो सकती उसी तरह विषयाभ्यसि 
भी यदि निर्दैतुकं है, तो उसे अन्तयन्तासत्‌ कह नहीं सकते, क्योकि वह 
किसीका कारण नही हो सकता । कारणता सत्ताधरित होती है । अतः बह निचय 
ही हो सकता है। आत्मके समान नित्यकी निवृत्ति नही हो सकती । जिसकी 
उदत्ति तथा नाश्च नहीं होता वही नित्य है, कारणका नाश दी कार्यका नारक 
होता है । यदि कारण नहीं रहता, तो तन्नाश्चरूप उपाथके न होनेसे काका भी 
नाश नही होता। यदि द्वितीय पक्षसे सहेतुकं मानिए; तो धर्माद्वि हेतु षै 
अथवा अन्य कोई £ इस ताद्पर्यसे कहते दै--"न भुक्तिः" इत्यादि । 

प्रथम पक्षम अर्थात्‌ विष्रयसम्बन्धके सहेतुकलपक्षमे सक्ति नहीं दही 
सकती, क्योकि उसका कारण नित्यस्वषूप अथवा अन्त्यन्तासच्प्वरूप दीहो 
सकता है । अन्त्यन्तासत्‌ तो कारण किसी तरह नहीं षै, अतः नित्यस्वरूप 
ही कहना होगा । यदि नित्यका नश्च दी नहीं हेगा, तो सक्ति कैसे होगी? 
यदि कारणके चिना ही अकप्माद्‌ उसन्न होती है, एेसा मानिए; तो भी सक्ति नहीं 
ही सकती । जो कारणसपिक्ष है उसकी तो उदत्ति फारणके नष्ट होनेसे नही 
हो सकती, किन्तु जो कारणके विना उसयन्न होता है उसकी अकस्मात्‌ उसि तो 
रक नहीं सकती जौर सक्तिदशामे विपयाभ्यस्र होता ही नही । यद्वि विपय्यास 
उदयत्न हौ जायगा, तो मुक्ति नही इई, यदी मानना पडेगा । ईसङिएु धर्माधमीदि- 
हेतुक दी कहिएगा, क्योकि दृप्तरा तो कोर उपाय कह नही सकते £ अनुभव तथा 
सढ्दादि प्रमाणोसे वृसरा उपाय तो दुर्निरूय दै, अतः वह नहीं फा जा सकता 
है, इसलिए धमीदि ही कारण हो सकता द, इसका भी विचार कीजिप्‌ ॥३४॥ 
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फिमसङ्गस्वमावस्य विषये सङ्गति षात्‌ । 

रुतः करतरूपस्य सङ्गयोग्यस्य या वद ॥ ३५ ॥ 
भट्ातकाङ्वदस्े बरात्कतुं न शक्यते । 

न हि व्योम षटीकतुं ङुशरोऽपीह शक्नुयात्‌ ॥ २६ ॥ 


(किमसङ्गस्य' इत्यादि । असङ्गो ह्ययं पुरुषः" इत्यादि श्तियोसे आत्मा असज्जं 
हे, यह मानकर विचार कीजिए । आत्मामं विषयासङ्त्रकी योग्यता हे या नहीं 

यदि द्वितीय पक्षका आश्वयण कीजिए, तो जिसमे भिसकी योग्यता ही नही 
है, उसमे किसी भी उपायसे कार्योत्ति नहीं हो सकती, अतः धर्माधर्मादि 
वरत्‌ -- जवदैस्ती--भी आमार्म विषयसम्बन्ध--विषयाभ्यास्-- नहीं उप्पत्च 
कर सकता । अगर कवरैतलरूप विपयाभ्यासकी योग्यता है, तो स॒क्तिकी आशा द 
छोड़ देनी होगी ॥२५॥ 

भष्टातकाङ्कः इत्यादि । वास्तविके अकरुङक वसम [“वीरगृक्षोऽरुप्करोग्निमुखी 
भष्टातकी त्रिषु" इत्यमरः।] मष्ठातकफस्के संसगेसे जेसे फलङ्क उतसम्न होता षै, 
वैसे दी वस्तुतः विषयसङ्गशत्य आत्मामे धमौधर्म द्वारा विषयानुभवजन्य दुःखादिरूप 
कलङ्क होता है, यह कना मी ठीक नहीं, क्योकि जिस पदार्थमे जिस 
फायक्ी शकषिति नहीं है, उस पदार्थसे वह कार्थ नहीं हो सकता । विश्वक्मीके सदश 
मी कारीगर (रिष्पी) आकारको घट नही बना सकता । जसे मिष्टीको षट कुम्हार 
चना सकता है, वैसे आकाराका घट नहीं बना सकता, क्योंकि मिद्धीम सक्षमरूपसे 
घट है, इसरिए कारकम्यापारसे वह अभिव्यक्त होता ह । सुद्भरपातादिसे जब दह 
मिद्मे छीन हो जाता है, तव नष्ट हुभा' एेसा कहा जाता दै । अत्यन्तासत्‌की न 
फोदं उत्पत्ति कर सकता है ओर न अत्यन्त विनाश ही । इसी ताद्य्थसे गीताम कहा 
है--^नासतो विधते भावो नाभावो वियते सतः' इत्यादि । अनुमव मी है-- 
वायु सबको शीत करता है, पर॒ अभिको शीत नहीं फर सकता । अभिमे 
शेत्यकी शक्ति दी नहीं है । उसी तरह धर्माधभ्र अन्यत्र पदार्थो उत्पन्न 
कर सकता दै, क्योकि अदृष्ट सब फायैका मूर है; किन्तु आत्मामै दुःखादिका 
वास्तविकं उत्पादन नहीं कर॒ सकता, क्योकि स्वभावसे विपरीत धर्मकी उत्यत्ति 
सेक हेतुजंसे भी नहीं हो सकती है । ओर यह तो परे ही कहा जा चुका 
द्रे कि को आकाशको धट नहीं बना सकता ॥२६॥ 


८ यृहदारण्यकवातिकयार [ १ अध्याय 
आत्मा कतरादिरूपर्चेन्मा काह्ीस्तरं युक्ताम्‌ । 
नहि स्वभावो भावानां ग्यावर्तेतौष्ण्यवद्रवेः ॥ २७ ॥ 


न तु करैत्वभोक्तृतवकायमेवारमरसस॒तिः । 
न तु तच्छक्तिरित्यात्मा मुक्तः स्याच्छक्तयवस्थितौ ॥ ३८ ॥ 


यदि द्वितीय पक्ष कहिए कि आस्माम कर्वृतवरूपयोग्यता दै, तो सुष्तिकी 
इच्छा मत कीजिए, यह मी कह चुके हे । 

वरयोकि पदार्थोकि स्वभावोँकी निदृत्ति नहीं होती । रविभ ओष्ण्य अथात्‌ 
गर्मीकी निवृत्ति कभी कहीं नहीं देखी गड है । उष्मा निगृत्त होने तो रबि 
ही नष्ट हो जायगा, निःस्वभाव हो जायगा ॥ ३५७ ॥ 

[तार्य यह्‌ है कि जो निःस्वमाव है, वह आकाशके रुकी तरह भत्वन्तासत्‌ 
है, यह कहना भी ठीक नही, क्योकि विरेष कारणसे स्वभावकी प्रच्युति भी 
कीं -कहीं देखी गई है । जिस तरह मणि, मन्त्र, जौषध ओौर जर आदिसे अग्रिमे 
उष्णभावकी निवृत्ति होती 2, पर अभिका नाश नही होता, उसी तरह 
आत्मज्ञानसे आतमस्वभाव कर्तृत्व, मोक्तृत्र आदि अनथमूरुकी निषृ्ति हो सकती 
हे ओौर अभिकी तरह आत्मा भी सुखद'खादि वैषयिक अन्ते शल्य रह सकता दैः 
यह कहना मी ठीक नहीं है, क्योंकि मणि, मन्त्र आदि द्वारा अभम गर्मीकफा नाश 
नही होता; किन्तु दाह, फोड़ा जदि कार्थोकी केवरु उत्पत्ति नहीं होती है । 
उष्णता रहती दहै, इसीसे जिसके हाथमे जड़ीका ठेप है उसीका हाथ अथवा 
जौर्‌ कोई अग, जहांपर लेप हमा है, नहीं जरुता ओर दृसयोका जिनमे जडीका 
सम्बन्ध नहीं है उनका हाथ जता ही है । मन्त्रम यह्‌ विरक्षण राक देखी गई 
है । जिसके उदेश्यसे ओर जव तक्के ङ्ए दाह न होनेका सेकल्प कर मन्त्र पड़ा 
गया हो, उस वस्तुका तव तकं दाह न दोगा, किन्तु वस्त्वन्तरका दृसरी वस्तुका-- 
उसी कार्म भौर उसी वस्तुका कालान्तर अवदय दाद्‌ होगा । यदि ममिकी 
स्वमावमूत उप्णता नष्ट हो जाती, ते दाह कैत होता £ प्रतिबन्धके न रहनेषर 
सरवानुभवसिद्ध दै फि आगन्तुक कोई कारणान्तर भी नहीं दे पड़ता, जिससे यह भी 
कह सक कि पूवे उष्णताका नाश तो भवक्य हो गया, किन्तु नवीन उष्णता उलयस्च 
हो गई ६ । इसकी शक्ति विरुक्षण है । किंसीका नारा, दाष, फोड़ आदि कार्थ 
करती है, फिसीका नहीं । यदि अभिस्वरूपको दी उत्पादक माने, तो मतिबन्धदशामें 
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नैवं शक्तेरवस्थाने तत्कायस्याऽनिवारणात्‌ । 
शक्तेस्वरूपहाने तु शक्तिमद्रस्त॒निदूलतिः ॥ ३९॥ 





भी जभिस्वरूप है । प्रतिवम्धकी अदश भी वही स्वख्प दै । यदि स्वरूप 
धेरक्षण्य नहीं है, तो फिर कार्यशक्तिमे वैरक्षण्य कहासे अविगा ? प्रतिबन्धक 
शक्तिनारकतख्प प्रतिवन्धकत्वका ही ग्यवहार ॒दहोता है, शक्युखादकत्वरूप्र 
करणत्वका व्यवहार नदीं होता, इत्यादि संक्षेपसे कहा गया है । इससे यह सारांश 
भिकला कि पदाथेके स्वभावका नाश पदाथेके रहते नदी होता, इस कारणसे 
फधूत्व आदि यदि आतमस्वशूप होगे, तो उनकी निषि न होगी, फिर मुक्तिकी 
सभावना दी श्या ॥ ३७ ॥ 

कतैत्वभोक्तृत्वरूप कार्यं दी संसार है, कथखादि निषपित शक्ति संसार 
महीं है, अतः सुक्तिदशामै कर्त्वादिरूप का्यद्टी नष्ट होते एः तक्निरूपित 
दाक्ति रहती द, क्योकि राक्तिस्वभाव ही आतमा द ; इस रक्शापर कहते -- 
(न तु कतवरतये' इत्यादि ॥२८॥ 

शक्तिस्वभाव होनेपर सुभ्त हो सकता है, इस पक्षम दोष कहते ई-- 
(नैवं शक्तेः" इत्यादि । 

शक्रितके रहनेपर कवत्वादिायैकी निशत नष्टौ होती, ओौर शक्तिके नाच 
होनेपर तो शक्तिमद्रस्तुा भी नाश अवश्य हो जाता है । 

तारय यह है कि शकत, शक्तिमान्‌ तथा राष्तिराक्य--कायै--इनका 
परस्पर मेद है या मभेद 2 यदि मेदक, तो जैसे गौ भौर धोका परस्पर 
मेद प्रतीत होता दै, वैसेही यह शक्ति दै, ये उसके कार्यं करदृत्वादि दै 
पूसा प्रष्यक्ष होना चाहिए; किन्तु शक्ति ओर शक्यका भेद प्रत्यक्ष नहीं 
होता । यदि किए किं गौ भौर धोड़े दोनों पत्यक्षके योभ्य दै, इसङिए इनके 
भेदका परतयकष होता है, परन्तु शक्ति प्रत्यक्षी योग्य नदीं है, इसरिए शक्ति 
मौर शक्यका मेद पस्यक्ष नहीं होता, तो उस प्रत्यक्ष न होनेपर घधरयक्तिका 
घटके साथ राक्तिराक्यमाव ही नहीं होगा । जसे गौका अश्वके साथ शक्य, 
राक्तिभाव नहीं है, वैसे ही स्वदाक्तिकेि साथ मी शक्यशक्तिभाव नही 
रहेगा, अत्यन्त भेदके होनेपर शक्तिदाक्यभाव सम्बन्ध नदीं होता, अन्यथा 
गौका अश्वके साथ भी राक्यशक्रितिाव संबन्ध हो जायगा | यदि किए कि सेद 


४, 
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अथ कायोनभिव्यक्तिनिमित्तासम्भवान्न तत्‌ । 
धमीदे; शक्तिरूपेण सम्भवः केन वायते ॥ ४० ॥ 


होनेपर मी शक्यशक्तिका कार्यकारणभाव सम्बन्ध है, ईइसकिए शक्यश्च ितिभाव 
होता हे, गौ ओौर अइवका कार्यकारणमाव सम्बन्ध नदीं है, अतः शक्यशकतिमाव 
मी नहीं हे, तो यह भी कथन ठीक नहीं हे, क्योकि अव्यन्त भेद रहमैपर अङ 
ओौर मदिषका जसे कार्यकारणभाव नहीं होता, वैसे ही रक्यशक्तिका भी 
कायैकारणमाव नहीं होगा । ओर अभेद माननेपर भी कार्यकारणभाव नही हो 
सक्रता, क्योकि पू्ैवर्ती कारण होता ष्े। ओर स्वयं स्वका पूर्ववर्ती नहीं हो 
सकता, क्योकि स्वोत्पत्िक्षणसे पहले स्वकी स्थितिका संभव नहींहै | स्वयं 
फारणतापक्ष यह मी दोष है कि “अकुर्थत्‌ ८ जो कुछ नही कर रहा है, वह) भी 
कारण कहरूवेगा है जौर जो नहीं कर रहा है (वह मी कायं कटटवेगा अर्थात्‌ 
राक्तिसे अभिन्न होनेके कारण राक्ति जसे रक्तिका कारण नहीं हे, वैसे ही भेद 
होनेसे कार्यका भी कारण नहीं हो सकेगी । अस्यन्तामेद होनेसे कार्यकारणभाव 
चन ही नदीं सकता । ओर यह भी दोष होगा किंकारयका नाश होनेषर कार्यसे 
अभिन्न शकि भी नष्टहो जायगी । रक्तिका नाश होनेपर हानि क्या? जब 
का्यअगेडइष्ट ही नहींहै, तो शक्ति रहैया नरे कुष फर तोषे नहीं! यह 
शङ्का युक्त नहीं है, क्योकि यदि शक्तिका नाश हो, तो शक्तिमानूका कारणक 
मी नाश हो जायगा। जसे कार्यसे शक्तिका अभेद होनेपर कार्यके नासे 
शाक्तिनाराका प्रसंग होता है, वैसे ही शकितसे सक्तिमान्का मी अभेद है | अतः 
दक्तिके नाशसे शक्तिमान्‌का मी नाश अवद्य प्रसक्त दोगा । सारांश ग्रह दै 
किं कायना होनेपर कायीभित्र शवितका नार होगा, सवित आत्मस्वमाव दै | 
स्वभावकी, जब तक आश्रय रहेगा तब तक्र, अनुवृत्ति होती है । स्वभावके नष्ट 
होनेपर समा निःस्वमाव हो जायगा । निःस्वभावका ताद्य यह है कि भभाव 
अथात्‌ आत्माका अभाव होनैसे मुक्ति फरु ही किसके ठिए होगा ! आमा 
शक्तिस्वमाव या कारयस्वभाव माननेपर मे दोप हे, अतः इन दोनों पर्षोका 
त्यागकर पक्षान्तरका आश्रयण करते है ॥२९॥ 

राक्ति तथा उसके कार्यका ना मुक्ति नदीं है, किन्तु काकी अनभिन्यक्ति 
क्ति दै । कारयंकी अनमिन्यक्ति युपुर्िकाल्म मी शेती है, क्या वह भी मुक्ति ह 
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॥ 
# 





तस्मात्‌ कतस्वभावस्य दुभा गुक्तिरात्मनः | 
माधनं च निपरिद्रादिवजेनं दुःशकं तथा ॥ ४१॥ 
नही, क्योकि सुपुप्िकारमे यथपि कायं अनभिन्यक्ति है, किन्तु कारण धर्माधमीदि 
रहता है, इसलिए फिर कार्यभिन्यक्ति हो जाती हे, अतः आत्यन्तिक अनभित्यक्ति नहीं 
होती, इसिप वह सक्ते नदीं है। सक्तिकारमे अदृष्टका नारा होनेपर फिर कार्थकी 
अभिन्यक्ति नहीं होगी, इस पक्षे भी दूषण देते दै-धमीदेः"इति । शाक्तिरूपसे अदृष्ट 
मोक्षकारुमे भी रहता है, तो फिर कायीमित्यवित क्यो नहीं होगी ? कर्यं मौर शक्तिके 
जत्मस्वभाव होनेसे इन दोर्नौका नाद्च तो होता नहीं । कार्याभित्यकवितिकी सामभरी 
रहनेपर काग्रामित्यक्ति रुकती नटी । यदि यह कटिण कि हेतु भौर फर दोनों 
अत्यक्तस्यरूप है, हसरिप्‌ इनका सम्बन्ध ही नही हे, अतः मुकितिकारग शक्तिके 
रहनेपर भी का्यीभिःयक्ति नहीं होती । तो यह ठीक नही है, क्योकि पर्मधमीदिका 
जैसे समवाय सम्बन्ध हे, ण्वं सावितका जसे भात्माके साथ समवाय सम्बन्धे वैसे ही 
कवरतवादिके साथ यद्वि समवाय सम्बन्ध है, तो फिर सुकितदद्यामे कार्यामिन्यक्ति क्मों 
नहीं होगी ! जेसे संसारदशाम आत्मा है, उसमे समवायसम्बन्धसे अदृष्टं है ओर 
कवलादि शक्ति है, इसङिए संसारानुभव होता है तैसे ही स॒क्तिद्रशामे भी यदि 
आत्मा है, धमीदि है ओौर कवरखादविशक्ति्ै, तो संसारानुभव क्यो न होगा, जतः कव 
स्वाद्ि्यक्तिके रहनेपर मुकतिकी मारा रखना त्यथ है । यदि सामगरीके चिना कवलादि 
मनै, तो भी युक्ति नहीं द्यो सकती, भ्योकरि सामभ्रीके अधीन होनेपर तो कदा- 
चित्‌ सामग्री निवृ्ि होनेसे फवैत्यादिकी निवृत्ति भी हो सकती ह, जेते गर्मीमिं 
जाडकी सामग्री नहीं रहती तो जाड़ा मी नहीं रहता जथौत्‌ जाडेकी भी निवृत्ति हो 
जाती है । यदि कारणके बिना कवरैत्वादि रहेगा, तो उसकी निवृत्ति नहीं हो सकेगी, 
जेसे कि मालाकी निवृत्ति कभी नद्यं होती, क्योकि आत्माका कोई कारण नहीं 
है। सौर यह भी दोष होगा कि करत्वादिकी उत्पत्ति मी नहीं होगी, क्योकि 
फारणके विना किसीकी उदपत्ति नही होती; अन्यथा आस्माकी भी उत्पत्ति 
माननी पडेगी ॥ ४० ॥ 
इसी पूर्वोक्त माशयसे कहते द-- तस्मात्‌ इत्यादि । यदि ज्मा कतर्वभाव 
है, ती सुवति दुरैमदहीदहै। यदि किए कि संसारके कारण निपिद्धका अकर्मक 
अनुष्ठानके स्यागनेसे शरीरारम्भदही न होगा, तो ससारनिवृत्ति दीहो जायगी 


। 


५२ ृहदारण्यकवातिकमार [ १ अध्याय 





सूकष्मापराधर्सटष्ेरतियत्नवतामपि । 
निषिद्धकाम्ये निःरोषे बजयेक्निपुणोऽपि कः ॥ ४२ ॥ 





फिर तक्वक्ञानरूप उपायकी आवश्यकता नदीं है तो यह कहना ठीक नहीं हैः 
क्योकि निषिद्धके--अकरमके--अनुष्टानका स्याग बडे-बडे विद्वानोसे भी महीं 
हो सका ओर न हो सकता है, साधारण मनुष्यकी तो बात ही क्षया है £ ॥४१॥ 

इसी अभिप्रायसे ङ्खिते है सूक्ष्मा ०" इत्यादि । बड-बंडे ज्ञानियोसे भी 
क्ष अपराध हो ही जाता है । संपूण निषिद्ध ओर काम्य कर्मोका त्याग प्रयत्न 
करनेपर भी कोद नहीं कर सकता । 

शङ्का--निःरोष काम्य ओर निषिद्ध कर्मोकरा त्याग कोई नहीं कर सकेता; 
यह हम शोगोका कहना ठीक नहीं है, कारण किं इतनी बडी प्रथिवी तथा अति- 
महान्‌ कार है । शायद किसी कारम किसी स्थरे एसा मनुष्य दहो याहो सक 
जो निःदोष निषिद्ध ओर काम्य कर्मकरा त्याग कर सकै। हम रोग सर्वञ्च 
तोही नही, जो यह निश्चय करछेकिं को$ सा हो ही नदीं सकता 
जओौर निर्मूर कर्पना किसी कामी नही होती | 

उत्तर--हां) ठीके, विश्रम एेसाकोई हौ दी नहीं सकता, इस 
हमारी कल्पनामे कोद प्रमाण नहीं है, परन्तु एेसा को$ हो सकता हे, इस 
कल्पना भी तो कोई प्रमाण नहीं है, जतः इसमे सन्देह देता ्ै | सन्देदसे 
मी प्रवृत्ति नहीं हाती, थोडे श्रमसे सिद्ध होनेवाटे कार्यम, उपायम सन्देह 
होनेपर भी परीक्षा तथा मनोविनोदकफे रिण, प्रवृत्ति दो भी सकती है; चिनु 
अन्तम यदि अनेकजन्मायाससाध्य गुरुतर का्यमिं सन्देह हो, तो प्रवृत्ति हो ही नही 
सकती । जिस उपायम किसीकी परवृत्ति न हो, उस उपायका उपदेश बाहुसे 
समुद्र तेरनेके उपदेशकी तरह व्यर्थ । यदि कहिए कि निरोप निषिद्ध- 
काम्यवजन मुक्तिका साधनदहै या नहीं? यह संशयतो होता ्ै। संशयम 
फोरिद्रय अर्थात्‌ साधनत्व जौर तद्रभावका गोध अवदय होता है । कं रहनेपर 
न्यत्र संशय होताहै। जो कहीं नीह उसका संरय भी नही होता । 
सपुष्प है अथवा नहीं £ यह संशय कीं किसको कमी नहीं ह्येता । इसकिए कि्षी 
निष्पाप पुरषे उक्त कर्मत्याग ही मोक्षसाधन है । यह संशयानुरोधसे मानना 
पेया} यथपि अमुक परप एसा दै, यहं पिरोषरूपसे नद कटं सकते) फिर 
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धुष्चुः फाम्यपापे दे यजयेदिति चीदना । 
नाऽस्ति वेदेः कवियेन बचनात्स्प्रकल्प्यते । ४३ ॥ 





भी पुरुषरस् पेसा कोर हो सकता है, जिसकी शुकित त्याग दी से हो सकती दे । 
ज्ञानकी आवदयकता नही है, एेसा माननेमे कोर दोष नही, एेसा नही कह 
सकते, क्योकि दोष यह है किं म्त्यक्ष संशयमे यह नियम हौ सकता है कि कहीं 
परसिद्धका ही संशय होता है, जप्रसिद्धका नही; किन्तु शाब्दसंशयमें यह्‌ नियम 
नहीं है । शओाब्दज्ञान तो अत्यन्तासतका भी दहता दै । (अस्यन्तासस्यपि इथं 
ज्ञानं शब्दः करोति हिः यह्‌ न्याय है । इसी कारणसे विमतं कचिसिद्धम्‌ 
संशयकोरिलात्‌ , संमतवत्‌ -यह अनुमान भी ठीक नहीं दै, क्योकि अनुमान 
निदचायक होता है; संशायक नीं होता है । 

जओौर अनुमानमे सिद्ध दोनेपर वह संशयका विपय नदीं हौ सकता 
“संदेह विषयो निश्चयविषरयः यट कहना अयुक्त है, इसको स्याघात कहते हं । 
रौकषिक फर कृषि आदि कर्म सन्दिग्ध होनेपर भी उपदेशयोग्य दै पर मेोक्ष- 
साधन निश्चित ही उपदेशयोग्य है, सन्दिग्ध नदीं । 

यदि शङ्का केर कि पारटौकिक फरक रिण सन्िग्य फर्मका उपदेश नहीं 
है, तो तपतशिरारोदणाद्रिसि भी मुक्ति होती दहै, पसा चौद्धादि शास्मि 
उपदेश कैसे हुआ £ सो ठीक नद्य हैः क्योकि तपतरिररोहण सुक्तिसाधन 
है, यह तो श्त्मादिप्रमाणसे सिद्ध नहीं हे; अतः यह उपदेश अप्रामाणिक है । 
भरामाणिक शोर्गोका णेसा उपदेश नदीं हो सकता । जो जिस कार्यको करने 
समर्थ है, वही उस कायम अधिकारी है असमथ नहीं । यह सामथ्यरूय शक्ति 
आस्यात - रिङ्‌ द्वारा प्रतीत होती हे। ओौर सा कीं विधिवाक्य नहीं 
देखते किं मोक्षकामः काम्यादि वजयेत्‌' । यद्वि एेसा वाक्य होता, तो यह कट्पना 
कर सकते कि मनुष्यमै भी पेसी सक्ति हो सकती है; अन्यथा मनुष्येकिं 
रिषए यह उपदेश ही व्यर्थं हो जायगा ॥ ४२॥ 

मुमुष्च-मोक्षार्थी -काम्य- स्वगादिफरुक यागादि-गौर पाप--युरापानादि- 
निषिद्ध कमै-इन दोनोका व्याग करे, एेसा कीं वेदम वचन नहीं है । अगर 
होता; तो यह कल्पना भी कर सकते किं मसुष्यमं निग्दोप कर्मत्यागकीं शक्ति 
टो सक्ती हे, अन्यथा यह्‌ वाक्य ह व्यथ हा जायगा । 


८४ बररदारण्यकवातिकसां [ १ यैभ्याय 
काम्यादिवजंनं चैतत्स्वफपोरग्रकस्पितम्‌ । 
अतः प्रामादिकात्‌ काम्यान्निषिद्राच पुनजेनिः ॥ ४४ ॥ 





यद्यपि '्मोक्षाथीं काम्यादि वरयेत्‌, एसी प्रत्यक्ष शति नहीं हे, तथापि- 
“मोक्षार्थी न प्रवर्तेत तत्र काम्यनिपिद्धयोः | 
नित्यनैमिसिके कुयीत्‌ प्रत्यवायजिहासया ॥' 

इस स्म्रतिवाक्यसे उक्ताथक श्रतिका अनुमान हो सकता है । जेसे “अष्टका 
कव्या इस स्मृतिवाक्यसे श्रतिका अनुमान होता हे । अन्यथा धमं अतीन्द्रिय 
हे, इसर्णएि पौरुषेयवाक्य स्वतः धभेमे प्रमाण नदीं हदो सकता । इस सन्देहसे 
यदि अषटकानुष्टान दी नहीं दह्येगा, तौ तद्धोधके स्मृति भी अप्रमाण हो जायगी । इस 
लिए स्मृतिप्रामाण्याधिकरणमे छिव है--विरोपे क्वनपेक्ष॒स्यादसति क्नुमानं 
स्यात्‌! । यदि प्रक्ष श्रतिसे विरुद्ध स्मरतिवाक्य हो, तो वह अनपेक्ष दै, 
अर्थात्‌ अभमाण ही है। जसे 'ओदुम्बुरी स्वा वेष्टयितम्या' यह स्म्रतिवाक्य है 
'जौदुम्बरी स्पष्र उद्वायेत्‌ यहं श्रुति दै । यदि उदुम्बरकी शाखा सम्पूण रक्त 
वक्लसे वेष्टित कर दैगे, तो उद्वानके समय उसका स्पदी नही हो सकेगा; 
अतः सरमैवेष्टनकी प्रतिपादिका स्मरति प्रवयक्षश्रतिसे विशुद्ध हे, अतः यह 
समृति सवैचेष्टनश्चतिका अनुमान नहीं करा सकती । विरोध न रहनेपर अनुमान 
होता है । जसे किं अष्टकाविधायक स्परतिसे श्रतिका अनुमान होता है । क्योकि 
स्मार्दवाक्य पौरुषेय है, अतः वह धर्मम साक्षात्‌ प्रमाण नही दहो सकता। 
उसी तरह उक्त स्परतिसे श्रतिका अनुमान कर अनुमित शरुतिमूक स्मृति ह 
यह कह सकते ह । स्म्रतिमूरुक मदुक्तं वाक्य प्रमाण हो सकता है, यदि प्रत्यक्ष 
्रुतिविरोध न होता । निचाय्य तं मघयुमुखास्मुच्यते, तमेव विदित्वा अतिमृष्यु- 
मेति नान्यः पन्था विचतेऽयनाय' इत्यादि प्रत्यक्षश्रुतिसे विरुद्ध उक्त स्ति है । 
अतः अनपेक्ष है, अतः तन्मूरुक आपका वाक्य भी अप्रमाण दी है | .भाचाराञ्च 
स्मृति ज्ञावा स्मरतेश्च श्रतिकल्पनम्‌' इत्यादि स्युतिवाक्य प्रव्यक्षश्रुतिविरुद्वातिरिभ्त 
विषयक है जैसे कि होरिकोत्सवादि ॥४३॥ 

दस तायते कहते हँ--काम्यादिवजेनम्‌' इत्यादि । 

'ुमुश्चुः काम्यादि वजयेत्‌' इस वायका भूल आपकी कल्पना ही 
है, अथात्‌ उक्त कल्पनामे कोई श्रुति ममाण नही दै, इसलिए निषिद्ध ओर 
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अथाऽपराधो यस्याऽस्ति जायतामेप यस्य तु । 
नाऽपराधो मुच्यतेऽसाविति चेद्रधेतां भवान्‌ ॥ ५५ ॥ 
सापराधत्वतो युक्तिः सन्दिग्रेव भरसव्यते । 
द्विजातीनां खरादेस्तु तदुक्त्या स्यादसंशयम्‌ ॥ ४६ ॥ 


सितिमा 


काम्यका वजन अशक्य है, इस अवश्थामे प्रमादसे, काम्यसे जओौर निषिद्धा- 
चरणसे पुनजेन्म ही होगा, उसका निवारण हयो ही नहीं सकता ॥ ४४ ॥ 
साधारण पुरुष निपिद्धादिके आनचरणसे जन्मान्तरका महण भले ही करे, 
परन्तु जिस विरिष्ट पुरुषे अपराध नष्ट हो रुके टै, उसको सक्ति हो सकती 
द क्योकि-- 
“यान्यतोऽन्यानि जन्मानि तेषु मून कृते भवेत्‌ | 
थक्करतयं पुरुषेणेह नाऽन्यथा अ्रह्मणि स्थितिः ॥' 

(जिस पुरुभकी ब्रम स्थिति अर्थात्‌ आसकत्ववुद्धि हो गर षै, उस 
पुरुपने-- वर्तमान अम्मसे अन्य जोपू्वै जन्म हो चुके षैः उनम निधित 
दभ कर्मोका अनुष्ठान किया है । अन्यथा ब्रक्षमै उसकी स्थिति न होती ) 
हस अभम उक्त वचन प्रमाण दहै, इसर्ि कहते है--(अथापराधो 
दस्यादि । 

जो पुरुष प्रमाद आदिसे मुमु द्येनेषर भी काम्यादि कर्मका अनुष्ठानष्प 
अपराघ कर्‌ ठेता है, उसकी मुक्ति मेदी नद्यो; किन्तु जिसने एेूसा अपराध नहीं 
किया दै, उसकी सक्ति क्ञानके बिना भी हो जाती है, यदि एेसा कहते हो, तो 
तुम्हारा कल्याण दो परन्ु णसा कौन हो सकता है कि जिससे प्रमादादि दोष 
कभीन हुए हो, क्योकि चमप्रमाद, विप्रकिप्सा ओर करणापाखये दोषतो 
परुषमे रहते दी हैँ । इन दोषोसि सर्वथा शल्य तो कोहो ही नदीं सकता; 
अतः सब को अपनेमै सापराधत्व की शङ्का रहती ही है। भौर सापराधकी 
मुक्ति तो संदिग्ध ही रदी ॥ ४५॥ 

ठीक है, सापराघकी सक्ति तो सन्दिग्ध ही रही, किन्तु मनुष्यमात्र 
अपराघकी र्का तो रहेगी ही, अतः मुक्तिमे असंदिग्ध अधिकार आपके मतसे 
गदैभादिको ही हो सकता है, क्योकि प्रमादादिसे काम्यकर्मानुष्ठान बे नहीं कर 
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नित्यस्य फलमिष्टं॒येदुपात्तदुरितक्षयः । 
पथाऽपि काम्यपुण्यानां क्षयो नाऽदुरितत्वतः ॥ ४७ ॥ 
उपपातकमर्पं चेत्‌ क्षीयतां नित्यकर्मेणा । 
अनन्तदेदहेतूनां हत्यादीनां इतः क्षयः ॥ ४८ ॥ 


सकते, ताद्य यह है कि किसीकीं युक्ति नीं होगी । परकृत गदैभादिका निर्देश 
उपहासाथ हे ॥ ४६ ॥ 

यदि नित्यकमानुष्ठानका फर पूर्वजन्मार्जित दुरितक्षय मानते हो, तोभी 
पू्वजन्ममें किये हुए सुङृतका नाश तो नही हो सकता; क्योकि सुत तो 
दसि नही है ॥ ४७ ॥ 

नित्यकमेके अनुष्ठानसे पूर्व पापका नाश हो, परन्तु सव पापका नाश्च नीं 
हो सकता, करई टुःररीरके आरम्भके कारण जो ब्रह्महस्यादि पाप दै, उनकी 
निवृत्ति उक्त क्से नहीं हो सकती, कारण स्पतियोम पूसा खिला है कि ब्रह 
हत्यापाप अनेक जन्म तथा अनेक शरीरसे भोगना पडता है, क््योफि शस 
विषयमे -- 

इवसूफरखरोषटाणां गोजाविस्रगपक्षिणाम्‌ । 
चाण्डारपुल्कसानां च ब्रह्महा योनिमृच्छति ॥' 

इत्यादि वचन प्रमाण ह, अतः इन पा्पोकी निदरत्ति नित्यकर्मानुषठानसै 
नहीं होगी, इसि सुक्तिकी जाशा नहीं करनी चाहिए, सुश्त ओर दुष्कृते 
जो रक्षण आपने कयि, वे ठीक नहीं हैँ । यदि विहित दी सुरत ले, वौ 
श्येनेनाभिचरन्‌ यजेतः इस शृतिवाक्यसे विहित श्येनयाग मी है, अतः वह 
भी सदृत हो जायगा । यदि करट करि दयेन विहित नहींदै, क्योकि विधि 
इष्टसाधनकी होती है, अनिष्टसाधनकी नही, उक्त याग नरकनिपप्तनादि बर- 
वदनिष्ठका साधन है । यदपि क्तीको तत्कारमे शच्ुवध इष्ट है, जतः तत्साभन 
दयेनयाग मी इष्ट है, अतः उसकी विधिकी शङ्का हो सकती है, तथापि बरवदनिष्टते 
रित इष्ट भ्रकृतमे विवक्षित है, इयेनयाग बरुवदनिष्टसे विरिष्ट टै, रषि नहीं, 
अतः इयेनयागमे विभि नहीं हो सकती । यदि विधि नहीं है, तो शमेनेनाभिचरन्‌ 
यजेतः इस ॒वाक्यका क्या अर्थद्ै? अथ यहदै कि शधुमे जिसका प्रय 
रेष हे, शुकी हिंसा करना चाहता दै, उसके छ्िएु उपायका प्रदीन 
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कराग्रा गया है अथोत्‌ इयेनयाग मी सचु्रधक्रा साधन है। इसका यह 
तापय नही है किं श्येनयाग वद्य करना चाहिष | जसे कि सोमयागादिके 
विषयमे कटा जातादैकि सोम स्वगैका साधनदै। यदि स्वर्गकी इच्छा 
हो, तो सोम अवश्य करना चादिषु; वैसे ही दयेन घवदय करना चाहिष, 
दसम तास्थ नहींहे। जव द्येनकी विधि दी नही है, सो "विहितल् 
सुरत्वम्‌ अथौत्‌ सुङृतक्रा विहितत् रक्षण ठीक है, इसि नित्य. 
कर्मजन्य पुण्यसे पूरैसचित पापी की निवृत्ति होगी। सुङृत बना दी रहेगा, 
उसका ना ज्ञान ग्रा भोगमे होगा। यद्वि ज्ञान नहीदहै, सो भोग 
ही नाशक होगा । भोग रिष दरीर भादि आव्रद्यकर दैः अतः बर्हेमान 
देहकं अवसानके भनन्तर निव्यक्रमेशीर सुसुश्चुकी सक्ति हो जायगी, यह दणि 
मनोरथके सदश दै । यदि निघ्यकमेकरे अनुष्ठानभे जन्मान्तरीम सुङृतका नादा 
नही होगा, ती ज्ञानसे भी सक्ति नहीं हो सकती । युङकते मोगनेके छि 
दारीरान्तर आावद्यक है । नही, जव नित्य कमके अनुष्ठानसे भुमु्षका चित्त 
द्ध दो जायगा; तब तत्वमसि! इत्यादि वाक्यसे आसेकलन्ञान होगा, ओर बही 
सम कर्मा अर्थात्‌ पुण्य जौर पापक्रा नाशक होकर मुक्तिदाय होगा | 

(्ञानाभिः सर्वैकमीणि भस्मसात्‌ कुरुतेऽर्जुन । 

५भियते दूदयग्रन्थिरकियन्ते सर्वसंशयाः । 

क्षीयन्ते चाऽस्य कर्माणि तसन्‌ ट्टे परावरे ॥ 

दत्यादि बचन भी इसी अर्थो पुष्ट करते टै । अच्छा, तो य्ह तकके 
भिचारसे यह सिद्ध इभा कि कर्मके नाशके बाद दी कैवेश्य होगा, ओौर 
सत्त्वी शुद्धि होनेपर ज्ञान होगा, सकी शुद्धि कके अनुष्ठनसे होगी, इस- 
किए यदि कमकी भी आवदयकता हे, तो ज्ञान सुक्तिफा साधन है, क्म नदी, 
इसका क्या तात्य दहै £ इसका यह्‌ ताद्य हे. कि मोक्षका साधन साक्षात्‌ ज्ञान 
ही, कम॑ नमं । कम ब्रह्मनिविदिषाका अथात्‌ बहयज्ानेच्छाका साधन है; इसमे 
प्रमाण (तमेतं वेदानुवचनेन बाक्षणा विविदिषन्ति" इत्यादि ध॒तिवाक्य ही हे । 
इसका निणय विदोषरूपसे कर चके द, इसरिए इस विषयमे विरोषर कटनेकी 

आवदथकता नही है । आवद्यकता इसके निख्ूपणकी हे कि इच्छा ज्ञानके सदय 
पुरुषतन्न नदीं है, किन्तु विपयतन्त्र है । विधि पुरुपतन्त्रम होती है, जो क्ुम- 
कृतमन्यथाकटठी शक्य है; जसे कि यागादि क्रिया । अतः इच्छा विभिकी नहीं हो 


1. 


क की भ" # ५. ५४५५९ 


ष्क 


९५८ गृहदारण्यकवार्तिकसार [ १ भध्माप 


% + # ४ क 


विविदिपकरे भी साभन नहीं हो सकते । इसका समाधान प्म कह चुके देँ । वे 
चित्तशुद्धि द्वारा परम्परया पुरषके संस्कारक है, अतः उनका विविदिषामे उपयोग ह | 
ज्ञेन विविदिषन्ति इत्यादि श्रुतिवाक्य है । पिरि इसमे शङ्काहोती दकि 
कर्म संस्कार द्वारा ज्ञानका देतु है, यह माननेपर जब तक ज्ञाननरहो, तव तफ 
कमौनुष्ठान नहीं छोडना चाहिए, यदि रसा है; तो क्म करनेपर तक्तत्फरुभोगये 
ङिष्‌ शरीरका होना अनिवार्यं होगा । एेसी दशाम सक्ति केसे होगी ? 

इसका उत्तर देते दै कि फलेच्छासे कर्मं करनेपर तत्‌-तत्‌ फल होता दहै जो 
तपके द्वारा शुद्धचित्त हँ ओर वेदान्तक्रा अध्ययन तथा तदु्रारा कर्मोका फर 
अनित्य तथा दुःखमिभित है, एसा जिन्दोने निश्चय कर्‌ रिया दै, उन्हे फर्मफरुमि 
भेराग्य हो जाताै। पे केवर चित्तशद्धिके श्पिदह्ी कर्म करतेष्टैः अतः 
उनको उनका फर नदीं होता, इसीसे निष्काम कर्म करनेकी विषि है | 

"तस्मात्वं कुर्‌ कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा धनञ्जयः 
(कर्मण्येवाधिकारस्ते मा पटेपु कदाचन ।' 

रत्यादि वाक्षय इस अर्थे प्रमाण है । 

जो जन्मान्तरीय निष्काम कर्मसे शुद्धचित्त दै उनको वमान जन्ममै कर्म 
करनेकी आवदयकता नहीं है । उन्दी छण्‌ यह्‌ श्ृतिवात्रय है-- "यदहरेव विरनेत्‌ 
तदहरेव प्रत्रजेत्‌ः | 

प्रभ जो प्रथम कर्म अश्रद्धा कर संन्यासका महण करते हे, पीके उनकी 
फमेने श्रद्धा इई, एसे संन्यासीको कमै करनेकी सवद्यकता दहै या नहीं ! यदिं 
हीं है. तो उनकी चितश्ुद्धि केसे होगी ? यदि है, तो संन्यास ही त्यागना होगा; 
क्योकि संन्यासमें काम्यादि कम नहीं हे । 

उत्तर--उनको इन कर्मोमिं अधिकार नहीं है । जेसे युतरावस्थमें वैराग्य 
हो गया ओर संन्यासका अहण कर स्या, फिर दरी अवस्थामे विषयाभिरखषकी 
इच्छा हुई, तो उनफो गार्हस्थ्यमे अधिकार नही है, वैसे ही कर्म करनेका 
भी धिकार नहीं ह, जन्मान्तरमं सम्कारानुसार कमे कर सकते ष्ट । 
जन्मान्तरीय कर्मका अनुष्ठान जन्मान्तरीय ज्ञानका उपकारक होताषटैः दसम 
दृष्टान्त वामदेव तथा गार्गी ओर भैत्रेयी है । वामदेवजीको गर्मदीम ज्ञान 
हो शया था, तद्वैतसष्यन. ऋषिवीमदेवः प्रतिपेदे अदं मनुरभवम्‌' इत्यादि 
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पापं पुण्यकृतां नेदडः नाऽसति स्वगावगेहिगाम्‌ । 
श्वश्ुकगदिजन्मोक्तेरवि्रभुत्रादिजन्मचत्‌ ।॥ ४९ ॥ 
रमणीयतराचाग विपक्षत्रादियोनयः । 

कपूयचरणाः इवादियोनयः स्युरिति श्वुतिः ॥ ५० ॥ 








शि भि जि ना भे 


भक वनिनरिनितिततवेतं 


गर्मावस्थामे क्या कोई श्रौत या स्मातै कर्म कर सकता है ! मेत्रैयी जौर गार्गी 
ली है, अततः इनको वमान जन्मे स्वतन्त्ररूपसे कहां श्रौत ओौर स्मातं कर्मोका 
अधिकार दै। गार्गी तो आजन्म ब्रह्मचारिणी रही फिर भी वह्‌ ब्रहमज्ञानवती 
थी, इसरिएि इन कोगोके ज्ञानका उपकार जन्मान्तरीय कमपि हुभा, 
यहु मानना पडेगा । 

दसका भी विचार फरना सावरद्यक है किं क्या एकं जन्मके ही पण्य-पापर 
शरीरारम्भक होते है अथवा अनेक जन्मके ! प्रथम पक्ष तो पूर्वोक्त स्परतिसे विक्र 
हे, क्योकि ब्रहमहत्या करनेवाटके लिए क्रमश्च अनेके दुर्योनि्यौ बतराई गह ह । यह 
कल्पना भी प्रामाणिक्र नह है कि भायणमें जथौत्‌ मद्युकाटमं ब्रह्महत्यातिरिकर सब 
रथै एमे अभि्यक्त हो जति है, अतः निशरेप पूर्वं कमि शरीरका आरम्भ होता है। 
फेवरु स्मृतिके परामाण्यसे ब्रह्महत्यादि ही अनेक शरीरारम्भक होते है । ममुष्यमाप्र 
रह्मन ह्येता ही ै, इसमे सो कु प्रमाण नही है । जो जकन नहीं है, नित्यकर्मसे 
संचित दुरितेकरि नष्ट॒होनेपर, उसकी सुक्ति होती दै, यह भी प्रमाणस्य हे । 
इसमे कोई ममाण नही है कि सब कर्मोि एकं दी जन्म होता हे, प्रस्युत 
सके विपरीत प्रमाण है । नित्यादि केमीनुष्ठानरीरक्ो पूवै पाप रहता दी नहीं 
है, इसीसे धर्मनुषठानसे स्व होता है, यह टीक नही, इसी तादर्यसे कहते 
है “पापम्‌ इत्यादि । 

धमीचरणसीरुको अनेक शरीरोका आरम्भक पाप नही रगता है, यह ठीक 
नहीं षै, यदि पसा होता है, तो स्वगे भोगनेके बाद जब फिर ृद्युरोकभे जन्म ठता 
टै, तो छिस योनिम भाता दहै, इस सन्देहकी निद्रत्तिके रिष्‌ श्रुति कहती है-- 

धे रमणीयचरणास्ते रमणीयां योनिमापयन्ते ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं 
घा वैश्ययोनिं वा ! ये कपूयचरणास्ते कपूयां योनिमापचन्ते वयोनिं वा शरूकरथोनिं 
बा चाण्डाख्योमिं वा | 

रस वचनम स्पष्ट कहा गया दे कि धनेक जन्म पुण्य-पार्पासि वतमान शरीर 





६० बृहदारण्यकवारिकसार | १ अध्याय 


नित्यकर्मभिरप्यस्ति स्वभेः काम्याभिहोत्रवत्‌ । 
आपस्तम्बेन तत्पमरोक्तमाम्रवृक्षनिदशैनात्‌ ॥ ५१ ॥ 
फाथे निर्मिते स्वाम्रे छायागन्धाववारितौ । 

तथा वणाश्रमाचारादनुगच्छेत्‌ तरिविष्टपम ।॥ ५२ ॥ 





बनता है । यदि स्वर्गोपिभोगसमयम भी पाप रहता है, तो दुःख अवद्य होगा, 
फिर दुःखासम्मिन्न सुखस्वरूप स्वग ही कैसे होगा £ पापके रहनेपर दुःख अवश्य 
ही होता है, यह्‌ नियम नहीं है । नियम यह है कि फरपाकोन्सुख अर्थात्‌ जो पुण्य 
या पाप फर देनेके छिए्‌ अमित्यक्त होता है, उसीका फर मोगविप्रय होता दै । 
जो अनभिव्यक्त अव्थामे रहता है; उसका उस समय मोग नहीं हो सकता । 
दोनौका एक समयमे परिपाक नदीं होता; कारण कि दौनोके फर सुख-दुःख परस्पर 
विरोधी है । विरोधी दो मावोका एक कारम ण्क दशाम अवस्थान विरृद्ध है; अतः 
देश, कार, निमित्त आदि मेदसे भित्र कारम पुण्य-पापरकी अभिव्यक्ति मानी जाती 
है। पर ब्रीजषूपसे स्थिति अवद्य रहती है । अन्यथा पूरवोदराहूत श्रुतिवाक्य 
असंगत हौ जायगा ॥ ४९५५० ॥ 

जो मुमुश्चु नित्य कमै करते है, उनका अकरणनिमितत प्रस्यवायकरे परिटारकरे 
सिवा शरीरान्तरका आरम्भ फर नही होता हे, यह भी दीक नहीं हे, काकि स्मृतिसे 
यह्‌ भी निशित है कि फरन्तर मी अवद्य देता है। यापस्नम्बम्भृतिगें 
ङ्ख ह --आम्रे फरार्थे निर्मिते छाय्रागन्धावनृत्पचेते' इत्यादि । अर्थात्‌ फरक्र छि 
आम रुगनेपर छाया ओर गन्ध भी उव्यन्र दोतेहीदहै। चष्टे उसक्रा छाया 
ओर गन्धमे तायं न हो, प्र उसक्री उत्पत्ति अनिवार्थं है । इस तरह पस्यवायकी 
निवृ्तिके उद्यसे किए हुए कर्मसि अथादि मी उत्प होते है । यद्वि मर्थादि मी 
उन्न होगा, तौ काम्य हौ जायगा, फिर उसे नित्य कर्म कैसे कह सकते दै 
काम्यकर्म करनेपर यदि फरु न हो, तो करम विगुण समश्चा जाता है अर्थात्‌ उससे 
धर्म हुभा दी नहीं । ओौर नित्य कर्मसे यदि अथदि न भीहौ, तो कर्म विगुण 
होता नही, क्योकि अथादुतपत्ति तो प्रधान फरु नहीं हे, प्रतिबन्ध या निमित्ता 
न्तरामावसे अथोदि नहीं भी हो सकता है ॥ ५१ ॥ 

फरके ठिए ङ्गाय गये मसे जैसे छाया जौर गन्धकी सवदय परासि 
रोतीषदे, वसे ही निय कर्मं करनेसे स्वगे अवश्य होता दे ॥ ५२ ॥ 
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निपिद्रकाम्यनिन्यानि पू्ेजन्मसु चाञ्त्र च । 

क्तानि सन्त्यनन्तानि स्वास्थ्यं तत्रात्मनः तः ॥ ५३ ॥ 
णेकात्म्यज्ञानतः कमक्षयं चेदाल्थ तर्हि ते । 

निर्विघ्रा युक्तिरस्त्वद्य ममेव टि न सशयः | ५४॥ 

तेन निःसारतां बुध्वा कमणां वेदत्खनित्‌ । 
एेकासम्यज्ञानमन्वेति कमेत्यागपुरःसरम्‌ ॥ ५५ ॥ 


तात्पर्यं यह है कि पठे यह दिखला चुके करि कर्म॑से सक्ति होगी 
या नही, इसमे संदाय दै, कारण किं नि्यकर्मके यनुष्ानमे प्रत्यवाय निवृत्त होगा, 
काम्य आौर्‌ निप्रिद्धके वजनसे दारीराम्मक केम उत्पन्न ही नहीं होगा । प्रार्ध- 
कर्मके भोगसे निवृत्त हयनेपर सरीरपातानन्तर सक्ति हो जायगी, किन्तु हस 
मिद्वान्तमें यह भारी अडचन दै किं अनेक जन्मोके कमेसि श्ररीरका आरम्भ 
होता है, केवर एक जन्मके करमपि नहीं । इस अनादि संसार्शर्धलमे न माम 
कितने ही जन्मोकरि कर्म अभी जनारब्धरभोग द, जिनको भोगना होगा । इस 
निश्चयम कुक प्रमाण नहीं किं वतमान शरीरके बाद अवय सुक्ति होगी । अब 
यह कहते हँ किं नित्य कर्मका केवर प्रल्यवायनिदृत्ति ही फर नहीं है, किन्तु 
पूर्वोक्त आपस्तम्ब्मृतिसे यह ज्ञात होता है कि नित्य करमोकिा फर स्वर्गादि भी है 
तम्र तो इद्र निश्चय यही होतादै किं उक्त रीतिते कर्म द्वारा सुक्ति कभी नहीं 
हो सकती । हस भासे छिखते है - -निपिद्रकाम्य' इत्यादि । 

दस जन्म तथा जन्मान्तर कृत नित्य, काम्य ओर निपरिद्ध करम अनन्त षै 
जिनकी गणना नहीं हो सकती । अतः उनके मोगनेके छिएु ररीरका धारण 
करना आवदयक है, तव स्वास्थ्य ८ आस्माकी मुक्ति › कैसे होगा १ ।५३॥ 

यदि कटो कि गेकात्थक्लानसे सुवित होती दै, तो इसपर कहते है... 
0 कात्म्यज्नानतः' इत्यादि । 

नि्यकरमकरे अनुष्ठान नथा भोगसे निद्धोप कर्मनाय होता हे, इस पक्षका 
त्याग कर ण्कान्यज्ञानदही से सकर कर्मना मानकर यदि मेरी तरह सुवरि् 
चाहो, तो व॑षरकरं सुक्ति होगी, दसम सन्देह नहीं ॥५४॥ 

तिन निःमारताम्‌' इव्यादि । 

व्रवित्‌ व्रद्धान्‌ कर्मको निःसार धमक कर उसका स्याग कर देता नौर्‌ 
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कर्मत्यागी बनकर णेकास्मयज्ञान दी का श्रवण, मनन आदिते अनुसरण करता 
ह, अर्थात्‌ यासमज्ञान ही सुक्तिका साधन हे, दस्रा नदीं । 


[ भाव यह दहै कि कर्म द्वारा सक्ति माननेमै मारी अडूचन एक यह है करं 
जिस उपाय द्वारा जिस वस्तुकी सिद्धि श्रुति बतराती है, उसमे उस उपायानुष्ठानकी 
दाति हैया नहीं £ यदि नहीं है, तो उपायोपदेश ही भ्यथ हे । रक्तको उपायोपदेश 
करना चाहिए, जो उपाय द्वारा फल प्राप्त कर॒ सके; अराक्तको नही, क्योकि 
जव वह उपायानुष्ठान ही नही केर सकता, तब उसके प्रति उपायोपदेश सम॒द्रत- 
रणवत्‌ व्यथं हे । 

यदि किए किं ^है' तो सवित यावदूदरम्यस्वभाव है अर्थात्‌ जव तक 
आश्रय ररेगा तब तक श॒किति भी रदेगी । शक्ति आश्रयका स्वभाव है । जत्र 
तक अमि रहती है, तब तक दाहमकाशस्वभाव रहता है । राष्तिके रहनेपर 
तकायै अवदय होगा । काके बिना भी सक्ति हे, इसमे कु प्रमाण नहीं हे । 
अन्यथा जरम भी दाहप्रकाशशक्ति है, किन्तु काय॑ नहीं होता, इस आक्षेपा 
क्या उत्तर होगा £ अतः शक्तिकी कार्यदश्नामे मी शक्ति माननी पग | 
यदि शकितका सद्धाव स्वीकार कर्तेहो, तो शक्तिकाय भी भवदयदी होगा; 
क्योकि कारणके रहनेपर कार्योपत्ति दुर्निवार है । अन्यथा कार्यकारणभाव ही 
तदी सिद्ध दोगा । 


यदि ेसा नियम हो कि कायारम्भके चिना शक्ति सिद्ध नहींही सकती, सा 
शक्तिकी स्थितिके छ्िए कार्थं आवद्यक हो; शन्तु फसा नियम नहीं है, क्योकि 
घटोपत्तिके बिना मी दण्ड रहता हे £ हां दण्ड रहता है, परन्तु दण्डलरूपसे. 
घटकारणत्वरूपसे-- ही कारणतान्ञान कार्यताज्ञानसापेक्ष है । जब तक अमुक इसका 
कायै है, यह्‌ प्रत्यक्ष न हो, तव तकर इसका यह्‌ कारण है, ेसा निश्वय नहीं हयो 
सकता, ओौर शक्तिकी भ्पेक्षा दण्डमे यह विरोषदहै कि द्रण्ड प्रत्यक्षसिद्ध 
है ओर शक्ति का्यानुमेय दटीहै। करारथदर्शनके निना शक्ति सिद्धनही हो 
सकती । वास्तविक कायक्रारणभाव सामग्री भौर कार्यम है, दण्डादिगं तो 
स्वरूपयोग्यतारूप कारणता है । शक्तिकी तरह सामभी भी परतयक्ष नहीं है, अतः 
सामग्रीसे कार्यकी सिद्धि होती है । दसरिषए कार्य ओर कारणये दोनों पदभ 
परस्परसपिक्षसिद्धिक है अर्थात्‌ एकके निना दृसरेकौ सिद्धि नदीं होती, अततः 
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पवये 
॥ 


यत्ततं कर्मशेपत्वमात्मतजज्ञानयोने तत्‌ । 
न तावदात्मा तच्छेपोऽनुव्रसेरोकमो्षयोः ॥ ५६ ॥ 








मुक्तिसमयमे यदि राक्ति रटेगी, तो काय अवदय होगा, इस परिर्थितिमे सुक्ति 
फेसे हेगी ? कर्वृतशक्तिके रहनेपर का्यप्रवाहका विच्छेद नहीं हो सकता । 

यहां तकेके विचारसे यह निष्के निकला किं कतिपय विहिताकारण, 
निषिद्ध देशादिसेवनङूप सृष्ष्मापराध प्रमादादिव अवद्यंमावी दहै सौर 
जन्मान्तरके कर्मोकी संभावनाभी हई, तो आपके कहनेफै अमुसार नित्य 
कमीनुयायियोकी मुक्ति सन्दिग्ध दी दै, वर्क पूर्वोक्त रीतिसे कर्मानभिकागी 
गर्दभादि ही सुक्क भधिकारी हो सकते हैँ । यद्वि पकं ही जन्मका कमर शरीरा- 
रम्भक हो, तो भी पूर्वोक्त स्मरति प्रमाण नहीं हो सकती, इसरिग यदि प्राणिमात्र 
सुक्तिके अधिकारी नहीं षै, तो उपदेश सर्वधा व्यथं दी है! भौर (तरति शोक- 
मासमवित्‌ः इत्याद्वि श्रुतिसिद्ध ज्ञानका फर सुकिति है, यह भी असंगत हये जायगा । 
यदि कटिण करि रेसी श्रुति अर्थवाद है, अथीत्‌ उनका ताप्य सुषितसाधन 
शान है, इस अभम नहीं है, आसा कमीङ्ग है, अतः ज्ञान भी कर्मज ही दै, 
स्वतन्त्रफसक नही है, यह कह चुके ह ] ॥ ५५ ॥ 

आदा यागका कती है, अतः वह यागाङ्ग है, इसर्िण आलज्ञान 
भी तद्‌ द्वारा यागाङगहयीदहै, यदि ण्साकटोतो यह कना दीक नहींहै, 
क्योकि भसा यागाङ्ग नहीं है, भतः आसक्ञान भी यागाङ्ग नहीं, कारण 
किं रौकिक तथा वेदिक सव कार्योका वह्‌ कत्त है, कवर यागका ही नही, 
इसि वह यागाङ्ग नही हे । 

[ अभिप्राय यह है किं रौकफिक आसमज्ञानको करमाङ्ग मानते हो या 
वैदिक १ ऊौकिक आत्मज्ञान तो कर्माङ्ग नहीं है, क्योकि आत्म्ञानके निणेयके छिए 
पहले आत्मपद्राथका निर्णय जावदयक है । आसा देहको मानते हौ या 
अन्तःकरणविशिष्टको या वेदान्त्रेय अश्चनायायतीतको ? यदि देहको जसा मानो, 
तो देदासमनज्ञान कमङ्गि नहीं हो सक्ता है, क्योकि देह तो स्वगे जाता नही, फिर 
पारलौकिक फट किसको होगा £ यद्धि कर्मजन्यफरमोक्ता अपनेको न सम- 
मेगा, तो कर्म करेगा ही क्यो यदि द्वितीय प्क्ष गनो; पो आसा रौकिक- 
प्रेदिकसाधारण कर्मकरा कत्ताद्धै, दसलिण यागाङ्गं नींद, अनन्यसाधारण 
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ज्ञानं कस्यात्मनोऽत्र स्यादिह कषेपरात्मस । 
देहात्मधीर्भोगदतुर्वेदिकं कमं न स्परत्‌ ॥ ५७ ॥ 
देदान्तराभिसम्बन्धी न चाऽत्मास्तीति जानतः । 
विवेकिनो न युक्तेयं प्रवृत्तिः पाररौकिकी ॥ ५८ ॥ 


यागोपकारी यागाङ्ग करता है । जसे जुहू यागातिरिक्ति कर्मका उपकारक न 
होकर यागोपकारक दहै, अतः परणता यागान्यमिचरित जह द्वारा कर्माङ्ग हैः; 
इसकिए्‌ पापश्ठोकश्रवणामावश्वुति अथेवाद है । प्रक्ृतमे जातमाका यागके साथ 
अन्यमिचरित सम्बन्ध नदीं है, क्योकि उसका लौकिक कर्मके साथ भी सम्बन्ध दै; 
अतः उसका ज्ञान भी कर्माङ्ग नहीं है । यदि तृतीय पक्ष मानो, पौ अरना- 
यायतीत आत्मा यागाधिकारी होदही नर्ही सकता, फिर उसे यागकतै तथा 
यागाङ्ग मानना तो भव्यन्त असंगत है ] ॥ ५६॥ 

प्रथम पक्षके तापयसे कहते दै-- क्ञानं कस्यात्मनोऽ्र स्यात्‌! इवयादि । 
कवीपरात्मपक्षमे येदो विकल्पैः देह आसा है या अन्तःकरणवििष्ट 
प्रथम पक्षम कहते दै कि देहासबुद्धि मोगदेतु हे, वैदिक कर्मका तीस्पशभीन 
करेगी । देहको आत्मा माननैवाखा वेदिक पारलौकिकं कर्म क्यो करेगा । देह 
सो पररोक जायगा नहीं । उसका यदी सिद्धान्त रहेगा 

यावल्लीवं सुख जीवेदण क्रत्वा धृतं पिवेत्‌ । ` 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ 

अर्थात्‌ जब तक जीता है आनन्द्पूर्वकर जीवन व्यतीत करे, ऋण करके 
भीषधीपिया करे। ऋण न चुकानेपर पररोकमे दुः होगा दृस्कीं चिन्ता 
नहीं । देह तो यहीं मस्म हो जायगा, फिर परटोकका क्या भय ‹ अतण्व ऋण 
न॒चुकानेर उस्तका जन्मान्तरमे सेवक होना पड़ेगा, यदह भी भय व्यथ । 
जब वहां जाना ही नही, तव वहासि फिर भनेकी क्या शङ्का £ ॥ ५७ ॥ 

दवितीय पक्षके अभिप्राये कहते दँ - -देहान्तराभिसम्बन्धी' इत्यादि । 

आस्मा देहान्तरसम्बन्धी है, यह जब तकन जनिगा, तव तक पार- 
लौकिक कमम प्रवृत्ति नहीं हो सकती; इसलिए देहातिरिक्त आस्मविवेकी ही 
यागाधिकारी है; परन्तु यह आत्मज्ञान वेदान्तियोको अम्प्रित न्ीषैः किन्तु 
कर्तवमेोक्तुतवादिशुल्य, अपेतन्रक्षक्षत्रादिमेद ओर समस्तोपाधिद्यूत्य निद्रानन्दैकरस 
आतमा अभ्परित है ॥ ५८ ॥ 


भधिकारिपर्रक्षा ] भापानुयादसहित ६१५ 
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वादं कत्रा त्मधीः कमंहेतुश्चेदस्तु तावता । 
किमायातं कसधातिपरबद्मात्मवेदने ॥ ५९. ॥ 
वणाश्रमवयोघस्थाध्यास कर्मोपजीवति | 
वणा्रमादि हन्त्येतत्‌ प्र्ह्यात्मवेदनम्‌ ॥ ६० । 





उसे ही कहते है - वादं कर््रात्मधीः' इस्यादिसे । 
यदि कहो कि द्वितीय पक्षामभिपरेत अन्तःकरणविरिष्ट आत्मा कती दै, तो 
यह भी ठीक है, क्योकि अन्तःकरणविशिष्ट आत्मके कमीङ्ग होनेपर भी कर्मके 
घातक ॒परबरह्मामवेदनमे क्या हानि हई ? अथात्‌ वह तो करमाङ्ग नहीं 
प्रयुत कर्मविरोधी है, इसीठिए वह ॒कर्मधाती कहा गया दै, कर्मधाती कर्मो- 
प्रकारक नहीं दो सकता । प्रमाण द्वारा अङ्गङ्गीभावका निर्णय होता है । आत्मन्लान 
कमङ्ग है, इसमे क्या प्रमाण दै £ श्रुति हे अथवा दूसरा कोई प्रमाण ? शति परमाण 
तो नहीं है, स्योकि ध्य एवं विद्वान्‌ यजतेः इत्यादि श्रपिवाक्य दत्वादिज्ञानका। 
अनुवाद कर केवर उसीके यागाङ्गलका विधान करता है, आसमज्ञानके कमौङ्गव- 
का विधान नहीं करता है, क्योकि यह श्रुति कर्मप्रकरणस्थ है । जलमपरकरणस्थ 
नहीं है; मतः उक्त वाक्य प्राकरणिक अथका विधायक है, अप्राकरणिक अका 
विधायक नहीं हे । द्वितीय विकस्पके आश्रयणे यदि अर्थापत्ति सम्परित है अर्थात्‌ 
देहमिनन आत्मविज्ञानके बिना पाररौकिक फर प्रवृत्ति नहीं हो सफती; इसटिए 
पाररोकिक फर्के साधनम प्रवृत्तिकी अन्यथानुपपसिरूप अथौपत्ति प्रमाण हे; तो 
वह जथोपत्ति अन्तःकरणविरिष्ट आत्मविषया है ? या केवर आलसविषया ? प्रथम 
पक्षम वििष्टके कलित दहोनेसे वह शुद्ध आतमविषयक नहीं है, अतः उसके 
कमोङ्ग होनेपर भी शुद्ध आमज्ञान कमीङ्ग नीं हे; दूसरे पक्षमे अज्ञानविरिष्ट ही 
कर्माधिकारी होता है, उुद्धामज्ञानी सुक्तके समान अधिकारी दी नहीं है ॥ ५९ | 
इसमे प्रमाण कहते है - (वणौश्रम' इत्यादिसे । 
श्रक्षणो यजेतः गृहस्थः सदृशीं मायां विन्देत "जातपुत्रः कृष्णकेरो उयी- 
नादधीत' इत्यादि विधिवाक्य वणाश्रमावस्थाध्यासविशि्ट पुरुषके उदैर्यसे तत्‌- 
तकर्मके विधायक द । इसकिए अध्यासविरि्ट सज्ञान ही कर्मा हो सकता दै, 
परब्रह्मास्मवेदन तो पूरवेक्ताध्यासका निवक्तक हे, उपकारक नहीं है, कवतादि आमानं 
कसित द, सत्य नहीं है, अतः उनके ज्ञानसे निवृत्त दोनेमे को$ आपत्ति नदीं दै । 
९ 
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ज्ञाते प्रतीचि तद्रुपमयेति स्वासररूपवत्‌ ॥ ६१ ॥ 
मोक्ष म्मस्वरूपावम्थानस्वखूप है । आ्मज्ञानसे अज्ञानके निवृत्त होनेपर वह 

स्वयंसिद्ध हो जाता है; उसमे साधनान्तरकी आवरयकता नदीं है । 

यहांपर यह ॒राष्का होती है किं “असङ्गो द्यं पुरुषः" इत्यादि श्रुतिोसे जब 
आल्ाकी जसङ्गता सिद्ध है, तब उसमे कवरत्वादिका सङ्ग केसे है ? यदि वह सङ्ग 
अज्ञाननिमिच्तक ष, तो राङ्का होती हे कि अज्ञानका आसमाके साथ सङ्ग केसे 
यदि निमित्ते हयो सकता तो उसमे भी निमिचान्तरकी अपेक्षा होनेसे अनवस्था 
दोष होगा । ओर यद्वि अनिमिन्तक मनिं तो अविद्या की निवृतिसे; कवरत्वादिक्री 
निवृत्ति केसे होगी £ स्योकि निमित्ती निन्रत्तिसे नेमित्तिककी निवृत्ति होती 
है, जब कर्मत्वादिके साथ अव्रियाका निमित्तनेमित्तिकभाव सम्बन्ध ही नहीं 
तो अविदयाकी निवृत्ति होनेपर भी कर्तृलवादिकी निवृत्ति नहीं हो सकती । 

उत्तर--सादिमे निमित्तनैमित्तिकमावकी अपक्षा होती है, अनादिमे नदीं 
अविचाध्यास आसमामे अनादि है । इसङ्िए निमित्तान्तरकी आवरयकता नही है 
अथवा स्वपरसाधारण अविद्या ही निमित्त है, कवलादि कल्पित हँ वास्तविक 
नदी है, इसमे प्रमाण दै अनुमान--करमृलाद्यनास्ा अविद्याधीनः, कायात्‌ , 
रञ्जुसर्षवत्‌। अनास्मस्वरूप साक्षिबेद्य है, अतः साक्िसम्बन्धतवे भिना साक्षिवै- 
यत्वानुपपचिरूप अथीपत्नि भी प्रमाण ह ॥६०॥ 

इसपर कहते है -कतरमोक्रादि ०" इत्यादिसे । 

कवरैत-भोक्तुतादि सकर अनात्म पदारथ प्रत्यग्‌ सास्माके अज्ञानरूप दतुसे 
उत्पन्न अर्थात्‌ स्वाम यथारथाज्ञानेतुक द, अतः आतस्यथराभज्ञान होनेपर | ज्ञाते 
प्रतीचि ] स्वामिक दद्यके समान सव निवृत्त हो जाते हे ॥६१॥ 

यहं शष्का होती है कि त्मा चेतन दोनेसे वास्तविक्र क्रती-भोक्ता दो 
सकता दै, फिर कवरतव-मेोक्ततको कल्पित माननेकी क्या आआवद्यकता है ! 

उत्तर -- असरु बात यह है कि आत्मा असंग द, स्वतः कर्ता-मोक्ता नष्ट हे, 
किन्तु कर्मदतुके सम्बन्धसे आलम भी कर्महेतुन्यकी प्रतीति होती है, कर्मके 
देतु दै पुण्य ओौर्‌ पाप । पुण्यो वे पुण्येन कर्मणा पापः पापेन इत्यादि श्रुतिसे 
पूवे पुण्य उत्तर पुण्य कमम निमित्त दै ण्व पाप भी पापकर्मम निमित्त है| कर्मफल 
भोग राग द्वारा कर्मे कारण दै। अनुपमुक्तमे राग नहीं होता । रागे बिना 
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दारपुत्रधनादीनि कसेसाधनतां ययुः । 
यानि तान्यपयान्तीति किमु वक्तव्यमास्मनः ।॥ ६२ ॥ 
देहतद्भाद्यरूपं यद्विरेपणयुदीयते | 
प्रतीचो नििशेपस्य तदज्ञान विना नहि ॥ ६२ ॥ 
चोरोऽसौ मामभितरेतीत्येवं चोरविशेपणम्‌ । 
स्थाणौ सम्भावयत्यज्ञो न स्वभिज्ञस्तमो भिना ।॥६४॥ 


उसके साधनमें परवृत्ति नहीं हयो सकती, तथा कर्मद्धिय ओौर ज्ञानेन्द्रियसे विकर 
अन्धः पङ्क आद्धिका यागम अधिकार दी नीं है । यस्ये देवतायै हविगहीतं 
स्थां मनसा ध्यायेत्‌ इत्यादि श्रतिसे मन भी निमित्त है । ठेहके बिना इन्दि- 
याद्वि व्यापार नहीं ह्ये सकते । ईइसरिण ब्राह्मणो यज॑त इत्यादि श्रुतिसे इन्दि 
याश्रयशरीर्‌ विरिष्ट ब्रह्मणत्वादवि जातिमान्‌ पुरुष दी तत्‌-तत्‌ कर्मोका अधिकारी हे | 
सी, पुत्र, धनादि मी निमित्त । सखी, पत्र भौर धनसे युक्त पुरुषका सग््याधा- 
नादिमे धिकार दै; अतः इन कमाधिकार निमित्तके संगके जिना स्वतः असंग 
आस्मामे कवरखादि सम्बन्ध कहां 

इसे कहते हैँ -दारपुत्रथनादीनि' इत्यादे । 

सी, पुत्र, धनादि कर्मसाधन दै, इनका सम्बन्ध आत्मामं वास्तविक न होने 
यदि ये आलमयशराभज्ञानसे निवृत्त हो जाते दै तो एतनिमित्तक क्रत्वादि 
सम्बन्ध भी निवृत्त हो जाता है, इसमे कहना दी क्याहे !॥ ६२ ॥ 

देह गौर उससे भिन्न प्रत्यगासाम जो विदोपणरूपसे प्रतीत होते दैः 
च अज्ञानके चिना नहीं हये सकते ॥ ६३ ॥ 

तातपयै यह है कि यदि जामा स्वतः कर्माधिकारी नहीं है तो पूर्ोक्त हेतु 
द्वारा भी कैसे जधिकारी दोगा ! यदि अभि स्वतः शीतस्वभाव नहीं है, तो वायुके 
सम्बन्धसे भी वह जखादिके समान शीत नही हो सकती। यद्यपि निर्विष 
आसाम स्वतः कवरैतवादि शफि नही है; फिर भी द्वैतवादी रोग पूर्वोक्त साधन- 
विशिष्टमे कर्वृल्वादिको वास्तविक मानते हैँ । स्वतः अप्रकाशरीरु वरादि प्रदीप- 
द्वारा प्रकारित होता दी है, घरमे प्रकालसम्बन्ध स्वाभाविक नहींदै, किन्तु 
परदीपनिमित्तक है । प्रदीपक निवृत्त होनेपर घरमे प्रकाश्सम्बन्ध भी निवृत्त हो जाता 
हे, यह्‌ विचारदीरु अवद्य कहग । भौर दसपर दणि सकय दीजित्रे कि अभ्य 
पदाथ अन्यमे-- स्वभिन्रमं विरोपण तथा अन्यक - स्वभिन्नका वास्तविक 
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५८ बृहूर्दारण्यकवातिकसोर † [ १ अध्याये 
कृरोम्यन्धो द्विजो बारो दग्धङच्छिनोऽहमिस्यपि । 
1 

नाविद्यामन्तरेणेतैः प्रत्यगात्मा विशिष्यते ॥ ६५ ॥ 





स्वरूप हो सकता है या नहीं £ नहीं हो सकता है, यदी कहना उचित है, क्योंकि 
गऊ ओर महिष एक दृसरेसे भिन्न है; इसठ्एि न तो गऊ मदिषकीं विरोषण ही 
हो सकती हे, ओर न स्वखूप ही हो सकती है । यदि अन्य अन्यका कौप 
विरोषण या स्वरूप देखा जाय) तो उसे अज्ञानप्रयुक्त ही हमा समञ्लना चाहिए 
अन्यथा वैसा हो नहीं सकता, इस भावसे कहते है “चोरोऽसौ' इत्यादिसे । 
मन्दान्धकारमे सामने स्थाणुको देखकर यह चोर है जओौर मेरे सामने भा 
रहा हे, इस प्रकार अज्ञानवय स्थाणु चोरमे विशेपणरूपसे प्रतीत होता दे, 
वास्तविक नहीं । जो वस्तुतः स्थाणुको जानता है, वह्‌ णेसी कस्पना नहीं करता; 
दइसछिए यह मानना आव्द्यक है कि अक्ञानसे दी स्थाणु परुषे विरोपण होता 
हे, अन्यथा नर्ही | 
राङ्का--अक्ञानके बिना भी दूसरा दृस्रेमे विरोपणरूपसे देखा जाता दैः 
जसे दण्डी पुरुषः" रराजाश्चः" इत्यादि । 
उत्तर--हा, देखा जाता है; किन्तु मापने हमारा अमिपाय नही समञ्चा । 
हमारा अभिप्राय यह है कि विरोपणविरेप्यभाव दो प्रकारका होता है, एक भेद 
अरहपूर्धक ओर दूसरा मेदायपूर्वक । “दण्डी पुरुषः" इत्यादि स्थर भ विरौपण- 
विशेष्यभाव है, वह मेदभहपूर्ैक दहै, वह॒ अ्ञानके विना भी होता है। 
द्वितीयमे--मेदाम्रहपूधैक विरोषणविरोप्यभावमे -अन्ञानके विना अन्य वस्तु 
अन्य वस्तु विरोषण नहीं हो सकती । गौरो ऽहं" करो पटम्‌" इत्यादि स्थरमें 
भी गौर जर कृशादिका आसाक साथ जो विरोप्रणविरेप्यमाव प्रतीत होता 
हे, वह मेगा्रहपूर्वक है, अर्थात्‌ ययपि आसा जौर शरीरका मेदमान नहीं है, तो 
भी विरोपणविरप्यभाव दैः यतः यदहं मी अक्ञाननिमित्तकदै। इसी सरष् 
“चौरो.ऽयम्‌, इत्यादि स्थरमे भी यज्ञाननिमित्तक विरोपणविरोप्यभाव है| 
मेदक्ञान होनेपर उक्त विरोपणविरोष्यभावकी भी निवृत्ति हो जाती हे ॥६४॥ 
मे अन्धुः वारक हुः दविजः दग्ध रहः छिन हः भै करता दै! इत्यादिसे 
अन्धादिकी जलाम जो विरोपणरूपसे प्रतीति होती है, वह अज्ञान दी से होती 
हे । आत्माका यथाथेज्ञान होनेपर ये विरोषणभावसे प्रतीत नही हो सकते ॥६५॥ 
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इयमेवात्मनोऽविद्या क्माधिद्रतिकारणम्‌ । 
अधिक्रियन्ते येनेते बरहस्पतिसवादिपु ॥ ६६ ॥ 
सवेकमेसयुच्छेदि ज्ञानं वेदान्तमानजम्‌ । 
तनमूलाज्ञानधातितान्नाऽस्य कमोङ्गता ततः ॥ ६७ ॥ 


णकस्य 
ने + च थ प ज, स ज पि 





जिनका परस्पर मेद नही ज्ञात है, रसे स्थाणु-चोरकी तरह शरीरादि ओौर 
आस्ाका विरोषणविरोष्यभाव अविद्यानिमित्तकर दी सही, परन्तु प्रक्रत धमाचरणे 
विरोष क्या हुआ १ इसे कहते हैः -इयमेवात्मनोऽविद्या इत्यादिसे । 

यह अविधा अर्थात्‌ अवि्याधीन विदोपणविरोप्यमाव कर्मसम्बन्ध- 
निमित्तक ब्राह्मणत्वाभिमानका हेतु होनेसे कर्माधिकारका टतु है, श्राह्मणो चैश्चदेनेन 
यजेतः इत्यादि अतिसे विहित वैश्वदेव आदि म्रागोका व्रादणत्वाभिमानी पुरुप अथीत्‌ 
भं ब्राह्मण हैः इस प्रकार अपनेको ब्राह्मण समञ्नेवारा पुरुष दही कती प्रतीत 
होता है । ब्राह्मणत्वके अभिमानके अवि्या-प्युक्त होनेसे उक उन-उन ब्रृहस्पतिसव 
आदि यज्ञोका अवि्यावान्‌ पुरूष ही अधिकारी है ॥ ६६ ॥ 

दुद्धासन्ञानं कमाञ्गम्‌, आत्मन्ञानलात्‌; इतराप्मज्ञानवत्‌, अर्थात्‌ शुद्ध 
आस्राका परिज्ञानं कर्मफा अङ्ग हे, आतमाका ज्ञान होनेसे, अम्य आत्मक्नानके समान, 
इस अनुमानसे इद्ध आप्माके परिज्ञानकी भी कमेक अङ्गरूपसे प्रतीति होती हे । 
दस शङ्कापर कहते दै-- "सवकर्म" इत्यादिसे । “णकमेवाद्वितीयम्‌ इत्यादि वेदन्त- 
वाक्योसे उस्र होनेवाख ज्ञान; कर्मोकी मूरमूत सअविदाका निवर्तक होनेसे, 
सब कर्मोका नाशक हे, अतः यह्‌ ज्ञान कमैका अङ्ग नही हो सकता । 

शङ्का-- शुद्ध आत्माका ज्ञान सव कर्मकरा नाशक है £ इसमे क्या 
प्रमाण है 

समाघान-- शति, स्मृति आदि तथा अनेक तत्त्वदर्शी विद्धानोका अनुभव 
ही उक्त अर्थम प्रमाण हे । 

उनमें क्षीयन्ते चाऽस्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे यह श्रुति दै ओौर 
-्ञानाभिः सवेकमाणि भस्मसात्‌ कुरुतेऽजन' इत्यादि स्मृति दै । इन यिविध 
्रव्यादि प्रमाणोसे यह निश्चित होता है किं उत्पन्न हुआ निरतिशयानन्देक- 
रसस्वरूप अद्वैत बरहम्ञान सम्पूण अवि्ादि छेको जर उनके निदानमूत अज्ञान 
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यचोक्तमथेवादलं व्रहज्ञानफलस्य तत्‌ । 

अभ्युपैम्यथेवादत्वं वचसोऽन्यपरसतः ॥ ६८ ॥ 
एवं तन्मूरुक सारे द्वेत-प्रपश्चको नष्ट करता है । यदि द्वैतामाव दहोनेसे साध्य- 
साधनभाव दी नहीं रहता, तो कर्माङ्ग केसे होगा 

राङ्गा--जच्छा;, तो यह बतखाहृए कि तच्वज्ञान उन्न होकर अज्ञान 

आदिका नाशक होता है अथवा अनुत्पन्न होकर नाशक होता है £ यदि 
प्रथम पक्षका अङ्खीकार कियाजाय, तो ज्ञान ओर अज्ञानका परस्पर विरोध 
टोनेसे जवतक अज्ञान रेगा, तबतक ज्ञानकी उद्पत्ति दी नहीं हो सकती, 
ओर्‌ यदि यह नमानाजाय, तो उनक्रा विरोधी होगा) द्वितीयं पक्षक 
स्वीकार करनेपर जव ज्ञान उन्न ही नहीं हुआ, तो ज्ञान भज्ञानका निवर्तक 
कैसे हो सकता है £ यदि असत्‌ ज्ञान अज्ञानका निवर्क हो, तो संसारम स्थित 
सभी पुरुषोका अज्ञान निवृत्त हो जाना चाहिए । 


समाधान-- चित्तके विमरु होनेपर ज्ञानकी उत्पत्ति होती है ओर उससे 
ज्ञानकी निच्त्ति होती है। जसे कि प्रदीपका आरोक उन्न होकर दी 
अन्धकारको नष्ट करता है, यह॒कोकम आप स्वयं अनुभव करते दी है, फिर 
दस विषयमे अधिक कहनेकी क्या आवदय्रकता दै “ इससे यह्‌ सिद्ध हुभा 
कि शुद्ध आसाका परिज्ञान कर्मेकि प्रति अह्गभूत नहीं हे । देस प्ररिर्थितिपं 
अर्थात्‌ आसमज्ञानके अन्य रोष न हौनेमे जसन्नानके फलकी व्रहभावकी -बोधक 
रतिर्या जथवाद नहीं हो सकतीं ॥ ६५ ॥ 


यदपि विचारसे आलक्ञानके फलकी बोधक शुतिर्यो अवाद नहीं है य 
निर्णय कर चुके ह, तथापि आपके भाप्रहसे अभ्युपेत्यवादका अङ्गीकार करक 
यदि अर्थवाद माना जाय, तोभी समाधान हो सक्ता, इसे कहते ह - 
'यचोक्तम्‌' इस्यादिसे । 


जो आपने कटा है पि व्रघतानके फट्का प्रमिपादन करनेबा्टी श्रतिर्य 
अथवाद हँ । यपि वह्‌ मेर सिद्धान्त नहीं दै, तथापि उनके अन्यपरक -बरह्मास- 
क्यपरक--होनेसे आमरहवश उनको अथवाद मान भी रे, पो को हानि नहीं है ॥६८॥ 
यर्हापर यह प्रश्न दोत्ताहै किं क्या वह भूताभवाद दहै या गुणवाद दै! 
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नेवाभूता्थवादत्वं किन्तु भृताथेवादता ॥ ६९ ॥ 
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८ वाच्थ अथके साथ यदि अन्य किसी प्रमाणका विरोधन हो, तो उस अथ- 
वादको भूताथवाद कहते है, अन्यथा वह गुणवाद का जाता है ) इसी मावसे 
कहते दै--“विरोधानुपरभ्मेन' इत्यादिसे । 

विरोधके न होनेसे वह अपापश्छोक श्रुतिके समान समूताथवाद नहीं दे, 
किन्तु, भूताथवाद ही है, मूताथवादका स्वाथे भी ताखये रहता है । 
सारांश यह है करि सव्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, “णकमेवाद्वितीयं ब्रह्म इत्यादि ब्रह्म- 
स्वरूपके निरूपणके लिए प्रवृत्त शुतिर्यो प्रधान है जओौर शर्म वद ब्रह्मैव भवति 
"तरति रोकमासवित्‌ः दत्यादि गौण दै, क्योकि गुणप्रधानमावके बिना ण्क 
वाक्यका दूसरे वाक्यके साथ मिरुकर वाक्येकवाक्यतासे एक अर्थका बोधन 
नहीं हो सकता । इसरिण्‌ गुणलरूप अन्य दोष होनेपर भी वह स्वाथ प्रमाण 
होता दी है, गुणवादके समान अप्रमाण नहीं होता । जेसे किं यस्य पणमयी 
जुह्भवति न स पापं शोकं श्रुणोति! इसे वाक्यका, जुह्‌ द्वारा कर्मरोप होनेपर भी 
भपपश्छोकश्रवणरूप फर्म तासं नहीं हे, किन्तु जुहके अङ्गस्मे है । परणताका 
फर पापश्छोक-श्रवणाभाव नहीं है । प्रकृते श्रह्म वेद ह्येव मवति इत्यादि 
आतमज्ञानफरुकी बोधक श्रुति प्रधानभूत पूर्वोक्त सव्यं ज्ञानमनन्तम्‌, इत्यादि 
वाक्यकी अपेक्षा गौण होनेपर भी ब्रहमज्ञानके फरांशमे प्रमाण दही है--त्रह्न्ञानसे 
ब्रह्मस्वरूपप्रा्तिरूप फर होता है, अन्य उपायसे नही । 

(यस्य पणेमयी' इत्यादि वाक्य तो पर्णतामे जुह्गत्वका गोधन करके 
सार्थक हो जाता है, इसछिए काम्य अथका बोधक नहीं हे । यदि वाक्यका 
दोनो ताद्य माने, तो वाक्यभेद दहो जायगा, अतः फरुका श्रवण केषर 
स्तुतिमात्र है, मूतार्थवाद नहीं है । श्रह्म वेद बरक्ेव भवक्तिः इत्यादि वाक्यका 
यदि ब्रह्मभावरूप फर्म तात्य न होगा, तो यह वाक्य ही व्यथं हो जायगा । 
इसकिए यह पणीताके समान केवर स्तुतिमात्रफर्क नदीं हे, किन्तु भूताथवाद-- 
सत्याथवाद--दै, अतः स्वार्थे प्रमाण है। जसे दरपूर्णमासप्रकरणमे पयित 
दर्पूृणिमासाविज्येतेः इस प्रकारका अथवाद वाक्य श्दरीपृणमासाभ्यां गञेतः 
इत्यादिका वाक्यदोष होनेपर मी भताथवाददहीटे | वेने दी ब्रह्मनानक्रे फलकी 
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ब्रहमत्वमात्मनो टष्ट्रा नोत्तरेत्ससृति कथम्‌ ॥ ७० ॥ 
बोधक उक्त श्रुति भी भूताथवाद्‌ दही है, अन्यथा ज्ञानके अनुभूयमान श्रौतफरुके 
साथ विरोध होगा | 

राङ्गा- ्दीपूरणमासाभ्याम्‌' इत्यादि वाक्यसे दर आदिका विधानदैः 
अतः प्स्व्गाय' इत्यादि वाक्य अनुवादक हो सकता है, अन्य प्रमाणसे प्रसिद्ध 
अथका पुनः कथन अनुवाद है, प्रकृतरमे ब्रह्मभावापचिषूप अथं अन्य किसी 
प्रमाणे प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए श्रह्म वेदः इत्यादि अनुवाद कैसे हौ सकता है 

समाधान--यचपि अन्य वाक्यसे व्रह्ममावापततिरूप फर प्रसिद्ध नहीं है, 
तथापि विद्वानोके प्रत्यक्ष अनुभवसे उसकी प्रसिद्धि दहै; सन्दभमाणसे प्रसिद्धि 
अनुवाद अपेक्षित है, प्रमाणन्तरसे प्रसिद्धि नहीं, यह्‌ नही है । इसीसे अभि- 
मिस्य मेषजम्‌ यह वाक्य प्रययक्षप्रसिद्ध अथका बोधक दहोनेसे अनुवादक 
माना गया दै । 

निचोड अथ यह निकला कि शुद्ध भत्माका विज्ञान सुक्तिका 
कारण हे, वह करमैविधिका स्प भी नहीं करता, अतः कर्मदोष नहीं है । कर्म- 
विधि अभ्युदयमें कारण है ओौर आत्मज्ञान युक्तिक कारण है । इसीसे ज्ञानकाण्ड, 
कर्मकाण्ड, पूवैमीमांसा, उत्तरमीमांसा आदिकी भिन्नता गौर अथिकारीका 
भेद भी उचित प्रतीत होता है । कवत आदि अभिमानसे कर्मानुष्ठान होता है | 
श्रवण आदिम सुसुश्चकी प्रदत्त अभिमानरदित दे, दसीसे सुभुश्चको कर्मोकी 
अभिराषा नदीं होती है, भौर कम॑ युक्तिक विरोधी मी ह| 

‹धभरज्ज्वा बनेदृष्व पापरज्ञ्वा नरजेदधःः । 

अथौत्‌ धर्मरूप रस्सीसे स्वगेको जाता है जर पापरूप रस्सीसे नरकमे जाता 
है, इत्यादि स्मृतियोसे कर्मोका एरु बन्धन ही है यर सुसुश्च चाहता 2-- 
चन्धनसे सुकि । इस परिस्थिति बह अपने अभीष्ट फरुके साथ विरोध रखमेवारे 
कर्मोका अनुष्ठान करेगा ही क्यो १ अरथीत्‌ नही करेगा, प्रत्युत उनका त्यागकर 
श्रवण, मनन आदिमे ही प्रवृत्त होगा ॥६८,६९॥ 

श्रवण आदि करता हुमा सुमुक्॒बीच-कीचम यदि कर्मोका अनुष्ठान करे, 


तो क्या अनुपपत्ति दै? इस शङ्काके परिहारे ट्प कहते ६-- तो 
विरोधः" इव्यादिसे । 
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बरह्मज्ञानियोमै मी सांसारिक कतरे आदि धर्मोक्रा अभिमान देखा जाता दै, 
अतः सुसु्च भी यथावकार कर्म कर सकते ह, इसमे विरोध ही क्या हे ? ब्रहमज्ञानका 
ब्रह्मासदर्शनरूप फर प्रत्यक्ष है, अतः वह संसारके पार क्यों नहीं उतरेगा  ॥७०॥ 

[ आदाय यह्‌ है कि प्रवृत्तिके प्रति राग आदि मरु ही कारण द, श्रवण 
आदिसे विक, वैराग्य आदि भावना द्वारा राग आदि मरके निःदोष निवृत्त हो 
जानेपर जब चित्त शुद्ध दहो जाता दहै, तव उन राग आदिकी सम्भावना नहीं 
रहती, फिर कमम सुसुश्चुकी प्रवृत्ति केसे हो सकती है ? पूर्वभ्यासवश कर्म 
करनेकी इच्छा उसे हो सकती हे, यह भी राङ्का ठीक नहीं है, कारण फि किंसीको 
अपने गौवपर जनेकी इच्छा इदः किन्तु मम-पात्तिके माग दो है- 
पक मार तो एेसा है, जिसमे खाने पीनेका सामान स्थान-स्थान पर मिक्ता हैः 
किनारे-किनारे मनोरम फल-पुष्योसे भरपूर वृक्षवाटिका रगौ है, दिल जन्तु 
तथा चोरौका बिर्कुरु मय.नही है, सब तरहसे सुगम एवं सीधा । भौर 
दसरा मागै ठीक इससे विपरीत है अथात्‌ जहौ तर्ही अनेकं धातुक 
पराणियोसे मार्ग भरपूर हे । 


अब आपसे पूढा जाताहेकरि इनदो मागेमिंसे दृरदर्शी विद्वान्‌ किस 
मागैका आश्रयण करेगा? मेशतोदृद विश्वास है--आप यदी करेगे किं प्रथम 
मागैका ही विद्धान्‌ आश्रयण करेगा | 


सौर प्रकरृतर्म इस विषयपर मी विचार कर ठेना भ्यन्त उपयुक्त है किं 
क्या विद्वान्‌ स्वतः अपनेको कमौधिकारी समञ्चता है या अनात्मवस्तुके सम्बन्धसे ? 
उस्म मी अनासवस्तुका सम्बन्ध स्वाभाविक है या अविद्यानिमित्तक £ असङ्ग 
आसाम अनासमवस्तुका सम्बन्ध स्वाभाविक तो हो नहीं सकता, अतः 
आविचिक कहना होगा, परन्तु यह कसे हो सकता है, क्योकि अविचाके निवृत्त 
हो जानेपर तन्मूरुक कतर आदि धमेकि मी नित्रूच हो जानेसे-- सब धममेसि 
दूत्य तथा निण्किय भँ ह, कारण कि व्यापक आत्मामं क्रिया नहीं रह सकती! 
एेसा जो अपनेको मानता हे, मला वह कैसे कर्म कर सकता है ? 


ओर यह्‌ भी विचारना चाहिए कि वह विद्वान्‌ कर्मसै किस ठिए प्रवृत्त 

होगा ? क्या स्वग आदि फस्के शिए या मुक्तिकि रङ्णिया सुक्तिसाधन जानक 

छण प्रथम पक्ष तो ठीक नीह, क्योकि जव वरराग्य आदिकी भावनासे 
¶ (.] 
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फेहिक सौर आयुषिक परमँ रागकी निवृत्तिसे जिसका चित्त इद्ध ही गया 
है, उसको फिर स्वगे आदिमे राग होगा दी कसि । द्वितीय पक्ष भी युक्तं नही 
है, क्योंकि मुक्ति तो स्वकीय आत्मरूप होनेसे नित्य प्राप्त ही है, अप्राप्त वस्तुमे 
क्रियाकारकभावकी अपेक्षा होती है, नि्य-पराप्तमे नहीं होती । तृतीय पक्ष 
भी ठीक नहं है, क्योकि ज्ञानसे यदि वृत्तिषूप साक्षात्कार अभीष्ट, तो वह्‌ 
प्रत्ययेकतानताषूप ध्यानसे ही होता है, अतः उसके छिए कर्मकी आवदयकता 
नहीं हे | 
तायै तो यह है किं मुक्ति नित्य हे, जन्य नहीं । जन्य ओौर उत्पा एरु 
छिण कमेक अपक्षाहोतीदै, नित्य फरुके र्षि नहीं । स्वग भदिके रिण 
विद्वान्‌ भी कम करेगा, यह तो सम्भव ही नहीं है, क्योंकि कर्मणा बध्यते जन्तुः 
इत्यादि स्मृति-वाक्योसि करमोमिं मोक्षविरोधिता जानकर उनमें सुश्च प्रवृत्त टी 
से हो सकता है £ अल्यन्न मू पुरुष भी पूर्वम जानेकी इच्छसे पश्चिमकी तरफ 
नहीं जाता, तो फिर विद्वान्‌ विपरीत कर्म कैसे करेगा? यदि क्रे पौ उसे 
विद्वान्‌ ही नहीं कहना चाहिए । 
ओौर यह अनेक वार कट चुके है किं अवियावान्‌ ही कर्माधिकारी दैः 
विद्यासे सविखास अविद्याकी निवृत्ति हौ जानेसे कायं करनेकी सामग्री ही विद्वान 
नदी, तो वह कर्म कैसे करेगा? ह भी प्रसिद्ध दै किं अविवेकपू्यैक ही 
कर्मे पुरूभोकी प्रवृत्ति होती है । वियावान्‌ पुरुषस धविवेकको सम्भावना नहीं हो 
सकती, फिर उसकी कर्भ परवृत्ति कैसे होगी ‡ । 
दङ्का- कृतक्रत्य विद्वान्‌ भी मनोविनोदके ङि कर्म कृर सकता है ¡ ओसे 
ग्र्धपि परत्रह्म परमात्मा आप्तकाम दै, तथापि कीड़ा जगतकी स्वना करता दै | 
समाधान--यह आपकी राद्धा ठीक नहीं है, कारण कि परमातमा तो स्वतः 
राक्तिमान्‌ है, अतः वह सृज्यमान प्राणियोकि अदृष्टेसे सृष्टि करता दै अर्थात्‌ समस्त 
्रहमाण्डको उखन्न करता है, ओर विद्वान्‌ तो उपक्रणरहित है, अतः सर्वथा 
भसमथ हे । 
राङ्क---तत्वके ज्ञानसे सम्पूण प्राक्तन अज्ञानोँका नाद होनेपर भी पुनः 
उत्पन्न अन्य अज्ञानसे विद्धान्‌ कम कर सकता है | 
समाधानः यह भी युक्त नहौ दै, क्योकि तच्वज्ञानसे सम्पूरणं अक्गानकी 
निवृत्ति होनेपर आत्मा क्रस्थ हो जाता दै, अतः वह स्वयं भज्ञानोत्क्तिका 
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उत्तीर्य सतिं भूयः कवेस्वादीन वीक्षते । 
रोगादिवदनथेत्वात्‌ फतैतादिजिहासतः ।॥ ७१ ॥ 

कारण हो नहीं सकता । अद्वितीय होनेसे अन्य ॒देतुकी सम्भावना भी नही हो 
सकती, ओौर अनिमित्त कायैकी उत्पत्ति व्याघात आदि दोषसे नही होती, इससे 
अनज्ञानान्तर द्वारा भी शङ्का ठीक नहीं है । जर 

'अविद्यावद्विषयाणि प्रत्यक्षादीनि पमाणानि रास्राणि च ॥ 

“करिमिच्छिन्‌ कस्य कमाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ।' 
'य््वामरतिरेव स्यादामतृप्रङ्च मानवः ।' 

दद्यादि शास्ोसे भी विद्रानौका क्मधिकार निषिद्ध किया गया है, अतः 
विरक्त तथा जिसने सब कर्मोका परित्याग किया है वही प्रप मोक्षका 
अधिकारी है ओौर इससे विपरीत पुरुप कर्मानुष्ठानका अधिक्रारी है, एसा सभी 
शाखोका निष्क हे । 

दाङ्क-- यदि भन्ञानसे युक्त पुरुप ही कर्मोका अपिकारीदैः तो पुपुक्ि- 
दशाम भी अज्ञान रहता है, इसरिए क्या उस दशाम मी शाखसिद्ध कर्मोका 
अधिकारी पुरुष हो सकता है ? 

समाधान नही, नहीं हो सकता है, केरयोकिं अज्ञानसे अज्ञानमूरक शरीरे- 
न्दरियादिका अभिमान लेना चादिण) यह तायं है। सुपुपि-दशाम उक्त 
अहङ्कार नहीं है, अतः उस दशाम कमधिकार हो दी नहीं सकता । ] 

यदि राङ्काहो कि मुसुष्चुको भी प्रारब्ध करमेसे शरीर आदिका अभिमानं 
तो रहता ही है; अतः उसका भी कमीधिकार अनिवार्यं ही होगा, तो यह भी 
युक्त नहीं है, क्योकि सुसुश्च पुरुष ॒देदाभिमानको मिथ्या समञ्चता है, अतएव 
तादश अभिमानसे साध्य कर्मे श्रद्वा-दशूत्य पुरूष म्रइृत्त ही नहीं होगा । श्रद्धा कमा- 
ुष्ठानमे कारण दै । “अश्रद्धया इतं दन्तम्‌" इत्यादि शाखसे श्वद्धारदित पुरुष कमी- 
विकारी नहं ह्यो सकता । ओरं जीवन्सुक्तम तो शरीरादिका भान रहनेपर भी उसका 
अभिमान नहीं रहता है । इससे उनके कमीषिकारकी सम्भावना दी नही 
है। अविद्य, अविदाकाथे क्ल आदिका विद्यके साथ विरोध है, 
विद्वानके क्ष्‌ करवलादि यौर तन्मूरु अविचा, ये दोनों जिहासित दै, उपादेय 
नदीं है, इसी अभिप्राये कहते द --उत्तीयं संसृतिं भूयः! इत्यादि से । 

विद्रान्‌ संसारो पार करने पिर कवलं आद्रि धमकर नहीं देखत हे । दसै 
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व्या उस समय उसमे दीनसामथ्य ही नहीं रहती नही, यह बात नह दे, 
किन्॒ वात यह है किं ्वनिष्ठतया तदानीं न पश्यतिः अर्थात्‌ जसे रोगी पुरुषको 
रोग जिहासित है । ओषधके उपचारसे रोगके निवृत्त होनेपर फिर उस रोगको 
वह रोगी अपनेमे अनुभव नहीं करता; वैसे ही कतल आदि धर्म भी रोगके 
समान अनिष्टके दी हेतु रै, अतः विद्रानको बे जिहासित दै । त्ज्ञानसे जब 
कवरत्वादि धमकी निवृत्ति हो जाती है तब कवत आदि धर्मोक्रा अपनेमे वह 
अनुभव नहीं करता, इसि सक्त पुरुपको कर्माधिकार नहीं रता है, यह 
निचोड अर्थं है ॥ ७१ ॥ 

ङ्क्त्व आदि भासक स्वभाव दः अतः ये जि्ासित नदीं हो 
सकते । वे अत्मस्वभाव है इसमे अनुमान दी ममाण है । वह हस प्रकार हेता 
है--कवृत्वादिः आल्मस्वमावः; तत्र प्रतीयमानत्वात्‌, चेतन्यवत्‌ । इसपर क्ते 
दै--"कतैत्वादि' इत्यादिसे । 

कतत आदि स्वमाव ददय होनेसे आत्मामं कल्पित दी है, स्य नही हे | 
द्रष्टारूप आतमा तो दद्य नदीं हो सकता है । ओर यह अनुमानध्रमाणसे भी सिद्ध 
है करि आतमिं कतरे आदि कलित हँ । अनुमानका स्वरूप यह्‌ 
कतृ्वादिस्वमावः आत्मनि कितः, हद्यतात्‌, ृक्तिरूप्यवत्‌ । प्रकृतमें हदयस 
चैतन्यविषयत्वरूप ही विवक्षित है, अतः चेतन्यकी विषयता चेतन्यसे मित्रभे ही 
रहेगी चेतन्यं नही, इसलिए आत्मामें व्यमिचार नहीं ह । 

द्रष्टारमरे केन विजानीयात्‌ 
“यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह 

अद्वयम्‌" इत्यादि प्रमाणे चेतन्यकी विषयता चैतन्यम रह रहती षै, 
यह ब्रह्वादियोका सिद्धान्त है ॥ ५७२ ॥ 

कतल आदि आसाके धर्मं नहीं हः दसम जो अनुमान फिया गया है, वह 
ठीक नहीं हे, क्योकि “अहं कर्ताः इत्यादि भ्वयक्षभमाण उक्त अनुमानका 
गाधक है । नेसे अभिः अनुष्णः, कृतकत्वात्‌ , घटवत्‌ , इत्यादि जनुभान वहिः 
उष्णः इस म्रलयक्षपरमाणसे बाधित हैः अतः उक्त अनुमानसे बद्धम 
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प्रमाता साक्षिणा षयो मातमोनं प्रजायते । 
मानेन मीयते मेय साधिद्रय चयं ततः ।७३॥ 


1 1 


उष्णत्वाभावका साधन नहीं हो सकता, किन्तु परव्यक्ष-परगाणके अनुसार वहसे 
उप्णत्वका ही अङ्खोकार किया जाता है, वैसे ही प्रत्यक्षप्रमाणके अनुसार आसमामे 
वस्तुतः कर्त आदि धर्मक सत्ता ही माननी चाहिए, इस रशाङ्काकी निवृत्तिके 
किए कहते दै-- श्रमाता' इस्यादिसे । 

प्रमाता साक्षीसे ह्य है ओर वही प्रमाता साक्षिद्य प्रमाणसे साक्षिदद्य 
परमेथको प्रमित करता है, दसर्ए प्रमाता, प्रमाण जरं प्रमेय, ये तीनों साक्षि- 
द्य है । साक्षी साक्षीसे दद्य नहीं है, क्योकि अपनेमे अप्रनी विपयता नही रह 
सकती । विपयता एक प्रकारका सम्बन्ध है, ओौर वह सम्बन्ध भिन्नमे होता है; 
अभिन्नमे नदीं होता । 

ताप्य यह्‌ है कि पिद्वानोके अनुभवसे, श्रति्योसि तथा तथोक्त अनुभानरै 
यह्‌ सिद्ध हे कि आत्मा अकर्स्वरूप ही दे, कवस्वरूप नहीं है । विद्वानोके 
अनुभवे विप्रतिपत्ति है, अतः उसके उभयवादिसिद्ध प्रमाण न होनेके कारण 
यदि उसे प्रकरृतार्थकां साधक न मानो, तो मोक्षका एक तरहसे उच्छेददहीदही 
जायगा, कयोफि कतरखादिकै सास्मस्वभाव होनेपर उनकी निवृत्ति किसी प्रकारसे 
भी नहींह्यो सकेगी। यदि स्वभावकी भी निवृत्ति मानी जाय), तो आस्माकी 
भी निषत्ति प्रसक्त होगी, क्योकि पदाथके स्वमावकीं निटृत्ति होनेपर पदार्थ 
टी नहीं रह सकता, फिर सक्ति किसकी होगी ‡ 

शङ्का--यदि आस्माकी स॒क्तिनदहो, तोभ्हेदीन दहो; क्योकि चावाकको 
यह अभीष्ट ही है। चार्बाकके मतम आत्मा निलय नही है, असे अथिमं दाह, 
पाक आदि विकारषटैः पैसे दी आत्मामे भी जन्म, मरण आदि विकार षै 
अतः इस मतम आत्माका विनाश दही सक्तिदहै, उससे भिन्न सक्ति नही 
हे । जन्म, मरण आदि विकार पो देहके धर्म दै, आसाके धर्म॑नहीं है यदि 
पसा करई कटेः तो उसका यह्‌ कथन भी अन्ञानमूखक दी सम्ना चाहिण, 
क्योकि चारौ ओर वोजनेपर भी देहभिन्न आतमा कर्हीपर भी नज्ञरमे नहीं आता 
हे, शौर आत्माकीजो प्रतीति होती दै, बह देहे दी होती हे, अन्त्र 
नहीं । तुष्यतु दुज॑नन्याथमे यदि जद्माको दहसे भतिरिक्त मावभी छिया 
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जाय, तो भी प्रश्न यह होता है कि वह भोक्ता हैया नहीं £ प्रथम पक्षे उसकी 
विकारिता.अनिवायं है, उसके विकारी होनेपर उसकी अनित्यताका निवारण इन्र 
भी नदीं कर सकता। द्वितीय पक्षम मोग्यमात्र ही जगत्‌ रहा, अथवा याँ कहिण 
कि भोक्ताके न रहनेसे भोग्य मी नहीं कहा जा सकता, किन्तु स्वरूपसे जगत्‌ 
कटा जायगा, ठेकिन सच पिये; तो यह भी ठीक नहीं दहै, क्यौकिसगेदी 
ञ्य हो जायगा अतः आसा अनित्य है, यह चार्वकिंका कथन ठीक नहीं हैः 
कारण किं विकार अनित्यत्वे व्यापन है । यदि आत्मामं विकार होगा, तो उसमें 
अनित्य भी अवद्य रहेगा, यह ठीक हे, परन्तु मसाम विकार रहता दी नही 
है। जो कि आसमामे जन्मादि विकार प्रतीत होता है, वह आत्मका नहीं दै, 
किन्तु रारीरका है । आत्मामे जव अनित्य दी नहीं रहता दै, तव उसका 
म्याप्य विकार भी नही रह सकता । आगे चरुकर विस्तारसे आत्मा नि्यत्वक्रा 
साधन करेगे, ओौर जितने विकार होतेष्ैः वे सव-के-सवब भूत, भौतिक 
आदि कार्योमिं रहते है, भालामे नहीं रहते । आसा तो केवर साक्षी दै । 

राङ्का--मटे ही जन्मादि विकार भस्मा न दौ, परन्तु मोक्त भादि 
विकार जो किं चेतन-धरम ह, बे आत्मामं तो रह सकते है 

समाधान--यह आपकी शङ्का ठीक दहै, परन्तु पटले भोगपदराथ क्या 
है, इसका विचार करना आवदयक है । सुखः दुःख आदिका अनुभव अथवा 
तन्निमित्त विषयका अनुभव मोग कहता है, ओौर इसीका सम्बन्ध ही ससम 
भोक्तृ है । लेकिन यह क्रियाके बिना नहीं हो सकता, भाग्विर बात यहे 
फि आसा स्वयंप्रकाश है, अतः अपने स्वरूपका अनुभव आप दी कर ठता 
है, दस दृसरकी अवद्यकता नहीं है । विषय आद्विका अनुभव अन्तःकरणकं 
दारा करता हे, जतः यह अवश्य मानना होगा कि आत्माभ मेकल दद्धि 
आदिक सम्बन्धसे है, स्वतः नहीं । 

'आत्मेन्धियादिसंयुक्तो मोक्तेत्याहु्मनीपरिणः । 
अविक्रियस्य भोक्तृ स्यादेहंवुद्धिविश्रमात्‌ ॥' 

व्यादि अनेक प्रकारके शासप्रमाणोसे वास्तविक भोक्तृत्व वृद्धयादिभे है 
जौर आसमामे वह कसित ही है । 

ओर यह्‌ बात भी जानने रायै करिजो बस्तु प्रागभावक्रीं प्रतियोगी 
होती है उसीम विक्रार रहता, जैसे भमि, घट आदि भिस पदाथि | 
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आला प्रागभावका प्रतियोगी नही है, अतः उसमे भिकारकी शका दी नहीं 
हो सकती । अन्य मतावरम्बी जिन परमाणु आदिको नित्य मानते, बेभी 
अपने मतम अर्थात्‌ वेदान्तीके मतम प्रागभावके प्रतियोगी ही है, क्योकि 
(अतो ऽन्यदा्म्‌ः इस श्रतिसे आसमातिरिकत सभी पदाथ अनित्य घुचित होते है । 


शङ्गा--आत्मा प्रागभावका प्रतियोगी नहीं है, इसमे क्या प्रमाण है ? 


समाधान-- पह तो यदी प्रमाण कहते हैँ किं उसके प्रतियोगित्मे ही को$ 
प्रमाण नदीं है । जौर आत्मा अपने प्रागभावका स्वयं प्रयक्ष नहीं कर सकता, 
क्योकि प्रतियोगके समयम प्रागभावका अस्तित्व ही नहीं रहता, अतः 
जव एक कारे माद्य-आहक नही है, तो आसमासे प्रागभावका अह कैसेहो 
सकता है । अन्य आसासे भी प्रागभावका प्रत्यक्ष तभी हो सकता दै, 
जव कि आस्ाका मेद हो, परन्तु मनान्योऽतो ऽस्ति द्रष्टा नान्योऽतोऽस्ति श्रोता! 
इत्यादि श्रुतियोसे आत्मा णक ही हे अनेक नहीं । स्वकीयानुमानसे भी स्वप्रागभाव 
सिद्ध नहीं हो सकता। साध्यसाधनका वया्षिग्रह नहीं हे, वकि "विमतः कारः, 
आसमसत्तावान्‌, कारुत्वात्‌, सम्मतवत्‌', इस अनुमानसे कारमात्रम आत्मसत्ता ही 
सिद्ध होती हे, प्रागभाव सिद्ध नहीं होता । "मासा विक्रियावान्‌, आविर्भावतिरो- 
माववत््वात्‌ , अग्न्यादिवत्‌, इस अनुमानसे भी आसाम विकार सिद्ध नहीं हो 
सकता । अग्यादि स।व्यव पदाथ द, अतएव जन्य है, कारणक सद्भाव जओौर अस- 
द्वावसे आविभौव भौर तिरोभाव होते हैँ । आतमा नित्य तथा निश, अतः उसके 
आविभीव ओौर तिरोभाव नहीं हयो सकते। जर्‌ दूसरी बात यह भी है कि तुम 
आविभोव ओौर तिरोभावको आत्मामे कलित मानते हयो या वास्तविक ? प्रथम पक्ष 
ट्ट ही है, क्योकि हम भी माविभीव जओौर तिरोभाव आत्मामे कलित मानते 
ही है । द्वितीय पक्षम शुक्ति-रजत, गन्धर्व-नगर आदिमे व्यभिचार है । रजतादि 
भी ञआविर्भूत ओर तिरोभूत प्रतीत होते हैँ फिर भी इनकी पारमार्थिक 
सत्ता नहीं है। इसी तरह साध्य विक्रियावस्व भी कसित मानते होया 
वास्तविक £ इस विकल्पका भी पूवे दोषसे ही खण्डन समन्निए, यदि आसाम 
विकार नहीं है, तो विकार प्रतीत क्यों होताहै £ प्रतीत होनेका कारण 
ग्रह्‌ है कि वास्तविक आत्मामं कवरैतवादि धर्म नही दै । अज्ञानवश्च क्ैतादिका 
मान होता है । आत्माका यथार्थ ज्ञान होनेपर कर्वृत्वादि धर्मोका मान नहीं होता । 
कर्वृख आदि धभ चेतन्यकरे समान वास्तविक आत्मधर्म दै, यह कहना भी ठीक 
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मातस्थं मेयगं मानं प्रतीचि त्रयसाक्षिणि । 
न व्यापारयितु श्क्यं वन्हि द्ग्धुमिगोन्पुकम्‌ ॥७४॥ 

नहीं है, क्योकि चेतन्य तो आलस्वमाव है ओौर कर्तृत्वादि चेतन्याधीन हे, अतः 
दोनों समान नहीं हौ सकते ॥ ५३॥ 

य॒दि यह कहिए किं क्ल आदि आस्म द करि नहीं १ यदि 
प्रथम पक्ष मानिष, तो वह युक्त नहीं है, क्योकि 'करलादिनोतमघमेः, 
दश्यलात्‌, घटादिवत्‌, इस अनुमानसे ददयमान वस्तुमात्र जनात्मधमे ही सिद्ध 
लेता टै । द्वितीय पक्षम साधक ही नदीं कह सकते आत्मधभेसाधक प्रमाणके 
बिना आसमधम केसे माना जाय ! यदि किए कि अहं कता इत्यादि प्रतीप 
ही करैत्वादिसाधिका दै, अतएव कवृलादि आस्धमं नहीं € यह अनुमानं 
उक्त प्रक्ष प्रतीतिसे विरुद्ध है यह अयुक्त दै क्योकि अहम्‌) इस प्रल्क्षको 
ममातृकर्मक मानते है या साक्षिकर्क १ प्रथम पक्षम उक्त प्रमाता तो साक्षीका 
विषय है अतः ममातृकर्ृक क्रिया सा्षीका करम नहीं हो सकता, जसे अभि 
स्वदाद्य उरमुक ( छजाठी ) अज्ञारका दाद नहीं हे, इसीको कहते ह 
'मातृस्थम्‌'! इत्यादिसे । 

अन्तःकरणावच्छिच चेतन्यमे रहनेवाख तथा पट जदि पराक्‌ ( वाश्च) 
विषयोका अबरम्बन करनेवास मान अथात्‌ अन्तःकरणवृधिविदोपरका माता; 
प्रमाण सौर प्रमेय, इन तीनेकि साक्षीमूत प्रत्यगास्मा्मं व्यापार नहीं कर सकते; 
अथीत्‌ प्रमाणका विषय साक्षी नहीं हो सकता है । जेसे अभिसे दग्ध होनेवारा 
उल्युक वद्िको दग्ब नहीं कर सकता, वैसे दी साक्षीसे प्रकारित होनेवि 
प्रमाता आदि साक्षीका प्रकार नदीं कर सकते, भ्कृतमे जसे वहि ओर उद्मुकका 
दाह्यदाहकभाव संसर्गं हैः वसे दी साक्षी ओर प्रमाता आदिका प्रकार्य 
प्रकारकभाव संसग है, यह समञ्चना चाहिए । 

साक्षी स्वतः किसी विकारसे युक्त नहीं है, अतः वह प्रमाका कती नहीं 
से सकता, यही कारण है कि करवत आदि बरप्तुतः भसाके धर्मं नहीं टै", ईस 
अनुमान “अहं कर्ती" इत्यादि कवरैत्ावगारी प्रत्यक्ष बाधक नहीं हो सकता है । 

राङ्का- प्रमाता आदिका साक्षीद्र्णदहै या नहीं? यदि प्रथम पक्ष माना 
जाय, तो वह भी--साक्षी भी-- किसी अन्य साक्षीसे दद्य दै, गरस अनुमान 
टो सकता अथात्‌ साक्षी साक्षीसे वेध दै, द्रण होनेसे, प्रमात्ृवत्‌ ; यद अनुभान 
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पराथसंदतानात्ममोग्यकत्रीदिबोधिना । 
मानेन तष्िरुद्रोऽथः साक्ष्यं मीयते कथम्‌ । ७५ ॥ 








शिनिः ऋ नप 


हो सकता है । इस परिस्थिति साक्षीमे भी वास्तविक कर्व सादि धर्मोकी 
सिद्धिदो सकती है, तो कष आदि जसमध नहीं है यह पूर्वोक्त अनुमान 
वाधित हो जायगा । द्वितीय पक्षका अवरुम्बन करनेसे “साक्षी अचेतनः, द्रषटसात्‌ , 
घटादिवत्‌" इस अनुमान द्वारा साक्षी अचेतन ही सिद्ध होगा, अतः उसमें 
साक्षित्वकी ही अनुपपत्ति होगी 

समाधान--जितने घर आदि बाह्य पदाथ द उनका चेतनके बिना प्रकाश 
नहीं हो सकता, इसलिए उनम साक्ष्य है जौर॒चिदात्मामें साक्षिख दै । 
चिदात्मार्मे, जो कि स्वये प्रकाश हे, साक्ष्यत्र नहीं बन सकता, क्यौक्रि वह्‌ 
प ही अन्यका सौर अपना साक्षी हे । उसके छण अन्य साक्षीकी अपेक्षा नहीं 
है, यदि साक्षीकी अपेक्षा करेगा, तो बह खुद दी जड़ हयो जायगा | अजड 
होनेपर साक्षीकी उसे अपिक्षा नहीं रहती । चेतनका अभेद होनेसे अन्य साक्षी 
है ही नही, मतएव वह आदिप्यके समान स्वप्वरूपका जप ही प्रकाशक दै । 

फिरभीश्ङ्काहोती है कि (आत्मा मात्रादिभादकमाद्यः, मात्रायविरक्षण- 
स्वात्‌ जो जिससे विरक्षण होता है, वह उसके मानका विष्य नहीं होता, 
जेसे आकाश घरसे विरक्षण है, अतः वह घटविपयक मानका विषय 
नहीं होता । प्रमाता आदिसे साक्षी विरक्षण है, इस साक्षी विरक्षणः, अपर- 
थतवात्‌ › यन्नेवं तेनैवं यथा ममात्रादि' यह अनुमान प्रमाण है, साक्षी परार्थ 
हे, इसमे “विमतं पराथम्‌ , सहततात्‌, शयनासनादिवत्‌' यह अनुमान प्रमाण द, 
इसीको वतखते दै--"पराथसंहता इत्यादिसे । 

दूसरोके छिए संहत भोग्यमूत प्रमाता आदि अनात्मपदार्थेकि बोधक मानसे 
८ प्रत्ययसे ) प्रमाण आदिसे विरक्षण साक्षीका अरहण कैसे हो सकता दे! 
अथात्‌ पराण्विषयक प्रमाण प्रस्यगिषयक नहीं हो सकता । पराक्‌ अनात्मा दै 
जौर्‌ प्रत्यक्‌ है आत्मा ॥ ७५ ॥ 

यदि आसा साक्षी है, तो उसका साक्ष्यके साथ कोई सम्बन्ध व्रतखना 
चाहिए, सम्बन्धके चिना साक्षी नहीं हो सकता । भौर सम्बन्ध होनेसे वह असङ्ग 
नहीं हो सकता, इसपर कहते हैँ (माध्चिमाक्ष्या ०! इव्यादिसे । 

११ 
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साषिसाश्ष्यायिसम्बन्धः सा्चिवम्त॒नि फदसिपितः । 
पराक्ष्यापेक्ष्य न साक्षि केवरानुभवात्मनि ॥ ७६ ॥ 





साक्षिसाक्ष्यका संबन्ध कैवरु अनुभवस्वरूप साक्षीरूप आसाम अविासे 
कल्पित है, वास्तविक मह है अथवा जसे प्रकारयस्वरूप षटादिके साथ संबन्धे 
विना भी सूर्यम प्रकार है । अतः सविता प्रकाशते इस व्यवहारे प्रकारकी 
अपक्षा नदीं हे, क्योकि श्रकाशते' यह अकर्मक घातु है । इसरिए य्ह कर्मेकी 
अपेक्षा नहीं हे । यदि श्रकाशयति' होता, तो कि प्रकाशयति £ अर्थात्‌ किसका 
प्काश्च करताहै, ग्रह अपेक्षा हो सकती) किन्तु रकाशते होनेसे प्रकार्य 
कर्मैकी नियमतः अपेक्षा नही होती; इसी तरह साक्षी केवर निशुणश्चेतिता 
च" इत्यादि श्रुतिसे आसा चेतन होनेसे साक्षी है, इसमे साक्ष्य सम्बन्धक 
जावद्यकता नहीं है | 

यदि गुरुत्वादिके समान प्रकाश्चकतवादिको भी नित्यसापेक्ष दी मारने, तो व्यव- 
हारदशचामे साक्ष्यसंबन्धको भी अवियानिमित्तक कह सकते दै; इससे उसके असङ्गत्वमे 
हानि नहीं है । यदि वास्तविक धर्मसम्बन्ध मानि, तो ससंगत्की हानि येगी | 
काट्पनिक धर्मसे नहीं होगी । मरुमरीचिका जख्की कस्पनासे मरुममि आर 
नहीं होती, अतएव भाष्यकारने कहा है--'यत्र यदध्यासः तत्कृतेन गुणेन 
दोषण वाणुमत्रेण स न सम्बद्ध्यते । वस्तुतः कल्पना तो परपरम हे, वस्तुधमे 
नहीं है, अतः पुरूकी कल्पनासे वस्ते क्या विरोष हो सकता दै, भथोत्‌ कुक नदी । 
यदि साक्षी वास्तविक ध्मसबन्ध होगा, तो वह भी सहत दौनेसे पराथ हो जायगा 
इससे वह साक्षी ही नहीं हो सकता । इसीकिए श्रतिमे "केवर शब्द्‌ कहा गया है । 
केवर राब्दका ताद्य है कि निरंश ही सांरा ओर संहत करता दै । निगुण 
अर्थात्‌ निधरम हे अर्थात्‌ आसाम कोई वास्तविक घर्मे नहीं रहता है। आस्माका 
साक्षितवसाधक केवर चेतन्य ही है, इससे वह "चेतित, कहा गया है ॥ ७६ ॥ 

याङ्का-नैयायिकामिमत इच्छा, द्वेष, धर्म, अधर्म आदितो आत्मधर्म 
हो सक्ते दै, देखिण-- (इच्छादयः कचिद्राधिताः, गुणत्वात्‌, खूपादिवत्‌ः शस 
अनुमानसे इच्छादि द्रघ्यसमवेतव्वकरी सिद्धि होनेपर वे परथिवी; जरु, तेज, 
वायु ओौर आकाशके विदो गुण नदी हो सकते; क्योकि देसा माननेसे बहिरिन्ियसे 
उनका प्रत्यक्ष प्रसक्त होगा, परन्तु एसा होता नहीं । एवं इच्छादि विक्‌) काठ, 
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मनके मी गुण नहीं हो सकते, कारण कि इनम विरोष गुण नहीं रहता है, अत 
परिरोषसे आसमगुण ही उन्हें मानना चाहिए । इच्छा आदिके आलगुण होनेपर 
कत्वादि भी आत्मधर्म हौ सकते है, क्योकि (इच्छन्‌ करोमि इस प्रतीतिसे 

इच्छा जौर करुत्वका समानाधिकरण्य एक ही वस्ते प्रतीत होता है । 

सामाधान--यह कहना ठीक नहीं हे, देखिए-- क्या इच्छादिको आप स्वतन्त्र 
मानते £ या परतन्त्र ? प्रथम पक्षम हेतवसिद्धि दोष होगा, क्योकि यदि वे स्वतन्त्र 
हतो गुण कैसे हो सकते है, क्योकि गुण धर्मिपरतन्त्र होते है । द्वितीय पक्षमे 
आश्रयके ज्ञानके सिवा गुणका ज्ञान दी नदीं हो सकता, अतः धर्मक निश्चय होनेपर 
अमुक धर्मि वे समवेत दै, यह ॒गनिदचय होगा; तदनन्तर इच्छादिमे गुणत्का 
निदचय होगा, पहर नहीं होगा । जौर इच्छादि जड षै जतः वे स्वतः अपने 
श्रयके साधक नहीं हो सकते । यदि उन्हं जत्मस्वरूप माना जाय; तो आस्मासे 
वे दृर्य नहीं ह्यँगे, ओौर इस परिस्थितिमें उन्द रूपादिके समान गुण मानना भी 
अनुचित होगा । ओर “इच्छादयः अष्टद्रव्यातिरिक्तद्रव्याथिताः) तेषु असम्भावितसे 
सति गुणात्‌ ; शब्दवत्‌? यह्‌ अनुमान भी श्चतिविरोधसे असंगत है, क्योकि "कामः 
सङ्गो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा धृतिरध्रतिरषीहीभींसिितत्सर् मन एव' इस श्ुतिरे 
इच्छादि मनोधर्मं दी प्रतीत होते टै अतः उनको आत्मधर्म माननेसे उक्त श्चुतिके 
साथ स्पष्ट ही विरोध होगा । जओौर यह्‌ विचारिए किं इच्छादि कायै या नित्य 
षै १ नित्य कटिएगा तो नित्यकी निदि नहीं होती; इसरिए इच्छादि सदा 
आसाम रहंगे, फिर सुक्ति कभी न होगी मौर सुक्तिसाधनोपदेशपरक वेदान्तादि 
शाञ्च भी व्यथं हो जार्येगे । प्रथम पक्षम इृच्छादिका कारण हैया नहीं यदि 
नहीं हे, तो बिना कारणके खपुष्पके समान कभी दयैगे ही नदी अथात्‌ इच्छादि निव्य 
असत्‌ ही रेगे अथवा आत्माके समान उनका नित्य सद्धाव ही रहेगा । नि्यपकषमे 
कभी मुक्ति नहीं होगी । नित्यासद्धावपक्षमे बन्ध दी नदीं होगा । प्रथम पक्षम क्या 
हृच्छादि दी अपने कारण है या दृप्रा कोई अथवा इच्छादि ओर्‌ दूसरा ये दोनों 
मिरुकर करण द £ पहर पक्षम आत्माश्रय है, क्योकि स्वके प्रति स्व कारण नहीं 
हो सकता, कारण सिद्ध रहता है मौर कार्य असिद्ध रहता दै; एक समयमे 
एक ही पदार्थम सिद्ध यौर जसिद्धस नहीं बन सकता । असिद्ध इच्छादिको 
कारण मनि, तो मोक्षकासमे भी इच्छा उत्पन्न हो जायगी, व्योँकि इच्छाकी 
असिद्धितोवहयं भी दै। द्वितीय पक्षम इच्छादिसे भित्र देतवन्तर श्ट दी 
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इच्छाद्वेपादयोऽप्येते न चिदात्मनि सम्मताः 
कामः सङ्कस्प इत्येवं मनोधमेत्वर्सश्रवात्‌ । ५७७ ॥ 





नहीं है| अगर को$ इष्ट है, एेसा कहो ओर उसे कादाचिक्त मानो, तो फिर 
कारणान्तरकी अपिक्षा होनेसे अनवध्थादोष होगा । यदि उसे सदातन मानो, तो 
सदा इच्छा होती ही रहेगी ओर सुक्तिका असमव हो जायग। | तृतीय पक्षम 
दूसरा कारण अचेतन है या चेतन ? प्रथम पक्षम इच्छाजनकत्व उसका स्वभाव 
हे या अस्वभाव ? प्रथम पक्षम मोक्ष दी नहीं होगा । द्वितीय पक्षम कभी भी वह्‌ 
इच्छाजनक्‌ नही होगा, क्योकि जिसका जो स्वभाव नहीं है, उससे वह न्ह 
हो सकता । ञेसे आकादामै षयेखाद्रकत स्वभाव नहीं हे; अतः उससे घट नही 
हो सक्ता, इससे आस्मामे इच्छादि अवियाकल्ित दी हो सकते है, वास्त 
विक नही; इस तासर्यसे कहते दै--शच्छदवेपादयः' इत्यादिे । 

इच्छा, द्वेष आदि धरम आतस्मामे वास्तविक नहीं है; क्योकि "कामः संक्रस्पः' 
हत्यादि श्रतिसे वे मनोधर्मं दी सुने गये है, अतः वही मानना चाहिप्‌ । ओौर यह 
भीदोषदै कि इच्छादि सासे भिन्न या अभिन्न यद्वि भिन्न, तो 
गाय सौर अश्वके समान उनका धमेधर्मिभाव नहीं बन सकेगा । अभिन्न होनेपर 
मी यही दोष होगा । गौका गौकै साथ धर्मधर्मिभाव जैसे नहींदहो सकतादैः 
वैसे ही इच्छा भौर आस्माका भमेद होनेपर उनका परस्पर धर्मधर्मिभाव नहीं चन 
सकेगा । भिन्नाभिन्नं मानना तो अत्यन्त अनुचित है, क्योकि भेदका मेद्य 
भावरूप अभेदसे सदा विरोध ही है । अन्यथा मावामावका विध दी सिदध 
नह होगा । मौर सर्वत्र भावामावमूटक ही विरोध माना जाता है। आकारा 
करुमुमके समान तुच्छ मी नहीं कह सकते, क्योकि आकाशकुमुमच्छा मरत्यक्ष 
नही होता है ओर उच्छा तो प्रयक्षसिद्ध है । इसछिए इन विचरते यही सिदध 
होता हे कि यथपि इच्छादि अपरोक्षसिद्धद तो वे मी आकारानीटिमाके सदशय 
अनिर्वैचनीय ओौर आविचिक ही है ॥ ७५७ ॥ 

जओौर इृच्छाको उभयहतुक माननेपर द्वितीय कारण यद्धं चेतन द्य, 
तो बह जीवै या पर अथव्रा दोनों! यदि जीव दै, तो वह अनर्थरूपसे 
टृच्छादिको अपने भप जानतादहै या नही प्रथम पक्षके अभिप्राये कहते 
ह --'आत्मनश्चेदमी' इत्यादे । 
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आत्मन्ेदमी सर्वेऽनथं इयौत्‌ स्वर्यं कथम्‌ । 
आत्मा जानन्यथा श्तोस्तथा तस्मादनात्मवान्‌ ॥ ७८ ॥ 





शकने | 


इच्छादि स्मा अनथे करते है, यह जानता हुआ जीव अनर्थके हेतु 
इच्छादिको क्यों करेगा £ यह तो किसी विचारश्चीटका कतव्य नहीं कि स्वयं ही 
शु्ी नाई स्वास्मामे अनिष्ट सामग्रीका संचय करे, इसरिए इच्छादि अनास- 
पदार्थ है, यही पक्ष ठीक है। यदि इच्छादिमै अन्हेतुख जीवको विदित 
नय है, तो स्पष्ट ही इच्छादिमे अज्ञानकायख दै; इसरिए इच्छादि आसासे 
उत्पन्न नहीं होते है, किन्तु अज्ञानसे उत्पन्न होते है, यदी मानना शास्र जर 
युक्तिसे यक्त हे । 

यदि यह्‌ कहिए कि पर सर्वज्ञ है, अतः यह आनता दहै कि सुक्तमे इच्छा 
आदिकी उत्पक्तिम प्रतिबन्धक मुक्तिका उपाय दहै, इसछिए दइच्छादिका वह 
उत्पादन नहीं करताद्े, तो यह भी ठीक नहीं दहै, क्योकि सुक्तिका उपाय ज्ञान 
हेया कर्म? दोनों ही उस अवस्थामे नींद तो प्रतिबन्धक कहास होगा १ यदि 
कहिए करि रौकिक दुःखनिवृत्तिके समान सक्ति भी आ्यन्तिक दुःखनिवृततिरूप 
नहीं है, किन्तु (निरञ्जनः परमं साम्ययुपेतिः इत्यादि श्रुति द्वारा सक्त भौर पर इन 
दोनोका साम्य है, इसटिए सक्त परमेरित इच्छादि अनथका परिहार करेगा । तो 
यह भी आश्वसन ठीक नहीं है; क्योकि मुक्त अवस्थामे परिहारके उपाय 
शरीरेन्दियादि नहीं है, अतः परिद्ारसाधनके अभावमें परिहार कैसे कर सकता 
हे £ उस समय शरीरेन्दरियादि माने जाथे, तो संसारी ही दयो जायगा, सुक्त नदी 
होगा । तो क्या जाप श््वरके भी सरीरेन्द्ियादि मानते दँ यदि नही तो 
उध्पादन कैसे करेगा £ यदि शरीरादिके बिना मी ईश्वर उवादन कर सकता ह, 
तो सुक्तमभीवैसे ही परिहार कर सकेगा, इसमे आश्चयैदहीक्याहै? आश्चयं 
यह्‌ हे कि ईश्वर मायावी है ओर युक्त वेसा नही ह । 

यदि यह मानिए कि केवर जीव या केवर इश्वर इच्छाका उदपादके नही 
हे, किन्तु दोनों मिककर उस्पादक है, इसरिए सुक्तेदशामे इच्छादि उत्पन्न नहीं 
होते । यथपि जीवके मुक्त होनेसे इच्छादि उसके अनुकर नही है, तथापि उसकी 
संसारद शम वे अनुकर दै, इसटिए उत्पन्न होते हँ 
यह भी ठीक नहीं हे, जसे केवर परजन्यत्वपक्षम मुक्ति नदी हो सकती, 
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अविद्ययाऽऽत्मधमेत्ये दोषः कथिन्न विद्यते । 
तद्रेजनस्य संसिद्रर्वदान्तरात्मबोधनात्‌ । ७९ ॥ 





वसे ही उभयजन्यत्वपक्षमे भी सक्ति नहीं होगी, क्योकि ईैरवर स्वतन्त्र तथा सवै- 
रक्तिसम्पन्न हे, अतः भुक्तको अनुकर बनाकर इच्छादिका उत्पादन कर सकता हे ! 

यदि किए कि मुक्तके उदेदयसे यदी रवरकी इच्छा षै किं सुक्तको कमी 
दुःख न हो, इसरिए उनम नर्थोत्पादन नहीं करता, इससे सक्ति दोप नषीहै ? 
तो दूसरेकी इच्छाका निरचय आप कैसे कर सकते है । शायद ईशवरकी एसी 
इच्छा ही न इडे, तो सुक्ति दी नदीं हो सकती ॥ ५८ ॥ 

हमारे ( वेदान्तियोकि ) मतमे तो कर्वृखादि सवि्यानिमित्तक दै, परनिमित्तक 
नदीं है, अतः वि्यासे जब अविधाकी नित्र्ति हो जायगी, तो (कारणाभावात्‌ का्या- 
भावः' इस न्यायसे मुक्तासार्मे अनर्थोत्पत्ति हो दी नही सकती) इस अभिप्रायसे 
कहते दे--(अरि्ययाऽऽत्मधमेत्वे' इत्यादिसे । 

इच्छादि अनथ मतमामे भविदयासे ही रैः अर्थात्‌ जआविचिक धर्म 
है, वास्तविक नही, यह्‌ हमारा मत है, इसमे कोई दोष नहीं है। वेदान्त 
द्वारा आलबोष होनेपर इच्छादि अमथका परिहार होता है। अविक 
परिहार तो मेोक्षदश्ामे भी है, इसरिए उस दशाम अनर्भोत्प्तिकी संभावना 
नहीं हे | 

अच्छा तो यह बतरादए करि अवियानिवक्तक अविद्या हे, अथवा अवियाक्राथ, 
या आत्मा आहोसित्‌ दूसरा कोद £ प्रथम पक्ष युक्त नहीं है, क्योकि अविद्की 
निदृत्ति अविद्यासे किए, तो स्वम्याघात दोष होगा, क्योकि स्व यदि स्वका निवत्तकर 
होगा तो स्वोखत्तिदीन दहो सकेगी । द्वितीय पक्ष भी अगते, क्योकि कार्य 
स्वोपादानका निवत्त नही होता; अन्यथा स्वस्थिति ही नहीं हयगी | तन्तुकी 
निवृत्ति यदि परसे हो जाय तो पट करटौ रटेगा, इसछिण करार्थं कारणका निवतैफ 
नहीं होता । व्रृतीय पक्षम दोप यह हे कि यदि तमा निवर्षकर होगा, तो 
अविद्याका उपरम्भ ही नहीं होगा) अथात्‌ अविचाक्री स्तादी सिद्ध नहो 
सकेगी ! चतुथं पक्षम कोई प्रमाण दी नही है अर्थात्‌ दृप्ता को निवर्तक दै, 
इसमे कुछ प्रमाण नहीं है । 

इसका उत्तर देते हे --आत्मबोधनात्‌ , अर्थात्‌ स्वय॑मकराश भसा 
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प्राग्रे. या फरतेन्‌ सम्मता । 
सविससेवेह मेयोऽर्थो वेदान्तोक्तिप्रमाणतः ॥ ८० ॥ 


न्क्ष 
* ~ न ^ ^ च ~ 





स्वयंसिद्ध है । साधनचतुष्टयसम्पन्न श्रवणमननाधिकायै पुरषको वेदान्त- 
वाक्यसे जो अन्तःकरण वृत्तिविरोष ब्रह्मासिक्य बोध होता है, उसमे अभिव्यक्त 
ज्ञानस्वरूप आत्मा सकार्यं स्वाविद्याको निवृत्त कर सुस्थ हो जाता है । यदि किए 
कि स्वरूपभूत आत्मज्ञान यदि अविदयाका निवतेक नही है, तो ज्ञानाभिन्यक्त स्वप 
कैसे निवर्तक होगा ? इसका उत्तर यह है--सूयके किरणसे तुर (रुद) मस्म नहीं 
होती, किन्तु चकमकर पत्थर या सूयकान्तमणि मँ सूयकिरण अभिव्यक्त होकर तृरुको 
भस्म कर देती हे; उसी तरह यद्यपि केवर भात्माका स्वरूप अविद्याका निवक्षक 
नहीं है, अर्थात्‌ साधक है, तथापि ताद्शान्तःकरणयृत्तिविरोषमं प्रतिफङ्िति-- अभि 
न्यक्त ~. होकर अविचाका नाराक होता है, यह माननम फोई आपत्ति नही है । 
अच्छा तो अविन्याकी निवृत्ति आतमासे अतिरिक्त है या जसस्वरूप है ? यदि 
अतिरिक्त, तो मनास्मस्वरूप अन ही है, अत; निदृत्तिषटप अनथ मोक्ष नहीं हभ । 
यदि आस्मस्वरूप है, तो आत्मा अविदयानिवृत्तिका उपाय नहीं हो सकता, क्योकि 
उपायोपेयभाव भेद रहनेपर ही होता है, अभेद होनेसे नहीं होता । ओर यदि वह 
आसस्वख्प है तो सिद्ध दी दै, साध्य नहीं है, अतः आसमज्ञान जवि्याका निवैक दै; 
इसका कुछ अथ ही नदी हुमा । नही, जथ यह्‌ है कि ययपि अवियानिष्रत्ति भला- 
तिरिक्त नहीं है, तो भी अवियाविरोध्याकारसेन बह उपाय है भौर अवियानिवृृ्यातमना 


उपेयहे। एक ही मे अपेक्षामेदत्ते जओौर अकारमेदसे दोनोका समवे हो 
सकता है ॥७९॥ 


घटपटादि परागुविषयक जो संवित्‌ होती है; जिसको प्रमाणका फक 
मानते हो, ह वस्तुतः फर नदीं हे; फक जन्य होता हे; संवित्‌ न्त्य हे; 
परन्तु प्माणपवरत्तिके अनन्तर प्रकाश्च होनेसे उसे फर कहते दै, वही संवित्‌ वस्तुतः 
वेदान्तप्रमाणका तादपर्यवृत्तिसे प्रमेय है; बही आतमा है; इसी ताव्पथसे कहते दै-- 
“पराग °” इत्यादिसे ॥ 

घर, पटादि परागर्थविपयक ज्ञान धरज्ञान उत्पन्न हुजा, परज्ञान नष्ट हु, 
इत्यादि व्यवहारसे अनित्य है; तथा घरज्ञानसे यह ज्ञान भिन्न है एवं घरज्ञानजनकं 
सामभी सौर परज्ञानजनक सामम्री भी भिन्न है; अतः वह नित्यासस्वरूप कैसे हो 
सकता दै £ इसका उत्तर यह है कि दृक्तिकि उत्पाद भौर नाशसे वृतत्यवच्छिन्न चेतन्यं 
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अबोधकत्वान्नो माव स्यादितोऽन्याथेकसपने । 
वेदान्तानममतो ध्यानविध्यादयर्थो न कल्प्यताम्‌ ॥ ८१ ॥ 





मी उपत्ति ओौर नाशकी प्रतीति होती है; वस्तुतः ज्ञान नित्य है, उसमे उत्ति मौर 
विनाशकी प्रतीति ओौपाधिक है; जेसे 'घराकारो जातः, नष्टः इत्यादि प्रतीतिसे 
आकाशम मी सौपाधिक्र उस्पत्ति जौर विनाशकी प्रतीति होती है; वैसे दी दृत्तिगत 
उत्पाद विनाश्चका आरोप कर ज्ञानमें वैसी प्रतीति होती है । प्रत्यक्षादि परमाण परागर्थ- 
विषयक दै, यदह मानकर तत्फरमूत अखण्ड संवित्‌ वेदान्तकी प्रमेय ह; यह कहा 
गया दै, वस्तुतः प्रत्यक्षादि परागथरविपयकर ही नदीं होते, अन्यथा निखिन्धेतामाबो- 
परुश्चित ब्रह्मम वेदान्त प्रमाण ही नदीं दयगे ॥८०॥ 

यदि द्वैतको भ्रत्यक्षादि प्रमाणसे सिद्ध मानगे;, तो वेदान्तवाम्यसे 
द्ेतामावविषयक बोध दी नहीं होगा, तो जबोधकत्वरक्षण अप्रामाप्य होगा, इसीको 
कहते दै---अबोधकत्वात्‌' इ्यादिसे । 

इससे --अद्वितीय बहमसे-- अतिरिक्त द्वैतकल्पना करनेपर अथीत्‌ द्वैतमे प्रत्यक्षादि 
प्रमाण दह; यह माननेप्र प्रवयक्षादिविरोधसे "एकमेवाद्वितीयम्‌" इप्यादि वेदान्त- 
वाक्यम अबोधकस्वरक्षण अप्रामाण्य हो जायगा, अतः बरह्मातिर्कि दवेत है नही, 
किन्तु कल्पित तत्तदुपाधिविरिष्ट ब्रह्म प्रत्यक्षादिविपय दहै जओौर निसूपाभि अक्ष 
नेदान्तविषय है, यही मानना उचित हे । इसीसे ध्यानादि विष्यथ वेदान्त है, यह 
करपना नदीं हो सकती । यदि वेदान्तप्रमाणसे यद्धैत ब्रहमको दी परमार्थं सस्य माने 
हो, तो कमेकाण्ड अप्रमाण ही हो जायगा, क्योकि क्रियाकारकादि भेदके थिना तो 
कम हो नहीं सकता । मेदामावरूय अभेद माननेसे कतृ, कर्म, साधन ओर्‌ फक यद्धि 
सब अभिन्न दीहेंतोकर्मही कैसे हो सकेगा है, अतः कर्मकाण्ड अप्रमाण हयो 
जायगा । वेदान्तियोके किए यह्‌ अनिष्ट नहीं है, फसा नं कट सकते, येदान्तमे मी 
अप्रामाण्याराङ्का होगी । कर्मकाण्ड जेसे वेद द वैसे ह वेदान्त भीवेद दँ । यदि वेदक- 
देश कर्मकाण्ड वेदान्तविरोधसे अप्रमाण हो जाय, पो कमकाण्डविरोधसे वेद्रान्त ही 
अप्रमाण क्यों न होगा; विशेष तो को$ है नहीं । वस्तुतः कर्मकाण्डके समान प्रत्यक्षादि 
प्रमाण मी विरोधी है, इसरिण 'भूयसामनुमरहो न्यायः इस न्याये वेदान्ताप्रामाण्य ही 
मानना ठीक है । इसलिए वेदान्तियौको कर्मकाण्डका सपरामाण्य इष्ट नहीं है, अन्यथा 
वदान्तपरामाण्यमे विदवास न होगा, इस तासर््र॑से फते “नन्वेवमपि हस्यादिसे। 
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नन्वेवमपि मानत्वन्याघातः स्यात्‌ क्रियाविघेः । 
अद्वयात्मनि सम्बद्धे कमोयुच्छिर्यसम्मयात्‌ ॥ ८२ ॥ 
नैतदेवं यतो शेषमानानामपि मानता । 
आपरात्मावबोधात्‌ स्याद्धोधास्पूवमवाधनात्‌ ।॥ ८३ ॥ 
रद्धं वििष्टममानत्वमेकात्म्यमतिबाधनात्‌ । 

मानान्यपि च बाध्यन्ते मानेन प्रबलेन हि ॥ ८४ ॥ 





वेदान्तवाक्य द्वारा अद्वितीयास्माके ज्ञात होनेके बाद उक्त प्रामाण्यके 
अनुरोधसे अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य अथ हे, इसका स्वीकार करनेपर क्रियाविषिप्रक 
कर्मकाण्डका प्रामाण्य ही नष्ट हो जायगा, अतः वेदान्तमे मी विश्वास नहीं रह 
सकता, क्योकि दृष्ट अथैके अनुक्रूरु दी अदृष्ट अथै भी माना जाता है, दृष्टविरुद् 
नही, इससे करमकाण्डकी प्रामाण्यरक्षके रिण द्वैत मानना दही टीकर दै क्योकि 
्रत्यक्षादिके प्रामाण्यकी रक्षा इसीसे हो सकती है, अन्यथा नहीं ॥८२॥ 

प्रत्यक्षादि तथा कर्मकाण्डमै ताच्तिकं प्रामाण्यकां भङ्ग होगा, यह चाङ्का है 
अथवा व्यावहारिक प्रामाण्यका भङ्ग होगा, यह शङ्का है 2 यदि 
तास्तिकं परामाण्यके भङ्की आपत्ति, तो वह इष्ट दही दहै। द्वितीयके 
विषयमे कहते हैँ--^नेतदेवम्‌' इत्यादिसे । 

आत्मज्ञानसे पह विषयका बाध नहीं है, इसरिषए सच प्रमाणो प्रमाणता 
हे, आत्मज्ञानोत्तर सब नात्म पददरार्थोकी निवृत्ति हो जानेसे विध्यादिमँ प्रामाण्य 
इष्ट नहीं है ॥८३॥ 

इसीको सविस्तर कहते द -“उध्वैम्‌' इत्यादिसे । 

हाज्ञानोत्तर ब्रह्मासिकल्नुद्धिसे प्रपश्चका बाध होनेपर पमाणोमे अप्रमाण्य 
दष्ट ही है । प्रमाण भी प्ररु प्रमाणसे बाधित होता है, इसकिण प्रमाणोमिं परस्पर 
बाध्य-वाधकमाव नदीं होता, यह कहना व्यथे है । विद्वान्‌ भी तो जव तक शरीर 
रहता है तब तक प्रमाणोसे व्यवहार करता ही दै, अतः कैसे कहते हैँ कि ज्ञानके 
बाद विध्यादि प्रमाण नहीं ह? हां, वह व्यवहार करता है, परन्तु परतयक्षादि 
वास्तविक प्रमाण दैः यह जानकर नही, किन्तु पूर्वैवासनानुवधिक्य उसका] 
व्यवहार होता है ॥८४॥ 

१५. 
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स्थेनादिविधिबाधः स्यादहिंसाविधिना यथा । 
तथवेकातम्यमानेन तमानं प्रवाध्यताम्‌ ॥ ८५ ॥ 
व्येनारिसाविधी एतौ दशादएाभेभेदतः। 
व्यवस्थितौ तयोरेकमबाध्यममतं यदि ॥ ८६ ॥ 
तर्हदितदेतमाने त्ात्खाथेगोचरे । 
उभयोन्यवतिषेतां नरयोधक्तबद्भयोः ॥ ८७ ॥ 


~~~ 

तेक्यज्ञानं मानवाधकं न , मानत्वात्‌; मानान्तरवत्‌! ईस अनुमानसे जैसे 
प्रयक्षादि मान सनुमानादविं मानका वाधक नहीं दैः भरसे ही आसमन्लान भी 
मानका बाधक नहीं हो सकता, इस शङ्काकी निद्रक्तिके रिष कहते है. - श्येनादि, 
इ्यादिसे । 

जेते भा हिस्यात्‌ स्वी मूतानि' इस अर्दिसाविधिसे ' दयेनेनामिचरन्‌ यजेत 
दस हिसाविधिक्रा बाधहोता दै, वसे दी ्ह्मासेक्यज्ञानप्रमाणसे द्वेतमिपयकः 
प्रयक्षादि प्रमाणका मी बाध होता दै, अतः उक्त अनुमान उ्यभिचारी होनेसे 
मान्य नही हे ॥८५॥ ` 

शक्चपर क्रोधसे जिस पुरुषका चित्त जपने वामे नही है, वह अवक्षय रान्रुकीं हिंसा 
करना चाहता षै, अतः उसके रिष ही इयेनादि याग शचुबधके उपायरूपसे प्रदर्दित 
किया गया, मौर जिसका चिच शचुपर दूष होनेपर मी अपने वरम हे अर्थीत्‌ 
जो ाच्ुवधका परिणाम नरकनिपात आदि सम्ञकर हिसा नदीं करना चाहता; 
उसके भरति अदृष्टा्थ शमा दिस्यात्‌' इत्यादि श्रुतिसे अर्दिसाविषि हे, अतः दोनो 
वाक्योकि व्यवस्थिताधिकारिपरक होनेसे उनका परस्पर बध्यि-वाघकरयात्‌ ही नदी 
होता, इसीको कहते दै -श्येना' इत्यादिसे । 

स्येन भौर अहिसाविपि ये दोनो उक्त अधिकारिपुरपके मेदस व्यवस्थित दैः 
हिसाविधि दृष्टाथक ह सौर सदिसाविधि जदटाथक हे, इसरिए इन दोनों एक 
बाधकं ओर अपर बाध्य नहीं दहै, अतः प्रमाणम परस्पर वाभ्यनाघक हौनेका 
टष्टान्त नहं हो सकता, अतः णक्यज्ञानसे द्वेतविपयकर प्रमाणोका बाध नही 
चरने सकता ॥८६॥ 

दसपर कहते दै--तद्दैत' इत्यादिसे । 

बद्ध पुरषे शिपि अतच्ताभ्विषयक प्रस्यक्षादि प्रमाण ओर युक्त पुरषके 
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कमीण्यतो विधीयन्तामविवेकिनरं प्रति । 
न तु बिध्वस्तसकलकमेहेतं बुधं प्रति ।॥ ८८ ॥ 








ए तच्वाथगोचर अद्वैतन्ञान ये दोनों ही व्यवस्थित है, इसकिए कर्मकाण्डमे 
ग्यावहारिकि प्रामाण्य है, ताचिक नहीं हे | 

धविमतं कर्मकाण्डग्रामाण्यं तात्िकम्‌ , मानत्वात्‌, आसेक्यज्ञानवत्‌ › 
इस अनुमानसे कर्मकाण्डका प्रामाण्य भी ताच्िक ही है, व्यवहारि नदी हे, 
यह कहना ठीक नहीं है, क्योकि अज्ञानके साथ कर्महतु बण, आश्रम ओौर शरीर दिके 
अभिमानका नाश होनेपर विद्रानके प्रति कम॑का विधान नहीं हो सकता है ॥८५॥ 

उक्तानुमानं मानत्वरूपदत तत््वावेदकत्वरूप है या॒व्यवहारिकल्वरूप हे ! 
प्रथम पक्षम साध्याविशिष्ट होनेसे साध्यसम हेतुदोष है, जसे अनुमानसे पटे पक्षमे 
साध्य अपरसिद्ध है, अतएव हेतु द्वारा साध्य ह, वैसे ही यदि देतु भी पक्षम अप्रसिद्ध 
हो, तो साघ्यवत्‌ हेतु भी साध्य ही कहराता है, अतः हैतुको सिद्ध करनेके ठिषए 
हेतन्तरकी अपेक्षा होगी, क्योकि जब तक दहेतु न होगा तब तक साधनं नहीं 
हो सकता । यदि हेतु ओौर साध्य दोनों साध्य ही रह, तो साध्यसम हैताभास 
हेपुदोष है, दुष्ट हेतसे साध्य नह सिद्ध होता । द्वितीय पक्षम स्वाप्रिक बोधमें 
उ्यभिचार है, इसलिए अनुमान द्वारा भी विध्यादि ताचिक प्रामाण्य सिद्ध नही 
हो सकता, इसे कहते दै-- "कर्माण्यती' इत्यादि । 

अविवेकी, शरीरायभिमानी तथा अज्ञानी पुरुषके प्रति कर्मोक्षा विधान द, 
अतः कर्मकाण्डमे भ्यावहारिक प्रामाण्य दही दहै। आत्वियाके उदय द्वारा 
जिनका अज्ञानके साथ कर्मके प्रति हेतुमूत शरीरा्यभिमान निवृत्त दहो गया दै, 
से विद्वानके प्रति कर्मोका विधान नहींहै। विद्वान्‌ कर्मके अधिकारी नहीं 
्ै क्थोकि एेक्यप्रमासे सम्पूर्णं साध्यसाधनफरमेद दी जव विद्रानूका निघत्त 

गया दै, तो बह कर्मभि प्रवृत्त होगा कैसे 

यदि किए कि विद्रानूके प्रति कर्मविधि न सही, परन्तु विविदिषावामृकर 
प्रति तो ध्यज्ञेन विविदिषन्ति दत्यादि श्तिसे कर्मका विधान हो सकता दैः 
सरि वेदान्तकी तरह ॒विध्यादिमे भी ताच्चिक प्रामाण्य मानना उचित है, 
तो यह भी कहना ठीक नींद, म्योकरि विवेक, चैराग्य ओौर धिविदिपा 
आदिमे युक्त पुरुष कभसंन्यासपूर्वक श्रवण मननादिका अधिकारी दै, यी 
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सम्यग्विमूदितारेषध्वान्तस्य च न पूववत्‌ । 
अज्ञानादि पुनः कतु शक्यते हेत्वसम्भवात्‌ ॥ ८९ ॥ 
सर्वकनिरासेऽतो ऽधिकारः स्याविवेकिनः । 
बुयुतसोरपि संसिद्धो बुद्धलपदवाञ्च्छनात्‌ ।९०॥ 


आस्यथा्न्ञानका देतु है, अतः कर्म्रृत्ति प्रतिकरूरु होनेसे पूर्वोकताधिकारीका 
कभी भी उसमे अधिकार नहीं है, इसर्ि अविवेकीके प्रति कर्माधिकार हे, 
अतः कर्मकाण्डमे व्यवहारि ही प्रामाण्य है, तास्तिक नहीं ॥८८॥ 

(सम्यगविमृदिता इत्यादि । 

समीचीन आसन्ञानसे जिनका सम्पूर्णं अज्ञान नष्ट हौ गया द, वे पहटेकी 
तरह अज्ञानादिषरयुक्त कर्म नहीं कर॒ सकते । क्र्मका मूरु अज्ञान हे, अज्ञाना 
भिरोधी तज्ञान दै । जब तत्वक्ञान होनेषर निःरोष अन्ञानकी निवृत्ति होती दै, 
तो कर्म कैसे हो सकता है ॥८९॥ 

यदि किए कि जब तक अपनाज्ञान नदहोगा तब तके व्विकी भी 
कर्म नही स्यागता, ज्ञान होनेपर ही त्याग करता रै, पहले नही; क्योकि 
“यज्ञो दानं तपः क्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ः पसा स्मृतिये छिखा ट, अतः 
ज्ञानीको न सही, परन्तु विविदिषुका तो क्मीधिकार है दी, इसपर कहते है-- 
'स्वकमनिरासे' इत्यादिसे । 

विधेकी चिविदिषको भी सब कर्मोकि स्याग दीम अधिकार है, अर्थात्‌ 
जब तक विविदिषा उदन्नन हो, तब तक कमौधिकार हे कर्म विविदिपाकफा 
कारण है । विविदिषके उदन्न होनेपर आत्मज्ञानकी दी कामना होती दै; 
सो तो करमसन्यासपूर्वक श्रवणादि दी होगा, इसकिए प्रयोजनामावसे कर्मत्याग 
ही उचित दै, कर््रादिकारकम्यवहार ही कमम क्राता ह, अतः क्जारिकारकका 
ऽ्यवहार रहनेपर आत्मजिज्ञासा नदीं होगी । अगर होगी भी) तो शुद्ध चस्त्क 
दरुरीन करनेमे समर्थ नहीं हो सकती । कर्मे ही चित्त र्गा रहेगा; यह्‌ किया, 
वह्‌ करना बाकी है दव्यादि । इसलिए विवेकोत्यत्ति ही कर्मी सीमा दै, विवेक 
हो जानेपर्‌ कर्मका त्याग ही ्रयस्कर दै । गीताम भी यही उपदेश दिया है-- 

'आररृकषधनेर्योगं कर्म॑ कारणमुच्यते । 
योगारूढस्य तस्मेव शमः कारणयुच्यते ॥' 
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कारकव्यवहारे हि शद्ध वस्त॒ न वीक्ष्यते । 
शद्धे षस्तुनि सिद्धे तु कारकव्याप्रतिन हि ॥९१॥ 
कारकाकारकथियोर्नेकदेकव वस्तुनि । 
विरोधात्सम्भवोऽस्तीह प्रकाशतममोरि ॥९२॥ 
अविरोधः करमेण स्यात्‌ स्थितिगत्योखििति चेत्‌ । 
नात्मज्ञानस्य कूटस्थवस्तुतन््रत्वहेतुतः ॥ ९३ ॥ 
"यज्ञो दानं तपः कर्मः इत्यादि उक्त वाक्य नित्यकर्म्तुतिपरक है ॥९०॥ 
जब निष्प्रपञ्चतचवविषयक विवेक हो गया तब कर्भका निमित्त अभिमान दही 
रिथिरु हो गया, इसर्एि कर्माधिकार नहीं हौ सकता, इसीको कहते है --- 
(कारकव्यवहारे इत्यादिसे । 
कारकव्यवदहार ओर कर्मत्यवहारके रहनेपर पुरुष शुद्ध वस्तुको-- आस 
तत्वको--नहीं देख सकता, शुद्ध वस्त॒ देखनेषर अथात्‌ आत्मज्ञान होनेपर 
अज्ञानका नाश होता हे, फिर कारकव्यापार या कमं रहते ही नहीं ॥९१॥ 
जओौर यह भी प्रभ्न है कि वित्कीको कारक ( कम ) भौर अकारककी 
( आलाकी › उुद्धिदैया नहीं कर्म करनेके ठिए कारकज्ञान आवस्यक दै, 
इसरिए दोनों ज्ञान एक समयमे हँ या क्रमशः दै £ पहटे पक्षम कहते है-- 
(कारकाकारक' इत्यादिसे । 
एके समयमे एक वस्तुके विषयमे कारक ओर अकारकका ज्ञान प्रकारा ओर 
अन्धकारक सदश ॒परस्यर विरुद्ध होनेसे नहीं हो सकता । जसे एक दी स्थलमे 
एक समयमे प्रकाश्य ओर अन्धकार नहीं रहते, वैसे दी एक दी आला एक 
समयमे कारकत् ( कर्तृ › ओौर अकारकत ये दोनों ज्ञान नहीं हो सकते ॥९२॥ 
जव तक स्वाते कर्ववज्ञान न होगा तब तक हम क्ता हैः 
एसा नहीं समलञेगा, प्रुत वेदान्त द्वारा उसे यहं निश्चय हभ है किं हम अकतं 
` है, अतः कर्माधिकारी न होनेसे कर्म नहीं कर सकता । दवितीय पक्षसे अथौत्‌ 
करमशः, इस पक्षम कहते है-- (अविरोधः क्रमेण स्यात्‌ इत्यादिसे । 
स्थिति ओर गतिनिवृत्ति ये दोनों क्रमशः गति; निवृत्ति ओर्‌ स्थिति 
स्वरूप है, पर॒ भावाभावाल होनेसे विरुद्ध देँ । फिर भी जैसे रमसे पूरवे गतिं 
पश्चात्‌ स्थिति या पूर्वं स्थिति पश्चात्‌ गति दोनों कारभेदसे एके दी देव- 
दत्तादिम रहते है से दी कारमेदसे आसाम कतृ नौर अक्रत रहने 
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नौष्ण्यात्मफो मितो वन्हिः कमशोऽक्रमशो ऽथवा । 
वस्तुतः शीततामेति कततन्प्रं तथा भवेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
आपत्ति नही है £ यह ठीक है, किन्तु यहतो कहिए कि पहटे कारकतसान 
पश्चात्‌ अकारकवक्ञान यह्‌ कम॒विवक्षित दहै या पहटे अकवरचज्ञान पश्चात्‌ 
कवृत्वज्ञान यह क्रम अभीष्ट दहै? प्रथम पक्ष तो मानते है क्योकि संसारदशामं 
अज्ञानवरा जपनेको कतौ मानता दी है ओर विवेकादि साधनसंपन्न होनेपर 
अकतौ समञ्चता है, यह तो ठीक दीहै, किन्तु द्वितीय पक्षम अकता भला 
है, यह निर्वय विवेकादिसम्पन्न पृरुपको दही दोगा; दृसरेको नीः 
क्योकि विवेकी होनेपर मोक्षाधिकारी हे, कमीभिकारी नहीं, कमसे प्रथम सकती 
पर्चात्‌ कती इस क्रमसे--जसामे कव्रवाकवृत्वज्ञान नहीं हो सक्ता, स्थिति भौर 
गति तो पुरुप्रतन्त्र याने पुरभाधीन द, पुरूषेच्छासे स्थितिपूथक गति ओौर गपिपूक 
स्थिति ये दोनों होते दँ । चाहे ठदहर्के जाय या जाकर ठरे, पर ज्ञान तो वस्तु- 
तन्त्र अथात्‌ वस्वधीन है, जेसी वस्तु रहेगी, वैसा ही ज्ञान होगा, अन्यथा नही । 
जव वेदान्तप्रमाण द्वारा आस्मा ष्रुटस्थ अविकारी नित्ये, यह निश्चय हो 
गया तब कतरैत्वादिविकारशूल्य हेनेसे, उसमे कर्वृलादिज्ञान कैसे हो सकेगा ? 
कवैतवादिज्ञानोत्पादक अज्ञानादि पूरवैके समान तो दै नही, क्योकि उनका 
तत्वक्ञानसे समू नाच हो गया हे ॥९२॥ 
फिर भी आसा अकारक है, यह निचय होनेपर कलित कारकसका ज्ञान 
होगा या अकलित कारकलका ? आद्य पक्षम कल्िताधिकारी जो वस्तुतः अनभि- 
कारी हे, वह भी कमौधिकारी हो जायगा, परन्तु रसा होता नहीं, क्योकि वास्तविक 
अधिकारी विरोपण विवक्षित है । कलित ब्राह्मणादि यागाधिकारी नदीं है, किन्तु 
वास्तविक; इस द्वितीय पक्षके अभिप्रायसे कहते द-- नोप्ण्या्मको' इत्यादिसे । 
जसे उष्णस्वभाव अमि क्रमसे -कारमेदसे-या अक्रम-ण्कं कालम भी शीत- 
स्वभाव नहीं होती, कारण उप्णख या शीतख वस्तुतन्त्र ६ वैष ही 
कवरत्वादि वस्तुतन्त्र हँ अतः आसाम कभी वास्विक्र नही रहते, किन्तु कसित दी 
रहते है, वास्तविक तो अक्बर ही है । "अतिरात्रे पोडशिनं गृह्णाति नातिराप्रे पोडशि्म 
गृहाति,, इत्यादि वाक्यप्रमाणसे पोडरिम्रहणामरहणके सहक् कर्मवाक्यके प्रामाण्ये 
भासमामे कवल ओर्‌ बेदान्तथाक्यके प्रामाण्यसे अकवरूख ये दोनों धर्मं मानने 


अभिकारिपरीक्षा | भापानुषादसदहित ९८५ 


पवनय कोनो यय रन 
नौ १५ € ४ ५९८ ५ ५ ५ = «~~ ५ ल ५ = ५८ भ भ १ भ भ प 0 


भमेदामेदावृपाभ्चित्य यो ऽप्याह ज्ञानकर्मणोः । 
एकाधिकार, सोऽप्यत्र विरुदरत्वं कथ सुदेत्‌ ॥ ९५ ॥ 





चाहिए, अन्यधा--अकवृत ही माननेपर--कत्रखबोधक कर्मवाक्य अप्रमाण हो 
जारयेगे, यह विचार ठीक नही है शोडशिथटण पूुषषतन्त्र है, रहण करना नं 
करना पुरुषकी इच्छापर निभर है, इसकिए जिसकी इच्छा हौ वह अहण करे 
जिसकी इच्छा न हो वह प्रहणन करे फर्म उभयथा हानि नहीं है, इसीसे 
उसे विकद्प कहा जाता है । प्रकृतमे क्ृतादि वस्तुतन्त्र दै, इसकिए विकस्प नही 
हो सकता | विकल्प माननेपर वस्तु विरुद्धधमविशिष्ट होनी चादिए, परन्तु वह हौ 
नही सकती । भि शीत सौर गरम उभयस्वभाव नहीं देखी ग हे ॥९५॥ 

मास्करके मतानुयायी ब्रह्मे मेदामेद दोनों मानते दै अतः उनके 
मतसे कर्वलाकर्व॑ल दोनों आसमामे पारमार्थिक धरम हो सकते हैँ £ इस पर 
कहते है--'मेदामेद' इस्यादिसे । 

भेदाभेद मानकर एक पुरुषके भी ज्ञान आौर कर्म अधिकार है, यह जो 
कहा गया है, सो मी ठीक नदं हे क्योकि कर्मत्वाकत्वका विरोध कैसे दटरेगा ? 
जव तक विरोध दूर न हो सकफे तव तक दोनों धर्म एक धर्मीमि नदीं रह सकते, 
अतः यह्‌ मत भी टीक नहीं है। मास्करका यह मत है कि “एतस्मादात्मनः 
आकाशः संभूत आकाशाद्‌ वायुरित्यादि ओर "एतस्माजायते प्राणो मनः 
सर्वेन्द्रियाणि च, तत्तजो.ऽखजत' इत्यादि शुतियोसे एवं यतो वा इमानि भूतानि 
जायन्ते येन॒ जातामि जीवन्ति इत्यादि श्रुति ओौर अथातो ब्रह्मजिज्ञासा 
“्रकरृतिर्च!इत्यादि वेदान्तसूर्रोसे तथा “अहं स्वैत्य जगतः प्रमवः प्रख्यस्तथ।! 
इत्यादि स्मृतियोँसे एक विज्ञानसे सवेविज्ञानकी प्रतिक्ञाका समथेन द्वारा यह्‌ 
निर्वय किया है कि बरह्म जगत्‌का उपादान तथा निमित्त दोनो कारण हे, नह्य 
नित्य है, किन्तु कूटस्थ नित्य नहीं दहै, परिणामी नित्य दै, जिसके परिणाम 
होनेपर भी तदेवेदम्‌" अर्थात्‌ ८ वही यह है ) यह बुद्धि नष्ट नहीं होती, वह 
परिणामी नित्य कहता हे । 

जैसे सुवणका कुण्डरुख्पसे परिणाम होता है, किन्तु यह्‌ वही सवणे ह, इस 
बुद्धिका नाश्च नहीं होता, इसष्एि खवणीदि परिणामी नित्य र, वैसे टी ब्रहक्रा 
जगदृषूपसे परिणाम होनेपर भी ब्रह्मवृद्धि नट नहीं होती, अतः ब्रह्म परिणामी 
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अताज्ञानकमादिधरमशूल्यमविक्रियम्‌ । 
अक्रियाकारक वाञ्च्छनानन्द्‌ श्रतिमानतः॥। ९६ ॥ 

नित्य है । अप्रयुतस्वमाव होनेसे वह सकारकुद्धिका भी विषयरहे। भौर 
परिणामभेदसे अनेकविध होनेके कारण कारकवुद्धिका भी विषय है, अतण्व 
भेदनिमित्तक होनेपर भी कर्मकाण्ड प्रमाण ही हे, परिणामपिक्षासे मेद पारमार्थिक 
ही हे, स्वभावापच्युत्यपेक्षासे कूटस्थ तथा अद्वितीय भी कह सकते है । 

इसीसे भेदामेदका प्रतिपादन करनेवारे द्वतिततियेकि मतम भी प्रामाण्य 
अक्षुण्ण रहता है ओर भेदांश्च छेकर एकके विज्ञानसे सर्थके विज्ञानकी प्रतिक्ञा भी 
समर्थित हो जाती दहे, इत्यादि पूर्वपक्ष भी हो सकता है । इसका निराकरण 
करते ह-- विरुद्धत्वं कथं नुदेत्‌ । आपका कहना तो दीक दै, किन्तु इस मते 
असरु बाधक विरोष है। उसके परिदारका उपाय तोहे नदी, जहौ भेद 
रहता है, वरहा अभेद नहीं रहता । जो महिषादि गऽसे भिन्न है उस महि- 
पादि गवामेद नहीं रहता, अन्यथा विरोध दी संसारसे सदाके रिप द्रूच करर 
जायगा। अतः एकम भी अनेक बुद्धि होगी, इसक्िए भिन्नल ओर अभिक्षत्र वस्तु- 
तन्त्र है, बुद्धितन्न नही, अतः वाप्तमे मेदामेद एकमे नहीं रह सकता । हां, 
एकको पारमार्थिक ओौर दृसरेको कलित मने, तो विरोध नहीं, यदि सेद 
वास्तविक माने तो वस्तुतन्त्र होनेसे मेदबुद्धि प्रमाण होगी ओर मेदपरमकरे होनेषर 
भभेदबुद्धि उत्पन्न होगी नहीं । यदि अभेद पारमार्थिक होगा तो, उसके वस्तुतन्य 
होनेसे अभेदनुद्धि दी प्रामाणिक होगी, तो विरोधसे मेदबुद्धिन होगी, इस. 
ङिएि चाहे भिन्नेदही मानिए या अभिन्नही मानिए, दोनोका एकम होना 
बनता नही, यदि एकम भिन्नाभिनल वास्तव नही, अर्थात्‌ एकमे भिन्नाभिनत्व- 
बुद्धि यदि अप्रमाण हे, तो को$ क्षति नहीं हे । 

यदि प्रामाणिक कहिए, तो उक्त विरोधका परिहार नदं हो सकता । आसम 
भिनाभिन्नत्वबुद्धि कलित है, तो अभमिन्नत्वबुद्धि पारमार्थिक ओर भिन्नल- 
युद्धि कल्पितमेदविषयक होनेसे अप्रामाणिक है, यही मानना उचित है । 
ग्यावहारिकि दहोनेसे व्यवहारदशा अपेक्षित, है, भेदके पारमार्थिक होनेसे 
परमाथ सुक्तिदशामे वह अपेक्षित है । आतमा सदा एकरस है, “ए्कमेधाष्टितीयं 
नकषः इस श्रुतिरमे, एक एव अद्वितीय, ये तीन बिरोषण दै, इनके प्रमोजन 
प्रदरनके समय यह विरोषरूपसे करगे कि मल्मामें मेदामेद्र नहीं भन सकता ! 


अधिकारिपररक्षा ] भाषानुवादसहिष ९७ 





तदिरुद्रपटे बद्यमाधनेऽनेककारे । 
कथ कमणि तजानन्मनो दध्याद्सन्नपि ।॥ १७ ॥ 





मतिपङ्कान्त --धूपसे पीडित- पथिकको दृरस्थ सथन वृक्षम णफत्वका भान अज्ञानसे 
होता है । वास्तविकं तत्व नानाल हीहै। इसी तरह संसारिक विविधङ्के्- 
विकर मनुष्यको नाना आत्मामं एकत्वका गान अज्ञाने होता है । वास्तविक 
नानात्व ही तच हे, यह दटीर ठीक नहीं है, क्योकि "आमा एकरस है" यह श्रुति- 
प्रमाणसे सिद्ध है, अतः सिद्धान्त प्रामाणिक दै । 


परपच्च परमाथ सत्‌ नहींहे, किन्तु ब्र्षम अज्ञाने कलित है, इसे भी 
प्रि्रोपष्पसे अभ्याहत प्रक्रियाके निरूपणके समयमे कहैगे । यदि भाप पेकास्यको 
सेदान्तका विषय कते है, तो बतलादण, इसमे प्रमाण क्या हे प्रसयक्ष सा आगम 
या दोनों £ प्रसयक्ष तो परस्पर व्याव्र्ताकार बस्तुओंका अवगाहन करता है । परादि 
घटादि व्यावृत्ताकार है, इसीसे घर देखनेपर यह संशाय नही होता करि यह्‌ 
प्रट है अथवा पट १ यदि परव्यावृत्त घट मौर घरव्यावृत्त पट प्रतीत होता दै, तो 
पैसी अवस्थाने नाना ही पयक्षविषय है, गेकासम्य नही है । 


आगम भी उक्त अथे प्रमाण नहीं हे। प्रलयक्षानुसारही आगमका अथं 
प्रामाणिक माना जाता है, अतएव यजमानः प्रस्तरः इत्यादि वाक्योका यज- 
मानसदश यह अथ करिया जाता दे | प्रत्यक्षविरुद्ध यजमानामेदका प्रस्तरमै आगम 
दारा बोध नही माना जाता । जव प्रत्यक्ष जौर आगम पएरथक्‌-पथक्‌ पेकास्मयमे 
प्रमाण नहीं हँ तव दोनों मिरुकर प्रमाण है यह तीसरा पक्ष भी तीं बन 
सक्ता, क्योकि किंसीका मत है कि अज्ञानाश्रय दी अज्ञात कहराता ह । प्रपश्च अज्ञात 
नहीं है, इससे अमेय है; आसमामे आरोपित है । यहापर यह प्रभ दहोताहैकि 
ब्रह्मे प्रपञ्चका भेद हैया अभेद ? प्रथम पक्षम यदि प्रपञ्च ब्रह्मे भिन्न, तो 
वरुका परिच्छेद होनेसे अपरिच्छिन्न ब्रह्मस्वरूप ही नहीं सिद्ध द्यो सकता | 
अभेद्‌ पक्षम भी प्रपञ्च ब्रह्माभिन्न है या ब्रह्म प्रपश्चाभिनन है? प्रथम पक्षे 
परपश्च यदि ब्रह्मह्प है, तो ब्रह्मके परमार्थं सत्‌ होनेसे तदमिन्न प्रपञ्च भी परमाथ 
सत्‌ दही होगा, णेसी अवस्था ब्रह्मवत्‌ प्रपश्च भी ज्ञाननिव्यं नहीं हो सकता, अतः 
विद्या ही व्यथे हे । द्वितीय पक्षम प्रपश्चके सदश्च क्ष भी अनेकरस हो जायगा । 

गदि ससार ब्रहमसे भिन्न दै, यह मानि, पो विचा साथक होगी, व्यथं नी होगी; 

१३ 


९८ बृहदारण्यकवारतिकसार [ १ अध्याय 


वाग्पिश्याशनोपेतं सूर्वानथेविवितम्‌ । 
मागं स्यक्त्वा सुधीः फो वा यियासत्यतथाविधे ॥ ९८ ॥ 


0 





किन्तु ब्रह्मम वस्तुपरिच्छेद होनेसे ब्रह्म ही अब्रह्म हो जायगा, यह दोष भी नहीं 
कह सफते, कारण कि संसार कलित है वास्तविक नहीं है, अकल्पित कदराता है 
कल्पित नहीं । ससारान्तर्मत कमादि कल्पित दै, अतः जिज्ञासुको कमीधिकार 
नहीं है । 

'अतश्चाञज्ञान०' इत्यादि । अज्ञान जर कमं आदि धर्मोसि श्यूल्य, 
कतरत, भोक्तु आदि विक्रियाओंसे रहित) अक्रिय, अकारक एवं सकर 
द्रैतके अभावसे उपरुक्षित आत्मके स्वरूपमोक्षकीं कामनसे ( मोक्षसे ` 
विरुद्ध फर अर्थात्‌ पेदिकामुष्मिकाभ्युदग्ररूप फर देनेवाले अतएव अप्यया- 
सकफरुसे विरुद्धफर्वे तथा चरीरेन्धियादि जौर द्छ्यदेवतादिसे साध्य कवर- 
कमैकरणायनेककारकासक कर्भ जानकार विवेकी कौतुकसे मनोविनोदके छि भी 
चित्त धारण नहीं करता अथात्‌ उसका चित्त उस नहीं ङ्ग सकता । [ यह 
छोकयुग्म हे, पूवैश्षोकमें प्रधान क्रिया नदीं है, उत्तरश्ोकमे है । दोनों भधान 
क्रिया एक ही है, अतः प्रथक्‌ क्रियायै बोध नही है। जिनका एक साधी 
वाक्याथ बोध होता दे, पेसे रो श्षेकोंको युगम कहते हँ ] ॥९६, ०.५ 

समीचीन सुकरोपाय मिल्नेपर बुद्धिमान्‌ मनुष्य दुष्कर संन्दिग्धोपायका 
आश्रयण नही करता, इसमे लौकिक दष्टन्तके साथ कहते है--वारिपध्याश्ननो- 
पेतम्‌' इत्यादिसे । 

प्रसेगवदा इसका अर्थ॑पहले कट चुके दँ । यहां फिर संयोगवश कथित 
अश्क स्मरण करा देतेष्टै। अथ तो बिल्कुरु स्पष्टदै। जरमोजनादि 
पुरम माका व्यागकर बुद्धिमान्‌ दुरुभ जसादि, संदिग्ध मार्गमे जानेकीं इच्छा 
नदीं करता । यदि यह किए किं 'कमैणेव हि ससिद्धिमास्थिता जनकाद्य . दृत्यादि 
स्मतिवाक्यसे कमम सुक्तिकारणता यदि प्रतीत होती है, तो फर्म सुक्तिविरुद्रपटक 
है, यह कहना दी ठीक नदीहै। इसलिए जिज्ञादु भी कर्मका अधिकारी 
ही है ॥५८॥ 

“विरक्तस्य तु दृ्यादि । णेहिकामुष्मिकंफरविरक्त जिज्ञासुफो ज्ञानसे अतिरिक्त 
कंमीदिकी आक्षा ही नहीं हैः क्योकि कर्मकी अपेक्षा साध्यम --कर्मसाध्यमे - 





भधिकारिपरयीक्षा ] भाषांतुवादसहित ९९ 


विरक्तस्य तु जिज्ञासोज्ञोनान्यन्पेश्षणम्‌ । 

कमापेक्षा हि साध्येऽथ सिद्धेऽथे न तदथकम्‌ ॥ ९९ ॥ 
ेकातम्यमेव तन्मेयं तस्येवाऽग्रतिबोधतः । 

बुद्धो मेदो न तन्मेयो भेदामेदौ त॒ दुःशकौ ॥१००॥ 


होती हे, सिद्ध मोक्षरूष अथे नहीं होती । साध्य घदादिमे कर्मापिक्षा हे, सिद्ध धटकी 
अभिग्यक्तिके छ्एि दण्डादिकी अपेक्षा नहीं होती, किन्तु प्रदीपकी दी अपेक्षा 
होती हे ॥ ९९ ॥ 

आलज्ञान स॒क्तिका हेतु है, यह माननेषर भी अदरैतातन्ञान ही स॒क्तिसाधन 
हे, यह्‌ स्वीकार नहीं हो सकता; अन्यथा कमाधिकार न दो सकैगा। आस- 
जञानका तात्य तटस्थ ईश्वरज्ञानमे दै, इस राङ्काकी निवृक्तिके रिप कहते दै-- 
ेकात्म्यमेव' इव्यादिसे । 

एेका्म्य ही जिज्ञासके छिए मेय अर्थात्‌ प्रमेय है, क्योकि वही प्रमाणा- 
न्तरसे सर्वथा अज्ञात है, ओर भेद अ्थौत्‌ द्वितप्रपश्च तो प्रत्यक्षादि प्रमाणसे 
ज्ञात दही है; अतः; ज्ञातज्ञापनपरक वाक्यक्रा अनुवाद होनेसे वह प्रमाण नही 
हो सकता । “अप्राते राखमथवत्‌' दस न्यायसे प्रमाणान्तरसे प्रसिद्ध अके 
बोधक जो शाब्द है, ये अनुवादकमाघ्र दै मेद मौर अभेद दोनो तो पूर्ोक्तं रीतिसे 
असम्भव ही है, अतः मेद भौर अभेदे तातपथं मानना असङ्गत दी है ॥१००॥ 

अच्छातो इसका विचार कीजिये--अविया किस्म हे, ब्रहम है या 
जीवम हे अथवा स्वतन्त्र है £ प्रथम पक्षम ज्ञानस्वभाव सर्वज्ञ ब्रह्मम तद्धिप- 
रीतस्वभाव अन्ञान सूर्यम अन्धकारके समान कैसे रह सकता है £ द्वितीय 
पक्षमे अवियाके बिना जीवभाव ही नहीं बन सकता, क्योकि अविचोपाधिक दी 
जीव है। अविद्या होनेपर जीवभाव ओर जीवभाव होनेपर अविद्या ईस 
अन्योन्याश्रय दोषसे जीवम भी अवि्यां नहीं रह सकती । ओर यदि ब्रह्मे 
अविद्या न मरन, तो जीवम अविद्या है, यह कहना भी नहीं बनता, कारणं 
कि जीव तो ब्रह्मसे अभिन्न दी दै, हमसे भि नहीं है, एेसी अवस्थे हममे अविद्या 
नहीं है यह माननेपर ब्रह्माभिन्नमे अविद्या है, यह कैसे कहा जायगा £ तृतीय 
पक्षम ब्रह्मकी तरह अविद्या भी ज्ञाननिव््यं नहींदहो सकती। ज्ञान स्वतन्त्र 
पदार्थका नाशक नही हे, इसलिए विया ही निरथैक दो जायगी | ठीके, 


पिक 





१०० पृहदारण्यकवातिं कसार [ १ भंध्यांय 


नन्वविद्यावदिष्टं चेद्‌ बह्म दोषो महानयम्‌ । 

निरबिये च विद्याया आनथक्यं प्रसज्यते ॥ १५१ ॥ 
सेवं नभःस्थस््यस्य समेधामेधते इव । 
सविद्यनिरविद्यत्वे किं न स्तो दृष्टिमेदतः ॥ १०२ ॥ 
अविचाराद्‌ घनच्छनो निधेनस्तु विचारतः । 
अतखतसखदष्टिम्यां जह्यापि द्विविध तथा ॥ १०३ ॥ 


॥ 











निं 


अविद्या स्वतन्त्र नहीं है, जीवाभित भी नहींहै, किन्तु ब्रह्मधित दहै | ज्ञान- 
स्वभाव ब्रह्मम तद्विपरतस्वभाव अविद्या कैसे रह सकती दहै £ यह शङ्का ठीक 
तह है, क्योकि जविचासम्बन्ध ब्रष्ठमे यदि ताच्िक माने, तो विरोध होगा; क्योकि 
विरुद्ध दो धमे एक धर्मीमिं नदी रह सकते । यदि एकको ताखिक ओर दृस्षरेफो 
अतास्िक माने, तो कों विरोध नहीहै। वास्तविक जन्धकारकी स्थिति 
पुमे नही रह सकती, किन्तु काल्पनिक अन्धकारकी स्थिति सूर्म विरुद्ध॒नहीं 
है | उर्खकी सूर्ते अन्धकार-करपना है ही, अतः जसे सूकरे वास्तिक 
पकरायस्यरूप होनेपर भी उष्ट्‌. आदिसे कसित अन्धकारके उसमे रहनेमं विरोध 
महीं है, वेतसे ही स्वयंप्रकाश बरहमस्वशूपमे कलित अवि्यकी स्थिति विरुद्ध नहीं है । 
इरी आयसे कहते है नन्वविद्या °' इ्यादिसे । 

दि ब्रह्म भवियावत्‌ इए हो अर्थात्‌ व्रह्मधिता अविद्या मनि; तौ बड़ा 
दोष है--व्याधात । जानस्वभाव सवेज्ञ ब्रह्मम सूम अन्धकारकी स्थितिक्रे सदश 
अविश्चकी स्थिति हो नहीं सकती । यदि ब्रहम विदा नहीं हे, सो जीवभी तो 
्रह्माभिन्न हे, अतः उस भी अविधा नहीं रह सकती । तृतीय पक्ष ( स्वतन्त्र ) 
अविद्या है, यह माननेपर अविकं ब्रह्मवत्‌ ज्ञाननिवत्य न दोनेते विद्या निरथक 
हा लायगी ॥१०१॥ 

(नेवं नभः।स्थ ०! इव्यादि । काटपनिक अविद्यासम्बन्ध माननेम द्रोप नरह 
है जसे आकाशस्थ सूर्यम समेव ( मेधसहिः्व ) ओर निर्मूल ( मषर- 
दितत्व ›) मे दोनों कह्पनाणं लेनी ह, वेमे दही मातिद्य नौर निरविद्यत 
्ुद्धिभेसे ब्म क्यों नहीं हो पक्त जेते मूर्थम निर्मघता वाम्नविकर द 
ओर समेवता कश्पित टै; नैसे ह बरहम पिरतरियन्त पारमार्थिक भौर सात्रिधत्न 
फ़ारपनिक है ॥ १५२ ॥ 
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अस्यावियेत्यविद्यायामेवासित्वा प्रकरप्यते । 

बरह्महरारा विदेय न कथश्चन युज्यते ॥ १०४ ॥ 

न जानाम्यहमित्येषाऽचुभूतिः सर्वसम्मता । 
तत्राऽविचाचिदात्मानौ तत्सम्बन्धश्च भान्त्यमी । १०५ ॥ 


इसी अथेको स्पष्ट करनेके छिए कहते ह--अविचारात्‌' इत्यादि । 

अविवेकसे सूय मेषाच्छन्न प्रतीत होता है वस्तुतः मेषसे बहुत दृर सूर्यं है | 
मेधका सूर्यके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, पर रोकदृष्टिसे मेधसे आव्रत-सा 
प्रतीत होताहै, परन्तु विचार करनेसे मेषद्यूल्य ही सथं सिद्ध होता है । उसी प्रकार 
सविवेकसे ब्रह्मम सबिद्य.की प्रतीति होतीहै विवेक करनेषर तो वास्तविक 
अविच्ाश्ूल्य ही ब्रह्म सिद्ध होता है ॥१०३॥ 

अविदाम को$ प्रमाण दै या नही यदि है, तो प्रमाणजन्यज्ञान- 
विष्रय होनेसे वह प्रामाणिक सहरी, अतः प्रमाणजन्य ज्ञानसे उसकी निवर्त 
न होगी । द्वितीय पक्षम प्माणामावसे अविद्यक्री सिद्धि नहीं हो सकती, 
टस शङ्काका उत्तर यह है किं अविद्या प्रमाणविषय नहीं है, कितु साक्षि- 
वेय है, जिसकी सिद्धि आगे करेगे | किन्त॒॒यर्हपर (अग्याविदया इत्यादिसे 
कहत हैँ कि भवि म ही रहकर अर्थात्‌ अविद्वान्‌ होकर ही ब्रह्मी अव्रियाक्री 
८ ब्रह्माविय्यासम्बन्धकी ) कस्पना दती है । व्रह्मदष्टिसे ब्रह्ीभूतदष्टिसे -भथात्‌ 
्रहमस्वरूपसाक्षा्कारासमक दृष्टिसे तो अविध्याका सम्बन्ध किसी तरह ब्रह्मं 
सिद्ध नहीं हो सकता, यदी युक्तियुक्त है ॥ १०४ ॥ 

अविदाम साक्षी प्रमाण हे, इसे कहते हे---“अदहं न जानामि" यह प्रतीतिं 
स्थसंमत है, इसका विषय क्या है यह विचारना आवद्यक है । यदि (न जानामि 
इस प्रतीतिको ज्ञानाभावावगाहिनी मने अर्थात्‌ ज्ञानाभाव इसका विषय है, यह मानै, 
तो ठीक नहीं है, कारण कि प्रतियोगी ओर अधिकरण इन दोनेकि ज्ञानके धिना 
अभावका ज्ञान नहीं होता । अमावके ज्ञानम प्रतियोगी तथा अधिकरणका ज्ञान कारण 
है, इसरिए ज्ञान तथा आन्म-ज्ञान न होनेपर (न जानामि ग्रह॒ प्रतीति ही नहीं हे 
सकती । यदि आसामे गरोनो ज्ञान हे, पो शनमामान्याभावकीौ प्रतीति ही नहीहो 
सकती । सामान्याभावका प्रतियोगीकरे साथ विरोभ नेसे एक दही अभिकरणमे 
एक ही समये ज्ञान ओौर संनाभावय दोनों प्रतीत नहीं दो सकत, इसष्ए अज्ञान 





अविचाराद्धासमाना बिचाहिनिवतैते । 
अविधेय चिदात्मा तु भात्येवाऽसौ निरन्तरम्‌ ॥ १०६ ॥ 


विषयकं ही "न जानामि' यह प्रतीति हे, यदी कह सकते हँ, अतः अज्ञान साक्षि- 

वेय है, यह मानते है । इस प्रतीतिमे तीनका मान है-जातमा ८ चिदाता ), 
अविद्या ओर चिदासमा ओर अवि्याका सम्बन्ध अथात्‌ “अहं न जानामिः सुमे 
अज्ञान है मयि ज्ञानं नास्तिः इसका युञ्चम ज्ञानाभाव हे, यह अथं नहीं हो 
सकता, क्योकि सुक्षम ज्ञानाभाव है, यह भीतो ज्ञान ही है । इस ज्ञानके रहनेपर 
ज्ञानसामान्याभाव तो नहीं रह सकता । सामान्याभावका प्रतियोगितावच्छेद्रक- 
निशिष्ट प्रतियोर्गके साथ विरोधैः इसर्िए सुश्चमे अङ्ानदहै यही उक्त 
परतीतियोका विषय हे | 

रङ्का--आपके मत्से भीतो ज्ञे ओर अक्ञानका विरोधे ही, अन्यथा 
्ञानसे अज्ञानकी निशत्ति ही नदींहोगी। फिरिञेसे ज्ञान ओौर तदमावका 
विरोध है, वैसे ही ज्ञान ओर अज्ञानका बिरोध समान दीद, तो जानाभिकरणमें 
ज्ञानाभावके समान अज्ञानकी प्रतीति भी कैसे होगी 

समाधान-- ज्ञान ओौर अज्ञानके विरोधमे विरोप यह है कि अज्ञानकरा 
विरोध प्माणजन्य ज्ञानके साथदहै। साक्िज्ञान ममाणजन्य नही दै, इसरि 
भ्रमप्रमासाधारण साक्षि-चेतन्यात्मक अनुभवका विषय अज्ञान होता टै श्ाततयाऽ- 
ज्ञाततय। वा सर्थं वस्तु साक्षिचितन्यस्य विषय." यद्‌ सिद्धान्त है ॥ १०५ ॥ 

यदि अविद्या साक्षिविषय है, तो चिदामाके सदश्च अविधाको भी सत्य 
ही मानना चाहिए एेसी शङ्का उपस्थित होनेपर कहते दँ --(अविचारात्‌' इत्यादिसे । 

यदि अविया सत्य होती तो विचारके बाद भी नेतन्यके समान निश्रृ्तन 
होती । विचारके वाद निधत्त होनेसे चेतन्यके सदश वह पारमार्थिक नहीं है, किन्तु 
अनिमा मौर तत्सम्बन्ध ये दोनों परिचारवाधिन होनेसे परमाथ सत्य नहीं| 
चिद्रासमा तो विचारसे पट्टे भौर विचारे बाद भी भासमान ही रहता है, कमी 
निदत्त नहीं होता, इसरिए्‌ परमाय सत्य है ॥ १०६ ॥ 

यदि अविद्या सत्य नहीं है, किन्तु कसित हे यह सत्य टै; तो अविधा 
निवृत्तिके रिष्‌ प्रयत्न करना दही व्यथ है । एकर तो कसित पदाथसे करु अनिष्टकी 
पर्ति या रष्टक। राम कुछ नदीं होता, इसल्एि देय या उपदेय नहीं हये सकती, 
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अविद्या त्वविचारेण भामते, तन्निरूपणे । 

अविद्वान्वाऽथ बिद्धान्वा नोभावप्यत्र शक्नुतः ।॥ १०७ ॥ 
अविद्यावानविद्या्वं न निरूपित क्षमः । 

ब्रह्मवोधात्‌ पुरा तस्या वस्तुत्वेनेव भासनात्‌ ॥ १०८ ॥ 


| ति वि व क क ^ 


किन्तु उपेश्यदहीहै। दूसरा कारण यह भी है किकसित तो सदा रहता नहीं । 
यदि वह सदा रहे तो कसित ही कैसे £ इसि प्रयतलनके बिना भी 
कादाचित्क होनेसे बह स्वय निचृत्तदहो दही जायगी | फिर उसकै र्षि विरोष 
प्रयासकी क्या आवदयकता है £ टीक कहते है, किन्तु अविचा कल्पित है, यह्‌ 
कोई जान नहीं सकता, यह कहते दै--भविा स्व ° इत्यादिसे । 

सअविचारके साथ अविद्याका मान होता है, इसकिणए भविदयाके निरूपणमें 
सविद्रान्‌ तथा विद्रान्‌ दोनों असमर्थं है । ब्रह्मम अविधा तथा उसके सम्बन्धको 
अविद्वान्‌ जान सकता है या विद्वान्‌ इस प्र्नका यही उत्तर हो सकतादे कि 
दोनों नहीं जान सकते, फारण कि ब्रह्मज्ञानके बिना ब्रह्मम अविद्या ओर उसके 
सम्बन्धका ज्ञान करसे हो सकता है £ आश्रयज्ञानके निना आध्ितज्ञान नहीं होता । 
सम्बन्धज्ञान दो सम्बन्ियोके ज्ञानके अधीन है, अतएव नित्य साकाक्षि है। 
पुरुषन्ञानके बिना पुरुष दण्ड तथा तत्सयोगरूप सम्बन्ध ये द्रोनोँ नहीं जाने 
जा सकते । द्वितीय पक्षमे "यत्र वा अध्य सर्वेमालेवामूत्तत्केन कं पद्येत्‌" इत्यादि 
श्रतिके अनुरोधसे आसन्ञानके होनेपर सम्पूणं दवेतकीं निवृत्ति हो जाती है । केवरं 
चिदासमा ही अवशिष्ट रह जाता है, तो प्रमातर, प्रमाण, प्रमेय आदि मेदसपिक्ष 


प्रमाणजन्य ज्ञान कैसे हो सकता है ? इसषरिषए विद्वान्‌ भी अविदयाका निरूपण 
नहीं केर सकता ॥१०५५॥ 


हसी अथको स्पष्ट करनेके र्एि दोनोकी अशक्ति क्रमसे कहते है 
'अविद्यावान्‌' श्त्यादिसे । 

आश्चयरूप ब्रह्मके ज्ञानके बिना अविद्वान्‌ अविद्ाका साक्षात्कार नदीं कर सकता, 
क्योकि जबतक आश्रय ब्रह्यका ज्ञान ही नहीं हुआ तवतक आश्चितका ज्ञान 
उक्त रीतिसे कैसे होगा £ वर्कि त्रह्मज्ञानसे प्रथम अवियाकीं वस्तुरूपसे ही 
प्रतीति होती है, अवस्तु ( कित ) सूपसे प्रतीति नहीं होती ॥ १०८ ॥ 

अच्छा, तो अ्रह्मरूप आश्रयज्ञान होनेसे ब्ह्मवेत्ताको तो अविद्याका साक्षात्कार 
हो सकतादहै फिर विद्रान्‌ केसे असमथदहै? ठेसी शङ्का उपस्थित होनेपर 
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त निरूपयते विष्ठान्विचारष्येय बाधनात्‌ । 
वेदय बर्ेव विधायां भासते बध्यते.तु सा॥ १०५ ॥ 
निद्राया नहि निद्रात्वं निद्राणेन निरूप्यते । 
अनिद्राणोऽप्यपश्यंस्तां न निरूपयितुं क्षमः ॥ ११० ॥ 
भथ वुष्वाऽनुभूतां तामनिद्राणः परामृेत्‌ । 
परामृश्चत्रविद्यां च बोधादृष्वं बुधस्तथा ॥ १११॥ 
विद्रान्की असम्ेताको भरकर करनेके लि कहते दै--^न निरूप्यते, इत्यादिसे । 

मल्मेक्यक्ञानरूम गि्सि विका बाधदहो जाता दै, यसी अवस्थं 
भवियाषूय विपय नही है, फिर साक्राकार कैसे होगा १ वियमानगरिपरक ही 
प्र्यक्ष होता है, अविद्यमानविषयक प्रत्यक्ष नहीं होता । अविद्या उपरक्षण है, 
प्माणादिमेदमात्रकी उक्त रीतिसे निवृति दो जाती दहै, इस अथफो सूचित 
करनेके रिण कहते है-- वेच बरहेव' । ब्रह्म ही अवरिष्ट रहता है भौर दरैतमात्र 
कल्पित होनेसे विद्रा होनेपर बाधित दयो जातादहै। जव प्रमाणादिभेद्र दी नही 
है, तो कोन किससे क्या प्रमित करे १॥।१०९॥ 

दसी अथेमे अनुरूप दृष्टान्त देते दँ -- निद्राया नहि इत्यापिसे । 

निद्रा्ब्दका स्वभरम तासं है। स्वभ देखनेवारे पुरषरको यह भान महीं होता 
कि हम स्वम्र देख रहे हँ अथीत्‌ उसे स्वम्रमे स्वप्रलक्रा साधान्काग नहीं होन, 
यरिकि स्वभे सत्यत्वका ही उसे भान होता है । इसीमे म्ब्ापनिक मु्व-दुः खक 
मान होता है । यदि स्व्रदशाम कदाचित्‌ स्वम्नवका साक्षाकार हो जाताहै, ती 
सुखदुःखानुमवसे हषं ओौर विपाद नहीं होते । ओर जागरावस्था भी हो जाती है 
जागनेपर स्वम दही निवृत्त हो जातादहै; दस वास्त साक्षत्कार नहीं होता। 
जसे सृप्र ग्रा जाभत्‌ को भी पूरुष स्वभत्का साक्नाकताग नहीं फर सकता वैसे 
ही अविद्रान्‌ अथवा विद्वान्‌ कोरे भवियक्रे कल्पितन्वका साश्नात्कार करने 
समथ नहीं हो सकता ॥११०॥ 

निद्धित पुरुषको निद्राकालम कलिनन्वकरा ज्ञान नहीं होता, किन्तु जागनेषर 
टष्टा्थका बाध देवकर कलितलका मान होता दै इम तागपर्ममे कहते है - 
अभ्र बुष्वाऽनुभूर्ता' इत्यादिसे । 

जागा हुभा पुरूष स्वामिक पदाथेके अनुभवका मदि स्मरण करनादै, ती 
तुच्चक्ञानोत्तर विद्धान्‌ भी अचरिद्याका पराम करे ॥१११॥ 
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अविचयाब्रह्मसम्बन्धमविचादृष्टिकदिपतम्‌ । 
परामृशत्यतः सिद्मस्याविदेद्युदीरितम्‌ ॥ ११२ ॥ 
अविद्याव्त्तवीक्षायां ब्रह्मसम्बन्धतेत्यपि । 
ब्रह्मवृत्तपरीक्षायां नासौ जहयस्प्रगिष्यते ॥ ११३ ॥ 

अनुभवके बिना स्मरण नहीं होता, अतः स्मरणसे पूवीवस्थामे अनुभूत अविद्या 
सिद्ध होती है । तथा अविय्ानुमव सौर अविधानुभवका पराम दोनों होनेसे 
दोनो सिद्ध होते दै। अविचारद्याम कलित पदाथक्धा स्मरण दहोतादै, 
इसकिए अविया ओर ॒वब्रह्मका सम्बन्धं कसित दी है। यही कहते दै--- 
‹अविचात्रह्म०' इत्यादिसे । 

अवियादृषिसे करिपत ब्रह्म भर अवियके सम्बन्धका परामर्या करता है, इसर्प 
र्का अविदयासम्बन्ध अज्ञानकलित है, सत्य नहीं दहै, यह पूर्वै कथन सिद्ध 
हुआ ॥११२॥ 

'अविन्याव्रत्तं इत्यादि । अविदातयवदहारदशा्मे ८ अविचारदरामे ) 
अविया ओर ब्रह्मका सम्बन्ध कहा गया हे । अविचयाके समान अविद्यापम्बन्ध भी ब्रह्मे 
अज्ञानकसित दी है, पारमार्थिक नहीं है। ब्रह्ज्ञानावस्थामे विचारदष्टिसे 
अविदासम्बन्ध ब्रह्मा स्पशं करता है, यह भी ट नहीं है अर्थात्‌ परमा्थदशामे 
अवि्याका ब्रह्के साधर कोई सम्बन्ध नहीं है। अविधा दही जब विघसे नष्ट हो 
गई तव अविदाका सम्बन्ध करटौ 

मेदाभेदवादी मायावादीके मतके साथ स्वमतकी तुखना कर यह कहते 
है कि आपक्रे (८ मायावाद्रीके) मतम अविद्याकी कल्पना मौर अविदाम 
ससारकारणत्वकी कल्पना करनी पडती दहै । हमारे मतमे संसार भौर ब्रह्म 
ये दोनों क्प दीदहै। त्से संसारका मेदामिद भी इष्ट ही दे, इसरिपए 
मेदराभेष्र मानना ही ठीक हे । 

किन्तु विचार करनेपर मेदामेद्र पक्षम ही अधिक कलना करनी पडती 
है--जगद्‌ ओर ब्रह्मा मेदामेद, सत्य बन्धका ध्वंस, श्ुमाश्म कर्मेफरु, 
नित्य कैवस्य इत्यादि अनेक कल्पनार्प आवद्यक हैँ । यदि किए, ये 
सब प्रमाणसिद्धं रै इनका स्वीकार करनेमे गौरव दोष नहीं दै, क्योकि 
श्रमाणवन्यद्ानि कल्प्यानि सुग्रहरन्यपि' इत्यादि वचनोंसे अनेक प्रामाणिक 
पदा्थोकि माननेपर भी गौरव दोष नहीं होता । तो ठीक हैः किन्तु मेद्राभेद्‌ तो 


१ 
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परस्पर विरुद्ध ॒रहेनेसे प्रामाणिक नदीं है, अतः (न कर्प्पो निष्प्रमाणक" इस 
न्थायसे मेद्राभेद्र उपादेय नहीं है । किसी भी प्रमाणसे णक हीमे एक्का मेदामेद 
नही सिद्ध होता । भौर यदि संसार अनादि भावस्वरूपदै, तो व्रह्मके समान नित्रृष 
नहीं हो सकेगा, क्योकि (संसारो न ध्वंसप्रतियोगी, जनादिवस्तुखात्‌ , भस्मवत्‌! इसं 
अनुमानसे ससार सदातन हो जायगा । तुम मेोक्षको कर्मफल मानत हो, मो भी 
श्रतिविरुद्ध है, क्योकि श्रतियोसे मोक्ष ज्ञानका एरु हे, यदह सिद्ध दै। कर्मफर 
मानेनपर भी मोक्षको नित्यमानते दहो, सो भी धयक्कृतकं तेदनिः्यम्‌" इस 
र्ापतिमूरुक अनुमान तश्रा ननाम्पयृतः छृतेन' दृत्याद्वि आगमसे विरुद्ध है । 
इस तरह आप्रके मतम भी पो घनेक कल्यनार्णे करनी पडती ट, 
अविदाम अनादित्व, बन्धक, विद्यानिवत्यत्व त्यादि, अतः अनेक करस्पनां 
दोनों मतम ण्क-सी दीदे इसकिप्‌ यह दोप हमारे मनम भक्ष्य नीं है| 
"यश्चोभयोः समो दरोषः प्रिहारम्तयोः समः । 
नैकस्तत्रानुयोक्त्यस्तादगथविचारणे ॥' 
अर्थात्‌ जो दोप दोनों मतोमे समान है तथा उसका परिहार भी समान 
ही है, एेसे दोपका उद्भावन एक दूसरेके मतम न करे । 
स वचनसे अनेक कल्पना दोनो समान दै, इसटिण मेरे मतम रह विरोप- 
रूपे दोष नदीं हो सकता । 
अविद्यमिं अनादिख, अनि्वाच्यस्व, बन्धकत्व, विद्यानिवत्येल्र भादि श्रुपिस्म- 
तिसिद्ध दै कर्प्य नहीं है जो श्चत्यादि प्रमाणसे सिद्ध नहीं टै, किन्तु भावद्य- 
कृतानुमार मानने पडते है वे कर्प्य कटे जति हैँ | 
'अनद्विमायया युक्तो यदा जीवः प्रबुदूभ्यते' । 
शकृति पुरुप चेव विद्ध्यनादी उभावपि" 
दस्यादि वचनो मायामे अनाद्विव सिद्ध है, “नासदासीद नो सदासीत्‌" (जसिी- 
दिदं तमोमूतम्‌' दष्याद्वि वचने मायामे भनिर्वाच्यत्, "मायां तु प्रकृति (ान्मायिनं 
तु मेधम्‌, (माया च्वेपा मय खषा यन्मां पयसि, भ्मृयश्चन्ते विश्वमायानिवरिः?, 
'मायमितान्तरनिति ते' इत्यादि वचर्नोसे मायामे चन्धक्रघ्र ओर जनमिवन्यघ प्रसिद्ध 
ही है करूप्य नहीं है । अविचको कल्प्य महीं कह सकते, क्योकि वह्‌ नित्यानुभव - 
सिद्ध है -“जहमन्ञः इत्यादि प्रयक्षानुमवसिद्ध दैः यह पूर्वमे कट चुके देँ ॥११२॥ 
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तखखमस्यादिवाक्योत्थसम्यग्धीजन्ममात्रतः । 

अविद्या सह कार्थण नासीदस्ति भविष्यति । ११४ ॥ 
अतः प्रमाणतोऽश्यक्याऽविद्याऽस्येति परीक्षितुम्‌ । 
कीदशी वा तो वेति बह्मद्ष्ट्या कथश्चन ॥ ११५ ॥ 





अविद्या जओौर उसका सम्बन्ध ब्रह्मम अध्यस्त है, इसीसे कहते दै-- 
तच्चमस्यादि' इत्यादिसे । 

(त्वमसि आदि वाक्यजन्य जीवव्रह्माभेदविषयथक समीचीन ज्ञानोसत्ति- 
मात्रसे कार्यके साथ अविययानथी, नहे जौरन होगी इत्यादि त्रैकारिकं निषेभ 
सिद्ध होता है । यथपि अवियादशाम अविद्याका त्रैकालिक निषेध नहीं हो सकता, 
क्योकि उसकी कभी अपरोक्ष प्रतीति दती दहै, तथापि पारमार्थिक आकारसे 
त्रैकालिक निषेध विवक्षित है। अविधा अपने समयमे मी धास्तविकरूपसे नही 
रहती, अतण्व अनिर्वचनीय कराती है । सत्व या भसत रूपसे जिसका निर्वचन 
न हो सके, वही अनिर्वचनीय हे ॥११४॥ 

सुक्तिकारोऽविदयस्पर्शी, कार्लात्‌ , पूर्वकाख्वत्‌; अथात्‌ युक्तिकास्मे मी 
अविद्यक सम्बन्ध रहता हे, कार हयनेसे, पूर्वकारुके समान, इस अनुमानसे सुक्ति- 
कार्म भी अविदयाका सम्बन्ध रहता हे, इसकी निवृक्तिके छ्णि कहते दें --- 
अतः प्रमाणतो ०' इत्यादिसे | 

तच्वमस्यादिवाक्योत्थ अन्मेकत्वविव्याका उदय होनेपर कार्यके साथ अविधाकी 
त्रैकालिक सत्ता ( भूतः, भविप्य ओर बतैमानकाछिकि सत्ता ) नदीं रहती, इसरिए यदि 
अविध्याकी सत्तम को$ प्रमाण नहीं दे सकते, तो सुक्त पुरूषमे अवि्ासम्बन्ध है, यह 
कहना सर्वथा असङ्गत ही है । ब्रहज्ञान होनेपर अविद्या कैसी है अश्वा करसे 
आद है इत्यादि परीक्षाका सम्भव नहीं है । यदि ब्रह्मससृष्टाकरारसे अविद्या मेय हे, 
तो स्वरूपसे भी मेय हो सकती है, क्थोकि ब्रह्माित विधासे ही प्रपश्चका मान 
होता है । अविधोपहितचेतन्यमे यदि प्रपञ्चका अध्यास मानते हो, तो प्रमाणसे 
परीक्षके अयोग्य वह क्यो है £ किंरूपा जविचा है मौर क्यो ब्रह्मम है, इस जिज्ञासाकी 
निदत्तिकि रए प्रमाणान्तरकी खोज नहीं करनी चादहिण; क्योकि प्रमाणान्तरके बिना 
ही स्वक्रियानुभवसे अविद्या सिद्ध है अर्थात्‌ उक्तं वुभुरसानिवृत्ति यदि स्वानुभवसे 
ही सिद्ध होती है तो उसके छिए प्रमाणान्तरकी क्या अपेक्षा !॥ ११५ ॥ 
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वस्तुनोऽन्यत्र मानानां व्याप्रतिनहि युज्यते । 

अविद्या च न वस्त्विष्टं मानयोगासहिष्णुतः ॥ ११६ ॥ 
अविद्याया अविद्राखमिदमेवाऽत्र रक्षणम्‌ । 
मानयोगासहिष्णुत्वमसाधारणमिप्यते ॥ ११४७ ॥ 
मानेन ्रह्मवीक्षायामविद्यागन्धवजेनात्‌ | 

बह्मदारेति सुप्टृक्तं नोक्तदोषटयं ततः ॥ ११८ ॥ 


॥ 


यदि अविद्यके भप्ामाणिकरत्मे प्रमाणान्तरके जिना सन्तोषनदहो, तो 
स्वानुमवातिरिक्त अनुमान प्रमाण देनेके रि कहते हैँ-- वम्तुनोऽन्यत्र' 
दृव्यादिसे । 

वस्तुसे भन्यप्र र्थात्‌ अवस्तुमे प्रमाणौका व्यापार नही होता । जसे शक्ति- 
रूप्य आदि अवस्तु है, अतः उनमें को प्रमाण नहींही दहै पसे दी अविधा 
भी अवस्तु है, अत एव उसमे भी कोई प्रमाण नहीं हो सक्रता। प्रमाणा 
सहिप्णु्व -प्रमाणको सहन न करना--- दी जवप्तुल है ॥ ११६॥ 

विमतं मानयोग्यम्‌ , रास्राधसवात्‌ , ब्रह्मवत्‌ , अर्थत्‌ विमत ८ भवम्तु ) 
प्रमाणयोग्य हे, शाक्तप्रतिप.य होने, ब्र्षके समान इस अनुमानमे अचिन्रामं 
भी प्रमाणप्रवृत्ति योग्यता हो सकरतीदहे। उक्त अनुमानं देतुकी असिद्धि 
दिखते दह --अविद्याया' इत्यादिसे । 

अव्रि्यामे अविना क्या है? मानयोगासदहिप्णुतर अर्थात्‌ प्रमाणा 
विषयत दी अविद्याक्ा असाधारण रक्षणे? यदि अविद्या प्रमाणमोचर 
होगी? तो उसका यह असाधारण रक्षण ही नहीं होगा । जसे शशशञ्ज आदि 
अवस्तुमून पदार्थ प्रमाणविपय नहीहे, वचसे दी अविदाम भतवरिद्यात्वं भी 
अवस्तु है, अतः प्रमाणविपरय नहीं दहै। ब्रह्मम अविद्यारत्यन्व वाम्तपिक्र 
है॥ ११७॥ 

(मानेन! इत्यादि । तत्वमसि, इद्यादवि प्रमाणसे जन्य ब्रक्ालेकलनृद्धिदयामे 
अविद्या लेयमात्रसे भी नहीं रहती, दसलिर ब्रह्मम निरवियन्व ठीक हौ कहा मयं 
हैः अतः ब्रह्मम अवम्थामेदसे तथा जानमेदसे सावित्र भौर निरपिचल्य दोनों 
रते द, दसरि? पूर्ति दोनों दोष नदी होगे । बद्ध आर्‌ क्तं पुपके मेदस 
सावि ओर निरवियतकी उपपत्ति होती है । आसैकलज्ञान होनेपर भविदाक़्ा 
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ध्वंस होता हे, यह माननेपर भी अद्रेत आत्माकी सिद्धि नहीं हो सकती, अविया- 
ध्वंस ही दूसरा पदा है, यही अद्वतमै बाधक्र होगा £ नही, ध्वंस अतिरिक्त 
पदाथ नहीं है, वह्‌ ब्रह्मस्वरूप ही है । अभाव अधिकरणात्मक होता दै, यही युक्तियुक्त 
हे । इसीसे प्राचीन यआचार्योक्रा कहना है---“मावान्तरमभावो हिः इत्यादि ॥११८॥ 

[ अब यर्हपर यह शङ्का होती है कि आस्मेकल्यको वेदान्तक्रा प्रमेय मानना 
टीक नही है, क्योकि प्रप्यक्षादिप्रमाणसे द्वैत दी सिद्ध होतादै। कर्मकाण्ड 
द्रभ्यदेवताकरवकरणादिसपिक्ष हे, क्योकि दवेतके विना कमानुष्ठान नहीं हो सकता । 
ओर अनुष्ठान न होनेपर तद्टोधक वेदभाग अप्रमाण हो जायगा, इसछिए द्वैत 
मानना अत्यावदयक है । द्वैत सर्वरोकशाक्षप्रसिद्ध है, ओौर इससे विरुद्ध 
अद्वैत अप्रसिद्ध है | प्रसिद्धके अनुरोधसे अप्रसिद्धका व्याग करना दी श्ठहे। 
सर्यलोकप्रसिद्धिके बरुपर्‌ भाप आसकत्वका स्माग करनेपर तुले है सो आप यह 
वतसाश्ये कि प्रसिद्धि प्रयक्षादि प्रमाणक सन्तगैतदहै या दनसे अतिरिक्त 
प्माणान्तर है £ प्रथम पक्षम ज्योतिषशाक्तके विरोधसे वितस्तिपरिमित चन्द्रमण्डल- 
ग्रही प्र्यक्षके समान सम्भावित दोप्रसे नित्य निदष्ट तक्तवमप्यादिवाक्यजन्य ज्ञानसे 
प्रत्यक्षादि बाध्य है, अतः वह मिथ्याहै यह निश्चय ह्यो जनेपर व्यावहारिक 
प्रामाण्य ही प्रसयक्षादिरम है ताक नहीं है, यह्‌ विचा्से सिद्ध दहो चुका है। 
फिर रोकप्रसिद्धिके बरूपर आक्षेप करना ब्रथा है । द्वितीयपक्षमें "ह वटे यक्षः! 
दस प्रसिद्धिकी तरह निमूर प्रसिद्धि प्रमाण ही नहीं हयो सकती । प्रधिद्धिदो प्रकारकी 
होती है--एक प्रयक्षादिमूर्क ौर दूस निर्भर । प्रथम तो प्रसयक्षादिके अन्तगैत 
होनेसे प्रमाण है ओर दूसरी अमू्क होनेसे अप्रमाण है । उसके अनुरोधसे 
ञद्वतागमसे सिद्ध रेकास्यक्रा त्याग नहीं हो सकता । सारांश यह्‌ है कि इस 
संसारम यह अथ प्रयक्षसिद्ध है, यह अर्भ अनुमानसिद्ध है, यही अर्थ सर्वथा 
स्वीकर करने योग्य है, यह अभिमान रोगोका है, सो प्रत्यक्षादि अद्वेता- 
गमसे मिथ्या सिद्ध हो चुका है। जैसे शक्तिम रजतक्ञान प्रवयक्ष है, किन्तु 
"यह्‌ हुक्ति है" इस समीचीन ज्ञानसे बाधित होनेपर वह रजतसत्ताका साधक नही 
होता, वैसे ही द्रैतमरादी ग्रत्यक्ष “वाचारम्भणं विक्रारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ 
इत्यादि श्रतिसे बाधित होनेसे अथका साधक नहीं हे। इस श्रुति नामधेय 
यह उपरक्षण ह । रूपका भी “नामरूपे व्याकरवाणि इस रसुप्य्यारम्भक श्रुतिमे 
पहले नाम है पाद्‌ रूप दे, ईइसछ्एि नामघेयशब्दसे नामरूपासमक जगत्‌ 
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एवं चाऽज्ञातमेकारम्य सुस्थाऽतोऽस्येव मेयता 
प्रत्यक्षं देतबोध्यत्र दोबेस्यानन विरुध्यते ॥११९॥ 
असिप्रत दहे, सो जगत्‌ चव केवरुमारभ्यते न त्वतः" नामघरे्रास्क्र अखिल 
विकार वागारम्भमात्र है, सत्य नहीं है । जसे मृत्तिका का्य--घट, शराब आदि 
गरततिकरासे अतिरिक्त-- नहीं हैँ फिर भी यान्दरमेद ओौर रूपभेद प्रतीत होता है 
किन्तु वह भ्रमहै वैसे ही ब्रह्मकाय जगत्‌ ब्रह्मातिरिक्तं तथा ब्रह्मविरक्षण 
प्रतीत होता परन्तु वस्तुतः अतिरिक्त नहीं (विक्षण नहीं है) । जसे दि ओौर 
अन्तमं मृत्तिका ही केवर उपटब्वर होती है मध्यै कुट समयतक्र विरुक्षण घर, 
राय आदि प्रतीत होते है मृत्तिकरासे घटादि अभितयक्त होकर कुष्ट समयतक 
मृतिका प्रतीत होकर फिर उसीमे छीन हयो जति हें वेमे दी जगत्‌ ब्र्से अभि- 
व्यक्त होकर्‌ नियत समयतक ब्रह्मम प्रतीत होकर फिर उसीमे ठीन हो जाता है| 
दसि यदि जगत्‌ पारमार्थिक नहीं है, तो तद्विषयक प्रत्यक्षादि प्रमाण पारमार्थिक 
हे, इसकी क्या सम्भावना १ यदि यह्‌ कहि कि श्रौतमास्मज्ञान न प्रत्यषवाध्रक्रम्‌ ; 
अप्रयक्षत्वाद्‌ , यनुमानवत्‌, इस अनुमानसे आत्म-ज्ञान प्रत्यक्षका बाधक नहीं 
हो सकता, इसरिए परत्यक्षादिसिद्ध बन्धका आगमज्ञानसे बाध नहीं हो सक्रता, तौ 
यह बतरादए किं आत्-ज्ञान प्रसक्ष क्यों नही है ए क्या सनिदिताप्रमोधकर नदी है 
अथवा प्रस्यकार्थवोधक नहीं हे कि वा प्रयक्षवका अधिकरण नहीं हे अर्थात्‌ प्रक्ष्य 
उसमे न्हीहे अथवा निरपेश्च नहीं है £ प्रथम पक्षम अनुमेयकी अपेश्रासे परवयक्षविपय अथं 
जसे सनिष्टित है वैसे दी वेदान्तवाक्यजन्य बोध सवे ज्यादा सन्निहित आःमाक्रौ 
विय करत है ओर पूर्वोक्तरीतिसे सन्निहित तारतम्य आसम धिश्रान्त है, यह दिवला 
चुके है । आला हीमे वोधदहै यौर्‌ वही बोधक्रा विषय दै, इसर्णि भकान्यक्ान 
सतिपन्निदितातममविपयकर हयनेसे प्रन्यक्षातमक्र है, अप्रत्यश्नातमक नी, इमरिग 
द्वेतवरुद्धिके वाधक न दोनेसे भापत्ति नहीं है । दृमसे जो यह आपत्ति थी कि प्रत्यक्ष 
विशुद्ध शद्रे परोक्षसिद्धकेसे माध हो सकतादहै तो वह तौ अयौ-की न्ये 
रही, क्योकि भावाणः प्ठवन्तेः इत्यादि वाक्यजन्य परक्षासके जानक्ा श्ाघ्ाणो 
न तरन्ति" एतदथकं प्रयक्षसे याध होनेसे उक्त ज्ञन जते अप्रमाण है चेष 
द्वेतविपयक प्रद्यक्षसे बाध होनेसे पेकातम्यनोध्क उक्त वाय अप्रमाण है। | 
उक्त राङ्ककि निराकरणके ङि द्वेतप्रतयक्षकी अपेक्षा उक्त वाक्यार्थज्ञान प्रबेट 
ह यह दिखरते है--^एवं चाऽज्ञात०' इत्यादिसे । 
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आसन्नत्वादाश्रयत्वद्रै्च्याचात्मवस्तुनः ॥ 
तद्बोधिशा्ं प्रत्यक्षात्‌ प्रवरं द्ैतबोधिनः ॥१२०॥ 
प्रत्यक्ष तद्यथाऽऽसनम्न परोक्षाथावगोधिनः ॥ 
सर्मप्रत्यक्तमे तद्रद्बोधो वाक्योत्थ आत्मनि ॥१२१॥ 
पक्रात्य प्रमाणान्तरसे अप्त हे, अतः यही वेदान्तवाक्यका प्रमेय सुस्थिर 
हे । अक्ञातज्ञापक ही प्रमाण है, द्वैतादी प्रक्ष दुरं हं, इसलिए विरोधी 
नहीं है । संमावित दोष दौर्द्यका कारण दहै णवं निदि प्राचस्यका 
करारण है । उक्त रीतिते परसयक्ष दुरु है मौर वेदान्तवाक्य प्ररु है, अतः 
सममव न होनेस्े प्रव्यक्च बाधक नहीं हे, किन्तु व्ल्वता दुषरं बाध्यते इस 
स्थायतते वेदान्त ही मद्यक्षका बाधक है ॥ ११९ ॥ 
भव जगमन्नान प्रत्यक्ष नहीं है, इससे जो विकल्य करिये गये है, उनम प्रम 
पक्षम आगमक्ञान भी प्रत्यक्ष ही है परोक्ष नही, यह कहते हं -. -आसनदात्‌ 
दत्यादिसे । प्रत्यक्ष अनुमान आदिकी अपेक्षा प्रचर है, इसमे बीज यह है 
किं अनुमेय अर्थकी सपक्षा प्रत्यक्ष सनिदितविपयक होता है । दूरस्थ पदार्थका 
प्यक नहीं होता । जहां तकर चक्षुरादि सम्बन्ध हो सक्ता है, वहीं तक प्रत्यक्ष 
होता है अनुमान दृगस्थकरा मी होता है अतः दूरस्थ प्दाथविपयक्र अनुमानसे 
मन्निटिताथवोधक प्रत्यक्ष प्रघ है अथीत्‌ प्राचल्यध्रयोजक्र सननिहिताथविपरयकत ही 
हे । यदि प्रत्यक्ष सन्निहितविपयक होनेसे प्रमाण है, सो प्रत्यक्षादिविपरय षरदिकी 
अपेक्षासे अतियनिहित आत्मा है तद्टिपयक श्रौतन्ञानको प्रत्यक्षसे मी प्रबर 
मानना चादि | 
छ्धोकाथं आसवम्तु आसन्न, आश्रय तथा अतिविशद है, अतः तद्रोधकं 
राख ( वेद्रान्त ) अनासनादि द्वैतार्थमरादी प्रत्यक्षसे भी प्रबर है ॥१२०॥ 
प्रथम आसन्न हेतुक स्ष्टीकरणके छि कहते हैँ -- श्रत्यधं तच्चथाऽऽसन्नम्‌' 
दूत्याद्रिसि । जेसे दृरस्थपदाथैविपयक्र अनुमानादि की अपेक्षा सनिरित- 
विषयक प्रत्यक्च प्ररु होताहै वैसे दी वेदरान्तवाक्यजन्य ज्ञान भतिसंन्निहित 
आत्मविपयक्र होनेसे सव्से प्रबरु है, अतः द्वैतमाही परत्यक्षादिका बाधक है 
उससे बाध्य नहीं है ॥१२१॥ 
द्वितीय तृतीय विकल्याभिपायसे कहते है--'आत्मानं मत्यमाभित्य' 
हत्यादिसे । अभिप्राय य्ह कि प्रतयक्च भी स्वय॑सिद्ध नहींदैः कारण कि 
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आ्मानुभक्वेश्याजडार्थो विश्चदीभवेत्‌ ॥१२२॥ 

जडासक अन्तःकरणकी विषयाकार्‌ वृरिको प्रत्यक्ष कते हैँ । जड मनका परिणाम 
होनेसे वृत्ति भी जड दी है, अतः स्वयंसिद्ध नहीं है । यदि किये, प्माणान्तर भी 
तो जडदहीहे फिर उसकी सिद्धिके रिए प्रमाणान्तरकी अपेक्षा होनेसे अनवस्था 
दोष होगा, इसछिण वृत्तिदही न मनितो विप्रयसाधक न होनेसे विपयसिद्धि 
हीन होगी, अतः स्वयंगकाश आत्मासे वृत्ति ओर दृत्ति द्वारा वाद्यपदाथकी 
सिद्धि मानी जाती है, इसरिग्‌ प्रस्यक्षादि प्रमाणसिद्धिका मूर स्वयप्रकाशा- 
नुभवस्वरूप आत्मा दी हे । जेसे अन्तःकरणव्रततिम मूर प्रमाण आत्मा टै तैन ही 
यदि आत्मानुमवमं मूर प्रपाणकी सपेक्षा होगी तो अनवस्था द्योष हो जायगा । अतः 
सकर पद्रर्थोकी सिद्धिके मूर यनुभवरूप आसाकी सिद्धि दूमरेसे नहीं हो सकती, 
दसरिए वह स्वयमपरोक्षम्बभाव है यही माननां उचित है, तो वेदान्तवाक्य अपरो- 
क्षाथकरा बोधक नहीं है, इस कारण प्ररयक्षसे बाधित हो जायगा; यह शङ्का भी नहीं 
कर सकते, क्योकि अपरोक्षत्वानधिकरणल तृतीय विकल्पमे ग्रह॒ समाधान है 
कि परत्यक्षम स्तः अपरोक्षत्व नहीं है, क्योकि वृत्तिविरोपरूप प्रयक्ष स्वयं जड द । 
यदि नित्यापरोक्षासानुमवके सम्बन्धे प्रतयक्षमै अपरोक्षत आता दे, तो आल्म- 
विषयक वेदान्तवाक्यजन्य ज्ञानमें मी अपरोक्ष भास्क्र सम्बन्ध होनेसे व्ह भी अपरोक्ष 
क्यों नहीं होगा £ चतुथ कसय भी निरपेश्चतवरहित ठीक नहीं है, वयोकि येदं 
स्वतःपरामाण्य पूर्वमीमांसा तथा उत्तरमीमांसमिं सिद्धान्तरूपमे माना द्य गया दै, 
हसरिए सपिक्षप्वेन अप्रमाण नहीं कह सकते । 

श्ोकाथै- जसे तरयावहारिक सत्य इदमादिमें दी रजतारोप होता दै पसे दी 
सत्यासमा अभिष्ठनमे ही जगत्का जरोप होता हे | जन्मानुभववेघदयसे - आतमम्पुरणसे 
अर्थात्‌ घययचिरन वेतन्यकी सर्विस घरादिकरी स्फूर्ति होती दै । चक्चु थौर विषयक 
संयोगसे जव विपयाक्रार अन्तःकरणकी वृत्ति होती दै तव उम शृत्तिसि व्रिपयावरकः 
चिनिष्ठाज्ञानकी निवृत्ति होनी है । अतः अनाघ्रत अपरोक्ष चेतन्यमे वरिपयका तादा 
स्याध्याम होनेसे विषय भी अपरोक्ष दयता है दस कारण वेदान्तवाक्यजन्य ज्ञानि 
अपरोक्षासविपरयक होनेसे अपरश्च है । अतः सबसे प्रर ै अद्धैतापक्लान अनपेक्ष 
परत्यक्षासक होनेसे सव प्रमाणोसे प्रबर प्रमाण है, अतः अज्ञानमूलक्र प्रपश्चप्राही 
प्रतयक्षदिका बाधक्र है । अज्ञान शौर तन्मूुक परपश्च याध्य है, दसरिण उक्त- 
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अतः प्रबटमानेन व्रह्मतन्वेऽव्रोधिते । 

विधाफएरस्य प्रस्यक्षानाऽस्याऽभूताथवादता ॥ १२३ ॥ 

ननु निधूतश्लोकादि फठं यत्‌ श्रूयते श्तौ । 

आत्मविधयास्तुतिद्धषा विघयायां पुम्प्रवृत्तये ॥ १२४ ॥ 

मनोराज्यसमं मन्ये मवेमेतस्छृतं फलम्‌ । 

न प्रत्येमि यतः साक्षास्त्यक्ष ज्ञानतः फलम्‌ ॥ १२५ ॥ 
जान प्रपञ्चको निधृत्तकर सुक्तिका साधन होता दे, इस ताव्प्यसे कहे है 
अतः" उत्यादिसे । 

(तस्वमसि' भादि वेदान्तवाक्यरूप प्रचर प्रमाणसे ब्रह्मतससवके (अष्टिपीयासक्रे) 
जात होनेपर वियाका ब्रह्मासमभावरूप एरु (मोक्ष) आत्मक्ञानियेकरि अनुभवे सिद्ध दै, 
अतः वेद्यान्तवाक्य अभूताथवाद असत्याथवाद - नहीं हो सकते । श्रावाणस्तरन्तिः 
द्व्यादि वाक्योकी बराबरी करनेवाटे वाक्य प्रत्यक्षादिसे बाधित होनेके कारण 
मूताभवाद नहीं कहते है, किन्तु प्रयक्षादविके बाधक होनेपे भूतार्थवाद ही 
कराते है, इसर्णि वे स्वाम प्रमाण नहीं है । परन्तु (तरति शोकमात्मवित्‌! 
इत्यादि वाक्य तो मूताथेवाद दही दहै, क्योकि ज्ञानका फर मोक्ष विद्रानकर 
अनुभवसे सिद्ध दहै, यह माव है । 

अतएव साधनचतुणटयसम्पन्न विवेकी मोक्षका अधिकारी है ओर अविवेकी 
अभ्युदयके हेतु कर्मेका अधिकारी है, इस प्रकार अधिकारीका भेद होनेसे पूर्वोत्तर 
काण्डका मेद्‌, अभ्युदय एवं अपवगैरूप फलका मेद ओर कर्म तथा ज्ञानरूप 
साधनका मेद्‌ भी सङ्गत होता है ॥१२३॥ 

(तरति रोकमात्मवित्‌ इत्यादि श्रुति विच्याकी स्ताविका होनेसे वि्याफरमें 
प्रमाण नहीं हो सकती, इस राङ्काकी निवृक्तिके टिए कहते दै-- "ननु! इत्यादिसे । 

आदमन्ञानका शोकादिनिदृततिरूप फर जो श्रतिर्योम घुना जाता है, वह आत्म- 
जञानम पुरुषकी प्रवृत्तिके ङिष्‌ स्तुतिमात्र है अत्‌ मोक्ष जात्मक्ञानका फर है, 
स अथै उक्त वाक्य प्रमाण नहींहै, किन्तु उक्त ज्ञानम पुरुषकी प्रबृत्तिकरे 
छिण स्तुतिवाक्य है ॥१२४॥ 

विव्ाका फर मोक्ष हे, यह आत्मज्ञानियोके प्रव्यक्ष प्रमाणसे सिद्धै, 
अतः उक्त श्रुति स्त॒तिपरक नहीं हो सक्ती, किन्तु वास्तविक अथकी प्रतिपादिका 
है, दस वेदान्तसिद्धान्तकी खण्डक किण कहते है--'मनोगन्ये' उत्यादिमे । 

१५ 


११५ वृहदारण्यक्रवार्तिकमार [ १ अध्याय 
अध्रोच्यते फर चिरं गम्यमानं प्रमाणतः | 
स्यक्त्वा कल्पयसे कस्मादनिष्टामश्रुतां स्त॒तिम्‌ ॥ १२६ ॥ 


स्वपरस्थानादिसश्वारिविज्ञानमयनामकः । 
धीस्थेतन्यविम्बोऽ्यं सदा शोचतु युद्यत॒ ॥ १२७ ॥ 





आसन्ञानका फर शोकनिवृत्ति है, इसमे प्रमाण है--विद्रानोंका अनुभवा- 
सक प्रत्यक्ष । यर्होपर आप विद्रानोँके अनुभवसे अपने अनुभवका निर्देश 
करते हँ या वामदेव आदि मुक्त महापुरूषोके अनुमवका निर्दा करते हे 
प्रथम पक्षम तो हमारा विश्वास ही नहीं है, क्योकि आपका णसा प्रत्यक्ष आपके 
मनोराज्यके समान है । भाव यह है कि मनोरथसे कलित दै, सत्य नहीं है, क्योकि 
आपके सदश हम भीतो विद्वान दै किन्तु ज्ञानका एर मोक्षदे, यह प्रत्यक्ष 
हमको नहीं होतातो आपहीको रसा प्रत्यक्ष क्यो होतादै, यदि टोता है 
पी स्पष्ट आपके मनोराज्यके समान है, सततः यह प्रमाण नहीं दहो सक्रता। 
द्वितीय पक्ष मी ठीक नहीं हे, क्योकि उन महापुरूषोके अनुभवका परिज्ञान हमारे 
सदश आपको भी नहीं हयै सकता, यह्‌ निर्विवाद हे ॥१२५५॥ 

अच्छा तो (तरति शोकमात्मवित्‌" इस श्रतिसे यह अथं स्पष्ट प्रतीत होता 
हे कि आत्मन्ञानका ओोकनिवृत्ति फर, फिरिभी आप इस अर्भका व्याग 
करते दैः इसमे क्या कारण दहे, क्या यह इष्ट नहीं है, दसरिण फट ही नहीं 
हो सकता या वाक्यान्तरे यह प्रमितदही नहींदहै? प्रथम पक्षके निराकरणकरे 
ए कहते है अत्रोच्यते इत्यादिसे । 

संसारके प्राणी-मात्रकी यह इच्छा रहतीहै कि हमको सुखदहो ओौर 
दुःख न हो, अतः सुखके समान दुःखनिवृत्ति भी इष्ट होनेसे भवस्य एर दै | 
अतः (तरति शोकम्‌" इ्याद्व प्रमाणसे प्रतीयमान दुःखनिनृ्तरूप इष्ट फलका 
त्यागकर अश्रेत अनिष्ट स्तुतिफलट्की कल्पना क्यो करते हो ॥१२६॥ 

वेदान्तवाक्यमे आलक्ञान होनेपर भी “अहं दुःखी' यही अनुभव होता दै, 
हसकिण अनुमवविरुद्ध दुःषनिवरत्ति उक्त ज्ञानका फट नहीं हो सकता, किन्त 
सतुति अथे हो सकता दे, इस शंकराकी निकृततिके किण कहते दै -(स्वभस्थानादिः 
इत्यादि से । 


कनिका समरणे दिनम च 
४ ५ + ५५ न 


न, च ४ 








नन्‌" 
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बरहुोऽसद्गवचसा निःसङ्गत्वं बरुवाणया | 

्रव्थव सोकमोहादि विम्बात्मनि निवासितिम्‌ ॥ १२८ ॥ 
अहं दुःखीतिधीभूदं शोचन्तं प्रतिविम्वितम्‌ । 

चिदाभासं प्रगृह्णातु किमायातं चिदात्मनि ॥ १२९ ॥ 





उक्त श्रुति तथा प्रत्यक्ष दोनों प्रमाण भिन्नविषयक्‌ दहै, अतः उनका परस्पर 
विरोध दही नहीं है तो बाध्यवाधकभावकी कथा दीकैसे दो सकतीहै 
क्वरैलादिधर्मद्युन्य केवर चेतन्यरूप आत्मविषयक शति है ओर कूल आदि 
धर्मस युक्त तथा जात्‌, स्वप्र ओौर युषुपषिरूप तीन अवस्थाम गमन करनेवारा 
अतण्व सागमापायी उक्त स्थानत्रकरा अमिमानी अहै प्रतीतिका विपय बुद्धिम्थ 
नेतन्यविम्बविपयक प्रत्यक्च है, अतः अपने अपने विषयमे दोनों म्यवस्थित ठैः 
इसि विरोध न होनेसे वाध्यवाधकमाव नही है] अतः श्रुतिविषयसे 
भिन्न प्रत्यक्षका विषय विरि आत्मा चाहे शोक करे त्रा मोह करे, 
परन्तु जामत्‌ आदिके साथ सम्बन्ध न रषनेवाटा वेदान्तवद्य लसा वस्था- 
त्रयायधीन दुःखका अनुभव कभी नदी करता, अतः प्रत्यक्ष मौर भागमके विरोधका 
समाधान श्रुतिने ही कर दिया हैः इसलिए दोनो परस्पर विरोधकी 
रोका ही नहीं हे ॥ १२५७ ॥ 

इसी अके स्पष्टीकरणाथ कहते हं-- बहुश्लोऽसङ्गवचसा' इत्यादि । 
(असङ्गो ययं पुरुषः, इत्यादि श्रुतिने अनेक बार असंगत्वके प्रतिपादनसे 
गिम्बासमाभे अर्थात्‌ शुद्धातमामे शोक, मोह आदि सांसारिक धर्मोका निवारण किया है 
अथवा आसा निस्सग है", यह कहनेवाठी असंगवश्वुतिने डुद्धात्मामे शोक; मोद 
आदिका बार बार निराकरण किया हे ॥ १२८ ॥ 

यदि आत्मामें दुःख, मोह आदि नहीं है तो अहं दुःखी यह प्रतीति कैसे 
होती दै, इसके समथनके ठि कहते दै--अहं दुःखी! इत्यादिसे । अहं दुःखी 
द्यकरारकं बुद्धि अहमाकारटृत्तिप्रतिनिग्ित मूढ एवं शोकरीरु चिदाभासको 
विष्रय करती है, अतः उससे मिनन चिदात्मामं क्या भथा ? व्ृत्तिमतिनिम्बित 
चिदाभास दै, वास्तविक आत्मा नहीं है । अतः उसके पुण्वी या दुःखी होनेपर भी 
वास्तविक आसमामे दुःखादिका गन्ध भी नहीं होता, वेदान्तवेद्य आसा चित्‌ 
भाभास नहीं है, बद आभास प्रयक्षादिका विषय है, जतए चिथ्या है ॥१२९॥ 


११६ वृहदारण्यकवातिकसार | १ अध्याय 


जनिन निवय 
भ ~ क भ भे भर 


आभासगतश्चोकादि स्वात्मन्यारोप्यते यदि । 
आरोपोऽपोद्यते शस्या निःसद्धत्वादिबोधनात्‌ ॥ १३० ॥ 
चित्स्वरूपचिदामासौ बाक्याहम्बुद्विगोचरो । 
अदुःखिदुःखिनौ भूत्वाऽ्ुभूयेते यथायथम्‌ ॥ १२१ ॥ 





यदि यह कदिए कि "अहम्‌ इस प्रतीतिसे एथक्‌ शुद्धासमाकी प्रतीति तो है 
नहीं जौर अहैमतीतिके विषयमे दी दुःखादिका ज्ञान होतादैः तो शुद्धासामे भी 
दुःखादिका भान मानना चाहिए, अन्यथा प्रमाणाभावसे शुद्धातमाकी सिद्धिदही 
नहीं होगी, इसरिएि कहते दै--'आभासगत०' इत्यादिसे । 

चिदामासगत दुःख, मोह मादिका चिदात्मा आरोप करत हे. दसी कारणसे 
निःसङ्गत्ववोधन द्वारा श्रुति उनका निराकरण करतीहे। माव यहदहैकफि 
असिम सोकादि प्रसक्त टै या नहीं यदि प्रसक्त टै, तो किससे £ अहमादि 
प्रतीति तो चिदाभासविषयक हे, शद्धास्मविपयक नहीं है । यदि प्रसक्तं नही है 
तो प्रतिषेध व्यथ है, इसीको अप्रसक्तपरतिपिध कहते है सो दोपदहै, ठीके £ 
(अहम्‌, आदि प्रतीति श्ुद्धासामे आरोपित शोकादिका ग्रहण करती दै, जसे 
(नीरं नमः यह्‌ प्रतीति जाकारमे आरोपित नीलिमाक्रा महण करती हे, वैसे ही 
उक्त प्रतीति शुद्ध आसाम आरोपित शोकादिका ग्रहण करपी दे, दसरिण 
जेसे नीलिमा आक्राशका वास्तविक ध्म नही वेसेदी शोकादि आत्मकं 
धर्म नदीं हैँ ॥ १३० ॥ 

मिस्विषयक होनेते प्रत्यक्ष जर भ्रति दोनों व्यवस्थित ह अर्थात 
दोनोमे परस्पर विरोध नहीं हे, यह प्रथम निरूपण कर चुके है, उसीका उपसंहार 
करते है--!चिस्स्वरूप ०” इत्यादिसे । 

बेदान्तवाक्थका गोचर (विषय) अटुःखी चिद्रात्मा है ओौर अहंयुद्धिका विप्रय 
दुःखी चिद्ामास है, इस प्रकार वाक्य सौर प्रत्यक्षके विषय तथा क्रम भिन्त 
भिन्न हैँ ओर्‌ विद्भानोके अनुभवसे सिद्ध षे ॥१३२१॥ 

आएममानसे पहले जसी सपर्ण दुःकी भिदाभासमे असुष्रपि हनौ है, वसी 
ही जलज्ञानोत्त दुःखाकौ अनुदृति नदीं होती, किन्तु कतिपय दुःखोकी अनुष 
ही होती हे, इस विषयको समानक किण कहते दै--“बोधात्‌' इत्थादिसे । 

आसमन्ञानसे पुव दो प्रकारं दुःख है एफ दुद्धिस्वभावसे रोनेवासा भौर 


1) 


+ 





किनि 
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बोधालाग्डिविधं दुःखमेकं उुद्धिस्यभावजम्‌ । 
रोगावमानदारिन्यपुत्रहान्यादिरूपकम्‌ ॥ १३२ ॥ 
अपरं त्वीशे दुःखे मग्रोऽहं बहुजन्मसु । 

इत उद्भसैमात्मानं न शक्रोमीति मोहजम्‌ ॥ १२३ ॥ 





जन्मदिनम ानानगेभोकििेिोभमोभगाानननयमतमकिनमि 


दूसरा रोग, अपमान, द्रारिद्रय; पुत्रहानि जादिशूप । अन्तरङ्ग रारीरादि- 
गत रोगादि तथा बहिरङ्ग बाद्यविषयनिमित्तक अपमान दारि्यादि इःखसे 
तद्राकार मनोवृत्ति होनेसे मनोगत हो जाते है, मनमे आत्माका तादात्याध्यास 
होनेसे, मनोगत धर्म॑ सात्मधर्मतया प्रतीत होते है, इसीसे आत्मा तत्तद्‌ दुःखमे 
दःखी होता है, जेसे अनभिज्ञ पुरुप मरिन द्रणम मरिन मुख देखकर याप्त- 
विकर मुग्वगत माछिन्य समक्ष कर सोक करता है कि मेरा सुख म्नि हो गया | 
वस्तुतः मारिन्य दर्पण गत दै, सुखगत नहीं है, ग्रह समञ्षकर्‌ विवेकी मान्य 
देखकर भी कुछ शोक नही करता, दसी प्रकार अविवेकी पुरुष मनोगत 
दुःखादिको आस्मगत मानकर दुम्खी होता, विवेकी भी अविवेकीकी तरह 
दुःखादि देखता तो है, पर ये भलवृत्ति नहीं दः एेसा निदवय कर कुछ भी 
दुःख या परिताप नहीं करता । शरीरादि दुःख मनोके द्वारा ही आत्मामं प्रतीत 
होते है अन्यथा नहीं होते, अतएव सुपु्तिदशचाम जब मनस्तादातम्याध्यास 
निवृत्त हो जाता दै, तो शरीरादिम पू्वैवत्‌ वततेमान रोगादिका आल्मामें कुछ मी 
भान नहीं ह्येता, इससे स्पष्ट होता है कि चिदात्माम वास्तविक सोकादि नही हैः 
किन्तु आरोपित दहै अतएव ये दुःख बुद्धिस्वभावजन्य है, बुद्धिका स्वभाव है-- 
विषयाकार परिणाम हीना ओर उक्त परिणामको पुरूषमे दिखराना । पुरुष अक्ञान- 
वश उस परिणामको वास्तविक आत्मगत समञ्चकर तदनुख्प सुखी या 
दुःखी होता है ॥ १३२ ॥ 

दूसरा दुःख कहते है अपरं तु" इत्यादिपे । 

यह्‌ दुःख मोहजन्य है अर्थात्‌ मोदसे उत्पन्र होता है, अनेक जन्मोे 
हस भयङ्कर दम्परानिमै मथ भं इस रासे अपना उद्धार नहीं कर 
सकता यह मोहजन्य है, दूसरे दुःखसे वेदान्तशास्नमै उपदिष्ट उपाय ह्वार 
अपना उद्धार ह सकता हे, किन्तु मोहसे उसको यही भान होता है कि इसके 
उद्धारक उपाय दी नह दे ॥ १३६ ॥ 


११८ बृहदारण्यकवातिंकमारं [ ? जभ्यायं 
तत्रायं कमेजत्वेन नश्येद्धोगाद्ते नहि । 
द्वितीयं भ्रमज तखबोधादेव निवतेते ॥१२५४॥ 
ह्ष्लोकौ बिभ्रमोत्थौ कर्मोत्थसुखदुःखयोः । 
बोधैयौ हषशोकौ भोक्तव्य तु सुखेतरे ॥१२५॥ 
दुःखेष्वनुद्धि्मनाः सुखेषु विगतस्परहः । 
मत्वा धीरो हषशोकौ जहातीति वचः प्रमा ॥ १२६ ॥ 


कृौग्हेयतं वि्तकनतनकाकनिननि 
# 





दन पूर्वोक्त बुद्धिस्वमावज ओर मोहज दुःखम पहा दुः बुद्धिघ्वभावनं 
कर्मजन्य होनेसे मोग दी से निषत्त होता, अन्यथा नहीं। ओर द्वितीम 
मोहज दुःख तच्चज्ञानसे निषत्त होता दे, क्योकि भरान्तिसे दुःख हो रहा हे, क्योकि 
तत्चज्ञानसे आन्तिके निदत्त होनेपर तन्निमित्तक दुःख भी निदत्त दोही जातादैः 
"निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायःः इस न्यायसे । यद्यपि क्मजन्य युख- 
दुःख ज्ञानी तथा अन्ञानीको समानरूपसे दी भोगने पडते दै, मोगके सिवा 
दूसरा उपाय नहीं है, तथापि ज्ञानी प्रारन्धकर्माधीन सुखादिमोगके समयमे 
सुखसे दषं ओर दुःखे रोक- नहीं करता अर्थात्‌ सुखम अतिहषे 
नही करता ओर दुःखम सोक नहीं करता) ययपि यह अवद्य भोक्त 
हे, तथापि मिथ्या समञ्चकर हषं सोक नहीं करताहै। मिथ्यालम भौर 
मिथ्या हानिसे क्या हषं यौर शोक हो सकते हैँ ओर अज्ञानी इन हानि 
समको वास्तविक समञ्चकर सुखसे मोदात्मक हष ओर दुःखसे रोदनायामक 
शोकको प्राप्त होता है ॥ १३४ ॥ 

द्विविध घुख-दुःखके निषूपणका प्रयोजन कहते दै --र्षश्नोकौ हृवयादिसे । 
विभ्रमजन्य तथा कर्मजन्य युख-दुःखोके फरुभूत हष सौर शोक बोधसे देय दै 
अथात्‌ मिथ्या मानकर मद ओर रोदनादि न करना चाहिए । सुव ओौर दुःख 
यशरप्राप्त भोक्तत्य ही दः अर्थात्‌ गान्तचित्तसे प्राप्त सुग्व-दुःखोंका उपभोग 
करना चाहिए वही उपदेश भगवद्वीतामे मी दै ॥ १३५ ॥ 

उसे कहते ह. --(दुःखेष्वनुद्विभ्र ०" शइव्यादिसे । 

आध्यासिक, आधिमौतिक ओौर आधिदैविक त्रिविध दुःखोसे जिसका 
चित्त व्याकुरु न हो, वह विवेकी है ओर अविवेकी दहुःखभापिकरि समय हम 
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धीरत्वं बुद्धतखस्य तच्वानुस्मरतिमन्ततेः । 
पुनरप्युदियाद्भ्रान्तेवासनाविस्परतिषणे ॥ १३७॥ 
पुनः संस्मृतिहेयाऽमावित्थं धीरेवुधेः सदा । 
फलेऽयुभूयमाने स्वं कथमेतननिरस्यसि ॥ १३८ ॥ 





बडे पापीः हमे धिकारः कौन हमा दुःख निवृत्त कर सकता है आदि 
अनुतापालमक श्रान्तिस्वरूप त.मसचित्तद्रततिविरोष उद्वेग करतादहे, यदि पाप 
करनेके समय पेषी बुद्धिदो, तो पापकर्भमे परवृत्ति न होनेसे सप्रयोजन 
हो, किन्तु भोगसमयम एेसी बुद्धि होनेपर क्या उपकार दहै, वह बुद्धि 
अविवेकीको दी होती दै, विवेकीको नहीं होती । तथा त्रिविधं सखपरिणाम- 
खूप सुखम भविगत्प्रहः" अर्थात्‌ अगामी जर तज्जातीय सखकी स्प्रहासे रहित 
हो । स्पा भी तामसब्रत्ति ही है । तजातीयमुग्वकारण धर्मानुष्ठानके बिना दी तादश 
मुखकी इच्छा करता है, हर्पामकव्रत्तिको स्प्रहा कहते है, यह भी अविवेकीको 
ही होपी है । जेसे कारणके रहनेपर कायं नहीं होता, इस प्रकार व्यथ आकांक्षा 
रूप उद्वेग विवेकी पुरुपको नहीं होता, वैसेदही कारणके न रहनेपर भी कार्य 
होता है ईस प्रकार स्था - त्ष्णासिका काक्षा वृथा नहीं होती, प्रारब्ध- 
कर्मानुषटप उपस्थित सुख अथवा दुःख, यह अवश्य भोक्तव्य है, इस बुद्धिसे 
भोगता है, उसमे हर्ष जौर विषाद नहीं करता, हर्ष ओर चसोकके त्यागमे 
धीरता हेतु है, इस तास्यसे धीरो जहाति! सा छोक कदा है ॥ १३६ ॥ 


निरन्तर तत्के अनुसंधानसे धीरता होती है, निरन्तर तत््वानुसंधान न 
करनेपर तच्वविस्मरण कारे धेथके न ॒रहनेसे भान्तिसे फिर हर्ष, रोक आदि 
वासना हो जाती है, इसे कहते दै--श्धीरत्वम्‌' इत्यादिसे । 

तच्चज्नानी निरन्तर तत््वानुसंधान ही मेँ तत्पर रहता है, यदि विषयान्तरका 
भी अनुमधान करे, तो सम्भव दै कि भ्रान्तिवश फिर ह्षादि वासनाके उद्बुद्ध हो 
जानेमे दीदि हो जार्थेगे, इसलिग ज्ञानी तच्वानुसन्धानमे परायण ही रहताहै ॥१ ३७॥ 

यदि भ्रन्त्यादिके वर होदि वासना कदाचित्‌ उद्बुद्ध हो जाय, तो तच्वा- 
नुम्मरणसे उसे निवृत्त कर देना चाहिण, णसा कहते ह "पुनः संस्मृति ०" इत्यादिसे। 

रोक, मोह आदिकी निवृत्ति आत्मज्ञानका फर है, इसमे तच्वमस्यादिवाक्य 
ओर विद्दनुभव ये दोनों प्रमाण दहै, फिर इसका निरास केसे हो सक्ता है ए 


१२० चृहदारण्यकवातिंकसार [ ? अध्याय 
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शङ्ेतेव जायते तु धीः साख्रादधिकारिणः ॥ १३९ ॥ 





राङ्गा-- यदि तक््वमस्यादिवाक्यसे उक्त ज्ञान होताहै, तो हम रोगोको वह 
क्यों नहीं होता | 

समाधान--अर्सस्छृतचित्त अनधिकारी पुरुषको यदि उक्त वाक्यसे उक्त 
जनन दहो, तो क्या अधिकारीको भी उक्त ज्ञान नहीं हो, णेसा कहना उचित 
है £ बधिर अनथिकारी यदि गान नहीं सुनता है, तो क्या यबधिर अधिकारी भी 
नहीं सुनता £ अधिकारीके छि प्रमितिका जनक वेद है, यह सिद्धान्त है । 

जओौर आपने जो यह कहा है कि विद्रानोका अनुभव भी उक्त अर्थम प्रमाण 
नहीं है, कारण करि विद्वानोंका अनुमवणेसा दही होतादहै, इसमे कोई प्रमाण 
नहीहै। यदि वैसा अनुभव होता, तो हम छोगोको भी द्योता, वैसा 
नहीं होता, ईइसषङ्एि वैसा नहीं है, आपका यह्‌ आक्षेप अनुचित है, वयोकि 
वह॒ अनुभव आपके प्रवयक्षयोग्य नहीं ह, ओर अयोग्यानुपरन्धि अभाव- 
साधक नहीं होती । यहं योग्यानुपरुनि नहीं हे, इसरिए तारश्ञान ही 
होता, यह आपका मनोरथमात्र है । योगियोको भी तादश अनुभव नहीं हो 
सकता, पेसा कहनेका तापय यह है कि यदि तत्वमस्यादि वाक्य तथाविध 
बोधका हेतु होता, तो ज्ञानियोके सदश हम रोगोको भी वैसा बोध होता, हम- 
रोगोको उक्त वाक्ये तादश बोध न होनेसे किसीको उक्त वाक्य द्वारा तादश 
बोध नही होता, यही निश्चय होताहै, इसका उत्तर तो दे चुकेदै कि 
जिनका चित्त शुद्ध तथा संस्कृत है, उनको तादय बोध होता है, भौर जिनका 
चित्त अशुद्ध तथा असंस्कृत है उनको नहीं होता ॥ १३८ ॥ 

उक्त समाधान हो सकता; य्रदि तादशानुभव अधथिक्रारीकी योग्यतमं सपक्ष 
होता, किन्तु प्रमेय दी ठेसा है जो मानका विषय नहीं है, अतः तच्वमम्यादि 
वाक्यसे तादश बोध किसीको नहीं होता, इस शङ्ककी निवृत्तिके ङण कहते 
हँ--श्रतादपि' इत्यादिसे । 

फरुसे--शोकादिसंसारनिवरत्तिसे- -युक्त मति अर्थात्‌ आलैकलन्ञान यद्वि 
उक्त वाक्यसे किसीको श्रेत न होता, तो यह कह सक्त कि तादय ज्ञान 
किषीको होता ही नही, दस्ण मेय ही मानयोग्य नही, किन्तु पसा 
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नित्यथुक्तस्वविज्ञानं वाक्याद्भवति नाऽन्यतः । 
वाक्याथस्यापि च ज्ञानं पदाथेस्मृतिपूकम्‌ ॥१४१॥। 
अन्वयन्यतिरेकाभ्यां पदाथेः स्मायेते ध्रवम्‌ । 
सम्यकस्म्रतपदाथेस्तु वाक्येऽधिक्रियते पुमान्‌ ॥१४९१॥ 





नही कह सकते द । अधिकारियोको राश्से-तस्वमस्यादि वाक्यसे-- 
रोकादिका निवरक आमज्ञान हता ही हे, अतः विषय मानयोग्य है, किन्तु अधि- 
कारी जौर अनधिकारीके मेदसे उक्त वाक्यसे उक्त ज्ञानके उस्पाद ओर अनुपाद होते 
है, यही ठीक है । मानान्तरयोग्य नह है, यह मानना ठीक ही है, यदि उक्त वाक्य 
तादसक्ञानजननम समथ है, तो उक्त वाक्यका श्रवण होनेपर सबको तादरा ज्ञान 
होना चहिए। ओर होता नहीं हैः इसलिए तादृशक्ञानजननसामथ्ये ही 
उक्त वाक्यम नहीं है ॥ १३९. ॥ 

यपि उक्त शङ्काकी नित्ति अधिकारीके मेदक बोधन द्वारा कर दी गर दै, 
फिर भी स्पष्टीकरणा् कहते ह -(नित्ययुक्तस' इत्यादिसे । ^तत्त्वमसि' आदि वाक्य- 
से दी निव्यसुक्ततका विज्ञान होता है, दूसरे प्रमाणसे नदीं ह्येता, पदाथप्पति 
वाक्याभबोधसे कारण है । अनधिकारीको पदाभेस्मृति ही नहीं होती, ईइसङिए 
बोध नहीं होता है ॥ १४० ॥ 

पदाथेस्यृतिमे पदाथसम्बन्धका ज्ञान हेतु है, वह यदि अनधिकारीको है, 
तो पदार्थोपम्थिति क्यों नहीं होती, इसङ्एि कहते दै- (अन्यय' इत्यादिसे । 

अन्वय ओर प्यतिरेकसे पदार्थकी स्मृति होती हे । जिसको अन्वय-व्यतिरेक 
द्वारा समीचीन पदार्थोपस्थिति होती है, उसी अधिकारी पुरूषको पदार्थोकी उपस्थिति 
ओर उसके द्वारा तथाविध बोध होता हे, दृसरेको नदीं होता । 

ताद्य यह है कि जाग्रत्‌ , स्वञ्न ओर सुषुक्ति-इन तीनों अवस्थामंमे जिसकी 
अनुवृत्ति हो, वह आत्मा है ओर जिसकी व्यात्रृ्ति हो, वह अनात्मा है । जामत्‌ 
ओर स्वभमे कत्रैखादिधमवििष्ट चिदाभास तथा साक्षी--इन दोनोकी अनुवृत्ति 
होती है, परन्त॒ सुषुप्ति अवस्थामे उक्तधर्मविशिष्ट विदाभासकी अनुवृत्ति नहीं 
होती, किन्त ग्याइत्ति होती है ओौर साक्षीकी अनुवृत्ति उक्तावस्थामे भी है, अतएव 
जागने पर यह स्मरण होता है कि भँ सुखपूधैक सोया भने कुछ भी नहीं जाना कि 
क्या होता था इस ञन्वय ओौर व्यतिरेक द्रवाय जिनको शुद्धासामे खपदका सम्बन्ध 
१६ 


१२२ बृहेदारण्यकयातिंकसार [ १ अध्याय 


युप्मदस्मद्विमागन्ने स्यादथवदिदं वचः | 
अनभिज्ञेऽनथेकं स्याद्रधिरेध्विव गायनम्‌ ॥१४२॥ 
गृहीत है तथा सदेव सोम्येदमग्र भसीदेकमेवाद्वितीयम्‌, इत्यादि श्रुति 
द्वारा शुद्धचिन्मात्रम तसदका सम्बन्ध गृहीत है, उनको (तमसि! वाक्यके 
श्रवणसे तत््वपदके द्वारा शुद्ध चेतन्यमात्रकी उपस्थिति होनेसे अभेदका बोध 
होता है, वे हयी उक्तं ज्ञानके अधिकारी है ॥१४१॥ 
जर जिनको उक्त अन्वय-व्यतिरेक द्वारा शुद्धमे उक्त पदद्धयका सम्बन्ध ही 
न ज्ञात हो, उनको तादश्च पदार्थोपस्थिति न होनेसे ताश्च बोध नहीं होता, 
अतएव वे उक्त ज्ञानके अनधिकारी ह, इसी अथेको अति स्पष्ट करनेके रिग्‌ 
कहते दै -'युष्मदस्मद्‌' इत्यादिसे । 
वास्तविक तत्‌ ओर त्वं पदाथोकिं अभि्ञके प्रति तत्वमसि, यह्‌ वाषय 
जीवब्रह्ममेद-बोधन द्वारा साथक है जर उक्त पदार्थद्रयानमिक्ञके प्रति 
तो उक्त वाक्य अनथक ही है। जैसे वधिरके र्एि गायन अनथक है| 
रस विषयमे प्राचीनोका मत है किं अ्पज्ञत्वादिविशिष्ट वंपदा्थ है ओौर 
सरवैजञत्वादिविरिष्ट चैतन्य तत्‌ पदाथ है, इन दोनों पदार्थोक्ा अभेद 
नहीं हो सकता, कारण कि विशिष्टौका अभेद होनेपर विरेषणोका भी अभेद 
होना आवदरयक है । परस्परविरुद्ध॒किच्चिद्ञव ओर सर्व्ञत्वका अभेद बाधित 
है, अतः विष्ट तत्‌ भौर स्वं पदाथका भी राक्तिन्ञानसे अभेदका बोध असम्भव है, 
इसर्एि विदोषणभागका--सबक्ञत्वादि ओरं किश्चिदृज्ञत्वादिका-- त्याग कर 
केवर चेतन्यमात्रकी भागत्यागरक्षणासे उपस्थिति तथा अमेदान्वयबोध होता दै, 
लेकिन यह प्रकार ठीक नहीं है, क्योकि पदद्वथसे उक्त रक्षणा द्वारा चेतन्यमात्रो- 
पस्थिति होनेपर उक्त बोधो ही नहीं सकता, कारण कि अभेदान्वयवोधर्मे 
विरूपोपस्थिति कारण है, जेसे "नखो घटः” यहांपर नीत्य ~ घरत्--प्रकारक 
धर्मिविरोप्यक उपस्थिति है, इसर्िए अमेदान्वयबोध होता है, "घटो घटः” 
यर्होपर ॒विरोष्यकी सरूपोपस्थिति हे, इसर्एि तादश बोध नहीं होता, अतः 
उक्त रक्षणा द्वारा सषूपोपस्थिति होनेसे राब्दबोध ही नहीं होगा । अतः (सोऽ 
देवदत्तः” इस प्रस्यभिन्ञावाक्यका जैसे व्यक्तिके पेक्यमें ताप्य ह, अतएव विरोषणांश- 


देशकारुका त्याग करते द, वैसे ही जीवन्रह्मामेदतासपर्यकं 'तत्वमसि' आदि 
वाक्यम भी तत्‌ जौर लं पदकी रक्षणा मानते हे । 





अधिकासिरक्षि ] भापानुवादसरहित १२३ 


सोधितव्वंपदाथज्ञः साक्षादेव प्रपद्यते । 
चाक्याददेतमास्मानं दश्चमस्त्वमसीतिवत्‌ ॥ १४३ ॥ 


५ ~ न न थ ज ~ ५ 





वेदान्तवाक्य न वस्तुमात्रे प्रमाणम्‌ ; वाक्यत्वात्‌ , विधिवाक्यवत्‌, इस 
अनुमानसे सदेव इत्यादिसिद्धाथवोधक वेदान्तमे फिर अप्रामाण्यकी शङ्का हो 
सकती है। उसकी निग्रृत्तिके छिए प्रथम यह विकल्प करना चाहिए कि अप्रामाण्यका 
मतर प्रमानुप्पादकत्वम हे या दुष्टसामग्रीजन्यत्वमे है या प्रमाणान्तरसे 
विषयके बाधम अथवा अपरोक्षन्ञानजनकलामावभे है ? इनमे प्रथम पक्ष तो अनुमवसे 
विरोध होनेके कारण हेय हे, क्योकि व्युखन्न अधिकारीको उक्त वाक्यसे उक्त अका 
बोध अनुमवसिद्ध है । अपौरुपेय वेदम दुष्ट सामम्रीकी संभावनादही नहीं है, 
इसलिए द्वितीय पक्च भी असंगत है । तव्रतीय पक्षम मानान्तरसे प्रव्यक्षादि विव- 
क्षितदह,सोतो विशिणएटविपयक है सौर वेदरान्तवाक्य अद्वितीयात्मविषयक ह | 
इस तरह सभी प्रमाण स्व-स्वविषयमै व्यवस्थित है, अतः प्रमाणान्तरके साथ 
सागमका विरोध दही नदहींहै, यह पूर्वमे कटाजा चुका है । प्रमाण प्रमेये 
अनुसार ज्ञान उत्पन्न करता है, अन्यथा वह अप्रमाण दही दहो जायगा; अतः 
यदि विषय परोक्ष है, तो ज्ञान भी परोक्ष दी होगा, अपरोक्ष नहीं होगा जौर यदि 
वह्‌ अपरोक्ष होगा, तो ज्ञान भी अपरोक्ष दी दोगा, इस विषयकी ग्यवस्था 
आगे करगे । प्रक्ृतम (यत्‌ साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्मण इत्यादि श्रुतिवाक्यसे आतमा 
अपरोक्षस्वरूप है, अतः तद्टिषयक वाक्यजन्य ज्ञान भी अपरोक्षासक ही है ॥१४२॥ 

साक्षात्कारासक ज्ञान वक्यसे भी होताहै, इसे दष्ठन्तपरद्रोनपूवैक 
कहते है --“श्ोधितत्वंपदाथेञः' इत्यादिसे । 

पूर्वोक्त अन्वय ओर म्यतिरेकसे सोधित व्वपदाथका ज्ञाता साक्षात्‌-- 
प्माणन्यापारके बिना ही--अद्वितीय आत्मतस्वको प्रत्यक्ष जान लेता है, अथौत्‌ 
(तवमसि आदि वाक्यजन्य प्रव्यक्षासक ज्ञानका विषथ भात्मा होता हे। 
'द्रामस्लमसि' इस वाक्यसे जन्य प्रत्यक्षासक ज्ञानका विषय दसवां पुरष 
होता है । अपरोक्ष अ्रमकी निवृत्ति अपरोक्ष यथाथ ज्ञानसे होती हे, परोक्ष 
जञानसे नदय होती यदि वाक्यसे परोक्षद्ी ज्ञान होगा, तो नवत्वभ्रमकी 
निवृत्ति नहीं होगी ॥ १४३ ॥ 


जब राङ्का यह होती दे कि अज्ञानस्षापक प्रमाण कृटरताहै। यदि 


१२१ बृहदारण्यकवातिंकस्ार [ १ अध्याय 


नवसङ्कयाहतज्ञानो दश्षमो विभ्रमाद्था | 

न वेत्ति दशमोऽस्मीति वीक्षमाणोऽपि तान्नव ॥ १४४ ॥ 
अपविद्ध्रयोऽप्येवं तखमस्यादिना विना । 

वेत्ति नेकरमातमानं प्रत्यङ्मोदाप्रनाधतः ॥ १४५ ॥ 


आत्मा अपरोक्षन्ञानामक होनेसे सदा ज्ञात ही है, तो फिर वेद प्रमाणकैसे हो 
सकता है अर्थात्‌ उसका ज्ञापक वेद ज्ञातका ज्ञापक होनेसे प्रमाण नहीं हो सकता, 
हस शङ्काकी निदृत्तिके किए कहते है -(नवसख्या” इत्यादि । 
वस्तुतः दसर्वौ वारुक भैत्रका पुत्र चेत्र भँ द्र, इस प्रकार प्रसयक्षसे अपनेको 
जानता हा अपनेसे भिन्न नो र्डकोकी गणनासे अपनेको मृल्कर नौ ही 
देखता है । 'दशमस्तमपिः इस ॒वाक्यसे 'दचचमोऽहमसि' ८ दसर्वो मे द) 
ह ज्ञान होता है | उक्त वक्यके श्रवणके बिना "दस भे द्र इस तच्वन्ञानका 
प्रतिबन्धक अज्ञान दै, इसटिए उक्त तचज्ञान नहीं होता । उक्त वक्रय द्वारा यथाथ 
'दसर्वौ भ द्र इस अपरोक्ष ज्ञाने प्रतिबन्धक अज्ञानकी निशत्ति होनेपर ष्दसर्वो 
मँ ह" यह तचक्ञान होता है । यदि उक्त वाक्यसे परोक्षारमक ज्ञान होता, तो 
मी अपरोक्षभ्रमकी निवृत्तिन होती तथा अपरोक्ष दिगादिभम अनुमान ओर 
आप्तोपदेशसे निदत्त नहं होताः यह भसत्‌ अनुभूत है । इसी तरह सामान्यतः 
आत्मज्ञान होनेपर भी विरोषरूपसे- ब्रह्मामरूपसे अज्ञात होनेसे (तत्वमसि' 
द्यादि वाक्य द्वारा विरोषरूयसे ब्रह्मतमरूपसे आल्मज्ञान होता दहै, अतः उक्त 
वाक्य, अज्ञातका ज्ञापक होने, आस्ममें प्रमाण है ॥ १४४ ॥ 


यदि यह्‌ करिये किं '्दशमस््वमसि' इत्यादि स्थरे स्वविषयक जान 
न होनेसे अन्नातत स्मे है प्रक्ृतमे आसा तो स्वयप्रकाश्च है, अतः उसे अज्ञात 
न॑हीं कह सकते, किन्तु ज्ञात कद्‌ सकते है! अतः वेद प्रमाण नहीं हयो सकता, 
इस ॒शाङ्गाकी निवृत्तिके र्एि कहते दै (भपविद्ध' इत्यादि । 

प्रत्यक्‌ आस्माका मोह--भभाव ओर मावसे विरुक्षण अज्ञान-संसारका 
निदान है ओर वट अनिवेचनीयं है, ज्ञानामावखूप नदह है। वह अज्ञान 
आस्माको ही विषय ओौर आश्रयण करता है अर्थात्‌ आतमनिष्ठ ओौर आत्मविपयकं 
अज्ञान ही विदयानिवस्यं होनेसे मोह है । 'तचमसि' आदि वाक्यजन्य अद्ितीयास- 
साक्षा्कारके बिना उक्त मोदकी निदृत्ति नही होती ओौर मोहनिवृक्तिके बिना 





सधिक्रारिपररक्षि | भाषासुवादसहित १२५ 
दश्चमस्त्वमसीत्यस्मादशसत्वं निजात्मनि । 
साक्षात्करोति बह्यत्यमेवं वाक्याचिदात्सनि ।॥ १४६ ॥ 
बुथत्सोच्छेदिनैवास्य सदसीस्यादिना दृटा । 
प्रतीचि प्रतिपत्तिः स्यास्रत्यगङ्ञानबाधतः ॥ १४७ ॥ 





वप्तुतः द्वितीयसम्बन्धसे रहित होनेपर भी अपनेको एक ओर अद्वितीय नही सम- 
क्ता । दृष्टान्तम जसे वास्तविक दसवां हयोनेपर भी (्दमस््वमसिः इस वाक्के 
बिना अपनेफो दसवां नहीं समञ्चता, कारण कि ददस्व भ हूः इस त्ञानका 
प्रतिबन्धक अज्ञान वतमान है । उक्त वक्यजन्य तत्वसाक्षात्कारसे जब उक्त प्रति- 
बन्धक अज्ञानकी निनव्रत्ति होती है, तव (वस्वा मँ ह यह निश्चय होता है वैसे 
ही वस्तुतः “अपविद्धम्‌ अर्थात्‌ [ अपगतं द्वयं द्वितीयं यस्मात्‌" इस भ्युसपत्तिसे ] 
वस्तुतः स्वयं द्वितीयशूल्य होनेपर भी उक्त मोहवश अपनेको यथाथेहूपसे नहीं 
जानता । (तत्वमसि आदि वाक्य द्वारा तादश साक्षात्कार होनेपर उक्त मोहक 
निवृ्तिसे अद्वितीय आत्माका अवगम होता है। उक्त अज्ञान "अहमज्ञः 
'अहं मां न॒ जानामिः इत्यादि प्रतीति दी प्रमाण है। पूर्वोक्त रीतिसे 
ज्ञानामावविषयक यह प्रतीति नही हो सकती हे ॥१४५॥ 

उक्त अथैको ही स्पष्ट करनेके लिए फिर कहते दै- दशमस्त्वमसि 
इत्यादि । 

'दरमस्वमसि' इस ॒वाक्यसे जैसे वारक अपनेये दरामलका साक्षाकार 
करताहै, वैसे ही सुस॒श्च॒ मी त्वमसि इस व(क्यसे अपनेमे ब्रह्मवका 
साक्षात्कारं करता है ॥१४६॥ 

अज्ञात ही जिज्ञासित होता दै, ज्ञात जिज्ञासाका विषय नहीं होता । आस्म 
स्वयं अपरेक्षातक होनेसे ज्ञात ही है, अज्ञात नह है, अतः जिज्ञासाका विषय 
न होनेसे रान्दबोधका विषय नहीं हो सकता, इस शङ्काकी निवृत्तिके छिए कहते 
है--बुथुत्सोच्छेदिनेषाऽस्य' इत्यादि । 

जिस स्पसे जो ज्ञात है उस हसे वह बुभुस्सित नही हौ सकता, किन्तु 
जिस रूपसे ज्ञात नही है, उस पसे बुभुत्सिन होता ही है । आत्मा अपरोक्ष 
चित्वभाव होनेये ज्ञान होनेपर भी सदानन्दन्व आदिमे अज्ञात है! यद्यपि साङ्ग 
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अमात्वज्राऽ द्वावान्मान्तर॑ाविगेभनः | 

मदसीत्यादिवाक्येम्यः प्रमा स्पुटनग भवेत्‌ ॥ १४८ ॥ 
१ ¢ ति ५५, यते ॥ 

वाक्याधिकारटेतौ च पदप्रतिश्रोधने । 

सन्त्यास उपक्रारीति प्रातुं शरुतिम्म्रती ॥ १५९ ॥ 


वेदाध्ययनसे आपाततः सदानन्दर्पये भौ ज्ञात हीदहै, तथापि विकज्ञषूपते 
नान होनेके लिए जिज्ञासित होनेसे भिनामानितरतक वकियणे भ्रामित असुदिभ 
बोध होता है) अव शङ्का यह होतीहै कि सद्रादिमिकरिि सान आत्पाको चिपय 
करता है अथवा अक्ञात आसो £ प्रथम पक्षम अानका मापन नेमे बह 
प्रमाण दही नहीं हो सक्ता | द्विपीम पकषभे ससान भी तद्धन वानयका वपय हो 
जायगा ! विदोपणज्ञनके यिना उस विरापणमे विभ्धिषटका शरान नी हत्त | 
दण्डिज्ञानविपयरता दण्ड्ये रहकर ही दण्यवििषट पुरुप रहती दै, अस्प] 
नहीं । इस तरह अज्ञान भी यदि रक्त मानक धिय ह्वोगा, ती उसमे -अक्षानक्ी 
निदृत्ति न होगी | अज्ञानतल्कायाविपयते, आमानं ही समानक सिवतकर होता है 
अन्यथा घदादिज्ञानसे भी अज्ञानी निवृत्ति ही जायगी है, तसी अवम्धाम्‌ वेदान्त दी 
स्यथ हये जायगा । दीक है, अक्ानोपरक्षित भाषा उक्त भान] विषय है, दस- 
ङिए वाक्यजन्यज्ञानविपरयता अक्ञानमे नही है, किन्तु आम्ाम ही हे, भतः उक्त 
दोष नहीं ह्य सक्रता। सदानन्द आदिमे जौ बुभुन्मा उभे निवरक सदानिन्दादरि 
वाक्यसे आत्मज्ञानबोधन द्रा शुद्धानि सदानन्दाद्वितीमात्ममिपयक प्रतीति अपति 
हद होती है, यह क्षोकका भावार्थ हे ॥ १ ४९७ 

सदानन्दादि वाक्य अव्राधित आओौर असंदिग्ध अथक] बोधक होनेसे प्रमाण 
ही हे । इसीका उपसंहार करते है (अमान्वशङ्क' ह्मादिते । 

नित्य अपौरूपेय वाक्यम दोपादि ममवधानव पो शङ्का भी नही हो सकती) 
ओौर्‌ प्रमाणान्तरके याधी मी सम्भावना नहीं टै, दसि असंदिग्ध अमाभिताथ 
प्रमा उक्तं वक्रयसे इद्र होती है ॥ १४८ ॥ 

जिसने पद्राथका सोधन फर सिया हो पसे जिजञापुको वाक्यायना ज्ञानम भधि- 
कार होता हे, 7ेसा कनेसे संन्यासे जानाङ्गवकी सर्वथा उपेक्षा टी सूचित होती है| 
यदि पसा दही है, तो प््यागेनकरे' दृस्यादि बचन द्वार स्यागसे ही बक्षप्राप्ि हती हैः 
यह पू प्रतिज्ञा असंगत हो जायगी, इसकिए क्ते दै - (ाक्याधिकार' शत्मादि । 
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त्याग एव हि सर्वेषां मोक्षसाधनञत्तमम्‌ । 
भ + १) 
त्यजतेव हि तन्जञेय स्यक्तुः प्रस्यकपर पदम्‌ ॥ १५० ॥ 
युक्तेश बिभ्यतो देवा मोहेनाऽपिदधुनरान्‌ । 
¢^ ^ 
ततस्ते कमषरद्युक्ताः प्रवत्तन्ते विचक्षणाः ॥ १५१ ॥ 





वाक्याधिकारका कारण जो तच्ंपदाथेका परिदोधन- उसमे संन्यास उपकारी 
हे, यदी श्रुति जौर स्मृतियोने कहा हे ॥१४९॥ 
त्यागसे ही सुक्ति होती है, इसमे श्रति प्रमाण देते दै--^त्याग एव हि 
दस्यादि । 
मोक्षशब्दसे मोक्षसाधन ज्ञान विवक्षित है | साधनम व्याग दही उत्तम 
साधन हे | उत्तमका तात्पय सनिक्रृष्टमे है । त्याग सन्निकृष्ट साधने । कमं 
सन्निकृष्ट साधन नहीं है । व्याग ही क्यो सचिह्कष्ट साधन है, इसमे हेतु यह हे कि 
कमौनुष्ठाता क्रियादिसम्बन्धसे शरूल्य आत्माकी भावना नहीं कर सकता, अन्यथा 
कर्मानुष्ठान ही नद होगा; अतएव उसका ्याग ही मोक्षदेतु (ज्ञानसाधन) है जौर 
श्रतिर्यो भी फेसा हयी कहती है-शान्तो दान्त उपरतः” इत्यादि । उपरतका अभि- 
पराय नित्य ओर नेमित्तिकं कर्मोकि अनुषठनसे उपरम है । अर्थात्‌ निव्यनमित्ति- 
ककरमैत्यागपुरस्सर चान्त-दान्त होकर अपनी आत्माको देखे । ज्ञानसाधन शम 
दमादिसमभिम्याह्त उपरति भी ज्ञानसाधन दही है। कमीनुष्ठान फरुजनक होता 
हे, इसलिए कर्मानुष्ठानको योग कते हैँ । योग प्रवृत्तिलक्षण कदराता है, 
इससे धमीतमक प्रवृत्ति होती है । प्रवृत्ति रागादिपूवेक होती दहे, यह अति 
स्फुट है । रागादि ही चित्तदोष है | वही शुमाञ्चुममें पुरुषको प्रवृत्त कराकर ससारः 
बन्धका मूर होता है, इसरिए इसका त्याग ही संन्यास है । जो जानसाधन 
है । उस संन्यासे सुमु्च॒क्रियापरसम्बन्धश्चूल्य आलाकी भावना कर॒ सकता 
ह । दूसरे पदका अथै स्यागी पुरूष ही स्वातमस्वरूप परम पदको जान सकता हे, 
दूसरा कमशीर नहीं ॥१५०॥ 
यदि मुक्तिसाधन ज्ञानका दहेतु संन्यास है, तो स॒क्तिके उदेस्यसे सभी 
सन्यासी क्यो नही हो जाते इस ॒शेकाकी निव्रत्तिके टिएि कहते दैक 
श्च बिभ्यतो दूवा' इत्यादि । 
देवगण मनुष्यको पड्ुवत्‌ समक्षते द । पड जसे पुरषके हितकरे साधन दै 
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अतः सन्यस्य सर्वाणि क्माण्यात्माववोधतः 
हस्वाऽविधां धियेवेयात्तद्विष्णो; परम पदम्‌ ॥ १५२ ॥ 


जौर पुरुपप्रदत्त भक्ष्से सन्तुष्ट होकर पुरुपेच्छके अनुसार उसके हितसाधनमे रगे 
रहते है वैसे ही मनुष्य भी देवदत्त वस्तुसे सन्तुष्ट होकर यागादि कम॑ द्वारा 
देवताओंके हितसाधनमें प्रवृत्त रहते है, इसर्एि मनुष्य देवतके पड हैः एेसा 
ही श्रतियोमे भी कहा गया है -- यथा पडुरेवं स देवानाम्‌" इति । ईइसकिए. देव- 
ताओंने मनुष्य यदि ज्ञानी होकर सुक्त हो जार्येगेः तो हमारे पड न रंगे, इस 
भयस्ते मोह ह्र।रा॒मनुप्योको "अहं कता “अहं मोक्ता दृस््ादि भावनाे 
आच्छादित कर दिया है। इस कारण देवपड्युत्वका व्याग न कर विवेकत 
होकर सांसारिक विविधफरु साधनेमिं प्रवृत्त रहते हँ । 

ररोकका अथ-सुक्तिसे भीत होकर देवताओं ने मनुष्योको मोहसे 
आच्छादित कर दिया है इसीसे आसमविवेकड्ूलय अनासमविषयके विद्रान्‌ बडे 
उचोगसे कर्मे ही प्रवृत्त रहते है, सन्यासकी ओर दृष्टि ही नहीं देते ॥१५१॥ 

इसपर ध्यान देना चाहिये कि मनुष्योकी कमम प्रवृत्ति देवमायानिमिच्क्र 
हे, इसरिएि देवताओंकी उपासना आदिसे प्राप्त इई है मोक्षकीं अभिरपा जिसको 
सा विवेकी, सव क्म अविवेकपूर्वक होते दै, अत एव उनका त्याग करः 
आत्मज्ञानके ए श्रवण, मननादि निरन्तर श्रद्धापूर्वकं करे । श्रवणादिके 
परिपाकसे जब आत्मसाक्षात्कार होगा, तब तव साक्षाक्तारसे सम्पूणं टुःसोकि मू 
अज्ञानका ना होगा, किन्तु प्रारब्धकर्मभोग प्रतिबन्धक है, अतः सञ्चित क्रियमाण 
कर्मोका नाश होनेपर भी प्रारब्ध कर्मव शरीरपात नहीं होता (तस्य तावदेव 
चिरं यावन्न विमोक्ष्ये अथ सम्पत्स्ये" इस श्रुतिसे ज्ञान द्वारा सकर अक्ञाननारा्मं 
प्रारब्ध करम प्रतिबन्धक है, अतः जब तक प्रारञ्ध देहानुव्रत्ति ओर सूक्ष्म अज्ञाना- 
सृत्ति रहेगी प्रारन्धके साथ देहावसान होनेपर ज्ञानी भनवच्छिन्न ज्ञानानन्देक 
रसषप परम पदको प्राप्त हो जायगा, इस विस्तृत अथको कहते है “अतः 
सन्यस्य' इत्यादिसे । 

मोक्षसाधनमूत ज्ञानकी उसत्तिमे कर्म विरोधी है, अतः सव कर्मोका संन्यास 
(व्याग) कर आस्मावगोधसे--अद्धितीयामन्ञानसे सकरसंसारनिदान अयिद्याका 
नाक कर ज्ञानी व्यापकासरूप मोक्ष प्राप्त करता है ॥१५२॥ 
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इति माह्विश्ाखायां श्रतिवाक्यमधीयते ॥ 
मवेकमेनिरासेन तस्मादात्मधियो जनिः ॥ १५३ ॥ 
प्रवृत्तिलक्षणो योगो ज्ञानं सन्न्यासलक्षणम्‌ ॥ 
तस्माज्ज्ञानं पुरस्कृत्य सन्न्यसेदिह बुद्धिमान्‌ ॥ १५४ ॥ 
इत्येवमादिवक्यानि नानास्मृतिषु कोरकः ॥ 

ज्ञानाय विदधल्युञेः सन्न्यासं सवकर्मणाम्‌ ॥ १५५ ॥ 
यदुक्तं पू्प्ादौ श्रुतत्वात्कमणः श्तौ ॥ 

विथुक्तिदेतः कर्मेति तत्रेदमभिधीयते ॥ १५६ ॥ 


य्ह अपमी कल्पना नही हे, किन्तु माहविशाखामे भी पसा ही छ्खि 
हे, यह कहते है इति" इत्यादिसे । 

संन्यास ही मोक्षके साधन ज्ञानकादेतु ह, एेसा माह्विशाखामे शिखा 
हे; अतः सव कर्मेकिं स्यागपूर्वक्र श्रवण आदिसे मासमज्ञानकी उस्प्ति 
होती है ॥१५३॥ 

केवर श्रतिवाक्यमे ही, एेसा टिखा हे, सो नही किन्तु स्मृति भी फेसा ही हे, 
यह कहते दै--श्रवृत्तिटक्षणो' इत्यादिसे । 

कर्म प्रवृत्तिरूप योग--स्वगीदि फर्म उपयोगी हे, ज्ञानम उपयोगी नहीं 
है, क्योकि वह रागादिके जनन द्वारा चित्तका दूषक दै, यह पहले कह चुके दै । 
ज्ञान कमसंन्यासरक्षण [ हेतुक ] है, क्योकि नित्यनैमित्तिकं क्मोकि त्यागके 
बिना आममज्ञान नहीं होता, इसरिए बुद्धिमान्‌ ज्ञानके ङ्एि कर्मका संन्यास अवइय 
करे ॥ १५४ ॥ 

केवरु एक ही स्पृतिवास्य नहीं है, किन्तु अनेक रैः णेसा कहते है-- 
{इत्येवमादि ०' इत्यादिसे । 

इस॒तरह अनेक स्म्रतियोम करोड़ वाक्य हैः जो ज्ञानक छिएु सभी 
कमोकि सन्यासका विधान करते है ॥ १५५ ॥ 

इस तरह अपना मत सिद्ध कर, दूसरे पक्षवारंसे कहे गये दोषोका 
अनुवाद कर्‌ उनका खण्डन करते है-- "यदुक्तम्‌" इत्यादिसे । 

प्रथम पूवेपक्षम जो यह कहा गया हे कि सर्वत्र श्रुति ओर स्मतियोमे कम ही 


मोक्षका साधन श्यत दै, दस विप्रयम हमे ग्रह कहना दै कि क्या करम साक्षात्‌ 
१५४ 
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केन चोक्तं करिया यक्तो साधनत्वं न गच्छति ॥ 
तमेतमिति नाश्रौषीः संस्कारा इति च स्रतिम्‌ ॥ १५७ ॥ 
चित्ते विविदिषोप्पत्तौ रागादेव विनाक्षने ॥ 
कर्माऽपक्षीयते न्यासे ज्ञानकाङरे न गच्छति ॥ १५८ ॥ 


मोक्षके साधनैः या परम्परासे £ प्रथम पक्ष दीक नहीं, क्योकि शति तथा 
समृतिमे कहीपर भी कर्म साक्षात्‌ मोक्षके साधन नहीं कहे गये हें। 
परम्परासे तो हम मी उन्द मोक्षका साधन मानते ही है परम्परासे भी कम॑ मोक्षके 
कारण नही है, एसा किसने कहा हे ?॥ १५६ ॥ 

इसी अर्थको कहते दै-- केन चोक्तम्‌! इत्यादि । 

किसने कहा है कि कर्म सुक्तिके साधन ही नहीं हैँ १ (तमेतम्‌' इत्यादि 
श्रुति जौर "यस्य चखारशत्‌ संस्काराः यह स्मृति क्या तुमने नहीं घुनी है ? 
(तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति हृप्यादि श्॒तिसे विविदिषोस्ादन द्वारा 
कम॑ परम्परासे मुक्तिम कारण ही है तथा चित्तसंस्कारकसवरूपसे ब्रहज्ञानोसत्तिगं 
कर्म कारण है, यह स्मृतिसे भी सिद्ध ही है । गमाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, 
जञातकर्म, नामकरण, अन्नप्रारान, चूडाकरण; उपनयन, चारो वेदोका त्रत; 
समावतेन, विवाह, प्च्चयज्ञानुष्ठान;ः अथोत्‌ देवयज्ञ, पितृयन्ञ, मनुप्ययज्ञ, भूतयनं 
पौर बह्मयज्ञका अनुष्ठान; अष्टका, पार्वण, श्राद्ध; श्रावणी ८ उपाकरण ), आभ- 
हायणी ८ उस्न ), प्रोष्ठपद, चैत्री आद्वयुजी ८ चेत्र ओौर आधिनमे होनेवारी 
नवसस्ये्टि ) ये सात पाकयज्ञ; अग्न्याधान, अभिरत्र, दरी-पूणमास, आमायणेरटि, 
चतुमीसमे विहित त्रत-नियम (यज्ञ ), निषृढपड्ुबन्ध जौर सौत्रामणि ये सात 
ह॒विर्भक्ञ, अथिष्टोम, अत्यथिष्टोम, उक्थ्य, षोडरी, वाजपेय; अतिरात्र आर 
अप्तोयीम ये सात सोमयज्ञ--ईइन चारीस संस्कारे संस्कृत ब्राह्मण सायुज्यको 
प्ाप् होता हैः इस स्प्ृतिसे चित्तसेस्काररूपसे कर्म॒॑ज्ञानाङ्ग है, यदह मानते 
ही हें ॥ १५७ ॥ 

करमानुष्ठानका उपयोग चित्त्युद्धिम ही है, ज्ञानोपपक्तिमे नदीं है, अतः कर्मका 
त्याग ही ज्ञानसाधन है, इसे कदते दै--“चित्ते विविदिपोत्पत्तौ" इत्यादिसे । 

चित्तम विविद्धिषाको उदयत्न कर तथा चित्तगत रागादि दोर्षोका नाश कर 
नित्यनैमित्तिककरमानुष्ठान क्षीण द्यो जाता है, अतएव त्याग ही ज्ञानकाले अनुष 
हो सकता दै; कमं अनुषृत्त नदी ह्येता ॥ १५८ ॥ 
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योक्त कर्मणो नाऽन्यन्भुक्तयभ्युद्यसाधनम्‌ ॥ 
अस्तीति, तदसयस्मास्यागनज्नाने स्फुट श्रते ॥ १५९ ॥ 
निपेधविधिमाघ्रस्यं कमकाण्डस्य युज्यते ॥ 

न युक्तं ब्रह्मकाण्डस्य तत्र ब्रह्माबबोधनात्‌ ॥ १६० ॥ 
वचसामक्रियार्थानां जेमिनिर्विधिरेषताम्‌ ॥ 

यत्प्राह तत्कमकाण्डे जञेयं तद्विषयस्वतः ॥ १६१ ॥ 


 श्रति मौर स्यृतिमें कर्मसे अतिरिक्त पुरुषाथका साधन श्रुत नहीं है, इस पूर्वोक्त 
क्षेपक परिहारके रए कहते द - "यच्चोक्तम्‌! इत्यादि । 
जो यह कय गयाहै कि श्रुति ओर स्प्तिमे कदं भी करमसे अतिरिक्त स॒क्तिरूप 
अभ्युदयका साधन श्चुत नहीं है, वह्‌ असंगत है, क्योकि संन्यास ओर ज्ञान मोक्षके 
साधन है, यह्‌ प्यागेनेकेनागरतत्वमानड्ुः' इत्यादि श्ुतिमे स्पष्ट ही श्रत है ॥१५९॥ 
कर्मकाण्डगत अक्रिया्भक वाक्यौमे पुमथताक्रे ८ पुरूपाथसाधनताके ) किए 
विधि ओौर निपेधकी रोपता --जङ्गता--का स्वीकार करनेपर भी स्वयं पुरुषाथस्वरूप 
हमरे बोधक वाक्यम विधि जर्‌ निपेधकी रोषता नही मानते, यदं कहते है-- 
“निपेधविधिमात्रत्वम्‌' इत्यादिसे । इसका अभे पीर कर चुके हँ ॥१६०॥ 
इसी तरह “ान्थक्यमतदर्थानाम्‌ः यह जेमिनि आचार्य्यका वचन भी 
कर्मकाण्डोक्तश्रुतिपरक दहै, अथात्‌ कर्मकाण्डे उक्त सक्रियापरक वाक्यो 
अप्रामाण्यकी अ।शका करके उनके प्रामाण्यकरी उपपक्तिके ङ्िएि विधिके साथ 
एकवाक्यता करके कर्तव्याथके बोधक होनेसे प्रामाण्यकी उपपत्ति की है, इसीका 
स्पष्टीकरण करते दै-- वचसाम्‌! इत्यादिसे । 
अक्रियाथक वाक्योको जमिनि आचार्थने जो विधि ओौर्‌ निषेधका रोष का है, वहं 
कर्मकाण्डघरित वाक्योके ताद्प्यसे कहा है बह्मबोधक वावयोके ताव्पथैसे नही कहा है । 
उन विधि ओौर निषेध वाक्यौके साथ एकवाक्यता न माननेपर भी पुरुषाथ- 
स्वरूप--सानन्दघन बरह्मस्वरूपमे तात्पर्यं दहयनेसे वेदान्तवाक्य स्वथं प्रमाण हे 
विधिनिषेधरोष नहीं है; ॥१६१॥ 
किंच, यदि सभी वस्तुबोधक वाक्य विधिके अङ्ग होते, तो सर्वज्ञ वेदव्यास- 
जीका (अथातो ब्रह्मजिन्ञासा इस सूत्रका रम्भ ही नहीं होता क्योकि अथातो 
धर्मजिज्ञासा यह जेमिनि चायका सूत्र दै, इसीसे वेदरान्तवाश्योका भी विचार 
प्रतिज्ञात दी हयो जाता, फिर वेदान्पवाक्योके विचारक र्ए प्रथक्‌ प्रतिक्ञाकी क्या 
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अथातो बदाजिज्ञासेतयेवं व्यासेन कीर्तनात्‌ ॥ 
ध्ममात्रस्य जिज्ञासाविषयो जेमिनेमेतः ॥ १६२ ॥ 


आवदयकता थी ? इसपर कहते है अथातो! इत्यादिसे । 

(अथातो ब्रहमजिन्ञासा' ईस प्रथक्‌ व्याससूत्रसे यह स्पष्ट प्रतीत होता 
हे किं अथातो धर्मजिन्ञासाः यह जेमिनिसूत्र धर्ममात्रविषयक है, ब्रह्मविषयकं 
नहीं है, अथौत्‌ उक्त सूत्रसे धर्मोपयोगी कर्मकाण्डपठित वेदमात्रके विचारकी 
प्रतिज्ञा की गई हे, इसरिएि प्रामाण्य जौर अप्रामाण्यकी शंका ओर उसका समाधान 
मी तद्विषयक ही है, येदान्तविषयक नहीं ह । 

भाव यह है किं “अथातो धर्मजिज्ञासा इस सृत्मे धर्म वेदाथ माना गया 
है, धर्मी तरह बह्म भी वेदाथ है। वेदशचन्दसे कर्मकाण्ड ओर ज्ञानकाण्ड-पटित 
संहितासे लेकर उपनिषत्‌ तक सम्पूण वेद विवक्षित है । जिस तरह वेदैकदेरा अर्थात्‌ 
कर्मकाण्डपठित वेदका अथ धमं हैः, उसी तरह उसका एक देश उपनिषत्‌कां अर्थ 
रह्म भी धर्मं है; अतः संपूर्णं वेदाथेके विचारकी प्रतिन्ञा जेमिनि आचार्ये की है 
जर वेदा्थका रक्षण किया दै--भ्चोदनारक्षणाऽर्थो धर्मः? ्वोदना- --क्रियायाः प्रच- 
सकं वचनम्‌" अरथीत्‌ क्रिये प्रेरक वाक्यफो चोदना कहते दै, जैसे यह के 
इत्यादि । इस तरह क्के सहश ब्रह्मम भी विधिका स्पशं प्रतीत होता है । 

तत्पयै यह हे कि साङ्ग वेदके अध्ययनके पश्चात्‌ प्रतीयमान अर्थं बाधित ह 
था जवाधित ? इस सन्देहकी निवृ्तिके ठिए न्यायसे अर्थनिणयक्ी अपक्ष दोषी 
है । उसीके ङिए (अथातो ध्मजिज्ञासा' इस सूत्रसे न्यायपूर्वकं वेदमात्रके परिचारकी 
परतिज्ञा की गर है। इससे अध्यापनम विधि; उपनयन जध्यापनकी अङ्गता, अध्य- 
यनम अध्यापनविधिपरयुक्तता सौर स्वतन्त्राधिकार--ये चार अर्थप्राप्च होते 
है । वेदाथके विचारके उपायभूत न्थायनिरूपणपरक मीमांसारास्तका आरम्भ करना 
चाहिए, या नही £ यह सन्देह होता दै, अध्ययन अध्यापनविपिप्यक्त है, अध्या- 
पनंसे आचायलरूप फर अध्यापकमें हो ही जायगा, इसरिए अध्ययन अक्षर- 
रारिमात्रग्रहणपरक है । अर्थसदित अध्ययनपरक नहीं है । इसलिए अष 
निणेयके रप मीमासाशसके आरम्भकी आवश्यकता नही है, यह पूर्वपक्ष ह । 

यद्यपि अध्ययन अध्यपनविभरि्रयुक्त है, तथापि अभ्ययनकरा फक पुरुपान्तर- 
समवेत आचाथल नदी दै, विन्तु अन्तरङ्ग अश्ञान ही दै; इसरिए्‌ अध्ययनं 
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अथनिर्णयफर्काध्ययनपरक दै; अथनि्णेय मीमांसाके बिना नही हो सकता; 
इसरिए मीमांसाशाखका आरम्भ करना चाहिए, यह उत्तरपक्ष दै । 

स प्रकार विचार करनेसे वेदाथमात्रके विचारके लिए मीमांसासाखलका 
आरम्भ दै; अतएव धर्मके सदश ब्रह भी वेदाथ होनेसे विचायरूपसे प्रतिज्ञाका विष- 
य दै, इस कारण पूर्वोक्त ब्रह्विषयक प्रामाण्य ओर अप्रामाण्यकौ शङ्का जौर उसके 
समाधानके छिए वेदान्तश्ाखका आरम्भ भी हे, एेसा मानना ठीक नही, क्योकि 
सूत्रम धर्मशब्दका उपादान है, इससे धमेविषयक वेदभागका विचार करनेके शि 
तादय प्रतिक्ञा की गई हे, अन्यथा "अथातो वेदाथजिज्ञासाः एसा सूत्र होना चाहिए था। 

धर्मराब्दका ताप्थ॑वेदाथमे है, यह कह घुके दै इसकिए वेदाथ- 
जेज्ञासा या धर्मजिन्ञासा--इन दोनेोंका अथ एक ही है, अतः यह आक्षेप व्यथं हे 
कि सूत्र फेसा होना चाहिए था। नही, व्यथं नहीं है, क्योंकि 'गौणमुस्ययोमुख्ये काय- 
सम््त्ययः' इस न्यायते धर्मशब्दका वेदाथ गौण अर्थं है; धर्म सुर्य अर्थ है, दोनोका 
जहां सम्भव है, वहां सुसख्या्थे ही का ग्रहण होता है; गौणाथका ग्रहण नहीं होता, 
इसरङ्िए धर्मरन्द्‌ क्मपरक है । 

शङ्का--यदि कर्मकाण्डे उक्त वेदार्थं ही जिज्ञस्य हे, तो कर्मकाण्डमात्र प्रति- 
पादक वेदके अध्ययनके बाद ही उक्तं जिज्ञासा होनी चाहिए, सम्पृणे वेदाध्ययना- 
नन्तरकी अपेक्षा ही क्यों है, पर एेसा नदीं हे, सम्पूणं वेदके अध्ययनके बाद जिज्ञासा 
होनेसे स्पष्ट प्रतीत होता हे कि वेदाथमात्रकीं जिज्ञासा प्रछृतमें विवक्षित दै । 


समाधान-- क्म ओर ज्ञान इन दोनेकि अधिकारी पुरूष अध्ययनके अधिकारी 
है, अतः सम्पूर्णं॑वेदाध्ययनके बाद स्वगीदिकी कामनावाले धर्मविचारमे सौर 
मोक्षकी कामनावाले ब्रह्जिज्ञासामें प्रवृत्त होते हे, धमरूप विरोषके वाचकधर्म 
राब्दसे वेदर्थैकदेश दी जेमिनिको विवक्षित है, उपनिषदृभाग विवक्षित नहीं है । 

शक्का-- यदि यह कहिए कि चोदनासूत्रमं तद्विजिज्ञासस्वः इत्यादि श्ुतिके 
प्रमाणसे ह्मे भी जिज्ञासाक्मखका सम्बन्ध दोनेसे वह भी करियाविधिरोष 
ही है, अतएव वेदार्थो विषयः स किं सिद्धस्वरूपः किं वा कारथूप एवेति" एेसा 
सशय किया है । यदि धर्मी जिज्ञास्य होता, तो वह तोकाय दही दहै, सिद्धरूप 
तोहे नही, फिर सिद्धखूपः किंवा कार्यरूपः यह संशय नहीं वन सकता; 
जर ताद्य संशयके अनन्तर “सस्यं जानमनन्तं ब्रह्म दरस्यादि वाक्य सिद्धाथक 
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कहा गया है । यद्यपि जिासादिका कर्म होनेसे वह साध्याथक भी हो सक्ता है, 
तथापि जिज्ञासादि कमकी अष्र्तिदशामे वह सिद्धाथक्र का गया है | 

सिद्धाथक शब्दो भी "दिष्टया वद्धेसे देवदत्त ! पूत्रस्ते जातः इत्यादि 
श्रवणके अनन्तर सुखविकाश्च आदि लिज्गसे ह्ानुमान होता है, ओर हरषका कारण 
परिरोषसे पुत्रजन्म ही ज्ञात होता है, उसकी प्रतीति उक्त वाक्यसेदही होती है, 
इसर्एि सिद्धार्थ शब्दम मी राक्तिगरह होता हैः तथा रान्दबोध भी 
होता ही है, अतः सिद्धरूप भी वेदाथ ॒होता है, यह पूरथपक्ष करके व्यवहार 
ही से अब्युयन्न बारुकको पदे साब्दराक्तियरह होता है, सौर व्यवहार प्रायः 
कार्याथमे ही होता है, सिद्राथमे नहीं । 

पुत्रजन्मादि वाक्यम पुत्रजन्म ही हका देतु है यह निश्चय नहीं हौ सकता; 
वयोंकि प्रियाघुखपसवादि मी दर्षके देतु हो सकते दै सर्प व्यवहार ही मुख्यतया 
शक्तिग्राहक माना जाता दै, भ्यवहार कार्या्थक ही का होतादहै। आवाप भौर 
उद्वापके पश्चात्‌ विरोषमे शक्तिग्रह होता है, ओर वाक्यार्थबोधर राक्तेम्रहानुसारी 
होता है, इसरिए वेदान्तके भी विधिका रेष ॒दहोनेसे अर्थात्‌ कार्यपरक दोनेसे 
कार्य्यरूप दी वेदाथ है, यह सिद्धान्त किया हे । 

समाधान--भ्वोदनारक्षणोऽर्थो धमः" चोदना क्रियाम प्रवत्तक वाक्य कहराता 
हे, च्यद्रम्योऽथः श्रेयस्करः अर्थपदसे अन्थफस्क दयेनादिकी व्यावृत्ति होती हे, 
इससे विधिप्रतिपा्य अ्रयस्कर अर्थ धर्म कहसता हे, यह अथं निकरता है । 
इससे स्पष्ट प्रतीतदहोता है करि वेदार्थकदेरका दी श्रत्यथं द्वारा स्वरूप भौर 
परमाण बतखया है । अन्यथा यदि संपूण वेदार्थं जिज्ञासित होता तो वेदप्रमाणको 
वेदाथः' एेसा कहते, जिससे सत्यं ज्ञानम्‌" इत्यादि श्तिका तथा वेदाथसे ब्रह्का 
मी अहण हो जाता। किन्तु ेसा तो का नहीं है, अतः वेदार्भेकदेश धर्मदही 
जिज्ञासित हे, ब्रह्म नदी । 

कर्ममीमांसाका विषय ब्रह नहीं है, किन्तु उसके विषय धसे विपरीत है, इसरिग 
वह्‌ ब्रह्मकरा निषेध करेगी, इस प्रकार यदि देका हो, तो इसका उत्तरयोँ देना चाह 
कि क्या मीमांसासे न्यायसमुदाय विवक्षित है या सूत्रघमुदाय अथवा तदनुग्ादय 
कमैविधि £ आद्य जर द्वितीय पक्षके अप्रमाणस्वरूप दोनेसे प्रमाणभूत वेदार्थका 
बाधक नदीं हो सकता, क्योकि अप्रमाण प्रमाणका बाध दृष्टचर नहीं है, व्र्मविपरीन 
धरम प्रमाणानुप्राहक म्यायक्ा तावप है, उदासीन होनेसे ब्रह्मम असंभावना 
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विधिभक्तेन वेदान्ते किमर्थो विधिरुच्यताम्‌ । 
पुमथत्वं तु मेयस्य स्वामाव्यान्न विधेषेलात्‌ ॥ १६३ ॥ 
विज्ञानमानन्दमिति द्यास्मेवेति श्रुतिस्तथा । 
पुमर्थस्यैव वेदान्तमेयत्वं प्रत्यपादयत्‌ ॥ १६४ ॥ 
अथोत्पन्नस्य बोधस्य ससारङ्केशबुद्धिभिः। 
यदन्यधात्वं तद्धेयं विधानेन तदप्यसत्‌ ॥ १६५ ॥ 
बुद्धिका भी उस्ादक नहीं है । तृतीय पक्षम कर्मविधि स्वाम प्रमाण है, 
अतः वेदरान्तप्रमाणके विषय ब्रह्मका नियकरण नहीं कृर सकती । यदि एेसा न 
माना जाय, तो प्रव्यक्षादि प्रमाणका भी निराकरण कर देगी। भिन्न विषयसें 
स्यवस्थित होनेसे विरोध नहीं हे, यह समाधान तो प्रकृते भी रगू है ओर 
विधि स्वविषयके विधानमे ही समे होती दै; दूसंरेके निपेधे नही, कारण कि 
विधि ओौर निषेध इन दोनोका विधान क्रमशः विवक्षित या एक समयम 
शब्द, बुद्धि ओर कर्म इनका विरम्य म्यापार ही नही द्रोता; यह सवतन्त्रसिद्धान्त 
हे, अतः प्रथम पक्ष तो बन नहीं सकता । द्वितीय पक्षम एक प्रमाणम विधि जौर निषेध 
दोनोँकी उपरुष्िि ही नहीं है, जतः अक्रमसे भी दोनोका बोध नही दयो सकता ॥१६२॥ 

आतमज्ञानकी विधिम कुछ प्रयोजन भी नहीं है, इसको सिद्ध करनेके ङि 
कहते है--।विधिभक्तेन' इत्यादिसे । 

वेदान्तप्रमेय ब्रह्मम पुरप्राथत हो, इसङिपए्‌ विधिकी अपेक्षा है अथवा 
वेदान्त द्वारा उत्पन्न ब्रक्षासमज्ञान विरोधी व्त्तियोसे अन्यथा नहो, इसष्एिकिवा 
अविच्ानिवृक्तिके र्िएि आहोस्वित्‌ वि्याफलरकीं सिद्धिके रणि £ इनमें प्रथम पक्षका 
निराकरण करते हँ-पुमथत्वमिति। वेदान्तका प्रमेय ब्रह स्वयं पुरुषा है, विधिके 
बसे वह्‌ पुरुषा नहीं है, अतः विधिभक्त मीमांसक वेदान्त किंस प्रयोजनके 
र्एि विधि कहते है, अर्थात्‌ प्रयोजनाभाव्से विधि नही माननी चाहिए ॥१६३॥ 

ज्ञान ओर आनन्द स्वरूप रहोनेसे बह्म स्वयं पुरुषाथं हे, यह कहते है-- 
!विज्ञानमानन्दम्‌" इत्यादिसे । 

विन्नान जौर आनन्द स्वरूप आत्मा दी त्म तथा वेदान्तप्रमेय दै; 
“सत्यं ज्ञानमानन्दं ब्रह्म, स आतमा तत्वमसि श्वेतकेतो इत्यादि श्रति पुरुषाथ- 
स्वप आस्मा वेदान्तपमेय है; हसे स्पष्ट ही कहती हे ॥१६४॥ 

द्वितीय पक्षक निराकरणके छ्एि कहते दँ--अभोत्पन्नस्य' इत्यादि से । 
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तज्ञानं यस्य सञ्चातं जातमेवाऽस्य नाऽन्यथा । 
गर्मस्थस्याऽपि हि सतो वामदेवस्य तद्यथा ॥ १६६ ॥ 
अविद्याया निरासाथं विधिरित्यप्यसङ्घतम्‌ । 
उत्पन्ना चेत्तखविद्या नाविद्यां न निरस्यति ॥ १६५७ ॥ 
दृष्टो ह्यविद्याविष्वंसो व्याधमावनयाऽन्विते । 
राजघरूनौ स्परतिप्राप् व्याधमावनिवत्तेनात्‌ ॥ १६८ ॥ 
वा 
तदभेतत्पश्यन्‌ वऋषिवीमदेवः प्रतिपेदे अहं मनुरमवम्‌" दृ्याद्वि श्रुतिके 
अनुसार सूत्र, पुरीष आदि दोपोसे दूपित गभौशयमं सोये हुये वागदेवजीको पूव जन्म- 
तै विये श्रवण, मनन आदि संसछतचित्त होनेसे समीचीन आसज्ञान उत्यन्न हुआ ओर 
वह्‌ विरोधी वृततियोसे बाधित भी न हा; क्योकि समीचीन ज्ञान मिथ्या बुद्धिमे वाधित 
नहीं हो सकता, बुदेस्तदक्षपाततः' इस न्यायसे बुद्धिका तत्त्वम टी अधिक 
पक्षपात होता है । अतः विरोध होनेसे मिथ्या बुद्धि तत्यबुद्धिसे स्वय बाध्या 
होती बाधिका नहीं होती । उखन्न आत्मज्ञान संसार्ेराबुद्धिसे बाधित हो जायगा; 
हसरिए विधि माननी चाहिए, यह भी उक्त रीतिसे असंगत है ॥१६५॥ 


(तज्ज्ञानम्‌ इत्यादि । जिसको जासमज्ञान एक वार हो जाता है, उसको वह 
सदा बना रहता ही है फिर ज्ञानान्तपसे वह बाधित नीं होता, गमेम सोये हुये 
वामदेवजीको भासज्ञान हो दी गया जौर अन्य विरोधी वृक्तिसे वह नष्ट भी नदी 
हु । गर्भस्थ होनेके कारण विधिकी रेका भी नदीं हो सकती ॥१६६॥ 

तृतीय पक्षके निराकरणके ए. कहते है'अविद्याया निरासाथ! इत्यादिसे । 

अविद्ाकी निदृक्तिके र्ए आसमन्ञानमे विधिकी आवश्यकता है, यह भी नहीं 
कह सकते है, क्योकि यद्वि त्वविद्या उखन्न होगी, तो भविद्याको अवश्य 
नष्ट करेगी ॥१६७॥ 


जिस तरह किसी कारणवदा व्याधके ( वनेचरके ) कुर संवर्धित राजपूत्रको 
'नासि तवं व्याधदुनुः राजपुत्रष्छम्‌' इस आप्तवाक्य द्वारा राजपूत्रोऽदम्‌' ( भे राजाका 
पुत्र ह" न्याधपुत्र नहीं द्व ) यद स्मरण होता है, तो चिरकाख्की त्यापमावना 
निवृत्त हो जाती है, इसी तरह तुम संसारी नदीं हो, सचिदानन्द्‌ ब्रह्मस्वरूप हो । 
यह (तत्वमसि! इत्यादि वाक्य द्वारा गुरूपदेश होनेपर अनादि कालकी संसारि 
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एवमेवाऽऽत्मनोऽज्ञस्य तखमस्यादिवाक्यतः 
रन्धेकारम्यस्प्रतेर्व्येति सर्बाऽविद्ा सकायेका ॥ १६९ ॥ 
न विद्याफरसिध्यथं विधिरित्यपि युज्यते । 

विलक्षणं विधिफखादि्याफरुमिहोच्यते ॥ १७० ॥ 
उत्पत्तिरा्चिः संस्कारो विकार विधेः एरम्‌ । 
युक्तिविलक्षणेतेभ्यस्तेनेहानथंको बिधिः ॥ १७१ ॥ 


भेत 


मावना निवृत्त हो जाती है । हम ब्रहमस्वख्प है, यह भावना इट रहती है, 
फिर कालन्तरमे भी ससारिभावना होनेकी सम्भावना भी नहीं रहती, यदी कहते 
“दष्टो ह्यविद्या०ः इस्यादिसे । अथे ऊपर कह ही चुके हैँ ॥१६५॥ 

दाष्ठन्तिकिम भी स्यष्टीकरणके किए कहते रै एवमेषा ०" इत्यादिसे । 

उसी तरह अनादि अविचयाके अध्रीन स्व्वखूपानभिज्ञ मुमुश्चुको त्त्वमसि 
आदि वाक्य द्वारा तुम संसारी न्दी हयो; किन्तु वस्तुतः ब्रह्मप्वरूप हौः इस 
प्रकार यथाथ स्वरूपका बोध होनेपर हं बह्माप्मिः ( मेँ बह्म ह ) इस एेकात्म्यके 
स्मरणसे सकार्यं अथीत्‌ संसारके साथ सम्पूरणं स्थूछ-सूष्ष्मरूप अविद्या नष्ट हो 
जाती हे ॥१६९॥ 


चतुरभं॑विकल्यका अर्थात्‌ विद्याफल्की सिचि रिए वेदान्तो विधिं 
आवरयक है, इसका निराकरण करनेके किए कहते है-- न विधा" इव्यादिसे । 

वि्या-आसैकलवि्या, उसके फल-मोक्चकी सिद्धिके र्षि मी विधि मानना 
ठीक नहीं हे, कारण कि वि्याका फल विधिके फलसे विरक्षण ह ॥ १७० ॥ 

वैरक्षण्यको स्फुट करनेके ठिए कहते दै-- “उत्पत्ति ०' इत्यादिसे । 

पुरोड'रोखत्ति या पिण्डो्पत्ति संयवनका फक हे, पयःप्राप्ति दोहनका फर 
है प्रोक्षणका फरु है--उरखर-युसखदिका संस्कार ओर ब्ीद्यादिविकार-- 
तण्डुरुनिष्यत्ति--जवधातका फर द, इस प्रकार ॒चार ही क्रियाफर परसिद्ध दै, 
इन चारके अन्तगीत सक्ति नहीं है । अक्रियास्वरूय ओौर अनादि होनेसे सुक्तिको 
उदयाय नहीं कह सक्ते, सभ्वन्धाभाव ओर नि्य प्राप्त होनेसे वह प्रा्िका 
केम भी नहींहै, निरैण तथा अनाधेयातिशय होनेसे संस्काय्यं कमे भी नहीं 
हो सक्ती सौर अकाय तथा अपरिणामी होनेसे वियाका काय्यं मी नहीं है, अतः 
मुक्ति विधिफर नहीं है, इसकिण विधि निरथक दहै ॥ १७१ ॥ 


१४ 
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नेतत पिस ननमननयीदततं सण १ पतयानयदनमोमनि िनमि 
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अनन्यायत्तससिद्धर्निरविश्रार्मवस्तुनः । 
न्‌ क्रियाच फरुखं वा नापि कारकस्पता ॥ १४५२ ॥ 
अतोऽत्र विध्यभवोऽयं न कथचन दृपणम्‌ । 
अलङ्कृतिरिय साध्वी वेदान्तेषु प्रशस्यते ॥ १७३ ॥ 
चोदनाभिर्नियुक्तोऽहं तथा बह्माहमित्यपि । 
परस्परविरुद्रस्वादेकदैकतर न द्यम्‌ ॥ १७४ ॥ 





[1 1 ॥।॥।)  ि । 
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ज्ञानम विधि नहीं है, इसरिषए ब्रह्म भी विधिषेष नहीं हे, यह नहीं कह 
सकते, क्योकि ब्रह्म ज्ञानविधिका शेष न दहोनेपर भी उपासनाविधिका रोष हो 
सकता है, इस शङ्काकी निवृत्तिके र्ण. कहते है--अनन्या०' इत्यादसि । 

उपासनाविधिका रोष भी ब्रह्म नहीं हो सकता, कारण कि वह्‌ क्रिया, कारक 
ओर फलोम अन्यतम नहींहे, कारकसे उत्पन्न होनेवाटी जो क्रिया, तदप 
भी वह नहीं है अथौत्‌ ब्रह्मी सिद्धि किसके अधीन नहह, अतण्व वह 
स्वयंसिद्ध कदराता ह, क्रियाकी सिद्धि कारकसे होती है, ब्रह्म स्वयंसिद्ध है, 
अविद्यावान्‌ कारक होता है, विद्वान्‌ नही, ब्रह्म अविद्याशुन्य है, अतएव 
कारक भी नदींहै ओर क्रियाजन्य नहीं है, इसपर फरु भी नहीं हो सकता, 
स्वयंसिद्ध अवियशूल्य आसम-वस्तुके क्रियाफरु तथा कारकस्वरूप न होने 
उपासनाविधिका शेष भी वह नहीं दो सकता ॥ १५७२ ॥ 

यदि ब्रह्म विधिरोषर नहीं है, तो वेदान्त उपरर मूमिकी तरह है जैसे उपर 
भूमि किसी पुसूपाथका साधन नही हो सकती, वैसे ही वेदान्त भी किसी 
परुषाथेके साधन नहीं हयो सकते है, अतः अप्रमाण दही दै, इस दोकाकी निवृक्तिक 
ङ्ए कहते दै (अतोऽ्त्र' इत्यादि | 

विधिकेन होनेपर भी नदीतीरमे पांच फल द, इस वाक्यक्रे पठसम्बन्धसे 
प्रामाण्यके सदश ॒मोक्षरूप प्रमपुरूपाथ फर्के सम्बन्धसे वेदान्तमे प्रामाण्यं दी 
है, अप्रामाण्य नहीं है, सतएव विधिका अभाव दृष्रण नहीं है, प्रत्युत भूषण दै | 
यदि विधि होती, तो उक्त रीतिसे वेदान्तमे अप्रामाण्यदही दहो जाता, परम- 
पर्षाथेरूप ब्रह्मातमावबोध होनेसे विधिके न रहनेपर प्रसा दी है ॥ १७३ ॥ 

ओौर विधिके माननेपर यह भी दका होगी कि क्या उस विधिका विद्वन्‌ पुरुष 
नियोज्य है जथवा अविद्वान्‌ सुभृश ? पथम पक्षमे कहते दै चोदना ०) इत्यादिसे। 
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स्वामी सनहि भृत्येन स्वामिनेव नियुज्यते | 
सम्बोधनीय एवासौ सुपो राजेव बन्दिभिः ॥ १७५ ॥ 
यत्रेतस्याऽऽत्ममावेन श्रुत्या ब्रह्माऽबोध्यते । 

न तत्र करणापेक्षा नेतिकनतैव्यता तथा ॥ १७६ ॥ 
यत्र त्वेष विधिस्थाने प्रहितः स्यात्‌ फलेच्छया | 


इतिकर्तव्यता तत्र करणादानमेव च ॥ १७७ ॥ 


हम विधिवाक्यसे नियुक्त हैँ जौर हम ब्रह्मस्वरूप भी है इस प्रकार परस्पर 
विरुद्ध दो ज्ञान एक कारम एक पुरुषस नहीं हो सकते ॥१७४॥ 

द्वितीय पक्षके निशक्ररणके छिए कहते (स्वामी सन्नहि इत्यादिसे । 

विविदिषु भी संसारमार्गसे उ्तीण हो चुक्रा है, अतः वह भी वेदका 
स्वामी है, अतः जेसे मृव्य स्वामीको किसी कायम प्रेरित नहीं कर सकता, 
वैसे ही वेद भी अपने स्वामी सुम॒श्चको किसी मी कायम प्रेरित नहीं कर सकता, 
किन्तु सोये हए स्वामीको अल्यावर्यकर कार्यके टिएु बन्दिगण नेसे जगा देते हैः 
वैसे ही तुम देहादिके साक्षी जगत्कारणत्वोपरक्षित ब्रह्मघ्वखूप दही हो, इस प्रकार 
"तत्वमसि! आदि वेदवाक्य केवरु आलाको समञ्चानेका यज्ञ करते ह, किसी कार्यै- 
विरोषमे उसे प्रेरित नहीं करते, इसलिए नियोज्यके न मिरनेसे बेदान्तमे विधि 
नहीं है ॥ १५७५ 

नियोगविधिके निराकरणसे बरह्म विधिरोष नहीं है, यह माननेपर मी भावनाकी 
विधि हयो सकती है, इसक्िए उसका रोष ही ब्रह्म है, इस साङ्काकी निडेत्तिके किए 
कहते है -धयत्रेत ०' इत्यादिसे । 

जिस जिस वेदान्तमे "तत्वमसि! आदि वाक्यसे तददरक्ष्य प्रपञ्चाभावोपरक्षित 
शुद्ध ब्रह्म संपदरक्षय आस्मा है, एसा प्रतीत होता है, उस उस स्थलमे ज्ञात 
ब्रह्मासमतच्चको फरान्तरकी अपेक्षा न होनेसे करण ओौर इतिकतेत्यताकी अपेश्ना 
ही नहीं होती, इसरिए वेदान्तमे अशत्रयवती-- साध्य, साधन ओर इति- 
क्ैःयताषूप अंशत्रयविरिष्ट - भावना नहीं है ॥ १७६ ॥ 

यदि वेदान्ते अंशत्रयवती मावना नहीं ह, तो अन्यत्र कहौ है 2 इसपर 
कहते है “यत्र त्वेष! इत्यादिसे । 

जिसको विध्यथका ज्ञान है, वह स्वगैकी इच्छावर यागादि कमम जव प्रवृत्त 
होता है, तब उसे करण भौर इतिकरैन्यताकी अपेक्षा नियमसे होती है, इसरिष 
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आप्नाेपपुमथेस्य तव्यक्तानथेस्य च स्वतः । 
अनातमनीव नेच्छेयं कथचि्स्यादिहात्मनि ॥ १७८ ॥ 

वरहो अंरात्रयविशिष्ट॒भावनाकी विधि ह्येती दहै । जसे प्स्वगैकामो यजेत इस 

वाक्यके सुननेषर ब्युखन्न पुरषको यह प्रतीत होता है--जो स्वगैरूप फर चाहता 
हो, वह याग करे । धयजेत' यापर लिङ्स विधि जौर आख्यातसे भावना प्रतीत 
होती है--कं भावयेत्‌ £ केन भावयेत्‌ ? कथं भावयेत्‌ £ अथीत्‌ क्या, किससे ओर 
कैसे मावना करे, इस अपक्षसे आख्यातोपस्थाप्य भावना शान्दभावनाका भाभ्य 
है| करणकी अका होनेपर छिडिदिज्ञानका करणरूपसे अन्वय होता है, इतिकर्त- 
स्यताकी जका प्राशस्यज्ञानका इतिकर्ैव्यतारूपसे अन्वय होता है, आर्थी भावनामे 
भाव्याकाष्क होनेपर स्वर्गादि फरका माग्यषूपसे अन्वय होता हे । ओर करणाकरा्कमे 
य॑जध्यथे यागादिका करणकूपसे अन्वय होता है £ इतिकतेम्यताकाष्लम प्रयाजादि 
अङ्गका इतिकरैन्यतारूपसे अन्वय होता है, सव मिराफर “अङ्गजातैरपकारं 
सपाय यागेन स्वग भावयेत्‌" इस प्रकार जरौ बोध होता है, वहीं भावना- 
षिधिहो सकती है, अन्यत्र नहीं । वेदान्तमे एसा बोध नहीं दता, अतः 
मावनाविधि नहीं ह्यो सकती । कर्मविधिके वाक्याथबोधके सद्दा तत्त्वमस्यादि 
वाक्षयार्थबोधमें भी पुर्षार्थं हे ॥१७७॥ 

सर्वत्र इच्छसे ही प्रदत्त होती है; इसरिए वेदान्तम भी अंश्चत्रयवती 
भावना हो सकती दहै £ इस शाङ्काकी निवत्तिके छिए कहते है - ..आप्राञेप०ः 


इृत्यादिसे । 
“तत्वमसि! आदि महावाक्य द्वारा जिसको भासाक। यथाथ ज्ञान हो गया है, 


उसको आसानन्दस्वरूप मोक्ष प्राप्त दी है, मतः अप्राप्ता, तथा सर्वद -खनिदत्ति भी 
सिद्ध दीह, साध्य नही है, इसङिए स्वगीदिके सदश अपवगैमे इच्छा भी नहीं हो सकती। 
स्वगीदि स्थर विधिवाक्यके अथेक। बोध होनेपर अप्राप् स्वर्गादिकी प्राप्तिके रिप 
इच्छा दयोती है, अतः तत्साधनमें प्रवर्तिका इच्छा होती है । प्रङृतमे वाक्माभमोध 
होते दी अनवच्छित्नानन्द तथा निःरोषदुःखनिवृ्तिरूप फरद्वयस्वरूप आत्माक्ी अव- 
गति होनेसे फणद्वय अप्राप्त नहीं दै, अतः स्व्गदिकी तरह भपवर्भमे इच्छा नहीं हये 
सकती । फलकी इच्छन होनेसे करण ओर इतिकतैव्यताकी आकराक्षा मी नहीं होती, 
करण ओर इतिकतेव्यताकौ आकांक्षा परसिद्धिके लिए होती है, अतः फर सिद्ध 
है, एेसा जञत होनेपर करणादिकी प्रकृतम्‌ आकादक्षा नदीं होती ॥१७८॥ 
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तननिड्त्तौ निवर्तेते इतिकत्तन्यसाधने । 
निरन्तरायतोऽरेषपुमथस्याऽऽत्मरूपतः ॥ १७९ ॥ 
नु मोहान्तरायायां युक्तावस्तु यथोदितम्‌ । 

एकदेश्लो विकारो वा संसारीति मते कथम्‌ ॥ १८० ॥ 
विकारावयवावेतौ वास्तवौ यदि सम्मतौ । 

तदा न कर्मणा शक्तिर्नापि ज्ञानेन किंचित्‌ ॥ १८१ ॥ 


फटेच्छाके निवृत्त होनेपर करणादिकी आकांक्षा निडृत्त होती है, यह कहते 
है (तन्निवरत्तौ' इत्यादि । 

पाराकाष्ाकी निवृत्ति होनेपर तदविनाभूत साधन ओर इतिकतेन्यताकीौ 
आकाह्म भी निदत्त हो जाती है। यदि मोक्षम भी आकाह्वा नहीं है, तो सुभुश्चु कैसे 
कटराता है, मोक्षकी इच्छावाख दी सुदश्च कहलाता है । यदि मोक्षेच्छा माने, तो 
फराकाह्के होनेसे साधन ओर इतिकर्तव्यताकी भी आका होगी £ तो इस 
शाङ्काकी निव्रक्तिके रिए कहा है--निरन्तरायतो' इत्यादि । 

यद्यपि सुसु्चको मोक्षाकह्वा है, सो भी आतमतत्वसाक्षात्तारके होनेपर सुभुश्च 
जीवन्मुक्त होकर किसी वस्तुकी अपेक्षा नहीं करता, अतः साधन ओौर इतिकरतैव्यता- 
की आकांक्षा कैसे हो सकती है ॥१७९॥ 

यद्यपि ब्रकषस्वषूप मुक्ति कर्मकी अपेक्षा नहीं करती, तो भी जीव त्रह्मका 
विकार है अथवा ब्रह्मका अंश है, हस मतम ज्ञान तो ज्ञापकमात्र है, कारक तो 
है नहीं । जीवका परब्रह्मके साथ रेक्यरूप कैवल्य क्रियासाध्य ही हो सकता है, यह 
रोका करते हँ--“नु मोहा ०” श्यादिसे । 

यदि अज्ञानमाक्रत्यवहित मुक्ति हो, तो व्यवधायक अनज्ञानकी निव्रृत्ति 
ज्ञानमात्रसे हो सकती ह, इसकिए वह कर्मसाध्य नहीं है, यह कहना ठीक हो 
सकता है, परन्त॒॒ भस्मा बह्मविक्ार अथवा अश्च है, इस पक्षम ज्ञानमात्रसे मुक्ति 
कैसे होगी ॥१८०॥ 

विक्रारी अथवा अश इन दोनों मतोमे आतमामें संसारित वास्तविक ह 
फिवा अध्यस्त ? प्रथम पक्षम अथिमे ओष्ण्य स्वाभाविक है, अतएव जसे 
अथिकी जव तक अवस्थिति रहतीै, तव तक वह्‌ रहतादहे, वैसे ही 
आसाम ससारितके स्वाभाविक होनेसे कभी भी वह निवृत्त न होगा, यही कहते 
है--पविक्षारावयवा ° इत्यादिसे । 
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यदा त्वविद्ययाऽध्यस्तं संसारित्वं न वास्तवम्‌ | 
तदा द्यविाविध्वस्तावधिकारो न कमणि ॥१८२॥ 
तदा तु करपनाः स्वां विकारावयवादिकाः | 
वरथेवेताः द्यविचैव सर्वाः सम्पादयिष्यति ॥१८३॥ 
स्वतो निःश्रेयसं पूर्णं तदपूणमविद्यया । 
आभासते व्रथेवाऽस्य प्रध्वंसो विद्यया भवेत्‌ ।॥१८४॥ 
प्रध्वस्तायामविद्यायां पू्णमेवाऽवरिष्यते । 
अनथेको विधिस्तस्भात्सर्वा निःश्रेयसं प्रति ॥१८५॥ 


यदि विकार जओौर अवयव ये वास्तवे, तो नज्ञानसे दी सक्ति होगी भौर 
न कमे से ही, क्योकि वास्तव स्वभावकी निवृत्ति किसीसे नहीं होती, अन्यथा 
वास्तविकल ही स्वभावमं व्याहत हौ जायगा ॥१८१॥ 

द्वितीय पक्षम कहते हैँ --“यदा स्वविद्यया! इत्यादिसे । 

यदि आसाम संसारिख अविधयाकलित है, वास्तविक नही हे, तो विद्यास 
अविद्याका ध्वंस होनेपर आलमेकलज्ञानावस्थामे साध्यसाधनादिमेद्‌ ही नहीं 
रंह सकता, तो कर्मपरवृत्ति सुतरां नही होगी ॥१८२॥ 

ओर यह्‌ भी बात है कि यदि स॑सारिव्व आदि आवियिक है, पारमार्थिक्र नही 
है; तो अखण्डेकरस आसाम अविद्याकसित संसारिखादिके माननेसे सव यवहार 
उपपन्न हो जाता है, फिर विकारः अवयव आद्विकी कल्पना भी व्यथ हीहै, यह 
कट्ते दै - (तदा त॒ कट्पनाः' इत्यादिसे । इस छक्का उपर कटा हु ही 
अथं हे ॥१८२॥ 

पूरणं ब्रहममे अविचयासे विचमान संसारिवकी प्रतीति हो दी जायगी सौर विया- 
मात्रसे अविद्याकी भी निवृत्तिहोदही जायगी, फिर ज्ञानम विधि मानने 
प्रयोजन दी क्या है १ सांसारिक निखिर व्यवहारका संपादन विया दी करेगी, 
इसे कहते है - “स्वतो! इव्यादिसे । 

यद्यपि स्वतः निश्रेयस (मोक्षरूप ब्रह्म) पूणं है, तथापि उसकी अपूर्णता उसके 
अज्ञाने मिथ्या दी मासती है, उस अविद्याका विनाश विचयसे हेगा ॥१८५॥ 

्रप्वस्तायाम०' इत्यादि । अविय्ाका ध्वे होनेपर पूणं व्रह्म ही अवरिष 
रहता है, इसर्रि मो्षके प्रति सब विधि व्यर्थ है ॥१८५॥ 

['एकदेरो विकारो वाः इत्यादि १८ ०बें छोकसे लेकर १८५ तक्रका भाव यहं 
है किं पादोऽस्य सवी भूतानि" 'सर्वं एते आस्मानो ब्यु्वरन्ति अमर्विस्फुरिज्गा इव 
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“मभेवांरो जीवरके' “अंसो नानाव्यपदेशात्‌", (पव जनयति प्राणश्चेतोँऽशूत्‌ 
पुरुषः प्रथक्‌! इत्यादि श्रुति, सूत्र ओर स्परति-वाक्यसे जीव परमासमाका अवयव 
अथवा अंश है, यह पक्ष भी माननीय हे, इस पक्षम मोक्ष कर्मसाध्य दे, ज्ञानसाध्य 
नही, यद पू्पक्ष हे । 

उत्तर--जीव परमात्माक्रा एकदेश अथवा विकार है, यह्‌ माननेपर यह प्रश्न 
होता है कि ब्रह्मं जीव ब्रह्मसे अभिन्न हे किंवा भिन्न है ? प्रथम पक्षम ब्रह्मकी प्राप्ति 
मोक्ष है य। मेदकी निवृत्ति ? अंश ओर अशीका अभेद माननेपे ब्रह्मकी प्राप्ति अप्राप्त 
नहीहै, किन्त सदा प्राप ही हे, अतः प्राप्य कर्म न होनेसे क्रियाकी अपेक्षा नहीं कह 
सके, इसङिए मेदनिवृत्तिको ही मोक्ष मानना पड़ेगा, सो ज्ञानसे मेदनिदत्ति 
होनेपर मोक्षाभिन्यक्ति होती है, अतः मोक्ष कर्मसाध्य नहींहै, किन्तु भेद्‌- 
निवर्षक ज्ञानसे साध्य दै, इसरिए सुसु ज्ञाने ही अधिकार है, करममे नदीं हे । 

उसी तरह विकारपक्षमे मी प्रभ होता हे कि जीवकी सुक्ति विकारी ब्रह्मकी 
परासि है, या विकार ओर विकारीकी मेदनिवृत्तिहै ? प्रथम पक्षम काये जौर कारणका 
अभेद, तो सिद्ध ही है, साध्य नहीं हे, अतः कर्मसाध्य कहन, तो सर्वथा असंगत 
ही हे । इसरिए सुस॒श्चका ज्ञान दी म जपिकार है, कमम नहीं है, यही इस पक्षम 
मी सिद्ध होताहै। यदि कार्यं जौर कारणका भेद मानै, तो कर्मसाध्य मोक्ष हो सकता 
है, अतः सुभुक्चका मी कर्मभे अधिकार हो सकता है १ हा, हो सकता यदि कायं जौर 
कारणका वास्तविक भेद होता, किन्तु जैसे घटम गृत्तिकाका अभेद स्वाभाविक है, 
मेद॒ अवि्ासक षै, वैसे दी जीव जर त्हमका ञभेद स्वाभाविक है, भेद 
आविचिक है, ताचिक नही है, अतः आविचिक मेदनिदृत्तिके ठि करमेकी क्या 
आवड्यकता १ आविचिक मेद तो ज्ञानसे दी निवृत्त होगा, दूसरे से नही, इसर्षि 
इस पक्षम भी मुमुश्चका ज्ञानमे दी अधिकार है, कम्मे नहीं । 

वस्तुतः अंशिख अथवा विकार ये दोनों पक्च असंगत ह जीव न तो ब्रह्मका 
ञराही हो सकता ओौरन विकार ही हो सकता द, कारण किं जीव ओर ब्रह्मा 
यदि वस्तुतः भेद है, तो गवाश्ववत्‌ का्यैकारणमाव ही नहीं होगा, अव्यन्त भेदम 
कार्मकारणभाव दृष्टचर नही है । यदि अमेद है, तो भी कायेकारणमाव नहीं बन 
सकता । का्यैकारणभाव मेदघटित है । सत्यज्ञानानन्दस्वरूप तह्य है, 
तद्विकार या तदंश जीव भी तादय ही विवक्षित है, विकारी या अंशी बरह्मके साथ 
अश्च अथवा विकारभूत जीवा एेक्य ही सक्ति दै, वह तो स्वतःसिद्ध दै, ईसरु 
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इन दोनों मतोमे मोक्ष क्मसाध्य नहीं हो सकता, प्रल्युत कम मुसृष्षुके ङिए 
व्यथ ही नहीं, अनर्थकर है, क्योकि क्म सुक्तिके सर्वथा प्रतिक दै । 

कर्मं स्वगीदिके रागके बिना नहीं हो सक्ता, राग तचज्ञानोसत्तिमे प्रतिबन्धकी- 
भूत चित्तक्रा दोष है “नाभुक्तं क्षीयते करम" इस स्मृतिवाक्यसे भोगभिन्नसे कर 
नष्ट नहीं हो सकता । भोगाय रारीरादिका महण आवश्यक है, अतः सुसुष्चके रणए 
कमै अनथैकारी हे । 

गदि विकार किंवा अश्च जीव विकारी अथवा अशी ब्रह्मसे अत्यन्त भिन्न है, 
एसा मानिये, तो ब्रह्ममात्रावशेष होनेपर विक्रार अथवा अंश जीवका नाश्च ही मानना 
पड़ेगा, अन्यथा एेक्य ही नहीं होगा । यदि स्वरूपनाश्च सुक्तिटै, तो किसीकी 
भी सुक्तिके रए प्रवृत्ति न होगी । कोई भी साधारण विद्रान्‌ अपना म्बरूपनाय 
नहीं चाहता, प्रुत भा न मूवं भूयासम्‌ यदी इच्छा प्राणिमात्रकी रहती है । यदि 
रोकायतिकमतसे आसमनारको ही मुक्ति मानं, तो भीकम व्यथेदहीदहयेगा। यदि 
कर्मैजन्यफरुभागीका नाश्च दी हो गया, तो फिर कभफर किसको होगा, फल- 
मोक्तके न रहनेपर कर्म व्यथे ही हैँ । केवर कर्म ही व्यथनं, किन्तु जआसमनाश 
सक्ति है, इस पक्षम ज्ञान मी व्यर्थ है तथा मोक्षसाधन शाख भी व्यथे ह | 

पिरि यहमभीश्ङ्काहो सक्तीदहै कि विक्ारादिपक्षमे जीवसे बन्ध स्वाभा- 
विक्‌ हे अथवा अविद्याकृतं ? यदि स्वाभाविक है, तो ब्रह्मवियापे भी वह्‌ निदत्त 
न होगा, विद्यासे वस्तुकी निवृत्ति नही होती । एवं करम भी व्यहं, क्योकि 
क्म तो स्वयं बन्धहेतु है अतः बन्धकरे निवतक वे कैसे होगे, यदि कारण हयी 
निवतैक होगा, तो कार्यकी उद्पत्ति दी न होगी, कार्योयत्तिके विना काथ- 
कारणभाव ही दुवैच है । 

यदि द्वितीय पक्ष मानिये अथौत्‌ संसारित अवियाष्छृत है, पारमार्थिक नहीं 
है तो विचासे ही अध्यप्त संसारिखकी निवृत्ति हो जायगी, फिर विकार तथा अश 
माननेकी क्या आवश्यकता है ए तथा सभी दारनिकोका यह मत है कि ज्ञाने ही मुक्ति 
होती है; अतएव वेदान्ते विभि नहीं है, क्योकि विधेय होनेपर विपि होती 
है, विधेय तो हे नही, तो विधि कर्हौसे होगी, अतएव सशांशिभावादिकी कल्पना 
ग्रथ ही हे । यदतः प्रो दिवोज्योति्दीप्यते इत्यादि श्वुतिसे देशान्तरगत्यधीन 
मुक्ति होती हे, इस आश्चयसे फिर कमैसाध्य सुक्ति है, यदि यह श््काहो, तो 
इसकी निदत्ति इस प्रकार करनी पडगी कि उक्त वाक्य सगुणोसापनापरक 
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निःरेषवाद्नःकायप्रवृरयुपरमास्मिका । 

बरहमनिष्ठेह वेदान्तः पुंसः सम्पद्यते भृशम्‌ ।१८६॥ 
ब्रह्मात्मतखव्युत्पत्तिमात्रेणाञ्त्राऽधिकारिता । 
भवत्येव हि जिक्ञासोर्विरक्तस्य भुक्षतः ॥१८७॥ 


है, सगुणोपासनासे तत्‌-तत्‌ रोककी प्रापि होती है ओौर कष्पान्तमे तत्तष्छोक ही मे 
तच्-ज्ञान होता है, तदनन्तर मुक्ति होती है, इसीको क्रमसुक्ति कहते दै । 

ब्रह्मणा सह सुच्यन्ते सपापे परतिसंचरे इत्यादि वाक्योसे सगुणोपासर्कौकी 
करमसुक्ति ही मानी गई है । (सस्यं ज्ञानमनन्तं ब्रमः श्रह्मविदामोति परम्‌ इत्यादि 
श्रुतियोसे जो निगुण ब्रह्मका श्रवण, मनन भौर निदिध्यासन करते है न तस्य 
प्राणा उक्तामन्ति इदैव समवलीयन्ते श्रह्विद्‌ ब्रह्मेव भवति' इत्यादि शतियोकि 
अनुरोधसे उनकी सुक्ति देरान्तरगमनके अधीन नहीं है, किन्तु ब्रह्मासिक्य- 
साक्षात्कारसे अविद्याकी निदृत्ति होनेपर सक्ति होती है, अथात्‌ अपरिच्छिनन ब्रह्म- 
स्वरूपावस्थान दी मुक्ति है, सुषुश्षि अवस्थाम कार्यरूपसे अवि्याका ध्वंस होनेपर 
भी कारणरूपसे उसकी अवस्थिति रहती ही हे, निःरोष अविधाकी निवृत्ति 
नहीं होती, इसरिए उस अवस्थामे सुक्ति नहीं कह सकते, अतः अवियानिबृच्यु- 
परक्षित ब्रह्मप्वरूप ही मुक्ति है, इसङ्िए वेदान्तमे विषि नदीं है । 

यदि अविद्यानिवतैक ज्ञानकी उत्पत्ति उपनिषदोके अध्ययनमात्रसे मानते हो, 
तो उपनिषदूके अध्ययनरी सभी परुषोको ज्ञान होना चाहिए परन्तु होता तो 
नहीं हे, इसका क्या कारण है £ इसपर कहते है--“निःरोष ०" इत्यादि । 

जिस पुरुषकी स्वाभाविक निखिरु व्यापारोसे वाणी, मन जओौर दे्की 
प्रवृत्ति उपरत हयौ जाती है, उसी पुरषको वेदान्तादिके अध्ययनसे व्रह्म निष्ठा 
होती है, दूसरेको नहीं होती ॥१८६॥ 

राङ्गा--अच्छातो यह किये किं ज्ञानके हेतु श्रवण आदिम तच्वज्ञानी 
अधिकारी हे, किं वा अज्ञ ? प्रथम पक्ष तो समीचीन नहीं हे, क्योकि तत्वज्ञानीकी 
तो निःरोष आकाङ्क्षाकी निवृत्ति होनेसे श्रवणादिकी भी आकाङक्षा नहीं है। 
द्वितीय पक्ष भी टीक नही दहै, क्योकि अज्ञात विषयमे जिज्ञासा नहीं होती 
हे । ज्ञान ही जिज्ञासाक्ा कारण है, ज्ञानके बिना जिज्ञासाका असभव है ! 

समाधान-यद्यपि उक्त पूर्भपक्ष ठीक है, तथापि साज्गवेदके अध्ययने अनन्तर 


आपाततः जिसको ज्ञान हु दै, वही उन श्रवणादि अधिकारी है, यही कहते 
है ब्रह्मात्मतख ०" इत्यादे । 
१९ 
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ननूपक्रमरसहारपर्याठीचनया वुधैः । 


क 


वेदस्थेकाथतात्पयैमेकवाक्यतयोदितम्‌ ॥१८८॥ 


पिरक्त सुुष्च॒जिक्षासुको (त्वमसि आदि वाक्योके अध्ययनके अनन्तर 
आपाततः-सामान्यतः- ब्रह्मामकतज्ञान होता है, उस ज्ञानसे विरोषरूपसे जिज्ञासा 
होती. ह, उसीसे रवेण, मनन आदि परवृत्ति होती है, इसङिए सामान्यतः तच्चन्ञानी 
विरेषशूपसे परिज्ञानके लिए ज्ञानसाधन वेदान्तश्रवण मादिमे अधिकारी दँ ॥१८५७॥ 

अब फिर प्रकारान्तरसे ज्ञानकाण्ड तथा करमेकाण्डके अधिकारिभेदके उपर 
आक्षेप कसते दै--(ननुपक्रमसंहार ०” इत्यादिसे । 

'फरवत्संनिधौ पठितमफरं तदङ्गम्‌ अथात्‌ फरुबोधक वाक्के परकरणमें 
पठित फरशूल्यबोधक वाक्य उसका जङ्ग हो जाता दै, जसे '्द्शपूर्णमासाभ्यां यजेत 
स्वगकामः' इस स्वगीरूप फरक बोधक वाक्यके प्रकरणम पठित प्रयाजादि दर्शपूर्ण 
मासके जङ्ग है, वेसे ही अफर वेदान्तवाक्यको भी विधिवाक्यका अङ्गदी मानना 
चाहिए, पेसा माननेसे दोनौकी एकवाक्यता हो जाती है, जर्हतकं एकवाक्यता 
हो सके वहांतक वाक्यभेद नही मानना चाहिए, क्योकि (सम्भवति एकवाक्यते 
वाक्रयभेदकस्पनाऽन्याय्या' यह्‌ न्याय प्रसिद्ध ही हे । अ्थैक्यसे एकवाक्यता होती है, 
यह 'अर्थैक्यदेकं वाक्यं साक्ष चेद्विभागे स्यात्‌" इस जेमिनि सूत्रम स्पष्ट है। 
सूत्रा यह्‌ हे कि अके एक होनेसे एकवाक्यता होती है--जेसे "वदहर्दिवसदरम 
दामि' अथवा विभाग होनेपर भी साकाक्च हो, तो मी एकवाक्यता होती है-जेसे 
(स्योनं ते सदनं कृणोमि श्रुतस्य धारया सुदेव केस्पयामिः तस्मिन्‌ सीदाम्रते 
प्रतितिष्ठ, व्रीहीणमेध सुमनस्यमानः, इस मन्त्रम है । हे व्रीहीणां मेध-व्रीहियेकि 
सारमूत ते- तुम्हारा सदनम्‌ स्थान स्योनम्‌--समीचीन कृणोमि --करता द्व-- 
चनाता ह । ओौर ध्र्की धारासे भी वैटनेके सयक चिकना कर देता है, उसमें 
आप प्रसन्न धित्त होकर वैदिए । 

मन्त्रके अधे भागम सदनकरणकी पतीति होती है ओौर धेम पुरोडाश्ष- 
स्थापनकीं प्रतीति होती हे, इसङ्िए लिङ्गे आधे मन््रका सदनके निर्मणमे उपयोग 
होना चाहिए जौर माधे मन्त्रका पुरोडाराके स्थापनम उपयोग दोना चाहिए । "यत्तदो- 
नित्यसाकाङ्क्षत्वात्‌ इस ॒न्यायसे (तस्मिन्‌ इस तत्पदघरित वाय्यार्थम ययदकी 
नियमसे अपेक्षा होनेसे मन्त विभागमे साकाक्च है, अतः यत्सदन॑ समीचीनं कृतं तसिन्‌' 
अथौत्‌ जो समीचीन सदन बनाया है, उसमे, इस प्रकार एकवाक्यता होनेसे वाक्य 
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तेन निःरेषवेदोक्तकमोुष्टानसारिनः । 
विद्याधिकारो न ब्रह्मव्युत्पस्यादेिं केवसात्‌ ।॥१८९॥ 
प्रमाण द्वारा संपूणि मन्त्रकी आवृत्ति कर दोनों कार्योमिं अथात्‌ सदनकरण ओर 
पुरोडाशस्थापन मँ उपयोग होना चाहिए । इस प्रकार ससय करके वाक्यसे रिङ्ग 
बख्वान्‌ है, इख्रलिए आधेका सदनकरणम ओर अआधेका पुरोडाशस्थापनमें पयोग 
करना चाहिए, इस प्रकार मीमांसकोने व्यवस्था की है । इस तरह साकाक्ष भित 
वाक्योकी एकवाक्यता होती है । वेदान्तवाक्यमे फर न होनेसे फर्बोधक 
कर्मकाण्डोक्त वाक्योके साथ एकवाक्यता माननी चाहिए । अतएव देवस्य ता 
सवितुः इत्यादि मन्त्रका शनिवेपामिः इस करिंयाबोधकके साथ एकवाक्यता 
हती हे । एवं वेदान्तकी क्मविधिकरे साथ एकवाक्यता माननेपर अधिकारीका मेद 
मानना ठीक नहीं हे। 

समाधान--एक अर्थं होनेपरं जेसे भिन्न वाक्य मानना असंगत है, 
वैसे ही भिन्न अथ होनेपर एक वाक्य मानना भी ठीक नहींहै। षे वोर्जे त्वा 
र्यादि मन्त्र भिच्नाथैक होनेसे भिन्न वाक्यरूप है, एक नहीं । उक्त वाक्यभे 
एक मन््रहैकिम्बादो९ेसा संशाय करके प्रशिष्ट॒पाठानुमरहाथे अत्यन्त 
सन्निहित पठित “इषे त्वा" “ऊर्ज त्वा आदिका पटाश्चशाखाकै छेदन ओौर माजन 
उपयोग हयेनेसे एक वाक्य है; अतः एक दी मन्त्र है, यह्‌ पूर्वपक्ष करके (षे त्वा इति 
साखामाच्छिनत्ति' “उजं त्वा इष्यनुमार्टि' इस प्रकार छेदन ओर माजेनरूप पदाथका 
मेद होनेसे दो मन्त्र है । प्र्िष्ट पाठ अदृ्टरथक ह । जिस तरह जथभेद॒होनेसे 
उक्त मन्त्र दो है उसी तरह मित्त-भित्न फर्वाले दो काण्डम वाक्यभेद मानना ही 
उचित है । अथवा पूर्वोक्त रीतिसे चित्तशुद्ध्यादि द्वारा कमेकाण्डवाक्यके साथ 
बेदान्तवाक्यकी एकवाक्यता माननेपर भी काण्डद्रयका अपिकारिमेद भी कह चुकै 
है, सो ठीक नही, एकवाक्यता माननेपर दर्वीहिमसे केकर सत्रान्त यावकम 
ुष्ठान करनेषर ज्ञानाधिकार होता दै, अन्यथा नही, यह शङ्का करते दँ तिन 
निःशेष ०” इत्यादिसे । 

तेन- ज्ञानकाण्डक्काण्डवाक्ययोः एकवाक्यतहेतुना अथात्‌ दौ काण्डोकी 
एकवाक्यता होने दर्वीं होमसे केकर सत्रान्त जितने कमे पूवेकाण्डमे 
विहित दै, उन सव कमेक अनुष्नके बाद ब्रह्मज्ञान अधिकार होता है, केवर 
आपाततः ब्रह्म्यु्त्तिमात्रसे नहीं ॥ १८८; १८९ ॥ 


१४८ वृहद्‌ारण्यकवातिकसरार [ १ अध्याय 
भेव निःरेपवेदाथेमनष्टातं नरः कथम्‌ । 

पुमायुपाऽपि शक्तः स्यान ज्ञानेऽधिकारिता ॥१९०॥ 
ततोऽथिकायेभाषेन बेदान्तानाममानता । 

प्रसज्येत ततः शुद्धचित्तो विद्याधिकारभाक्‌ ॥१९१॥ 
संस्कारमात्रकारित्वं सर्वेषामपि कर्मणाम्‌ । 

संस्कारः पच्यते पुंसः पूवजन्मकृतेरपि ॥१९२॥ 


वेदोक्तं सकरु कर्मानुष्ठानके बाद ज्ञानम अधिकार होता है, रेसा माननेपर, 
पौ उक्त सकर कर्मकरा अनुष्ठान अनेक जन्ममे भी नहीं होगा, अतः ज्ञानाप्रिकारी 
कोद हो दी नहीं सकेगा, अतः वेदान्त शाख निरथेक हो जायगा, यह समाधान 
करते है -- मेवं निःदोष०' इवयादिसे । 

कोई भी मनुष्य संपूर्णं वेदिक कर्मोका अनेक जन्ममे भी अनुष्ठान नहीं कर 
क्षकता, इसके विना ज्ञानम अधिकार नहीं होगा, इसर्िए ज्ञानका नियोग ही 
अथिकारीके होने व्य्थं हो जायगा ॥१९०॥ 

जौर अधिकारीके बिन। वेदान्त ही अप्रमाण हो जायगा), अतः शुद्धचित्त 
पुरुष ज्ञानकरा अधिकारी है, यही कहते दै -'ततोऽधिका्य ० इत्यादिसे । 

जञानम अधिकारी न होनेसे वेदान्त दी अप्रमाण हौ जायगा, अतः कम 
रहमज्ञानम उकारक चित्तसंप्कारके देठ दे, इस जन्मके करम जसे चित्तके संस्कारक 
है, वैसे दी जन्मान्तरम किये गये कर्मोसि चित्तसंत्कार होता है, इसरिए काण्ड- 
्रयकी एकवाक्यता माननेपर भी जिज्ञासा हो सक्ती है, अतः जिक्नासासे ही 
मोक्षम अधिकारी होता है ॥१९१॥ 

सम्पूणं वेदवाक्योकी पूर्योक्त एकवाक्यताका निराकरण करते है 
(संस्कारमात्र ° इत्यादिसे । 

निखिरु कर्मकाण्डे विहित कर्मोक। अनुष्ठान बह्ञानोपकारक संस्कारमात्नके 
कारण द । पूर्वजम्मानुष्ित शुभ कमेति मी चित्तम संस्कारका परिपाक होता ह, 
जिसमे ब्रहज्ञानोयत्ति होती हे । 

एकवाक्यता माननेपर मी सम्पू कर्मोका अनुष्ठान अपेक्षित नही ष, 
किन्तु चिततशद्धि-संपादक कमानुष्ठानमात्रकी अपक्ष दै, क्योकि चित्तके शुद्धं होनेपर 
वेरा्य होता है ॥ १९२ ॥ 
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एवमत्रैकवाक्यत्वं नाऽनुष्टेयसमाधितः । 

वैराग्यादिमतः पंसस्तेम विद्याधिकार ॥१९२॥ 

किश्च ज्ञानमदृष्टाथेत टष्टाथयुच्यताम्‌ । 

करिमिन्सत्यत्र कि ते स्यादिति चेद्‌ भाष्यते शृणु ॥१९४॥ 
बरहमज्ञानमद्ष्टाथमभिरोत्रादिवद्यदि । 

ततोऽधिकारचिन्ता स्यात्कृतेऽप्यफटशङ्या ॥१९५॥ 


+एषमत्रेक ०2 इत्यादि । अरभैक्यसे एकवाक्यताका निरास करनेपर भी 

उपकार्योपकारकत्वमात्रसे एकवाक्यता मानते हँ । फिर भी निखिरु विहित 
कमानुष्ठानकी अपेक्षा नदीं है, किन्तु जवबतक चित्त उुद्ध न हो; तवतक 
कर्मोके अनुष्ठानकी अपेक्षा है । चित्तकी शुद्धि वैरग्यादि द्रा सूचित होती हैः 
दसछिर पेराग्यादि चित्तसाधनोसे युक्त जिज्ञाु वियाधिकारी हैः यह प्रकृत 
विचारका निष्कृष्ट है | १९३॥ 

अपि च मेरे मतम अधिकारीका राम है, इसरिए ज्ञानाधिकारीके खाभकी 
चिन्ता भ्य है | वेदके अप्रामाण्यकी शङ्का तो मति दूरे, यदी कहते है - 
(कश्च ज्ञान०' इत्यादिसे । 

आपके मतसे अभिहोत्रादिके समान ज्ञान अदृष्टाथे हे । अभिहोत्र करनेपर भी 
फल कारान्तरभ होता है, इसकिए संशय होता है कि फर होगा अथवा नहीं 
सन्दिग्ध पुरुष कर्मानुष्ठान नहीं कर सकता, इसङिए निधित प्रदृत्ति होनेके 
ङिए अधिकारीकी चिन्ता आपको आवदरयक है । अधिकारीका निश्चय करनेके किए 
मोक्षकामनाकी अपेक्षा होती है । पठकामनावान्‌ दी अधिकारी कहराता है । 
मोक्षकी कामना मोक्षका ज्ञान दोनेपर होगी या मेोक्षज्ञानके बिना भी हौ सकती है 
दसा पूर्वोक्त रीतिसे विकल्प करनेपर दोनों प्रकारसे नहीं कह सकते, यह प्रश्न आपके 
मतसे होता है । मेरे मतसे ज्ञान अदृष्टाथैक नही, किन्तु अन्वय ओर म्यतिरेकसे 
आसेकलका ज्ञानरूप फरु कृष्यादि पङ्के समान प्रत्यक्ष सिद्ध दै, इसरि 
शुक्तयादिज्ञानकी तरह आत्मज्ञाने फर निश्चित होनेसे उस फर्क अभिरषी 
अधिकारीका खभ हो जाता है, इसकिणए अधिकारीके सभक चिन्ताका अवसर ही 
नहीं माता । अत एव अधिकारीका खम होनेसे वेदान्त प्रमाण दी हें ॥१९४॥ 

इस तासथसे कते द न्रह्मज्ञान °” इत्यादि । 

य॒दि ब्रह्मज्ञान अभिहोत्रादिके समान भदृष्टाथक होता; तो क्रमं करनेपर भी 
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कामिनाऽप्यभिदोत्रादि श्द्रेणाऽनधिकारिणा | 
करतमप्यफछं तेन यलात्तत्र निरूप्यताम्‌ ॥१९६॥ 
दृष्टाथतवेऽपि तदृष्टम्‌ अवपिधानासमात्रकम्‌ । 

ततोऽपि चाऽधिकं किषिदष्टम्यमधिकारतः ॥१९५॥ 
अविद्यानाच्चमात्रं तु विचयोत्पस्थेव रभ्यते । 

पुमथेस्य समाघ्रत्वादधिकं नाथ्यैतेऽण्वपि ॥१९८॥ 


कमकाल्म फट न देखनेसे फर होगा या नहीं £ इस तरह संश्चय होनेसे 
अधिकारीका खभ नहीं हो सकता, इस प्रकार आपके मतम जधिकारीकी चिन्ता 
होती हे । मेरे मतम तो फरुके प्रत्यक्षसिद्ध ॒दोनेसे उक्त शङ्का नहींहै ओरन 
अधिकारीके खाभके निरूपणकी दी आवद्यकता है ॥ १९५ ॥ 

यदि ज्ञानम अधिकारीकी चिन्ता नहींहै, तो वेदोक्त साधन कर्म भीष, 
इसर्ए ज्ञानके समान कमम भी अधिकारीकी चिन्ता व्यथे होनेसे अधिकारीका 
निरूपण दी असङ्गत हो जायगा, ईइसरिए कहते है--'कामिना' इस्यादिसे । 

अधिकारीके निरूपणके बिना अभिहोत्रादि कर्मोका अनुष्ठान दी नहीं होगा । 
सवर्गकामी पुरुष अधिकारी निश्चितैः यह भी शङ्का नहीं कर सकतेष्ट 
कारण कि शुद्रको स्वगैकामना भी होती है, ठेकिन स्वर्गकामी शर द्वारा कृत 
अथिहोत्र निष्फकरु है, अतः अदृफल्क कर्ममै अथिकारीके निरूपणके चिना 
विद्रानोंकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती, इसरिए अदथक कर्भमे अधिकारीकी चिन्ता 
आवरयक है ॥ १९६ ॥ 

स्वगेकी इच्छासे श्र द्वारा किये गये अथिहयत्रादि कर्म ॒निष्फर होते है, 
इसकिए विद्वानोकी प्रवत्तिके रिए अधिकारीकी चिन्ता अतिश्रमसे करनी चाहिष्‌, 
यह कहते-ृष्टाथेत्वेऽपि' इत्यादित । 

ज्ञान दृ्टाथक हे । प्रङृतमे क्या अवि्याका नाशचमात्र दृष्ट अभ विवक्षितं 


है अथवा इससे अधिक कुछ ओौर यह अधिकारफे निखूपणसे ही ज्ञात हो 
सकता है, अन्यथा नहीं ॥ १९७ 


प्रथम पक्षे कहते है (अविधा! इत्यादरसे । 

आत्मके यथाथ ज्ञानकी उयत्तिात्रसे दृ अविचानिवृत्तिरूय फटने पुरुपा 
मोक्ष- सिद्ध दो जाता है, इसर्एि तदतिरिक्तं किसी भी फलन्तरकी दना 
नहीं होती दै ॥ १९८ ॥ 
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अविद्याधस्मरज्ञानजन्ममात्रावरुग्विनः। 
पुमथीदधिकं धीमान्‌ किं वा कामयते परम्‌ ॥९९॥ 
भिद्यते हृदयग्रन्थिरित्या्यपि च यत्फरम्‌ । 
अविघानाक्च एमैतदन्तमवेति मो पथक्‌ ॥२००॥ 
नाऽसङ्कातमविदा किञिद्धन्थिरात्मनि वीक्ष्यते । 
अन्योन्याध्यासरूपस्य गरन्येबोधे निवत्तनात्‌ ॥२०१॥ 
नन्वविद्यानाश्षमा्चर दृष्टं विद्याफरं यदि । 
अधीतवेदवेदाथा यच्येरक्नसिरास्तदा ॥२०२॥ 


उक्त अर्भके ही स्ष्टीकरणके लिए पिर कहते दै--.अविद्याध! इत्यादिसे । 

वेदान्तवाक्यसे अविद्यानाद्चक ज्ञानके खभमात्रके अधीन मोक्षरूप पुरषाथ 

सिद्ध हो जाता है, इसर्एि इससे अधिक जर कुछ बुद्धिमान्‌ क्या चाहेगा £ अथौत्‌ 
कुछ नहीं ॥ १९९ ॥ 

अविय्यानाशसे अतिरिक्त “भिचते हृदयमन्थिः" इत्यादि वचनसे हृदयम्रन्थ्यादि 
का भेदन आदि भी ज्ञानका ही फर श्रुत हे, अतः उनकी इच्छा उसे क्यो नहीं 
होती £ इसपर कहते दैँ--“भिघते' इत्यादिसे । 

उक्त फर अर्थात्‌ हदयादि-मन्थिके उच्छेद आदि अवि्यानाशके अन्तमूत 
होनेसे प्रथक्‌ नहीं कटे जा सकते ॥ २०० ॥ 

अवियाकी निचत्तिसे आसाम कर्वृत्वादि अध्यासकी निवृत्ति होती दहै, इस 
सिद्धान्तको विद्वानोकि अनुभवसे दृद करनेके लिए कहते दै -'नाऽसङ्गात्म°' 
इत्यादिसे । 

“असङ्गो दयं पुरुषः इस श्रुतिके अनुसार॑जो आत्माको असंग जानता हैः 
वह आस्माम को$ म्रन्थि नहीं देखता, आस्माका यथाथ बोध होनेसे अन्योन्याध्यास- 
रूप अन्थिकी निद्तति हो जाती है ॥ २०१ ॥ 

ज्ञानक अविचानिषरतिरूप दृष्ट फक माननेमै अतिप्रसंग होगा अथोत्‌ 
उपनिषत्‌का परिदीटन करनेवाठे सभीकी अवि्याकी निशृत्ति देखी. नहीं . जाती, 
यह कहते द “नन्वविद्या ° इत्यादिसे । 

वेदान्तवियाका फक यदि. अविकी निवृक्तिमात्र है, तो वेद ओर वेदाथका 
अध्ययनं करनेवाटे सभी अनियाकी निवृत्ति होनेसे मुक्तं हो जायगे ॥ २०२ ॥ 
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मेव चिद्योदयो नास्ति प्रतिबन्धकष्यं विना । 
अधीतवेदवेदार्थोऽप्यत एव न मुच्यते ॥२०३॥। 
प्रतिबन्धोऽप्रस्तुतश्चद्रोधस्योदय एेदिकः। 
आगुन्मिकोऽन्यथेस्याह व्यासः सत्रेण निर्णयम्‌ ॥२०४॥ 





प्रतिबन्धक निवृत्तिके बिना अध्ययन करनेपर भी विद्या नहीं उत्पन्न 
होती हे, इसे कहते दै--*मेवम्‌' इत्यादिसे । 

मतिबन्धकके क्षयके बिना विद्या उद्यन्नद्य नहीं होती, अतः वेद ओर्‌ 
वेदारभका अध्ययन करनेपर भी सव मुक्त नहीं होते दै ॥२०३॥ 

प्रतिबन्धक दो प्रकारके होते है, एक रेहिक ओर दूसरे आ्प्मिक), इसे 
कहते है--्रतिबन्धो' इत्यादि । 

'सवपिक्षा च यज्ञादिश्रतेरधवत्‌ः इस सूञ्तसे छोटे बड़े सब कर्म विद्यके 
साधन है, इसका निणय करनेके प्रसङ्गमे यह विचार करनेके ङ्ए सन्देह किया 
गया है कि इसी जन्मभे वियाफर होता है या जन्मान्तरम £ इसी जन्ममे विद्या- 
खूप फर होना चाहिए, कारण कि जन्मान्तरमे विघा हो, इस कामनासे श्रवणादिं 
किसीकी भी प्रवृत्ति नहीं होती, किन्तु इसी जन्म विया हो, इसी फामनासे 
श्रवणादि पुरुष प्रवृत्त होता है, ेसा पूर्वपक्ष करके कहा है कि इसी जन्मे 
विचा होती है, कव ? “असति प्रस्तुतप्रतिवन्धे अर्थात्‌ जव जन्मान्तरीय कर्म- 
विपाक विचयोलत्तिप्रतिबन्धक न रहे, तब इसी जन्म विद्या उत्पन्न होती ह | 

कर्मोक। विपाक देश, कार ओौर निमित्तके अधीन होता है । जो देश, काठ 
तथा निमित्त एक कर्मके विपाकके निमित्तदैः वे ही दूसरे कमेकि विपाकके 
निमित्तः एेसा नियम नहीं है, शाख भी इस कर्मका यह्‌ फर दै, इतना 
ही बतकराता है, उनके विपाकके निमित्त युक देश भौर अमुक कारु आदिर, 
फेसा विरोषरूपसे नहीं बताता, अतः जन्मान्तरीय प्रतिबन्धक कर्मोकि रहनेपर 
स जन्मे विचा नहीं होती, किन्तु प्रतिबन्धकोके निवृत्त होनेपर जन्मान्तरं 
विधा अवदय होती है । 

ओर जो यह कहा गया है कि जन्मान्तरै विचा प्राप्त हो, इस ॒उदैश्यते 
श्रवणादि किसीकी प्रवरत्ति नहीं रोती ? वह्‌ ठीक नहीं दै, क्योकि इस जन्मे अथवा 
जन्मान्तरम विथा हो, इस तासप्से विद्यके साधन वणाद प्रवक्ति होती द। 
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प्रतिबन्धक्षयो भूतो मवन्भावी त्रिधा मतः| 
वामदेवश्चकादीनां भूतो गर्भेऽवबोधनात्‌ ॥२०५॥ 
वत्तेमानोऽस्मदादीनां शृण्वन्तोऽपीद. जन्मनि । 

ये तच्छं नैव बुध्यन्ते तेषां भावीति नियः ॥२०६॥ 


श्रवणादिसे विधा उदयन्न होती है, फिर मी प्रतिबन्धककी निवृत्तिकी अपेक्षा रहती 
ही है, इससे यह सिद्धान्त हुआ कि प्रतिबन्वरकोके न रहनेपर इसी जन्मे विद्या 
होती हे मौर प्रतिबन्धकोकि रहमेपर इस जन्मे नहीं होती, किन्तु जन्मान्तरं 
होती हे । अतएव “अनेकजन्मससिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌" इत्यादि वचन 
भी संगत होता है । | 


श्लोका यदि प्रतिबन्य अप्रस्त॒त-- अव्मान-- हैः तो इस जन्मभे विधोदय 
होता है, अन्यथा-पदि वर्तमान है--तो जन्मान्तरमे वि्ोदय होगा, यह्‌ "रेहिकम्‌" 
इत्यादि भ्याससूत्रसे--वेदान्तसूत्रसे-- निर्णीत ह । पापविशेष ही विद्योदक्तिम प्रति- 
बन्धक है, इसमे प्रमाण अथौपत्ति ओर श्रुति है । सामम्री रहनेपर भी यदि किसी 
पुरुषस ज्ञान नहीं देखते, तो ज्ञानोत्ततिप्रतिवन्धक दुरितविदोषकी कस्पना करते 
हँ । हिरण्यनिधिं निदितम्ेत्रजञा उपर्युपरि संचरन्तो न विन्देयुरेवमेवेमाः सवः 
परजा अहरहर्गच्छन्त्य एतं ब्रह्रोकं न विन्दन्ति" यह श्चुति भी उक्त प्रतिवन्धकके 
सद्धावमे परमाण है । श्रत्यथ-- जसे नीचे सुवणनिधि-सोनेकी खान-- हे, यह नही 
जाननेषारे प्रतिदिन उसीके ऊपरसे आते जाते दँ पर सोनेकी खानको नहीं 
जानते, वैसे ही प्रतिदिन सुषुक्ति अवस्थामे ये सव प्राणी ब्रहम प्रात होते दैः 
किन्तु प्रतिबन्धकवश्च त्रह्मको पहचानते नहीं ॥ २०४ ॥ 


परतिबन्धक्षयमे कारनियम कहते हँ--श्रतिबन्धक्षयो' इत्यादिसे । 

भूत, वर्षेमान ओर मविष्यके मेदसे प्रतिवन्धकका क्षय तीन प्रकारका दै। 
वामदेव तथा शुकं आदिका प्रतिव्रन्क्षय भूत था, इसरिए गर्भम ही, जर्हा किं 
वि्यासाधनसामीके सद्धवकी समायना भी नहीं दही सकती) प्रतिबन्धका 
क्षय होनेपर जन्मान्तर्के श्रवणादिसे दी विचा उन्न हो गद ॥ २०५ ॥ 

वतमान सौर भावी प्रतिबन्धक क्षय बतरनेके ठिए कहते दै--“वतेमानो 


इव्यादिसे । 
२० 
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प्रतिबन्धः कस्पनीयोऽनुभूतिः शङ्कयते कथम्‌ ॥२०७॥ 
असदिग्धाविपयस्तवोधः शाखानिजात्मनि। 
उदितथेत्ततोऽन्या काऽनुभूतिः प्राथ्येते वद्‌ ॥२०८॥ 
ोधेऽप्यनुभवो यस्य न कथचन जायते । 
तं कथं बोधयेच्छासर लोष्ट नरसमाकृतिम्‌ ॥२०९॥ 
हम रोगोका प्रतिबन्धक्षय वतमान हे । इस जन्ममे येदान्त द्वारा आलस- 
श्रवण करते हुए मी जिनको तत्वज्ञान नदीं होता, उनका प्रतित्रन्धक्षम 
भावी है, यही निश्चय होता है ॥ २०६ ॥ 

" आघुनिकौको अप्रतिबद्धं आलनज्ञान नहीं द, इसका अभिप्राय क्या यह है कि 
असदिश्ध ओौर अविपर्यस्त ज्ञान नही है अथवा ज्ञान होनेपर मी अनुभवात्मके प्रस्यक्ष 
नही है, जेसे कि चठ द्वारा परकीय दुःखका परोक्षात्मक ज्ञान होनेपर मी स्वटुःबा- 
नुमवके सहश उसका ज्ञान नहीं होता, श्रवा संशय देखने आतादहैया 
रागादि चित्तदोपकी निवरतति ही नहीं हुई ए इनमें प्रथम पक्ष तो दीक नदीं है, क्योकि 
असन्दिग्ध तथाञविपर्यत्त अनुभव प्रत्यक्षसिद्ध हे, अतः पेमा ज्ञान ही नहीं होताः 
यह्‌ अपरूप नहीं कर सक्ते, यह्‌ कहते हैँ --*न चस्मदादि ° इ्यादिपे । 

हम रोगोके अपने बोधम भआमाप्तखकी शाङ्कासे प्रतिवन्धरकी कल्पनी उचित 
नहीं है, क्योकि वह आसबोध यनुमूतिस्वरुप है । प्रत्यक्षे साशङ्का नहीं हो 
सकती । जेसे घयदिका प्रक्ष होनेपर षयदि प्रक्ष हुभा या नही, यह शङ्गा 
नहीं होती, वैसे ही तादशाससाक्षात्कार होनेपर तादृश ज्ञान हुआ या नही, यद 
रङ्गा मी नहीं हो सकती, अतः हम छोर्गोके आल्म-ज्ञानमे प्रतिवन्धकी कदपन्‌। 
स्वैथा अनुचित है ॥ २०७ ॥ 

द्वितीय पक्षका निराकरण करनेके रिण कहते ह---“अर्मदिग्धा ०! ह्यादिमे । 

रासे असंदिग्ध ओर अविपर्यस्त बोधका जव आमा उद्य दही गया 
फिर उससे अतिरिक्त किंस् अनुभवको चाहते हो, कहो । [ वक्य द्वारा हभ 
परकीय दुःखका ज्ञान परोक्ष दै, प्रवयक्ष नहींहै, यह कह सक्ते है । प्रहृते 
आस्मा निव्यापरोक्षस्वख्प दहै, अतः एेमे आतमाका ज्ञान प्रत्यक्नासक नहीं दै, 
यह नहीं कह सकते ] ॥ २०८ ॥ 


अपरोध्षवस्तुविष्रयक ज्ञानमे अतिरिक्तं अनुभव नहीं है, पेमा निश्चय क्ररने- 
वलि मन्द द, यह कहते है--भोधेऽप्यनु °' इत्यादे । 
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यस्य त्वनुभवे शङ्का प्रतिबन्धोऽस्त॒ तस्य सः। 
किं नरिच्छन्नमशङ्कस्य बोधस्तेन न वायते ॥२१०॥ 
रागो शिङ्गमबोधस्पेस्युक्तं यत्तत्तथेव दि । 
आत्मधमेतया रागे मन्वानो नहि तवित्‌ ॥२११॥ 
रागो जडस्य धमशरेकिमायातं चिदात्मनि ॥ 
रागादिहीन आत्मेव बोध्योऽस्माभिनं चेतरः ।॥२१२॥ 


अपने वोध्ये जिसे अनुभव नहीं होता, उखं नराकृति ेोष्टको 
शाख केसे बोध करा सकता है, अर्थात्‌ शाख व्युखन्न पुरुषके र्षि दै, 
जो ठोष्टवत्‌ जड़ दै केवरु आकारमात्रसे मनुष्य करते दै, उन्है शास्र द्वारा 
भी बोध नहीं हो सकता, शास्र योग्यके छिए है, अयोग्यके छिए महीं है ॥२०९॥ 

तृतीय विक्ृस्पकरा निराकरण करनेके छिए कहते हे -- "यस्य त्वनुभवे! इत्यादिसे। 

जिसको अनुभवमे शङ्का है, उसके रिए प्रतिषनध हो, इसमे हमारी कौन-सी 
हानि है । किन्तु जिसको संशय नही है, उसके आत्मज्ञानका निराकरण नहीं 
हो सकता ॥२१०॥ 

चतुथ विकल्पका अनुवाद करते है--रागो लिङ्क ०" इत्यादिसे । 

राग ही अबोधका सूचक है, यह आपतौका कहना बहुत ठीक दै, किन्तु 
जो रागको आस्माक्रा धर्मं मानता है, वह तच्यज्ञानी नही है। भावयह्‌ है कि 
नित्य कर्मोकि असृष्ठान द्वारा रागादि दोषोकी निडत्तिके बिना चित्त छुद्ध नदीं होता । 
जर चित्तशयुद्धिके चिना तच्वज्ञानकी उप्पत्ति नदीं होती । इसरिए जिसके चित्तम 
रागादि दोष विमान है वह तसज्ञानी नहीं हो सकता । ओर जो रागादिको 
आत्मधर्म मानता है, उसमे तो तच्छज्ञानकी सम्भावना भी नही हे ॥२११॥ 

सामो लिङ्गमबोधस्य इत्यादि अभियुक्तवचनका ताद्य कहते दह - 
“रागो जडस्य इत्यादिसे । 

यदि राग जड़का धर्म॒, अर्थात्‌ त्रिगुणासक मनका रजःप्रधान परिणाम 
राग है, मौर परिणामासक धर्मे परिणामी मनमें रहता है, आसाम नहीं, तो चित्तम 
राग रहनेसे आत्मामे क्या जया अर्थात्‌ रागसे मन दूषित होता दै, आत्मा 
तो सदा शुद्ध ही है। जपाक्रुञुमक्ी रक्त छयासे वस्तुतः स्फटिक अरूण नहीं 
होता, इसलिए आमा रागादिशूत्य है, यही तो हम रोग समक्ातेै। जो 
रागादियुक्त है, वह आत्मा नहीं है ॥२१२॥ 
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बोधात्‌ पुराऽपि नीराग आत्मेति यदि मन्यसे । 

स्वस्ति तेऽस्तु नमस्यामो यथाद्चास्राथेवादिनम्‌ ॥२१३॥ 
परेस्थं चेन्न जानासि जानीद्यथ श्रतेयखात्‌ । 
यदावरकमज्ञानं तद्धोधेन विनरयति ॥२१४॥ 
आत्मन्यतिश्चयः कथन्न कोऽपी्येतदुत्तरम्‌ । 

चित्ते वाऽतिशयः कथेद्धोध एवेति बिद्धि भोः ॥२१५॥ 


यदि अन्तःकरणवर्तीं रागकी अनुदृत्तिसे संसारदशामे आसाम रागक प्रतीति 
होती है, वस्ततः मसाम राग नहीं है, तो त्छज्ञानकी क्या आवह्यकताः 
क्योकि आत्मा सदा नीराग दै, यही तो तच्चज्ञान है यदी कहते है ` 
"बोधात्‌ पुरापि" इवयादिसे । 

तचक्ञानोक्तते प्रथम ही मात्मा सदा नीराग दहे, यह्‌ यदि भाप मानते दै 
तो शाखरानुकरुरु आत्मस्वरूपवादी आपको हम नमस्कार करते हँ ॥२१३॥ 

बोधसे पहले इस ज्ञानको माननेते बोध व्यर्थ होता दै, इस शाङ्काकी निदततिकै 
रए कहते दै पुरेत्थं चेन्न! इत्यादिसे । 

रागप्रतीति आमा ओर मनम समान है, क्योकि “स्तं मे मनः (अहं राग- 
वान्‌" यह उभयथा व्यवहार होता है । फिर भी मनम ब्रास्तविक है आर आत्मामं 
ओौपाधिक षै, यह्‌ निश्चय कसे हो सकता हे ९ क्योकि आपके निमित्त अज्ञानकं रदेनेपर 
आरोपका ज्ञान नदीं होता । अतः श्रुति द्वारा उसका ज्ञान होनेपर उसके निमित्त 
अज्ञानकी निवृत्ति होनेसे वस्तुतः रागादि आत्ममं आरोपित दै, वास्तविक नदीं हैः 
यह निर्णय होता दै, जतः तादृश ज्ञानकी निवृत्तिके रिए बोध साथक दहे, व्यथ 
नहीं है । छोका्थ--बोधसे पठे रागादि आतमाम आरोपित दै, यह यदि नहीं 
जानते, तो श्चतिसे जानो, जो मारोपका निमित्त मावरक अज्ञान है वह्‌ तो श्रुतिजन्य 
ोधसे-नीरागासविषयक बोधसे--नष्ट होता हे ॥२१५॥ 

आत्मामं बोधसे पदे या बादमै कोई अतिशय नी है, दसे कहते दै 
(आत्मन्यतिश्चयः' इव्यादिसे । 

बोधकी अनुखत्तिकी अवस्थासे बोधकी उद्पत्तिकी अवस्थामे भत्मारमे कुछ 
अतिरय दे, या नहीं, इसका उत्तर देते हैँ --नदी, आसाम कुछ अतिशय नही 
हो सकता, क्योकि आमा अनाधेयातिशय है, अतएव कूर्स्थ नित्य है । 
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न रागो नष्ट इति चेदत्यल्पमिदयरुच्यते । 
जाड्यं यचित्तगं नेतन्नष्टमित्यपि चोदय ।॥२१६॥ 
स्वभावधेद्धियो जाञ्यं रागः परतो भवेत्‌ । 
रागाख्यव्त्तिः परत इति चेत्‌ परमीरय ।॥२१७॥ 
भोग्यसौन्दयवि्ञानं तत्परं रागकारणम्‌ । 

यदि तर्दिं विजानीहि भोग्यदोषं प्रमाणतः ॥२१८॥ 
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अच्छा तो आसाम न सही, चित्तम कुक अतिशय है £ हा, अज्ञानावस्थासे 
ानावस्थासे चित्तम तादश बोध ही अतिशय है, अतिरिक्त नहीं । अज्ञानकी 
निवृत्तिसि आसाम क्या अतिशय हो सक्ता है ? नही, क्योकि अविद्याकी निवृत्ति 
आत्मस्वरूप ही है, आस्ासे अतिरिक्त नही है ॥२११५॥ 

तच्चज्ञानसे चित्तगत राग नष्ट नहीं होता है अतएव रागो न नष्टः एसी 
प्रतीति होती हे, यह शङ्का करते ह -*न रागो नष्ट" इव्यादिसे । 

ज्ञानोसत्ति होनेपर मी रागो न नष्टः" यह प्रतीति होती दहै, यदि आप 
एसी शङ्का करते है, तो यह आपकी शङ्का बहुत थोडी है । आपको यह भी र्का 
करनी चाहिए कि चित्ती जडता भी नष्ट नदीं हुई ॥२१६॥ 

यदि यह्‌ कहिए करि जाढ्यं बुद्धिका स्वभाव हे, क्योकि बुद्धि 
करति अचेतन (जड) है, इसलिए तत्यरिणाम बुद्धि भी जड है । पदाथेका 
स्वभाव यावत्दार्थुवृतति अनुवृत्त होता दै, स्वभाव निवृत्त होनेपर पदाथ दी ` 
निवृत्त हौ जायगा । यदि ओष्ण्य ओर प्रकाशकै न रहनेपर अमि नहीं रहती) 
तो राग क्या जाव्यकी तरह स्वामाविक नहींहै £ यदी शङ्का करते दै 
(स्वभावश्चद्‌' इत्यादिसे । 

जाड्य यदि बुद्धिका स्वभाव अथात्‌ स्वाभाविक धर्मैः तो राग क्या 
परतः मथीत्‌ ओौपाधिक धर्म है ! जाड्यकी तरह राग भी स्वाभाविक दी हे । यदि 
राग स्वामाविक नहीं है, परोपाधिनिमित्तक है, तो पर कौन हे £ यनिमित्तक बुद्धे 
रागादि होता है, उसे कहो ॥ २१७ ॥ 


जाञ्यके सदश राग स्वाभाविक नहीं है, किन्तु कादाचित्क है । रागः द्वेष, मोह 
मादि बुद्धिम एक विषयमे रमसे होते दै, परस्पर विरोधास्मक होनेसे एक कारमं 
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गुणदोपटसौ मोग्यरागतरैराग्यकारणे । 

तरमोधात्‌ पुग सिद्ध बोधादृध्वं च तत्तथा ॥२१९॥ 
परमानन्दबोधे ते तदन्यस्यास्ति दुष्टता । 
अथसिद्रेति चेन्मेवमल्यानन्दाविचारणात्‌ ॥२२०॥ 





नहीं ह्येते । विषयभेदसे तो एक कालम मी होते हँ । ताप्यं यह है कि विषय 
अथवा कारका मेद॒ विरोधपरिहारके लिए जावर्यकर है, तएव रागादि मौपा- 
भिक, स्वाभाविक नही है ठीके | पिर भी रागादिनिवत्तक विषग्रदोष- 
दीन ही दे, यदी कहते है “भोग्यसौन्दस्यै °” इत्यादिसे । 

मोग्यपदाथे --कामिनी, स्क, चन्दन आदि के सौन्दयकरा विभान रागक प्रधान 
कारण है यदि यह्‌ मानते हैः तो श्रुति स्मृत्यादिप्रमाण द्वारा भोग्य विषयक 
दरोषोको भी जानिपरे ˆ आपाततः विषयसौदयक्ञानमे राग होता है उसके 
याद उमे प्रदृत्ति होती दहे) यदि प्रमाण द्वारा दोषज्ञान दौ जाय, तो रागक्री 
निघ्रत्ति हो जायगी ओर उसके अधीन विषरययोकि उपभोगे प्रदृत्ति भीन होगी । 
रजतभ्रान्ति, तन्मूल राग जओौर प्रवृत्ति जैसे पुरोवर्तीमिं शुक्तितच्यज्ञानसे नहीं 
होती वैसे ही विपयोमे यथरभज्ञानसे रागादिकी भी निवृत्ति होती है ॥२१८॥ 

जाञ्य री आपेक्षासे रागमें कादाचिकत्य वेरक्षण्य है) फिर भी रागादिका 
निवरसंक विष्रयोमे दोष्रद्दनदहीहे। यद्‌ न समह्विये कि ध्यगा न नष्टः दस 
समियुक्तवचनसे रागकी निवृत्ति न होगी, अतण्व बह्मवोधकरौ क्या संभावना ८ इस 
ताप्यते कहते है -- शगुणदोपद्श्चौ' इसादिसे । 

मोग्यनें रागका कारण गुणज्ञान है सौर वैराग्य का कारण दोप्ञान है । बरभरकै 
बोधसे पठे ये दोनों प्रसिद्ध है किन्तु ब्रहमज्ञानकरे उत्तर गुणज्ञानके मिथ्या 
होनेते गुण भी दोपदी दहै।॥ २१९॥ 

सांसारिक दामे निसको गुण मानते है ब्रह्मज्ञान होनेपर वस्तुतः वह्‌ भी 
दोष ही प्रतीत हता है, यदी कहते हँ - "परमानन्द" इव्याद्रिसे । 

्रह्ानन्दका बोध होनेष्र व्रह्मतिरिक सवम दोपदहीदहै यदतो अर्थादेव 
सिद्ध हो जाता द, इसलिए पिर दोपदरीनकी आव्दयकता नहीं है, इस अभकी 
निवृत्तिके ठिए कहते दै --(अल्पानन्द' दृत्यादि । 

ब्ह्मनन्दके द््ठको श्ुदरानन्दमै इच्छा ही नही होगी, फिर विपयदोष- 
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नहि रुग्धगजेनापि राज्ञाऽखवस्त्यज्यते कचित्‌ । 
रूग्णोऽश्च इति जान॑स्तु स्यजेदेव न सश्चयः ॥२२१॥ 
ब्रह्मबोधो ब्रह्मतखं बोधयेन्नान्यवस्तुषु । 

दोषं बोधयते तस्य तद्वोधाविषयत्वतः ।॥२२२॥ 
मिथ्याल्दोषो बुद्धशद्रागोऽप्येष विबुध्यते । 

रागः सत्यो भोग्यजातं मिथ्येति नहि लाश्चधीः।॥।२२३। 


ददीनकी क्या जखरत £ यह्‌ टीक नहीं है, क्योकि अधिक जानन्द मिर्नेपर 
मी श्चुद्र आनन्दकी अभिराषा दोषदीन दही से निषत्त हो सकती है अन्यथा 
नह । अन्वय ओर व्यतिरेक प्रदर्चन द्वारा यही कहते हँ-- "नरि छब्धगजेनापि 
इत्यादिसे | 

हाथी मिल्नेषर भी रजा घोड़ा नदी छोडता है| घोड़ा रोगीहै या कुरक्षण हे 
यह जाननेपर अवद्य ही छोड देता है । अधिक सम होनेपर भी स्वल्प समको 
कोई नहं छोडता, क्योकि वह भी छमदहीहै। वृष्णाकी शान्ति विषयक 
लामसे नदी होती प्रद्युत बढती है, इसीसे मनुजीने कहा है---^न जातु कमः 
कामानामुपभोगेन साम्यति इत्यादि । दोषदरीन त्यागका कारण हे; अधिक 
सभद्योयानहो किर भी दोषके ज्ञानसे अश्वादिका त्याग होता ही है ॥२२१॥ 

बरहमज्ञान होनेपर विषयदोषरष्टिकी आवदयकता नहीं रहती, इसका अभिप्राय 
क्या है ? क्या ब्रहमके सदश दोष भी ब्रहज्ञानका विषय है, इसरिए अन्य दोषक्ञान 
की अपेक्षा नहीं रहती अथवा ब्रहमज्ञानसे विषयके मिथ्यात्का निश्चय होता है, 
मिथ्याखके निश्चयसे ही विषयमे प्रवृत्ति न होगी, फिर उसके छिए दोषदशनकी क्या 
अपेक्षा ? इसमें प्रथम कस्पके निराकरणके र्एि कहते हैँ -श्रह्म' इत्यादिसे । 

्रह्मयोध ब्रह्ममात्रको विषय करता है विषयदोषरको नही, अतः विषयदोषके 
ददीनकी आवदयकता है, क्योकि विषयदोषदशनके बिना रागादिकी निदृत्ति नही 
हो सकती । ब्रह्मवोध दोषाविषयक दै, अतः दोपज्ञान त्रहमज्ञानसे नही 
हो सकता ॥ २२२ ॥ 

द्वितीय पक्षके अभिप्रायसे कहते दै--“मिथ्यात्व' इत्यादिसे । 

यदि विषयमे मिथ्याख दोप जान छया, तो राग मी मिथ्या दोष जान 
स्या है । [ ररगेऽप्येषः देसा पाठ होना चाहिए ^रागोऽप्येषः यह पाट ठीक नही 
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मिभ्येवागामिजन्मापि प्रसल्येतेति चेन्न ते । 
भोग्य तद्राणजन्मानि मिथ्येप्येवं विजानतः ॥ २२४ ॥ 
सन्स्वनेकानि जन्मानि शास्रा्तश्वमजानतः । 
ज्ञानाज्ञाने मोक्षजन्ममी इति हि स्थिति ॥ २२५॥ 





जान पडता ] राग सत्य है, मोग्यजात मिथ्या ह; रेता तो शाल नदीं है अर्थात्‌ 
्रह्मातिरिकि सब मिथ्या है, यह शाखक्ा आदेश्च है । इसके अनुसार जसे विषय 
मिथ्या है वैसे ब्रह्मातिरिक्तं राग भी मिथ्या ही है। सव्यज्ञान दोनेपर मिथ्य 
ज्ञान तथा उसका विषय इन दोनोंकी अनुवृत्ति नही होती है, यद्‌ गुक्त्यादि- 
ज्ञानस्थर्मे देखा गया है ॥२२३॥ 

‹मिथ्येवागामिजन्मापिं इत्यादि । यदि बह्यातिरिक्ति सब मिथ्यादै, 
तो आगामी जन्म मी मिथ्याही दहै, एेसी श्ङ्का आप न कर, क्योकि 
भोग्य जौ रागजन्म ये सब-के-सब मिथ्या दँ, इस प्रकार जाननेवालोका 
जन्मदही नहीं होता। यदि इनके जानकार आपमभीदैः तो फिर आपका 

जन्म होगा दही नहीं । फिर मिथ्याखप्रसक्तिकी क्या शङ्का £? भनि रोर्गोको 
सा ज्ञान नहींहै वे रोग अजन्माका भी जन्म मानतेद्यीहँ। मावर यहे कि 
आलमन्ञानसे अज्ञानकी निवृत्ति होनेपर फिर मिथ्यक्ञानकी अनुवृत्ति नहीं होती भौर 
मिथ्याज्ञानकी अनुवृत्तिके बिना रागादिष्ी अनुव्रत्ति नदीं दयती ॥२२५॥ 

(सन्तनेकानि' इत्यादि । जो साख द्वारा आसत्व नही जानते उनके 
अनेक जन्म हों । कारण करि अज्ञानकरृत जन्म है जौर ज्ञानङ्ृत मोक्षदे, गह 
वेदान्तसिद्धान्त है अर्थात्‌ आतमाका वास्तविक जन्म तो होता नर्ही, जन्मतो 
शरीरेन्दियादिका होता है । ठेकिन जिन्हुं शररीरेन्द्रियादिरमे जास्माका तादास्प्राभ्यास्‌ 
हे उन्दै शरीरेन्द्रियादिकी उद्पत्ति दी आसाकौी उत्ति भासित दोषीषटै। 
उनको अनेक जन्म मानना ही पड़ता है । किन्तु जिन्हे श्रव्यादि प्रमाणे "आसा 
कूटस्थ नित्य निर्विकार है यह ज्ञान है, उन्दे “आत्मा नित्यशद्धमुक्तम्वरूप 
संसारी नही है इस प्रकार ज्ञान है ओर अक्ञानसे ही शुक्त ओर संसारी आतमा 
कटा जाता हे ॥२२५॥ 

क्ष्ञान होनेपर भी यदि रागकी अनुवृत्ति कहते दै, तो रागके सम्पादन 
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इयताऽपि प्रयासेन रागः सम्पाद्य एव किमू । 

इति चेन्न चय राग सम्पादयितुयुद्यताः । २२६ ॥ 

रागं दिपन्भवान्बह्मनिषएठां स्यक्त॒मिदोद्यतः । 

तस्य ते बरह्मनिष्ठायास्तं त्यागे वारयाम्यहम्‌ ॥ २२७ ॥ 





मापका आग्रह प्रतीत होता है, इस राङ्काकी निवृत्तिके रिए कहते हँ -इयताऽपि 
प्रयासेन इत्यादिसे । 

्रहमापणबुद्धिसे निव्य-नेमित्तिके कर्मोका अनुष्ठानपूषैक श्रवणादि करनेपर भी 
रागानुवृत्तिकी शङ्कसे विषयदोषदशनकी आवद्यकता बताते द, अतः प्रतीत 
होतादहै किं सर्वथा रागकी नित्रृत्ति उक्त उपायसे भी भाप नहीं मानते, अतः 
विषरयदोषदशनरूप उपयान्तरका उपदेश देते दै । ठीक है, यदि सर्वथा राग 
निवृत्त हो जायगा, तो मोक्षम मी राग न रहेगा, पेसी दशाम ब्रहमज्ञानम अधिकार दी 
कैसे दोगा  सुसुध्चुख भी तो अधिकारीके विरोषणरूपसे श्रुत हे, इसरिए विषयराग 
ही मोक्षका विरोधी होनेसे स्याञ्य है, मोक्षका राग नहीं । वह ब्रह्मज्ञान परोक्षात्मक है 
जिसे श्रवण ओर मनन आदिमे प्रदृत्ति होती हे । साक्षाकारात्मक ज्ञानफे तात्पयसे शङ्का 
ही नहीं हो सकती, क्योंकि उस समय निखिरदवैतकी नित्ति होनेसे कोद ही नदी। 
समाधानका ताद्य यह हे कि ब्रहज्ञान होनेपर भी रागकी अनुवृत्तिमात्रसे ब्रहमज्ञानमं 
भी सन्देहसे प्रवृत्ति न होगी, किन्तु व्यापारान्तरमे ही प्रदत्त होगी, तो फिर मोक्षूप 
परमपुरुषाेसे वञ्चित रह जायगा । ईसछिए सावधान करते हँ कि रागानुद्ि- 
मात्रसे ब्रह्मविद्या अनादर नहीं करना चाहिए, किन्तु रागक उदयत्तिका स्वीकार करते 
हए ब्रह्मचिन्तन आदि कायम त्र होना चाहिए । पृ्गोके मयसे खेती दी 
न करना, यह उचित नहीं है । किन्तु खेती करो ओर साथ-साथ प्रतीकारका 
उपाय मी करते जाओ । एेसा करनेसे ही पुरुषां ङाम होता हे अन्यथा नदीं । यदि 
ूरववासनावश विपर्योका अभिराष हो, तो रशाखरोपदिष्ट॒दोषदशेन द्वारा उसकी 
निव्रत्ति करते जाओ, मोक्षादिराग तच्वज्ञानविरोधी नहीं है, अतः इनके द्वारा 
चित्त दूषित नहीं हो सकता, किन्तु श्रवणादिकी प्रव्तिमं कारण होनेसे उपादेय है 
हेय नही, इसी अभिप्रायसे कहते है--"रागे द्विषन्‌ भवान्‌ इत्यादि । 

रागमें द्वेष कर आप ब्रह्ममावनाका दी व्याग करनेमे उचत है, उस ब्रह्मभावनाके 
त्यागको हम सेकते है अर्थात्‌ स्वल्प भयसे महान्‌ अभका त्याग उचित नहीं हे | 

२१ 
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वृथिकादपमषन्‌ यः सद्यः सर्पण मायते । 

मोट्वाऽपि वरधिकोत्यन्रं दुखं जीवत्वसौ नरः ॥ २२८ ॥ 
तरह्मनिषएामवाप्रस्य रगाद्यवसरः तः । 

इति चेत्सखस्ति ते बह्मनिष्ठायास्तु विरागिणे ॥ २२९ ॥ 





(अट्पस्य हेतोबहु हातुमिच्छन्‌ विचारमूढः प्रतिभासि मे लम्‌" इस न्यायसे द- 
विश्वासके साथ प्रतीकारपुरःसर ब्रह्मभावना निरन्तर कीजिए, यह तासय हे ॥२२७॥ 

'ृध्धिकमिया पलायमानस्य सर्पम॒खे निपातः अथौत्‌ वृथ्िकरके ग्रसे भागते 
हए मनुष्यका पैर सरपके सुखम ही पडा; इस प्रसिद्ध न्यायके भनुसार 
कहते दहै -शधिकरादपसरषन्‌' इत्यादि । 

जो बृश्चिकसे--विच्छ्रसे--उर कर जस्दीसे सापके उपर गिरता दै, उसे 
सांप सीध ही मार डारता है, परन्त॒ वृश्िकका तो दुःख सह कर मनुष्य जीता 
भी रहता है । तापं यह है कि स्वस्पदुःखके परिदारके रिए अधिक भयावह 
उपाय नहीं फरना चाहिए । म्रक्रृतमे रागानुद्त्तिसे ब्रह्मभावनोदत्तिम सन्देह- 
मात्रसे व्याग कर फिर प्रपञ्चमावनामे स्गना ब्रधिकके मयसे भागकर सैके 
ऊपर गिरनेके सदृश है । ब्रह्मविचारमे रगे रहनेसे सक्ति होगी भौर प्रपञ्चक 
भावनासे तो ससाराथिमे दी सन्तप्त होना पड़ेगा ॥२२८॥ 

यदि कृहिये कि तऋह्यकी भावना दी से रागादिकी निक्ृत्ति हो जायगी, विपय- 
दोषददीनकी जरूरत ही नही है, तो इसपर कते दँ -च्रह्मनिष्ठामवाप्तस्य' 
टत्यादिसे । 

ब्रह्ममावनाम जिसका मन॒क्गा हुभा है, एसे सय॒श्चको रागादयुखत्तिका समय 
ही कहां ? यदि यह को, तो विरागी तथा ब्रह्मनिष्ठ जापका मङ्गरु हो अर्थात्‌ यही 
समीचीन समाधान दै, देसी वुद्धि ब्रहमनिष्ठकी ही होती है, दूसरेकी नहीं । सवर 
शाखका निप्कषे यदीह, अतः आप असंदिग्ध ओर प्रबुद्धहो गये । अप 
आपको कुछ मी समञ्ानेकी आवद्यकता नदीं है ॥२२०॥ 

यदि बोधे प्रथम दी रागदिकाल्गहोचुकरादै, तो फिर गगानुत्रसिकी शङ्का 
ही केसी ? पेहिक जर आयुपमिक फरु भोगम विरागके बिना तो साधन चतु्टयसंपत्ति 
दी नहीं होती ओौर बिना उक्त संपरिके ज्ञानमे अधिकार दी नहींदै। हा, ठीक 
है, किन्तु कम विचित्र होते है, भतः जन्मान्तरीय कर्मविपाकसे फिर अष्टावक्रादि 
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बोधात्‌ प्रागेव संसारदोषदक्चेद्धिरञ्यते । 

विरज्यत्वथ पापेन रागधेत्‌ स चिकित्स्यताम्‌ ॥ २२३० ॥ 
दोपरष्टिब्ह्मनिष्टाद्वयमत्र महौषधम्‌ । 
कमेजस्याचिकिस्स्यस्य भोगादेव निराक्रिया ॥ २३१॥ 
कादाचित्कं रागलेश्च विकितस्सितुमशक्नुषन्‌ । 

यो बरह्मबोधे सन्देग्धि कदा स्यात्तस्य नियः ।॥ २३२॥ 


महर्भियोंकी रागादिकी अनुवृत्ति भी पुराणादिमे प्रसिद्ध दैः इसी अभिप्राये 
कहते हँ बोधात्‌ प्रागेष' इत्यादि । 

ब्रहज्ञानसे पह दही संसारदोषदर्यनशीर संसारसे विरक्त हो जाताहै। दः 
विस्त हो जाता है, किन्तु जन्मान्तरीय पापसे राग द्वारा पनः संसासद्च्युन्युख भी 
हो जाता हे, इसलिए प्रतीकारके उपायोका उपदेश आवश्यक है ॥२३०॥ 

यदि रागादिकी अनुवृत्ति न हो, तो सर्वोत्तम हैः प्रतीकारकी आवश्यकता 
ही नहीं है, किन्तु सबका समान कर्म तो होता नही, यदि जन्मान्तरीय दुरदष्टसे 
किसी स॒श्चको फिर रागकी अर्नुवृत्ति हो जाय; तो ब्रहमज्ञानोसत्तिमं सन्देह नं 
फर रागादिकी प्रतिक्रियामे ही उसे तस्पर दोना चाहिए, इसीलिए पुनः-पुनः 
रङ्गा ओर समाधान करते है--दोषदशि०' इत्यादिसे । 


विषयदोषदरीन ओर ब्रह्मनिष्ठा ये दोनो इसके महौषध हँ । यदि प्रारब्ध 
क्मोसि भोगम उपयुक्त रगादिकी अनुद्त्ति हो, तो वह भोग ही से निदत्त होगी, 
क्योकि मोगजनक अदृष्ट ससे प्ररु होता है । उसकी प्रतिक्रिया नहीं हो 
सकती, अतएव- 
अवरयभाविभावानां प्रतीकारो मवेदयदि । 
तदा दुःखेन छिप्येरत्रररामयुधिष्ठिराः ॥ 
इत्यादि महानुभावोके वचन हे । 
रक्त अको ही श्स्थूणानिखनन' न्यायसे दृद करनेके ङि कहते है - 
(कादा चित्कम्‌"' इत्यादिसे ॥२३१॥ 
ब्रहमचिन्तनके समय राग आदि कदाचित्‌ उसच्न हों ओरं उनकी प्रतिक्रिया 
न करता हुजा यदि कोई ब्रहमबोध हीमे सन्देह करता रहे अथात्‌ ब्रहज्ञान 
होगा या नही, एेसा सन्देह करता रहे, तो सन्देह होनेसे प्रवृत्ति रिथिरु हो 
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अन्गशाऽश्रदधानश्च मशयात्मा विनश्यति । 
इत्युक्ताः प्रतिबन्धस्य सूचकाः संश्चयादयः । २३३ ॥ 
यो जानाति श्रदधाति निथिनोति च शासतः । 
ग्रतिषन्थो न तस्याऽस्ति माद्शस्य कदाचन ।॥ २३४ ॥ 
प्रतिबन्धविहीनस्य ज्ञनेनाऽज्ञाननाश्चनम्‌ । 
दृष्ठं फं विजानीयात्तुधि्भोजनतो यथा ॥ २३५ ॥ 
रुम्यमाने दृष्फठे दरः्स्नकम।ननुष्ठितेः । 
नाऽधिकाने निवायोऽत्र जिज्ञासोधक्तिकामिनः ।॥ २३६ ॥ 
ननु मानादविक्ञाता विमुक्तिः काम्यते नहि । 
ज्ञातायां सख्ात्मरूपत्वात्‌ सुत्रं नास्ति कामना ॥ २३७ ॥ 


जायगी, फिर उसे कव ब्रह्मका निश्चय दोगा अथौत्‌ कभी नही, अतः सन्देह 
सर्वथा हेय है, उसकी निवृत्तिके लिए अवयं यल करना चाहिए ॥ २३२ ॥ 

अज्ञ, श्रद्धशूल्य जौर संशयशीरु नष्ट॒हो जाता है सथौत्‌ परमपृम्पाथ 
भभृतसे वश्चित हो जातादहै। अज्ञानसे संशय, संशयसे अश्रद्धा, ओर 
अश्रद्धसे बदक्ञानसे परवृत्ति नही होती; इसकिए अज्ञान, अधद्धा यौर संदाय मे 
तीनों उक्त प्रवृत्ति प्राचीन देवदुर्धिपाकशूप प्रतिबन्धके सूचक दै ॥ २३३ ॥ 

'यो जानाति! इ्यादि। जलसतच्वको जो जानता है, श्रद्धा करता हे ओर शासे 
ते निश्चित कर छेता है; मेरे सदृश उसके ज्ञानका कभी प्रतिबन्ध नही हे ॥२३२४॥ 

प्रतिबन्ध० इत्यादि । प्रतिबन्धशूल्यका जआलज्नानसे भासकं अज्ञानक्रा 
नाशरूप ट फल जानो, जसे कि भोजनका दृष्ट फरु हे - तृप्ति ॥ २२५ ॥ 

(लभ्यमाने! इत्यादि । जिसक्रा अज्ञाननाररूष दृष्ट फर देखते है, सकल 
विहित कर्मक अनुष्ठान न करनेपर उस मोक्षकामी जिज्ञासुकी ज्ञानाधिकारमे रोक 
नहीं है ॥ २३६ ॥ 

अच्छा ज्ञानाभिकारीमे मोक्षकामना यद्वि विरोपण है, सो भक्ञात भथवा ज्ञात 
मोक्षम कामना होती है, यही शङ्का करते हँ -- “ननु' इत्यादिसे । 

यदि प्रमाणसे मुक्ति अक्ञातदहै, तो उसमे कामना नहीं हो सकती, क्योकि 
ज्ञानजन्या मवेदिच्छा' इस न्यायसे इच्छा ज्ञानसे उत्पन्न होती है । यदिज्ञान दही 
नही हयो, तो इच्छाकैसे हो सकती हे? शौर यद्वि गात क्रैःतो भी मुक्तिकर 
स्वासस्वरूप होनेसे उस्म कामना नहीं ह सक्ती ॥ २३५ ॥ 
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न युक्तं कामना शक्तो पुंसां नास्तीति भाषितुम्‌ । 
देशकालानधच्छिनएुखाद्थित्वदशनात्‌ ॥ २३८ ॥ 
प्ीतयुत्क्षो नरेककरि काम्यमानोऽभिवीक्ष्यते । 
दृष्टादृष्टाथेसम्बन्थिविषयेष्वविरेषतः ॥ २२९ ॥ 





[1 
[रिरि 


अप्राप्त विषयकी इच्छा होती हे प्राप्त की नहीं । आस्मस्वरूष होनेसे सदा 
मुक्ति प्राप्त ही है, तो फिर उसकीं इच्छा कैसे £ इस राङ्काका समाधान करते है-- 
“न युक्तं" इत्यादिसे । 

यद्यपि सक्ति स्वप्रकाश आलमस्वरूप दै, अतएव अन्नात नहीं हो सकती । 
ओर ज्ञानोदयसे पहछे प्रमाणान्तरसे वह ज्ञात है, यह भी नदीं कह सकते, क्योकि 
स्वासस्वूप होनेसे वह मानान्तरकी विषय नही है, तथापि सामान्यसे ज्ञात है 
जर विरोषरूपसे अज्ञात दै, थतएव कामनाकी विपय दै, इस अभिप्रायसे कहते 
है सुक्तिमे पुरुषकी कामना नहीं दै, यह नहीं कट सकते, क्योकि देशकाानव- 
च्छिन्न स॒सखके अर्थित्वे देखनेसे सुक्तिकामनाकी स्पष्ट प्रतीति होती दै । निरवधिकं 
सुसं मे स्यात्‌ कदापि दुःख मा भूत्‌ यदी देशकालनवच्छिन्न सुखकी प्राथना 
हे, यह परर्भना सर्वानर्थोच्छेद्रस्वरूप आलमस्वरूप मोक्ष ही मँ पर्थवसन्न होती दै । 

अव यह रङ्काहोतीहै किं प्रीदुककषपं मोक्ष नहीदैः किन्तु स्वग दहेः 
हसरिए प्रीलुकर्षकाम मोक्षकाम है, यह कैसे निश्चय करते है 

उत्तर--दष्ट हेतु पुत्रादिसे मौर अद हेतु यागादिसे सम्बद्ध प्रीदुकधसे अति- 
रिक्त सुख मे स्यात्‌" इस प्रानाका विषय प्लुष निर्विरोप होनेसे सगे नदीं 
है, स्वर्गं तो क्रियाजन्य होनेसे सविरोष है । ओर विद्वान्‌ रोग अपवगेसे अतिरिक्त 
प्ाथैनाका विषय निरतिशय प्रीघ्युत्करष दूसरा है नही, एेसा मानते दै, क्योकि 
स्वगीदिसुख कर्मजन्य होनेते कृष्यादिके समान अनित्य जौर सातिशय दै ओर मोक्ष- 
साध्य नही है, किन्तु अभिव्यङ्गय रै, अतएव नित्य यौर्‌ निरतिशयरूप दै ॥२२८॥ 

यदि प्रीदयुतकर्षं मोक्ष नहींहे, किन्तु स्वेदैः तो स्वगेकाम मोक्षकाम 
कैसे हो सकता है, ओर काण्डद्रयका प्रामाण्य कैसे हयो सकता दै £ इसटिए कहते 
है--श्रीद्युत्कर्षो०' इत्यादिसे । 

पुत्रादि द हेतुसे ओर यागादि अदृष्ट हेपुसे सम्बद्ध प्रीयुत्कपं सविरोष 
ट हे ओर मोक्षम प्रीयुकर्ष निर्विरोप हे । भमा न भूवं भूयासं" यह्‌ प्रमातिशाय 
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नानाऽन्यत्र परमानन्दादुत्कषः पयवस्यति । 
परमानन्दस्पा हि विघक्तिः शुतिसम्मता ॥ २४० ॥ 
आत्यन्तिकसुखप्राप्निदुःखविच्छेदकाष्धिणः । 
अर्थतो युक्तिमेवाऽमी कामयन्तेऽखिखा जनाः ।॥ २४१ ॥ 
सखगीदिकाम्यपि जनो युक्ति कामयते खट । 
यक्ते कामयमानोऽन्यत्कटाक्षेणाऽपि नेक्षते ॥ २४२ ॥ 
आत्ममं ही चष्ट है] पुत्रविषयक प्रेम पुत्र विरोषित है, तथा स्वगे 
विषयक भ्रम स्वगसे विरषित दै ओर मोक्ष विषयविरोषसे अविरोपित हे । हम 
खी रै, यह इच्छा, हम पुत्रसे सुखी रह, स्वगैसे सुखी रै, इन इच्छाओसे 
विरक्षण दै, अतः परमानन्दमोक्ष निरतिशय यौर निर्विरोपित सुख दे, यदी सष्ठ 
सूचित होता है २२९ 
(नाऽन्यत्र इत्यादि । परमानन्द मोक्षसे अतिरिक्तमे प्रीद्युककर्षका पयवसानं 
नहीं है जथीत्‌ निःसीम प्रीलुकतष मोक्षम ही दै, परमानन्दस्वरूप मोक्ष ही दै, यद 
्रतिभमाणसे सिद्ध है ॥२४०॥ 
यदि स्वगैकाम भी सुश्च द्यो तो कम ओौर ज्ञानं अधिकारीके भे 
कैसे होगा, क्योकि स्वर्गकाम कर्माधिकारी है, ओौर अपवगैकाम सानाभिकारी है 
इस प्रकार अधिकारीका मेद तथा ज्ञानकाण्ड, कर्मकाण्डका मेद॒ ओर अधिकारी 
पुरषके मेदसे काण्डदवयमे प्रामाण्य मी सिद्ध होता दै, परन्तु वह्‌ केसे दोगा, इस 
शङ्काकी निदृततिके र्िए कहते है-- (आत्यन्तिक °" इत्यादिसे । 
स्वगीकामना मोक्षविषयक होनेपर भी मुमुक्षु स्वको चादता दी नहीं 
आत्यन्तिक सुखकी प्राप्ति मौर जघ्यन्तिक दुःखकी निवृत्ति चाहनेवाटा पुरुप अथतः 
अर्थसिद्ध मोक्ष ही चाहता है, वयोकि स्वगं आदिमे स्यन्ति मृखकी प्रापि तथा 
आस्यन्तिक दुःखकी निन्रत्ति तो है नदी, सौर चाहता है यही दोनो, तो फरुतः 
मोक्ष ही चाहता है यही सिद्ध होता दै। यही स्पष्ट अरथके छि फिर कहते 
है --“स्रगादि' इत्यादि । 
स्वगादिकी कामनावाल भी सुक्तिकीं कामना करता है शौर सुक्तिकी 
कामनावारा पुरूष स्वगोढिको अनास्थासे भी नहीं देवता अथीत्‌ यदि स्वगौदिमे 
विरक्त होकर ही मणु होता दै, तो पिर स्वगादिकी स्प्रहकी ्सेक्या 
सम्भावना ८ ॥२४२॥ 
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तत्र साधनसाध्यत्वान्ाशि स्वगोदिकं सुखम्‌ । 
अभिन्यञ्चकतन्वस्तु मोक्षस्तेनाऽक्षयो मतः । २४३ ॥ 
ननु नारिसुखप्रा्निः पुमर्थ नेष्यते यतः । 
तृष्णया साधयन्‌ प्रीति न प्रीतिखवमिच्छति ॥ २४४ ॥ 
नहि प्रीतेरियत्तायाः स्वगेशब्दोऽस्ति वाचकः । 
प्रमानन्दसूपेण स्वगशब्दाथलक्षणात्‌ ॥ २४५ ॥ 
यदि स्वगैकामना भी मोक्चकी कामना है, तो स्वगे भी मोक्षके सदृशा निय हौ 
जायगा, इस शङ्काकी निनक्तिके ङ्एि कहते दै--'तत्र' इत्यादिसे । 
स्वर्गादि खख साधनके अधीन होनेसे अनित्य हे । जसे क्रष्यादि फर कमे 
जन्य है, अतएव नित्य है, क्योकि जो जो कर्मजन्य होता है, वह अनित्य 
होता है, एेसी व्यापि निश्चित हो चुकी है । इस कारणसे यागादिक्रियाजन्य होनेसे 
स्वर्गादि अनिद है । जौर मोक्ष कर्मजन्य नहीं है, किन्तु तत्वज्ञानसे अभिग्यज्गय 
होनेसे नित्य हे, इस प्रकारका विवेक रखनेवाख नित्य सुखका अभिलाषी पुरूष 
स्वगौदिमे प्रवृत्त नही हो सकता ॥२४३॥ 
स्वशशब्द वृत्तिविशिषएट॒सुखलेशमात्रका वाची है, इसे न माननेवाटे शङ्का 
करते दै-- "न नाचि ०" इत्यादि । 
यदि विनश्वर स्वगीदि सुलकी पाप्ति पुरुषा इष्ट नहीं दै, तो स्वगादिके 
छिए किसकी प्रवृत्ति ही नहीं होगी, क्योकि वृष्णासे प्रीतिके सम्पादन प्रदत्त 
हुआ पुष प्रीतिठेश नहीं चाहता, किन्तु पूर्णं प्रीतिके पनेसे दी सन्तुष्ट होता 
हे । अतः स्वरी पुरुषाय हे, इसङ्एि वृ्तिविरिष्ट॒सुखलेश्च स्वगेका अथ नहीं 
हे, किन्तु मोक्षके सदश स्वर भी नित्य सुखका वाचक है ॥२४४॥ 
यदि किये कि स्वर्गकामो यजेतः इस वाक्यभे श्रुत स्वगेशब्द असप-युखका 
वाचक है, अतएव मोक्षका पर्याय नहीं हो सकता; तो इस शङ्काकी निवृत्तिके रिण 
कहते है-- "नहि" इत्यादिसे । 
पीतिकी इयत्ताका--परिणामविरोषका-- वाचक स्वर्गयब्द नहीं है, क्योकि 
रयच्चाके-परिच्छिन् प्रीतिविरोषके--अनन्त दोनेसे उसमे स्वगशब्दकी राक्ति नहीं ही 
सकती हे, क्योकि सकरभ्रीतिमात्रम अनुगत धर्मके विना अनन्त व्यक्ति शक्तिग्रह 
नहीं हो सकता, अतः अविरोषित सुखम स्वगपदकी शक्ति माननेसे भपवगे भी अवि- 
रोषित सुखस्वरूप दै, अतः स्वर्गशब्द अपवेका भी वाचक है । सारांश यह है किं 
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यन्न दुःखेन सम्मिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । 
अभिरापोपनीतश्च सुखं स्वगेपदास्पदम्‌ ॥ २४६ ॥ 
तस्मात्‌ स्वगस्य मोक्षत्वादिरोत्रादिकर्मेणाम्‌ । 
मो्षसाधनतेवेति मतं चेत्तन्न युल्यते ॥ २४५७ ॥ 
सप्रजन्म भवेद्धि धनाद्यो वेदषारगः । 

इत्यादिशा सतः कमफलेयत्ताऽवधायते ॥ २४८ ॥ 








दयत्तासे परिच्छिन्न सुखयिरोष ही स्वग है, इससे अधिक सुखविदोष स्वग नहीं है, 
यदि पसा कोई नियम होता, तो स्वरसे अधिक सुखामक होनेपे स्वगेपद- 
वाच्य अपवग नदीं है, यह कह सकते, परन्तु यह्‌ है नदी, किन्तु सविरोपित सुखको 
स्वरी कहते द । अविरोषित सुख अपवग भी है, अतः स्वगैके समान अपवर्गं भी 
स्वररा्दका अथं है, इस तायथसे कहते है-- "परमानन्द" इत्यादिसे । 

परमानन्द्प होनेसे मोक्षको भी स्वगशब्दसे कहते है ॥२४५॥ 

अर्थवाद वाक्यम रहनेवाटे स्वरगशब्दके अथेके स्वरूपके पय्य।लोचनमे भी 
स्व्षराब्द मोक्षवाची दै, यह प्रतीति होती दै, उसेदही कहते दै--'यन्न 
टुःखेन' इस्यादिसे । 

जो दुःखसे मिश्रित नहीं है, विनाशी नहीं है, जो सबकी अमिलापाक्रा विषय 
ह वही सुखविरोष स्वरगशब्दका वाच्य दहै । पत्र, पदु, घन आदिको कोद चाहता 
है, को$ नही चाहता है । किन्तु स्वरगीको सव चाहते है, इसी ताखयसे (त स्वगेः 
सर्वान्‌ प्रत्यविरिष्टव्वात्‌' एे्ा जेमिनि आचार्यका सूत्र ह ॥२४६॥ 

तस्मात्‌ इत्यादि । प्वर्गशन्द दयत्ताविदोपविनिष्ट॒युखविरोपका वाचक 
नहीं है, किन्त॒ अविरोषित सुखविरोषका वाचक होनेसे मोक्षका मी वाचक दै; 
दसङिए स्वरीसाधन अमिहोत्रादि कर्म मोक्षसाधन ही दै, यदी मानना चाहिए । 
ग्रदि स्वगे जौर अपव्गमे मेद नहींदै, तो तत्साधनमे मी मेद नहीं, इसका 
निराकरण करते दहै-- तन्न युज्यते इत्यादिपे । 

माव यह है कि कभवाचिपदमात्रका दयत्तानवच्छिन् मृष्व विरोषं अथं 
हैया स्वगैशन्दकाही द्वितीय पक्ष तो युक्त नदीं हे, क्योकि कमैफट विरोपय 
दयन्ताकरा श्रवण है, । यही कहते है “सप्त दव्यादिसे । 

प्रथम पक्षका निराकरण करते है --'यत्राऽपि! दयार ! 


आपकादिरक्षिा 1 भाषानुवादसहित १६९ 


प! 





वा 1 सस णं 


यत्रापि स्वगेशब्देन न विरेषोऽवधास्तिः । 
्राच्चान्तरेण तत्रापि सविरेषोऽवधायेताम्‌ ॥ २४९ ॥ 


पहम्‌ 


शित्रया यजेत पञ्चुकामः' इत्यादि वाक्यम यदपि प्य आदि पद दै तथापि 
पड स्वयं पुराथ नहीं है, किन्तु पड्युकी प्राति होनेपर दधसे उन्न होनेवारा सुख 
पुरुषाय है, जतः उसफे हारा पद्यु भी पुरपाथ हे, इसङिए पञ्ुपदका पदयप्रािजन्य- 
क्षीरपानसुखविरोष अभे होनेसे सुखविशेष यदि मोक्ष्वरूप है, तो चित्रादि यागका 
मी मोक्ष ही फरु है, इसी तरह अथिष्टोमका भी स्वगे फर होनेसे चित्रा मौर अथिष्टोम 
आटि यागोके फर्म सांकय हो जायगा, इसर्िए पुत्र, पड आदिसे होनेवाख सुख- 
विरोष चिन्नादि यागका फर है, इससे विशिष्ट प्रीति स्वभेशब्दका अथ है । जच्छातो 
निरिष्ठ प्रीति भी किसी उपाधिसे विशिष्ट है या भनवच्छित् है £ अथौत्‌ समस्त 
उपाधियोसे शून्य प्रथम पक्षम वह मोक्ष नहीं हो सकता । द्वितीय पक्षम तादश- 
सुख विदोष स्वगचन्दका प्रवृत्तिनिमित्त ज्ञात नहीं है, क्योकि ज्ञापक को वचन नहीं 
है, ओौर न वह स्वर्थपरकाशच दी हे । यदि वह स्वतःप्रकाशा माना जाय, तो ताश्च 
सुखके रिए यागका अनुष्ठान दी नहीं हो सकेगा, क्योकि स्वर्यप्रकाश स्वतःसिद्ध दै, 
केवर अज्ञानमात्र व्यवधायक है, उसकी निदर्तिके रिए ज्ञानकी ही आवदयकता है । 
उससे मिन्न यागादि साधनकी जावरयकता नहीं हे । इन कारणोसे स्वगेशब्द्‌ मोक्षवाची 
नही हो सकता है, किन्तु रोकविरोषर्मे होनेवाखा सुखविशेष ही स्वगेशब्दका अथ 
हे जओौर यही स्वगकामो यजेतः इस वाक्यम विवक्षित है । ओर यर्हापर यह भी 
दोष हे--यदि काम्य कर्मोका फर भी मुक्ति हे, तो सायं तथा प्रातःकारुम ाहुति- 
माजसे मोक्षपख्की प्रापि हो जायगी, फिर नित्याथिहोत्र ही व्यथे हो जायगा । मुक्ति 
निरतिशयस्वखूप है, इसरिणए फलाधिक्य भी नहीं कह सकते , इसलिए कर्मफर- 
ब्राची पदमात्रका मोक्ष अथे है, यह नहीं कह सकते । 

छोका्थ-- किसी किसी कर्मका फरु यह बतलाया गया है कि उसके 
अनुषठानसे सात जन्म ब्राह्मण, धनाद्न तथा वेदपारग होता है, इस प्रकार इयत्ता- 
परिच्छिन्न होनेसे कमफरु मोक्ष नहीं कहा जा सकता ॥ २५४८ ॥ 

द्वितीय पक्षके निराकरणा्थं कहते है--“यत्रापि' इत्यादिसे । 

जहां इयत्ताविरोषक्रा अवधारण नहीं हे, केवर स्वगश्चब्दमात्रका श्रवण 
ह, वहां भी शाखान्तरसे सविदोषका--इयत्ताविरोषका-- निश्चय कर ठेना चाहिए पुण्य 
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तृष्णया साधकः ग्रीतिरुवमन्यत्र बाज्छति । 
पशवष्ट्यादिकामानां भूयसामिह दर्शनात्‌ ॥ २५० ॥ 
अनथकोऽन्यथा चित्राकारीर्यादि विधिभवेत्‌ । 
स्व्रक्षणमप्यस्ति सोमलोकादिभूमिषु ।॥ २५१ ॥ 
ओर पापका फर क्रमशः सुख ओर दुःख है, यह निर्विवाद्‌ है ओर मनुप्यरोकसे 
लेकर ब्रह्मरोक तक सुखम तारतम्य है अथोत्‌ उत्तरोत्तर शतगुण अधिक आनन्द 
है--मनुष्यकी अपेक्षा देवतामे शतगुण आनन्द अधिक है, इसी तरह ॒दुःख- 
तारतम्य भी है--मनुष्यलोकसे लेकर अवीचि---नरक-- रोक तके उत्तरोत्तर 
टुःखका उक्ष भी शतगुण है । साधनके उत्कर्षं ओर अपकर्षसे फलका उक्ष जर 
अपक्षं होता दै, क्योकि काठके उत्कषै॑ ओर अपकरषूसे ज्वाराका उत्कर्ष अौर्‌ 
अपक्ष सवीनुभूत है, अतः स्वग सातिश्य होनेसे मोक्षपद वाच्य नहीं हे ॥२४९॥ 
यदि स्वर्गादि सुख सातिशय है, तो प्रीतिख्वमात्र है ओौर ॒तृष्णासे भ्रीतिके 
साधनम प्रवृत्त पुरुष पूरणं प्रीति चाहता है, इरि प्रीतिरुवके साधन कमम प्रवृत्त 
ही नही ह्येगा, इस शङ्काकी निवृक्तिके ठिए कहते है--^तृष्णया' इत्यादिसे । 
मेक्षातिरिक्त विषयमे प्रीतिख्वकी मनुप्य इच्छा करता ही है, अतएव 
८उद्धिदा यजेत पशुकामः, कारीयौ यजेत वृष्टिकामः इस्यादि पञ्च, वृष्टि आदि फरुके 
छिए विधायक वाक्य वेद श्रत हँ । यदि प्रीतिरुवकी इच्छा साघकको न होगी; 
तो उक्त वाक्य व्यथे हो जार्येगे, इसङिए तत्‌-तत्‌ फएरुकी इच्छासे दी तत्‌-तत्‌ श्रौत 
जौर स्मास कर्मोकिं बोधक वाक्य साथैक होते हैँ ॥२५०॥ 
अनथेको' इत्यादि । पु, वृष्टि आदि फर्के श्एि चित्रा, कारीरी आदि 
यागोका विधान है । उक्त फर प्रीतिखस्वरूप है, अतः यदि उसमे किसीकी प्रवृत्ति 
नहो, तो उक्तं विधि व्यथ हो जायगी। ओर सोम आदि खोकका सुख भी 
स्वगशन्दका वाच्य जथ है । यदि कहो करि सोभरोक्त आदिका मुख अनित्य ष 
र स्थग शब्दका अथे (न च अस्तमनन्तरम्‌ः के अनुसार अविनाशी षै, इसरिए 
सोम आदि. शोकोका सुख स्वग॑पदका वाच्य नहीं है, तो इसका उत्तर यह है कि 
मोक्षातिरिक्तं निखिरु कर्मफरु स्वगीदि अनित्य ह । (न च प्तमनन्तसम्‌! का यहं 
तायर्य है कि सोमादि छोकका सुख ॒मनुप्यलोकके सुखके सदय क्षणिक नीं 
है । इस प्रकार उस वाक्यकरा ताय स्तुति है, निलयलखके प्रतिपादनम उसका 
तायय नहीं है ॥२५१॥ 
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कृष्यादिवस्कमेजन्यस्वगेस्य क्षयसंश्रवात्‌ । 

न मोक्षरूपता तस्मात्‌ कमं स्याज्यं सुयुश्षणा ॥ २५२ ॥ 

परत्यक्षश्ुतिविध्यन्तविहितानामकारणात्‌ । 

त्यागेऽतिसाहसर मन्ये ननु यागादिकमंणाम्‌ ॥ २५२ ॥ 
प्रत्यक्षोपनिषद्वाक्यविहितायास्ततोऽपि च । 

एेकार्म्यज्ञाननिष्टायास्त्यागोऽतीव हि साहसम्‌ ॥ २५४ ॥ 


करुषि आदि फक्के समान याग आदि क्रियासे जन्य स्वग भी अनित्य ही हे, यहं 
कहते है--कृष्यादि' इत्यादिसे । 

कृष्यादिके सदश स्वर्भ भी कर्मजन्य है, अतएव बिना है, मोक्षस्वरूप 
नहीं हो सकता, इसर्िए सुमु्च कर्मका त्याग करे । अतएव “छवा एतेः इत्यादि 
्रतिसे यज्ञानुष्ठानशीर यजमान मादि टव कहते दै, इवन्ते-नयन्ति-इति वाः 
अर्थात्‌ यज्ञादि दृढ़ नही दै । "अक्षय्यम्‌" इत्यादि वाक्य स्तावक है, ककि 
'एवममुत्र पुण्यचितो रोकः क्षीयतेः (नास्त्यतः कृतेन' इत्यादि वाक्रयोके विरोधसे 
(अक्षय्यम्‌ इत्यादि वाक्यका स्वाथे ताख्य नहीं हो सकता हे । ईइसरिषएि सुसुश्चुके 
रिषए विनाशी फरके साधन कर्मका त्याग करना ही श्रयस्कर है ॥२५२॥ 

अथैवादवाक्यसे विधिवाक्य बर्वान्‌ होता है, अतः करसे भी मुक्ति 
होती है, एेसी शङ्का करते है श्र्यक्ष' इत्यादिसे । 

स्वप्रान्तशब्दके सदय विध्यन्तशब्द विधिके तारपयैसे प्रयुक्त है, 'यावज्ञीव- 
मथिहोत्रं जुहुयात्‌ इत्यादि विधि प्रत्यक्ष है । पौरुषेय होनेसे मूरपरमाणकी अपेक्षा 
नहीं है, किन्तु स्वयप्रमाण हे । इन वचनोसे विहित अभिहोत्र आदि अयःसाधन 
कर्मोका निष्कारण व्याग करना साहसमात्र है, अतः अनिहोत्र जादि क्मसमुचिंत 
ज्ञानसे मुक्ति माननी चाहिए ॥२५३॥ 

(शान्तो दान्त उपरतस्तितिष्ुः' इत्यादि वाक्यसे विरक्तके ठिए संन्यास (कभ॑- 
व्याग) विहित हे श्रोतव्यो मन्तव्यः इत्यादि वाक्यम विरक्त संन्यासीके र्षि दही 
श्रवणा्यासमक ब्रह्मनिष्ठा मी शास्मे कही गई है । समुचय पक्षके माननेसे तो उसका 
त्याग करना पड़ेगा ओौर अनेक उपनिषद्वाक्यौसे निर्णति अथका भी त्याग करना 
ठीक नहीं है, क्योकि कर्मोकि व्यागके साहस की अधेक्षासे भी संन्यासका त्याग करने 
अधिक साहस ह, इसलिए केवल ेकास्यज्ञान ही मोक्षका हेतु है, कर्मसमुचित 
नान मोक्षफा साधन नहीं है, यह सिद्धान्त करते है प्रस्यक्षोपः ° इत्यादिसे । 
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न किंचिर्साहसं सस्ति प्रत्यक्षश्चुतिवाक्यतः ॥ २५५ ॥ 





(शान्तो दान्तः इत्यादि साक्षात्‌ उपनिषद्वाक्योसे विहित संन्यासस्वरूप 
एेकास््यज्ञाननिष्ठकि व्यागमें कर्मैके स्यागसे भी अधिक साहस है अर्थात्‌ सुसु 
कर्मत्यागपुरःसर श्रवणादिकी दृक्तिमे परायण हो आर ज्ञानसे दी सक्ति होती हे, 
एेसी मावनाको इद कर ज्ञानसाधनमें ही सदा तत्पर रहे ॥२५४॥ 


थदि यह्‌ कहिए कि कमैके विधायक वाक्य ओर कर्मके संन्यासवोधक 
धक्योका परस्पर विरोध दोनैसे कमकाण्ड तथा ज्ञानकाण्ड इन दोनोमे अप्रामाण्य हो 
जायगा, क्योकि (तदप्रामाण्यमनृतव्याघातपुनरुक्तदोषेभ्यः' इस न्यायसूत्रसे भ्याह- 
ताथेके ( विरुद्ध अथैके ) बोधक वाक्य अप्रमाण होते है, यह निश्चित किया 
गया हे । व्यागबौधक वाक्यसे कमीनुष्ठान व्याहत है, ओर कर्मबोधक वाक्यसे 
कर्मोका व्याग व्याहत है, अतः कर्म तथा उप्तके त्यागके परस्पर व्याहत दोनेसे 
तत्‌-तत्‌ वाक्यो प्रामाण्य हो ही नहीं सकता है, इत्यादि दोकाकी निवृक्तिके ङिण 
कहते दै--।विचाय्यमाणे' इत्यादिसे । 

त्यागेनैके. ऽगृतल्मानश्युः,, भ्राह्मणो निर्वेदमायात्‌", यदि वेतरथा प्रदमचर्यादिव 
्रनजेत्‌ः इत्यादि रेकडों श्वतियोमे संन्यासका--करम त्यागका - विधान है, इरि 
अधिकारियोके मेदसे दोनोकी अर्थात्‌ कम सौर संन्यासकीं व्यवस्था टीक 
ही दहै, क्योकि जो स्वगीदि फर्स विरक्त मुभुश्चु है उनके किए कमसंन्यास- 
विधिहै ओर जो स्वर्गादि फरेम अनुरक्त दै, उनके ङ्एि जीवनपर्थ्यन्त 
अनुष्ठानकी बोधक कर्मविधि है, इस प्रकारकी व्रयवस्थाके माननेषर कर्म 
स्यागके साहसकी शङ्कादही नहीं है, क्योकि यलपे पव॑ ओौर अपर प्रकरणेकिं 
अनुसंधानके द्वारा विचार करनेपर कर्मका व्याग दी निर्विरोध दो सकताषै, 
इसङ्िए उनके त्यागमे साहस है ही नही, प्रघ्यक्च श्रुतिसे अर्थात्‌ "शान्तो दान्तः 
इत्यादि शतिसे स्यागका विधान परष्यक्षसिद्ध है, "एतावान्‌ वे कामः इस श्रतिसे 
अविरक्त कभकाण्डमे अधिकार दै। उसको आर्स्य, प्रमाद आसे 
कर्मका त्याग नहीं करना चाहिए । व्रक्षणो निर्यदमायात्‌ इत्यादि श्रतिसे 
विरक्त सन्यासीका जानकाण्डमे अधिकार षैः शस प्रकार अभिकारोा मिभाग 
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तस्मास्सिद्धोऽधिकारोऽत ब्रह्मरूपं विविक्षतः । 
जिक्ञासोर कत्तस्त॒ न सिषाधयिषोरिति ॥ २५६ ॥ 


¢ ® क 


हृति अरीविचारण्यमुनिविराचेते वार्तिकसारेऽधिक्रासिपर्यीक्षानामकें 
थमं प्रकरणं समाप्तम्‌ । 














विदिते 


श्रतिसे सिद्ध ही है, अतः कर्मकाण्ड ओर ज्ञानकाण्डमे विरोधकी सेभावना नहीं हैः 
इसर्एि दोनोमे प्रामाण्य व्यवस्थित है ॥२५५॥ 

कृतका उपसंहार करते दै--“तस्मात्‌' इत्यादिसे । 

दोनो काण्डम जधिकारीका मेद दुवौर है, ब्रह्मरूप सदानन्द संवित्स्वभावमें 
प्रवेश करनेकी इच्छावले मुसुश्चुका ज्ञानकाण्ड अधिकार है ओर कमेकाण्डमें 
स्वगादिफलरागियोका अधिकार है । रेकात्म्यज्ञान दी मोक्षका साधनदहै, क्म 
नहीं है, रेकास्य ज्ञानम जिज्ञाघुका ही अधिकार है, सिषाधयिषुका नहीं ! शुक्ति 
निस्य हे, क्योकि वह कायं नहीं है; यह निष्कष हे | २५६ ॥ 


क [^ 


हति म० स० पण्डितेग्रवर श्रीहरिहरङ्ृपालुद्िवेदि विचरित वातिकसारके 
माषानुवादमें अधिकारिपरीक्षा नामका प्रथम प्रकरण समाप्त । 
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अथ सम्बन्धपरीक्षा 
~ "0. 
सिद्वेऽधिकारे वेदान्तसम्बन्धोऽथाऽभिधीयते । 
असम्बन्धे तु शाखेऽस्मिन्नधिकायेग्रवृत्तितः ॥ १ ॥ 


ज्ञानकाण्डके साथ कर्मकाण्डकी संगति बतलनेके ठिए कहते दहै 
'सिद्धेऽधिकारे' इत्यादिसे । 

अधिकारके सिद्ध होनेपर बेदान्तके कर्मकाण्डके साथ सम्बन्धका अभिधान 
करते ह, क्योकि सम्बन्ध कहे बिना अधिकारीकी शाखे प्रवृत्ति नदी होगी । 
अधिकारीके विचारके बाद सम्बन्धके विचारं हेतु यह है कि यदि 
कमकाण्ड ओर ज्ञानकाण्डका परस्पर सम्बन्ध न होता, तो क्मोकिं अनुष्ठानके 
अनन्तर दी अधिकारीकी ज्ञानम प्रवृत्ति होनी चाहिए, पेसा नियम नदी 
होता ओौर शाखका नियम ेसा दी ह । ईइसरए पूवे ओर उत्तर काण्डका अवद्य 
सम्बन्ध कहना चाहिए ओर पूर्वोत्तरभाव सम्बन्धहेतुक दही होता दहै, जिसका 
जिसके साथ सम्बन्ध नहीं होता हे, उसका उसके साथ पूर्वोत्तरभाव भी नहीं होता । 
न्याय ओर मीमांसा स्वतन्त्र हः इसकिए उनम पूर्वोत्तरभाव नहीं दै, 
ज्ञानकाण्ड ओर कर्मकाण्डका पूर्वोत्तरभाव है, इसक्िए उनका सम्बन्ध अवश्य 
कहना होगा, अन्यथा कमानुष्ठानके बाद ज्ञानम प्रवृत्ति नहीं होगी ॥ १ ॥ 

शङ्का- तस्यास्य कर्मकाण्डेन सम्बन्धोऽभिधीयते' इस भाष्यसे विरोष सम्बन्धा- 
भिधानकी प्रतिज्ञा होनेपर॒भी (पर्वोऽप्ययं वेदः प्रतयक्षानुमानाभ्यामनवगतेष्टानिष्- 
प्राप्तिपरिहारोपायप्रकाश्चनपरः इस अग्रिम भाष्यसे सम्बन्धविरोषका अभिधान न 
कर वेदम इष्ट ओौर अनिष्ट की प्राप्ति ओर परिहारके उपायषूप अर्थान्तरकां 
अभिधान है, जिसकी जिज्ञासा पूथै माष्यसे प्रतीत नहीं होती दै, इसं अजिजञा- 
सितामिधानका ताप्यं क्या है ? 

समाधान--यथपि संबन्धविरोषके अमिधानकी प्रतिज्ञा कीदै, तो भी 
सम्बन्धविदोष न कहकर प्रथम ॒वेदान्तका प्रामाण्य ही कहते हे; इसका तात्य 
यह है कि यदि वेदान्तशास्त्र प्रमाण है, तो कर्मकाण्डके साथ उसका सम्बन्ध बतलाना 
ठीक होगा, अन्यथा सम्बन्ध कहना ही व्यथ है, क्योकि प्रामाणिकका अप्रामाणिकके 
साथ वास्तविक सम्बन्ध हो नहीं सकता । अधिकारीकौ प्रृक्तिके लिए पूर्वोत्तरका 
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सम्बन्ध अपेक्षित होता है, सो यदि उत्तरम प्रामाण्य ही नहीं होगा, तो अप्माण- 
ज्ञानसे प्रवृति तो होगी नहीं फिर सम्बन्धके कहनेसे क्या फर £ ईस तात्य्थसे पहछे 
वेदान्ते प्रामाण्यका प्रतिपादन करके पश्चात्‌ सम्बन्धं कहना उपयुक्त होगा । 
चोदनासूत्रमे विधिवाक्यमे ही प्रामाण्य माना गया है, वेदान्तमै विधि है नही, 
इसरिए वेदान्त स्वतः प्रमाण नहीं हो सकता, किन्तु कतके स्वरूपे प्रतिपादन 
द्वारा कर्मोका जङ्ग हीह, देसी परिस्थिति एक शस्त्र होनेसे पूर्वोत्तरभाव ही 
नहीं है, तो संबन्धामिधानकी चर्च ही केसे हो सकती, इसशटिए परे वेदान्त- 
परामाण्यका ही भाष्यकार प्रतिपादन करते दह “सर्वोऽप्ययं वेदः' इत्यादिसे । 





अथवा (तस्यास्य कर्मकाण्डेन संबन्धोऽभिधीयते' यह भाष्य सबम्धविशषके 
अमिधानके छ्िए नहीं हे, क्योकि कर्मकाण्डेन यह्‌ त्रतीयान्त नहीं है, किन्तु 
“करमकराण्डे' यह सप्तम्यन्त पद्‌ है; (नः यह अमावार्थक है, विभक्ति नहीं 
मतः अर्थं यह्‌ हुआ कि वेदान्तका कर्मकाण्डे संबन्ध नदीं कहते, किन्तु वेदान्ते 
प्रामाण्यका प्रतिपादन करते है इस तरह (अभिधीयते, ओर सर्वोऽप्ययं वेदः! 
यह दोनों माप्य संगत हो जाते है । 


सम्बन्धको न कहने तात्य क्या है £ तास्पयं यह है कि कर्मकाण्ड ओौर 
ज्ञानकाण्ड ये दोनों भिन्नाथकर हैँ या अभिननाथक ? दोनों प्रकारसे उनका परस्पर 
सम्बन्ध नहीं हो सकता, क्योकि प्रथम पश्चमे भिन्नाथक न्याय, मीमांसा आदिम क्या 
सम्बन्ध है £ कुछ नही, क्योकि अनपेक्षित अथवषे दो शास्त्रौकी उभयाकाक्षासे 
अथवा अन्यतराकाक्षासे भी सम्बन्ध नहींदहो सकता, द्वितीय पक्षम एकाथक 
होनेसे एक ही वाक्यहे, जो दो वाक्यदही नहीं ह, तो उनका पूर्वोत्तर सम्बन्ध 
केसा ? सम्बन्ध दोका होता है, एकका नहीं होता । 


दाङ्ा--ओौर यह भी शङ्का होती हैकि दोनों काण्ड अप्रमाण हेया प्रमाण 
प्रथम पक्षम विपरुम्भक वाक्योकि सदश सङ्गति कहना ही ठीक नहीं है, दितीय 
पक्षम दोनों प्रमाणदहै या एक कोई? दोनों प्रकारसे सम्बन्ध नहीं हो सकता, 
क्योकि यदि दोनों स्वतन्त्र प्रमाण है तो परस्पर वातीनमिन्न होनेसे सम्बन्ध ही 
नहीं हो सकता, अगर एक प्रमाण है जर दूसरा खप्रमाणदहै, तो प्रमाण जर 
अप्रमाणकी क्या सङ्गति हो सकती है £ एक हके प्रमाण माननेसे साधनादिमेद 
भी नहीं सिद्ध हो सकता 
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तस्यास्य कर्मकाण्डेन सम्बन्धं श्ुतिर्रवीत्‌ । 
तमेतमिति वाक्येन साध्यसाधनरक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 
वेदानुवचनं यज्ञस्तपो दानमनाश्चकम्‌ । 
आत्मतच्ते विविदिषां जनयन्तीति हि श्रुतम्‌ ॥ ३॥ 
वेदासुवचनादीनामेकारम्यज्ञानवाञ्छने । 

नित्यानां विधिरिप्येवमेकं तावदिदं मतम्‌ ॥ ४ ॥ 


समाधान-- सम्बन्धविरोषके जिज्ञासित होनेसे “अत्राभिधीयते इस माष्यसे 
सम्बन्धविहोषामिधानकी प्रतिज्ञा भी माप्यकारने की हे, किन्तु तमेतं वेदानुवचनेन 
ब्राह्मणा विविदिषन्ति इस वाकषयसे सम्बन्धविरोषका अभिधान है ही, तथा यह मानकर 
कि वेदाध्ययन करनेके बाद पदपदा्थसम्बन्धका ज्ञान होनेसे वेदान्तमे साधारण ज्ञान 
हयनेपर यह सम्बन्धविरोष स्वयं प्रतीत हो जायगा, इसरिए स्वयं नहीं कदा; 
अथवा सम्बन्धविरोषामिधानकी परतिज्ञा माष्यकारने नहीं की, किन्तु (्तमेतम' 
इत्यादि श्रतिसिद्ध कमेमे विविदिषाहेतुतकी प्रत्यभिज्ञा करके वेदान्त ही प्रमाण नही 
तो वेदान्तक्ञनमे विविदिषा द्वारा भी कर्मं कारण नहीं है, अतः कर्म ज्ञानहेतुत 
परम्परया मी नहीं है, इस जक्षेपको वेदान्तके प्रामाण्यका समथेन कर सम्बन्धविरोष 
कहा, एेसा माननेसे भाष्य सुसङ्गत हौ जाता है । 

इसी तात्पयं से कहते हैँ -'तस्याऽस्य' इत्यादिसे । 

तमेतम्‌' इत्यादिश्रुतिने ज्ञानकाण्डका कमकाण्डके साथ साध्य्ताधनद्प 
सम्बन्ध कहा है, अतः सपिक्षाथक होनेसे दोनों काण्डोमि पूर्वोत्तरभाव सङ्गत है ॥२॥ 

किसीका मतदहे कि नित्य नैमित्तिक कर्म ही विविदिषा द्वारा ज्ञानके हेतु 
हः काम्य करम हेतु नहीं है, क्योकि काम्य कर्मोके पुत्र, पड आदि तत्तत्फर नियत 
है, इसलिए करमकाण्डके एक देशका ज्ञानकाण्ड साथ सम्बन्ध ह, संपूण कर्म- 
काण्डका नहीं, इस ताययसे कहते हँ षेदानुवचनम्‌' इत्यादिसे । 

वेदानुवचन-वेदाध्ययनः यज्ञः दान, तप--ङृच्छर, चान्द्रायण आदि अनाशकं 
आतमततत्वविषयक विविदिषाके जनक दै यह श्ुतियोमे श्रत है । एक मत यहं 
है कि नित्यकर्म जोर नैमित्तिक कर्मका ही विविदिषामे उपयोग दै, काम्य 
कर्मोका नरह, काम्य कर्मोका तत्‌-तत्‌ फठ श्ुतिमे परसिद्ध ही दै, उसका 
त्याग करनेसे तत्‌-तत्‌ फलबोधक श्चति अप्रमाण हो जायगी ॥ ३ , £ ॥ 
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यद्रा विविदिषा्थतवं काम्यानामपि क्मेणाम्‌ । 

वेदः स्यात्‌ सर्वं एवाऽत रेकास्म्यज्ञानसिद्धये ॥ ५ ॥ 
पवा दयते यज्ञरूपा अच्टा इति निन्दनात्‌ । 
काम्येर्विविदिषोत्पत्तर्नेति चेन्न विधानतः ॥ ६ ॥ 


दूसरा यह मत हे कि अविरोषशूपसे विविदिषाके साधनरूपसे याग आदि श्रुत 
है, इसटिए काम्यकर्म भी ज्ञानके साधन दै, यदी कहते है-- यद्रा! इत्यादिसे । 

राङ्का--यदि यष्ट कहिए कि काम्य कर्मोका विधिवाक््यसे फलन्तरके 
साधनूपसे विनियोग दो चुका है, इसलिए फिर ज्ञानम उनका विनियोग कैसे 
होगा, क्योकि विनिथुक्तका फिर नियोग देता नहीं है । 

समाधान--तो “एकस्य तुभयत्वे संयोगण्रथकूत्वम्‌ः इस न्यायसे काम्य 
कर्मोका ज्ञानम विनियोग होगा अथात्‌ अभिदहोत्रके पकरणमे दध्नेन्दरियकामस्य 
जुहुयात्‌" यह श्चेति है, इस श्रुतिसे दधिका विनियोग काम्य जभमिहोतरमे हे, 
इसरिए निष्याथिहोत्रमे दधिका विनियोग नहीं करना चाहिए, किन्तु किसी दूसरे 
्रभ्यका विनियोग करना उचित है, पसा पूर्वपक्ष कर द्रा जुहोति इस वाक्यसे कामना- 
संयोगके निना केवर निव्यहोमसयोगसे भी इधिका विधान है, इसलिए एक ही 
दधि दो वाक्योसे, अविरुद्ध होनेके कारण, निप्यख ओर काम्यत्व माने जाते दै, 
उक्त सूत्रका अथं यहदहेकि एक ही दधिके नित्यल तथा नैमित्तिकत्वमे 
संयोगप्रथक्ूत हेतु है, (दधा जुशोति' यह एक संयोग हे, दूसरा है ्दप्नेन्दरिय- 
कामस्य जुहुयात्‌ । इस प्रकार स्वगौदियुक्त स्वगीफरुक कर्मोका स्वगेफर त्यागकर्‌ 
विविदिषासंयोगसे ज्ञानहेतुत माननेसे संपूणं कमकाण्डका ज्ञानकाण्डके साथ 
सम्बन्ध सिद्ध होता हे । 

छोकाथ- नित्य, नैमित्तिक ओर काम्य इन सब कर्मोमिं विविदिषाहेतुतख है 
अर्थात्‌ ये सव कर्म विविदिषाके रए है, अतः संपूरणं वेद एक आसन्ञानके रिण है ॥५॥ 

निन्दाके श्रवणसे काम्य कर्म तो काय ही नहींहँ फिर वे देकात्यज्ञानके 
हेतु कैसे होगे £ यह आशङ्का करते दै -“पुवा येते, इत्यादिसे । 

काम्य कर्म अकार्यं ह, यह आक्षेप उचित नहीं हे, क्योकि वे तत्‌-तत्‌ फश्के 
छिए श्रतियोसे विहित रँ, जौर निषेध भी नीं मिरुता। यपि काम्य कर्मभि विधि 
ओर निन्दा दोनोका समवेदा देखते षै, तो मी उन्हं अकार्यं कहना ठीक नहीं 
है, क्योकि विधिकी तरह निषेधका उपरुम्भ नहीं हे । निन्दा निन्यकी निन्दामात्र 

२३ 
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काम्यान्यपि विधीयन्ते विधिभिनित्यकमेवत्‌ । 
काम्येधाऽतोऽस्ति धीड्चद्धिः फपलापक्तिस्तु निन्यते ॥ ७ ॥ 


द 
करनेके छिए नही की जाती, किन्तु निन्यके त्यागके र्षि की जती है, 
अन्यथा निन्दामाघ्नसे तो कोई भी पुरुषाथं होता नही, इसङिए निन्दावाक्य दही 
असङ्गत हो जार्यैगे, अतएव निन्दा घुननेसे निषेधकी कल्पना करनी चादिए 

अच्छा तो यह किये कि निन्दा क्के स्वरूपकी है या उस्म फराभि- 
सन्धिकी १ प्रथम पक्ष ठीक नहीं है, क्योकि शचित्रया यजेत पशुकामः, इत्यादि 
श्रतियोसे काम्य क्मोमिं काथैलकी ही प्रतीति होती है, इसर्एि तद्विरुद्ध 
निषेधकी कल्पना नदीं हो सकती । अन्यथा निन्दा द्वारा कसित निषेधका भी 
स्वरूप पस्थवसान होनेसे विधि भौर निषेधका एकत्र समावेश होनेसे प्रवृत्ति ओौर 
निवृत्तिका सांकर्यं हो जायगा । द्वितीय पक्षम फलासङ्गमे निषेध इष्ट दी है, स्वरूपे 
तो विधि है ही, सतः फलेच्छाके बिना अनुष्ठित चित्रा याग आदि काम्य कर्मभी 
आसमज्ञानके हेतु ही है, इस तरह सभी कम परम्परासे ज्ञानके देतु दँ । यदि फरुकी अभि- 
लाषा नहीं है, तो चित्रादि काम्य केसे कहटर्एगे, ससुक्षुकी फलेच्छा न होनेपर भी 
सांसारिक पुरुषोकी उक्त फरो कामना रहेगी दी, इसशिए उन ठोगोकी अपेक्षा 
काम्य कहलनेमे बाधा नहीं है । यदि शङ्क्यो फिसुमुष्चुके प्रति वे काम्य कैसे 
हो सकते हैँ ? क्योकि निय कर्मकी तरह काम्यम भी उनकी फलामिसन्ि नदीं हैः 


तो यह भी युक्त नहीं हे, कारण कि विधायक वाक्यौमे फरश्चतिके रहने तथा 
न रहनेसे काम्य ओर नित्या मेद माना जाता है 


छोकाथ--एवन्ते- गच्छन्ति - नयन्ति इति वा विनश्वराः अर्थात्‌ यज्ञादि 
विनाशी हैँ । अतएव अदृढाः--अस्थिर दै, इत्यादि निन्दासे काम्य कर्मसे विविदिषा 
नहीं हो सकती, यह अष्ष्व ठीक नहीं हैः क्योकि विविदिषके उदश्यसे 


यज्ञेन" इत्यादि वाक्यसे उनका विधान दहै, अतः विरोधसे निन्दा द्वारा स्वदे 
निषेधकी कृस्ना नहीं कर सकते ॥६॥ 


यदि स्वरूपम निषेधकी कल्पना नहीं कर सकते है, तो निन्दावाक्यकी क्या गति 
होगी ओौर वह कैसे सार्थक होगा १ इसका उत्तर कहते है--काम्यान्यपि' हत्यादिसे । 

नित्य कमेके सदश काम्य कर्मोक्रा मी "तमेतं वेदानुवचनेन, इत्यादि श्रतिसे 
विधान हे, इसर्एि फखमिसन्धिरहित काम्यक्मोकि अनुष्ठानसे भी चित्तदी शुद्धि 
होती हे, केवर फखसक्तिकी निन्दा है, उसका त्याग करना चाहिए ॥५॥ 
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कमण्येवाऽधिकारस्ते मा फटे कदाचन । 
इत्यादि टकृष्णगीतायायुक्तमासक्तिवजनम्‌ ॥ ८ ॥ 
आसक्त्या दुष्टचित्तस्य कमजा शरुद्धिरप्यसौ । 
भोगायेवोपयुक्ता स्यान्न विवेकाय कर्हिचित्‌ ॥ ९ ॥ 
विड्वराहादिदेहेन नदन्द्र युज्यते पदम्‌ । 

अतो भोगोऽपि तां शद्वि स्वसिद्धयथमपेक्षते ॥ १० ॥ 





(कमेण्येवाऽधिकारस्ते इत्यादि । बम्हारा कमम दी अधिकार है अर्थात्‌ 
जिनका अन्तःकरण अश्ुद्ध--तच्ज्ञानोयक्तिकि योग्य नही- है, उनका अन्तः- 
करणकी शुचि ठ्एि ही कर्ममे अधिकार है, वेदान्तवाक्योके विचारमे 
नहीं । किसी अवस्थे जथीत्‌ कमानुष्ठानसे पहले या वाद जथवा कमानुष्ठानकारमे 
स्वर्गादि फर्म अधिकारं यने दमीको उसका फर मोगना होगा, ेसी इच्छा 
कमी न होनी चाहिए । यदि यह किए किं वैसी इच्छाके न होनेपर मी कर्मका 
फल तो अवदय ही होगा, तो उसका उत्तर यी है कि कर्मफख्की देतु कामना 
हे। यदि ताश्च कामना न होगी तो क्मफरु भीन होगा। कामनादी 
फरोत्पादक है, निष्काम क्म फरु नहीं देता । मगवदपणव्ुद्धिसे जो निष्काम कर्म॑ 
किया जाता है, वह फरप्रद नहीं होता है, किन्तु चित्तशुद्धिकारक होता है, इस 
ताद्प्यसे कर्म मे ही तुम्हारा अधिकारे, कभी मी फरुकी कामना मत करो, 
दत्यादि फरासक्तिका प्रतिषेध श्रीकृष्ण मगवानने गीताम किय। है ॥ ८ ॥ 

आसक्तिपूर्धक कम॑नुष्टान करनेसे भी चित्तकी द्धि होती है, इस आशेकाकी 
निदर्तिके र्एि कहते हँ -(आसक्त्या' इत्यादिसे । 

पफारके रागसे जिसका चित्त दुष्ट है अथात्‌ तच्वन्ञानोतयत्निके किए अयोग्य 
है, उस पुरुषके उपभोगमं ही यह कमजा शुद्धि भी हेतु होती हे, विवेककी उत्पत्तिके 
किए नहीं ॥ ९ ॥ 

यदि विवेकोतपचि न होगी, तो कर्मजा द्धि निष्प्रयोजन हो जायगी १ इस 
दकाकी निवृ्तिके र्एि कते हँ -“विड्वराहा ° इत्यादिसे । 

विड्वराहादिकी दहसे अथात्‌ सूकरादि निकृष्ट रारीरसे स्वाराघ्यका उपभोग 
नही द्यो सकता, इसक्एि भोग भी अपनी सिद्धिके रिएि कर्मजन्य शुद्धिकी 
अपेक्षा करता हे ॥१०॥ 
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अनासक्तो त॒ मोगोऽ्य प्राप्नोति न विरुध्यते । 
नित्यकमैखिवैतेषु॒शद्धिप्राधान्यसम्भवात्‌ ॥ ११ ॥ 
निव्येषु शद्धे प्राधान्याद्धोगोऽप्यग्रतिबन्धकः। 

भोग भङ्करमीधन्ते बुद्विश्द्यनुरोधतः ॥ १२ ॥ 
कर्मणा पितरोकः स्यादित्येवं नित्यकर्मेणाम्‌ । 

फरं श्रतं तथाप्येतर्ेदनेच्छाऽपि जायते ॥ १२ ॥ 
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अनासक्तिसे किये गये काम्य कर्म मोगके देतु होनेपर भी चित्ती शुद्धिके 
हेतु होते दै, इसे कहते द --अनासक्तौ' इत्यादिसे । 

फासासक्तिशयूल्य काम्य क्मोकिं अनुष्ठानसे मोग॒ ओर तच्चज्ञान दोनों प्रा 
होते है, इनमे को विरोध दहै नहीं| जनकं तथा अजातराञ्चु प्रभति 
महाराजको भोग ओरं ज्ञान दोनोकी प्रापि शाख द्वारा ज्ञात ही हे, क्योकि 
नित्य कमैके सहया काम्य कमेमि भी डद्धिप्राधान्यका सम्भव हे । शुद्धि ओर भोगमें 
जव विरोध ही नही, तो मोग होनेषर मी शुद्धि दोनेम कोई सुकावर नही दै, 
आसक्त दी वास्तविक प्रतिबन्धक है ॥११॥ 

नित्यकर्के सदश, इस उपरक्त दृषटान्तको स्फुट करनेके किए कहते द-- 
“निर्येषु' इत्यादिसे । 

निलय कर्मोका फट ही नहीं है, अतः आसक्ति नर्हीहो सकती, फिर मी 
चित्तशद्धिके उदेश्यसे जसे सुमुश्च॒ उनका अनुष्ठान करता हे, वैसे दी काम्य कर्मोका 
फर होनेपर भी आसक्तिका त्याग करनेसे नित्य ओौर काम्य दोनों कमं आसक्तिशरूलय 
हुए, अतः नित्य कर्मकी तरह काम्य कर्मका भी शुद्धि ही प्रधानरूपसे उदय है । 
हसि भोग जैसे नित्यकमानुष्ठान द्वारा जायमान चित्तरुद्धिम प्रतिबन्धक 
नहीं है, वैसे दही काम्यकमानुष्ठान द्वारा जायमान शुद्धिभे मोग प्रतिबन्धक नहीं हे । 
मोग॒विनदवर है, इस इष्टिसे भोगम आसक्ति नही होती, फिर मी काम्य करममोकि 
अनुष्ठान इसरिए करते ह किं चित्त ब्रहमज्ञानोदक्तिके छिए योग्य हो जाय । इस तरह 
काम्योका प्रधान उदेश्य चित्तकी द्धि ही है, इस्िए उनसे वही होती है ॥१२॥ 

कर्मणा पित्र” इत्यादि । निय कर्मसे मी पितरृरखोकरूय फरक प्रपि शुत द, 
"कर्मणा पितरृरोकः स्यात्‌" यह श्वति नित्य कर्मोका उक्त फर योधन करती हे, फिर भी 


[कक 


विनश्वरबुद्धिसे उसमे अनास्था कर केवर चित्तशुद्धिके उदेश्यसे अनुष्ठान करनेपर जिस 
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यस्याऽकृतौ प्रत्यवायस्तन्नित्यं काम्यमन्यथा | 
इत्थ सकाम्यनित्यानां ज्ञानेच्छाहेतुता स्थिता १४ ॥ 
अभिचारादिकाम्य तु विहितस्वेऽपि निन्दितम्‌। 
फ्रदोषेण दुष्ट्ाञ्ज्ञानाथेत्वं न तस्य हि ॥ १५॥ 
काम्यं ससङ्क ज्ञानाय यदि नाऽकं तथापि च। 
पुंसां वैराग्यहेतुत्वादुपकार्यैव तन्मतम्‌ ॥ १६ ॥ 











तरह उनका फर चित्तशुद्धि मानते हो, उसी तरह काम्य कर्मोका अनुष्ठान करनेसे 
चित्तशुद्धि होती हे, तदद्वारा ्रह्मज्ञानकी इच्छा भी होती है ॥ १२ ॥ 

यदि आसक्तिके विना किये गये सब कर्म ज्ञानकेदेतु हैः यद मानते 
हो, तो निलय ओर काम्यका विभाग कैसे होगा £ इसका उत्तरं देनेके रए कहते 
है धयस्याऽकृतौ' इव्यादिसे । 

जिस कर्मके न करनेपर प्रत्यवाय होता है, वह कर्म नित्य है, जेसे सन्ध्या; 
पश्च महायज्ञ आदि । तत्‌-तत्‌ फर्क साधन करम काम्य कम है जेसे याग, दान, होम 
आदि । निमित्तके अनेपर दी जिनका अनुष्ठान किया जाय; वे नैमित्तिक करम कदराते 
हं । यस्य आहितभेरिगरहान्‌ दहति सोऽ्ये क्षामवते अष्टाकपारं निरववेत्‌ इत्यादि 
श्रुतिबोधित गृहदाहनिमित्तक अष्टाकपारनिवीप नैमित्तिक है । ईस तरह ज्ञानहैतु 
माननेपर भी नित्य ओर काम्य आदिके विभागकी अनुपपत्ति नहीं है ॥ १४॥ 

नित्य, काम्य आदि सब कर्मोको यदि माममन्ञानके हेतु मानते हो, तो निषिद्ध 
दयेनयाग आदि भी काम्य हे, अतः वे ज्ञानकेहेतु दै यानी यह्‌ किए ? नही; 
एेसा कहते है-अभिचारादि' इत्यादिसे । 

अभिचार आदिके ८ श्वधके उदेश्यसे अनुष्ठीयमान ययेनयागं आदिके ) 
विहित होनेपर भी वे निन्दित दहै, इसर्एि वे ज्ञानक हेतु नदीं हें । यपि 
दयेनयाग स्वयं निन्दित नदी है, तथापि उसके हिसाख्प फख्के प्रतिपिद्ध 
होनेसे वह निन्दित है, इसरङ्ए “फर्दोषेण' इत्यादि का है । येनके स्वयं दुष्ट 
न होनेपर भी वह फर द्वारा दुष्ट है, इसकिए वह तचज्ञानोपयोगी नही हे ॥१५॥ 

अनिषिद्ध नित्यादि कममेमिं ज्ञानहेतुत्वके माननेपर भी संपूण क्ेकाण्डकी 
्ञानकाण्डके साथ संगति सिद्ध नहीं होती ई : इस शंकाकी निदकिके रए कहते 
है--कास्यम्‌' इत्यादिसे । 
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असद्यदुःखफलतः स्वकायैविनिव्ृत्तिकत्‌ । 
विरक्तिदेतुः कर्म स्यात्‌ प्रतिषिद्धं यथा तथा ॥ १७॥ 
अपि काम्यं कृतं सवं दुःखात्मकफरुत्वतः । 


आविरिञ्चात्‌ सखकायैभ्यः स्यादेव विनिवृत्तये ॥ १८ ॥ 
० 


ययपि ससग तथा दुष्टपलक स्येन जादि काम्य कर्म ॒ज्ञानोदत्तिम भटे ही 
कारण नहीं ह तथापि पुरुषके ज्ञानोपयोगी वेराग्यके सम्पादक हनेसे तच्व- 
ज्ञानोपत्तिमे भी उपयोगी हँ ॥ १६ ॥ 


“असह्य ०? इत्यादि । भा हिंस्यात्‌ सर्वा मूतानि' इत्यादि श्चुिसे निषिद्ध किय गये 
प्राणि्योके हनन आदिका, दुःखबहुरु ख-सूकरादिनिङ्ृष्टयोनिपापक होनेसे, निषेध- 
रास््रके अथको जाननेवाखा मनुष्य व्याग करता है मौर हननादि कर्ममिं बन्धनादि 
दोषोकि दशनसे धीरे-धीरे वैराग्यसोपानके अरोहणमे पकृत् होता हे । फिर निषिद्ध सम्पूण 
कर्मोभिं दोष प्रतीत होते दै, इसकिए अरोष निषिद्ध करमेि उपरत होनेषर सूक्ष्म 
विचार द्वाया विहित कर्मभि भी दोषदृष्टि होने लगती दै, इस पणारीसे सब कमपि 
तथा उनके फठोसे विरक्ति होनेपर तच्तवज्ञानका अधिकारी सुखश्च होता दै, 
इस तात्पय्यसे (तच्वज्ञानोपयोगी' कहा है ॥ १७ ॥ 

नित्य ओर नैमित्तिक दी कम मोक्षज्ञानके दे है, काम्यकर्म नही इस मतके 
अनुसार काम्य कम वैराग्योत्पादन दवारा उपयोगी दे, यह कहते है--अपि काम्यम! 
इत्यादिसे । 


संपूण काम्य कर्म दुःखफटक दै, जतः साधनपरतन्त्र तथा क्षयी दोनेसे 
परिणामे वे विरस दहै, इस कारण मनुष्यसे केकर ब्रह्मपय्थन्त सब विवेकियोको 
अपने-अपते कार्यो निटृत्त करा ही देगा । विवेकसे पूर्वे कर्मोसि उत्पन्न जिन-जिन 
अधिकार प्राप्त सुखौको अयन्त उपादेय समक्ता है, वे ही विवेक होनेपर भवत्यन्त 
हेय प्रतीत होते दै, इसक्िए स्वाधिकारपाप्र युखकी उपेक्षाकर नित्य निरतिशय 
सुखरूप मोक्षको प्रा्तिके किए तत्साधनमे प्रवृत्त होनेकी चेष्ठा मनुप्यसे 


छेकर ब्रह्मातक करते है ॥ १८ ॥ 


मि परकरणमे उक्त नित्य आदि समपूी के चित्तकी शुद्धिके द्वारा बरहम 
्ञानके हेतु है, यह विवेचन हुभा, किन्तु विदाप्रक्षरणस्थ सगुणोपासना ओर 
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उपासनं त॒ यक्किशिद्‌ विद्याप्रकरणे श्रुतम्‌ । 
तदप्यैकास्म्यविज्ञानयोगभ्यस्वायेव करप्यते | १९ ॥ 
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तत्वज्ञान ये दोनो मिरुकर मोक्षके हेतु है, यह रेका अबतक बनी ही रही, इसकी 
निवृृत्तिके छि कहते है उपासनं तु' इ्यादिसे । 

उपासना तीन प्रकारकी होती हँ--कर्मसमृद्धिके रिएि, अभ्युदयके छ्िएि तथा क्रम- 
सुक्तिके ङ्एि । इन तीनो उपासनाओंका संग्रह करनेके लिए यत्किञ्चिद्‌ कहा ह 
अर्थात्‌ ये तीनां उपासनार्णं, जिनको विद्यामिखषाकी उस्पत्तिके प्रतिबन्धक पापोसे 
विच्याकी सभिखाषा उसयन्न नहीं हई है, उनके उन प्रतिबन्धक पापका उच्छेद कर 
ब्रह्मविचछठोयत्तिकी दत दै । प्रकरण ही इस अर्थम विनियोजकं है, इसष्ि 
विनियोजक वचनका अन्वेषण व्यथं है । सगुणोपासनाका तत्‌-तत्‌ फर तत्‌-तत्‌ 
विधायक वाक्यम श्रत दै । उसका त्यागकर अश्रुत बरह्विचयोत्यत्ति फरु कैसे 
मान 2 जसे काम्य कर्मक, श्चत तत्तत्फर्का तयाग कर निरतिशय मोक्ष फर्के किए 
विद्यारोष मानते ह, वसे ही (तमेतम्‌" इत्यादि विविदिषावाक्य स्वेकम॑साधारण है; 
अतः कम्य कर्मके समान उपासना कम भी विद्यशेष ही हे । 

शोकाथ--विद्यके प्रकरणम उपासनासमक जो कमै श्रुत ह वे देकास्मयज्ञानो- 
तप्तिकी योग्यताके सम्पादक ही हैँ । पूर्वोक्तं (सयोगप्रथकूत्व' न्यायसे उपासनाओंके 
दोनों फर दै । तपःशब्दसे उपासना मी विवक्षित है । तच्क्ञानके समान 
उपासन। साक्षात्‌ मोक्षकी साधिका नहीं है, क्योकि 'विभुच्यमानः क्र गमिष्यसि" 
इस प्रभरसे उपासकोका गन्तभ्य मागैविरशेष ज्ञात होता है । तदनन्तर अर्चिरादि 
मागैविरोषका श्रुति निख्पण भीदहै। न तस्य प्राणाः उक्कामन्ति इहैव 
समवरीयन्तेः इत्यादि श्रतिसे सक्त यहीं ब्रहमरूपापन्न हो जाताहे, क्योकि 
व्रह्म वेद ब्रव मवति' यह भी श्रति है । इसषर्ए उसको मार्गविरोष अपेक्षित 
नहीं है मौर उपासनाका फरु स्यरोकादिकी परा्ि है, यह्‌ श्रुति्योमँ तथा 
समरतियोम प्रसिद्ध है। वहार चित्तश्ुद्ध होनेसे ब्रह्माके साथ उपासक भी 
मक्त हो जाते है । श्रह्मणा सह मुच्यन्ते सम्भर प्रतिसंचरः इत्यादि वचननोसे यही 
अथ स्फुट होता है । कम चित्त्युद्धि द्वारा ज्ञानका कारण है । उपनिषत्‌-त्रह्मवि्या- 
साक्षात्‌ मोक्षका साधन है सौर कर्म ज्ञानकी उस्पत्ति द्वारा मोक्षके साधन द, अतः 
ूर्वकाण्डका उत्तरकाण्डके साथ माप्याभिप्रेत मोक्षसाधनख दी संबन्ध हे ॥ १९ ॥ 
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च थ्य व्य प्य्व---- 








चित्तस्येकाग्यजननाद्‌ ब्रह्मलोकापितोऽथवा। 
ज्ञान एवोपासनानि पर्यवस्यन्ति सर्वथा ॥ २० ॥ 
एवं चाऽखिलबेदस्य वेदनाथत्वकारणात्‌ । 
शरुतं विविदिषाथत्वं यज्ञदानादिकमेणाम्‌ ॥ २१ ॥ 
यदवा कर्माणि पुरूपं संस्खर्बन्ति स्मृतेवंलात्‌ । 
अष्टाचत्वाररंशदिति स्मरतिः संस्कारवादिनी ॥ २२॥ 
[षा 
चित्तस्येका ०‡ इत्यादि | उपासना चाहे चित्तेकग्रयकी हेतु हो अथवा 
्रह्मरोकपापिकी, दोनों तरहसे उसका त्रहमज्ञान मेँ ही पर्थवसान है । सारांश 
यह है कि उपासना करनेसे रजोगुणकी निदि द्वारा चित्त शुद्ध होता है 
ओर चित्तकी शुद्धि होनेपर वेदान्तवाक्य द्वारा आस्मश्रवण, मनन तथा उपासना 
आदि होते टै तदनन्तर आत्मज्ञान दता है। यद्यपि उपासनाका 
प्रर ब्मरोककी प्राति, तो भी ब्लोक रहकर सा्िक मावनाके प्रकष॑से 
रजोगुण मौर तमोगुणका अपचय होता है, अतः वह॒ उपासक ब्रह्मके उपदेशसे 
आसज्ञानी होकर प्रख्यावस्थके पूर्वं ब्रहमके साथ मुक्त हो जाता है । इस 
प्रकारसे सर्वथा उपासनाओंका पययैवसान ज्ञानमे ही है, अन्यत्र नहीं है ॥२०॥ 
“एवं चाऽखिल ० इत्यादि । पूर्वोक्त प्रकारसे वेदभे विहित संपूण कमोकि 
ज्ञाना्थक होनेसे (तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसा- 
नाश्चकेन' इत्यादि श्रतिसे श्रत यज्ञ, दान आदि सम्पूण कर्म त्रहज्ञानकी इच्छाकी 
उतत्तिके कारण है, यह मी -र्मोति उपपन्न होता है ॥२१॥ 
विविदिषा द्वारा करम ज्ञानके हेतु दै, इस मतका उपपादन कर अब संस्कार- 
द्वारा कर्म त्हज्ञानके देव दै, इस मतका उपपादन करते है-“यद्वा कमाणि! इत्यादिसि। 
गभीधानसे लेकर सहधर्मचारिणीसयोगपथ्येन्त चौदह, पांच महायज्ञः 
सात होमसंस्था, सात हविःसंस्था तथा सात पाकसंस्था, ये सब मिरुकर्‌ चारीस 
संस्कार होते दै । ओौर अनदनन्‌ संहिताध्ययन, प्रायण, कर्मज, उक्रामण, 
देदिक, मस्मसमूहन, अस्थिसंचय ओौर श्राद्ध, इन॒ आट सं्कारोौको पूर्वोक्त 
संच्कारोके साथ मिरनेसे जडतारीस संप्कार माने जाते दँ । जिसके ये संस्कार 
होते है, बह बह्यसायुज्य तथा ब्रह्मसारोक्य पाता है । 
छोकाथ--जथवा स्मृतिपरामाण्यसे कर्म ॒पुरषके संप्कारक दैः क्योकि 
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यस्येतदुक्तसस्फाराः सम्पद्यन्ते यथाषिधि । 

स ब्रह्मणः सरोकत्वं सायुज्य वा समाप्नुयात्‌ ॥ २३ ॥ 
बिरोपः को विधिदिषौ संस्कृते वेति चेच्छृणु । 

अव्य भाविनी सिद्विरादेऽन्यत्र तु पाक्षिकी | २४ ॥ 
जाता पिविदिषाऽवश्यं सम्पाद्यासिरसाधनम्‌ । 
स्वफरं जनयेदाश्च बुयुक्षादिय॑था तथा ॥ २५ ॥ 
प्रतिबन्धकपाप्मान नाश्चयेचित्तसंस्कृतिः | 
साधनानि तु बोधस्य सम्पाद्यानि प्रयत्नतः | २६॥ 


'यस्येतेऽष्टाचलारिंशत्‌ संस्काराः इत्यादि स्मृति चित्तसंस्कारकल्वरूपसे उक्त 
संस्कारोका अनुवाद करती है ॥२२॥ 

'यस्येत ०" इत्यादि । शास्त्रविधिके अनुसार जिसके ये अड़तारीस संस्कार सम्पन्न 
होते है, वह पुरुष ब्रहमके साथ समानोकटव तथा सायुज्य प्राप्त करता है ॥२३॥ 

कर्मं विविदिषोर्पत्ति द्वारा ज्ञानका हेतु है, किंवा संस्कार द्वारा ज्ञानका हेत 
हे ? इन दोनोमें विरोष कदनेके रिए कहते दहै--विरोषः को! इ्यादिसे । 

विविदिषु ओर संस्छृतचित्त इन दोनोम क्या विरोष है £ यदि ब्रहमज्ञानोरपत्तिरूप 
फ़रु समान ही है, तो संस्कारे कर्म कारण है, अथवा विविदिषा, इस विचारी 
क्या आवद्यकता है £ आवरयकता यह्‌ है कि विविदिषुको ब्रह्मज्ञान अवदय 
लेता है ओर संस्कृतचित्त पुरुषको पाक्षिक है ॥ २४ ॥ 


प्रथम परक्षका उपपादन करते है जाता इत्यादिसे । 

उत्पन्न हुई विविदिषा सम्पूणं अपने साधन-श्रवण, मनन ओौर गुरु प्रमृति-का 
सम्पादन करके स्वफलको-ब्रहमज्ञानको-- अवश्य उसन्न कराती है, ञेसे वुभुक्षा 
उसन्न होती हे, तो आहार आदि खाधनोके सम्पादन द्वारा स्वफरु तृ्तिका अवद्य 
उत्पादन करती हे । बुभुक्षाके बिना मोजनसामअीके रहनेपर भी भोजनम परवृत्ति नदी 
होती । ओर वुभुक्षा होनेपर यदि सामग्री उपस्थिति न मी हो, तो भी पुरुष सामग्रीका 
संपादन करके मोजन करता हे, तदनन्तर ही त्रिषूप फर सवनुभवसिद्ध ह ॥२५॥ 

संस्कारपक्षमे फल्प्राप्ति पक्षिक हे, इसका समर्थन करते है-- 
(प्रतिवन्धक०" इव्यादिसे | 

चित्तका संस्कार तत्वक्ञानोदपत्तिप्रतिबन्धक पापका नामात्र करता है, साधनका 

२४ 
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वर्णाश्रमादिश्ञास्े प्ररितोऽकरणे मयम्‌ । 
पयन्‌ करोति यत्कमं तत्संस्कारकमच्यते ॥ २७ ॥ 
तमेतमिति वाक्येन प्रेरितो बोधवाज्छया । 
अन्तर्यामिण्यपेयेयत्तत्स्याहिविदिषाकरम्‌ ॥ २८ ॥ 
यत्‌ करोषि यदरनासि यज्जुहोपि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्डुरुष्व मदपेणम्‌ ॥ २९ ॥ 
संपादन नहीं करता, साधनोके संपादनके ठिए परयलान्तर अपेक्षित है । यदि 
प्रयलान्तर हआ तो तचज्ञान होगा ओौर न हुआ तो तच्चज्ञान नदीं 


होगा, अतः संस्कार पाक्षिक फरमद हे, विविदिषा नियत फटप्रद हे, यदी 
दोन अन्तर है ॥ २६॥ 





'वर्णाश्रमादिः इत्यादि । 'यावज्ीवममिहोत्रं जुहुयात्‌ यह नित्य करमैकी 
श्रत विधि प्रतिदिन अभिषटोत्र कर्म मेरी प्रेरणा करती है । यदि प्रतिदिन 
उक्त कर्म न करगा, तो विधिके उद्टघनसे प्रस्यवाय अवद्य होगा, इस भयसे 
जो अमित्र आदि नित्य करम कयि जातेः वे दी कर्म संस्कारक हें ॥ २४७ ॥ 


(तमेतमिति! इत्यादि । 'तमेतम्‌ः इत्यादि विविदिषावाक्य द्वारा प्रेरित होकर 
्रह्मज्ञानकी उतपत्तिकी कामनासे ब्रह्मापणवुद्धिसे फएलान्तरके रोभके बिना जिस 
नित्य कर्मको सुभुश्च करता है, वह नित्य कर्मं॒ब्रह्मविविदिषाको उन्न करता है, 
अतः दौनोमें प्रयुक्ति भिन्न-मिन्न हे ॥ २८ ॥ 


ईशवरारथणवुद्धिसे कमीनुष्ठानभै परमाण कहते दै--"यत्‌ करोषि इत्यादिसे । 


'यावजीवम्‌ः इत्यादि वाक्योसे विहित आश्रमार्थं सम्पूर्णं अथिदोत्रादि कर्मको 
ब्रह्मापेण करना चाहिए, यह न हो कि आश्रमार्थ क्म करके ईश्वरापण बुद्धिसे 
फिर अभिहोत्र कर्मान्तर करना यत्‌ करोषि, तत्‌ः इस वाक्यसे जिस कर्मको 
आश्रमाथ करते हो, उसीको मेरे अर्पण करो, दूसरेको नही, नित्यकरमविधिमें 
धृत फर्की कामना मत करो; क्योकि फलकामनासे साभिसन्धि कर्म हो जायगा, 
जो तत््वज्ञानोत्यततिका प्रतिबन्धक ह ॥२९॥ 
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लुभाऽञ्चभफरैरेवं मोक्ष्यसे कमबन्धनेः | 

इत्थं विविदिषाक्रारि कम कृष्णेन वर्णितम्‌ ॥ ३० ॥ 
आश्रमाथेप्रयुक्तानां कमणामीश्वरपेणम्‌ । 

कायं प्रथकप्रयोगस्तु नेति सरूत्रङ़ृदब्रवीत्‌ ॥ ३१ ॥ 





(्युभाऽद्चुभ' इत्यादि । भ ओर अश्युम रूप सुखः दुख आदि फलको देने- 
वा विहित ओर निषिद्ध कर्मोसि तुम सक्त हय जागे अथौत्‌ मदर्पेणवुद्धिसे जो 
कर्म करोगे उसका फर तुम्हं मोगना न पडेगा, अतः वे कमं बन्धन करनेवाले 
नहीं होगे, इस प्रकार विविदिषाके उत्पादक कर्मोक्रा भगवान्‌ श्रीक्घष्णने 
वणन कियाहै। दो शोकोका (२९) ३०) तात्पया्थं यह है कि यत्‌ करोषि अर्थात्‌ 
रागतः प्राप्त गमन आदि जो कुक करते हो, स्वतृक्तिके र्ए या कर्मं सिद्धिके टिए 
यदर्नासि- जो कुछ खाते हो, जो हवन करते हो [ श्रौत-स्मार्त सब होमोँसे तासर्य 
हे], अतिथियोको या ब्राह्मणोको अचरः हिरण्य आदि जोक देते हो तथा 
प्रतिवर्षं जो कुछ चान्द्रायणादि तप या नित्य, नैमित्तिक आदि कर्म करते हो ओौर जो 
स्वभाववश यने शाक्षविधिके बिना भी तुम करते हो ओौर जो साक्लवशच अवदय होनेवाले 
होम, दानादि दै, हे कौन्तेय, वे सबके सब किसी मी निमित्तसे क्यो न होते दौ, उन 
मेरे अर्षण करो अवद्य होनेवाले कर्मोको मेरे अपण करना ही मेरा मजन है, इस 
प्रकारं सकर कर्मार्षणद्प मेरा भजन सुम है। इसके दरा इष्टानिष्टफरक बन्धनस्वरूपं 
सब क्म मुक्त हो जागे; क्योकि स॒क्षमें अर्पिति कर्मोका तुमे कोद सम्बन्ध ही 
न रहा, यही अर्षण सेन्यासयोग कहता हे । चित्तशोधक होनेसे इस प्रकारके 
सन्यासको भी योग कहते है जेसे योगसे चिच शुद्ध होता, वैसे ही इस 
संन्यासे भी चित्त शुद्ध होता है । अतः इस प्रकार सम्पूणं कर्मोको मेरे अर्पण 
करनेवाछे पुरुष जीवित रहते भी कभेबन्धनोंसे युक्त दहो जाते हँ, ओर समीचीन 
ज्ञानसे भे ब्रह द ठेस साक्षातकार होनेपर आव्रण करनेवाठे अज्ञानकी निढृक्ति होनेसे 
परब्रहमस्वदूप मोक्षकी प्रि होती है, अथात्‌ प्रारडध कर्मके भोगके अनन्तर शरीरपात 
होनेसे विदेहकैवल्यरूप परम शक्तिकी प्राति होती हे । इस समय भी मसस्वरूप होनेसे 
मायिक भेदव्यवहार निवृत्त हयो जायगा ॥ २० ॥ 

'आभ्रमार्थ' इत्यादि । तात्पयै यह है कि सवपिक्षा च यज्ञादिश्रुतेः! इत्यादि 
सूत्रसे आश्चमकमे विकि साधन दैः यह नि्णेय हो चुका । अव यह विचार 
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वाक्यदवेदनसौन्दयथेवोधादिविदिषाजनिः। 
यद्यप्यथाप्यात्मवोधे सम्पाद्या कर्मणा सुचिः ॥ ३२॥ 
किया जाताहै किंजो विद्याकी कामना नहीं करता हे अथात्‌ सुसुश्चु नहीं 
हे, केवर आश्रमनिष्ठ हे, वह नित्य अथिहोत्रादि क्म क्रेया नहीं यह 
सशय होता है तमेतम्‌ः इत्यादि वाक्यसे विदयाके साधन अभिहीत्रादि 
कर्मका विधान है । जब विदयारूप फरुकी कामना ही उसे नहींदहे, तो फिर 
साधनकी क्या आवश्यकता ? इपर नहीं करना ही ठीक है । यदि वह अमुसृश्ष 
अनुष्ठान करेगा, तो अभिहोत्रादि विके साधन दी नही रहे, क्योकि एक कमम 
नित्यत्व ओर अनितयतका संयोग विरुद्ध हे, अर्थात्‌ अवदयानुष्ियस्व जौर अवद्यानष्ठेय- 
त्वाभावरूप विरृद्ध धमं एक ही अथिहोत्रादि नित्य ॒कर्भमै नहीं रह सकते । एेसी 
परिस्थितिमे आश्रममात्रनिष्ठ अमुमु्चुको भी नित्य कम करना चाहिए, क्योकि "याव 
ज्ीवमथिहोत्रम्‌ः इत्यादि वाक्यतते नित्याथिहोत्रका भी विधान है, अथौत्‌ सिद्धम विरोध 
होता है, साध्यम नहीं, जैसे षोडरीके महण ओर अग्रहणका साम विधिके अधीन 
है, अतः दो वाक्येकि प्रामाण्यकी रक्षाके छिए दोनोका विकल्प माना जाता है, वैसेदी 
यावजीवश्रुतिसे नैमित्तिक एक अभिहोत्रका पापक्षयाथ विधानहै, सौर विदाङ्ग कादा- 
चित्क द्वितीय अधिहोत्रका ^तमेतम्‌' इस वाक्यसे विधान हे । अतः पूर्वोक्त 'सयोग- 
पृथू न्थायसे एकम निवयानिवयसेयोग विरुद्ध नहीं हे । 

जो यह राङ्का थी किं नित्य होनेसे अम्िहोत्रादि विद्यासाधन नहीं होगे £ वह 
मी ठीक नहं है, क्योकि (तमेतम्‌” इप्यादि वचनसे वि्यासाधनलका विधान हे | 
इसर्ए वे वि्यासावन मी षैः ञेसे एक ही खादिरम निस्यसंयोगसे क्रत्वभेस है 
अनिध्य्योगसे पृरषाथत हे, वैसे दी दो वचनोसे नित्याभत्व ओौर ॒विवार्थतका 
मी समवे है | 

ईशोकाथ--जो आश्रामाथ नित्य कर्मका अनुष्ठान होता है, वही कर्म 
ईश्वरापणे बुद्धिसे ययुश्च करे प्रथक्‌ नही, यह वेदान्तसू्रकार श्रीवेदभ्यास 
मगवानने कहा हे ॥ ३१ ॥ 

इच्छा बिषयसौन्दर्थ्यके ज्ञानसे होती दै, कभेसे कैसे होगी £ इस आक्षेपक 
निराप्के श्एि कहते दै--वाक्याद्रे ०* इत्यादिसे । 

यह ठीक है गि कर्मे इच्छा नहीं होती, किन्तु विषयक सौन्दर्थके ज्ञानसे ही 
होती हे, किन्तुं पले कर्मसे "तरति शोकमात्मवित्‌" इत्यादि धक्यबोधित जआलम- 
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द्ये पित्तवतोऽस्तीच्छा रुचिनांस्ति ततोऽनयोः 
रुचीच्छयोभेहान्भेदो रुचिर्विविदिषाञत्र हि ॥ २३ ॥ 
महापापवतां नृणां ज्ञानयज्ञो न॒ रोचते । 
इति पौराणिकाः प्राहुः पुण्यसाध्या ततो रुचिः ॥ ३४ ॥ 
रुचिदारोपङकवेन्ति कर्माण्यात्मविगक्तये । 
अज्ञानस्याऽविरोधितान्न साक्षादात्मवोधवत्‌ ॥ ३५ ॥ 
अविद्याया न चोच्छित्तौ ज्ञानादन्यदपेक्ष्यते । 
ज्ञानोत्पत्तौ न चेबाऽन्यच्छमादिभ्यो ह्यपेक्ष्यते ॥ ३६ ॥ 
्ञानमें सौन्दर्थज्ञान होता है, तदनन्तर उसमे रुचि होती दै, इस प्रणारीसे कर्म विवि- 
दिषाका हेतु हे॥ ३२॥ 
रुचि ओर इच्छाम भेदके प्रदशनके णिए कहते ह दुग्धे पित्त ०' इत्यादिसे। 
पित्तदोषसे जिसकी रसनेन्धिय दूपित हुदै है, उस पुरुपको दूध पीनेकी 
इच्छा रहती है, किन्तु दूध ॒पीनेमे रुचि नही होती, इसङिए रुचि इच्छासे भति- 
रिक्त पदाथ है । प्रृते विविदिषाका तापय चिमे है । दष्न्त द्वारा इच्छा जर 
स्चिका भेद स्फुट ही कर दिया है ॥ ३२ ॥ 
महापापवताम्‌! इत्यादि । महापातकी पुरुषोको ज्ञानयन्ञ अर्थात्‌ अध्यालमशाख 
श्रवण; मनन आदि नहीं माता है, पुराणपारायणशीलका यह कथन बहुत ठीक दै, 
कारण कि ब्रह्मज्ञानकी रुचि पुण्यसे होती है, अतएव श्रवणायाऽपि बहुभिर्यो न 
रुभ्यः' इत्यादि वचन भी सेगत होते हैँ ॥ ३४ ॥ 
कमं साक्षात्‌ मेोक्षका साधन है, इस पक्षमे दोष देनेके छि कहते है-- 
“रुचिद्रारो °' इत्यादि । 
कमं रुचिसम्पादन द्वारा मोक्षम उपकारी है, क्योकि अज्ञानकी निवृत्तिके बिना 
मोक्ष नहीं होता ओर अक्ञानकी निव्त्ति कसे नही हो सकती, क्योकि कर्भका अज्ञानके 
साथ विरोध ही नहीं हे ओर विरोधके विना निवत्थनिवतेकभाव नहीं होता, किन्तु 
ज्ञानके साथ अज्ञानका विरेध है, अतः आत्मबोध जैसे अविद्याका निवतैक होनेसे 
साक्षात्‌ मोक्षका साधन हे, वेसा कर्म नहीं हे ॥ २५॥ 
(अविद्यायाः इप्यादि । अविद्याके विनाशम ज्ञनसे अतिरिक्तकी 
अपेक्षा नही हे ओर ज्ञानक उदपत्तिमै रम; दम आदिसे अतिरिक्तो अपक्षा 
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शमाद्युत्पत्तये नाऽन्यद्‌ बुद्धिशद्धेरपे्ष्यते । 

बुद्धिश्द्धौ च नित्यादिकमेभ्यो नाऽन्यदिष्यते ॥ ३७॥ 
पारम्प्यैण कर्मैव वेदनायोपयुल्यते । 

साधनं कमे तेनैतत्साध्यं बहमात्मवेदनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
इत्येवमभिसम्बन्धः कमविकज्ञानकाण्डयोः । 
इतोऽन्यथाऽभिसम्बन्धे न फिञ्िन्मानमी्ष्यते ॥ ३९ ॥ 
अन्ये त्वाहुनं शक्रोति कामसन्दूषिताशचयः । 

द्रष्टुं परममद्वैतं स्वेकामासमारितः ॥ ४० ॥ 





किमव 


नहीं है अर्थात्‌ राम, दम आदिसे ज्ञानकी उत्पत्ति, ज्ञानकी उत्पत्तिसे अविद्यक निवृत्ति 
ओर अविवाकी निघ्रत्तिसे मोक्ष होता हे, यह बेदान्तसिद्धान्त है ॥२६॥ 

(ल॒माद्युत्पत्तये' इत्यादि । शम, दम आदिकी उदत्तिमे बुद्धिकी श्ुद्धिसे 
अतिरिक्तकी अपेक्षा नहीं है ओर बुद्धिकी शुद्धिकी उर्पत्तिमे नित्य आदि कर्मसे 
अतिरिक्तकी अपेक्षा नही हे ॥ ३७॥ 

“पारम्पस्यैण" इत्यादि । करम पूर्वोक्त परम्परासे ही बहयज्ञानमे उपयोगी है, 
इसलिए कर्म मी साधन मने जाते है गौर आसन्ञान कर्मसाध्य है ॥ ३८ ॥ 

“इत्येवम्‌! इत्यादि । उक्तरीतिसे ज्ञानकाण्डका कर्मकाण्डके साथ परम्परया 
साध्यसाधनल दही संबन्ध हैः इससे अतिरिक्त कामप्रविख्यन, भपञ्चविरुयन, 
सोपानमागेगति, ज्ानकर्मससुच्चय आदि उक्त काण्डद्वयके संबन्ध है, यह मानने- 
वाके मतम कोई प्रमाण नहीं देखते ॥ ३९ ॥ 

उक्त मोम अप्रामाणिकत्वको दिखलनेके किए प्रथम पक्षम कहते है-- 
“अन्ये वाहुः" इव्यादिसे । 

फलकी कामनासे जिसका अन्तःकरण दूषित है, वह्‌ पुरुप उद्रैत परबरह्मका 
द्रोन नदीं कर सकता, अतः तततद्विहित कर्मानुष्ठानसे तत्तत्फरोपमोग होनेपर 
कामनाके ध्वंस द्वारा कर्म ज्ञानोपकारक है, यह किसीका मत दै, वह ठीक नही है, 
वरयोकि अन्वय भौर व्यतिरेकसे कामनके ध्वंसका हेतु जसन्ञान ही हे । आसमज्ञानके 
बिना कामनाका ध्वंस नहीं देखते दँ जौर आसन्ञान होनेपर कामनाका ध्वंस देखते दै, 
इसरिए कामनाके ध्वंसका कारण आसमक्घान ही दै, दूसरा नहीं । प्रथम कामनके ध्वंसे 
जानम अधिकार कहना असङ्गत है, क्योकि सर्वकाम स्वर्गादि-के उपभोगकरे बिना 
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येराजान्त एङ युक्त्वा तदेकाप्म्यं प्रपद्यते | ४१ ॥ 
सवेमोगोपमोगेन कृर्सखकामरुयाध्वना । 

यान्ति भक्तराज॒गुण्यं कमणि निखिखान्यपि ॥ ४२ ॥ 
ब्रह्मानन्दः श्रुतोऽप्यत्र साक्षाद पिषयीकृतः । 
दृष्टानन्दाभिराषं स न मन्दीकन्नेमप्यलम्‌ ॥ ४३ ॥ 





स्वगकामनाका ध्वंस नहीं हो सकता, इसर्एि स्वगोदिसकरुफरोपभोग दोने- 
प्र रागकी निवृत्ति हो सकती हे, यत्‌किञ्चिस्फरोपभोगसे नहीं ॥ ४० ॥ 
अनुपुक्त फलका राग निवृत्त नहीं हो सकता ओर सकटफरुभोग होना 
असंभव है । संभव होनेपर भी भोगसे रागकीं बृद्धि दही होगी, इस शङ्काकी 
निवृक्तिके छिए्‌ कते दै--“कमेमिर्विविषेः' इप्यादिसे । 
दर्वीहिमसे लेकर विराटुसूत्रकी उपासना सहित सत्रान्त कर्मोको करके मनुष्यत्वे 
लेकर सत्रान्तके फरुका रमसे भोगकर तत्हाभिमानी उससे अतिरिक्त अनुपभुक्त 
कामयितन्य कर्मफरके अभावसे सर्वतः निवृत्तकाम होकर जह्लामेक्यज्ञानका अधिकारी 
हो सकता है। सारांश यह है कि छोटे तथा वड़े सब शाख्चविहित कर्मोका अनुष्ठान 
कर मनुष्यदेहसे छेकर विराट्‌ शरीर तक शरीरधारण कर निखिरु कर्मफरोका उप- 
भोग हो जानेपर यदि शरीरान्तरसे उपमोगयोग्य कोद फर ही नहीं रहा, तो 
फिर कामना किसकी होगी यदि कोई मोग एेसा हो भौर उसके भोगनेके डिए 
अपूर्व शरीरका धारण करना पडे, तो तादश अपूव शारीरके धारण द्वारा 
तद्धोगयोग्य फठ्की कामना होती, सो तो है नही, इसर्ए विराट्पदकी भराति 
होनेपर सब काम निवृत्त हो सकता हे, यह भी एक मत है ॥ ४१ ॥ 
'सर्वमोभो ०" इत्यादि । प्राजापत्यपदकी प्रापि होनेपर सव कर्मोका निखिरु 
फरक उपभोग हो जायगा, इसरिए सव कामक्रा ख्य होनेसे निखिर कम-श्रौत- 
स्मा-सुक्तिके अनुगुण हो जाते है--सुक्युपकारक हो जाते हैँ । इसमे दोष यह 
है कि फरभोगसे कामध्वंसकी संभावना नहीं है, मोग रागका प्रवसक है, 
निवतेक नहीं है; किन्तु विषयदोषदरन दी कामका निवचक है ॥ ४२॥ 
ञच्छातो कमं रागविरोधी न सदी; श्च॒त ब्रह्मानन्द दी तदितर रागका 
विरोधी होगा, यद कहते है - श्रह्मानन्द्‌ इत्यादिसे । 
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कामग्रविङयायाऽतो विधयः कमेकाण्डगाः । 
प्रलीनकामो विज्ञानकाण्डेऽधिक्रियते पुमान्‌ ॥ ४४ ॥ 
नैवं न कामसम्प्राप्त्या तन्नाशोऽब्दशतैरपि । 
तत्सेवातो विवृद्धिः स्यानिदत्तर्दोषदयनात्‌ ॥ ४५ ॥ 
न जातु कामः कामानायुपभोगेन शाम्यति । 

हविषा कृष्णवत्मव भूय एवाऽभिवद्धेते ॥ ४६ ॥ 


| । वि 0 








्रह्मानन्दं श्रत परोकषज्ञानक्षा विषय होनेपर भी अपरोक्ष अनुभवका विषय 
नहीं है, इसक्िए अनुभूत फरघुखविरोषके सजातीय सुखानुरागभवाहको नरह 
रोक सकता । अननुमूत ब्रह्मानन्दे अनुराग नहीं दै, वैषयिक सुख अनुभूत है, 
अतएव उसमे अभिखाषातिशय दै, इसको शिथिरु भी नहीं कर॒ सकता, तो फिर 
रोकना तो बहुत कटिन है ॥ ४३॥ 

(कामप्रविल°०' इत्यादि । 

कु्मकाण्डकी विधियां कामप्रविल्याथे दे, अतः तदनुष्ठान द्वारा प्रडीन 
काम पुरुष विज्ञानकाण्डका अधिकारी है । पूर्वोक्त रीतिसे तत्तफरजनक निसिर- 
कमेक अनुष्ठानसे अरोषफलका उपभोग हो जायगा, दूसरा कोई फर अवशिष्ट रहा 
नही, अतः भुक्त भोगम फिर इच्छा न होगी, इसशिए प्रखीनकाम परुष 
मोक्षका अधिकारी है ॥४४॥ 

विषयोकि उपभोग रागके ध्वसंक नही है, किन्तु उनकी वृद्धिके कारण दै, 
दस अभिपायसे पूर्वोक्तं कथनका निराकरण करते हँ --^नैवम्‌' इत्यादिसे । 

कामके उपभोगसे सौ वर्षमे भी उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती । सौ वषं उप- 
रक्षण है, कभी मी नित्त नहीं हो सकती । कामके सेवनसे कामकी उत्तरोत्तर बृद्धि 
ही होती है, विषयदोषदर्थनसे ही कामकी निवृत्ति होती है । काम्यकमं फट्राग 
प्रकषैके कारण होनेसे निवतकं नहीं हो सक्ते, किन्तु नित्यकम तो अफरु है, 
अतः वे रागनिवतेक हो सकते दँ यह भी कहना ठीक नहीं है; क्योकि कर्मणा 
पिवृरोकः' इत्यादि श्रुतिर्योसे उनका भी फरु श्रुत हे, इसक्एि ये भी काम्यकरमैके 
सदृश निवतैक नहीं है किन्तु रागप्कषके हेतु दी है ॥ ४५ ॥ 

न जातु कामः' इत्यादि । कामोपभोगसे कभी मी कामकी शान्ति नहीं होती, 
प्रयुत घीसे अभिज्वाखकी तरह उसकी अधिक वृद्धि दी होती है ॥ ४६॥ 
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थ 


गुणस्याऽदशेनादोषद्शर्वा श्षीणकामनः । 
सरवङ्शोपशचान्त्यथमात्मज्ञानं समाश्रयेत्‌ ।॥ ४७ ॥ 
कामाभितो विधिः कामं दोषवन्न विखापयेत्‌ । 
काथुकः सन्‌ प्रवर्तत नाऽऽत्मज्ञाने कथश्चन ॥ ४८ ॥ 
उद्िजेताऽथवा ज्ञानात्‌ सर्वपुम्भोगधस्मरात्‌ । 

तथा च रागिगीतायां पठ्यते वचन तिदम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अपि व्रन्दावने शल्ये शगार स इच्छति । 

नत निर्विषयं मोक्ष कदाचिदपि गोतम! ॥ ५० ॥ 
वैराजान्तं फलं भक्त्वा सच्येतेति यदीरितम्‌ । 
क्रमथुक्तो तत्तथाऽस्त॒ न तु स्यो विमोचने ॥ ५१ ॥ 


शगुणस्याऽ०' इत्यादि । विषयोपभोग गुणके न देखनेसे तथा दो्षोकि 
देखनेसे संपूरणं कामनर्पे क्षीण हो जाती ह अतः संपूर्णं ेशेकी शान्तिके रए 
सुसु आस्मज्ञानका दही अवरम्बन करे ॥ ४७ ॥ 

(करामाभितो ० इस्यादि । कामाभित विधि--शस्वगेकामो यजेत इत्यादि 
विधि--दोषकी तरह [ व्यतिरेकी दृष्टान्त ] है, जैसे दोषदशन कामनाका निवतेक 
ष, वैसे ही फामनाभित विधि भी निवर्षक नहीं है, परलुत आसमज्ञानमें प्रतिबन्धक 
ट, क्योकि कामुक--कामनावान्‌--आतमन्ञानमे किसी तरह प्रवृत्त नहीं हो 
सकता ॥ ४८ ॥ 

“उद्विजेताऽथवा' इत्यादि । भोगानुरागीका केवर ज्ञानम परदृत्यभाव दी नहीं 
ह, किन्तु वषयिक भोगोके नारक तच्वज्ञानसे उसे उद्वेग मी हो सकता है ॥४९॥ 

इसी तात्पथसे विषयवासनाओंसे आक्रष्टचित्तोका वचन है-- अपि 
वृन्दा ०! इत्यादि । 

विषयी श्य बृन्दावने शगार होनेकी इच्छा करता हे, किन्तु हे गौतम 
निर्विषय मोक्षकी इच्छा कभी नहीं करता ॥ ५० ॥ 

“वैराजान्तम्‌ ' इत्यादि । प्राजापतयपदकी प्राति तच्वज्ञानका द्वार दहै, यह 
युक्तिवक्से कहते है या श्रतिबल्से £ युक्ति यह है कि प्रजापति सर्वासमा है, 
सर्वशरीर्‌ द्वारा सब भोग हो जानेसे अवशिष्ट भोक्तन्य फर्क न रहनेके कारण काम- 
नाकी निवृत्ति ह्यो जायगी, सो ठीक नहीं है, क्योकि उक्त न्यायसे विषयका सेवन 
विषयरागका वर्धक होता हे, नाशक नहीं होता । विषये दोषदशेनसे विपये 
अपरक्त होकर सगुण ब्रह्मोपासनासे ब्रह्मखोक-प्रातति होती है तदनन्तर तच्चज्ञान 

२५ 
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दारं न नियतं युक्तेः ्राजापर्यं पदं भवेत्‌ । 
नह्युपाधिषु बखस्य पिरोषः कथिदीक्ष्यते ॥ ५२ ॥ 
नाऽऽकाश्स्याऽविशेषोऽस्ति इम्भद्रोण्यादयुपाधिपु । 
दृरान्तिकादिभिनेषु कल्पिताकरिपतेष्वपि ॥ ५३ ॥ 
अतः प्रजापतौ तं कृमौ बा न बिरिष्यते । 
तकादागमतथाऽपि तचो य इति दीदशात्‌ ॥ ५४ ॥ 
होनेपर ज्ञानी सृष्टिके अन्तम जह्मके साथ मुक्त हो जाता हे, इस प्रकार क्रमसुक्तिका 
साधन वैराजयदकी प्रापि हो सकती है, किन्तु यह नियम नहीं है किं वैराजपदकी 
प्राचि दी मुक्तिका साधन हे, क्योकि उक्त पदकी प्राधिके विना भी तचोयो देवानां 
प्रत्यबुध्यत इत्यादि शति देव, मनुष्य आदिके शरीरे तत्वज्ञान हदनेपर सुक्ति 
ठिखी ह ¦ इसलिए वैराजपदकी प्राति नियत सुक्तिसाधन नहीं है । सचोमुक्तिमे 
उक्त पदकी प्रति हेतु नहीं हे ॥ ५१ ॥ | 
द्वारं न नियतम्‌" इत्यादि । प्राजापत्यपद उक्त रीतिसे मुक्तिका नियत द्वार 
नहीं है, क्योकि उपाधि्योमें कुक भी तच्व-विरोष-नहीं देखते । मनुष्य, देवता, बह्म 
आदिकी सभी उपाधिर्यो एक दी समान ह, क्योकि अनास पदाथ ही तो उपाधि 
टै, सो सबमे समान है । इसी तरह उत्पतन, उद्प्मान तथा उत्पस्स्यमान भी उपाधि 
समान ही है अर्थात्‌ कलित ही हे, अतः उपाधिके मेदसे उपहित आत्मा मेद 
नही हो सकता है  जेसे घट, करक आदि उपाधिके मेदसे आकारामे कुछ अन्तर 
नहीं आता, सनम आकाश एकस्वभावसे ही है, वैसे ही आत्मा मी सव उपाधियोे 
एकरस है ॥ ५२ ॥ 
इसीको स्फुट करनेके रिप कहते है--"नाऽऽकाशचस्य' इत्यादिसे । 
कुमभ--षड़ा--, द्रोणी--दोन अथात्‌ नौकाकार काष्ठनिर्भितजरुसेचन पात्र 
--इन उपाधि्यमे विरोष होनेपर भी उनके आकाशम कुछ बिदोष नहीं है, 
एवं दूर्‌, निकट उपन्न ओर उत्पत्स्यमान उपाधियोमे आकाश्च एकस्वभाव दही 
रहता है तथा रहेगा, इसी तरह मनुष्य आदि व््यन्तोपाधिमे जसा एकरस 
ही है॥ ५३ ॥ | 
द्वितीय पक्षका निराकरण करते हैँ अतः प्रजा ०" इत्यादिसे । 
सब उपाधयो आत्मा एकरस है, इस सिद्धान्तम प्रजापतिमे तथा छमि- 
कीटे को$ विरोष नदीं है, दोनो मात्मा एकरस है, तर्क--युक्ति--तथा आगम 


अ्थीत्‌ शाते उभयत्र जाता सम दै; कुछ भी बिरोष सिद्ध नहीं होता दै ॥५४॥ 
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प्रत्यबुध्यत देवानां मध्ये योऽय स एव तत्‌ । 
अभवन्नान्य इत्याह श्रुतिवेषम्यवारिणी ॥ ५५ ॥ 
एको देवः स्वभूतेष्विति चाऽऽहाऽपरा श्रुतिः । 
अतश्चोपाधिवेशेष्यान्नाऽऽप्मतचचं विशिष्यते ॥ ५६ ॥ 
पूर्वमे युक्ति कह चुके दै, अव आगम कहते हँ -श्रत्यतुध्यत' इत्यादिते । 
देवानाम्‌-देवताओं, ऋषियों तथा मनष्योमँ जो जो प्रबुद्ध इभा अर्थात्‌ 
रहमज्ञानी हुभा;, वह ब्रह्म हुआ, इस कथनसे त्ञानोदत्ति देव, मनुष्य जौर 
प्रजापतिमे साधारण हे । तक्छज्ञानोदखक्तिम वेराजपदकी प्रापि विरोष्पसे नियत 
कारण नहीं है, किन्तु साधनसम्पत्ति जिस उपाधिमे उत्पन्न होती है, उसी उपाधिें 
तत्वज्ञान तथा मोक्षकी प्राति होती है । तच्चज्ञानके बिना ब्रह्की प्राप्ति नहीं होती, 
अतएव (नान्यः कहा है । इससे देव, मनुप्य आदिकी आलामे कुछ विरोष नहीं दे 


इसी तापयसे का है--"वेपम्यवारिणी ' । विराटकी भी सुक्ति तच्चन्ञानसे ही 
होती हे, अन्यथा नहीं ॥ ५५ ॥ 


एको देवः" इत्यादि । 


एको देवः सर्वभूतेषु मूढः सैव्यापी सर्वभूतान्तरासा । 
कमाध्यक्षः सवभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्युणश्च ॥' 


पुराणप्रसिद्ध ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदिके भेदके वारणके ठिए्‌ "एको देवः कदां 
है। आगे करगे 'हरिजह्या पिनाकीति बहुधेकोऽपि गीयते" । अखण्ड जाञ्यके निवारणके 
ठिए देव; ेसा कहा है । सूर्यके समान तरस्थताके वारणके ठिषए सर्वभूतेषु कहा है | 
तव आत्मा एक ही प्रतीत क्यों नहीं होता, इसपर कहते हँ--'गूढः' । जधा- 
राघेयभावसे प्रतीयमान भेदके निराकरणकरे र्एि (सर्वव्यापी! कहा है । सय ब्रह्मकी 
स्वरूपसत्तासे ही “सत्‌' इत्याकारक प्रतीतिके विषय है, सदन्तरकी स्रि न होनेसे 
वस्तुकृत परिच्छेद भी नहीं है । नियम्यनियाकलप्रयुक्त भेदके निरासक किए “सरवै- 
मूतान्तरास्माः कहा ह । ब्रह्मादि स्तम्बान्तका यही अन्तरात्मा है । (त्सवा तदेवानु 
प्राविशत्‌" इस श्रतिसे स्लष्टा ही स्वखष्टमे अविकरतद्यसे प्रविष्ट इञा, अतः आसा- 
न्तर नहीं है । यदि ब्रह्म ही अन्तरासा है, तो उसमें कर्व आदिकी प्रसक्ति हो 
नायगी, क्योकि अन्तरात्मा कतौ है, अतएव श्ुभाङ्ुभफटभोक्ता है, अतः 
(कममध्यक्ष कहा हे । फिर मी जगतूव्यापारका साक्षी होनेसे मेदका प्रसङ्ग होगा, इसि 
सर्वभूताधिवासः कहा हे । सव भूतोका अधिवास याने अधिष्ठान है । अधिष्ठाने 
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सचोधक्ति वाज्छतोऽतो दोषद्ष्ट्या विलीयते । 
कामोऽतः कर्मकाण्डस्य तात्पयं नैव तद्ये ॥ ५७ ॥ 
अन्ये तु मन्वते केचिद्रम्भीरन्यायवादिनः । 

भेदस्य विरुयो वेदे गम्यते कस्यचित्‌ क्रचित्‌ ॥ ५८ ॥ 
देहात्मभावविक्यः स्वगकामपदे खट । 

देहाद्‌ भिन्नोऽधिकायेत्र स्वभेभोग्यवगम्यते ॥ ५९ ॥ 


[वा 
विना आरोपितका स्वरूप नहीं हो सकता, इसर्िए वस्तुपरिच्छेद नहीं है । घटके समान्‌ 
हर्य होनेसे मिथ्याघ्लकी प्रसक्तिके वारणके किए कहते है साक्षी । घट, पट आदि 
जड होनेसे मिथ्या है आसा साक्षी दे, अतः धर्के समान मिथ्या नहीं हे । देक्षणका 
कती होनेसे आला परिच्छिन्न हो जायगा, इसलिए कहते है--“वेता' । द्रष्टा दोनेपर 
लोकिकं द्रष्टके सदृश सविकार हो जायगा, इसक्िए कहते द--केवरः | 
सननिधानमात्रसे विशभ्यवहारका हेतु होनेसे चिन्मात्र दी द्रष्टूषव है आनन्दादि 
गुण ह इस अके वारणके रिए "निर्गुणः एेसा कहा है । सब विरोषोसे यन्य 
एकरस ब्रह्म है, यह “च' सब्दका तात्यां है ॥ ५६ ॥ | 

'सचयोशक्तिम्‌' इत्यादि । सदः सक्ति चाहनेवारोकी दोषदृष्िसे कामना 
ठीन हो जाती हे, यही तात्प कर्मकाण्डका है । मोगसे कर्मका ख्य होता है इसमें 
उसका तातपय नहीं है । उक्त रीतिसे विषयसेवन रागका वद्धक है । जो जिसका 
साधक है, वही उसका निवर्तक नहीं हो सकता ॥ ५७ ॥ 

परपञ्चके विख्य द्वारा कर्मकाण्ड ज्ञानकाण्डका रोष है, इसके माननेवारोके 
भतका उर्लेख करते है अन्ये तु' इ्यादिसे । 

प्रपञ्चे विलय द्वारा कर्मकाण्ड ज्ञानकाण्डका रोष है, यह मत अतिस्थुर हे । 
अनायास दी इसका निराकरण हो सकता है, यह सूचित करनेके ङिए उपहास 
करते है -'गम्भीरन्यायवादिनः' इत्यादि । यदि शासका प्रपश्चाभावमें ताद्य 
होता, तो न प्रपञ्चोऽस्ति इतना कहनेसे अभिमत अथेकी सिद्धि हो जाती, फिर 
उसके छिए विपुर कमविधिबोधक वाक्य ही व्यर्थं हो जार्यगे, इस अक्षिपका 
यह उत्तर है कि प्रतिषेध्यके बाहुस्यसे प्रतिषेधककी बहुरुता हे । 

दलोकाथ-- दूसरे गहनन्यायवादी वेदम कर्हीपर किसी मेदा विर्य 
प्रतीत होता है, यह मानते है ॥ ५८ ॥ 

तत्‌-तत्‌ कायै कि बोधक कर्मविधि है, प्रपश्चौभावकी बोधक नहीं है, इस 
रङ्काकी निदृतिके लिए कदते द--दश्त्म०' इत्यादिसे । 
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रागाद्युस्थग्रवृत्तीनां निषधेषु खयोऽज्ञपस्ता । 
विधिष्वपि ठयस्तासां का्यान्तरवियोगतः ॥ ६० ॥ 


पर्ञ--“स्वगकामो यजेतः इस वाक्यसे याग स्वगीका साधन है, यह अथ प्रतीत 
होता हे, किसीका त्याग तो प्रतीत नहीं होता, अतः यह्‌ वाक्य ख्यप्रक कैसे होगा 

उत्तर--अत्य देश ओर अन्य कार्म भावी स्वगेफर्के भोगम समथे अपनेको 
मानकर ही मनुष्य यागाधिकारी तथा यागका कती होता है, अन्यथा नहीं । वह याग 
करनेवाख यह जानता है कि यह शरीर यहीं पर भस्म हो जायगा, स्वरम नहीं 
जायगा, अतएव स्वका भोक्ता शरीर नदीं है, इसटिए शरीरसे अतिरिक्त आसा हे । 
इस प्रकार दृद .विदवास करनेवाख ही यागका अनुष्ठान करता है । इस प्रकार देहासल- 
र्यकी प्रमाके छिए प्रमाणकी अपेक्षामे उक्त वाक्य ही तादर्थवृत्तिसे उक्त अथेमे प्रमाण 
है । यदि स्वगैके साधने ही उक्त वाक्ष्यका तावप माना जाय, तो देहातिरिक्त 
आत्मा हे, यह प्रमा ही नदीं हो सकेगी, क्योकि भे मनुष्य ह, ब्राह्मण हः इत्यादि 

प्रत्यक्षके देह विषयक होनेसे देहादिसे अतिरिक्त आ्मपमाका वह बाघक होगा । 

उक्त वाक्यको देदहासत्वर्यपरक माननेमे तो प्रत्यक्षसे विरोध होनेषर भी 
आगम बाध्य नहीं है, किन्तु “अयं सर्पः इस पत्यक्षका भनाअयं सर्पः यह्‌ 
आपोक्ति जैसे बाधक होती है, वैसे ही उक्त वाक्य. ही प्रसयक्षका वाधक हे, 
यह्‌ तो ठीके, किन्तु यागम स्वरसाधनस्वकी प्रतीति न होनेपर स्वगौर्थीकी 
यागादिमे प्रवृत्ति न होगी, इसरिए द्देवताधिकरणः न्यायसे वाच्यार्थमे भी वाक्य 
प्रमाण माना जायगा, अतः दोनों अथं प्रामाणिक ही है । देवताधिकरणे देवता 
दारीरीदँ या नद्यं 2 इस विचारक प्रसंगसे यागम देवता्ओंका प्रत्यक्ष नहीं 
होता, तथा एक कामे भिन्न-भिन्न देशके यागोम देवताओंकी उपस्थिति नहीं हो 
सकती, अतः देवता अश्चरीरी दै, मन्त्र स्तावक ह, विग्रहम उनका तात्य नहीं है । 
इस सिद्धान्तके निराकरणके समय मन्त्रको स्तुतिपरक माननेपर भी प्रमाणान्तरसे 
विरोध न होनेके कारण वाच्यार्थे भी मन्त्र प्रमाण हें, इसी प्रकार उक्त वाक्यका 
अर्थषूप प्रमाण है, अतः स्वर्गकामवाक्य ख्यपरक ही है । 

इरोकार्थ--स्वगकामपदमे देहासमावके विख्यकी प्रतीति होती दे। 
देहादिसे भिन्न जसा हे, इस प्रकार ज्ञाता ही यागका अधिकारी भौर स्वश- 
भोगी अवगत होता हे ॥ ५९ ॥ 

काम्य करमकी विधि ख्यपरक है, इसका निरूपण करके अव निषेधवाक्य 


भी र्यपरक हे, पसा कहते ह--'रागाद्यु °” इत्यादि । 





~ ~~ ~~ ~ ~ 
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रोकेऽपि चाऽनमिप्रेतात्‌ पथः साक्षान्निवारणम्‌ । 
मागान्तरोपदेश्ाद्वा वेदेऽप्येवं प्रतीयताम्‌ ॥ ६१ ॥ 
एवं रागादिदेतत्थम्रवृत्तिटयचत्मेना । 
आत्मन्ञानाधिकाराथां निःरेषविधयः स्थिताः ॥ ६२ ॥ 











“न हन्यात्‌", "न पिबेत्‌" इत्यादि निषेध ओौर विधिवाक्य रागादिसे उत्पन्न हनन 
ओर पान आदिमे प्रवृ्तिके स्यपरक हैँ । इसी प्रकार नित्य जर काम्यकी विधिर्यो 
भी कायौन्तरके विधान द्वारा स्वाभाविक प्रदृत्तिकी र्यपरक है, यह जानना चाहिए । 
(साय प्रातरथिहोत्र जुहुयात्‌" यह नित्य विधि है । उक्त समयमे अग्निहोत्र कर्म 
करनेसे स्वामाविक कायोन्तरकी निषृृत्ति होती हे, क्योकि विरुद्ध दो कार्यं एकं 
समयमे एक पुरूष नहीं कर सकता। अतः कार्यान्तरम अवसरके अभावके आपादन 
द्वारा कायौन्तराभावमे नित्य विधि पर्यवसन्न होती है, एेसी ही काम्य विधि मी समश्चनी 
चाहिए । गोदोहनेन प्ुकामस्यापः प्रणयेत्‌ यह वाक्य दर्शाधिकारमे पठित है, 
इसरिए यह वाक्य भी दशौधिकारीसे अतिरिक्त स्वतन्त्र अधिकारीका र्य-अभाव- 
परक हे । जो स्वगैकामी दर्शाधिङ्ृत है, वही पड्चकामना होनेपर गोदोहनसे अपःप्रणयन 
करे, स्वतन्त्र स्वगेकामी न करे, इसलिए गोदोहन वाक्य भी कयपरक है ॥६०॥ 

यदि नित्यादि कमेविधिर्योका कायान्तर-विधान द्वारा ख्यमे ही तास्थ है, तो 
वे साक्षात्‌ ही अमावामिधान क्यौ नहीं करती, इस शङ्खाकी निदकतिके िए कहते 
है--शोकेऽपि' इत्यादित । 

स्वयं मागेको न जानकर मरामान्तरमे जानेकी इच्छा करनेवारा जिज्ञायु 
किसी आप्ते पूछता है- कि मार्गे जा ? परन्तु मारदर्शक आप्त पुरुष जिस 
मासे जाना अभीष्ट नहीं है, उसका परिहार दो प्रकारसे करता है, एक़ तो साक्षानि- 
वारण अथात्‌ इस मागत मत जाभो ओर दूसरा प्रकार यह्‌ है करि उस म्भ 
जाओ, इसका तात्प इधरसे मत जाओ, इसमे भी है । जैसे लोकम दोनों 
भकारका उपदेश होता है, वैसे ही वेदम भी दोनों मकारका उपदेश ह । रोकानुसार 
द्मे मी गौरव जादि दोष नहीं ह । परपशचके रय दारा करमकाण्डका जञानकाण्डके 
साथ रोषरोषिभाव सम्बन्धे ॥ ६१ ॥ 

इसीके निगमनके रिषए कहते है “वं रागादि 0) इत्यादि | 

नित्य, नेमिपिक, काम्य ओौर निपेधकी सब विधियो रागादिरैतुक गरि अभावके 








सम्बन्धपरर्षा ] भाषानुवादसहिते १९९ 
मेवं कि भेदविरयो विधीनां फएरकाह््या । 
तात्पयादात्मबोधस्य हेत॒त्वाह्ाऽत्र कल्प्यते ॥ ६३ ॥ 
नाऽऽचस्तावद्यतोऽरेषा न कमंविधयः फलात्‌ । 
स्यघाक्यावगतात्‌ किथचिदपेक्षन्ते फलान्तरम्‌ ॥ ६४ ॥ 
तात्पयं च विधीनां स्यात्‌ कर्मानुष्ठान एव हि । 
अन्तरेण तनुष्ठान॑स्वगेपशवाद्यसम्भवात्‌ ॥ ६५ ॥ 
्रुतर्विकयतास्पयं फलमाकस्मिकं मवेत्‌ । 
फलार्थे चेष्टयो न स्यान्नोभयं वाक्यभेदतः ॥ ६६ ॥ 





द्वारा आलज्ञानाधिकारके ङण है अर्थात्‌ तत्‌-तत्‌ कर्मबोधन द्वारा कमन्तरामावमें 
तासर्य होनेसे सब कर्मविषिर्था ज्ञानके र्एि दी हैँ ॥ ६२ ॥ 

कर्मकाण्ड भेदल्यके द्वारा ज्ञानविधिका रोष है, इस पक्षम दोष कहते 
है - “मेवं कि इत्यादिसे । 

क्या विवक्षित अविनाशी फरुकी सिद्धिके ङिए मेदक ख्यक विधिकाण्डके ख्पसे 
कृल्पनाकी जाती है अथवा विधि दही ख्यपरक दे करंवाख्य आत्मक्ञानकाहेतुदै 
इसर्ए ? सारांश यह हे किं कर्मविधि क्या मोक्षार्थकि लिए है, अथवा स्वगार्थकि 
किए है अथवा प्रपश्चामावार्थीकि किए है १ ॥ ६३ ॥ 

(नाऽऽद्यस्तावद्‌' इत्यादि । यदि संपूर्णं कर्मविधि स्ववाक्यमे श्रत स्वगैरूप 
फटसे अतिरिक्त मोक्षफलकी अपेक्षा दी नहीं करती, तो फिर मोक्षाथे प्रपञ्चके 
अभावका बोधन कैसे करावेगी ॥ ६४ ॥ 

द्वितीय पक्षके निराकरण करनेके छिए कहते है ^तात्पयं च' इत्यादिसे । 

कर्मकाण्डमे कहीं भी भेदका ख्य श्रुत नहीं हे, किन्तु कमेविधि्योका कमौनु- 
छठानमँ तासस्य हे, प्रपञ्चामावमें न, अतः पपश्चाभाव स्वगका हेतु नहीं है, किन्तु 
क्महीदहै, इसरिए स्वर्गार्थकि प्रति कमविधि प्रपञ्चाभावका बोधन नहीं करा 
सकती, स्वग, पड आदि फर्की उत्पत्ति कमौनुष्ठानके बिना नीं होती, इसरिपि 
स्ववाक्यं श्रुत फरुकी माके िए स्वविहित कमीनुष्ठानमे टी विधियोका तादय है, 
अन्यत्र नहीं हे ॥ ६५ ॥ 

लयपरकल्ने वाधक कहते हँ --श्ृतेर्विलयतात्प्ै' इत्यादिसे । 

रतिर्योका तासयं यद्वि विरये हो, तो स्वभे, पशु आदि श्रुत फर जाकसिक्र 
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श्रुतेऽपि स्वगेतात्पये फर्पना चेटयेऽथतः । 

तन्न॒ प्रव्यक्षवचनादेहादिख्यसिद्धितः ॥ ६७ ॥ 
साक्षाद्धस्तिनि दषटेऽपि न हि दस्तिपदानुमा । 
अस्थूादिवचः साक्षादेहादिग्रतिषेधकृत्‌ । ६८ ॥ 
नात्मबोधोऽपि भेदस्य लयाद्धवति इत्रचित्‌ | 
अरयेऽप्युपपन्नस्वाह्ये सुप्रावनीक्षणात्‌ ॥ ६९ ॥ 


हो जार्यगे, क्योकि तत्तरफरके साधनम श्रतियोका तापय ही नहीं है । यदि 
श्रुत फर्म ही श्ृतिर्योका ताप्यं माने, तो स्यम ताद्य सिद्ध नद्य हो सकेगा, 
दोनोमे ताये माननेसे वाक्यभेद हो जायगा । जओौर प्रपञ्चविर्यो न साध्यः, 
अभावलात्‌ , कूमरोमवत्‌, इस अनुमानसे पुत्र प्श्य आदिके अभावकी तरह 


परपञ्चाभाव भी पुरुषाय नहीं हो सकेगा, इसरिए प्रपन्चामावकी इच्छा भी नहीं 
हो सकती, अतः उसका विधान व्यथे है ॥६६॥ . 

श्रुतेऽपि! इत्यादि । कमेविधियोका वस्तुतः तत्‌-तत्‌ फलम ही तास्थ दै, 
भेदका विख्य तो अथतः सिद्ध होता है, देहाभावे विर्यके बिना स्वगीदिके 
लिए कमेमे प्रृतति ही नही हो सकती, यह मी ठीक नहीं दै, क्योकि प्रक्ष 
म्माणसे ही देहादिका विल्य सिद्धदे, इस्फे किए शब्दप्रमाणकी अपेक्षा नहीं 
है । "अनन्यम्यो हि शब्दाः" इस न्यायसे जो अम्य प्रमाणसे रन्ध न हो 
सके, वही शब्दाथ माना जाता ह, जो प्रमाणन्तरसे न्ध दै, वही अर्थात्‌-रुव्प 
कहराता है, वह शब्दार्थ नदीं कहलाता है ॥ ६७ ॥ 

यदि देहादिका चान्द दहो सकता है तो उसे अर्थतः मानना ठीक नहीं 
है, इसे कहते है--'साक्षाद्‌०' इत्यादिसे । 

साक्षात्‌ हाथीके दिसाई देनेपर उसके पैरका चिह देखकर उसका 
अनुमान नही किया जाता, क्योकि सिद्धि जनुमितिकी प्रतिबन्धक है । जब हाथी 
दष्ट न हो, तब उसका अनुमान होता है, किन्तु देखनेपर नही होता । जव 
अस्थूलमनणु इत्यादि वचनसे सक्षात्‌ ही देहादिका प्रतिषेध प्रमितैः तव 
फिर काम्य कमविधिमे श्रुत साक्षात्‌ प्वादि प़रल्का त्याग कर देहादिविखयरूप 
अथकी कर्पना व्यथै है, यह ताल है ॥ ६८ ॥ 

तीय पक्षमे यह विकर होता है कि भेदर्य साक्षात्‌ मेक्ष्ञानका हेतु ै, 
किंवा मेदकारणनिवतन द्वारा, अन्वय यौर व्यतिरेकं न्यमिचारं देखनेसे प्रथम 
पक्ष ठीक नदीं यही कहते है--आत्मबोधेऽपि' इत्यादिसे | 


॥ 4 + 
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गुस््ाख्लाचविखये योधोऽययुपपद्यते । 
रयमत्रेण वेद्धोधः सुप्तौ केन निवायते ॥ ७० ॥ 
सर्पाभासखयेऽपीयं रञ्जुस्तमसि नेक्ष्यते । 
प्रत्युताभाससर्पाऽयं छीयते रञ्ज्ववे्षणात्‌ ।॥ ७१ ॥ 


भेदके ख्यसे आतन्ञान कहीं नहीं होता ओर मेदके ख्यक बिना भी आत- 
ज्ञान होता है, इसर्िए आलन्ञानमे मेद्य कारण नही हो सकता । सुषुप्ति 
अवस्थ मेदका विख्य होनेपर भी मुक्ति नहीं देखी जाती है ॥ ६९ ॥ 

उक्ताथेका ही स्पष्टीकरण करनेके छिए कहते हँ--“गुरुणा०' इत्यादिते । 

गुरु, शाख आदि मेदके र्यके बिना भी आस्मज्ञान होताहै । यदि स्यमात्रसे 
मुक्ति होती, तो स॒ष्ुपिदशामें मी मुक्ति कौन रोक सकता ? सुषुप्ति अवस्था मुक्तिक 
न देखनेसे ख्य मुक्तिका कारण नहीं हो सकता, यह स्पष्ट निश्रय होता है ॥७०॥ 

जामरत्‌-अवस्थामें अन्वय-व्यमिचार्‌ कहते है-- 'सपौभास०' इत्यादिसे । 

रस्सीमे सर्षभ्रम होनेके याद अन्धकारमें सपीभासका। र्य होनेपर भी रस्सीका 
साक्षाकार नहीं होता है, इससे मध्यस्तका ट्य अथिष्ठानके तक्के साक्षाकारका 
कारण नहीं होता है, किन्त॒॒ अयिष्ठानसाक्षास्कार दी अध्यस्तका निचत्ेकं होता 
है, यही कते हँ -श्रत्युत' इत्यादिसे । अर्थात्‌ रज्जुदरीन ही आमास ॒सर्पका 
निवतक है । तात्य यह है कि ज्ञानका साधन प्रपश्चका ख्य नहीं है, अतः वह 
विधिक्रा विषय नहीं हो सकता | 

अव यह्‌ कहना है कि प्रपञ्च अनादिदहै या सादि ? प्रथम पक्षम भत्मके 
सदृश अनादि मावभूत प्रपञ्चकी निवृत्ति नहीं हो सकती; द्वितीय पक्ष्म कारणकी 
निवृत्तिसे कायकी निवृत्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं । कारण है अज्ञान, वह ज्ञानके 
बिना निवृत्त नहीं हो सकता। यदि प्रपञ्चके ध्वंससे ज्ञानोत्पत्ति; ज्ञानसे 
अज्ञानकी निवृत्ति ओौर उससे प्पञ्चका ध्वंस, एेसा मानो, तो अन्योन्याश्रय ही होगा । 
ओौर यह भी राङ्का है कि निखिल प्रपञ्चका ध्वंस ज्ञानका कारण है ? किंवा प्रपञ्चक 
एकदेशका ध्वंस ज्ञानका कारण है ? प्रथम पक्षमे ज्ञानके बिना केवर कर्मविधियोसे 
सम्पूण प्रपश्चका ध्वंस जसंमव है । हां, ईश्वर निखिरप्रप्चका ध्वंस करते दै, किन्तु 
वे ज्ञानविधिके नियोज्य--अधिकारी- नहीं दँ । एकदेशपक्षमे मी यदि यकतिञ्चित्‌ 
एकदेश अभिप्रेत हो, तो प्रपञ्चका एकदेश घट मी है, अतः उसका ध्वंस भी 
ज्ञानका कारण होगा । परन्तु घटके फोडनेमात्रसे ज्ञान नहीं हेता । 

२६ 
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अथ प्रपश्चनाहोन नायते भेदकारणम्‌ । 
नैवं न कार्यनशेन कारणं नश्यति कचित्‌ ॥ ७२ ॥ 


यदि एकदेशसे आध्यासिक शरीर, इच्िय आदि अमीष्ट हो, तो स्वभ्रावस्थामं 
इस्िय आदिका ख्य स्वामाविक्र होनेसे शासे विदित पुरुषके प्यापारकी अपेक्षा नहीं 
होगी, क्योकि जो स्वतः उत्पतन होता है, वह सास्रविधिका विषय नहीं होता । 
यदि कहो कि स्वप्रदश्चमे इन्द्रिय आदिकषा ख्य तो अवद्य होता है, किन्तु जागनेषर 
फिर इन्द्रिय आदि देखे जाते है, इसक्िए उस अवस्थाम उनका ख्य आव्यन्तिक 
नहीं है । ध्वस्तका पुनः अनुखाद दही आत्यन्तिक ल्य कदा जाता दै, अतः 
आत्यन्तिक ख्यकी सिद्धिके छ्एि उसको विधिका विषय मानते हे 

अच्छा तो यह किए कि स्वप्मसे पहठे जो इन्द्रियादिये, वे ही जागनेपर 
फिर देख पडते £ या तज्ञातीय 

यदिवेही, तोजो स्वभावस्थमथेवे हीयेदैः एेसा अवद्य मानना 
होगा । अव यह बतखाहए कि क्या अभिव्यक्तरूपसे वे थे या अनभिव्यक्तरूपसे € 
प्रथम पक्षम स्वापकी व्याहति भौर जाय्रदवस्थाकी आपत्ति होगी । यदि द्वितीय 
पक्ष कहिए तो अनमिव्यक्तरूपसे शरीर, इन्द्रिय आदि जेते स्वमावस्थाम रहते हे, 
वैसे ही जञाननिधिके विषयमूत शरीर आदिके यमे भी अनमिष्यक्तरूपते शरीर आदि 
रगे दी, अतः शारीर, इन्द्रिय आदिके उच्छेदमे दी शङ्खा होनेसे मोक्ष सिद्ध नहीं हो 
सकता । यदि यह्‌ किए कि स्वमावस्थामँ शरीर दिके हेतुका ख्य नहीं होता, 
इसङिए फिर उव्यत्ति हो जाती है ओर ज्ञानके हेतु प्रपञ्चके स्यम शरीर द्विके 
हेतुका ख्य होनेसे फिर उनकी उदत्ति नहीं हो सकती, तो इस कथनमें प्रमाणामावसै 
विश्वास ही नहीं हयो सकता । द्वितीय पक्षम शारीर, इन्द्रिय आदिके नाशका हेतु प्रपश्चनाश्च 
है या ज्ञाननियोग ? प्रथम प्च अयुक्त दै, क्योकि कार्थनार कारणका नारक नही 


होता, इसरिए प्रपञ्चनाश रारीर आदि देतुका नारक नही हो सकता, द्वितीय पक्ष 
मी ठीक नहीं है, क्योकि ज्ञाननियोग शरीर आदिके हेतुका नाश्चक नहीं है, क्योकि 


ज्ञाननियोग प्रपश्चख्य द्वारा अज्ञानका निवर्तक है । इसरिए शरीरादिके हेतु अज्ञानकी 
निवृत्ति मानोगे, तो यह मी नही होता, क्योकि अज्ञानके नारके ए वास्तविक 
ज्ञान ही अपेक्षित होता है, दूसरा नहीं, इसङिए प्रपञ्चका ठय निप्फरु दै, अतः 
वह्‌ विधिका विषय नहीं हो सकता ॥७१॥ 

उक्त अ्थको ही अभिम शछोकोसे कहते है-- 

मपञशचके नादसे भेदके कारण अथौत्‌ प्रपश्चके उपादान अज्ञानका नाश 
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कारणं किमविघा स्यादस्तु वा त्चबोधतः। `` `` ` 
अविद्यानाश्चन तत्र प्रपश्चविख्योऽफरः ।॥ ७३ ॥ 
बास्तवोऽयं प्रपश्चश्रत्स विलाप्यो न केनचित्‌ । 
अन्यथा स्वात्मतच्स्य विलयो नैव वार्यते । ७४ ॥ 
किश्च कृत्स्नस्य विलयः कतु शक्यो न जन्मभिः । 
रयस्तु जायते स्वापे स्वत एव न शाख्रतः ॥ ५५॥ 
किथ्च भावी न चोच्छेद्यो भूतोऽप्युपरतः खतः । 
प्रपञ्चो वत्तेमानस्तु कायतान्नश्यति स्वतः ।॥ ७६ ॥ 
होता है, यह मानना ठीक नहीं है, क्योकि कार्ैका नाश्च॒कारणकरा नाश्चक नही 
होता, किन्तु कारणका नाश कार्यका नादाक होता है ॥ ५७२ ॥ 
विकल्पपूवेक कारणकी जिज्ञासा करते है (कारणम्‌' इत्यादित । 
परपश्चकरी कारण अविद्या है जथवा उससे भिन्न दूसरा पदार्थ ? प्रथम पक्षम तख- 
ज्ञान ही अविधाका नाशक दो सकता है, दूसरा नही, क्योकि अज्ञानका विरोध 


ज्ञानके साथ है, पदाथान्तरके साथ नहीं है, अतः पूर्वोक्त रीतिसे प्रपश्चविख्य 
निप्फरु हे, इसरिए वह विधिका विषय नही हो सकता ॥ ७२ ॥ 


यद्वि अविद्यासे अतिरिक्त पारमार्थिक कोई कारण है, तो प्रपञ्चा विर्यं हो 
ही नहीं सकता, इसे कहते दै-- वास्तवोऽयम्‌" इत्यादिसे । 

यदि प्रपञ्च अविदाहेतुक नहीं है, किन्तु पारमार्थिक्रदेतुक षै, तो प्रपश्च भी 
आत्मके समान पारमार्थिक ही होगा, अतः आत्माके समान वह्‌ निवृत्त ही नही 
हो सकता । यदि पारमार्थिककी भी निवृत्ति मानोगे, तो अपनी आस्माकी निगरत्तिका 


वारण कौन करेगा £ जौर प्रपञ्चकी तरह यदि आत्माकी निवृत्ति होगी, तो 


शूल्यवादकी आपत्ति हो जायगी तथा आ्माके नियत आदिकी बोधक श्वतिके 
साथ विरोध भी होगा ॥ ७४ ॥ 


सम्पूण प्रपञ्चका विख्य॒ अनेक जन्मोसे भी साध्य नहीं है, इसे कहते है-- 
“कश्च! इत्यादिसे । 


अनेकों जन्म होनेपर भी संपूण प्रपश्चका विख्य नही हो सकता हे । ओरं 


एकदेरा शरीरादिका ख्य तो शास्के बिना स्वतः दी स्वप्नावस्थामे होता हे, अतएव 
वह शाश्चविधिका विषय नहीं हे ॥ ७५ ॥ 


(किञ्च भावी! इत्यादि । भावी, भूत तथा वतैमान प्रपश्चका ध्वंस ज्ञाननियोगका 
विषय नही हो सकता, क्योकि मावी तो प्राप्त ही नही है, अनुखन्नका ध्वंस असम्भव 
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किथ्च मेदरुयेनैव सवानथेप्रहाणतः। 

परुषाथस्य ससिदधर्वि्या नैष्फल्यमापयेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
अत ेकात्म्ययाथास्म्यज्ञानादज्ञानहानतः । 

सिद्धे पुमर्थं विखयकल्पना निष्प्रयोजना ॥ ७८ ॥ 
इष्टसाधनता बोध्या विधिभिः सकरेरपि । 
अनिष्टसाधनत्वं तु निषेधेरिति हि स्थितिः ॥ ७९ ॥ 


ही हे जओौर भूत तो निवृत्त हो दही चुका है, अतः निदृत्तकी निवृत्ति क्या होगी ? 
वसमान प्रपञ्चतो कार्यंदही हे, अतः भूत प्रपञ्चकी निव्रत्तिकरे समान नियोगके 
विना भी वह निवृत्त हो ही जायगा; फिर उसमे नियोग मानना व्यथ ही है ॥७६॥ 
(किंश्च मेद ०” इत्यादि । कमविधि यदि प्रपच-ष्वंसपरक हो, तो यह भी दोष 
होगा कि प्रपचके ध्वससे दी मोक्ष हो जायगा, फिर अध्यासमविद्याकी क्या 
आवश्यकता है £ अथीत्‌ फलन्तरके अभावसे विद्या ही व्यथं हो जायगी ॥७५७॥ 
अत एेक!{०' इत्यादि । यदि रेकास्म्यके ज्ञानसे अज्ञानका नार मने, तो 
विद्या सफर होगी ओर अज्ञानका नाश होनेपर स्वानथेकीं निदत्ति होगी ओर इसीसे 


जनौपाधिक आलमाका ख होनेपर तो प्रपंचका ध्वंस निष्फर है एवं पूर्ेक्त अन्यो- 
न्याश्रयं दोषसे भी प्रपचका ध्वंस ज्ञानका कारण नहीं हो सकता ॥ ७८ ॥ 


इष्टसाधनता! इत्यादि । 

राङ्गा-- यदि कमंविधियोका मेदख्यमें तादय नही है, तो उनका तायर्य कहौ है ४ 

समाधान-सब करम विधियोका इष्टसाधनलमे तायर्य हे ओर निषेधका अनिष्ट- 
साधनत्वे तात्यये है; यह शाखका सिद्धान्त है; अतएव कर्मकाण्ड ओर ज्ञानकाण्डमे 
एकवाक्यता नहीं हे, कारण कि स्व-स्ववाक्योपात्त फर्के साधक होनेसे दोनों वाक्य 
सार्थक दै, अतः परस्पर अवेक्षा मी नहीं है, क्योकि निरपेक्ष वाक्योकी एकवाक्यता 
स्वानुभवविरुद्ध हे । एकवाक्यता अङ्ग सौर प्रधान वाक्ष्यो होती है । अङ्ग वाक्योको 
फरकी आकांक्षा होती है ओर प्रधान वाक्योको इतिकरवम्यताकी काक्षा होती है | 
उनके परस्पर साका होनेसे दशंपू्णमासमे अधिक्घत पुरुष ही प्रथाजादिका अधिकारी 
होता है, “उद्धिदा यजेत पडुकामः' ्दध्नेन्दिथक्ामस्य जुहुयात्‌" इन स्वतन्त्र वाक्योकि 
समान स्वतन्त्र अधिकारी नहीं होता है । ओर यह भी दोषै कि विधि ओर निपिध 
वाक्योको नामद्पकमासमक प्रपञ्चेके अमावपरक माननेपर (्त्वमसि' यह वाक्य भी 
तोवेद दी है अतः से भी पपक्चाभावपरक मानना दी होगा, फिर श्रवणादि 
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सोपानपङ्क्तिगत्येव हम्यंपृष्ठाधिरोहणम्‌ । 
अरोषकसेक्रमतोऽधिकारं केचिदृचिरे ॥ ८० ॥ 
संध्याबन्दनमारभ्य क्रमासुष्ठितकमेभिः | 
सदश्छवषेसत्रान्तेक्ञानितामधिरोहति ॥ ८१ ॥ 
यथेव नगराध्वस्थग्रामगस्थुपदेशनम्‌ । 
नगराध्वोपदेश्चस्य रोषत्वं प्रतिपद्यते ॥ ८२ ॥ 
तथेव मोक्षमागेस्थस्वगोदिगतिभाषणम्‌ । 
मोधमार्गोपदेश्चस्य शेषत्वं किं न गच्छति ?॥ ८३ ॥ 
विधायक वाक्य ही नहीं रहेगा, अविहितका अनुष्ठान नहीं होता हे, अतः स्वर्गकी 
तरह अपवग भी आकस्मिक हो जायगा । हो जाय, क्या दोष है १ शाखानथेक्यकी 
आपत्तिषप महा दोष हे ॥ ७९ ॥ 
'सोपान' इत्यादि । जसे कोटेपर चदृनेवारखा पुरुष क्रमसे सीदिियोपर चट्ता 
ह, वैसे ही सुमुश्चु भी स्वरी आदि द्वारा मोक्ष प्राप्त करता दै, इसलिए स्वगीदि- 
हेतुक सकर कमोकिं अनुष्ठानके अनन्तर पुरूष ज्ञानका अधिकारी होता है, यह भी 


मतान्तर है , [ परन्तु कमिक सोपानगमन प्रासादके प्ष्ठारोहणका रोष है, इसमे क्या 
प्रमाण ह? | ॥८०॥ 


(सस्थ्या' इत्यादि । संध्यावन्दनसे ठेकर हजार वषमे होनेवाले सत्र पर्यन्त 
विहित कमोकि अनुष्ठान द्वारा ज्ञानमे आरूढ होता है ॥ ८१ ॥ 

'यथेव' इत्यादि । जिस तरह साहर जनेका मागे बतराया जाता है कि यह 
मागे अमुक ग्राम जायगा, वहसि अमुक भ्राम जायगा, वहसे अमुक नगर जायगा; 
इसी मागेसे सीधे चटे जाहये, जहां कई तरफ माग गया हो, वहां यदि अपने 
गन्तव्य भ्राम जनेवाले मारको पूषकर उसीसे जाता है, तो अभीष्ट नगरम 
पटुच जाता है उसी तरह स्वगै, चन्द्रकोक, सू्यरोक, ब्रह्मलोक होकर मोक्ष पदको 
परापत हो जाता है । नगरगतिका दोष जेसे ग्रमगति दै, वैसे ही मोक्षकी प्रातिका 
रोपर स्वगादिगमन भी दहे ॥ ८२ ॥ 

(तथेव मोक्ष' इत्यादि । दार्ठन्तिकमे कहते है---उसी तरह स्वगोदिगमन 
भी मोक्षमागेका रोष क्यों नहीं होगा £ ॥ ८३ ॥ 

दाङ्का--यदि किये कि नगरमार्मस्थ ग्रामगति तो रोष इसर्एि है कि म्राम- 
गति फर्विरेष न होनेसे इष्ट नहीं है, किन्तु फरुविरोषके खाभके ङिए नगर- 
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यद्रोपच्छन्दनार्थानि स्वर्गादीनि विथुक्तये । 

नगराप्त्ये तदध्वस्थग्रामादिगुणगीरिि ॥ ८४ ॥ 

एवं च सति दष्टेन द्वारेणेबोपकारिणः । 
आत्पज्ञानाधिकारस्य विधयः सकरा अपि ॥ ८५ ॥ 
मेवं ग्रामगतेः पुंसोऽनथ्येस्वादस्तु शेषता । 

स्वयमेव पुमथेत्वात्‌ स्वगोदेः षता कथम्‌ १ ॥ ८६ ॥ 





प्राति दी अभीष्ट है, इसक्ए मआमगति रोष हो सकती है, स्वर्गादिप्राप्ति तो स्वयं 
पुरुषाय होनेसे स्वतः इष्ट हैः हसकिए वह मोक्षदोष नदीं हो सकती । 

समाधान- स्वर्गादि फर विवक्षित नदीं है, किन्तु केवर प्ररोचनाथ है, इस 
तातप्यसे कहते हे - यद्वोपच्छन्द ०” दइव्यादिसे । 

जञेसे नगरकी प्राप्तिके ङ्एि ग्रामप्रा्िके गुणका कीतन किया जाता हे, वास्तविक 
गरामप्राप्तिके गुण विवक्षित नहीं है वैसेदही स्वर्गादि फर विवक्षित नहीं 
केवर मोक्षपरा्िके किए कर्मविधिवाक्योमे प्ररोचनाभे फरुका कीतेन है अथीत्‌ 
जो पुरुष सांसारिक सखोसे विलक्षण मोक्ष फलकी कामना नह्य करता, उस पुरूषकी 
मोक्षसे प्रवृत्ति होनेके रिए स्वगादिफर्के बोधक वाक्य प्ररोचना हे, उनका स्वार्थसे 
ताययं नही है । अव यह शङ्का होती है कि वस्तुतः उक्त कर्मोका स्वर्गादि फट 
हैया नहीं? यदिह तो वाक्य प्ररोचना नहीं हो सकता, अतः उसको स्वा्थपरक ही 
मानना चदिए । यदि नहीं हे, तो श्चविपष्राणके समान प्ररोचना्थं मी नहीं हयो सकता, 
इसका उत्तर यह है कि जैसे बारकको नगर्‌ ठे जनेकी इच्छासे नगरमार्गस्थ मामे 
अन्न; पन आदि सुरुम मोगकी सामग्रीका आरोप करके वर्णन करिया जाता 
है, आ्ामप्रा्ि होनेपर उससे मी विरक्षण ओर उपादेय नगरपापिका फर वर्णन 
किया जाता है, जिससे मामपरापिके फर्म वैराग्य हो जाय सौर नगरमपि 
होः वेसे ही सांसारिक फरुके वैराग्यके किए स्वर्गादि विरोष फलका गुणगान कर 
पश्चाद्‌ उसमे भी वैराग्य होनेके ठिए वास्तविक मोक्ष फलका वर्णन किया जाता 
है जतः कमविधि्योका ज्ञाननियोग द्वारा मोक्षम हय पर््यवसान है ॥ ८४ ॥ 

“एवं च' इध्यादि । इस तरह सब कर्मविधि्यौ ण द्वारा ही ज्ञानाधिकारकी 
उपकारक ह कर्मफरके मोगके अनन्तर फिर कर्मगे प्रृत्ति नही होगी ॥ ८५ ॥ 

मेवं प्राम °' इत्यादि । म्रामगति पुरुषको इष्ठ नही दै, क्योकि उसमे कछ 
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यदुपच्छन्दनाथेतं नृवाक्ये तत्समञ्नसम्‌ । 
वेदे तु वक्तराहित्यादभिग्रायाद्यसरम्भवः ॥ ८७ ॥ 
यद्वा तत्रेव तात्पये यत्रोपच्छन्द् नीयते । 

ततश्च विधितार्पय स्वगे एव न मोक्षणे ॥ ८८ ॥ 


न 


विरोष फट ज्ञात नी होता, अतः वह नगरपाक्षिका रोष हो सकता है, स्वर्ग आदि 
ती स्वयं पुरुषा है, इसर्िए वे शेष नहीं हो सकते ॥ ८६ ॥ 

श्रत होनेपर भी उक्त रीतिसे स्वगादि विवक्षित नहीं, अतः वे रोष 
हो सकते है, इस शङ्काकी निदृ्तिके टिए कहते हँ --“यदुप०' इत्यादिसे । 

पौरुषेय वाक्यम फ्श्ृति प्ररोचनाथे हो सकती है, क्योकि पुरूषामिप्राय 
प्माणान्तरसे जान सकते हे, इसङिए नगरप्रा्तिके मामे स्थित भ्रामकी प्रातिका 
गुणकीतैन नगरप्राक्षिका शेष हो सकता है, पौरुषेय वेदका तो के वक्ता 
है नही, अतएव विप्रलम्भादिकी सम्भावना ही नहीं दै, तो फिर फरश्रुति 
प्रछोमनके छण है, यह कैसे कद सकते है £ अतः प्रमाणान्तरंके अविषय इस 
अर्थे श्रुत्यादिके बिना रोषोषिभावकी कर्पना ही असङ्गत है ॥८५७]॥ 

५यद्रा तत्रैव" इत्यादि । उपच्छन्दक--विप्ररम्भक-- यह्‌ जानता है कि मागस्थ 
मामकी प्राप्ति नगरकी प्राप्तिका रोष है अथवा प्रतिपत्ता £ कि वा प्रतिपत्य बारुक 
प्ख पक्ष ठीक नहीं हे, क्योकि वाक्य पराथ होता है, स्वाथ नहीं होता । दाष्टीन्तिक 
वेदम वक्ता ही नहीं है । प्रतिपत्ता जथवा प्रतिपित्ु भी मागेग्रामोक्तिका तायय मार्गमे ही 
जानता है, अन्यत्र नहीं । शब्दान्तरसे अथवा प्रमाणान्तरसे नगरके नेताका नगरपराप्तिमे 
अभिप्राय ही ज्ञात नहीं है, अतः ज्ञात ओर ज्ञातम शेष-रोषिता नहीं हो सकती, 
इसलिए नगरमागैस्थ मामकी उक्तिका नगरमागैम्राममें ही तात्य जानता है, तदधीन 
व्युयिल्ु बार्क भी म्रामगतिका कथन नगरगतिका रेष हे, यह्‌ नहीं जान सकता , 

छोकाथ--नगरमरापिके मार्गस्थित भ्रामकी प्रापिका गुणकीतेन मामप्राक्षिपरक 
ही हे, नगरपाप्तिपरक नहीं है, इसरिए तच्छेष नहीं है, एवं कर्मविधियोका 
फर्कीन कममानुष्ठानपरक दही है, मोक्षरोष नदींहै। जसे प्रखोभन देकर 
जिस नगरमारगेस्थ रामम ले जातादहै, उस भ्राममे ही उसके गुणकीतनका 
तात्य हे, नगरकी प्राम नही दहै । वैसे ही कर्मविषियौका ताखय स्वगीदिमे 
टी है, मोक्षम नहीं ॥८८॥ 
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दषटदवारं च रागादिपरवृत्ति प्रतिबन्धनम्‌ । 
यदि तर्हिं निषधेषु दारं भवतु तत्तथा ॥ ८९ ॥ 
विधयस्तु निरुन्धन्ति न रां रागहेतवः | 
बधेयन्ते प्रस्युताऽमी रागं मोगप्रथानतः ॥ ९० ॥ 
अशेषकममालुष्टानमस्पायुषि न सम्भवेत्‌ । 
सोपानपङ्क्तेन्यायोऽतो मन्दबुद्धिप्रकदिपतः ॥ ९१ ॥ 
पूर्वमे यह जो कहा था कि प्रवृत्तिके प्रतिबन्ध द्वारा कर्मविधि ज्ञानम 
उपकारकं द, वह ठीक नहीं है, देसा कहते दै दवारम" इत्यादिसे । 
विषयानुरागसे होनेवाी स्वामाविकमरवृक्तिके प्रतिबन्ध द्वारा कभेविधि ज्ञानमें 
उपकारक है, यह जो का था वह्‌ ठीक नहीं है, क्योंकि निषेधविपि रागाधीन 
प्रवृततिकी निवृत्ति द्वारा ज्ञाननियोगकी उपकारक हो सकती दहै, कर्मविधि तो, पवक 
ही हे, बहे स्वाभाविक रागाधीन प्रवृत्ति हो या स्व्गादिरागवश प्रवृत्ति हो, 
्रवृत्तिमात्र ज्ञानका मतिकूर है । हौ निषेधविधियां कर्मभे प्रेरक नदीं ह, इसरिए 
बे ज्ञानोपकारक हो भी सकती हँ ॥ ८९ ॥ 
विधयस्तु इत्यादि । निषेधविधिके सदश कर्मविधि भी रागादिमूक 
स्वामाविकं प्रवृत्तिके वारण द्वारा ज्ञाननियोगकी रोष हो सकती है, यह्‌ 
कथन भी ठीक नहीं है, क्योकि परिसंख्या, नियम ओर अपूर्व इस मेदसे विधि तीन 
प्रकरी होती हे । उभयप्रा्िस्थस्म परिसंख्या विपि ह्योत है, जसे “इमामगृभ्णन्‌ 
रदानामृतस्येव्यश्चामिधानीमादत्ते | उसकी तरह कर्मविधि उभय-प्रा्ि नहीं है, अतः 
अन्यनिवृत्ति फर्तः नहीं सिद्ध हो सकती । पाक्षिकम्रा्तिम नियमविधि है, जैसे 
(स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' । इसकी तरह प्रक्ृतमे नियमविधि भी नहीं है, क्योकि पाक्षिक- 
मापि नहीं है, इसलिए अन्यनिवर्तक नहीं है, अपूर्वविधि तो अत्यन्त अप्राप्त 
अथेकी बोधक होती है । छ्खिा है- 
धिधिरत्यन्तमप्राप्तौ नियमः पाक्षिके सति । 
तत्र चाऽन्यत्र च प्राप्तौ परिरसेख्येति गीयते ॥' 
अपूवेविधिमे केवर अप्राप्त अथैका विधान होता है, इतरकी निवृत्ति नही होती । 
इस परिस्थितिमे रागहेठ॒ विधि रागकी निवृत्ति नहीं करती, किन्तु मोगके प्राधान्ये 
रागको बढ़ती ही है, मोगासक्तिवदय तत्तत्‌ श्रतिमे उक्त फरोदेशसे ही कर्मे प्रवक्ति 
होती है, इसरिए उक्त विधिर्यो रागवर्धक है । उनसे निवृत्ति होना असमव है ॥९०॥ 
अरेषकमो' इत्यादि। धोड़ी आधु मनुष्य सकर विदित कर्मोका 
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अपरे मन्वते मोक्षे ज्ञानकमेसमुच्चयः 
प्रधानगुणभावेन भरिविधोऽसौ सथ्रच्चयः ॥ ९२ ॥ 
ज्ञानं प्रधानं केपाञ्चिदन्येषां कमेयुख्यता । 
ममप्राधान्यय्ुमयोरपरेषां मते स्थितम्‌ । ९३ ॥ 





अनुष्ठान नहीं कर सकता । अतएव सोपानपङ्क्तिन्याय मन्दबुद्धियों द्वारा कद्ित 
हे, प्रामाणिक नहीं है । अन्ततः सौ वर्षकी मनुष्योकी परम आयु दै, क्योकि 
“रातायुवै पुरुषः, पेसी रति है । ओौर एक सत्र हजार वर्षमे सम्पन्न होता है, अतः 
सौ वं तक जीनेवारा भी सब कर्मोको नहीं कर सकता । इसलिए उक्त न्याय 
मन्दबुद्धि पुरुषों द्वारा कसित है ॥ ९१ ॥ 

समुचयपक्षमै दोष ॒देनेके ठछ्िए समुचयका अवान्तर मेद कहते है 
अपरे इत्यादिसे । 

को$-कोई आचाय ज्ञानकर्मसमुच्चयको मोक्षका कारण मानते है ओर वह समुचय 
गुणप्रधानमावसे तीन प्रकारका होता है ॥ ९२ ॥ 

समुच्चयके साफ-साफ ज्ञानके डिए वह तीन प्रकारका होता है, यह कहते 
है--श्ञानं प्रधानम्‌' इत्यादिसे । 

कोद रोग कहते द कि विज्ञान--आलेकल्वविज्ञान--मरधान है ओर करम गुण 
हे । दूसरोका कहना है कि करम ही मधान है भौर ज्ञान गुण है । तीसश मत यह है कि 
जान ओौर कर्म दोनों समप्रधान है, गुण कोई नहीं है । इस त्रिविध समुचये कर्मकाण्ड 
परमाण है जथवा ज्ञानकाण्ड ? प्रथम पक्ष दीक नींद, कारण कि केवर करमै- 
विधियोका स्वगीदिके साधनम ताय है । द्वितीय पक्ष मी समीचीन नहीं हे, 
क्यो कि उपनिषत तात्य केवर रेकास्मयज्ञानमे है--उपक्रमोपसंहारसे अपरोक्षिकरस 
ब्रह्मम ही उनके तात्पयैका पर्थवसान होता है, इसङिए अप्रामाणिक होनेसे समुच्चय 
अयुक्त है । तीनों समुचय यह दोष समान दहै । सौर विरोष दोष यह 
कि दशपूणमास प्रकरणम 'यदभ्रयोऽष्टाकपारोऽमावास्यायां पौणमास्यां बाऽच्युतो 
मवति' इत्यादि वाक्यसे आग्नेय आदि कर्म दश आदि कारष्रयसंयुक्त पठित है । 

“य एवं विद्वान्‌ पौणमासीं यजते, य एवं विद्वान्‌ अमावास्यां यजते यह 
भी श्रुत है। वर्हीपर यह संशय होता है कि यह विद्रदुवाक्य प्रहृत जभनेयादि 


समुदायका अनुवादक है या अपूव कमौन्तरका विधायक है १ समिषो यजति 
२५५ 
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दत्यादिकी तरह अभ्याससे क्मान्तरकी विधि है, एेसा पूर्धपक्ष कर द्व्य जौर 
देवता ये दोनों यागके स्वरूपैः प्र्ृतम यागके स्वहूपका भेदक द्रव्य 
ओर देवताका भेद नहीं है, अतः पूर्वै वाक्यसे विहित कर्मोका अनुवादक दै, 
यह॒सिद्धान्त करिया गयाहे। जेस्ा धय एवं विद्वान्‌ पौर्णमासीं यजते ध्य 
एवं विद्रान्‌ अमावास्यां यजते' इन वाक्यों पठित दो "यजतिः पदोदरारा सरुद्राया- 
सुवादसे 'दरीपूणमासाम्याम्‌ः इत्यादि अधिकारी वाक्यम द्वितवकी उपपत्ति 
होती है, अतएव आभेयादिका वाक्यके एकाधिकारिक होनेसे अपूरमँ समप्रधान 
होनेसे समुचय होता है, वैसे दी ज्ञानकर्मका सथुचय नहीं हो सकता । 
एवं आग्नेय आदि यागे प्रतयेकमे फलका सम्बन्ध है अथवा समुदायमे £ यह 
देह होनेपर परस्पर निराकाह् उयत्तिविधिसे ज्ञात प्रधानोमें प्रथक्‌ फलकी 
आक्षा होनेसे ततसमीपमं श्रुत फरक परत्येकके साथ सम्बन्ध होना चाहिए 
यह प्राप्त होनेपर सिद्धान्त किया है कि समुदायवाची दर-पूणमासरब्दसे मे- 
यादि कहा गया है, इसलिए जिस प्रकार फरुका समुदायमे सम्बन्ध है, अर्थात्‌ 
पथक्‌ पथक्‌ यागका फरके साथ सम्बन्ध नहीं है, किन्तु यागसमुदायकरा 
पफारुके साथ सम्बन्ध है उसी प्रकार ज्ञान ओर कर्मुका एक फक 
नहीं है, जिससे कि सुय हो स्के। ज्ञानका फर मोक्ष ध्रुव दै, 
जौर कर्मका फर स्वगोदि अध्रुव है, अतः यदि साध्य फर एक नहीं है, तो 
समुच्चयका क्या सभव £ आरुण्य ओर एकहायनीका गुण ओर प्रधान भावे 
समुच्चय मानकर जेसा क्रयणके साथ समन्वय होता है, वैसा ज्ञान ओर कर्मका 
गुण जर प्रधान मावसे मोक्षम समुच्चय नहीं हो सकता, कारण कि ज्योतिष्टोम 
प्रकरणम अरणय। एकहायन्या गवा सोमं॒कऋीणाति, यह्‌ वाक्य श्रत है । वहांपर 
आरण्यका सम्पूण प्रकरणे सम्बन्धहै या क्रयण ही ? यह संशय करके ‹अरणया 
क्रोणाति' इस वाक्यम तृतीया विभक्ति थत है, अतः वाक्य द्वारा क्रयका संबन्ध 
प्रतीत ोनेपर भी आरुण्य गुण समू है, अतः वह साक्षात्‌ क्रियाका साघ्रन नहीं हो 
सकता, इसलिए वाक्यभेद मानकर प्राकरणिक द्रघ्यमात्रके साथ दोषखपसे सम्बन्ध 
मानना उचित है, यह पूपक्षकर शवा क्रीणाति! यापर यचपि अमू गोत साक्षात्‌ 
क्रयका साधन नहीं है तो मी क्रयसाधनद्र्यपरिच्छेद द्वारा उसमें कयान्वय हो सक्ता 
हे, जतः वाक्यमेद भी नहीं होगा। अतः आरुण्य जौर एकहायनीके परस्पर नियमे 
सहित होनेसे थात्‌ गौ अरुणा दी हो, अरुणा गौ हय हो, इस प्रकार नियमवद्ध होनेसे 


सम्बन्धपर्रक्षा ] भूाषृटुव्रदयहित २११ 


आरण्यका गौम निवेश होता दै; आरुण्य युण--अप्रधान--ओौर गोरूप 
दरव्य-- प्रधानका जैसे गुण ओौर प्रधान मावसे समुच्चय मानकर क्रयण 
क्रियाम अन्वय होता है वैसे दी ज्ञान जर कर्मका मोक्षखूप एक कार्यम साधनरूपसे 
ससुच्चय नहीं हो सक्ताः कारण कि वे दोनों मोक्षमे साधनरूपते श्रत नहीं है, 
अतः तीनों पकारका समुचय नहीं हो सकता । 

ओौर यह भी कारण है किं ससुचय परस्पर उपकार्यं जौर उपकारक मावसे व्याप्त 
टोता है, प्रकृतमे कतरैसादिविभागके आधित कर्मे ओौर उससे रहित अद्वितीय आस- 
ज्ञानम उपकार्योपकारकमाव ही नहीहै, अतः व्यापकीमूत उपकारं भौर उपकारक 
अभावसे समुच्चय दी नहीं हो सकता । विमतं ज्ञानं क्मससुच्चयार्हम्‌ , ज्ञानात्‌ , 
देवतादिज्ञानवत्‌ , इस अनुमानसे भी ज्ञान ओर क्मैका समुच्चय ठीक नहीं है, कारण 
कि द्रत्यदेवताका यथाथ ज्ञान कर्मके अन्तगत होनेसे कमीसक ही है, कर्मातिस्कि नहीं 
ह, इसकिए समुच्चय नहीं हो सकता । यदि यह किये कि द्रत्यदेवताज्ञान कर्मान्तरीत 
नहीं हे, क्योकि द्रव्यदेवताज्ञानसे हीन पुरुप मी कर्मकरा अनुष्ठान करता हे तेनोभौ 
कुरुत.' इत्यादि वचनसे ज्ञान कर्मान्तर्गत नहीं हे, अतः समु्चयमे कोर वाधा नहीं 
हे; तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योकि "विद्वान्‌ यजते' न्ञात्वा कर्मसमारभेतः 
ज्ञात्वा राखविधानोक्तं कम कवुमिहाहसि' इत्यादि श्रति मौर स्मृते ज्ञात द्भ्य 
मौर देवता ही कर्मं कटकते दः इसकिए कर्मान्तमृत होनेसे ज्ञान कर्मासक ही दै, 
उससे अतिरिक्त नहीं हे । 

अङ्ञातद्रभ्यदेवताक कर्मके अनुष्ठानकी निन्दा है, “यो ह्‌ वा अविदितार्षयच्छन्दो- 
देवतव्राह्मणेन मन्त्रेण याजयति वा अध्यापयति वा स्थाणु चति गतै वा परयते' 
इत्यादि श्ुतियोमे श्रुत हे; अतः द्रऽ्यदेवताज्ञानके कमान्तगत होनेसे समुच्चय 
नहीं बन सकता । 

यदि अननातद्रव्यदेवताक कर्मका अनुष्ठान नहीं हो सकता, तो (तेनोभौ कुरुतः! 
टस श्रतिसे अज्ञातद्रव्यदेवताक कर्मके अनुष्ठाका विधान कैसे इसा ? द्रव्यदेवताके 
यथाैज्ञानरूप अङ्गविरोषसे करममे भूयस्तव होता है ओर उससे फरभूयस्व होता है, 
क्योकि यदेव विया करोति यह श्रुति है । जो कमं द्रऽ्यदेवताज्ञानपूर्वक किया 
जाता है, वह वीर्यवत्तर होता हे" यापर (तरप? प्रत्ययके निर्दैशसे यदह सिद्ध होता दै 
कि देवतादिके ज्ञानके बिना भी कर्मोका अनुष्ठान होता है, किन्तु एलभूयस्स नदी 
होता । फलातिशयविरिष्ट कमे अङ्गभूयस्त होनेपर मी देवताज्ञानका कके साथ 
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समुच्चय होनेसे कर्मदेवताज्ञानसमुच्चयका एक फर है; इसकिए दष्टान्त साध्य- 
शूस्यकेसे है? यह भी ठीक नहीं है, क्योकि देवतादिका ज्ञान कमा्ञ 
है, अतः अङ्गका अङ्गीके साथ समुच्चय नहीं हो सकता, जेसे प्रयाजादि 
दरपूर्णामासके अङ्ग है, इसर्एि अङ्गी दशोपूणमासके साथ प्रयाजादिका समु- 
च्वय नहीं हे, प्रयाजादिविरिष्ट दर्चपर्णमास हयी स्व्मैका साधन ह । इतिकते- 
स्यतासे युक्त याग दी करण होता है, केवर यागकरण नहीं होता । द्रव्यादिज्ञान 
कर्मदोष होनेपर भी विशिष्टठसे फपराधिक्यका साधन है, इसरिए द्रभ्यदेवतादिज्ञानका 
कके साथ समुच्चय नहीं है । 
उक्त अनुमानमे ससतिपक्ष मी हे, "विमतं न कर्मणा समुच्चीयते, तद्विरोधि- 
स्वात्‌ , यत्‌ यद्विरोधि न तत्‌ तेन सच्चीयते, यथा प्रकाशः तमसा । ज्ञानका कमेक 
साथ समुच्चय नहीं है, क्योकि ज्ञान कर्मका विरोधी है जिसका जो विरोधी होता हे, 
उसका उसके साथ समुच्चय नहीं होता, जसे प्रकाराका तमके साथ विरोध है, अतः 
दोनोंका एक कार्यम समुच्चय नदीं होता । प्रकृतमे मी वैसा दी समञ्चना चाहिए । 
प्रकारा स्वकार्यमे तमकी अपेक्षा नहीं करता; ज्ञान तो मोक्षम क्मकी अपेक्षा करता 
है, इससे ज्ञान कर्मका उपमर्दन नहीं कर॒ सकता इस ज्ञानका विषय ब्रह्मालेक- 
त्वनामक मोक्ष है, उस्म कर्मकी अपेक्षा करटा £ यदि कर्चाको आत्मज्ञानका पक्ष 
मानि, तो ससतिपक्ष न होनेपर भी सिद्धसाधन अवदय होगा । 
श्रो यज्ञेऽनवक्टटप्तः" इत्यादि श्रुतिसे यागम शद्रा अधिकार तो हे नहीं 
अतं एव अनधिकारी शूद्रसे क्त अथिहोत्रादि करम फरुदीन है, इसकिए अभि 
होत्र आदि फरुके उदेश्यसे ब्राह्मणादिका ज्ञान ब्राह्मणो बृहस्पतिसवेन यनेतः इत्यादि 
घक्यम जो दष्ट ह कर्मोपकारक है, उसमे कर्मसमुच्रय कहना ठीक दी हे | 
ज्ञानक किस कर्मके साथ आप समुच्चय कहते दै, ज्ञानोपप्तिके याद जो 
क्म होगे उनके साथ सञुच्चय है या पृवैजन्मार्जित कमकिं साथ अथवा व॒रत॑मान 
जन्मके कर्मोकि साथ £ प्रथम पक्ष ठीक नहीं है, क्योकि बरह्मलेक्यज्ञान होनेकरे 
वाद जात्यादिका बाध होनेसे कर्मोका जनुष्ठान नहीं हो सकता ओर अनुष्ठानके न 
होनेसे भावी कर्मं ही नही है, जतः तत्समुच्चय हो ही नही सकता । द्वितीय पक्ष 
भी दीक नहीं दहे, क्योकि भक्रिय आला ह, यह्‌ निश्चय होनेपर जब आत्मा 
वास्तविक क्रिया ही नहीं है, तव कमादि भी करे वेगा ५ आस्माके अपरोक्ष ज्ञानसे 
अज्ञानकी निवृत्ति होनेपर तन्मूरुक निखिर कर्व यदि पर्मकी भी निवृत्ति हयो जाती 
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अन्तरङ्गं यथा बस्तु नित्यम्राप् महाफलम्‌ । 
एकरूप च विज्ञानं कस्तस्याऽन्यसञुच्चयः ॥ ९४ ॥ 





है| यदि न्ञानायिः सरवेकमाणि मस्मसात्‌ कुरुते इत्यादि वाक्यसे प्राचीन कर 
ही नहींहे तो उनके साथ समुच्चय कैसे 

यदि यह्‌ किये कि अज्ञानकी निवृत्ति होनेपर अज्ञानका कायं ही नित्त होगा 
कर्म तो अज्ञानका कार्यं नहीं हे, अतः कर्मैके साथ समुच्चय हो सकतादहै, तो 
इसका यह उत्तर है कि रञ्जुमे सज्ञान अज्ञान है; क्योकि जैसे रञ्जुसर् कोई वास्त- 
बिक पदार्थं नहीं है, वही अज्ञान भागनेका कारण है । वास्तविक रण्जुज्ञान होनेपर 
रज्ज सर्प्ना ज्ञान, रज्जुक। अज्ञान ओौर तननिमित्तक परायन आदि कमं निवृत्त हो 
जाते है, यह ोकानुभव सिद्ध है वैसे दी आमज्ञान होनेपर आत्मके अज्ञान 
ओौर तन्मूलक क्मीदिकी निवृत्ति हो जाती है । अज्ञ मनुष्य तत्‌-तत्‌ फलकी 
कामनासे तत्‌-तत्‌ कर्मका अनुष्ठान करता है, इसलिए कर्मका मूरु भज्ञान ही हे । 
जिस जन्ममें ज्ञानोत्पत्ति होती है, उसी जन्मे ज्ञानोतत्तिसे पहटे जो कभ किये गये 
ह, उनके साथ ज्ञानका समुच्चय हे, यह तृतीय पक्ष भी दीक नहीं है, कारण 
किं छोकमे जैसे रस्सी ही है सपं नहीं है, यह निश्चय होनेपर विद्वान्‌ सर्ष्॑ञानकी 
निवृत्तिसे पहले अर्थात्‌ सरपज्ञानकी अ्रम्था्म भयः पलायन आदि काये जोहो चुके हः 
उन्हीका अनुताप करता है, वैसे दी तच्छज्ञानी अज्ञानके निवृत्त होनेपर इतना 
समय तक व्यथ ही करम किया, इस प्रकार उन्हीका परिताप करता है, ईसकिए 
्ञानोदपत्तिसे पहले इस जन्म अनुष्ठित कर्मके साथ भी ज्ञानका समुच्चय 
नहीं हो सकता । भौर ज्ञान ओर कम॑का भी किसी प्रकार समुच्चय नहीं हो 
सकता । इसमे यह भी युक्तिदै कि कर्मका समुच्चय होता यदि याप्त्यादि 
चतुर्विध क्व्याप्यत मोक्षम होता किन्तु मोक्ष अनाधेयातिशय स्वतःसिद्धं 
्रह्मतकत्वखूप है, इससे चतुर्विध कर्मव्यापारका वह विषय नहीं ह| फिर 
समुच्चयकी क्या सम्भावना £ विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सहः इत्यादि 
धरतित्राक्थौका तास्थ क्रमसमुच्चयम है, सहसमुच्चयमे नही, अतः प्रमाणा- 
भावसे ज्ञान भौर कमका समुच्चय नहीं बन सकता ॥ ९३ ॥ 

(अन्तरज्गबहिरङ्गयोरन्तरङ्ग बर्वत्‌' इस न्याये प्रगट ज्ञान ओर दुर्बरु कर्मक 
पथुच्चय नहीं हो सकता? यद कहते दै अन्तरङ्गम्‌" इत्यादिसे । 
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अन्तरङ्गल, यथावस्तुख, नित्यपराप्तख, महाफकत्व ओर एकरूपत हेतुक 
होनेसे ज्ञान बलवान्‌ दै, यह्‌ क्रमसे करटैगे । ज्ञान अन्तरङ्ग है, ओर कर्म॑ वहिरङ्ग 
है, क्योकि चित्तशुद्धि दवारा करमका मोक्षम उपयोग कह चुके ह ओर प्रर 
ओर दुर्मरका समुच्चय नहीं होताः किन्तु समप्रधानका सयुच्वय होता है । 
अतः प्रभान ज्ञानका अन्यके साथ समुच्चय क्या है ? इछ नहीं है। 
कर्वरा अन्तरङ्गको भी बहिरज्गकी अपेक्षा होती दै, जसे राजाका अन्तरङग 
सचिव होता षै, किन्तु सचिवको पारुकीके उद्वहन कर्मके किए वाहककौ 
उपेक्षा होती है वैसे दी अन्तरङ्ग ज्ञानको बहिर कर्मी अपेक्षा हो सकती है| 
नही, ेसी बात नही दहै, क्योकि ज्ञानके समय कमेत भज्ञानका नाश 
होनेसे कम रहा दी नही, किर समुच्चय कैसा ? शिविका-वाहक अन्तरङ्ग 
सचिवके समयमे रहते दै, अतः उक्त कारथके लिए अन्तरङ्ग बहिरज्की अपेक्ष 
करता है । प्रङृतमे अन्तरङ्गके समय बहिरङ्ग है दी नही, इसकिए सखुच्चय 
नही बन सकता । करम मोक्षोपाय होनेके छ्एि ज्ञानकी अपेक्षा करता हे, यह 
भी कहना ठीक नही है, क्योकि कर्मका चित्तशुदधिमे विनियोग कट चुके ह, 
इसलिए बहिरङ्को भी जन्तरङ्गकी अक्षा नहीं कह सकते । ज्ञान मी पुरप- 
सस्कारक है वेदिक उपाय होनेते, कर्मके समान, यह कहना भी दीक नहीं ह, 
वयोकि “विमतम्‌ अज्ञाननिवरषैकम्‌ , तच्वज्ञानलात्‌; रण्जुक्ञानवत्‌' इस अनुमानसे 
आत्मयथाथजञान अज्ञाननिवरकं ही दै परसूपसंप्कारक नदीं है । अच्छा तो कर्म 
अज्ञाननिवपैकंम्‌ , पुर्षार्थोपायतात्‌ , ज्ञानवत्‌ › इस अनुमाने कमं भी अनज्ञानका 
निवकक है यह भी नही कह सकते, क्योंकि ईस तत््ज्ञानल उपाधि दै 
अतः वह्‌ अनुमान आभास होनेसे साधक नही है । जौर भी (कम न जज्ञान 
निवकम्‌, अयथावस्नुरोधिलात्‌, रूप्यधीवत्‌ः यह. विपरीत सदमुमान है । 
अच्छा तौ केवर क्म जज्ञानका निवतैक नहीं है, किन्तु ज्ञानसरचित अन्ञानका 
निवसक है, यदि एसा माना जाय, तो क्या यापत्ति है £ तच्चज्ञानके समय कमे 
रहता ही नही है, तो ज्ञानके साथ समुच्चय कैसा ? क्योकि अतीतका वतमाने 
साथ समुच्चय नहीं हो सकता । ज्ञानको कर्मनिवतेक नहीं मानते, इसि 
ज्ञानके समय कर्मं क्यो नहीं रहेगा £ साक्षात्‌ कैका निवत्तक ज्ञान नहीं हैः 
किन्तु कर्महेतु अज्ञानका निवर्तक ज्ञान है, इसकिए कारणनिदृत्ति द्वारा कर्मरूप 
का्यैका भी निवर्तक है, निवर्त्यं ओर निवतकका समुच्चय दृष्ट नही हे ॥९४॥ 
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अन्तरङ्ग हि विज्ञानं प्रस्यडमात्रेकरसश्रयात्‌ । 

ब्रहिरङ्क त॒ कमं स्याद्‌ बरादयदरव्याश्रयसखतः ॥ ९५ ॥ 
सत्यन्तरङ्गे विज्ञाने पहिरङ्ग न सिध्यति | 

अर्के चेन्मधु विन्देत किमथ परवत व्रजेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
यथावस्त्वात्मविज्ञान मोहमात्राश्रयाः क्रियाः| 
सभ्यणाने कुतः कम कमैहेत्‌पमदेनात्‌ ॥ ९७ ॥ 





कर्मके सदृश ज्ञान भी अज्ञाने जन्य है, इसङिए दोनों समानयोगक्षेम है, 
इस राङ्काकी निदप्तिके किए कहते है (अन्तरङ्गम्‌! इत्यादित । 

ज्ञान आसमस्यमाव चिसखकाश हे, अतएव निस्य दहोनेसे कर्मके समान 
नही है । सव देश तथा कार्म आस्मा स्वषटपसे रहता है, अतः दासक 
चितूप्रकाश नित्य है । नित्य मी चिद्षूपज्ञान वाक्यजन्य ज्ञानकी जनक सामग्री 
सहित होकर ही सहेतु बन्धका निवतेक होता है, भौर ज्ञानकी तरह कर्म भी नित्य 
ही है, अन्यथा संसार सादि हो जायगा । नही, देसा नहीं कह सकते, क्योकि 
अनुष्टेयतया विहित क्रम॑नित्य नहीद्यो सकता। कर्मके अनित्य होनेषर भी 
कर्मप्वाहमूरु अज्ञानफे अनादि होनेसे प्रवाहरूपसे कम॑ तथा संसारके अनादि 
टोनेमे कोई बाधा नहीं हे। नाना कारकके अधीन कर्मं है, अतएव अनिर 
है| ज्ञान नित्य मौर कर्मं अनित्य है, निष्पश्चवरह्मकारवुद्धिततिविरोषसे सहित 
दगातमा, स्वविपरीतावभासका निमित्त जो अज्ञान है, कार्यसहित उसका 
नाश कर देता है, इसङ्एि बिरक्षणस्वमाववाले ज्ञान ओर कर्मका सयुस्चय 
नहीं हो सकता ॥ ९५ ॥ 

आत्ममात्रके आश्रयणसे ज्ञान अन्तरंग है ओौर बाह्य द्रभ्यादिका जित करम 
बहिरंग है यह कहते हँ - सत्यन्तरङ्के' इत्यादिसे । 

अन्तरंग ज्ञान होनेपर बहिरङ्ग द्रभ्यायाससाध्य कमं कौन करेगा, पासके 
मन्दारवृक्ष पर यदि मधु मिरु जाय, तो उसके रनेके ङिए परिश्रमसाध्य पर्वैतका 
आरोहण कौन करेगा १ ॥ ९६ ॥ 

धयथावस्त्वा्म ० इत्यादि । उक्त रीतिसे ज्ञान ओर कर्म॑का समुच्चय नही 

हो सकता, क्योकि यथाथवस्तुविषयक ज्ञान है, जौर कर्म अन्ञानमात्राश्रय 
हे । समीचीन अद्वितीय सज्ञान होनेपर कमं करना तो द्र रहा कर्मकी 
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नित्यप्राप्रं च विज्ञानं प्रतीचः सन्निधेः सदो | 
करमौऽनित्यं॑पथगरपं नित्यं चाऽनित्यवाधकम्‌ ॥ ९८ ॥ 
क्षथी कर्मार्जितो रोकः स्वराड्‌ ब्ह्मावबोधतः । 

रञ्धे ब्रेरोक्यरन्ये त॒ भिक्षामाद्वियते कथम्‌ ॥ ९९ ॥ 
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स्थिति भीनहीं हो सकती, क्योकि कर्मैके देतु अज्ञानके नार होनेपर कमं 
नहीं हो सकता ॥९७॥ 

"नित्यग्राप्तम्‌! इत्यादि । आत्मा सव देश ओौर कारे स्वरूपसे रहता है, 
अतएव नित्यप्राप्त हे । सौर कमे प्रथ्‌ -ग्थक्‌ तथा अनित्य है, निव 
ज्ञान अनित्य कर्मका बाधक हे ॥ ९८ ॥ 

शयी कर्मा्जितोः इत्यादि । कर्मसाध्य लोक क्षयी है । ओर बह्म ज्ञान- 
मात्र स्वरूप होनेसे नित्य तथा स्वानन्दतुष्ट है । तररोक्यका राज्य मिकनेपर 
भिक्षामे कौन केसे आदर करेगा? विरद्धफरुक ज्ञान भौर कर्मके समुच्च 
यका चित्रायाग ओर दशपूणमास यागके समुच्चयकी तरह सम्भव नहीं है । 

ज्ञान ओर कर्मके प्रधानखूपसे ओर समप्रधानशूपसे समुच्चयका विचार 
करके यह विचार करते हँ कि अव कम प्रधान है जौर ज्ञान गुण है, इस प्रकारके 
समुच्चये प्रकरण प्रमाण है या श्रुत्यादि ? प्रथम पक्ष ठीक नहीं है, क्योकि करम- 
काण्ड ओर्‌ ज्ञानकण्डके मेदसे प्रकरण भिन्न हे, अतः कर्मकाण्डप्रकरणस्थ कर्मको 
भिन्नप्रकरणस्थ ज्ञानक अपेक्षा दी नहीं रहती ट द्वितीय पक्ष भी समुचित नहीं है, 
क्योकि कम भिन्नप्रकरणस्थ ज्ञानकी अपेक्षा दी नहीं करता । एेसी दशाम सामान्य 
सम्बन्धके सिद्ध न दहोनेसे विरोष सम्बन्ध मी श्चत्यादिसे सिद्ध नहीं हयो सकता । 

मसर उपकाग्यको उपकारककी अपेक्षा होती हे । प्रकृतमें विरुद्रपरक जान 
जौर कममिं उपकायं आर उपकारकभाव ही नहीं है, फिर उनमे अपेक्षा कैसे हो 
अतएव समुच्चय भी नहीं है । ज्ञान स्वन्तन्त्र है, गुण नहीं । ज्ञान भी स्वफर 
मोक्षके भ्रति गुणभूत ही है स्वतन्त्र नहीं है, ेसी राङ्का नहीं कर सकते, 
क्योकि ज्ञानका फक मोक्ष ज्ञानस्वषूम दी है, अतिरिक्त नहीं है, इसकिए 
मोक्षके प्रति मी वह गुणमूत नहीं है । 


रङ्का-जेसे कम ॒कर्तृपरतन्तर ह, वैसे ही ज्ञान भी ज्ञातरृपरतन्बरषटैः तो 
फिर वह्‌ स्वतन्त्र कैसे 
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एकरूपं हि विज्ञानमेकरूपात्ममेयतः । 
भिनरूपाणि कमांणि वहुकारकसंश्रयात्‌ । १०० ॥ 





1 





समाधान--ययपि ज्ञान वस्तुपरतन्तर है, ज्ञातृपरतन्त्र नदीं है; तथापि-वस्तु- 
परतन्त्र होनेपर भमी-- स्वतन्त्र इसषिए कहते दँ कि भले ही वह वस्तुपरतन्तर 
रहे, किन्तु वह स्वकाय करनेमे स्वतन्त्र अथात्‌ दृसरेकी अपेक्षा नहीं करता, 
अतः स्वतन्त्र कहता है अर्थात्‌ ज्ञान सका अ्नानकी निवृत्ति के छिए हेतवन्तरकी 
अपेक्षा नहीं करता, इसलिए वह स्वतन्त कहकाता है । 

कर्म प्रधान है, ज्ञान गुण हे, इस प्रकारका सञुच्य न सही, किन्तु ज्ञान प्रधान 
दे, कर्म गुण हे, इस प्रकारका समुच्चय तो हो सकता है ? नही, यह भी नहीं हौ 
सकता; क्योकि ज्ञान म॒क्तिका कारण दै, अतः स्वकां मुक्तके अकारण कमेकी अपेक्षा 
नहीं कर सकता । अतः उक्त समुच्चय भी ठीक नहीं है । कमं मी तो मुक्तिका 
हेतु है, क्योकि (न च पुनरावर्तते, इत्यादि श्ुतियोसे कमम मोक्षदेतुत स्पष्ट प्रतीत 
होता है, यदि फेसा कदो, तो यह पक्ष ठीक नहीं है, क्योकि उक्त श्रुति सगुणो- 
पासना प्रकरणम पड़ी गई है, अतः उसका तादय साक्षात्‌ मोक्षमे नहीं दै 
किन्तु उपासककी क्रममुक्तिम है, अर्थात्‌ तत्‌-तत्‌ उपासनासे तत्‌-तत्‌ ोककी 
परि होती है, पिर प्रख्यकार प्राप्त होनेपर उस्र रोकके अधिष्ठाताके साथ 
तच्चन्ञानसे मुक्त हो जाता है, यह अभिप्राय है ॥ ९९ ॥ 

तत्‌-तत्‌ उपासनासक कमेका तत्‌-तत्‌ रोकम्ाधिरूप एर मोक्ष नहीं दै । यदि 
वंह फरु मोक्ष होता, तो तत्‌-तत्‌ छोकके अधिष्ठाताको मुक्तिकारुकी प्रतीक्षा क्यो 
होती £ यह कहते दै 'एकरूपम्‌' इत्यादिसे । 

ञान ओर कर्मका गुण जर प्रधानमावसे समुच्चय नहीं हो सकता, यह 
प्रतिपादन करके समप्राधान्यसे मी समुच्चय नहीं हो सकता, इसका निराकरण 
कृरनेके र्एि कहते हँ कि एकरूप मोक्षका भिन-भिन्ररूप कम साधन नहीं 
हो सकता । ज्ञानकी तरह कर्म भी यदि एकरूप माना जाय, तो क्या आपत्ति 
है? इसपर कहते है बहुकारक०' इत्यादि । अनेक कारकोसे एक कमं 
होता है, क्योकि कर्ती, कमै, करण आदिक मेदसे अनेक कारक एक क्के 
आश्रय होते दै । ज्ञानका प्रमेय आत्मा एक है, हसरिए ज्ञान एक प्रकारका है । 

अच्छा, मोक्ष तो नित्य है, अतः उसका ज्ञान भी साधन नहीं दहो सकता 

२६ 
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एकरूपस्य मोक्षस्य भिन्नरूप न साधनम्‌ । 

एकरूपस्य मोक्षस्य स्वेकरूपं हि साधनम्‌ ॥ १०१ ॥ 
एेकातम्यवस्तुयाथात्म्यवोधे जात्यादिषाधनात्‌ । 

न करम रुते किन्तु कृतं प्रत्युत शोचति ॥ १०२ ॥ 
अयथावस्तसर्पादिज्ञान हेतुः पलायने । 
रज्जुज्ञानेऽदिधीष्वस्तौ कृतमप्यनुशोचति ॥ १०२॥ 
एवं च ज्ञानिनः कर्मासम्मवाज्ज्ञानकमणोः | 

न सम्भवति मोक्षाथस्िविधोऽपि सपुच्चयः ॥ १०४ ॥। 


ठीक है, मोक्षका साधनज्ञान है, इसका ताखर्य यहहे करि मोक्ष नित्य 
होनेपर भी अ्ञानसे आवृत है, अतएव आवरक अनज्ञानकी नित्रृत्तिका साधन 
ज्ञान है, इसर्एि वह मोक्षका साधन कहटता है, वास्तविक साधन 
नहीं है ॥ १००॥ 

उक्त अ्थेको ही स्यष्ट करनेके शि फिर कहते है- /एकरूपस्य' इत्यादि । 

एक्प मोक्षका भिन्नस्वरूप करम साधन नहीं हे, किन्तु एकरूप आसमन्नान 
ही साधन दहे ॥१०१॥ 

'कारम्यवस्तु०' इव्यादि। आलमज्ञानके अनन्तर होनेवाटे कर्मोका समुच्चय 
भी नहीं हो सकता, कारण कि आसाका यथाथेज्ञान होनेपर अज्ञानकी निवृ्ति हो 
जाती है, फिर अज्ञानसे कलित ब्राह्मणत आदि जातिके अभिमानकी निवृत्ति हो 
जनेसे कर्मका अधिकार ही छक्त हो जाता दै, अतः यद्वि करम दहीनकरेगा, तो 
समुच्चय किसका होगा £ अतीत कमे तो हैँ नही, अतः उनके साथ ज्ञानके समु- 
च्वयकौ तो शद्धा भी नहीं हौ सकती । इस जन्मभे ज्ञानोसततिसे पहञे जो कर्मं हो 
सुक दै, उनके विषयमे परिताप ही करता है कि इतने दिनों तक व्यथ ही कम 
किया इत्यादि ॥ १०२ ॥ 

अयथावस्तु°' इत्यादि । अयथार्थज्ञान--सर्पामासज्ञान भय, परायन 
आदिम दतु हे । रऽजुका यथा ज्ञान होनेसे सर्पामासबुद्धि निवर्त हो जाती है, तव 
आमाससमयमं जो भय, परायन आदि हुए हँ उनके छिए परिताप ही करता है 
कि मे म्यथे ही भयभीत हुभा, इत्यादि ॥ १०३॥ 

"एवं च! इत्यादि । त्रिविष समुच्चय मोक्षाथं नहीं दे, अतः ज्ञान भौर कर्मा 
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तस्मात्‌ कामर्ये मेदर्ये सोपानवत्मनि । 

समुच्चये च सम्बन्धो न युक्तः काण्डयोद्वयो; ॥ १०५ ॥ 

परिशेषात्‌ पुरा प्रोक्तः साभ्यसाधनरक्षणः । 
 सम्बन्धोऽतव्राऽवगन्तव्यो ज्ञानकमाख्यकाण्डयोः ॥ १०६ ॥ 





हति भीमदिदारण्यमुनिविरचिते वार्तिकसारे सम्बन्धपरीक्षा- 
नामके द्वितयं प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


~ 





समुच्चय मोक्षका साधन नहीं है । ज्ञान प्रधान, कर्म गुण; कमे प्रधान, ज्ञान 
गुण; कर्म जओौर ज्ञान दोनों समम्रधान दः इस प्रकार यदि त्रिविध समुच्चथ 
हो ही नहीं सकता, तो मोक्षका साधन समुच्चय ह, यह सम्भावना भी नहीं 
सकती ॥ १०४ ॥ 

^तस्मात्‌' इ्यादि । उक्त रीतिते कामख्य द्वाराः प्रपञ्चय द्वारा जर सोपाना- 
रोहणन्यायसे समुच्चय द्वारा कर्मकाण्डका ज्ञानकाण्डके साथ सम्बन्ध नही 
अन सकता ॥ १०५ ॥ 

"परिशेषात्‌" इत्यादि । उक्त प्रकारसे यदि वो काण्डौका सम्बन्ध नहीं हो 
सकता, तो परिरोषसे साध्यसाधनभाव दही पूर्वकाण्डका उत्तरकाण्डके साथ 
म्बन्ध है, दूसरा नहीं ॥ १०६ ॥ 


भे ५ 


हृति म० मण पण्डितप्रवर श्रीहरिहरकपाटुद्धिकेदिषिरचित बृहदेरष्यक- 
वार्तिकसारके माषानुवादमं सम्बन्धपरीक्षा नामका 
दिर्तीय प्रकरण समाप्त | 
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सम्बन्धसिद्धौ बेदान्तप्रामाण्यं चिन्त्यतेऽधुना । 
अप्रामाण्ये तु सम्बन्धः पूर्वोक्तः प्रविलीयते ॥ १ ॥ 
केचित्‌ कारयेकनिष्ठसवं॑बत्स्नवेदस्य मन्वते । 

ततो ब्रह्मणि सिद्धार्थं वेदान्तानाममानता ॥ २॥ 
न भ्रवृत्तिनिवृत्तिभ्यां शल्यस्य वचसो यतः 
क्रचिदर्थोऽत्र दृष्टोऽतो वस्तुनि स्यादमानता ॥ ३ ॥ 

वेदान्तको प्रमाण मानकर कर्मकाण्डके साथ उसका साध्यसराधनभावद्प 
सम्बन्ध दर्शया गया हे। अब वेदान्तके प्रामाण्ये विप्रतिपच्के प्रति वेदान्त-प्रामाण्य 
सिद्ध फरनेके छ्ए कहते द “सम्बन्धसिद्धौ' इत्यादि से । 

पूर्वोक्त साध्यसाधनभावष्प सम्बन्धकी सिद्धि तब होगी जव वेदान्तोका प्रामाण्य 
सिद्धं दोगा अन्यथा प्रमाणका अप्रमाणके साथ उक्त सम्बन्ध नहीं हो सकता, 
क्योकि अप्रमाण तो किसीका पाधक या बाधक होता नही, अतः उक्त सम्ब- 
न्धकी सिद्धिके रिषए बेदान्तके प्रामाण्यकी सिद्धि करना नितान्त आवदयक है ॥१॥ 

मीमांसकोका मत है कि कर्त्यार्थबोधक वाक्य ही परमाण होता हे, सिद्धा्भक 
महीं । आप छोग वेदान्तको स्वतःसिद्ध हमस्वरूपमात्रका बोधक मानते हैँ इसङ्णए 
वेदन्तिके प्रामाण्यकौ चिन्तके रए पू्ैपक्ष कहते है किचित्‌ काय °! इत्यादिसे । 

कई-एक मीमांसक कहते हँ कि सम्पूण वेद कर्तव्यार्थबोधक ही है, 
दसर्एि सिद्धव्रह्मस्वष्प अथका बोधक वेदान्त अप्रमाण है। ताद्य 
षेदान्तके अप्रामाण्यके भ्थवस्थापनमे नहीं है, किन्तु उपासनाक्रियाविपिकेषमे 
है अन्येथा जप्रामाप्यकी आपत्ति होगी, क्योकि कोई मी वाक्य सिद्धा्थमे प्रमाण 
नहीं माना जा सकता ॥ २॥ 

(न प्रवर्ति" इत्यादि । वक्यका प्रवृत्ति जर निवृत्तियोगसे भित्र को$ अ 
कहीं मी दृष्टिगोचर नहीं है, इसकिए सिद्धा वस्तुमे कोई वाक्य प्रमाण नही हो 
सकता, अत एव-- 

प्रृ्तिवो निधृत्तिवी नियेन छृतकेन वा । 
पुंसां येनोपदिश्येत तच्छाक्षममिधीयते ॥' 
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उत्तमप्रोक्तशब्दार्थं मध्यमव्यवहारतः । 
बाो व्युत्पद्यते तस्माद्‌ व्युत्पत्तिरपि का्येगा ॥ ४ ॥ 
इत्यादि वचन सङ्गत होता है । उक्त वचनका यह अथेह कि जिन कतव्य या | 
अकक्ष्य अका नित्य अ्थीत्‌ अपौरूषेय वेद ओर अनित्य- पौरुषेय 
धर्मराख्ादि- वायसे पुरुषोंको उपदेश दिया जाता दै, वे शाख कदरते हैं । 
हितकी प्रापि ओर अहितकी अप्रा्तिके उपाय ओर परिहारके अनुष्ठानके 
छ्ए शाख है । जसे सोमेन यजेत स्वगकामः'। जो स्वग चाहता हे, किन्तु 
उसका उपाय नहीं जानता जौर उपायान्वेषणमे प्रदत्त है, उसको शाख बतराता 
ह कि यदि स्वग चाहतेदो तो याग करो अथात्‌ स्वगेका साधन याग हे। 
इसी प्रकार दुःखसे पीडित मनुष्य जन्मान्तरमें भी फिरिरेसा दुःखन दहो, 
हस क्ण दुःखकी निदृततिका उपाय जानना चाहता हे तो शाख उपदेश 
देता ह--भा रहिस्यात्‌ सवौ मृतानि" इत्यादि । इस तरह प्रवतेकं ओौर॒निवतेक 
वाक्य इष्टम प्रवृत्ति ओर अनिष्टसे निवृत्ति करा कर ॒पुरषाथेसाधन द्वारा प्रमाण 
माने जाते है ओौर अनेवंभत, अथौत्‌ “सपद्वीपा वसुमती" राजाऽसौ गच्छति' 
एवं मदीयः स्वप्र आसीत्‌), इत्यादि सिद्धाथैक वाक्य प्रमाण नहीं है, क्योकि 
सात द्वीपवाठी प्रथिवी है, यह राजा जाता है, मेरा स्वम्र एसा था, इन वाक्यौको 
सुनकर न तो कोई किसी कमविरोषमें प्रवृत्त होकर कुछ फर ही प्राप्त 
कर सकता है ओौर न किसी कर्मविरोषसे निवृत्त होकर अनिष्ट ही निवृत्त कर 
सक्ता है । अतः यह वाक्य जेसे निष्प्रयोजन ओर अप्रमाण है, वैसेही 
(स॒त्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इव्यादिसे भी सत्य, ज्ञान ओौर अनन्त ब्म यह्‌ 
जान लेनेपर क्या अभीष्ट सिद्ध होगा £ क्योकि कतेव्य या अकतेव्यका तो कोई 
निर्देश है नही, जिससे किं अनुष्ठान, परिजन आदि द्वारा किसी अथेकी सिद्धि हो; 
अतः वेदान्तको उपासना विधिका रेष दही मानना चाहिए, अन्यथा उक्त 
रीतिसे स्वेथा अप्रमाण ही हो जायगा ॥३॥ 
वेदान्तके अप्रामाण्य होनेम दो कारण हँ--एक तो सुंखप्राप्ति या दुःख- 
निवृत्ति के साधनका उपदेश न होनेसे निष्फर्ख हे ओर दूसरा कारण दहै-- 
अनोधकलत्व । सर्वप्रथम बारुकको राक्तियह कार्यानिवित वाक्यार्थ दी होता दै, 
अतः सिद्धा यदि शक्तिग्रहोपायदही नहींहैः, तो, फिर सिद्धार्थकं वाक्य 
अथेका बोधक कैसे होगा £ ईस तापयसे कहते द - -उत्तमः इत्यादिसे । 
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शद्धा गामानयेद्युक्तं कश्चिट्रोकर्मिकां क्रियाम्‌ । 
कु्वाणमपि वीक्ष्याज्ञः इरुते कारणाञुमाम्‌ ॥ ५ ॥ 
ज्ञातं श्रुवमनेनैतद्रोक्मकमीक्ष्यते । 

तत एतस्य वाक्यस्य गवानयनवोधिता ॥ ६ ॥ 





श्छ भ्त 


उत्तम शाब्दका तावर है- गुहीतदशक्तिक पररकमे । ओौर मध्यम शब्दका तालय्यै 
ह गृहीतशक्तिक परर्थ्यमें । प्रेरक पुरुषके वाक्यार्थ ज्ञानसे परय्ये पुरूषके उयवहारसे 
अगरहीतशक्तिक बालक शक्तिका हण करता है, इसल्एि शक्िमह भी 
कायीर्थमे दी है, इसर्ए सिद्धा्थक वाक्यसे बोध दी नहीं होता, अतः अबोध- 
कसरुक्चण अप्रामाण्य भी उनमें हयो जायगा ॥ ४॥ 

राक्तिम्रहका प्रकार कहते है--श्ु्काम्‌" इत्यादिसे । 

पररकने प्रेययके प्रति कहा कि शुञ् गौ छे आवो, अनन्तर शुष्कुगवानयन्‌ क्रियां 
करते हुए प्रैको देखकर अगृदीतशक्तिक वारक कारणका अनुमान करता है ॥५॥ 


ज्ञातस्‌ इत्यादि । "गामानय इस वाक्यसे गवानयनविषयक बोध परेको 
अवद्य हा । यदि इस वाक्यसे एसा बोध न होता, तो इस वाक्यके श्रवणके 
अनन्तर इस कार्यम उसकी प्रवृत्ति न होती । उक्त कार्यम प्रवृत्ति हुदै हे, 
अतः अवदय इस वाक्षयसे उक्त बोध हुभा हे, इस तरह "गामानय इस वाक्यका 
गोकर्मक आनयनम शक्तिग्रह होता है । ताद्य यह है कि प्रयोजक पुरुषके 
गामानय इस वाक्यसे प्रयोज्यं पुषशुषकी गवानयनमे प्रवृत्ति देखकर बारकर 
यह निश्चय कृरता है कि चेतनकी प्रदत्तिमात्रमे इष्टसाधनताज्ञान कारण 
अवद्य हे, इसद्एि यह प्रयोज्य पुशषकी गवानथनमें प्रदृत्ति भी इष्टसाधनता- 
ज्ञानजन्य है, स्तनपान आदिमे मेरी प्रवृत्तिकी तरह । उक्त प्रद्तिके ज्ञानक 
विना उक्त प्रवृत्तिमे इष्टसाधनतानुमिति नहीं हो सकती, क्योकि अनुमितिमे 
पक्षज्ञान कारण हैः अतः गवानयनप्रबरृतिक्ञान तो जष्र हभ, पर 
किससे इ सी जिन्ञासा होनेपर। यही निश्चय कररता है कि यह 
ज्ञान गामानय! इस वक्यसे ही हुआ; कारण किं इससे पहठे यह ज्ञान नहीं 
था, अन्यथा उक्त कायम वाक्यश्रवणसे पहले प्रवृत्ति हो जाती, ओर्‌ इसके 
बाद ही यह ज्ञान इभा, जिसके पहले जो न हकर जिसके बाद दही होता है, वह 
उसीसे होता है, जसी मेरी स्तनपानानन्तर वृप्ि स्तनपान ही से होती है। 
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कार्यार्थं एव सद्धावाद्‌ व्यु्पत्तिपुरुषाथेयोः । 
विधेय एव वेदार्थो न सिद्धः फोऽपि इत्रचित्‌ ॥ ७ ॥ 
मन्ताथवादनाम्नां च कार्यार्थानुध्रवेशतः । 
प्रामाण्यं न स्वतस्तस्मात्‌ कार्य वेदस्य मानता ॥ ८ ॥ 








अव विचारना यह है करि इस वाक्यसे इस अथका बोध क्यों हुमा; 
अथीन्तरका बोध क्यौ नहीं ह ? इससे ज्ञात होता कि इस वाक्यका इस 
अ्थके साथ कोई-न-कोई सम्बन्ध अवदय है ] यदि असम्बद्ध अथेका बोधक उक्त 
वाक्य होता, तो सम्बन्धाभाव सबक्रे साथ समानदहै, पिरि सभी अ्थान्तरोका 
बोधक न होकर इसी अथक्रा बोधक क्यों हुआ ? 

दससे स्यष्ट प्रतीत होता है कि इस वाक्यका इस अथके साथ को 
सम्बन्ध अवदय है । जो सम्बन्धसामान्य प्रत्यक्ष, अनुमान ओौर अर्थापत्ति प्रमाण 
द्वारा सिद्ध हुभा है, वह सम्बन्धसामान्य विरोषसम्बन्धके विना पथ्यवसन्न नहीं हो 
सकता, अतः सामान्यरूपसे सिद्ध सम्बन्धसामान्यके पयवसानके दिए श्चक्ति- 
रूप ही विदोष सम्बन्ध सिद्ध होतादहै, इस तरह का्यानिवित अथमे ही चन्दका 
रक्तिग्रह प्रथमतः बारुकको होता है । जिससे ब्युखत्तिग्रह होता है, वही राब्द 
बोधक होता है, दूसरा नही, इसटिए कायपरक राब्द ही बीधक होनेसै परमाण 
है, सिद्धा्थक नही ॥ & ॥ 

(कायाथ एव' इत्यादि । व्युप्पत्ति-शब्दरराक्तिमह, पुरुषाथ-- युखप्रातति ओर 
दुःखकी निङत्ति, ये दोनो-कार्याथ--कतव्याथ-- दी मे ह, इसरिए्‌ विधयको-- 
कर्तव्यको--ही वेदाथ मानना चाहिए। सिद्धाथको वेदाथ नही मानना 
चाष्टिए । उपनिषरत्‌का भी ताद्य सिद्ध ब्रहममे नी है, किन्तु उसकी उपासनामे 
ही उसका तास्पये हे ॥ ७ ॥ 

यदि कार्याथेते ही वेदको प्रमाण मानोगे, तो थोड़ वेदभाग जो विधिस्वरूप 
ह बे ही प्रमाण होगे, अधिकांश वेदभाग--मन्त्र, नामधेय; अथवाद 
आदि-सव अप्रमाण हो जर्येगे 2 इस शङ्खाकी निषृिके छ्एि कहते है - 
“मन्त्राथेवाद्‌ ० इत्यादिसे । 

८ट्षेतवाः इत्यादि मन्त्र, वायव क्षेपिष्ठा" इत्यादि अभेवाद्‌ सौर उद्धिदादि 
नामधेय, इनका भी करियाम ही सम्बन्ध मानना उचित है, क्योकि श्ट सोरजे खा 
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वेदान्तानामतो वाच्य कार्याथाचुप्रवेशनम्‌ । 

प्रामाण्यं वा निवेद्धन्यमत्र प्रतिविधीयते ॥ ९॥ 

वि सेयामाबतः प्रोक्ता बेदान्तानाममानता । 

किंवा मीमांसकम्मन्यतया कार्येकरागतः ॥ १० ॥ 

न मेयामावशङ्काऽस्ति सवेव्याएतिसाकिणः । 

चिदारमनोऽपलपे त॒ जगदान्ध्यप्रसङ्गतः ॥ १६ ॥ 
इत्यादि मन्त्ोका “छिनद्मि, "जनुमाजयामि' इत्यादि क्रियावाचक पदोंका अध्या 
हार करके तदर्थम अन्वय होनेसे वे परुषाथसाधक भौर प्रमाण होते द| 
"वायु इत्यादि अथेवादवाक्योका शवायभ्य स्वेतमाल्मेत' इत्यादि वाक्यसे 
विहित वायन्ययागके प्राश्य रक्षणा कृरके उक्त विधिवाक्यके साथ एक- 
वाक्यता मानी जाती है । नामका उद्भिदा यजेत इसके साथ अन्वय हेही; 
इसङिए साक्षात्‌ या परम्परया क्रियान्वयी वेदवाक्य ही पुरुषाथेके साधन तथा व्यु- 
लक्तगरहके योग्य होनेसे प्रमाण माने जाते दै अतः उपनिषदोको प्रमाण मानना 
यदि अभी हो, तो रखोकोक्त चशब्से संम्रह कीजिये, अथवा उनके प्रामाण्यका 
ही व्याग कीजिये यह मीमांसका पूश्च हैः इसका उत्तर देनेके छि कते 
है अत्र प्रति०" इत्याद्सि ॥ ९ ॥ 

हस विषयमे परिहार करनेके दि विकर्ष करते है-- किं मेया- 


भावतः" इत्यादि । 
वया वेदान्तमे अप्रामाण्यका कारण फक ओर शक्तिग्रहकौ अनुपपत्तिमान 


ही हैया अन्य भी है £ फसनुपपत्ति तो अति तुच्छ हैः उसका परिहार 
आगे करगे । द्वितीय प्रमेयामावके विषयमे मीमांसर्कोका यह अभिनिवेश किं 
कायं ही शब्दका प्रमेय है, सिद्ध नदीं है ॥ १०॥ 


उक्त राङ्काका उत्तर देते है (न मेया ०” इत्यादिसे । 
सव॒व्यापारोका साक्षी बिदाला ही वेदान्तवाक्योका प्रमेय हैः 


स्सङ्एि प्रमेयाभावकी र्का तो नहीं कर सकते। यदि चिदरात्माका 
ह अपाप किया जाय, तो जगत्‌ अन्धा हो जायगा अभत्‌ संसारम दो दी 
पदाथ है- जड़ ओर चेतन । जड स्वयम्‌ अप्रकाशशीर है, चेतन स्वयधरकाश ह । 
स्वयभकाशा चेतनके सम्बन्धसे जडका भी प्रकाश होता है । यदि चेतनको न मानोगे, 
तो जडमात्र ही संसारम रह जायगा जो अप्रकाशमय है, इसकिए संसार अन्धकार्‌- 
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निःदोषमाततद्धत्तिजन्मनां सवेदाऽस्ति हि । 
स्वप्रकाश्ञात्मचेतन्यव्याधिवस्तुस्वभावतः । १२ ॥ 
िङ्देहः प्रमाताऽत्र कामाद्यास्तस्य वृत्तयः | 
चैतन्येन विथुक्तास्ता जायन्ते न फदाचन ॥ १३ ॥ 
रिङ्गतद्दत्तिसम्भूतौ सत्यां चिव्याप्ठये नहि । 
फथिद्धेतुरपेक्ष्योऽस्ति खब्याप्नौ कररोष्विव ॥ १४ ॥ 
मय हो जायगा जौर अभासमान खपुष्प आदि फी सत्ता जसे नहीं है, वैसे ही 
जड़की मी सत्ता सिद्ध नहीं होगी, अतः चिदासमा वेदान्तप्रमेय अवश्य हे, 
उसका अभाव नहीं है ॥ ११॥ 
चिदार्मा सब ग्यवहारौका साक्षी है, इसका उपपादन करते दै--निःरेष०' 
इव्यादिसे । 
सव॒ प्रमाताओं ओर तदुदत्तियौँ का जन्म वस्ुस्वभावसे स्वप्रकाश 
आस्मचेतन्य द्वारा सदा व्याप्त ही रहता है, अथीत्‌ प्रमाता ओर उसकी वृत्तियां 
सदा ज्ञात दही रहती हँ । यदि चैतन्यकी सदा व्याप्ति न होती, तो वे वृक्िरयो 
घरादिकी तरद अज्ञातसत्ताक मी मानी जाती, किन्तु एेसा नहीं है, घरादिका 
रि द्वारा अनावुत चिदात्मके साथ संबन्ध होता है, इस कारण सदा भ्यापि 
नहीं हे, अतः घटादिका भान कादाचिक है, सार्वकारिकि नहीं है । प्रमाता ओर 
उसकी चृत्तियोमे चिदातमाकी सार्वकारिकि व्यापि है, अतएव इनका भान सार्वकालिकं 
हे, कादाचिक् नहीं ह ॥ १२॥ 
१) ओर उसकी वृत्तियोके स्वरूपके परिचयके ङिए़ कहते दँ--लिङ्गदेहः” 
इत्याद | 
यहांपर परमातृपदसे शिङ्गदेह विवक्षित है, उसकी वृत्तिसे कामादि विवक्षित 
ह । ये सव किसी मी समयमे चेतन्यसे वियुक्त नहीं होते, किन्तु सव कारम चैतन्यसे 
व्याप्त ही रहते हँ ॥ १३ ॥ 
दृष्टान्तके साथ प्रमाता ओौर उसकी , वृत्तिम चेतन्यकी व्यापि कहते है-- 
“रिङ्खतदृव्त्ति ०” इत्यादिसे । 
जसे घट आदि पदाथ उद्पत्तिके बाद आकाशकी भ्यापि स्वतः हो जाती है, 
उसके छिए कारणान्तरकी आकाह्का नहीं होती, वैसे दी प्रमाता ओौर उसकी 
वृत्तियोंकी उस्पत्ति होनेके अनन्तर चैतन्य व्यापि उनमें स्वतः हो जाती है, उसके 
ङिए कारणान्तरकी अपेक्षा नदीं होती ॥ १४॥ 
२,९ 
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आकाशबस्तुस्वाभाव्यमात्रादेव न कारकात्‌ । 
विता पणता इम्भस्येवं दक्पूणता धियाम्‌ ॥ १५ ॥ 
धटदुःखादिरूपित्वं धियां धमादिहेतुतः । 
निरैतस्त॒ स्वतःसिद्धदर्व्यािनित्यसनिधेः ॥ १६ ॥ 
 _______  _--~-~_-_-_-~_~~~~__ 
"आकष इत्यादि । जसे वस्तुस्वभावमात्रसे दी घटम आकाशकी पूर्णता 
हो जाती है, उसके छिए हेखन्तरङी अपेक्षा नहीं होतीः वसे दही बुद्धियो्ं 
चेतन्थकी पूर्णता उसके स्वमावमात्रसे ही होती दै, उसको कारणान्तरवे अपेक्षा 
नहीं होती ॥ १५ ॥ 
मव यह शङ्का होती ह कि जसे आसा बुद्ध्यादिका मासक है, वैसे दी बुद्धयादि 
भी घट, पट आदि पदाथके भासक हैँ, मासक दोनों समान है, अतः अविङ्कृत 
आत्माकी जैसे स्वभावमात्रसे व्यपति होती है, कारणान्तरसे नहीं होतीः चेसे 
ही घटादिभासक बुद्धिकी भी विषयके साथ व्यापि निरहैतुक होनी चादिष । 
इस आक्षेपक निराकरणके रिए कहते हँ--घटदुःखादि ०) इत्यादि । 
धट भौर दुःख ये दोन बाह्य ओर आन्तर विषयोके उपलक्षक ददै, सारांश 
यह कि बुद्धि सौर तद्धोध्य-- बाह्य ओर जाभ्यन्तर विषय--परिच्छित्न 
है, अतः परिच्छिन्न बुद्धि परिच्छि् विषयाकार हौ सकती ह, 
चिदात्मा तो अपरिच्छिन्न कूटस्थ नित्ये, इसर वुद्धि तथा तदोध्य 
घरादिरूपाकार नहीं हयो सकता । बुद्धिके तत्तदाकार हनम प्रयोजक अदृष्ट हे, 
युखटुःखादिभोगजनक अृष्टवशच बुद्धि तत्द्धिषयाकार हौती है। अच्छा तो 
जेसे षयादिबुद्धि षकार होती है, वैसे ही प्रत्यगसबुद्धि भी तदाकार होनी 
चाहिए, इसके निराकरणके छिए कहते दैँ--निर्हेतुस्तु" इति । 
ुद्धिका प्रत्यगाकार होना निरदेतुक है सदा सन्निधिसे स्वतःसिद्धं चेतन्यरकी 
वापि होती है, जसे घरादिमे आकाशकी व्याप्ति अवज्ञनीय सन्निधिसिद्ध है, सहेतुक 
नहीं, वेते दी बुद्धिम चेतन्यकी ग्याप्ति भी समञ्नी चाहिए, जो अन्यापक 
पदा है, उनका सम्बन्ध सकारण होता है ओौर आकाञ्च, चैतन्यादि व्यापक 
पदार्थोका का्यके साथ उदपत्तिसमयमें ही स्वतः सम्बन्ध होता ह । भ्यापककी 
सन्निधि सदा रहनेसे अवृजनीय ह, अतएव आगन्तुकं किसी कारणक 
आवदयकता नहीं ॥१६॥ 
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ुद्धितद्उत्तिभावस्तद मावस्चाप्यनन्यमात्‌ । 
यतः सिद्धायते सोऽर्थ ज्ञेयः सिद्धः स्वतः सदा ॥ १७॥ 


नवु प्रमाणविरहात्‌ स्वतःसिद्धो यदीक्ष्यते । 
वाक्यस्य बुद्धबोधित्वादश्रामाण्यं प्रसज्यते ।॥ १८ ॥ 
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आत्मा स्वतः सिद्ध कैसे है? इसका उत्तर देते ह -शुद्वितद्षृत्ति० 
इप्यादिसे । 


बुद्धि ओर उसकी वृ्तियोकी सत्ता तथा दोनोके जभावकी सत्ता जिस 
चिदात्मासे ज्ञात हयोती है, वह चिदात्मा स्वयं सदा ज्ञेय है, प्रमाणान्तरं भ्यापारके 
बिना भासमान दहोनेसे स्वर्यप्रकाशहे। जड़का प्रकाञ्च चेतनसे होता हैः 
चेतनका प्रकार स्वयं होता दहै। यदि कारणान्तरसे प्रकाश माना जाय, तो 
जिससे मकार कहा जायगा, वही चेतन होगा; फिर उसका भी प्रकाद 
यदि दूसरेसे का जायगा, तो अनवस्था होगी, ओर पूवे पूवं अचेतन होते 
जर्थेगे, इसर्एि आसमाको स्व्यप्रकार् मानना आवदयक हे । 


यदि आत्माको स्वयेप्रकारा न मानें भौर बुद्धिसे उसका प्रकार मरन, सौ 
युद्धिके अभावका प्रल्क्ष कैसे होगा, क्योकि बुद्धिके अमावकी दशम तो बुद्धि 
हे नही, अन्यथा अभाव ही कैसे कह सकेगे, इसीटिए वार्षिककारने कहा है 
कि क्ञाततया अज्ञाततया वा सर्ब साक्षिचितन्यस्य , विषयः आत्माका विषय 
सब है--जो ज्ञात है सो ज्ञातत्वेन विषय है जैसे 'जानामिः यह व्यवहार होता 
है ओर जो अज्ञात है उसका अज्ञातत्ेन मान होता दहै जैसे न जानामिः यहं 
भ्यवहार होता है । इसर्णएि सब अवस्थाओंमे आत्माका स्फुरण रहतां दै, अतणएवं 
वह सदा स्वर्यप्रकाश्च है, आसमप्रकाश सहैतुक नहीं ॥ १७ ॥ 


यदि आत्मा बुद्धयादिका साक्षी करस्य स्वप्रकाश वेदान्तक। प्रमेय दहै, 
तो ज्ञातज्ञापकं वेदान्त हज, अतः प्रमाण नहीं हो सकता, किन्तु अनुवादक 
होगा ? रेस शङ्का करते दै - "नयु प्रमाण °` इत्यादिसे । 


यदि प्रमाणके बिना आस्माक्रा स्वतः स्फुरण मानते दँ तो ज्ञातज्ञापक वेदान्त 
अनुवादक है, प्रमाण नहीं ॥ १८ ॥ 


२२८ बृहदारण्यकवार्तिकसार [ २ अध्याय 
मेवमग्रतिबद्धत्वाचिदेकरसवस्तुनः। 
तठ्व्युत्पत्ते; पुरा पथाद्‌ बोधो व्युत्पत्तिमात्रतः ।॥ १९ ॥ 
बोधाबोधो सृभिदृष्टौ स्वादुभूर्येव वस्तुनः । 
दष्टे चातुपपन्नत्वं किंबरादभिधीयते ॥ २० ॥ 
वेदान्तशाख्ब्युत्पत्तः पुरा कः प्रतिबुध्यते । 
को वा व्युत्पत्तितस्तूष्वं बुद्विमान्न षिचुध्यते ॥ २१॥ 
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ज्ातज्ञापकलप्रयुक्त आत्मामे वेदके अपामाण्यकी राङ्काका निराकरण क्रते 
दै --भेवम्‌' इत्यादिसे । 

य्यपि आत्मा स्वयप्रकारा है, तो भी वेदान्तके विचारसे पहटे भे अज्ञ ह 
भँ अपनेको नहीं जानता ह यह प्रतीति सर्वरोकानुभवसिद्ध है इसङिणए 
संसारदशागै आमा अज्ञत दी है, वेदान्तवाक्यों द्वारा श्रवण, मनन आदिसे 
अपरोक्ष ज्ञान होता है, अतः विचारसे पूर्वं आसाके अज्ञात होने एवं वेदान्त द्वारा 
ज्ञात होनेसे अज्ञातक्ञापकत्वरक्षण प्रामाण्य वेदान्तमे युक्तियुक्त हे ॥ १९ ॥ 

स्वप्रकारा आसाम कादाचिक्त बोध ओौर अनादि अबोध इस प्रकार परस्पर 
विशुद्ध बोध ओर अबोध एक ही आसमाखूप धर्मामिं कैसे रह सकते हँ £ इस 
शाङ्गकी निवृत्ति करते ह --बोधाबोधौ' इत्यादिसे । 

अन्वये-म्यतिरेक ओर विद्वानेकि अनुभवस्े आत्मामं बोध ओर भे अज्ञ हँ 
हव्थादि अपने अनुभवसे अबोध ये दोनों दीखते हैः इसर्िए दोनोकी एकम्र 
स्थिति अनुपपत्ति ही नही हो सकती, विद्वानोकी उक्ति है- - "नहि दृष्टेऽनुपपन्नं 
नामः एकत्र परस्पर विरुद्ध दो धर्मोकी अनुपपत्ति वहां मानी जाती है, जँ एकत्र 
समावेश अषृष्टचर है । रक्ते बोध भौर अबोध एकत्र आसाम सर्वानुभवसिद्ध है, 
दसङ्िए आत्मामे अनुपपत्तिकी शङ्गा दी नहीं कर सकते, अतः वेदान्तम अश्ञात- 
ज्ञापकत्यरक्षण प्रामाण्ये कोई सन्देह ही नहीं है ॥ २० ॥ 

पूर्वोक्त अन्वय ओर भ्यतिरेकको स्पष्ट करते दै वेदान्तः इत्यादिसे । 

वेदान्तविचारादिसे पूवं कौन आमक्ञानी होता है अर्थात्‌ कोई नही ओर 
वेदान्तविचारके बाद कौन बुद्धिमाम्‌ आत्मज्ञानी नदीं होता अथौत्‌ सब अवदय 
आसज्ञानी होते ह, इस अन्वय ओर व्यतिरेकसे ज्ञान भौर अक्ञानकी एकत्र 
अवस्थितिमे विरोध नही है ॥ २१॥ 
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एवं साबंजनीनौ तौ बोधाबोधौ चिदात्मनः ॥ 

अपहतं कथं नाम शक्यौ स्यातां कुताक्किः ।॥ २२॥ 
स्वप्रकाशोऽप्यसम्बुद्धः सुप्त्यादावयुभूयते ॥ 
अस्वप्रकाशतायां तु सुप्त्यादिः केन सिध्यति ॥ २२ ॥ 


“एवं सार्व ० इत्यादि । उक्त प्रकारसे चिदासमाका बोध ओर अबोध 
सवीनुभवसिद्ध हे, इसर्एि कोई कुतार्किक मी अपराप नहीं कर सकता कि 
बोध ओौर अबोध ये दोनों आस्मामे नहीं रहते ॥२२॥ 

रङ्का- ज्ञान तो ज्ञानका विरोधी है, फिर ज्ञान द्वारा अज्ञानकी सिद्धि कैसे 
हो सकती हे, क्योकि विरोधी साधक ओर आश्रय दोनों नहीं हौ सकता, प्रकारा 

न्धकारका विरोधी है, इसर्िए प्रका अन्धकारका न तो साध्कदहीहे ओर 
न आश्रय ही है, इस शङ्कापर कहते है -(स्वप्रकासो' इत्यादि । 

स्वप्रकाश आत्मामे पूर्वोक्त अनुभव ही केवरु प्रमाण नहींहे, किन्तु 
अन्य अनुभव भी प्रमाणदहै, सुखपूर्वैक सोया था, कुक भी नहीं जान इस 
प्रकार सुप्तोस्थित पुरुष स्मरण करता है, स्मरण अनुभवके बिना नही होता, 
इसर्एि युष्म अनुभव अवद्य हुजा, यह स्मरणरूप कार्थसे सिद्ध रोता हे, 
उस समय ज्ञानसाधन इन्यादि तो हैँ नही, अतः रेद्धियक ज्ञानसे अतिरिक्त 
स्व्यपरकाश्च आत्मस्वरूपानुभव ही सिद्ध होता हैः अन्यथा स्ति आदिकी 
भी सिद्धि नदीं होगी । 

अनुपरुब्धिसे भी ज्ञानके अभावका ज्ञान नहीं हो सकता; क्योकि यदि 
षान होता तो उसका ज्ञान होता, यह भी तो प्रमाताके रहनेपरं आपादन 
कर सकते है, अन्यथा नही, अतः उस समयमे आत्मप्रकारा अवद्य मानना 
चाहिए, बिना प्रमाताके प्रमाणक प्रवृत्ति नहीं दो सकती । 

जो यह कहा गया है करि निवर्तक साधक नहीं होता, आरोक तमक 
निवर्तक दे, इसङिएि तमके परत्यक्षम आरोकनिरपेक्ष ही चश्च साधक हेः 
आरोकसपिक्ष नही, सो टीक नहीं है, क्योकि यहांपर आत्मरूप ज्ञान अज्ञानका 
साधक है ओर वाक्यजन्य ज्ञान अज्ञानका निवर्तक है, एसा माननम उक्त 
दोष नहीं है। ओर अन्तःकरणावच्छिन्न चेतन्य प्रमाता हे, सुषुपिकारे 
अन्तःकरणका प्राणमं ख्य हो जाता है, इसरिए प्रमाताक्रा भी अभाव हो जाता 
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असम्बुद्धस्तदा बोधरेतुमात्राद्यमावतः ॥ 
अतएव न मानने सुषुप्त्यादिः प्रसिध्यति ॥ २४॥ 
सुषुप्त्यादेश् संसिद्धिर्मात्रादिविरहेऽपि या ॥ 

सा स्विहान्तरसम्बुद्रस्वग्रफाशचिदा्यात्‌ ॥ २५॥ 
न चाऽभावप्रमाणास्सा सति मातर्यभावमा ॥ 
मात्राद्यभावसंसिद्धिः कथ मात्रादिपूरविंका ।॥ २६॥ 
एवं सवेव्यवहूतिप्रसाधकचिदात्मनि ॥ 

सति स्पष्टेऽत्र बेदान्ता मेयदीनाः कथं बद्‌ ॥ २७ ॥ 


यि ०. 


है, वही सुषुपि है । प्रमाताका अभाव प्रमातासे सिद्ध नहीं हौ सकता, क्योकि 
सपने अभावकां साधक स्वयं नही द्यो सकता, इसर्एि स्वापादिकी सिद्धि भी 
आलसस्वखूपानुभवसे ही होती हे, अज्ञानकी सिद्धि मी इसी तरह समक्षनी चाहिषए, 
इसीको आगे स्पष्ट करगे ॥ २३ ॥ 

असंबद्ध ०' इत्यादि । आलाके स्वयध्रकार होनेपर भी युषुप्षिकारमे ज्ञानक 
साधन इन्दिय ओर मनके अमावस वह अज्ञात कहकाता है, इसीसे--प्रमाणा- 
भावसे ही--घुषुपि आदि प्रमाणसे सिद्ध नदीं होते । योग्यानुपर्न्धिसे सुपुक्ति आदिकी 
सिद्धि होगी, यह मत मी असंगत हे, क्योकि उक्त रीतिसे प्रमाता यदि नींद, 
ते योग्यानुपरुब्ि किसकी कहोगे, इस कारणसे आत्मस्वषूपके ज्ञानसे ही स्वाप 
जर अन्ञानकीं सिद्धि दोती है, अन्यथा नही ॥ २४॥ 

सुपुष्त्यादेः" इत्यादि । प्रमाताके न रहनेपर भी जो पुषुप्त्यादिकी सिद्धि 
होती है, सो भीतर प्रबुद्ध स्वयभरकाश चिदासाके प्रमावसे अर्थात्‌ स्वयपकार 
आतमा ही स्वीय अन्ञानादिका उक्त रीतिसि साधक है। प्रमाताके अभावते 
योग्यानुपरुन्ि भी नदीं हो सकती ॥ २५ ॥ 

(न चाऽभावः इत्यादि । योग्यानुपरून्धिसे भी स्वापादिकी सिद्धि नही 
हो सकती, क्योकि प्रमाताके रदनेपर ही प्माणोकी प्रवृत्ति हेती दै, स्वापादिकारमे 
प्रमाता है नही, फिर अनुपरुन्ि प्रमाण भी किसका करेगे ॥ २६॥ 

साक्षी वेदान्तप्मेय ह, यदी उपसंहार करते “एवं सर्व°” इत्यादिसे | 

इस प्रकार संपूणं व्यवहारका साधक चिदाप्माहे, सो स्वयंप्रकाश टोनेसे 
सवानुभवसे सिद्धदहे, वही साक्षी वेदान्तका प्रमेय दहै, इस कारण प्रमेयाभाव- 
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सवेमानस्वभावस्य परीक्षायां चिदात्मनि ॥ 
मेये केयुतिकन्यायसिद्धा षेदान्तमानता ॥ २८ ॥ 
यमगप्रमाय मानानि नानात्मानं प्रभिन्ते । 
वस्तुव्त्ताजुरोधेन कथ तत्राऽगप्रमावचः ॥ २९॥ 





प्रयुक्त वेदान्त अप्रामाण्य नहीं दौ सकता, [ उपहासा् कहते है] कहो 
वेदान्त मेयहीन कैसे है £ ॥ २७ ॥ 

(स्वमान °” इत्यादि । सब-- प्स्यक्ष, अनुमान आदि प्रमाणो - कै स्वभावकी 
परीक्षा करनेपर चिदात्मामे वेदान्तकी मानता केमुतिकन्यायसे सिद्ध हे अथात्‌ 
परतयक्षादि प्रमाण जैसे अज्ञाताथबोधक होनेसे प्रमाण होते है, वैसे ही वेदान्त भी 
आत्मामं अज्ञातार्थज्ञापक होनेसे परमाण हँ ॥ २८ ॥ 

कैमुतिकन्याय कहते ह “यमप्रमाय' इत्यादि । प्रत्यक्षादि प्रमाण तथा उनके 
विषय शब्दादि स्वयं जड़ हँ, अतः प्रसयक्षादि परमाण जब अपने स्वषूपका ही प्रकारा 
नहीं कर सकते, तो स्वविषय रब्दादिका प्रकारा केसे कर स्केगे । ओर 
चिदा्मा स्वयंपरकाश दहै, ईसङ्ए स्वसम्बन्धसे दुसरेका भी मका करता हैः 
वस्तुवृत्त है, वस्तुस्वभाव, जड़ ओर चेतन वस्तु यह॒ स्वभावभेद स्वाभाविक है 
जो प्रकारक है, वह स्वसम्बन्धसे दृसरेका पकाय करता है, जेसे प्रदीपादि स्वयं 
प्रकारा है । स्वयंका तातपर्थं है सजातीय प्रकारके बिना प्रकाशमान, सो स्व- 
सम्बन्धसे घटादिका भी प्रकारक होता हैः धट प्रकाशमान नदीं है, अतः वह 
सम्बन्धसे पटादिका प्रकारक नीं होता । 

इस प्रकार वस्तुृत्तानुसारसे प्रत्यक्षादि प्रमाण आसमविषयक प्रमितिकी 
उदत्ति न कर अनाम घरादि विषयक प्रमितिके उत्पादक नहीं होते । घरादिका 
ज्ञान होनेपर यह सन्देह नदीं होता कि यह ज्ञान हमको हुआ अथवा दूरेको 
वच्छ यही निश्चय होताहैकिहमको ही हुभा दहै, यदि इस ज्ञानसे आस्माका 
भान न होता तो संराथादि होते, परन्तु सशयादि न होनेसे विषयके 
सफुरणकी तरह आत्माका स्फुरण भी अवद्य होता हे, अतएव विषय जसे प्रमा- 
जनक है, वैसे ही आताको भी प्रमाजनक मानना चाहिए । जसे शब्दादि विषयक 
बोध द्वारा मर्यक्ष॒ यद्यपि चरिता हे तथापि आताका बोध करता है, क्योकि 
आत्मके प्रकारके बिना अनातमाका प्रकाश हो दी नही सकता, सो आगे 
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चेतन्यममभिष्यज्य चेत्यं व्यञ्जयितुं नदि ॥ 
शक्नुवन्ति प्रमाणानि चेतन्यं व्यञ्जयन्त्यतः ।॥ ३० ॥ 
प्रफारामयृहीत्वा न प्रकाश्यं रूपमीक्षते | 
चक्षुः, तेन प्रकाशस्य ग्रहण रूपतः पुरा ॥ ३१॥ 
तथेव बिदभिव्यक्तिथेत्याभिव्यक्तितः पुरा । 
अनात्मग्राहकैर्मानिरत आत्मा प्रमीयते ॥। ३२॥ 
यिदात्मप्रोधनायैव प्रवृत्तायाः श्रुतेथिति । 
मानत्वं किमु वक्तव्य प्रकारप्राहिनेत्रवत्‌ ॥ ३३ ॥ 





स्पघ्ु करेगे । प्रत्यक्षादि प्रमाण आसप्रमिद्युत्पादनके बिना विषयप्रमिद्यु्पादन 
नहीं कर सकता ॥ २९ ॥ 

(चेतन्यम ०" इत्यादि । शछोकका अर्थं तो अतिष्पष्ट है । चैतन्य आसा, 
चेदय अनात्मा । आस्माका प्रकाश करये बिना प्रमाण अनासा घरादि विषयका 
प्रकाश नहीं करा सकते, इसलिए वे अनातमका प्रकाश कराते हुए आत्माका मी 
प्रकाश कराते हँ ॥ ३० ॥ 

दसी अथेमे दृष्टान्त कहते हँ --श्रकाक्न इत्यादिसे । 

चक्षु हक आखोकके म्रहणके बिना प्रकाश्य रूपका रहण नहीं करता, इस- 
ठिए वह्‌ ूपके प्रहणसे पहर भलोकका ग्रहण करता हे, रूपके प्रयक्षमे लोक- 
सनिकर्पं सहकारी कारण है, प्रतिषन्धकापसारकत्वहूप सहकारि दै. प्रतिबन्धक 
तिमिरके निरासके ठिए आखरोककी अपेक्षा होती है ॥ २१ ॥ 

दृष्टान्तको दार्छन्तिकम स्फुट करते है-- तथेव विद °” इत्यादिे । 

उसी प्रकार चैत्य अनास षटादिकी प्रतीतिसे पटे चित्‌ आलाकी अभि- 
व्यक्ति- प्रकाश होता है, अतएव अनामभाहक प्रत्यक्षादि भमाणसे आत्मा 
परमित होता है ॥ ३२॥ 

चिदात्म °" इत्यादि। आरोकसे अभिव्यक्त रूपादिके आहक चश्च आदि जसे 
पथम आखेकका मरहण कर पश्चात्‌ रूपादिका अहण करता है तो भी मरोकादिर्मे 
प्माण होता हैः वैसे ही चिदभिग्यक्त चेत्यग्राहक मान विदासनोधक होता 
है, जो अन्यथैक मानदहै, सोभी आसाम पमाण होते तो चिदमिन्यक्तिके 
उदेश्यसे प्रयुक्त अनम्याथेका-- जिनका दूसरा विषय दी नदी, एेसे--तच्वमस्यादि 


प्रामाण्यपर्रक्षा ] भाषानुवादसरहित २३३ 


०८५ 











0 


मीमांसकम्मन्यताऽपि मानवत्तानभिक्ञताम्‌ । 

तव॒प्रकटयत्यत्र कायेरागे निमजतः ॥ ३४ ॥ 

मान दि व्यञ्जफ तच समानं सिद्धकाययोः | 

अतः सवस्य वेदस्य बोधकल्वात्‌ प्रमाणता ।॥ ३५ ॥ 
वाक्य चिदास्मामें प्रमाण है इसमे कहना ही क्या है £ जब धटपरादिविषयक 
चक्रादि चिदासामं प्रमाण होते दै, तव त्वमसि! आदि श्रुतिवाक्य, जो केवट 
चिदासमके बोधनमात्रके ताप्पयसे प्रयुक्त रै यदि उसमे प्रमाणन होगे, 
तो उनका प्रयोग व्यथेदही दहो जायगा ॥ ३२ ॥ 

शाल्द करषव्या्मे प्रमाण होता दहै, सिद्धार्थमे नहीं । वेदान्तम करन्याथ- 
रूप विषय ही नहीं है इस प्रकार किये गये प्रामाण्यके आक्षिपका परिहार करके सिद्ध 
अर्थम राब्दशक्तिमह नदीं हो सकता, अतः अबोधकलत्वनिमित्तक प्रामाण्यके 
आक्षेपके परिहार करनेके तायर्यसे कहते दै--“मीमां सकम्‌" इत्यादिसे । 

सिद्धाभ्मे शब्दशक्तिमरद नदीं हो सकता, अतः सम्पूण वेद सिद्धाथवोधक 
नहीं है, किन्तु का्यार्थबोधपरक ही है, इस प्रकार दुगाग्रहमरहिरु आप्र रोग 
मीमांसक होनेका गर करते है, पर वस्तुतः विचारपराड्खुख द, सो आगे स्पष्ट 
रूपसे कगे, अतः इस कथनसे आप रो्गोकी प्रमाणस्वभावकी अनभिज्ञता 
ही प्रगट होती है| मीमांसक तो न्यायानुग्ररीत अथके माननेवठे होते हैः 
आप रोग अपनेको मीमांसक कहते ह, पर न्यायसे अनुगृहीत अथं मानते नदी, 
इसलिए उपहासक किए मीमांसकम्मन्य कहा ॥ ३४ ॥ 

(माने हि" इत्यादि । विषयेन्दियके सनिकषे द्वारा चक्रादि ज्ञानक कारण 
है, अतः वे ही प्रमाण है यह कहना ठीक नहीं है, क्योकि इईन्द्ियाथेसचिकर्षो- 
सन्न ज्ञानम्‌" इत्यादि न्यायसू्रके अनुसार ज्ञान ही प्रमाण हे, चक्षुरादि नहीं । 

छोका्थ-- मान व्यञ्चक है, वह सिद्ध जौर कार्यं दोनोमे समान हैः प्रमेय दो 
प्रकारके है- स्वतःसिद्ध ओर परतःसिद्ध । स्वतःसिद्ध--जासा हे । परतःसिद्ध-- 
अनासपदा् है । विषयमे स्वतस्स ओौर परतस्त का भेद होनेपर भी प्रमाणक 
व्यञ्जके कुछ अन्तर नहीं है, अतः सम्पूरणं वेदमँ--कमकाण्ड तथा ज्ञान- 
काण्डमे- साध्य मौर सिद्ध अथका मेद होनेपर भी वह बोधक हीनेसे प्रमाण 
ही है ॥ २५॥ 

३ © 
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वेदान्तवचसां स्वार्थं प्रामाण्यं न विहन्यते । 
मानरक्षणसद्भावाञ्ञ्योतिष्टोमादिवाक्यवत्‌ । २३६ ॥ 
यद्धेतुकं प्रमाणतवं॒वेदान्तानां समथ्यते । 
तेनैव हेतना कर्मकाण्डस्यापि प्रमाणता ॥ २७ ॥ 
वेदान्तानाममानत्वं येन वा दितुनोच्यते । 
तेनैव हैतना कर्मकाण्डस्यापि प्रसन्यते ॥ ३८ ॥ 
बोधकस्वेन मानत्वं काण्डयोरुभयोः समम्‌ । 
अकार्यमोधेनाऽमात्वं कमकाण्डेऽप्यवारणम्‌ ॥ ३९ ॥ 


वेदान्तबचसराम्‌ इत्यादि । कार्यपरक ज्योतिष्टोम जादि वाक्योके सदश 
स्वप्रकाशा चैतन्यरूप अभम बेदान्तवाक्योके प्रामाण्यकौ क्षति नदीं है, क्योकि 
व्यञ्चकलद्प प्रामाण्यका रक्षण दोनोमे समान है अथवा अज्ञातज्ञापकलरूप 
प्रामाण्यका रक्षण दनम समान है। ज्योतिष्टोमवाक्यका प्रमेय है--याग 
अथवा तजन्य साध्यस्वूप नियोग ओौर वेदान्तवाक्यका प्रमेय है-- स्वप्रकाश्च 
स्वतःसिद्ध चेतन्य, इस प्रकार प्रमेयके विलक्षण होनेपर भी व्थञ्चकत्वरक्षण 
प्रामाण्यके विरुक्षण न होनेसे वेदान्त प्रमाण दही है ॥ ३६ ॥ 

'यद्भूतुकम्‌' इत्यादि । प्रामाण्यका कारण अन्ञातज्ञापकल दोनो समान है, 
इसलिए यद्धेतुक--अज्ञातज्ञापकत्हेतुक-- प्रामाण्य कर्मकाण्डे मनते हैः 
तद्धठुक--भज्ञातज्ञापकहेतुक- प्रामाण्य वेदान्त भी समर्थित होता है ॥२५७॥ 

विदान्ता० इत्यादि । कमकाण्डके साथ विरोध होनेकै कारण यदि 
वेदान्तमे अपामाण्य है, तो वेदान्तके साथ विरोध होनेके कारण कर्मकाण्ड भी 
अप्रामाण्य प्रसक्त होता है, इस परिस्थिति उुन्दोपसुन्दन्यायके # सदृश 
परस्पर विरोध होनेसे दोनोके प्रामाण्यका मङ्ग हो जायगा ॥ ३८ ॥ 

कतैव्यरूप अथेका बोधक कर्मकाण्ड प्रमाण है, वेदान्त तो सिद्धार्थक होनेसे 
प्रमाण नह हो सकता, इस राङ्गाकी निवृतिके किए कहते ह-- बोधकतवेन 
इत्यादिसे । 

+ सुन्दं ओर उपसुन्द नामक दो दैय ये। वे पावैतीजीके रूपसे मोदित दोकर उनकी भािके 
लिए भगवान्‌ शङ्करकी तपस्या करने खगे, , उनकी तपध्यासे सन्तुष्ट होकर शक्करने उरे वर 


दान दिया कि जो तुम दोनों बलवान्‌ हो वह पार्वतीको खेटे, वै दोनों परस्पर खडकर नष्ट 
दो गये, यही उक्त न्यायका स्वरूप है । 
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कायं कालत्रयास्प स्वदभीष्टं न तत्‌ कचित्‌ । 
कमकाण्डेऽपि सम्भाव्यं तूभृङ्गादविशेषतः ॥ ४० ॥ 
अतः समीहितोपायतया वस्त्वववोधनात्‌ । 
कमकाण्डस्य मानत्वं काय प्रणया न तु ॥ ४१॥ 
तथा च वस्तुयाथात्म्यज्ञापनेन प्रमाणता । 

वेदान्तानां तो न स्यात्‌ प्रस्यक्षादौ तदीक्षणात्‌ ॥ ४२ ॥ 


कर्मकाण्ड तथा ज्ञानकाण्ड दोनोमे बोधकत्वषूप प्रामाण्य समान ही है । यदि 
वेदान्तमे अकार्यबोधकतहेतुक अप्रामाण्य कहते हो, तो कर्मकाण्डमे अकार्य- 
बोधकलगप्युक्त अप्रामाण्यका वारण नहीं हो सकेता, क्योकि कमंकाण्ड इष्ट- 
साधनताका बोधक है ओर इष्टसाधनत्व अकार्य ही दहै, इसर्िए अका- 
बोधकलमात्रसे यदि वेदान्तमे अप्रामाण्यकी प्रसक्ति हो, तो क्मकाण्डमे भी अप्रामाण्यकीं 
आपत्ति हो जायगी ॥ ३९ ॥ 

कार्यम्‌ इत्यादि । का्शब्दसे धालर्थादि विवक्षित नहीं है, कि 
नियोग ॒विवक्षितद्ै। सो कर्मकाण्डसै ही हे, ज्ञानकाण्ड नहींहे, 
विध्य नियोगकी सम्भावना दही नहीं है। नियोग कायं हे, इसका खण्डन 
करते है कारत्रयास्यर्शी अर्थात्‌ मूत, भविष्यं ओौर वतैमान तीनों कार्ये असम्बद्धं 
मनुष्यकी सींगके समान कहीं मी नियोगरूप कार्यं नहीं है भमथात्‌ वह 
अत्यन्तासत्‌ हे, अतः नियोग विध्यथे नहीं हो सकता ॥ ४० ॥ 

अतः" इत्यादि । इस हेतुसे जैसे यागादिमे इष्टसाधनताके बोधक कमे- 
काण्डवाक्य है, वैसे ही वस्तुतके बोधक ॒तच्वम्यादिवाक्य हँ । यदि दोनों 
वस्तुतच्वके बोधक समान है तो फिर कर्मविधि प्रमाण है, वेदान्त नही, इसमे 
क्या युक्तिं £ विनिगमक तो को है नही, अतः क्म॑काण्डके समान ज्ञानकाण्ड 
भी प्रमाण हीह । कायरूप नियोगके बोधक होनेसे उस प्ररणाबोधकत्य हो भी 
सकता, सो तो है नही, कारण किं नियोगमें कुछ प्रमाण ही नहीं है, अतएव 
मानान्तरका अविषय दै, इसीसे उसको अपूर्वं भी कहते दँ । "आसान नियोजयति' 
इस व्यु्क्तिसे यागादिकी सिद्धिम आमाका प्रवतैक होनेसे उसे नियोग कहते दँ 
परन्तु प्रमाणके अभावसे एेसा पदाथ ही नहीं हे ॥ ४१॥ 

(तथा चः इस्यादि । जैसे थ्पि प्रसक्ष आदि यथावस्थित वस्तुस्वर्पके 
भोधकमात्र होते दः अपने विषयमे द्रष्टाकी प्रणा नहीं करतेः तो भी प्रमाण 
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मन्त्रादेः कारयशेषत्वं तयोक्तं॑तत्तथेव तत्‌ । 

अथाऽपि त्वदभीष्टं यत्कायं तन्मानवरजितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अतो यदेष साध्या्थसाधनत्वेन गम्यते । 

वेदात्तदेव साध्यत्वात्‌ कायं नान्यत्‌ ततः पथक्‌ ॥ ४४ ॥ 
कायेररेषोऽप्यथेवादो न स्वार्थेऽत्यन्तमप्रमा । 
गुणासुवादभूताथेस्पेसतरैविध्यसम्भवात्‌ ॥ ४५ ॥ 

विरोधे गुणवादः स्यादनुवादोऽवधारिते ¦ 
भूताथेवादस्तद्वानादथेवादस्िधा मतः ॥ ४६ ॥ 





माने जाते वैसे दी वस्तुतक्के बोधक तत्वमस्यादिवाक्य अपरेरक होनेपर भी 
परमाथ सत्य वस्तुक बोधक होनेसे प्रमाण ही हैँ । जसे कर्मकाण्ड अबाधित ओर अज्ञात 
अथैका बोधक प्रमाण माना जाताहै, वेदान्ववाक्यभी वैसे ही है, इसठिषए प्रमाण हैँ । 

'मन्त्रादेः' इत्यादि । मस्र, नामधेय तथा अर्थवाद कार्यविधिके रोष है, यह 
आपका कहना ठीक है, इसमे विवाद नदी है, परन्तु विवाद है केवर कार्ये, 
क्योकि आप जिस नियोगको का कहते है, उसमे कुछ प्रमाण न होनेसे वह स्वीकार 
कृरनेके योग्य नहीं है । जिस पदाभके सद्धवमें कुछ प्रमाण ही नहीं है, उसका 
यदि स्वीकार किया जाय तो नेश्ज्गने क्या अपराध कियाहै, जिससे कि उसको 
स्वीकार न किया जाय ? इसलिए प्रामाणिक पदाथ ही मानना चाहिए, अप्रमाणिक 
नही, अतः अ्रयःसाधन यागादिसे अतिरिक्त कय नही हे ॥ ४३ ॥ 

अतो यदेवः इृष्यादि । चकि नियोग अप्रामाणिक है, इसरिए कृतिसाध्य 
ओौर स्वर्गादि अथके साधन याग, दान, होम जादि ही, जो वेद द्वारा प्रतीत होते है, 
साध्य होनेसे कायं कहते है इनसे अतिरिक्त दूसरा कार्यं नदीं है ॥ ४४ | 

का्यशेो०' इत्यादि । अर्थवादके कार्यरोष होनेपर भी वह स्ववाच्य अर्थम 
सर्वथा अप्रमाण नहीं है, क्योकि गुण, अनुवाद ओर मूता रूपसे भथ॑वाद्‌ 
तीन प्रकारके होते ष ॥ ४५॥ 

(विरोधे गुण °` इत्यादि । प्रतयक्षादि म्माणोके साथ यदि विरेधद्यो, तो वहं 
अर्थवाद गुणवाद कखाता है । जिसका वाच्य अर्भ प्रमाणान्तरसे निरत हो, वह 
अथवाद अनुवाद कहराता है भौर जिसके वाच्यार्थे पमाणान्तरसे न विरोध हो 
ओर न अनुबाद ही हो, वह अर्थवाद भूताथवाद करता हे ॥ ४६ ॥ 
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आदित्यो यूप इत्यत्र प्रत्यक्षेण विरोधतः । 
आदित्य इव पूतत्वगुणको यूप उच्यते । ४७ ॥ 
अभ्निहिंमस्य भेषज्यमिति लोकप्रसिद्धितः। 
अनूयाथमिमं तेन विधि प्रस्युपयुञ्यते ॥ ४८ ॥ 
मेधातिथि जहारेन्द्र इस्यपूर्वाथबोधनात्‌ । 

एति मात्वमिहामावादुवाद्विरोधयोः ॥ ४९ ॥ 





^ ^+ ^-^ 7 ४ 








(आदित्यो! इत्यादि । आदित्यो युपः' यजमानः प्रस्तरः इत्यादि वाक्यसे 
यूप आदित्यका अभेद ओौर यजमाने प्रस्तरका ( कुरयुष्टिका ) अभेद प्रतीत 
होता दै, किन्त॒यह आदित्य तथा युपका जौर यजमान तथा प्रस्तरका वाच्यार्थ 
समिद मेदाही प्रतयक्षसे विरुद है, क्योकि प्यूपो न आदित्य. यजमानो न प्रस्तरः" 
यह प्रसथक्ष सर्वलोकसिद्ध है । अतः यह अथवाद्‌ गुणवाद है । “आदित्य इव पूतः' 
इस प्रकार आदित्यगत पूतत्वधम॑का यूपे आरोप कर गौणी त्तस युपम आदिलय- 
राब्दका प्रयोग हे, एवं ध्यजमान इव प्रस्तरः इस प्रकार यजमानकाय सगृधार- 
णादिका्यकारिखषूप धर्मका प्रस्तरमै आरोप कर प्रघ्तरमं यजमानशब्दका प्रयोग 
हे । “सिंहो देवदत्तः, इत्यादि प्रयोगके समान, गुणादिके प्रवृत्तिनिमित्त होनेसे, वह 
गुणवाद करता है ॥ ४७ ॥ 

'अमि्हिमस्य' इ्यादि । 'अभिर्हिमस्य मेषजम्‌ः यह अथवाद अनुवाद हैः 
अग्नि जाडेकी निवारक ओषध दहै, यह सब रोगों प्रसिद्ध है। 
अतं; ज्ञातज्ञापक होनेसे यह अनुवाद कहराता हे, इसी प्रकार इन तीनों 
राशियेोमिसे किसी रारि अवदय अन्तम॑ूत होनेसे सब अथवाद्‌ तीन प्रकारके ही 
्ै। सारांश यह है किं अथैवाद असख्मै दो प्रकारके ह, भूताथवाद ओर 
अमूताथवाद्‌ । पहल दो प्रकारका हे- एक प्रमाणान्तरके संवाद तथा विस्षवादसे 
रहित ओर दूसरा प्रमाणान्तरसंबादपूर्वक । अमूताथवाद दी गुणवाद करता है 
जेसे “आदित्यो यूषः इत्यादि । भूताथैवाद प्रमाणान्तरसेवादपूैक है; जसे 
अमिर्हिमस्य मेषजम्‌' ॥४८॥ 

प्रमाणान्तरके संवाद तथा विसंवादसे शल्य अवाद कहते द--भेधातिथिम्‌ 
दव्यादिसे । 

जमूताथवाद स्बार्थमै प्रमाणान्तससे विरोध होने कारण प्रमाण नही 
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मन्त्रनाम्नोर्यं स्यायो योज्यः सिद्धप्रमापणे | 

इत्थं सिद्धाऽन्यशेषाणामपि स्वाथ प्रमाणता ॥ ५० ॥ 
हो सकता, इसर्एि गौणी व्र्तिसे अरथान्तरविधान हरा क्रियाविधिका रोष मानकर 
प्रमाण माना जाता हे । भूताथवाद तो अज्ञात अविरुद्ध अर्भका बोधक होनेसे 
स्वाथैमें प्रमाण है, यही भेधातिथिम्‌ इत्यादिका भाव है । इन्द्रे मेधातिथि 
नामक ऋषिका अपहरण किया, यह अर्थं न तो किसी प्रमाणसे विशुद्ध है ओर 
न किसीसे संबादित दी दै, किन्तु पूर्वै अथे प्रतीत होता है, अतः अज्ञात- 
ज्ञापकखरुक्षण प्रामाण्य इस अथवादमे अवदय मानना चाहिए; क्योकि अप्रामाण्यके 
कारण विरोध ओर अनुवाद तो हँ नहीं ॥ ४९ ॥ 

'मन््र ०" इत्यादि । सिद्धाथबोधक मन्त्र जौर॒ नामधेयके विषयमे मूताथ- 
बादन्यायका अतिदेश करते द, इस प्रकार सिद्धाथेक अन्यरोष अथात्‌ क्रियाविधि- 
रोष मन्त्रादि स्वाम मी प्रमाण ह। मन््ादिसे प्रतीयमान वाच्याथे यदि प्रमाणान्तरसे 
विरुद्ध तथा संवादित नहीं ह, तो अक्ञातक्ञापक होनेसे स्वाम प्रमाण है । सारांर 
यह है कि मन्त्ाधिकरणमे यह विचार किया गयाहै कि जिस कर्थम जिस 
मन्त्रा विनियोग श्रत्यादि प्रमाणसे प्राप्त है ओौर मन्त्राथसे भी प्राप्त 
हे, वे मन्त्र विवक्षितार्थं है अथवा अविवक्षिताथे £ इस संशयम पुरोडाशके 
प्रथनके रिए उक प्रथस्व" इत्यादि मन्त्र यदि विवक्षिताथ हो, तो मन्त्राथैसे दी 
पुरोडारके प्रथनमे उक्त मन्त्रका विनियोग हो जायगा, तो फिर “उर प्रथघ्वेति 
पुरोडाशं प्रथयति! पुरोडाशप्रथनमे उक्त मन्त्रका विनियोगविधायकं यह वाक्य 
व्यथ हो जायगा । हे पुरोडाश्च ! उरु-- विपुर यथा स्यात्तथा प्रथस्व, यह्‌ अथं 
तो स्वतः मन्त्रसे प्रतीत होता है, अततः मन्त्र यदि अविवक्षिताथे है, तो मन्त्रोच्चारण 
ही व्यर्थं है, क्योकि मन्त्र प्रयोगसमवेत अथैके स्मारक माने जाते हे। 
मन्त्रसे अथका स्मरण कर अनुष्ठान करना चाहिए । 

यदि अविवक्षिता हः तो मन्त्र ही व्यथे हो जा्येगे । दुं फट्‌! के समान 
मन्त्रोच्चरण अदां है, यह ॒माननेसे व्यथं नहीं दो सकते, एेसा पूर्वपक्ष कर 
सूत्रकारने सिद्धान्त किया है कि सब शब्द अर्थके प्रकाश्चनपरक दै, यह रोकभ्युखति 
सिद्ध दै। किसी अ्विरोपके बोध करनेके ठिए किसी रान्दविरोपका 
प्रयोग रोकमें होता है, निरथैक नहीं । मन्त्रके प्रयोगसे रौकिक शब्दके प्रयोगके 
समान अथं स्वतः प्रतीत होता है, अतः अथपरकानसामथ्यूप लिङ्गसे प्राप्त 


प्माण्यपर्क्षा भपानुवादसहित २३९ 





किपुतानन्यशेपाणां वेदान्तानां चिदात्मनि । 
॥ न, द 
मात, तेनास्ति नेबान्यन्मानमेकात्म्यवोधचरत्‌ ॥ ५१ ॥ 


= च ५ १ ~ न 





उक्त मन्त्रके विनियोगका उक्त ब्राह्मणवाक्य अनुवाद करता है । इस परिस्थितिं 
यद्यपि मन्त्रका उच्चारण व्यथे है, यह शङ्का होती है; तथापि इसकी निवृत्तिके 
ठिए मन्त्ोश्वारण नियमाथक दहै-- सम्भव होनेपर मन्त्रसे ही अर्का स्मरणकर 
असृष्ठान करनेसे फख्की सिद्धि होती हे, अन्यथा नही, इस प्रकार नियमादृष्ट 
मन्त्रोच्ारणका प्रयोजन हे, यह सिद्धान्त किया गया हे, इस रीतिसे मन्त्र 
क्रियाविधिके रोष होकर प्रमाण होते है । अथवाद मी क्रियाविथिके रोष होकर 
प्माण होते ह, यह कदी चुके है । अन्यथा अर्भके प्रत्यायक होनेपर मी निष्प्रयो- 
जनलप्रयुक्त अपरामाण्य मन्त्र ओर अथवादरम प्रसक्त हो जायगा । 


उदुमिदू, चित्रा, आज्यप्रष्ठ, बहिष्पवमान, अभिहोत्र, आञ्याघार, स्येन 
आदि नामधेय धर्मम प्रमाण हैँ मथवा नही 2 यह्‌ सन्देह कर विधि, अथेवाद्‌ 
जौर मन्त्रके द्वारा वेद धर्मका प्रतिपादक है, उदूमिदादि नामधेय इसके 
अन्तर्भूत हैँ न्दी, अतः वे धर्मम प्रमाण नहीं है, यह पूर्वपक्ष कर संपूण वेदका 
अध्ययन स्वाध्यायोऽप्येतःय.' इस अध्ययनविधिसे सप्रयोजनं विहित है, अतः 
नामधेय भी पुरूषाैका साधन होना चाहिए । “उद्धिदा यजेत! इत्यादि वाक्यसे 
विष्युदैशान्तगतलरूपसे उद्धिद्‌ श्रत है, अतः सामानाधिरण्यसवन्धेन उद्धिदादि- 
नामकेन यागेन इष्टं भावयेत्‌" इस तरह विध्येकवाक्यतया प्रमाण है, यह 
सिद्धान्त मीमांसासू्रकारने किया है, इस प्रकारसे प्रकृत अन्य रोषोंकी स्वाथमे 
प्रमाणता सिद्ध होती है ॥ ५० ॥ 


“कियता ०' इत्यादि । उक्त न्यायसे अन्य शोषोकी भी यदि स्वाथ प्रमाणता 
मानी गई है, तो जो किसीम रोष--गुण- नहीं दै, किन्तु स्वयं प्रधान है, रसे 
अनन्यरोष बेदान्तका चिदासमामे प्रामाण्य कैमुतिकन्यायसे सिद्ध है । रेकास्य- 
बोधङृत्‌ अर्थात्‌ आसेकपमितिके जनक ॒वेदान्तसे अतिरिक्त कोई प्रमाण 
नहीं हे, इसीसे वेदान्तके अज्ञातज्ञापकसवरक्षण प्रामाण्ये कोई बाधा नहीं हे। 
प्रत्यक्षादि प्रमाणके साथ विरोधी बाधक है? यह शङ्का टीक नही, क्योकि 
प्रत्यक्षादिमें व्यावहारिकं प्रामाण्य है, ताचिक नहीं । भ्यावहारिक दशाम प्रपञ्चका 
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तनु सर्वप्रमाणानि स्वस्वमेयावभासने । 
आत्मान व्यञ्चयन्त्यादाविति पूं त्वयेरितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
वादं चिन्मात्रमखिरैः प्रमणिव्येज्यतामिति | 
अद्वितीयात्मतखं तु बेदान्तैरेव मीयते ।॥ ५२ ॥ 
यदप्युक्तं परवृत्ति वा निवृत्ति वा विनाऽऽगमे। 
मर्थो नेति, तत्नैव मोक्षस्य ॒पुरुषाथतः ॥ ५४ ॥ 
[क 
मान है, परमार्थदश्म अद्धैत आतसादही है। प्यावहारकि प्रामाण्य प्रत्यक्षादि 
प्रमाणका है जौर पारमार्थिक प्रामाण्य आगमका हे, इस प्रकार प्रयक्षादि भौर 
आगम अपने-जपने विषयमे व्यवस्थित दै, अतः उनका परस्पर कोई 
विरोध नहीं है ॥५१॥ 
पूर्वमे आपने कहा है कि प्रयक्षादि सकर प्रमाण आलप्रमाजनक 
होकर ह स्वविषयकी प्रमितिके जनक होते दै जौर भव भाप कहते हँ कि 
आत्मान मागम ही प्रमाण दै, दूसरा नही, इस विरोधके परिहारके लिए कहते 
है “ननु स्वं ० इत्यादिसे । 
रत्यक्षादि निखिल प्रमाण अपने-अपने परमेयकी अभिव्यक्तिसे पूवं मस्माका ही 
प्रकारा करते है ओर पीके अपने अपने विषयका प्रकार करते दै, एेसा आपने 
पटले कहा हे ॥ ५२ ॥ 





ओौर अव कहते हँ किं आगमसे अतिरिक्तं आत्मे प्रमाणदही नहींहै, 
इसका अमिप्राय स्पष्ट करनेके रिष कहते है--- वाटम्‌! इत्यादिसे । 

सब प्रमाणोसे चेतन्यमात्रका भान होता है, चेतन्यके भानके चिना स्व-स्व- 
प्रमेय भासित नहीं हो सकता, इसकिए स्व-स्व विषयके मानक छिए अपेक्षित 
आसाका मान आवरयक हे, इस तास्यसे सोपाधिक आसभान प्रत्यक्षादि प्रमाणो 
होता हे, जौर निरुपाधिक अद्धितीयालवोध जगमसे हयी होता है, प्रमाणान्तरसे 
नही, इस प्रकार निरुपाधिक ओर सोपाधिक भआसज्ञानके ताप्यसे दोनो वाक्य 
व्यवस्थित हे, अतः परस्पर विरोध नहीं है ॥ ५३ ॥ 


"यदप्युक्तम्‌" इत्यादि। जो यह कहा गया हे किं प्रवृत्ति भौर निवृक्तिके चिना 
आगमम कदी पुषाथे दष्ट ही नहीं है, सो ठीक नही, क्योकि मोक्ष ही पृस्थं पेसाहै, 
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निःरोषसुखसम्परापेः सर्वानर्भहतेस्तथा । 

क्तिरेव पुमथेः स्यात्‌ पुभ्मिर्ना्योऽतथाविधः ॥ ५५ ॥ 
करस्नेष्टाथस्य सम्प्रािः त्स्नानथहतिस्तथा । 
भआत्मस्वस्पान्नान्यत्र सम्भाव्यते प्रमाणतः ॥ ५६ ॥ 


जिसके ङिए प्रवृत्ति या निवृ्तिकी अपेक्षा नहीं होती हे । मोक्ष यदि कर्मसाध्य होता 
तो साधनभूत करभ प्रवृत्तिकी आवर्यकता होती, सोतोहै नहीं| सक्ति तो 
नित्य है, किन्तु अविास्ते आवृत है, अतएव उसकी अभिव्यक्ति नही होती । 


५ अविधाकी निवृत्तिके र्एि केवर वियाकी आवरयकता है, दृसरेकी 
नह। ॥ ५9 | 


वेदान्तमे निष्फरुलपरयक्त॒अप्रामाण्यकी राङ्काकी निवृत्ति करते है-- 
(निःशेष °? इत्यादिसे । 

सम्पूरणं सुखोकी प्राप्ति ओौर निखिल छ्शोकी निवृत्ति ही मोक्षरूप पुरुषाथ है । 
(सर्वमालेवामूत्‌ तस्केन कं पदयेत्‌' इत्यादि श्रृतिसे आसमातिरिक्त द्वितीयका अभाव 
होनेसे त्मयुक्त किसी प्रकारका दुःख नदीं हो सकता । निरतिशयानन्दके आतम- 
स्वरूपापन्न होनेसे मोक्षमे सर्वसुखप्रापि है । [ ुसर्यतेः इति पुरषाथः ] अतथा- 
विध--अनेवंभूत अर्थात्‌ मोक्षातिरिक्त पुरुषार्थं नही है, क्योकि संपूण सुखकी 
प्राप्ति जओौर निःरोष दुःखकी निवृत्ति अन्यत्र हो ही नहीं सकती, इसर्ए मोक्ष 
ही पुरषार्थ है । वस्तुतः सकर सुखकी प्राप्ति ओौर निखिर दुःखकी निवृत्ति 
यदि आसस्वखपते अतिरिक्त मानी जाय, तो आत्मा अद्वैत सिद्ध नहीं होगा । 
आत्मातिरिक्त सुखके किए उक्त प्रदृत्ति ओौर निदृत्ति ही द्वैत है, इसङ्एि अदोष 
सुखस्वरूप ही आसा है, अतिरिक्त नहीं । तथा निःशेषदुःखनिवृत्ति भी 
आसस्वरूप ही है, क्योकि अभावको अधिकरण स्वरूप मानते हे | 

यदि मोक्ष आसप्वखू्प ही है, तो आस्मा स्वयप्रकारा स्वतःसिद्धः नित्य 
ह । मोक्ष भी तद्रूपतया सिद्ध ही ह, फिर ज्ञानकी अक्षा क्यों की जाती हे 

मोक्ष नित्य सिद्ध अवदय है, किन्तु अविदयासे आरत होनेसे उसका भान नदीं 
होता । अतः आव्रणकी निवृक्तिके लिए ज्ञानकी जवद्यकता है । घौ, तो 
आवरणकी निवृत्ति भी तो बह्मस्वरूप होनेसे सिद्ध दीह, फिर ज्ञानकी क्या 
आवश्यकता ? निवृत्ति ब्रह्मस्वरूप है, पर ब्रहमप्वरूपतवेन ज्ञानकी अपेक्षा नहीं ह, 
अज्ञाननिवृ्तित्वेन ज्ञानकी उपक्षा है | निखिर प्रपञ्च अज्ञानोपादान (अज्ञानजनित ) 

३१ 
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वयुत्पत्तिरपि फार्येऽथं नियन्तुं नेव शक्यते । 

पुत्रस्ते जात इत्यादो सिद्धे व्युत्पत्तिरीक्ष्यते ॥ ५७ ॥ 
है । अज्ञानके निवृत्त होनेसे तत्का प्रपञ्च मी निवत्त हो जाता है । तदनन्तर 
अद्धितीय आस्माकी सिद्धि होती हे । निवृत्तिको ब्रहम्वरूप माननेसे बह्म, निदरत्ति- 
त्व आदि रूप धमकर मेदसे एकमे ही सिद्ध ओर साध्य ग्यवहार होता हे । यथपि 


एकख्पसे एकमे उक्त द्विविध व्यवहार नहीं हो सकता, तथापि रूपभेदसे उक्त 
प्रकारके दो व्यवहारोम कोई आपत्ति नहीं है । 


अव यह्‌ शङ्का होती है किं 'छोकावगतसाम्य॑ः श॒ब्दो वेदेऽपि बोधकः इस 
न्यायसे रोकम्यवहार आदि द्वारा शब्दका राक्तिग्रह कार्यान्विति अथैमे होता दै, 
सिद्धा नहीं होता । कारण कि साध्य अर्थम शब्दके उचवारणके अनन्तर पाश्ष्य 
वारक प्रयोज्यकी प्रवृत्ति आदिके दरीनसे रब्दजन्य ज्ञानफा अनुमान कर परिशेषसे 
तादश वाक्व ही तादश अथन्ञानका जनक है, एेसा अनुमान द्वारा जान कर तादश 
वाक्यम तारश्च अथनिरूपित ग्रह कर छता हे। 'वटोऽस्तिः इत्यादि सिद्धाथेक 
वाक्योको सुनकर संबोध्यके अन्तःकरणमें इस वाक्यसे जन्य यह ज्ञान हुआ, यह 
तरस्थ वारक नही जान सकता, क्योकि दूसरेके अन्तःकरणे जो ज्ञान आदि होते 
है, वे दृरेको तो प्रत्यक्ष हँ नहीं । यदि प्रवृच्यादि कोई लिङ्ग होता, तो अनुमान 
द्वारा ज्ञान होता, परन्तु वह नहीं है, इसर्िए सिद्धा रन्दमें व्यवहार द्वार 
राक्तिग्रह दी नहीं हो सकता, अतः सिद्धाथक शब्दसे रोक तथा बेदर्मे कटी 
मी बोध नहीं हो सकता, यह आक्षेप ठीक नहीं ह, क्योकि सिद्धाथक सन्दसे 
भी शाब्दबोध रोक तथा वेदम देखा जाता है ॥ ५६ ॥ 

उसीका प्रतिपादन करनेके ङिएि कहते है--व्युत्यत्तिरपि' इत्यादि । 

शब्दशक्तियह कायाम ही होता है, यह नियम नहीं है, क्योकि पुत्रस्ते 
जातः! इत्यादि शब्दसे भी बोध होता है, परन्त॒ वह कार्यार्थं नहीं हे, किन्तु सिद्धाथं 
ही है, अतः जिस राब्दका जिस अथेमे राक्तिग्रह है, उससे उस अर्थका बोध 
होता है, चाहे वह अथ सिद्ध होया साध्य हो, यही युक्तियुक्त है । राक्तिभरह 
दनम समान होताहे । पुत्रस्ते जातः यह वाक्य कार्याथ नहीं है फिर 
मी श्रोताके अन्तःकरणे शाब्दबोध हज, इसके जाननेका उपाय प्रवृ्यादिसे 
अतिरिक्त भुखविकासादि शरीरनिष्ठ॒ धर्म॑, जिनका चाक्षुष प्रत्यक्ष होता दैः 
उन्दीके द्वारा शक्दशक्तिमरह होता है ॥ ५७ ॥ 
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भ्रोतुखविकासेन वाक्यार्थं दर्षकारणम्‌ । 

निधित्य तद्विशेषं तु पशाद्‌ व्युरपद्यते शनेः ॥ ५८ ॥ 
श्रोतुरुख' इत्यादि । 'पुतरस्ते जातः देवदत्त !” इस वाक्यके सुननेपर देव- 
दत्तका मुख हर्षसे विकसित हो जाता दै, इस मुखविकासको देखकर पुत्र 
पदाथको जाननेवाख पुरुष यह अनुमान करता है किं यह मुखविकास हर्षहेतुक 
है, इससे ज्ञात होता है कि देवदत्तके अन्तःकरणमे हषं अवश्य हआ दै, अन्यथा 
मुखविकास न होता । पर हष॑का हेतु क्या है £ यह विचार करनेषर अन्वय ओर्‌ 
उ्यतिरेकसे वाक्याभज्ञानको दी हका देतु समङ्गता है। यह निश्वयहैकि 
हर्ष कादहेतु कोई अथ इस वाक्य द्वारा वातीहरने ८ सन्देश खनेवाेने ) कहा 
हे। हर्षके हेतु अनेक अथ हो सकते है, परन्तु पुत्रपदाङ्कित वस्ादिके दशनसे 
जर माङ्गलिक गीतादिके श्रवणसे तथा जौर भी प्रस्तुत दतो द्वारा पुत्रजन्म 
ही हषका देत॒॒वात्तीहरने कहा है, दूसरा नही, इस प्रकार “रथम संपू 
वाक्यम संपूरणं वाक्यथनिरूपित शक्तिमरहण करता है, पश्चाद्‌ अवाप ओर 
उद्वापसे अ्थीत्‌ कुछ पदयोके परिवैनसे पूत्रपदकी तनयमं शक्ति है, यह जान 
जातादहै। इस प्रकार सिद्धा्थमै भी शब्दकी शक्तिका मह होता दहै, साध्या 
ही मेँ नहीं । इसी तरह प्रसिद्ध पदके समभिन्याहारसे भी सिद्धाथेमे शक्तिरहं 
होता है, जसे इस कमलम मधुकर मधुका पान कर रहादै, इस वाक्यको 
सुनकर प्रव्यक्षसे कमसु मधुपान करनेवाटी ग्यक्तिको देखकर अगरृहीतमधुकर- 
राक्तिक पुरुष ध्यही मधुपान करनेवाली व्यक्ति मधुकर शब्दार्थ है यह निश्चय 

करता है । वस्तुतः शक्तिग्राहक केवरु व्यवहार दी नहीं है, किन्तु- 

'राक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोशाप्तवाक्याद्‌ व्यवहारतश्च । 

वाक्यस्य रोषाद्‌ विवृतेवेदन्ति सानिध्यतः सिद्धपदस्य बद्धाः ॥' 

इस प्रकार अन्य मीः इसमे सिद्धाथमे भी शक्तिग्रह अवदय होता हे । 
यद्यपि प्राथमिक राक्तिमरह व्यवहारसे ही होता हे, तथापि उपायान्तरसे सिद्धार्थे 
भी होतादीहै। प्राथमिक शक्तिग्रह दी कारण है, यह नियम तोहे नही, 
अन्यथा राक्तिग्रहोपायका प्रतिपादक उक्त वाक्य दी असङ्गत हो जायगा । ओर 
प्रवर्तक या निव्तैक वाक्य ही प्रमाण होते है, दूसरे स्वसकथावत्‌ व्यर्थं है, यह 
मी टीक नहीं है कारण कि यपि पुत्रजन्म आदि वाक्य प्रव्तैकनदीं दैः तो भी 
सुखोत्मादकसेन पुरुषार्थपरक दै, इसमे सन्देह नहीं है । यदि यह कहिए कि 
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न च सिद्धाथवाक्यस्य ठोके स्यादपुमर्थता । 
पुत्रजन्म श्रुतवतः पितुरानन्दद्ेनात्‌ ॥ ५९ ॥ 
किश्वाध्यस्ताहिदष्टस्य तदिषव्याप्रचेतसः । 
सगिय न फएणीपत्युक्ते दृष्टा विषनिराक्रिया ॥ ६० ॥ 








देवदत्तः सुखी भवेत्‌ ( देवदत्त सुखी हो ) इसमे उक्त वाक्यका तार्य है, 
इसरिए्‌ पपत्रस्ते जातः इस वाक्यम भी विषिहै, तो यह मी दीक नहींहै, 
कारण किं इस विधिवाक्यसे उपायमें प्रवर्तिका उपदेश कहते दे, अथवा 
सुंखिमवनम £ प्रथम पक्ष युक्त नहीं है, क्योकि पुत्रजन्मखूप उपाय सिद्ध दहै, 
साध्य नहीं है | द्वितीय प्च मी टीकर नहींहै, क्योकि पिताका सुखी होना 
विधथिके बिना भी उक्तं शब्दके श्रवणमात्नसे सिद्ध दहो जाता है, अतः विधिकी 
आवरयकता नहीं है । जातकमीनृष्ठानमे प्रदृत्तिके किए पुत्रजन्मादिवाक्षयका 
उच्चारण है, तकर्मजन्यफङ्से युक्त भपूरवमे उक्त वाक्यका ताद्य है, अतः 
परम्परया पूत्रजन्मादिवाक्य भी कार्यपरक ही हे | 

माव यह है कि देवदत्त यदि यह जान जायकिमेरा पुत्र हुआ है, तो जातकर्म 
करेगा, जातकमेसे अपूवेकी उत्ति होती है, अतः उक्तं वाक्यका मी अपूर्वे तात्पर्य 
होनेसे वह कायाथक माना जायगा, परन्तु यह भी कथन दीक नहीं है, क्योकि 
वेश्वानरं द्वादशकपालं निर्वपेत्‌ पुत्रे जाते°' इत्यादि वाक्यके अधीन जातकर्म परवृत्ति 
होती हे, इसरिए पुत्रजन्मादिवाक्य उक्त अथपरक नही है किन्तु सुखोत्पादक होनेसे 
अवान्‌ तथा प्रमाण है अतः कार्यपरतकी अपेक्षा नहीं है ॥ ५७ ॥ 

(न च सिद्धाथे०' इत्यादि । सिद्धाथैक वाक्य लोकम पुरुषार्थुन्य नहीं है, 
कयोँकरि देवदत्त | पुत्रस्ते जातः' इत्यादि वाक्य प्रवतेक तथा निवर्तक न होनेपर 
मी स्वश्रवण द्वारा पिताको मानन्दप्रद होनेसे पुरुषाथेपरक है, अतएव प्रमाण हँ । 

वाक्य प्रवत्तक दी होता है, यह नियम नहीं है, इस अथैको उदाहरण द्वारा 
स्पष्ट करते दै (किश्चाध्यस्ताः इत्यादिसे । 

जेसे जिस समय किीको भ्रम हयो गया करि सुस सर्षने काट छया है भौर स्षकी 
विषञ्वाखसे चित्त व्याकुक हो गया, उस समय यदि कोई आप्त पुरुष कष्टे कि 
नही, नही, सपं नहीं है, यह तो माल है किन्तु धेर तुदं सप मादस हुभाहै । 
दीपारोकसे स्वयं देखो ओर फो यह क्या है ? तो उपाय द्वारा यदि वह सावधान 


थ, क 
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कुतूहर्वतां तद्रनिवृत्ताख्यानमाच्रतः । 
दृष्टा नराणां निःडोषदुतूहटनिराक्रिया ॥ ६१ ॥ 


होकर देखता है, तो स्वयं जानलेताहे कि यह माले, वस्तुतः सर्पं नहीं 
अज्ञानवश्च भने इसे सष समद्चा था, स्पश्रम निषत्त होनेके साथ दही विषध्यापति 
भी निवृत्त हो जाती है, वैसे ही अज्ञानवस पुरुष स्वकल्पित विषय द्वारा अपने को 
संसारके दुःखोसे दुःखी मानता दहै, पुण्यवशच जब उसे '्तच्वमसि' आदि वाक्य द्वारा 
“न त्वं संसारी वस्तुतः ब्रह्मष्वरूपोऽसि' यह उपदेश मिरूता है, तव वह्‌ अपनेको 
्रह्मस्वख्प सांसारिके विविध दुःखोँसे रहित तथा निरतिशय सुखस्वशूप मानकर 
छरतक्रत्य हो जाता है, अतः सिद्धा्भक वाक्य भी सप्रयोजन होनेसे प्रमाण माने 
जाते हैँ । यह नियम नहीं है किं कर्मसे दी पुरूषाथं दहता दै, ज्ञानसे नहीं । 

(स॒गियम्‌' इत्यादि । ( माखा है ) केवरु इतना कथन पुरुषाथसाधन नहीं 
ह, किन्तु भा भेषीः इसकी मी अपेक्षा होती है, तब जाकर नियोगप्यवसायी 
होनेसे यह्‌ वाक्य प्रमाण होता है, केवर नहीं, यह शका ठीक नहीं हे, कारण कि 
सक्‌ इयम्‌" इसी वाक्यसे सम्पूण भय निवत्त हो जाता है, अतः भा मेषी 
फलितार्थ प्रदरोनपरक है, नियोगप्रस्यायक नहीं है । 

वस्तुतः वहां नियोगकी प्रतीति होती हैः जहां नियोगे कार्यताज्ञानके 
धाद प्रदृत्ति होती हे, (यजेत (आनयेत्‌ इत्यादि स्थले नियोगनिष्ठ कार्य॑ता- 
ज्ञानके बाद प्रवृत्ति होती हे, यदहांपर (लक्‌ इयम्‌" यह कहनेसे भय आदि निवृत्त 
हो जते दै, अतः भयादिकी निवृ्तिके ठि भमा भेषी. इसकी आवदयकता नहीं 
ह, तो नियोगनिष्ठ का्यताका प्रसेग ही केसे होगा १॥ ६० ॥ 

तूहलवताम्‌ इत्यादि । कुतृहरयुक्त मनुष्येकि अज्ञानकी निदृत्तिमान्से 
निःरोष कुतृहरुकी निदृत्ति देखी जाती है, जेसे सुमेरु पर्वैत कैसा है £ यह 
जाननेका कौतूहरं जिसके चित्तम हे, उसके प्रति यदि यह कहा जाय कि 
जिसपर इन्द्रादि आठ कोकपारोका निवास हे, सिद्ध; विद्याधर; गन्धव ओर 
अष्सरा्ंका परिवार दै, ब्रह्मरोकसे अवतीर्णं गज्ञाज्ीके पयःप्रवाहपातसे पवित्र 
पुवर्णमथ शिकातर दै, नन्दनादि प्रमदवने विहार करनेवाले तथा मणिमय 
पुच्छवके पक्षियोका अति मनोहर कल्रव होता है, वह पर्वतराज सुमेरु है, 
इत्यादि कितने ही वाक्य श्यति, स्एति, इतिहास ओर पुराणोमे उपरुब्प 
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व्युत्पत्तिः पुरुषाथश्च सिद्धे सम्भवतः स्वतः । 
वेदान्तानां प्रमाणत्वं निर्विंत् ब्रह्मणि स्थितम्‌ ।। ६२ ॥ 
केचिदाहुः पदार्थत्वात्‌ प्रमाणान्तरगम्यता । 
आत्मनो नागमात्‌ सिद्विर्बादयाद्यन्यपदाथेवत्‌ ॥ ६२ ॥ 


होते हे, तथा छोकिक कादम्बरी आदि ग्रन्थो विन्ध्याटवी अच्छोदादि सर 
परभृतिका वणन हे, इनके अध्ययनसे चित्तम आनन्दातिद्य उन्न होता है, इस 
किसको विवाद नहीं है, क्योकि यह आनन्द प्रस्येक आसाम अनुमवसिद्ध ह, 
यह्‌ बात इन आख्यानोके पद्नेवारोसे छिपी नहीं हे, अतः वस्तुमात्रके ज्ञानसे 
परमानन्द प्राति दहोनेसे सिद्धाथक वाक्य सप्रयोजन ह, अतः प्रमाण हँ ॥ ६१ ॥ 

"व्युत्पत्तिः इत्यादि । उक्त रीतिसे सिद्धम व्युखत्ति अथात्‌ पुत्रपदका 
तनयादिषूप सिद्धाथमे रब्दशक्तिग्रह पुत्रस्ते जातः इत्यादि वाक्यसे 
होता है, तथा श्रवणमात्रसे आनन्दविरोषरूप पुरुषाय भी होता दहै, अतः 
लौकिक वाक्य जव सिद्धार्थ प्रमाणैः तो वेदान्त मी ब्रहम निथ्ितरूपसे 
प्रमाण है, इसमे सन्देह नहीं है ॥ ६२॥ 

सिद्ध अथेमे शब्दका शक्तिग्रह हो सकता है, इसठिए वेदान्त व्रक्षमे 
प्रमाण है, यह कह चुके हँ । भव फिर सन्देह होता है कि वेदान्तमे जागर आदि 
कार्की वासनाका निरोध तथा मनोनिरोध मी बतटाया गयादहै, इसलिए 
बेदान्त उन दोनों निरोधोको वतरते हँ प्रमाणन्तरसिद्ध आसमाको नही, अतः 
आसतच्चमे वेदान्त प्रमाण नहीं यह भी किसीका मते, इसके निरा- 
करणके छिए अनुवाद करते है--केचिदाहुः" इत्यादि ! 

बेदान्तमे जागर आदि वासनका निरोध तथा मनोनिरोध भी विहित 
है, अतः वेदान्त ओौर कर्मविधि ये दोनों परोक्त दो निरोधोके रषदः 
एककायैकारिल दी ज्ञानकाण्ड ओौर कर्मकाण्ड की सङ्गति है | यदि यह किए 
कि वेदान्तोक्त निरोध विषिदोष नहीं है, किन्तु प्रत्यक्षकी तरह स्वाथनिष्ठ अथौत्‌ 
सवारथपरतिपादनपरक दही है, तो एेसा कहनेमे यह्‌ सन्देह होता है कि व्वरीदीन- 
वहन्तिः इत्यादि वाक्यम श्रत प्रत्यक्षसिद्ध व्रीह्यादि पद्‌ केवर व्रीहिस्वूप- 
प्रतिपादनपरक नहीं है किन्तु यागजन्य प्रधान अपूर्ैके उपयोगी अपूर्व विरिष्टं 
नरीश्ादिस्वशूपप्रतिपादनप्रक दै . क्योकि केवर ब्ीद्यादिका खर्प तो प्रयक्षादिसे 
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व्रद्याञ्याभिसमिदभाः क्रियाकाण्डे समीरिताः 

पदाथां लोकतः सिद्धास्तथेवात्मेति गम्यताम्‌ ॥ ६४ ॥ 
अन्वयन्यतिरेकाभ्यां जाग्र्स्वप्नसुषुप्ितः। 
विविच्याऽऽत्माऽवगन्तव्यः प्रत्यभिज्ञानतस्तथा ॥ ६५ ॥ 


सिद्ध दै, उसके लिए आगमकी क्या आवदयकता है £ अपूरषै पतयक्षगम्य 
नहीं है, अतः उससे विरिष्ट ब्ीह्यादिके ज्ञानके किए आगमकी आवश्यकता होती 
हे, इसी प्रकार केवरु आस्माके सिद्ध होनेसे प्रमाणान्तरसे मी उसका ज्ञान होता हैः 
दसके र्एि आगमकी आवदयकता नहीं है, किन्तु जागरादिवासनानिरोध- 
विशिष्ट अथवा मनोनिरोधविशिष्ट आसन्ञानके छिए वेदान्त द । यदि यह किये 

जन्मादि सूत्रम माप्यकारने कहा है कि आसा रूपदूल्य होनेसे इन्दरियादिका 
विषय नहीं है, अतएव अनुमान आदिका विषय भी नहीं हयो सकता; 
क्योकि प्रयक्षसिद्धमे दी ग्यािमह होता है, किर अन्यत्र अनुमान होता है, 
अतएव प्रयक्ष-पूर्यक ही अनुमानादि होते है, यह शाखकारोका सिद्धान्त संगत 
होता हे । 

ओौर “पराश्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयमूस्तस्मात्‌ पराङ्‌ प्यति नान्तरात्मन्‌ 
इत्यादि श्रतिभी संगत होती दहै, तो इसका उत्तर है किं शुद्ध आसा 
पमाणान्तरका विषय नहीं है अथवा यह माष्य मी पूर्वपक्षीको मान्य नही है 
अन्वय जौर ग्यतिरेकसे रारीराबतिरिक्त आत्माका निश्चय अनायास दो जाता 
है। इस तासप्थसे कहते है आल्माकी सिद्धि आगमसे नहीं होती, किन्तु 
न्रीह्यादिकी तरह प्रवयक्षादि परमाणसे ही होती है ॥ ६२ ॥ 

दष्टान्तको स्पष्ट करनेके ठिए कहते है -व्रीद्याज्यामि °` इत्यादि । 

ब्रीहि, आज्य, अभि, समित्‌, द आदि पदाथ कमेकाण्डमे जो के गये 
है वे सव लौकिक है रोकसिद्ध है, आ्मपदाथे भी लोकसिद्ध ही हे, यदी 
समञ्चना चाहिए । अतः आत्मके किए आगमकी कोई आवरयकता नहीं है, 
किन्तु नियोग अलौकिक है--प्रमाणान्तरगम्य नहीं है--इसीके छिए केवर आगम्‌ 
आवश्यक है ॥ ६४ ॥ 

(अन्वयः इत्यादि । जाग्रत्‌ , स्वम ओर सुषुप्ति ये तीन अवस्थाएं ्यभिचारी 
ओर साक्ष्य है, आत्मा अब्यमिचारी ओर साक्षी है। जात्‌ अवस्थामे स्वप्र 
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सदा व्यभिचरन्तयेव ज्रदाद्याः परस्परम्‌ । 

तन्न॒ व्यभिचरस्थेतन्न चैतन्यं कदाचन ॥ ६६ ॥ 
घ्यावृततेभ्योऽलुचरततस्य विवेकः सावरौकिकः 
ततशिचिज्जाग्रदादिभ्यो विविक्तेत्यनुमीयते ॥ &७ ॥ 





मौर सुषि नहीं दै, पर आत्मा है । जाग्रत्‌ अवस्था सक्षय है, आतमा साक्षी है 
एवं स्वपरावस्थामे जात्‌ सुषुप्ति नहीं ह, स्वमरावस्था सक्षय है, सौर आतमा 
साक्षी है, इसी तरह सुषुप्ति अवस्था भी समञ्चना चाहिए । 

आसा तीनो अवस्थाओ है जौर तीनोका साक्षी है । तीनों अवस्था साक्ष्य 
है ओर व्यभिचारी है । जिनके परस्पर व्यावृत्त होमेपर जो अनुवृत्त रहता है, सो 
उनसे भिन्न होता दै, जसे एक सूतम गुधे हए पुष्य परस्पर व्याश हेते द, 
पर सूत सव पुष्पो अनुवृत्त रहता है, अतः सूत पूष्पोसे अतिरिक्त दै, वेसे दी 
एक आसाम तीन अवस्थार्पे अनुस्यूत हँ । अवस्थात्रयके परस्पर व्याहृत दोनेपर 
भी आमा सब अनुवृत्त है, ईसक्िए आमा तीन अवस्थाओंसे अतिरिक्त है, इस 
तरह अन्वय ओर्‌ व्यतिरेकसे तथा जो हम सोये ये वही हम जगे इस 
प्रत्यभिज्ञासे भी अवस्थात्रयका साक्षी एक ही चेतन आत्मा है, यही निश्चय 
होता है । इसके रिए आगमकी अपेक्षा नहीं है ओर आस्मस्फुरण ओर अज्ञानकी 
हानि प्रस्यक्षसे ही सिद्ध है ॥६५॥ 

सदा व्यभिचरन्तयेव' इत्यादि । पूर्वोक्त रीतिसे नागरदादि तीन 
अवस्थां सदा व्यमिचसिि है, किन्तु 'चेतन्य आमा कमी भी व्यभिचारी नहीं 
है अर्थात्‌ किसी भी अवस्थे आसाकी व्यावृत्ति नहीं रहती, आसाकी ग्याङृ्ति 
होनेपर तीन अवस्थां रह दी नहीं सकतीं, अतः आत्मा अवस्थात्रयसे 
अतिरिक्ति है ॥ ६६ ॥ 

"व्यावरत्तेभ्यो' इत्यादि । ग्यादृत्तसे अनुवृत्त भिन्न है, यह सब रोग 
जानते द, जेसे सूतम गुथे इए पुष्पे अतिरिक्त सूत है, क्योकि पुष्पोकी 
परस्पर व्यावृत्ति होनेपर मी सूत सवभ अनुदृत्त रहता है, अतः पूष्पोसे सूत 
अतिरिक्त है, यह कौन नहीं जानता £ अथीत्‌ सव॒ जानते दकि पप्पातिरिक्त 
सूत है ॥ ६७ ॥ 
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थः पुरा स्वममद्राक्षमस्वाप्सं चापि मूटधीः । 

सोऽदं जागर्मीति पुंसां प्रत्यमिक्ञाऽऽत्ममोचरा ॥ ६८ ॥ 
प्रत्यभिज्ञाजुमानाभ्यामात्मन्यवगते सति । 
माव्यापारसमापेन भूयो मानमपेक्ष्यते ॥ ६९ ॥ 
मानान्तरेण तत्सिद्धेनात्र व्याप्रियते वचः । 

वासनानां निरोधेऽतः पुमान्‌ श्त्या नियुज्यते ॥ ७० ॥ 
अनिरोपे बयासनानामन्तकारेऽनुषत्तनात्‌ । 

भावि जन्मानिवाय स्यादन्त्यप्रत्ययकारितम्‌ ॥ ७१ ॥ 





यः पुरा इत्यादि ! जिस भने पहले स्वम देखा था भौर वादको 
सुव सोया, सुले कुछ भी ज्ञात नहीं हभ; वही मेँ जागता ह, इस प्रकार तीनों 
अवस्थाओंका साक्षी आत्मा प्रत्यमिज्ञासे सव पुरषको स्पष्ट प्रतीत होता है । तीनों 
अवस्थां अनुवृत्त ओर तीनों अवस्थाओंँका साक्षी आत्मा सब खोगोके अनुभवसे 
सिद्ध है, इसमे किंसीको विवाद नहीं है । ॥६८॥ 

श्रत्यभिज्ञा' इत्यादि । योऽहं सुप्तः सोऽहं जागर्भिः (जोभ सोया था 
वही भ जागता ह ) यह प्रत्यभिज्ञा ओर जो जिसके व्यादृत्त होनेपर मी अनुत्त 
रहता है, वह उससे अतिरिक्त है, जसे एसे सूत । अवस्थात्रयकी व्यावृत्ति 
होनेपर भी आत्मा अनुदृत्त है, इत्यादि पूर्वोक्त प्रकारसे अनुमान द्वारा भी आसा 
ज्ञात ही है, अतः प्रत्यक्ष ओर अनुमान प्रमाणका ग्यापार समाप्त है । इसि 
पिर अन्य प्रमाणकी अपेक्षा नहीं हे । अगर प्रमाणकी प्रवृत्ति न हु होती, तो 
प्रमाणकी अवेक्षा होती । जब उक्त प्रकारसे प्रत्यभिज्ञा तथा अनुमान प्रमाणसे 
आसा सिद्ध दय है, तो आगमका व्यापार उसके ठिए व्यर्थ है ॥ ६९ ॥ 

(मानान्तरेण' इत्यादि । मानान्तरसे--उक्त प्रस्यभिक्ञा ओर अनुमानसे-- 
आस्मा सिद्ध है, अतः आत्माकी सिद्धिके ठिए आगमका व्यापार नहीं है, किन्तु 
वासनाके निरोध पुरुषको श्रुति विनियुक्त करती है अथात्‌ वेदान्तवाक्य आल- 
स्वरूपके प्रतिपादनके लिए नहीं है क्योकि आतमस्वूप तो प्रमाणान्तरसे ज्ञात 
ही हे, इसरङिए यदि वेदान्त उसका प्रतिपादन करेगे, तो उनमें ज्ञातज्ञापकत्व- 
क्षण अप्रामाण्य हो जायगा, अतः वासनानिरोध ओर मनोनिरोधके र्षि वेदान्त 
है, यही ठीक हे ॥७०॥ 

अनिरोधेः इत्यादि । यदि उक्त वासनाओंका निरोध न किया जायगा, 
तो अन्तकारुमँ--मृद्युकारमे--उनदी अनुवृत्ति हो जायगी । हो जायः क्या दानि 
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यं य वाऽपि स्मरस्‌ भावं स्यजत्यन्ते करेवरय्‌ । 
तं तमेवेति फौन्तय ! सदा तद्भावभावितः ॥ ७२ ॥ 
जाग्रत्स्वप्रसुषुप्याख्या याहचाऽनात्माथवासनाः । 
निरोधनीयास्ताः सर्वा विभ्यता साविजस्मनः ॥ ७३ ॥ 
अनात्मग्रत्ययानन्तरितस्वात्मेकभावना । 
कायां, तया निरुभ्यन्ते वासना जन्महेतवः ॥ ७४ ॥ 


है? हानि यह्‌ है कि भावी जन्म अनिवायं हो जायगा । यदि वासना रहेगी तो 
वासनानुसार फिर जन्म होगा, फिर संसारनिवृत्तिख्प मोक्ष नदीं होगा । 
वासनाओके रहनेपर अवदय जन्म छना पड़ता है ॥ ७१ ॥ 

दसम गीतावाक्यको प्रमाण रूपसे कहते है-- य॑ य वाऽपि! इत्यादि । 
अन्तकार्मे जिस जिस मावका स्मरण करता हुआ पुरुष ररीरका स्याग 
करता ह, उसी भावको प्राप्त होता है, क्योकि सतत उसी भावकी वासनासे 
उसका अन्तःकरण वासित रहता है । यह भावना स्वाधीन नहीं है, किन्तु 
पू्वजन्मार्जित शुम ओौर अश्म कर्मके ( जेसा शुमकम॑ या अशुभ केका परिपाक 
प्रचुर होनेवाखा है, उसीके ) अनुसार वासना होती दहै ओौर तादश वासनाके 
अनुरूप रारीर दिका काभ होता है । इसीलिए महात्मा रोग संसारकी मावना- 

का त्याग कर $श्वरकी सतत भावना किया करते हैँ तथा फरुकी इच्छसे 
रहित होकर स्वाश्रमविहित नित्य ओर नैमित्तिक कर्मोका अनुष्ठान करते हँ | 
ईश्ररकी निरन्तर मावनासे कतिपय अङ्ुभ कर्मोका नाश दहो जाता है, तथा 
अन्त कार्म ईश्वरकी हयी भावना होती है, इसलिए ईशवररोकप्राप्ि होती है, 
इसका प्रचुर उदाहरण पुराणादिम भ्रसिद्ध है ॥ ७२ ॥ 

(जाग्रतस्वम्म०' इत्यादि । जात्‌, स्वम ओर सुषुप्ति नामक वासना तथा 
जत्मातिरिक्त निखिरु प्रपश्चकी मितनी भावना ह, उन सब वासनाओंका 
त्याग अवदय करना चाहिए । अन्यथा इन्हीं वासनाओंसे जन्मान्तरकी प्राप्ति होगी । 
जिसको सकर्टुःखनिदानभूत जन्मान्तरका भय है, अतएव जो उसे नहीं 
चाहता, उसको इन वासनाओंका अवद्य स्याग करना चाहिए ॥ ७३ ॥ 

अनातमवासनाके व्यागका उपाय कहते है--'अनात्म ०" इत्यादिसे । 

अनातमाक-आामातिरिक्ति सकर जडकी--भावनासे अनन्तरित-अन्यवहित- 
आतसमभावना-आस्ाकी उपासना--करनी चाहिए । आसाकी उपासनासे ही जन्म- 
हेतु बासनायोँकी नितति होती दै, अन्यथा नहीं । अनातसममावना तथा आसभावना 
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उपासीत स्वमात्मानमिति साक्षादिधिश्रुतिः । 
तव्राङ्गभावसिच्यथ चिदात्माऽनू्ते श्रुतौ । ७५ ॥ 
आत्मेकप्रत्ययो यावत्‌ स्वभावात्‌ सन्ततो भवेत्‌ । 
ईयादुपासन तावत्‌ क्षीयन्ते वासनास्ततः ॥ ७६ ॥ 





यदि दोनों होती रहेगी, तो अन्तकारुमे सम्भव हे कि अनातलमवासनार्पे अभिव्यक्त हो 
जायं, तो फिर तादशवासनावश रारीरान्तरका धारण अवश्य करना पडे । पुराण 
आदिम जड़भरतादि वडे-बडे महातमाओकि केवर मृगादिके सहव अन्तकारमे 
मृगादिभावनाकी उ्पत्तिमात्रसे मृगादिशरीरका खम सुना जाता हे, इसरिए 
अनातमवासना सर्वथा त्याज्य दहै, इसके किए “अनन्तरित' यह विरोषण दिया है । 
इसका अथ यह है कि आसभावना अनाममावनासे व्यवहित न होने पते | योग- 
शाक्षमे इसीको ध्यान कहते दै । तत्र भ्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌" अर्थात्‌ विजातीय 
रत्ययके निरासपूर्वक गृहीतविपयकं प्रत्ययका निरन्तर उद्याद प्रतययेकतानता है, 
दीर्कार तक आदर-सकारसे सेवित आसभावना दद्रमूमि होती हे । दृदमूमि 
आत्मभावनासे स्वविरोधी अनात्ममावनाकी निवृत्ति होती है ओर अन्त समयम 
अनातमसंस्कारेके निरुद्ध होनेरे फिर जन्म प्राप्त नहीं होता, सक्ति हो जाती हे ॥७४॥ 
(उपाप्तीत' इत्यादि । उक्त अर्थम प्रमाण है-“आत्मानमुपासीतः यह श्रुति । 
उपासना, भावना, ध्यान भौर निदिध्यासन इन सबका एक दी अर्थं है । 'उपासीतः 
यह विधिश्चेति साक्षात्‌ आत्मोपासनाक्री विधायिका है । उपासनारूप क्रियाके कर्मकी 
सिद्धिके लिए चिदासमाका सद्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' इत्यादि श्रति अनुबाद करती 
ष । उपासनाके कर्मके बोधने सब वेदान्तोका उपयोग है ॥ ७५॥ 
हस प्रकारकी उपासनाकी अवधि कहते द--'आत्मेक०' इत्यादिसे | 
जवतक मध्य-मध्य्म अनात्मभावना न हो, निरन्तर आसमभावना स्वतः- 
अनायाससे--उसन्न होती रहे किसी समय आत्ममावनासे शून्य अन्तःकरण न हो; 
तवतकं आत्मोपासना करे । स उपासनासे जन्मारम्मक वासनाका क्षय हो जाता हे । 
इसका माव यह है कि जब उक्त भावना हो, तब समञ्चना चाहिए कि 
अव जन्मान्तर नहीं होगा । प्रारब्ध कर्मके भोगोकि अनन्तर शरीरपात होनेपर सुक्ति 
हो जायगी, इस विश्वासकषै छिए “अवधि यह विरोषण दिया है, उपासनाके त्यागके 
लिए न । अबतक खतः भासभावना न होने कगे, तबतक आस्मोपासना कतैघ्य 
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अन्यद्ष्ट्या जाग्रदाच्याः करप्यन्तां क्षीणवासने । 

विदुष्ययं स्वदष्टा त॒ स्वात्मनोऽन्यन्न परयति ॥ ७७ ॥ 

देहं विनश्वरमवस्थितयुत्थितं वा 

सिद्धो न प्यति यतोऽभ्यगमत्‌ स्वरूपम्‌ । 
है ओौर जव स्वतः होने खगे तव नहीं, इस तादर्यसे कुर्यात्‌, कदा है अथात्‌ 
तवतक ही करनी चाहिए, बाद तो स्वतः होती रहेगी । बाद न करना, एेसा 


तास्पयं नहीं है ॥ ७६ ॥ 
अन्यद्ष्ट्या' इत्यादि । जिस आलज्ञानीकी वासना क्षीण हो जाती हैः 


उसे मी जागर आदि अवस्थर्पे देखी जाती हँ । परन्तु ज्ञानी स्वात्मासे अतिरिक्तं 
कुछ नहीं देखता । अज्ञानी उन अवस्थाओंकी कल्पना करता है, पर कलित अवस्था- 
ओंसे आत्मा संस्कार नहीं होता । जिस तरह मरुमरीचिक्रामे जख्की कस्पनासे 
मरूभूमि आद्र नही होती, उसी तरह तत्वज्ञानीमे पुरुषान्तरसे कल्पित जागरादि 
अवध्थाओंसे संस्कार नहीं होता, जिससे अन्मान्तरका भय हो । ज्ञानीको तो सकर 
प्रपञ्च आत्मस्वरूप दी प्रतीत होता है, अतिरिक्त नहीं । इसीसे सवं खचिदं बहम 
यह्‌ श्रुति संगत होती हे । वुरुसीदासजीने मी ज्ञानि्योके अभिप्रायसे "सियाराम 
मय सब जग जानी । करौ प्रमाण जोरि युग पानी ॥' कहा है । (नान्यत्‌ पश्यति 
नान्यच्छृणोति! इत्यादि वाक्य भी ईसी अरथके बोधक हँ ॥ ७७ ॥ 

जाग्रदादि अवदरा शरीरधर्म है । शरीरकी प्रतीति होनेपर उक्त अवस्था्ओंकी 
भी प्रतीति होती है । जब ज्ञानीको ररीरकी प्रतीति नहीं होती, तत्र अवस्थाओकी 
प्रतीतिका क्या सम्भव हे 

जञानीको दारीरकी प्रतीति नहीं होती; इसर्मं श्रीमद्धागवतका शोक प्रमाणके 
ठिए कहते है-- दहं विनश्चरम्‌' इत्यादिसे । 

मदिरामदान्ध--मयनशासे प्रमत्त पुरुष-जेसे स्वशरीरस्थित वस्र 
स्वस्थानसे इट गया है अथवा स्वस्थानपर दी है, यह नहीं जानता । 
अदृष्टवड कमी वस्र स्वस्थानपर ही रहता है; प्रमत्त पुशूषकी चेष्टसे 
नहीं । कभी स्वस्थानसे हट भी जाता है, कभी फिर स्वस्थानपर आ जातादहै, 
ये सव॒ क्रियां अदृ्टवश इभा करती दै ज्ञानपूर्वकं नहीं । अतएव 
प्रमत्त नहीं जानता किं क्या हआ भौर क्यादहो रहाहै वैसे दी 
जीवन्मुक्त पुरुष भी आसनसे अदृष्टवश् उस्थित तथा स्थित 
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दैवादुपेतमथ दैववशादपेतं 
वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः ॥ ७८ ॥ 
तस्मादरोपवेदान्ता वासनानां निरोधने । 
नियुञ्धते दहि पुरुपमारमोपासनमागेतः ॥ ७९ ॥ 
विनश्वर स्वदेहका अनुसंधान नहीं करता, क्योकि 'शरीरसे जसंसगीं आसा है, 
यह मेरा नहीं हे सुक्षसे इसका कुछ सम्बन्ध नहीं है यह हृद्‌ निश्चय उसे 
हो गयादै। रेसी दामे वह अध्यासके बिना भँ" या भेरा शरीरः यह 
म्यवहार कैसे कर सकतादै £ इस प्रमाणसे यह सिद्ध होता है किं 
तच्चज्ञानीको आसमावनासे अतिरिक्त किसी अन्यकी भावना नहीं रहती, यह्‌ बात 
श्ीमद्धागवतके ११ स्कन्धः १३बे अध्यायके २६बे छोकमे वर्णिते । ओर कुठ 
पाटमेदसे दरे स्कन्ध २८बे अध्यायके ३०बे छोकमे भी हे । पाठ इस प्रकार है 
देहं च तं न चरमः स्थितसुस्थितं वा सिद्धो विपद्वयति यतोऽध्यगमत्‌ स्वरूपम्‌ । 
देवादुपेतमथ दैववशादपेतं वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः ॥ 
चरमसिद्ध जीवन्मुक्त करता है, कारण कि वह अपने शरीरके पातके 
अनन्तर विदेह कैवल्य को प्राप्त हो जाता है, अतः चरमसिद्ध अर्थात्‌ जीषन्सक्त 
जीव जब्र अपने शरीरको दी नहीं देखता तब वह सुख-दःखकषा अनुभव 
क्या करेगा £ सुखदुःख तो शरीरसम्बन्धसे ज्ञात होतादहे। जब शरीरका 
ही भान उसे नहीं है, तब तदद्वारा सुख-टुःखका भान कैसे ह्यो सकता है 
आसनसे उस्थित, उट कर फिर वहीं स्थित, वहसि हटकर दृसरे स्थानपर स्थिते 
ओौर अटृ्टवश फिर उसी स्थानपर प्राप्त स्वशरीरको मी नहीं देखता, कारण 
कि वह शरीरसे आलाको प्रथक्‌ जानता है अर्थात्‌ मेश देह नहीं दै। 
वस्तुतः देहसम्बन्धश्युन्य भसा है, देह॒रहनेपर भी उसका अनुसन्धान नहीं 
होता, इसमे द्टन्त कहते दै-- "वासो यथा परिदतं' इत्यादि । पयिविष्टित 
करिवश्च स्वस्थानपर दै अथवा वहसि च्युत द्यौ गया है अथवा पुनः स्वस्थानपर 
आ गथा दै, यह जैसे मदिरामदान्ध नहीं जानता, वैसे ही निरन्तर आत्मभावना्मे रत 
तच्वज्ञानी अनाम शरीशदिका अनुसन्धान नहीं करता; प्रारब्ध कर्मवसच 
दारीरका सम्बन्ध उसके साथ रहता है ॥ ७८ ॥ 
(तस्मादेष ०' इप्यादि । अन्मका मूरकारण वासना है, इसलिए आस्ाकी 
उपासना द्वारा सम्पूर्ण वेदान्त वासनाके निरोधे पुरुषौका विनियोग करते दै । 
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अथवा मनसो रोधे अुयुक्षन्तं नियुञ्जते । 

तस्मिनरिरुदे निखिरा निरुध्यन्ते हि वासनाः ॥ ८० ॥ 
तावन्मनो निरोद्धव्यं हृदि याबदवतं क्षयम्‌ । 

इति श्तिर्मनोरोधं विदधाति वियुक्तये ॥ ८१ ॥ 


मुक्तिकी कामनासे वास्नाका निरोध अवश्य करना चाहिए, इस प्रकारके उपदेशके 
ङ्िए वेदान्तवाक्य ह । किसी निषयकी भावना मन अवश्य करता है । इसरिए 
आसम-मावना द्वारा अनासम-मावना निवृत्त हो सकती है, अन्यथा नही, इसर्िए 
उपासनाद्प आसम-मावनाका आत्मानसुपासीत' इत्यादि वाक्यसे विधान किया 
गया है । वह आत्मा कैसा दै, जिसकी मावना अनात्भावनासे रदित हो, इस 
जिज्ञासासे (सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म “एकमेवाद्वितीयम्‌ इत्यादि आलस्वरूप- 
निरूपणके रिए वेदान्त हँ । वेदान्तके उपद शके बिना वास्तविक आत्मके स्वरूपका 
ज्ञान नही हो सकता । सेसारदसामे सोपाधिक आमाक्षा मान रहता है । निर- 
पाधिक आत्मज्ञान दही मोक्षका साधन हे, अतः मोक्षार्थियकि रए वेदान्तविचार 
आवदयक है ॥ ७९ ॥ 

वासनके निरोधके ठिषए बेदान्तवाक्य है, इस पक्षको कहकर मनके निरोधक 
किए वेदान्तवाक्य ह, एेसा कहते ह अथवा! इत्यादि । 

अथवा सम्पूणं वेदान्त सुभुक्चुका मनोनिरोधमे विनियोग करते दै । मनो- 
निरोध मुभुश्चको अवद्य करना चाहिए, यदी वेदान्तका उपदेश है । मनो- 
निरोधसे ही सब वासन्ए॒॑निरद्ध हो जार्थेगी । 'यच्छेदवारूमनसी प्राज्ञः" इत्यादि 
वचनोंसे मनोनिरोधमे दी य॒श्च पुरुषोका विनियोग दै, आत्मावबोधरभ नहीं । 
आत्मा तो प्रमाणान्तरसे भी ज्ञात ही हे। योऽहं सुप्तोऽमवं सोऽहं जागर्मि यह 
प्रत्यभिज्ञा प्रमाण पूर्वमे कह चुके है, तथा “थस्िनू भ्यावतमाने यद नुवर्तते तत्‌ 
ततो भिन्नम्‌" यह अनुमान भी कह चुके है, इन दोनों प्रमाणोंसे मास्म तिद्ध दै, 
अतः भत्मस्वहूपावयोधके ठिए आगमकी आवदयकता नहीं है ॥ ८० ॥ 

मनोनिरोधकी जवधि कहते है -'तावन्मनो' इत्यादिसे । 


तवतक मनक निरोध करना चाहिए, जबतक संसारकी वसना न्न दही 
जाय । वासनाकां निरोध होनेपरं तो मन स्वय निरुद्ध हो जायगा, उसको निरोध 
कृरनेकी आवद्यकतां न पडेगी | तत्तदविषयाकार मनक परिणाममे वासना निमिष षै 











प्रामाण्यपर्सश्चा | भाषानुवादसहित २५५५५ 








पातञ्जरं योगशास्रे मनोरोधे समाप्यते । 
परवृत्तमनसो बन्धस्तन्निघृत्तौ वियुक्ता ॥ ८२ ॥ 
वासनामात्रहेतुसादात्मनोऽनर्थसङ्खतेः । 

अन्योपायोऽस्त वा मा वा निरोधादेव युक्तता ।॥ ८२ ॥ 
स्वयज्ज्योतिःस्वभावत्वानिरुद्रस्ान्तवासनः । 
प्रमान्तरानपेक्षो हि स्वयमात्मा प्रफारते ॥ ८४ ॥ 





वासनाओंका नाश होनेपर तो निमित्तके अभावसे दी मनका परिणाम नहीं होगा 


ओौर मन स्वयं निरुद्ध रहेगा, इसर्एि शति सुक्तिके टिए मनोनिरोधका ही 
विधान करती है ॥ ८१ ॥ 


'पातञज्जलम्‌' इत्यादि । पातञ्जल-प्रतञ्चङ्मिहर्षिपरणीत-योगशास्का मनोनिरोध- 
म ही पयवसान है अर्थात्‌ मोक्षके साधनके उपदेशक हिए प्रवृत्त योगाश्च मोक्ष- 
पराप्िके रिष मनोनिरोधका ही उपदेश देकर समाप्त किया गया है । मनोनिरोधसे 
अतिरिक्त उपायका निखूपण नहीं किया है | यदि मनोनिरोधसे अतिरिक्त उपाय होता, 
तो अवदय उसका निरूपण करते। उपायान्तरके न होनेसे उक्त निरोधर्मे ही मन्थसाधनांश 
समाप्त किया है,। बात भी यही ठीक है, क्योकि मनकी प्रवृत्ति बन्धे ओौर 
बन्धकी निवृत्ति ही मोक्ष है, इससे मनोनिदृ्ति ही मोक्ष सिद्ध होता दहे॥ ८२ ॥ 

"वासनामात्र ° इत्यादि । भस्मा जितने भनथ--दुःखादि-- प्रतीत होते 
है, वे सबके सब मनकी वासना दी होते द । घुषुप्ि अवध्थामे मनका ख्य 
होनेपर कोई दख प्रतीत नहीं होता है। जागरादि अवस्थारमे जिन शरीर 
क्षतादिकोसे दुःख होता र, वे सव सुषुपि अवस्थामे मी नहीं रहते है ईइसीसे 
जागरावस्थाके सदश युषु्चि अवस्था ढःख नहीं होता, इसका कारण मनोनिरोधसे 
अतिरिक्त ओौर क्या कहा जाय  दुःखहेतुके न रहनेपर भी सङ्कल्य द्वारा मन 
दुःखी करता है ओौर दुःखदेतु रहनेपर भी मनोनिरोधदश्ामें दुःख नदीं 
होता, अतः अन्वय ओौर व्यतिरेकसे अनिरुद्र मन ही दुःखका यख्य कारण है । 
इसरिए मुक्तके ङिए मनोनिरोध परम आवश्यक है । इसर्एि कहते है - 
“अन्योपायोऽस्तु' दूसरा उपाय हौ यान दयो, परन्तु मनोनिरोधमात्रसे युक्ति 
होती ही है, इसमे सन्देह नदीं है ॥ ८३ ॥ 

यदि वेदान्त मनोनिरोधपरक दहै ञसस्वरूपप्रतिपादनपरक नहीं है, 
तो मासस्वखूप प्रमाणान्तर- पूर्वोक्त अनुमान ओर प्रत्यभिज्ञा प्रमण--से 





भ 








२५५६ बृहदारण्यकवार्तिंकसार [ १ अध्याय 


एवं काययुखेनैव ज्योतिष्टोमादिवाक्यवत्‌ । 
वेदान्तानां प्रमाणत्वं नाक्षवदस्तुनीष्यते ॥ ८५ ॥ 

सिद्ध मानतै हैः तो घटादिवत्‌ अनालप्रसक्ति हो जायगी ओौर वेदान्त 
वेयता मी नहीं होगी । इसके निराकरणके टिए कहते हैँ--स्वयम्‌' इत्यादिसे । 
नित्यानित्यनिवेकादि द्वारा जब मनकी संपूण वासनाए॒निवृृत्त हो जाती है तब 
निर्विरोधितया चितस्वभाव होनेसे प्रकाशान्तर- पूर्वोक्त प्रत्यभिज्ञा तथा अनुमानक 
अपेक्षा- के बिना आत्मा स्वयं भरकारित होता है, अतः आस्माकी वेदान्तवे्ता 
इष्ट नदीं हे । जव किसी प्रमाणकी अपेक्षा नदीं है, तब आगमकी मी अपेक्षा 


इष्ट नहीं है ॥८४॥ 
एवम्‌" इत्यादि । पूर्वोक्त रीतिसे वेदान्त मनोनिरोधपरक हो सकता, यदि 


वेदान्तमे कहीपर मनोनिरोधका विधान होता, सो तो हे नर्ही, अतः निरोधविधिके 
रोषरूपसे वेदान्त प्रमाण नहीं हो सकता । यदि निरोधविधिके रोषरूपसे वेदान्त 
प्रमाण नहीं हे, तो उसे अप्रमाण ही मानिए, यह कहना तो अत्यन्त असंगत है, 
कारण कि स्वाध्यायो ऽष्येतभ्यः' इस अध्ययनविधिसे बेदान्तका भी अध्ययन पिहित 
है । उक्त विधिसे अप्रमाणके अध्ययनका विधान नहीं है, किन्तु प्रयोजनवद्र्थ- 
पर्मवसायी स्वाध्यायके अध्ययनका विधान है, अप्रामाणिक वाक्य सप्रयोजन महीं 
होता, इसलिए वेदान्त प्रमाण दै, यही मानना उचित है । जसे प्रत्यक्ष वस्तु- 
विषयक प्रमाण हे, वेसे ही आगम मी आत्मा प्रमाण है, यह भी कहना ठीक नहींहै 
कारण कि घटादि जड़ पदां हे, इसलिर उसके प्रकाश्के लिए परंपरया चश्चुरादिकी 
अपेक्षा होती है, आत्मा तो स्वयपरकारा है, अतः उसके प्रकाशनक ठिए आगमकी 
क्या आवद्यकता ? अतः प्रस्यक्चादिकी तरह सिद्धाथमे आगम प्रमाण नहीं हो 
सकता ओौर अप्रमाण भी नहीं हो सकता, इसरिए समाहितो मूत्वा' इत्यादि 
वाक्ष्यसे निरोध विहित है । “ज्योतिष्टोमेन यजेत' यह वाक्य जसे नियोगपरक होनेसे 
प्माणदहे वैते दी बेदान्तवाक्य मी नियोगविधिका रोष होकर प्रमाण होताहे ? 
प्रत्यक्षकी तरह सिद्धाथमे प्रमाण नहीं होता है । आतमा स्वयं प्रकाश्च है, अतः उस्म 
प्माणान्तरका कुछ छत ही नहीं है ॥ ८५ ॥ 

निरोधविधिका रोष वेदान्त ै, इसमे यह भी प्रमाणदहे कि रेक या वेदम 
जहा कहीं भी देखिए नियोगके बिना शब्दम निरपक्षत्रक्षण प्रामाण्य नहीं 
हे । लोकम प्रयोक्ताका अमिप्रायविरोष ही नियोग है ओौर वेदम प्रयोक्ता कोई 
है नही, क्योकि वेद. अपौरुषेय है | ईइसटिए रिडादिशब्दनिष्ठ॒व्यापारविरोष. 
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नियोग है । विधिवाक्य ही प्रमाण है, अन्य वाक्य अनुवादक है, यह प्रभाकर- 
मतानुयायियोका सिद्धान्त है । बेदान्तोको, प्रामाण्यके रए, नियोगविधिका रोष 
मानना आवरयक है । 

यद्यपि वेदान्त नियोगविधिका रोष है, तो भी वेदान्त सिद्ध अथका बोधक है, 
इस प्रकारके हमारे मतम कोई क्षति नहीं हे। क्षति क्यों नही है? धात्वथ- 
करणकधालखर्थविषयक ही नियोग होता है, सिद्धाथेकम नियोग नहीं हो सकता | 
आौर सब जगह सनुमान्य ही पुस्षार्थं माना जाता हे । सुखादि मी अनुभृयमान 
ही परषां है । अनुभूति पुर्षार्थ नहीं है । भोक्ष यदि अनुमूतिस्खूप रै, 
तो पुरुषां नहीं है ओर अपुरषार्थके स्प वेद प्रमाण नहीं हौ सकता, अतः 
फरुवन्नियोगविधिका शेष ही वेदान्त प्रमाण होगा, अन्यथा नहीं | 

यदि स्वपरकाशानुमूतिस्वरूप आत्मा पुरुषार्थ नहीं है, तो श्रह्म वेद हेव 
भवतिः इत्यादि आत्मस्वरूपपुरुषारथप्रतिपादक वाक्योकी क्या गति होगी £ गति 
नहीं है, जिस तरह अनुमाभ्यातिरिक्त पुरुषार्थभरतिपादक वाक्य प्रमाण नही हँ उसी 
तरह “सस्यं ज्ञानमानन्द्‌ ब्रह्म" इत्यादि सिद्धार्थक वाक्य भी प्रमाण नहीं हे | 

अनुभूयमान ही परषां होता हे, यह छोकम प्रसिद्ध ही है । यदि 
अनुभूयमान नियोग आदि पुरुषार्थं है, यह ोकप्रसिद्धि है, तो शब्दाधिगत 
सिद्ध अथको पुरुषार्थं माननेमे भी क्या आपत्ति है £ आपत्ति यह है कि शब्दम 
साध्यार्थनियमका मङ्‌ हयो जायगा, क्योकि सिद्धार्थक शाब्द भी, पुरुषाथेसाधन होनेसे, 
प्रमाण हो जार्येगे, फिर पुरषार्थसाधन द्वारा प्रामाण्यशामके किए साध्याथक 
माननेकी आवरयकतां न रहनेपरं भी उक्त नियमका भङ्ग दहो जायगा, इसरिए 
सिद्ध वस्तु वेदान्तसे प्रतीत दोती दै, परन्तु कर्मरोष मानकर ही वह पुर्षार्थ- 
साधन ह; कर्मरोषरूपसे अनवगत शुद्ध सिद्ध अथं पुरषाथेका साधन नहीं होता । 

आत्मा कमविधिका रेष होकर पुरुषार्थं हो ओर शाब्दप्रमाणक मी हो, एसा 
मानना भी ठीक नहीं है, क्योकि स्वप्रकाश्चानन्दस्वरूप आत्मा अनुभवस्वूप 
होनेसे वेदान्तवेद्य नहीं हो सकता । जर श्ुत्यादिसे उसकी कर्मरोषता भी ज्ञात 
नहीं है, अतएव अनुभवस्वरूप आत्मा कर्मविधिका रोष होकर पुरुषां है, इस 
अथेमे कुछ प्रमाण नहीं हे । 

यदि किए किं आस्मा कर्मका रोष है, इसमे प्रमाण है--'आसानशुपासीतः यह 
वाक्य, तो एसी दाम आप मेरे पक्षम भा गणु; क्योकि मेरा यदी कहना ह कि 
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इति व्याचधते मन्दा नियोगार्थेकरागिणः । 
नैतत्साध्वम्यधाय्यत्र नियोगस्याऽनपेक्षणात्‌ ॥ ८& ॥ 
कामितार्थस्य संसिद्धेखीकिफादेव मानतः । 
बदिकेन नियोगेन किं कायं वद बुद्धिमन्‌! ॥ ८७ ॥ 
मनसो वासनानां च भावेऽनर्थाऽस्ति जाग्रति । 
तदभावे सुषुषप्त्यादावनर्थो नेव वीक्ष्यते ॥ ८८ ॥ 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां निरोधोऽनर्थवारणे । 

उपाय इति विज्ञातः किमपूवं विधीयते ॥ ८९ ॥ 


आत्मा नियोगका रोष होकर परषां है ओर नियोगदेष समामे बेदान्त 
प्रमाण हे, अतः शुद्ध ओौर सिद्धम वेदान्त प्रमाणदहै, इस आपके मतकी 
कषति हुई । वेदान्त निरोधविधिका रोष है जौर कर्मं भी विधिप्रकरणमे पठित दैः 
दसर्एि दोनो काण्डोकी संगति भी सिद्ध दहो जाती है, यह संक्षिप्त पूर्वपक्ष है, 
इसका खण्डन करते है-- इति व्याचश्चतेः इत्यादिसे । 

वासनाके निरोधसे ही मुक्ति होती है, अतः वेदान्त उक्त निरोधविधिका रोष 
ष, नियोगा्थेकपक्षपाती मन्दोका यह ग्याख्यान समीचीन नहीं है, कारण किं 
नियोगके बिना भी वासनके निरोधसे मुक्ति होती है, यह रौकिक प्रमाणसे दी 
सिद्ध होता है, इसके टिए वेदान्तमामाण्यकी क्या आवद्यकता है १ ॥ ८६ ॥ 

(कामिताः इत्यादि । वास्नके निरोध तथा मनके नियेधसे मुक्ति होती 
है, यह अभीष्ट अथं प्रत्यक्ष जौर अनुमानसे सिद्ध है, इसके किए नियोगका क्या 
काम १ इसका उत्तर हे बुद्धिमन्‌ ! कहो ॥ ८७ ॥ 

'मनसो' इत्यादि । जागरावस्था मन ओर वासनाके रहनेसे कव्रैवादि 
अन्थ--मनातमपदाथ--रहता हे ओर सुषु्तिदशाम मन ओर वासनाके अभावसे 
उक्त अनथ नहीं रहता, इस अन्वयत्यतिरेकरिज्गक अनुमान तथा प्रसयक्षसे 
यह निश्चय हयोताहै कि मन ौर वासनके मिरोधसे मुक्ति दतीं है ॥८८॥ 

यही स्पष्ट करते दै--अन्वय' इत्यादिपे । 

उक्त अन्वय ओर ग्यतिरेकसे अन्थकी निदृत्तिका उपाय मनोवासनानिरोध है 
यह ज्ञात होता हीह, फिर अपूर्व क्या करेगा £ तात्प यह है कि वासना 
तथा मनके निरोध द्वारा सुक्ति होती हे, इसके प्रतिपादनके र्एि वेदान्त दैः 
इस मतम वेदान्ता व्यथं णौर अप्रमाण है, कारण किं भज्ञातके स्ापनक 
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[यरगत वान्या वष्यककयकव्वोन्क्चकान्दावष्यानतयजकानन्करनननिरयौ पर 


अन्तरेणापि वेदोक्तं बोद्धादेयि सिद्धयति । 

पुरुषार्था विमोक्षाख्यो वेदान्तो निष्फो भवेत्‌ ॥ ९० ॥ 
शयं स्वरक्षणं दुःखं क्षणिकं चेति भावनात्‌ । 
तदन्यवासनारोधे युक्तिः स्यादिति सौगतः ॥ ९१ ॥ 





्एि शाखे, जो प्रत्यक्ष ओौर अनुमानसे ज्ञात हो जाता है, उसके र्ण 


राख व्यथं है । अज्ञाते शास्रमर्थवत्‌ यह पूवचार्योक्षा सिद्धान्त है । उक्त 
निरोधसे मोक्ष होता है, यह तो प्रत्यक्ष तथा उक्त अन्वयग्यतिरेकलिङ्गक अनु- 
मानसे निथित होता दी हे, इसमे शाल्लविधिकी क्या आवद्यकता ? 

यदि यह करिए किं अनं ओर तद्धेतु विषयमे आगम सार्थक नहीं, 
कारण कि जागरावस्था वासनाके रहनेसे अनथका भान होता हैः, यह प्रत्यक्षसिद्ध 
है । किन्तु वासनाके निरोध ओौर मनके निरोधके विषयमे शाख सार्थक है, तो यहं 
भी ठीक नहीं हे, क्योकि समाधि द्वारा मनका निरोध करनेपर जागरादि वासना 
निरुद्ध होती है, अन्यथा नहीं । इस अन्वय ओर व्यतिरेकसे मनोनिरोधद्ूप उपायसे 
वासनारूप बन्धदेत॒का ध्वंस ॒होनेके कारण दहेतमावे फरामावः' इस न्यायसे बन्ध- 
संज्ञक अनर्थं निवृत्त होता है । इस तरह वेदान्तशाखके बिना मी पुरुषार्थ मौर 
उसके कारणकी सिद्धि होती है, अतः शाखानथैक्य उक्त मतम दुर्वार है ॥ ८९ ॥ 

(अन्तरेणाऽपि' हइस्यादि । वैदिक वचनके विना मोक्षूप पुरषाथं ओर 
उसका हु मनोवासनानिरोध अनुमानसे सिद्ध है, अतः वौद्धकी तरह आपके 


मते मी वेद अनर्थक हो जायगा ? क्योकि शिङ्गादिसे ज्ञात अर्थके ज्ञापनके 
ङ्एि राख साक नहीं होता ॥ ९० ॥ 


शूल्यम्‌! इत्यादि । "अदहम्‌” ( मेँ ) इस प्रतीतिसे अतिरिक्त आत्मा नदी 
है, समानसन्तानान्तःपाती क्षणिक विज्ञान ही आत्मा है । ययपि वे स्थायिला- 
नुसन्धानकस्पनासे, राग आदि दोष ओर विषययोसे उप्त दही उदन्न होते 
दै, तथापि ससव क्षणिकम्‌ः- सव क्षणिक दै इस भावनासे स्थायित्व आदि की 
कल्पना निवृत्त होती हे । स्वरक्षणभावनासे द्रव्य; गुण आदि विदषणविदेप्यकी 
कल्पना नष्ट होती है। दुःखम्‌ इस मावनासे रागादिदोषमूरुक प्रवृत्ति, 
सुख ओर  दुःखके उपषठवोका निना होता है । शत्यम्‌" इस भावनासे 
विषयक उपष्ठवका निरास होता है, इसके बाद सर्वोपष्टवरहित विज्ञानोत्पत्ति- 
खूप मुक्ति होती हे, यह बौद्धका सिद्धान्त है। इस मतम विड्ुद्ध विज्ञानकौ 
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॥ 
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स्यक्त्वाऽपि वैदिकं माभ वासनानां निरोधतः 

न सम्पादयितुं मोक्षं शक्रोष्येवानिरूपणात्‌ ॥ ९२ ॥ 
वाप्षनाकषब्दवाच्याः फिं संस्काराः स्मृतिहेतवः। 
नेत्रादिव्यवहारो बा, चाये तद्रोधसम्भवः॥ ९३॥ 
व्यतीतानेकजन्मोत्थवासनानामनन्ततः । 

तासां निरोधोऽसम्भाव्यो जन्मन्येकत्र मानवैः ॥ ९४ ॥ 
कासां चिदष्यसम्भाव्य उपायस्याऽनवेश्षणात्‌ । 
चिरष्यवहितोप्य्थोऽकस्मात्स्मयेत एव हि ॥ ९५ ॥ 


उत्ति ही त्ज्ञान है । उपष्व॒अ्ुद्धि दै । पूर्वोक्त तत्तद्‌भावनासे उक्त 
रीतिसे तत्‌-तद्‌ दोषोकी निडृत्ति होती है, तदुत्तर विशुद्ध ज्ञानी उत्ति होती दै 
तथा तदनन्तर शु्यतापत्ति होती है ॥ ९१ ॥ 
यक्त्वाऽपिं इत्यादि । वैदिक मार्गका व्याग करके भी वासना्ंके 

निरोधसे मोक्षका सम्पादन नहीं कर सकते, क्योकि वासनाके निरोधका ही 
असम्भव हे ॥ ९२ ॥ 

असम्मवका उपपादन करते ह वासना? इत्यादिसे । 

वासनाश्चब्दसे क्या विवक्षित हे, क्या स्पृतिके कारण संत्कार अथवा 
नेत्रादिम्यवहार £ प्रथम पक्षम तो स्म्रतिके निरोधका असम्भव है ॥ ९२ ॥ 

'व्यतीता०' इत्यादि । अतीत अनेक जन्मोँम अर्जित वासनां असंख्य ह, अतः 
उन सब वासनाथोंका निरोध एक जन्मे मनुष्यों असम्भव हे ॥ ९४ ॥ 

कासांचिद ०” इत्यादि । यर्हापर यह प्रभ्र होता है कि सम्पूणं वासनाोंका 
निरोध मोक्षका कारण है या किन्ही वासनामोका निरोध मोक्षका कारण है १ प्रथम 
पक्ष तो प्रथम शोकसे दी निराकृत हो गया । सकर वासना अनन्त है अतः 
उन सबका . निरोध मनुष्य नहीं कर सकता, देवता भले ही कर स्क; 
पर उनके ठिए शप्र नही है । द्वितीय पक्षम कुछ वासनाओंका निरोध होनेपर 
मोक्ष असम्माव्य है, कारण फि जिन वासनाभोका निरोध नहीं ह्यगा, तन्निमित्तक 
यदि अनर्थका मान होगा, तो फिर मुक्ति करटं 

यदि अनन्तर दो तीन जन्मकी वासनां निरुद्ध हो ज्य, तो चिर- 
व्यवहित पूर्वं वासनां रहै, पर अनथेभान प्रयोजकं नहीं है, यह निश्चय करनां 
पमाणसयुन्य है । देशकारनिमि्मेद वासनाका समुद्धोधक है । यदि अनेक 
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सदेव सावधान सद्‌ टं प्रत्युत बासयेत्‌ | ९६ ॥ 
निबारयितुमिच्छन्तशचतुर्थीचन्द्रद्नम्‌ । 
कस्मादपि गृहच्छिद्रात्पर्यन्त्येव यथा तथा ॥ ९७ ॥ 


1 
जन्मके बाद वासनाससद्धोधक सामी उपस्थित होगी, तो जन्थभान अवद्य 

होगा । यह योगशाश्चके भी अनुसार है । कई जन्मतक पश्वादि योनिम रहनेपर 
फिर यदि मनुष्य योनि प्रक्ष होती है, तो अनेकजन्मभ्यवहित मनुप्ययोनिकी 
वासना समुदबुद्ध॒ हो जाती है, अतएव वारक मनुष्योचित व्यवहार करता दै, 
इस तादय्से कहते दै--"चिरव्यवहितः' इत्यादिसे । 

चिर-ग्यवहित भी अथं अकस्मात्‌ दृष्ट कारणके विना अदृष्टवदश स्पृतिगोचर 
होता है । अकस्मात्‌का कारणके चिना यह अर्‌ नहीं है, क्योकि कारणके बिना कार्य 
नहीं हो सकता । इसरिए अदृष्ट कारणसे स्मरण हो जाता हे, यद्‌ अथ दीक है 
अतः कतिपय वासनाओंका निरोधमोक्षका उपाय नहीं है जौर एसी दशा मोक्षोपायका 
निणेय हो सकेगा । किन्दीं वासनाओंका मिरेष मोक्षके ठिए अपेक्षित है। 
कतिपय वासन।ए तो संसारदश्ामे भी निर्द्र रहती हँ । सव वासना्ओंकी अभि- 
व्यक्ति तो एक समयमे होती नहीं ॥ ९५ | 

रिश्च इत्यादि । इस प्रकार मी वासनाक्ा निरोध कठिन है । सुमुश्चु जिस 
वासनाको रोकनेकी इच्छा करेगा, उस्‌ विषयमे सावधान मनवाला पुरुष उस वासनाको 
ओर भी श्ट करेगा । मनसे दो प्रकारका ज्ञान होतादै, एक संस्काराधायक, 
जिसको कि अपेक्षा बुद्धि कहते हैँ । दूसरा संप्कारानाधायक, जिसको उपेक्षा 
ज्ञान कते हँ । अवधानपूर्वक मनसे जो ज्ञान होता है, उससे वासना उत्पन्न 
होती है । प्रक्रत मनके निरोध या वासनाके मिरोधके ठिए यदि मनको सावधान 
करेगे, तो वासनाकी उत्पत्ति जैसे अवहित मन्म होती है वैसे दी निरोधस्थल्मे 
भी होगी; निरो नहीं होगा। अतः वासनाके निरोधके ठिए जो मनोन्यापार होगा, 
उससे वासना ओर ददर होती जायगी, अतः वासनके निरोधसे मोक्ष होताष्ै, 
यह मत सर्वथा असंगत है ॥ ९६ ॥ 

द्वितीय पक्षका निराकरण करते द--(निवारयितुम्‌' इत्यादित । 

भाद्र शङ्क चतुर्थके चन्द्रका दशन कलङ्कपद है । इस कारण मारतीयं 
भार्थगण भाज चन्द्रदरेन न करेगे, टेसा सङ्कल्य करके असावधानीसे कदी चन््‌- 
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नेत्रादिव्यवहाराथेद्वासनाः स्युस्तथापि. च। 
त्निरोधान्न मोक्षोऽस्ति बिना ब्रह्मातमदशेनम्‌ ॥ ९८ ॥ 


बासनानामभावेऽपि सुषप्त्यादो न युक्तता । 
मानव्यापारविरहान्न प्रतीतिरगात्मनः॥ ९९ ॥ 


ददनन दहो जाय, इस भयसे धरम बैठ जातेदै। उसदिनलोगटेखा भी 
दूसरेके घरमे फैकते हे, कारण कि यदि चन्द्रदरन हो जाय, तो उसका प्रतीकार 
दूरके घरमे रोड़ा फैकनेसे हो जाता है, एेसा वे मानते है, परन्तु दुष्ट रोग 
कौतुकवरा दूसरेके घरमे रोड़ा फँकते षै, इस कारण भी चान्तभ्रकृतिके खोग घरमे 
बैठे रहते । फिर भी असावधानीसे किसी गरहच्छिदरसे चतुर्थि चन्द्रका दरीन 
हो ही जाता दहै, करथोकि चक्चुःसंयोग दुर्निवार होता है ॥ ९७ ॥ 

नत्रादि" इत्यादि । यदि नेत्रादिव्यवहारको वासना माने, तो भी वासनाके 
निरोधसे मोक्ष होता है, यह्‌ पक्ष असंगत है, क्योकि बह्मात्मदरनके बिना मोक्ष 
नहीं हो सकता, यदी सिद्धान्त युक्ति-युक्त है ॥ ९८ ॥ 

वासनानाम्‌" इत्यादि । सुपु्िदशामे वासनाके न होनेपर भी मोक्ष 
नहीं होता । अतः वासनानि मोक्षसाधन नहीं हे । स्वावस्था वासनाओंकी 
निवृत्ति नहीं होती; किन्तु कारणूपसे रहती है, अतएव उनका पुनरत्थान होता है 
ओर तमी उटनेके बाद इतना काम कर चुके है, इतना बाकी है, यह परामरी होता 
हे। यदि उक्त पराम नही होता, तो सुक्तिकी अवस्थामे मी यह शङ्क 
हो सकती हे कि वासनापुं कारण रूपसे स्थित है, निदत्त नहीं हुई । यदि यह्‌ 
कटिर्‌ कि सुदुप्ति-जवस्थामे वासनाका हेतु रहता दै, अतः जागरावस्थामें 
फिर वासनार्पे उत्यत्न हो जाती हँ इस कारण उक्त जवस्थामे मुक्ति नहीं हती 
ओर शुक्तिदशामे वासनके देतुका नाश दहो जाता है, अतः पुनः वासना 
नहीं होती । रेसी अवस्था वासनाके देतुका नाच ज्ञानसे होता है, यदी मानना 
होगा, क्योकि दूसरा तो कोई कारणविरोष व्यवस्थित नहीं है, एसा माननेपरं 
हमारा ही मत सिद्ध होता है । ओर जो यद कहा गया हे कि आसा स्वयप्रकाय 
है, अतः वासनाओंके निवृत्त होनेपर जो सासप्रकाश होता है वह भी स्वमावस्थामे 
व्यभिचारी है । यद्यपि स्वरूपप्रकाशा रहता है, फिर भी पमाणके बिना 
आमप्रकारका व्यवहार नहीं हो सकता । उक्त अवस्था प्रमाणोका ख्य माना 
जाता है, अतः प्रमाणामावस्े व्यवहार नहीं होता, इसी ताप्पथ॑से कहते टै-- 
(मानन्यापारबिरहान्न' इत्यादि ॥ ९९ ॥ 
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ति 











हेतुश्वात्मानर्थसङ्गे विदेव न वासना। 
बासनानामपि युतौ सेव यस्मादपेक्षयते ॥ १०० ॥ 
अविद्यामन्तरेणात्मन्यसङ्ग वासनायुतिः। 
अनर्थसङ्कतिरवेषा शङ्कितं न च शक्यते । १०१॥ 
न वासनानिरोधेन नापि चित्तनिरोधतः। 
शक्योच्छेतुमवियेषा विनेकार्म्यावगोधनम्‌ ॥ १०२ ॥ 
सति त्वात्मावगोधेऽस्मिन्नविद्याया निवृत्तितः । 
वासनानर्थसङ्खोऽय स्वतोऽसङ्ान्निवत्तेते ॥ १०३ ॥ 





पुरुष स्वतः असंग है, परन्तु उस्म कतरूलादि अनर्थसंग अविचासे होता है, 
यह ॒वेदान्त-सिद्धान्त है । यदि कवृतवादि संग वासनासे माना जायगा, तो 
वासनाका संग किन्निमित्तक है £ यह प्रश्च होनेपर यदि निमि्ान्तर कहा जायगा, 
तो उसके संगमे भी क्या निमित्त हे यह प्रश्न उटेगा इस प्रकार अनवस्था 
हो जायगी, इसङिए अविद्याको ही निमित्त मानना उचितहै। अविद्या 
तथा वासना कत्लादि अनथके आरोपे कारण है विद्यास अविवा 
की निदत्त होनेपर मोक्षकी उपपत्ति होती है । अवि्याके सदर ॒वासनाको ही 
निखिर संगका निमित्त क्यो नहीं मानते £ वासना स्वयं कार्ये है इसङ्एि कार्य 
मात्रमं उसका अन्वय नहीं हो सकता, अतएव वह यदि कार्यमात्रका उपादान 
नहीं हो सकती तो फिर स्वोदपक्तिम स्वयं उपादान कैसे होगी £ अविद्या तो 
अनादि है, अतः काये नहीं है ओौर सब कार्यम अन्वित दै, इस कारण उपादान 
हे । अतः अविद्याके नासे मोक्ष ह्येता है, वासनाके निरोधसे नहीं, यही सिद्धान्त 
विद्वानोको अभिमत है, दूसरा नहीं ॥ १००, १०१ ॥ 

“अवियाम्‌' इत्यादि । जसङज्ञ आत्मामं अविद्यक बिना वासनाका योग अथ च 
अनथेसंगतिकी शङ्का भी नहीं कर सकते, क्योकि किसीका वास्तविक सम्बन्ध 
कूटस्थ नित्य आत्मामं नहीं हो सकता, किन्तु मशमरीचिकामे जरप्रतीतिके सदश 
आत्मा अनथेप्रतीति अवियासे ही होती हे ॥ १०२ ॥ 

(सति स्वात्मावबोधे! इत्यादि । स्वात्माके यथाथेज्ञानसे अविद्याकी निवृत्ति 
होती है । अविच्याका विचाके साथ विरोध है । 'जसङ्गो द्यं पुरषः इत्यादि श्रुति- 
वाक्यसे वास्तविक असङ्गन्ञान होनेपर वासना तथा अनथेसङ्ग ये दोनों स्वतः याने 
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साक्षादात्मावयोधेन प्रत्य्ध्वान्तच्छिदा न चेत्‌ । 
दुःखादिवासनाध्वस्ता कथं तद्वासना सदेत्‌ ॥ १०४ ॥ 
उपासनाचित्तरोधविधी याबुदितौ त्या । 
तौ स्तां तथैव बोधस्य हेतुसवेनाभ्युपेमि तौ ॥ १०५॥ 
लोफिकव्यवहारेषु प्रवृत्ता धीरुपासनात्‌ । 
अन्तयुखा सती स्वात्मविचाररक्षमतां व्रजेत्‌ ॥ १०६ ॥ 


तयेति) 3 ८- नि 
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कारणान्तरके बिना ही निवृत्त होते हैँ ! जब आसमामे सङ्गसमान्य्ामावकां निर्णय 
हो गया, तो सङ्खविरोषका क्या प्रसङ्ग £ ॥ १०३ ॥ 

‹साक्षादात्मावगोधेन' इत्यादि । प्रमाणजन्य आस्माके परोक्षज्ञानसे अविया- 
ध्वस द्वारा वासनाकी निवृत्ति होती हे जौर तदनन्तर मेक्ष होता है, यह किए 
तो मेरा ही मत सिद्ध होता है! यदि उक्त ज्ञान अज्ञान ओौर उसकी सत्ताका 
निवर्पक नहीं है किन्तु ज्ञानभावना अन्ञान जर तद्वासनाकी निवर्तिका हे, तो 
चिरकाखानुगत प्ररुटमू दुःखादिमावनासे विनष्ट स्वस्पज्ञानाभ्यासवासना 
सकार अज्ञानकी निवर्तिका कैसे होगी £ अचिरकालोखन्न तनज्ञान अनादि 
कार्ते प्रा अतएव प्रूढमू भी अज्ञानका निवत्तैक होता है । बुद्धिका तच्छे 
पक्षपात है, अतः तच्वविषयकलेन उक्त आस्मन्ञान अज्ञानसे प्ररु है । तदुभय- 
वासनाओंमे चिरस्थायित्व ओौर अचिरस्थायिघसे ही बरावर्का निर्णय किया जायगा, 
अतः ज्ञानमावना ही दुबे होगी या अज्ञानभावनासे स्वय नष्ट हो जायगी । इस 
परितिमे अज्ञान या तद्धावनाकी निवर्सिकरा नहीं हो सकती । वार्तिकिमे (भावना 
नुदेत्‌ यह पाठ ह । वार्चिकसारमँ "वासना नुदेत्‌" फेसा पार है । दोनोका अथे 
एक ही दै, मावनापयार्यवाची वासनाराब्द है, 'विमर्यो भावना चेव वासना च 
निगदतः यह अमरकोश है ॥१०५॥ 

(इुपासना इत्यादि । उपासना तथा चित्तनिरोधविधि जो आपने की ह 
वे वैसे ही रँ अर्थात्‌ उन्हे हमभी मानते, किन्तु मेद इतनादहीदहेकि 
जप उन्द मोक्तु मानते दै, हम मोक््ञानदेतु मानते हैँ ॥१०५॥ 

वेदान्तवाक्यसे आसन्ञान हो ही जायगा, फिर आत्मज्ञानके रए उपासना 
तथा निरोष ओर विधियो को क्यो मानते है, इस रङ्काक। समाधान करते है-- 
लौकिकव्यवहारेषु इत्यादिसे । 
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शब्दस्परशादिरहितमात्मान स्थूरधीनेदि । 

द्रष्टु शक्रोति सौक्षम्याथ धीनिरोधो विधीयताम्‌ । १०७ ॥ 
एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते | 

दश्यते त्वम्यया बुद्धया सध्ष्मयेति श्रुतेवेचः ॥ १०८ ॥ 
अन्तयुखा ््मबुद्धिः चाख्जन्यविवेकतः । 
परयत्यद्वेतमात्मान न पुनर्वीकषतेऽन्यथा ॥ १०९ ॥ 
प्रमितस्याऽऽत्मतश्चस्य बाधाभावात्‌ सदा तथा । 
अ्थात्सिद्धा वासना स्यादन्स्यबुद्धिथ नाऽन्यथा ॥ ११० ॥ 


बाह्यभ्यवहारोपयोगी आसमज्ञान वाक्यसे होता है, इसमे विधिकी आवश्यकता 

नहीं है, परन्तु मोक्षोपयोगी निर्विकल्पक ज्ञान उपासना द्वारा ही होता है, अन्यथा 
नहीं । 'पराश्चि खानि व्यत्रृणत्‌ स्वयम्भूः! इत्यादि श्रुतिके अनुसार यथपि इन्द्रियादि 
दारा बाह्यविषयक ज्ञान स्वभावतः होता ही है, तथापि इन्दि्योकी इत्ति अन्तैख 
होनेके रए प्रयलनान्तरकी अपेक्षा होती हे, अतः अन्तमुख मनोद््तिके किए 
आस्मोपासना आवदयक है । आस्मोपासनके अभ्याससे कवैत्वादिधरमश्रू्य केवर 
आत्मज्ञान होता ह, तदनन्तर अज्ञानकी निदत्त द्वारा मोक्षामिव्यक्ति होती है, इस 
तासर्थसे स्वासविचारक्षम ज्ञानोत्पक्तिके ङ्िए विधि आवदयक है ॥ १०६ ॥ 

्ञानोयततिमे निरोधविधिका उपयोग कहते है -शब्दस्पश्चादि ०! इत्यादि । 
द्द, स्पशदिसे रहित आत्माका स्थूर बुद्धि रहण नहीं कर सकती, इईसरिए 
सक्षम वस्तुक ग्रहणकी योभ्यतके सम्पादनके किए मनोनिरोधकी अपेक्षा है ॥१०५७॥ 

एकाम्रतके विना आसमाका यथाथेज्ञान नहीं होता; इस अथेमे श्रुति 
भरमाण कहते दै--"एष सर्वेषु! इत्यादि । 

यह्‌ आतमा सब प्राणियों गूढ़-छिपा-है, अतएव प्रकादित नहीं हता, 
परन्तु सूक्ष्म अथीत्‌ भ्रष्ठ बुद्धिसे दीख पड़ता दै, यह शरुतिवचन है ॥ १०८ ॥ 

"परयत्य °" इत्यादि । शाक्चपरिशीटनजन्य विवेकसे अन्तमुख सुक्ष्म बुद्धि 
द्वितीय आताको देखती है, प्रकारान्तरसे आत्मा दृष्टिगोचर नदीं होता ॥१०९॥ 

यचपि वेदान्तशाखके परिशीरुनसे विवेक - ज्ञान--दोता है, तथापि चरम 
अद्वितीय आत्मके बोधके ङ्एि निरोधविधिकी अपेक्षा है अन्यथा मध्यमं 
आलवासनाकी निवृत्ति हो जायगी, इस शङ्काकी निवृृत्तिके र्षि कहते द 
श्रमितस्य' इत्यादि ¦ 
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अन्त्यवुदधरन्यथात्वासम्भवे जन्म माबग्यपि। 

न भवेदिदुषस्तस्माज्ज्ञानिनोऽनर्थको विधिः ॥ १११ ॥ 
ननु सार्थो विधियस्मात्‌ सिद्धो देहं न परयति । 

अविधौ चित्तचाश्चस्याद्‌ दश्येतेव स्वकं वपुः ॥ ११२ ॥ 
तेतत्‌ किं वासनारोधात्‌ विः वा चित्तनिरोधतः। 
अष्टितीयात्मबोधाद्ा देहादशेनयुच्यताम्‌ ॥ ११३ ॥ 








परमित आसमतत्वक्षा बाध नहीं हो सकता, इसरिए उत्पन्न हु मात्मभावना 
मरणपर्यन्तं स्वभावतः अनुघृत्त रटेगी, अतः तथाविध अन्त्य प्रत्ययके रए 
भआत्मभावनाकी अपेक्षा नहीं है ! प्रमाज्ञानका अप्रमाज्ञानसे बाध नहीं हो सकता । 
जबतक आत्माका विवेकं द्वारा प्रमाज्ञान नहीं होता; तवतक्र उपासना तथा 
मनोनिरोधकी जषूरत है । जव राख द्वारा प्रमाक्ञान उन्न हो गया तव मध्यम्‌ 
को$ बाधक न होनेसे स्वभावसे ही सदा अनुवृत्त रहेगा, फिर अन्त्य प्रस्ययके 
डिए निरोधविधि अपेक्षित नहीं है । इस परिस्थितिमे वासना तथा अन्त्य बुद्धिके 
स्वभावतः होनेके कारण उसके छिए निरोधविषि अनावदयक है । वासना तथा 
अन्त्य बुद्धि निरोधविधिके अधीन नहीं हे ॥ ११०॥ 

अन्त्यबुद्धे० इत्यादि । प्रमितविषयक होनेसे अन्त्य बुद्धि अन्यथा नीं 
हो सकती अर्थात्‌ आत्मविषयक बुद्धिकी निवृत्ति हो जाय ओर अनातमविषरयक 
बुद्धिकी उत्पत्ति हो जाय, एेसा नहीं ह्येता । यदि साहो, तो जन्मान्तरकीं 
सम्भावना हो सकती है, परन्तु अबाधितविषयक होनेसे अन्द्यबुद्धिकी सतत 
अनुवृत्ति रहेगी । अतः ज्ञाने जन्मान्तरकी सम्भावना नहीं है, फिर उसके 
रए निरोधादिविषि व्यथहीहे। 

नचु सार्थो इत्यादि । यदि निरोधमे विषि न मानेगे, तो चित्तके चेश्वर 
होनेसे सिद्धं पुरष स्वशरीशको भी अवदय देखेगा, क्योकि शरीर अति सन्निहित दै 
जर मन अतिचश्चरु है । निरोधमे विधि माननेसे यदि शरीरदशैनोन्सुख चित्त होगा; 
तो तुरन्त निरोध कर लगे, अतः शरीरादिका भान भी उन्न दहोगा॥ ११२॥ 

उक्त राङ्काका समाधान करनेके रिट विकर्ष करते दै--नैतत्‌' 


इ्यादिसे । जीवन्भुक्तके स्वदेहके अदरनमे क्या निमित्त है? वासनानिरोध 
किं वा मनोनिरोध अथवा अद्वितीयातसवोध ?॥ ११२॥ 
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नाद्यौ इलोके तयोस्तत्र हैतुत्वानभिधानतः 
यतोऽध्यगमदिव्येवं बोधो देततयोच्यते ॥ ११४ ॥ 
अज्ञानेऽन्यदिव स्याचेत्तत्रान्योऽन्यस्प्रपर्यति । 
ज्ञानेऽभूत्सर्वमात्मेव केन कं कोऽत्र पश्यति ॥ ११५॥ 





आदय पक्षका निरास करके अन्तिम कल्पका स्वीकार करते है--'नाद्यौ 
छो इत्यादिसे । 

पूर्वोदाहत श्रीमद्धागवतके शोके आत्मज्ञान ही देहके दशनम हेतु का गथा 
है। देहासदरन उसे क्यो नहीं होता £ इस शङ्खके समाधानम 'यतोऽध्य- 
गमत्‌"दत्यादि वाक्यसे मनोनिरोध या वासनानिरोष हेतु दे, यह न कह कर, पर्यु 
उस निरोधषूप हेतुका निरास करनेके ताद्थैसे, अभिमत हैतुको स्पष्ट करनेके छिए 
कहा कि अतः स्वरूपमत स्वासमाको जान स्या अथौत्‌ स्वासावबोध ही स्वशरीरादिके 
दशनम हेव हे, एेसा कहा । तात्य यह है कि अद्वितीय आस्माका साक्षाकार 
होनेके बाद कसित अनात्मपदाथकी निष्त्ति हो जनेसे शरीरादिका भान नीं 
होता । 'सर्वतस्तं परादाद्‌ योऽन्यत्र जारमनः पयेत्‌ इत्यादि श्रुतिवाक्थोसे आत्मज्ञानी 
आलातिरिक्त अनात्मपदाथको नहीं देखता; इसखिए शरीरके अदशनमे उक्त बोध 
हीहेवु हैः निरोध हेतु नहीं है ॥ ११४ ॥ 


“अज्ञाने! इत्यादि । "यत्र खस्य सर्वेमालेवामूत्‌ तत्केन कं पदयेत्‌ केन कं श्रणु 
यात्‌ केन कं विजानीयात्‌! इत्यादि श्रुतिसे यह स्पष्ट है कि सकरु अनासपदाथे रणज्जु- 
सर्पकी तरह कल्पित ह, इस परिस्थितिम जसे रज्जुपाक्षात्कारसे कल्पित सर्षकी निवृति 
होनेसे सपं नहीं दीखता, वैसे ही भासपाक्षात्ारसे चरीरादि अनातसपदार्थोकी 
निवृत्ति होनेसे आसज्ञानीको शरीरादिका मान नहीं होता। थत्र 
दवितमिव भवति तत्र अन्योऽन्यत्‌ पश्यति" जब तक अज्ञान दै, तबतक द्वैतकी तरह 
अथात्‌ वास्तविक द्वैत तो है नही, किन्तु अज्ञानवश्च द्वैतका मान होता है, 
१सरिए दूसरा दृसरेको देखता दहै । वस्तुतः चोर नही है, तो भी निद्रावस्थामं 
अक्ञानसे कलित चोर जैसे देख पडता है, जाननेपरं स्वाभिक अन्ञानकी 
निषृत्तिके साथ कलित चोरकी निवृत्ति हो जाती हैः जागनेपर चोरके 
जदरीनमे जाग्रत्‌ बोध ही कारण है, दूरा नही, उसी प्रकार प्रकृते अज्ञान-कर्पित 
शरीरादिके अदशनमे आसबोध ही कारण दै, निरोध क्रारण नहीं दे ॥ ११५ ॥ 
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यस्मिन्सर्वाणि भूतानि द्यस्मेवाभूद्धिजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ ११६ ॥ 
इत्याद्याः श्रुतयो बोधादज्ञानम्रविरापनात्‌ । 
अनात्मदष्टिशोकादीन्वारयन्ति न रोधतः ॥ ११७॥ 
चित्तस्य वासनानां बा निरोधाद्‌ यो न पश्यति! 

` सुष्नेषुकारवत्तस्य विद्यया न विलापनम्‌ ॥ ११८ ॥ 








इसीको स्पष्ट करनेके क्रि श्रव्यन्तरका संवाद कहते है-- 
यस्मिन्‌" इत्यादि । 

जिस ब्रह्मकै ज्ञात होनेपर तच्वन्ञानी विद्वानके छिए सब जगत्‌ जब आत्मस्वरूप होता 
है, अर्थात्‌ सर्वत्र एक ही आत्मतत्व दीखता है, तव उसे सोक ओर मोह कहां 
दष्ट-वियोगसे शोक होता है । आसम्यतिर्किके इष्ट होनेपर वह विनाशी हे, अतः 
उसके वियोगसे अनास्ज्ञको सोक होता है, तच्वन्ञानीको आमा ही इष्ट है, सो 
अविनारी तथा नित्य प्राप्त होनेसे वियोगनिबन्धन शोक नहीं हो सकता । मोह 
भी अज्ञाननिमित्तक होता है । आलमक्ञानीको मूरम्‌त अज्ञान ही नही, तो मोह भी 
नहीं हो सकता। तथा मोह मी द्रैताश्यदहै, जेस कि शक्तिम रजतका मोह 
होता है । ज्ञानीको आसातिरिक्त पदाथैका मान नहीहै, अतः मोह भी नहीं हो 
सकता । सवम अनुगत कारण है---आसेकसदर्रन ॥११६॥ 

इत्याधाः' इत्यादि । पूर्वोक्त श्रतियां आसमज्ञानसे अक्ञानके प्विरु्यका 
बोधन कराती दह अज्ञानके प्रविर्यसे अनासदृष्टि तथा अनामदृष्टिजनित 
दोकादिका निवारण करती ह निरेधसे नही, अतः निरोधसे ज्ञानी स्वरारीरादि 
नहीं देखता, यह्‌ मत श्रुतिविरुद्ध होनेसे अनादरणीय हे ॥ ११७ ॥ 

चित्तस्य इस्यादि । शक्तिके साक्षारकारसे रजतोपादान अज्ञाने साथ 
जेते रजतका ख्य हो जाता हे, पेते मलसाक्षाकारसे मासमाभित अज्ञानके साथ 
तकायै द्वैतकरा यदि ल्य नही होगा, तो बासनादिके निरोधे दवैतका अमान 
होनेपर मी सक्ति नहीं हो सकेगी, इस अभिप्राये कहते टै कि चित्त या 
वासनाके निरोधसे जो सनातम पदार्थोको नहीं देख सकता, उसका अदर्शन स॒प्त 
पुरुष तथा इषुकार--बाणनिमोणकर्पा--सिस्पीके अदर्नके समान है, जैसे उनका 
अददोन विचा द्वारा अविधा जौर ततका्के विख्यपयक्त नीं दे, किन्तु अविच्या ओर 


भामाण्यपरक्षा ¡ भापानुबादसहित २६९ 


५५५. 








क +> छ ++ छा > 7 +) त +) ति त मा या न म न न ~ ~ = ~ ५, + + 4 -- - ~- 


निद्राभिभूतचित्तस्य यदन्यादश्॑नं न तत्‌ । 
बोधप्रयुक्तं तद्रस्स्याद्विषणारोधवादिनः ॥ ११९ ॥ 
इष्वासक्तमनस्केन दयन्यचित्ततया पुरः । 
सन्य म॒ इयते तद्वद्वासनारोधवादिनः ॥ १२० ॥ 





तत्का्ैके रहनेपर सुषुप्तको साधनामावसे ओर इषुकारको अन्यासक्त मन होनेसे इतर 
पदाथका भान नहीं होता, वैसे ही मनोनिरोधसे दारीरादिकां अभान होनेषर 
मी युक्ति नहीं हो सकती ॥११८५॥ 

निद्राभि०' इत्यादि । जसे निद्रासे जिसका चित्त छीन हुआ है, एसे पुशूषको 
जो पदाथान्तरका अदशन दयता है, वह बोधप्रयुक्त नहीं है, वैसे दी निरोधवादीके 
मतम बुद्धि हो जायगी | निद्राभिभूतचित्तका सुषु्िमे ताये है । स्वभे तो 

न्यादशैन नहीं है, किन्तु जअन्यददौन हीदहै। यद्यपि सुषुक्धिम बुद्धिद्यी नहीं 
है, तथापि अन्याद्न तोहोतादहीदहे। अन्यादद्ैन दो प्रकारके होते है 
सर्वथा दशेनामाव ओर तन्मात्रादशेन । पहरेके विषयमे सुषुप्ति दष्टन्त है 
दूसरेमे अन्थकारका अभिम शेक इष्टन्त है । 

यदि चित्तनिरोधशीर पुरुषकी बुद्धि आतमविषयके बिना सुषु्ठिके सदस 
विषयान्तरागोचर है, तो निष्फर है, क्योकि इस अन्यादशनसे मुक्ति नहीं होती, 
अन्यथा सुषुप्ति भी मुक्तिकी साधन हो जायगी ॥ ११९ ॥ 

“इष्वासक्त ° इत्यादि ! इषुके निमोणमे दत्तचित्त शिल्पी इषुकार नेसे 
सामनेसे गई हुई राजसेनाको नहीं देखता, राजसेना हधरसे गह या मागान्तरसे ? 
एसा किसीके परश्च करनेपर इषुकार उत्तर देता है कि अनन्यचित्त होकर इषुके 
निमीणमे लगे रहनेसे भने इस मार्भसे किसी भी सेनाको जाते नहीं देखा | 
इस प्रकार परामिमत व्तुमे चित्तको निरुद्ध कर तदन्यादरशंन भी होता है, किन्तु 
मह निरोधजन्य अन्यादशेन मुक्तिका साधन नहीं होता, यह तो केवर तद्विषयक 
ज्ञानम निपुणताप्रदमात्र है, निरेधविषयक यत्नके शिथिरु होनेपर किर दुःखादि 
अनासपदाथेका भान अवश्य होगा । 

यदि अन्य पदाथेके विल्य द्रा अन्यादर्घनदहो, तो अन्य पदाथेकां 
विय आसमज्ञानसे ही होता हे, दृसरेसे नही, इसङिए आस्मदशेनको ही मुक्तिका 
फारण मानना उचित है, निरोधको नहीं ॥ १२० ॥ 


२५० बृह दारण्यकवीरतिकसार [ १ अध्याय 
उपासनाव्यग्रतया यदन्यादर्च॑नं न तत्‌ । 
बोधप्रयुक्तं योषादिचिन्तायामपि सम्भवात्‌ ॥ १२१॥ 
बोधलीनो भमः पूर्वसंस्कारादयुवतते | 
स्वम्रभ्रान्त्योबाधितयोरपि स्म्रतिरूदेति दि ॥ १२२॥ 
बाधितस्याऽनुघत्तिस्त॒ न जन्मानर्थकारणम्‌ । 
भ्रष्टमीजोपमा सर्वमोक्षश्ाखेषु डिण्डिमः ॥ १२३॥ 

(उपासनाः इत्यादि । यद्यपि उपासना चित्तकी एकामता करनेसे 
अन्यादद्यैन होतादहे, तथापि वह अन्थादरीन आत्मबोधप्रयुक्त न होनेसे 
मोक्षका दहेतु नहीं हो सकता । निरन्तर कामिनीकी भावनके समयम पुरुषको 
अन्यादरन होता है, परन्तु आत्मविषयक न होनेसे उससे सुक्तिकी जसे सम्भावना 
नही है, वैसे दी इष्टोपासनामे व्यग्रचित्तका मी अन्याद्रीन सुक्तिसाधन नहीं हो 
सकता, वस्तुतः अन्यादरनपुरःसर आसमदरन मोक्षसाधन है, केवर अन्याददम 
नहीं । मृच्छदि अवस्थामे भी अन्यादशन होता है ॥ १२१॥ 

"बोध! इत्यादि । निरोधके विना केवर आल्बोधसे मुक्तिं नहीं हो 
पकती, कारण कि ८ यर्हो भ्रमका कर्मब्युसत्तिसे भ्रमविषय प्रपञ्चे तातस्य है ) 
भासन्ञानसे प्रपश्चके बाधित होनेपर भी पूर्वसप्कारवश फिर भी वह अनुवृत्त हो 
जायगा, क्योकि बाधित विषयकी स्वप्र ओौर श्रान्तिमै अनुवृत्ति होती दे । 
यपि विषय नष्ट हयो गथादहै, देसादृ निश्वयदहैःतो भी भ्रम तथा स्वप्न 
तद्विषयक ही होता है, इसर्एि सुक्तिकार्मे विषयभानकी व्यावृत्तिके छिए बोध- 
वत्‌ निरोध भी अवदयक है । बोध ओर निरोधके गुणप्रधानभावमे विवाद हे अर्थात्‌ 
आसमदशनविशिष्ट निरोध या निरोधविशिष्ट आतदर्च॑न अथवा केवरु आस्मदर्थन 
या केवर निरोध कारण नही हे, यदि एेसा होता तो स्व्रादिकी तरह सुक्त्यवस्थामें 
मी विषरयमानापत्ति हौ जायगी एवं कामिनीसे निरुद्धं चित्तवाले पुरूषको मोक्षा- 
पर्ति हो जायगी, अतः स्वतन्त्र कारण नहीं है, किन्तु संभूय कारण है | पर यह भी 
वेदान्तीको इष्ट नहीं है, कारण कि निरोधको कारण न माननेसे सुक्तिमे पूरवसंस्कार 
वशा पुनः प्रपञ्चका मान हो जायगा, यह्‌ दोष है । इसमे विकद्प करते दै, क्था 
पपञ्चभान जन्मान्तरारम्भकं हो जायगा, इसङिषए निरोधविषि अआवि्यक दहै, यां 
स्वयं दुःखहेतु है ? ॥ १२२ ॥ 

प्रथम पक्के निराकरणके रिपु कंते दै--धाधितस्याऽ०' इष्यादि । 
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(का ्कानाष्क कामाना कन कनौ कनान्काु का ा सावगकन कक रा काग ज काका नका) ऊ ॐ क न 


धसु्ुत्ति च ये सोहुमशक्तास्ते निरोधने । 
मनसो वासनानां वा प्रबतेन्तां निजेच्छया | १२४ ॥ 


वयया गरामान यजि नमातम तकभा तापा नायासानतनयणोनिकताधयप नय 


आस्मज्ञानसे बाधित प्रपञ्चकी पूर्वसंस्कारव्य प्रतीति होनैपर भी 
न्मान्तरारम्भदूप अनथेकी वह्‌ कारण नहीं है, क्योकि भरष्ट बीज अथात्‌ भूना 
हुआ बीज स्वरूपतः अनुत्त होनेपर भी जसे अङ्कुरारम्भक नदीं होता, वैसे ही 
बाधित प्रपश्चकी अमुदृत्ति भी जन्मान्तररूप अनथेकी आरम्भक नहीं हो सकती, यह 
सभी मोक्षशाखोका उङ्का है । सांय आदि शास्ञोकि संग्रहके श्एि सर्वमोक्षयाक्लका 
उपादान किया । बाधित प्रपञ्च ओौर भूना हुआ बीज इनकी उपमा उमयानुगत 
स्वकायानारम्भकलवरूप सामान्य धर्मसे है। यह मेरी अक्र कल्पना नहीं है, 
किन्तु सव मोक्षशाखमे उङ्केके शब्द द्वारा यह प्रसिद्धि पायी जाती हे। 
द्वितीय पक्षम अन्वय जौर व्यतिरेकसे यह निश्चय हो चुका है कि प्रपश्चमान 
द्ःखदायक है ओर प्रपञ्चनिवृत्ति दुःखनिवृत्तिकी मूर है ओौर यह्‌ जागरावध्था भौर 


सुषु अवस्थामें स्वानुभव प्रसिद्ध है, इसछिए निरोधविधिके बिना भी स्वतः उक्त 
कायेभे पुरुषरकी प्रवृत्ति हो जायगी, इसिए निरोधविधि अनावर्यक है ॥१२३॥ 


'विधिरत्यन्तमप्राप्तौ इत्यादि शाखके अनुसार विधि तो अप्रव्च॑रवतनाथे है 
रवृत्तप्रवतैनाथे नही, इस ताय्से कहते हँ --अनुश्त्तिम्‌” इत्यादि । 

जो छोग अनर्थीसक प्रपञ्चकी अनुदृ्तिके सहने असमथे ह, वे मनोनिरोध 
या वासनानिरोध स्वेच्छसे ही प्रहृत हो जार्येगे, फिरि उनके ङ्एि भी 
निरोध विधि व्यथे ही है- दुःखेष्वनुद्धियमनाः सुखेषु विगतस्प्रहः? इस 
श्रीमद्धगवद्धीताके अनुसार तच्वज्ञानी सुख अथवा दुःखके उपस्थित होनेपर स्पृहा 
तथा उद्वेग शून्य होकर उनका अनुभव करता है । दोनोको मिथ्या मानकर हष- -- 
सुखफल-ओौर उद्वेग--दुःखफर-- दोनोंका समबुद्धिसे अनुभव करता दै; 
अ्थीत्‌ दोनोका वस्तुतः आत्के साथ कोई संबन्ध दी नहीं है, एसा निणैय होनेसे 
उसे हष ओौर उद्वेग नहीं हो सकते । सुख अथवा दुःख स्वसम्बन्धितया ज्ञात ही हषं 
ओर उद्वेगे कारण होते है, जब आसाम सुख-दःखोका सम्बन्ध ही नहीं है, 
तो फिर तत्फरमूत हषं जौर उद्वेग उसे होगे ही कैसे ? दुःख भी स्वसम्बन्धितया 
ज्ञात ही हेय होता है । इसठिए ॒तच््वज्ञानीको मध्यम बाधित प्रपञ्चकी अनुवृत्ति 
होनेपर मी दुःखगन्धकी सम्भावना नहीं होती । इसष्ए दुःखपरिहाराथ उक्त 
विधि व्यथहे॥ १२४॥ 
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ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः 
नैवास्ति किश्चित्कत्तव्यमस्ति चेन्न स तखवित्‌॥ १२५ ॥ 
ज्ञनेऽधिकारसिद्धयर्थयुपासाधीनिरोधयोः । 
विधेः सिद्धेऽधिकारेऽथ बेदान्ता आत्मबोधिनः ॥ १२६ ॥ 





उक्त रीतिते वेदान्त निरोधविधिषरक नहीं है किन्तु अद्वितीयात्मपरक 
ही है, पेसा कहते दँ - क्ञानाम्रतेन' इत्यादि । 

ज्ञानरूपी अमृते तृप्त तथा कृतङ्ृय--अनुष्ठितसर्वानुषेय-जथौत्‌ जो सम्पूण 
कुरैम्य क्म कर चुका दै, को$ कतव्य बाकी नहीं हे, एसे योगीके ए को कर्तव्य 
बाकी है नही, जिसके ठिए उसे विधिकी अक्षा हो । यदि ज्ञानम योग्यतासिद्धिके 
किए तच्छन्ञानीको ज्ञानरोष निरोधविधिकी यावद्यकता है, तो वह तच्व- 
्ञानी दही नहीं है, क्योकि तचज्ञानीको कोई कतेम्य रहता ही नहीं | अगर 
कृकषव्य है, तो तच्छन्ञानी नही हो सकता, अतः ज्ञानीके श्एि विधि नहीं दे, 
इस हमारे सिद्धान्तमे कोई अनुपपत्ति नही हे ॥ १२५॥ 

(ज्ानेऽधिकार ०* इत्यादि । जञानम अधिकारकी सिद्धिके ङिए उपासना तथा 
निरोधे विधि अपेक्षित दै, यह पहले कह चुके हैँ । जेसे निषाद, ऋषभ आदि 
सक्षम स्वर उपासना या निरन्तर चिन्तनव्यापारके विना प्रतीत नहीं होते, 
चसे दी सद्म आसा उपासनके बिना ज्ञात नहीं हो सकता। मध्यमे 
विषयेति भानकी निवृत्ति छिएु निरोधकी भी आवदयकता है, किन्तु ज्ञाना- 
धिकारकी सिद्धिके अनन्तर वेदान्त आलबोधक है, अतः बेदान्तजन्य आलन्ञानके 

द उपासना या निरोधकी आवश्यकता नहीं हे । 

सारांश यह है कि (तत्वमसि आदि वाक्यजन्य आत्मसाक्षातकारके 
वाद संस्कारख्पसे अवि रहती है, ईस कारणसे यदि जीवन्मक्तको प्रपश्चका 
मान होता है, तो उसके द्वारा न जन्मान्तरकी सम्भावना ही, न दुःख ही 
हो सकता है। सिनेमामे एक दूसरेको मारता है, यह देखकर मी दईकोको 
इसलिए दुःख नहीं होता कि वह सारा दद्य कल्पित हे, वास्तविक नही यह 
निश्चय है। उसी प्रकार तच्वक्ञानीको आसमातिरिक्त सब पदाथ कसित 
ह यह्‌ निश्चय हे, अतः प्रपच्च भासित होकर भी दुःखप्रदं नदीं होता, इसरिए 
निरोध आदिम विषि माननेसे क्या शाम १ जथोत्‌ कुछ नहीं ॥ १२६ ॥ 
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्रीद्यादिवत्पदाथव्वाचोक्ता मान्तरगम्यता | 
तत्र हेतुरसिद्धः स्यादवाच्यसाननिजात्मनः | १२७ ॥ 
न पदार्थो न वाक्यां आत्माऽयं परस्तुश्रत्ततः । 
तत्प्रत्याख्यानश्चत्येवं तद्याथास्म्यावमौधनात्‌ ॥ १२८ ॥ 


व्रीह्यादिवत्‌०' इत्यादि । व्रीहि पदाथ होनेसे जसे मवयक्ष जादि ममाणो दवारा 
ज्ञेय हे, वेसे दी आत्मा भी पदाथ होनेसे प्रत्यक्ष आदि भमाणोसे गम्य है, यह जो 
आपने पहटे कहा था वह टीक नहीं है, कारण क प्रमाणान्तरगम्य्वमे पदाथस्वको 
जो आप हेतु कह रहे द, वह प्रकृत असिद्ध है, क्योकि स्वासा पदाभ्े दी नही 
है; क्योकि पदाथ प्रवृत्तिनिमित्त ब्रीहितवादिसे विरिष्ट होता है । आत्मा निधेम॑क 
हे अर्थात्‌ को$ भावात्मक या अभावात्मक धर्म आसमाम नहीं रहता, अतः वह 
पदाथ ही नहीं है, रेसी अवस्था उस्म पदाथत्व हेतु कैसे रह सकता हे 
पदात भी तो धर्म ही हे, असिद्ध हेतुसे विवक्षित अथकी सिद्धि नहीं होती । 
द्रष्टा दरिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययनुपदयः' ८ यो० सू० २।२० ) इस योग सूत्रसे 
मी आसाम को$ धरम नहीं रहता, एेसा ज्ञात होता है, उक्त सूत्रम मात्रपद धर्मक 
निवृत्तिके छिए कहा गया है अतएव आसा कूटस्थ नित्य हे ॥ १२७ ॥ 
हेत॒की असिद्धि कहते है “न पदार्था इत्यादिसे। भासा वस्तुतः न 
पदा है ओर न वाक्यार्थं है, क्योकरि उक्त रीतिस्े आसाम पदाथतका निषेध 
फर चुके द, इसक्िएि वह पदाथ नहीं ह । संसृष्ट पदाथ या पदार्थोका संसगे 
वाक्याथ कहता है । संसगीविरिष्ट अर्थं संसृष्टा है। संसग विरोषण है। 
पदाथसंस कहनेसे संसग प्रधान होता है ओर पदाथ गुण । विनिगमकाभावसे 
वाक्याथैको दोना प्रकारसे कह सकते हँ । यदि आसा पदाथ नहीं है, तो वह 
वाक्याथ भी नहीं हो सकता क्योकि विरोष्यतया अथवा विरोषणतया पदाथघरित 
ही वाक्याथ होता दहै, जो पदार्थं दही नहीं है, बह तदूधटित वाक्याथ कैसे हो 
सकता है £ यदि उक्त रीतिसे आसा न पदाथ ही है ओर न वक्याथ दहीहैः तो 
ेसी अवस्था वह वेदाथ केसे हो सकता है £ वेदाथ कहनेसे वेदस्थ पदका अथं 
अथवा वेदवाक्यका अथ, यही स्वरसतः प्रतीत होता है । आप इन दोनों प्रकाररोको 
नहीं मानते, फिर मी आत्मा पदाथ है, फेसा मानते है, इसका क्या अभिप्राय है ! 
अभिप्राय यह है कि पदार्थत्वं आदि सम्पूण धमोकि प्रतिषेध द्वारा बिदेकरस 
आलाका रक्षणावृत्तिसि श्रति द्वारा बोध होता है । नेति नेतिः तथा अस्थू- 
रमनणु", 'अरूपमस्पर ० इत्यादि श्ुतियां निखिर समारोपितोपाधिनिषेधपूरवैक शद्ध 


२७४ भुहदारण्यकवार्तिकसार [ १ अध्याय 


[मम 
+ ~ 7 9 त 9 9 9 0. ^ ~ 


यदनभ्युदितं याचा बाग्येनाभ्यु्यते सदा । 

ब्रह्म विद्वि तदेष वंन चिदं यदुपासते ॥ १२९॥ 
इति बागिषयत्वं तु प्रत्याख्यायाऽथ साक्षिणः । 
वाक्प्ररकत्वमात्रेण याथात्म्यमवबोध्यते ॥ १३० ॥ 


चेतन्यासाका बोध कराती ह, अतः चिदूमाजके रक्ष्याथे होनेसे उसे पदाथ कहते 
हं ओौर पदाथैल आदि धमेसि शुन्य होनेके कारण वह पदाथ तथा वाक्या नहीं है, 
यह भी कहते हँ, अतः विरोध नहीं है ओर पदाथैख हेतुक मानान्तर गम्यलका 
अनुमान भी नहीं कर सकते, इस प्रकार मेरे कथनमे विरोध नहीं हे ॥१२८॥ 

उक्त अर्थ प्रमाण देते हे --यदनभ्युदितम्‌' इत्यादि । वाणी जिसको नहीं 
कहती, जो वाणीको कहता है, उसको तुम ब्रह्म जानो; जिस वाणी जर मने विषय- 
की उपासना करते हो, वर ब्रह्म नहीं हे, क्योकि यतो वाचो निवर्पन्ते जपाप्य मनसा 
सह”, यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युयते' इत्यादि श्रुतियोसे आत्मा वाणी तथा मनका 
विषय नहीं है, एसा कहा गया है । कारण कि वार्णीसे सप्रकारक ज्ञान होता दे, 
प्रदम कोई प्रकार या धर्म है नही, हसरिए वह वाणीका विषय नहीं हो सकता 
दृष्ट तथा श्रुत सप्रकार दी मनका विषय होता है। रूपादिशुल्य होनेसे ब्रह्मे 
ददोनकी सम्भावना ही नहीं है ? उक्त रीतिसे वह वाणीका विषय नहीं है, इसरिए 
श्रत मी नहीं है, अतः मनोविषय मी नहीं ह । वाणी ओौर मनके विषय जिस सप्रकारकी 
उपासना करते हो, वह वस्तुतः आत्मा नहीं है, कलित पकारीमूत धर्मो 
त्याग कर शुद्ध निर्धर्मकरो बह्म समञ्चो ॥ १२९ ॥ 

इति वाग्‌विषयत्वम्‌' इत्यादि । उक्त रीतिसे आत्मामं वागिषयतकरा निरा- 
करण कर वाणी ओर मनके अविषय सा्षीखूप चिदास्माका ग्रथाथ बोध करानेके 
किए केवर वाकूररकतवेन आसाका वास्तविक रूप जाना जाता है, यह कहते है, 
जात्‌ वाणी जड़ है स्वतः स्कारथमे प्रवृत्त नहीं हो सकती, अतः चेतन आत्मा 
उसका प्रेरक है, जसे कुठार चेतन तक्षादिसे परसि होकर ही छेदन आदि स्वकाय 
करता है, वैसे ही आत्मपररिति वाणी स्वकार्यं करती है । प्रेरकल उपरक्षण द, 
जड़ वाणीम प्रकाराकल मी स्वतः नहीं है, किन्तु आसप्रकाशित वाणी अका 
प्रकाश करती है, (तमेव मान्तमनुभाति सर्ब तस्य मासा सर्वमिदं विभाति! 
इ्यादि शतियौसे वस्तुतः आत्मा ही मा्तक दहे, इन्दियादिमे जो भासकं 
है, बह आसमप्रयक्त दी है, अन्यथा नहीं | १३० ॥ 
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प्रतयभिक्ञातुमानाभ्यां विद्स्त्ववगमे सति । 
अदवितीयव्रह्मतखसरूपत्वं नाऽववुध्यते ॥ १३१ ॥ 
वेदान्तानामतो वस्तुन्यक्षवन्मात्वमीक्ष्यताम्‌ । 
नहि काथव्यपेक्षाऽस्ति कायसाधकसाकषिणः॥ १३२ ॥ 
स्वायुभूतिबलादेव भवताऽपि विभाव्यते । 
कायादिनिखिरो मेयो नाऽनुभूतिस्तु कायेतः॥ १३२ ॥ 


(प्रत्यभिज्ञा इत्यादि । योऽहं पुप्तः स एवाहं जागर्भि' जोभे सोया था, 
वही अव जागा ह" यह प्रत्यभिज्ञा तथा "यस्मिन्‌ ग्यावतेमाने यदनुवतेते °” जिसके 
उ्यावृत्त होनेपर जो अनुषृत्त होता है, वह॒ व्यावत॑मानसे भिन्न है, इत्यादि पूर्वोक्त 
अनुमानसे आततच्वका यद्यपि ज्ञान होता, तो भी आगम अनुवादक नहीं है, 
कारण फ उक्त प्रमाणोसे सोपाधिक आल्माका ज्ञान होता है, निरूपाधिक 
अद्वितीय ब्रह्मतत्वका बोध केवर आगमसे ही होता है, अतः प्रमाणान्तरसे अज्ञात 
अद्वितीय आत्माका बोधक आगम प्रमाण हीह ॥ १३१॥ 


वेदान्ताना ० इत्यादि । अद्वितीय आसमवस्तुमे वेदान्त प्रमाण हैः क्योकि 
सिद्ध घट आदि वस्तुमे जसे प्रत्यक्ष प्रमाण है, वैसे दी आगम मी सिद्ध आल- 
स्वख्पमे प्रमाण हे ! कार्यम ही शब्द प्रमाण होता है, सिद्धम नहीं, इसमे आप 
क्या युक्ति देते दै ? सिद्ध पदाथ प्रत्यक्ष आदि प्रमाणक विषय ह, अतः सिद्ध अथेमे 
शाब्द ज्ञातज्ञापक होनेसे अनुवादक है, किन्तु साध्य अथ प्रसयक्षका विषय नहीं हे 
उसी अर्भे शब्दका अज्ञातनज्ञापकतवशूप प्रामाण्य होता है, सो ठीक नहीं है, क्योकि 
अद्वितीय आतमा प्रत्यक्षका विषय नहीं है । निरषर्मक होनेसे पदाथलादिहेतुक 
अनुमानका भी विषय नहीं हो सकता, अतः चिदात्मा आगम ही प्रमाण हैः 
दूसरा नही, इसकिए कहते है--का्-जनात्मात्र-के साधक साक्षीको आगम- 
प्माणका विषय होनेके ङ्िए कार्की अपेक्षा नहीं है ॥ १३२ ॥ 

'स्वादुभूति ° इत्यादि । नियोगे वस्तुतः चाब्द प्रमाण हे, नियोगं 
सिद्धा्थमे नही हो सकता, किन्तु साध्यार्थमे दही होता है, इसष्एि नियोग- 
सेषतति भी सिद्धम शब्द प्रमाण नहीं दै, यह आपकी दरीर ठीक नहीं हे, 
क्योकि नियोग जड है! जडकी सिद्धि स्वतः नहीं हो सकी, किन्तु चिदास्मासे ही 
नियोग प्रतीत होता है । इसलिए नियोगसाधक चिदात्माको नियोगकी अपेक्षा न्दी है | 
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यस्याऽप्रिद्धिर्नाऽज्ञानात्‌ प्रसिद्धिनांऽपि मानतः । 
तस्याऽनुभवतखस्य इतोऽन्यापेक्षतोच्यते ॥ १३४ ॥ 
स्वप्रकाशात्मश्ष्टयेव स्वात्मतखं प्रसिध्यति । 
तृव्युत्पच्थे परापेक्षा नाऽुभूत्यात्मवस्तुनः ॥ १२५ ॥ 





रूपका प्रकाराक सूर्य है, पर सूरयके प्रकारके ठिए ख्पकी अपेक्षा नहीं होती । जसे 
प्रकाशकका प्रकाश प्रकारयकी अपेक्षा नहीं करता वैसे दी नियोगसाधकेकी 
सिद्धिके रिपु साध्य नियोगकौ अपेक्षा नहीं है । नियोग आदि सब प्रमेय स्वानु- 
मूतिसे- चैतन्यप्रकाशसे- दी प्रतीत होने कारण माने जाते ह! अनुभूति जो सव 
कायक साधक है, उसकी सिद्धि कार्यं नियोग आदिसे नदी हो सक्ती । अन्यथा 
अन्योन्याश्रय दोष होगा ॥ १३३ ॥ 

प्रमाणसे प्रमेयकी सिद्धि होती है, यह सबैतन्त्रसिद्धान्त है । आसामि अन्य 
प्रमाण नहीं है, नियोगमे दी शाख प्रमाण होता है, नियोग द्वारा सिद्धार्थमे 
प्रमाण होता हैः साक्षात्‌ नहीं । आस्मनियोगम विपि न माननेसे आतमाकी सिद्धि 
नहीं होगी । अतः आत्मसिद्धिके छिए नियोग मानना दुर है । इसका खण्डन 
करते है-'यस्या०' इष्यादिसे । 

अन्ञानसे--प्रमाणाभावसे-- जिसकी अप्रसिद्धि-असिद्धि- नहीं होती, तथां 
प्रमाणसे जिसकी प्रसिद्धि नहीं होती, उस अनुदित, अनस्तमित, कूटस्थ, बोधैकरस 
आसाकी सिद्धिके श्एि नियोगादिकी अपेक्षाकी शङ्का भी नहीं हे, क्योकि अन्या- 
धीन सिद्धि जिपकी हे, उसके विषयमे प्रमाण सौर तदभावसे सिद्धि भौर मिद्ध 
का नियम है; स्वर्यपकाश वस्तुम यह नियम नहीं है ॥ १३४ ॥ 

रकृत अथेमे कारणान्तः कहते है स्वप्रका्ात्म ° इत्यादिे । 

स्वप्रधान--अनन्याधीन-अथांत्‌ अन्यपिक्षाशुन्य जालस्वरूप बुद्धिसे (चेतन्यसे ) 
प्वातिरिक्त निखिर अनामवस्तुकी प्रसिद्धि होती है, उसके किए कार्यबुद्धिकी अपेक्षा 
हो सकती है मगर अनुमूतिस्वशूप एवं स्यं निखिरु प्रमेयोके साधकको अन्यक 
अपेक्षा नहीं है । ुजङ्गजञानके रिए रज्जुज्ञानकी यपिक्षाहै । यवपि अयिष्ठानभानके 
विना अध्यस्तका मान नदीं ह्येता, तथापि रज्जुज्ञानके िए अुजङ्गनञानकी अपेक्षा 
नहीं है, क्योकि अयिष्ठानतच्वसाक्षाकारके छिए अध्यस्तकी अपेक्षा दृष्टिगोचर नही 
होती है। भासा निखिङ प्रमेयका अिष्ठान है, अत; अध्यस्त अनातसभानके रहिए 
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अविद्याया निव्स्यथमेव व्युत्पच्यपेकषिता । 
स्वसत्तार्फूतिंसिद्धयथं नान्यक्किश्चिदपेक्ष्यते ॥ १३६ ॥ 
असज्ञडमपि दैत यचोगादस्ति भाति च। 
तत्सच्चिद्रूपमन्यस्मात्कथं सिद्धिमपेक्ष्यते ॥ १३७॥ 
नन्व पुमथंत्वमनुभूते कदाचन । 
दष्टाऽनुभुयमानस्य स्वगादेः पुरुषार्थता ॥ १३८ ॥ 








भिदे निति 


अधिष्ठानमूत आम्मज्ञन अपेक्षित है, किन्तु आसाके स्वयप्रकाशस्वरूप होनेसे 
आत्मसिद्धिके छ्एि किसीकी अपेक्षा नहीं है ॥ १३५ ॥ 


“अविद्यायाः इत्यादि । अविद्याकी निवृत्तिके किए वेदान्तवाक्यजन्य 
अद्वितीय आत्मसाक्षात्कार अपेक्षित दे, यद्यपि आस्माका, स्वयप्रकारा होनेसे, 
स्वतः स्फुरण है, पर वह अविच्याका निवर्तक नदीं है, किन्तु अविद्याका साधकदहे , 
वेदान्तप्रमाणजन्य बृत्यास्मक अद्वितीय आममज्ञानसे अविद्याकी निवृत्ति होती हे । 
अद्वितीय आत्मामं दृ्तिज्ञानके बिना तादश शान्द ज्ञान नहीं हो सकता, ईसरिष 
तादृश अथेमे डब्दग्युलत्ति अपेक्षित है । स्वसत्ताकी स्एूरतिके छिए आस्मासे 
अतिरिक्त किसीकी अपेक्षा नहीं हे ॥ १३६ ॥ | 


असंज्ञडमपि' इत्यादि । जिस आतसाके सम्बन्धसे असत्‌ द्वैत अनास पदार्थ 
सत्‌ प्रतीत होतां है, जेसे अधिष्ठानश्ुक्तिसत्ता ही अध्यस्त रजतम 'सत्‌ रजतम" 
रेसी प्रतीति कराती हे, अधिष्ठानसत्तासे अतिरिक्त सत्ता कलपितमें नहीं मानी जाती, 
वैसे ही (सन्‌ प्रपञ्चः, इस प्रतीति ब्रहमसत्ता ही प्रपञ्चमे प्रतीत होती है तथा 
जड़ प्रयश्च भी जिस आत्मसम्बन्धसे भासितं होता है, वह सत्‌ चिद्रूप आत्मा 
अपनी सिंद्धिके श्एि अन्यकी अपेक्षा नहीं करता ॥ १३७ ॥ 


(नन्वदृष्टम्‌ इत्यादि । आत्मा यदि अनुमूतिस्रूप है, अनुमान्य नहीं है 
तौ वह पुरुषाथ नहीं हो सकता । केवखानुभूति पुरूषाथं कहीं नहीं देखी गई रै; 
किन्तु अनुमूतिविषय स्वगे आदि ही पुरुषाथे माने जाते हँ । एवंच अपुरुषाथमूत 
आःमस्वरूपका प्रतिपादन करनेवाख अगम प्रमाण नहीं ह्ये सकता । (सप्तद्वीपा 
व॑सुमतीके समान अपुरषाथेपरक वाक्य प्रमाण नहीं होते ॥ १३८ ॥ 
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ततोऽपुमथरूपां तामनुभूति श्रतिः कथम्‌ ¦ 

प्रतिपादयतीत्येतच्चोद्य मेषु शोभते ॥ १३९ ॥ 

प्रमाणमूरभूतत्वादुभूतेः पुमर्थता । 

अनुभूतिप्रसिद्धयथं प्रमाणव्यापृतिभेवेत्‌ ॥ १४० ॥ 

स्वर्गालुभूतिरेवार्थ्या पुम्मिने स्वभमात्रकपू । 

नो चेत्स्वर्गोऽन्यदीयोऽपि सर्वदाऽभ्यैत मानवैः ॥ १४१ ॥ 

(ततो' इत्यादि । अपुरषाथस्वखूप अनुमूतयात्मक आस्राका श्रुति प्रतिपादन 

कैसे करती है, यह राङ्क मूर्खोमिं शोभा पाती है अर्थात्‌ श्रोता वक्ता दोनों 
मूख हो, तो यह आक्षेप हो सकता है, कारण कि केवरु सुख या दुःखनिदृत्ति 
परुषाथ नहीं है, किन्तु स्वसम्बद्भरूपसे ज्ञात सुख या दुःखनिवृतति ही पुरुषार्थ 
(पुरुषैरथ्यमानः) है, सुखं मे स्यात्‌ दुःखमे मा भूत्‌" यदी पुरुषों द्वारा अर्थनीय हे, 
ज्ञायमान युखादिको--अनुमवविषशिष्ट स्वगौदिको- पुरुषार्थं माने, तो नागरहीत- 
विदोषणा बुद्धर्विरिष्टमवगाहते' इस न्यायसे जञानम पुरुषाथेत्वके बिना जाने ज्ञायमानं 
सुखमे पुरषाथेत्वका ज्ञान नहीं हो सकत, फिर ज्ञानको छोड़ केवर स्वर्भ 
आदिम पुरुषाथेत्व कहना तथा मानना यह दोनों जडबुद्धियोमे ही शोभित होता है । 


समञ्लदार मनुष्य तो यह आक्षेप सुनकर मुकुरायेगा अथात्‌ सेरमुख हो जायगा । 
मह आगे स्पष्ट दह्येगा॥ १३९॥ 


श्रमाण०' इत्यादि । प्रमाणोँका मूर अनुभूति दै, श्मीयतेऽनेन' इस 
श्युयत्तिसि प्रमाणराब्दका प्रमितिकरणमे शक्तिग्रह होता दै, इसरिए प्रमाण 
प्रमितिमूर हे । प्रमाण उपलक्षण दै अर्थात्‌ प्रमाण, प्रमाता जर प्मेय--इन तीनि 
परमिति मूर दै । श्रमाका करण प्रमाणः, प्रमासमवायी प्रमाता जर ्रमाविपरथ 
प्रमेय" कहलाता है । प्रमितिषप अनुभूतिकी अमिव्यक्तिके किए प्रमाणभ्यापार होता 
है इसक्एि प्रमाणन्यापारका फर अनुमति है, अतः अनुभूति ही पुरुषा दै, 
अनुमूतिसम्बन्धसे स्वगौदि मी पुरुषाथं कहराता हे, केवरु स्वर्गादि पुरषाथं नही 
है, अतएव लोग प्रचुरद्रव्यन्यय तथा आयाससे द्य, इन्द्रनारु आदि कौतुकमप्रद्‌ 
व्तुभंका निरीक्षण करते ह तथा अपूर्वं सादित्यकथाश्रवण करते षै उसमे 
सुखातमक प्रतीतिसे अतिरिक्त ओर क्या पुरुषां है ॥ १४० ॥ 

सवगोदुभूति ० इत्यादि । स्वगीनुमूति ही पुरुष द्वारा प्रार्थनीय होनेसे 
पुरुषाय दे, स्वगेमातर पुरां नद्य है । मात्रपदे अनुमूतिकी व्यादृतति करते 
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दुःखानुभूतेरथ्यंत्वं न दृष्टमिति चेत्तदा । 
सुखस्याऽपि पुमथं्वहेतुत्वमनुमन्यताम्‌ ॥ १४२ ॥ 





अ्थीत्‌ अनुमतिरहित केवर स्वगं पुरुषाथ नहीं हे पहले अनुमृयमान स्वर्गको 
परुषां कहा, अव स्वगीनुमूतिको पुरुषा कहते हँ । पूर्वमे अनुभूति गुण 
ह, स्वगं प्रधान है । इस पक्षम स्वगे गुण है, अनुभूति प्रधान है, यही पक्ष 
सिद्धान्तीका सम्मत दै । नृत्यादि जुमूतिसे अतिरिक्त कोई॒पुरुषाथ नहीं ह, 
स्वसमवेत स्वगीनुभूति अर्थ्‌ स्वसम्बन्धितया ज्ञात पुरुषाथे है, अन्यथा अम्यदीय 
८ पुरुषान्तरीय › स्वग पुरुषान्तरसे प्राथनीय हयेना चाहिए । 

यद्यपि पित्रस्वरी पुत्र द्वारा प्राथनीय होता है, तथापि पुरुषान्तरका अभिप्राय 
उदासीन या चाचरुमै है! यदि स्वमावसे सुख प्राथनीय हो, तो शत्रुका सुख 
भी सुख ही है, फिर वह परा्थनीय क्यों नहीं होता ? ॥ १४२ ॥ 

वस्तुतस्तु न केवर सुखादि तथा न केवर अनुभूति पुरुषा है, किन्तु सुखा- 
नुमूति पुरुषार्थं दै । अन्यथा दुःखानुभूति मी पुरुषाथे हो जायगी, यह 
कहते हँ--"दुःखानु ° इत्यादिसे । 

यदि अनुमूतिमात्रको पुरुषाथं मानो, तो दुःखानुमूति मी पुरूषाथ हो जायगी 
सुखानुभतिको ही पुरुषाथे मानना उचित दै, सुखानुमृतिसे युखविषयक 
अनुमति ओरं युखस्वखूपानुमूति इन दोनों पुरुषाथमत अनुभूतिर्योका 
संमरह हो जाता है, सुखस्यानुमतिः इस षष्ठी समाससे लौकिक तथा 
पारलौकिक सुखानुभति ओर सुखं चासौ अनुमतिश्च इस कर्मधारय 
समाससे सुखस्वशूपात्मक मोक्च इन दोनों पुर्षार्थोका संम्रह हो जाता दहै । सुख- 
स्यानुमतिः' इस षष्ठीका जन्यत अथ है, अतः सुखजन्यानुभति यह थ हुआ । 
विषय अनुमतिम काएण दै, इसकिए पुमथेहेतुत कहा । वस्तुतः पुरुषाथैकारणस्व 
कहनेसे सुख वास्तविक पुरुषाय नहीं है, वास्तविक पुरूषाथ सुखजन्यानुमति ही दै 
तादथ्यात्ताच्छन्यम्‌' इस न्यायसे सुख मी पुरुषाथ कहङता दै, यह सातिरय 
जन्य पुरषाथ हे; नित्यमोक्षरूप पुरुषाय सुखानुभूत्यासस्वरूप है । 

माव यह है कि ज्ञान तथा सुख अस्ग-जरुग पुर्षाभे नहीं 
किन्तु मिरु कर पुरूषाय है, दोनोका मेरु ब्म दीदे, अतः ब्रह्म ही 
पुरुषाथ है ॥ १४२ ॥ 


२८० वृहदारण्यकवार्तिकसार [ १ अध्याय 


न पक 








[9 9 + 9 9 


अतो विज्ञानमानन्दं ब्रह्चति श्तिरबवीत्‌ । 
या प्रतीतिषेटादीनां तदविज्ञानमिदं मतम्‌ ॥ १४३ ॥ 





अतो! इत्यादि । 'सत्यं॑ज्ञानमानन्दं ब्रह्म ईस श्रतिसे जानघुखात्मक 
ब्रह्म है, जतः ब्रह्म ही पुरुषा है। यद्यपि उदाहृत श्रुतिसे ब्रहमस्वरूपा- 
नुमव पुरूषाथे हे, यह सिद्ध होता है, तथापि ब्रह्म नित्य है, अतः प्रमाणाजन्य 
नहीं, तो प्रमाणफरुकेसे हो सकताहै? दूसरी शङ्का यह भीहोतीदैकि 
श्रीहीन्‌ प्रोक्षति, इत्यादि स्थरमे परोक्षणक्रियाजन्य फरु- संस्कार- जसे ब्रीहि. 
निष्ठ होता है, वैसे ही “घटं जानाति' यर्होपर चक्षुरादि प्रमाणजन्य अनुभवरूप 
फरुफो रूपादिके समान घयदिनिष्ठ॒ही मानना चाहिए, आसस्वरूप नदीः 
तथा 'घुखमनुभवामिः इस ॒प्रतीतिसे अमुमूतिषूप फर अनुभाव्य सुखनिष्ठ 
होनेसे अनुमाव्य ही पुरूषाथ दोना चाहिए अनुभवात्मस्वरूप नदी । उक्त 
रतिम आनन्द पदका “आनन्दोऽप्ति अस्य इस अथेमे मघर्थीय अचर! प्रत्यय 
करके आनन्दशब्द कहा गया है, अतएव उक्त श्रुति “आनन्दम्‌ एसा नपुंसक 
निर्देश है। अतः आनन्द ओर ज्ञान एक नहीं है । अनुभाव्यनिष्ठ कर्मके 
कतृंसम्बन्धसे कतरनिष्ठ॒होनेसे सुखी देवदत्त' यह भ्यवहार होता है । जेसे 
वृततज्ञान वस्तुतः अन्तःकरणनिष्ठ हे, फिर भी (अहं जानामि इस प्रतीतिसे 
आत्मा प्रतीत होता दहै, वैसे दही “अयं घटः इत्यादि ज्ञान भी ब्रह्म 
स्वरूप दही है मनोदृतिस्वरूप नहीं है, कारण वृत्ति जड़ हे, वह प्रकारक 
नदीं हो सकती । 

अव यह प्रन रह गया कि प्रमाणजन्य होनेसे प्रमाण फक केसे कहरता 
ह, इसका यह उत्तर है कि प्रमाणजन्य घटाकारव्रच्यभिव्यक्त घरावच्छिन्न 
चेतन्यात्मक ब्रह्म ही घटज्ञान है, वृत्ति प्रमाणजन्य ह, ईइसक्िए तादश ज्ञानमे 
मी प्रमाणजन्यत्व मानकर फर्तका व्यपदेश होता है । शिखागतध्वंसका रिखीमें 
आरोप कर जसे “शिखी ध्वस्तः" यह व्यवहार होता है । 

इस अभिप्रायसे कहते दया प्रतीतिधेदादीनाम्‌'। जो घरादिकी परतीति-- 
अनुमूति- ३, वह ब्हस्वरूप ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है, क्योकि षरादि- 
ज्ञान ्ह्म्वख्प ही हे । द्वितीय रङ्काका उचर प्रमाणका फल अनुभव है, इसमे 
विषाद न है, विवाद इसमे है कि प्रोक्षणफसख्वत्‌ प्मेयनिष्ठ है या प्रमातूनिष्ठ हे ? 
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प्रतीते्माफरुत्वेन थं मेयेकनिष्ठता । 
माक्रियाफल्योगोऽयं युक्तो मातरि भोक्तरि ॥ १४५४ ॥ 
लौकिको वैदिफः सवाँ व्यवहारे जगस्यपि । 
भोक्तथं एव तेनाऽस्य प्राधान्यं भोुरिष्यते ।॥ १४५ ॥ 
अमुभव प्रमाणका फर है । प्रमेय जड है, अतः वह्‌ प्रमाणके फरुका आश्रय नही हो 
सकता, कारण कि जड़ सौर अजडइका आश्रयाश्रयिभाव कीपर भी दृष्ट नहीं हे । 
फर अस्वतन्त्र अथौत्‌ पराचि होता है, इसक्एि उसका कोद आश्रय तो 
अवद्य मानना पड़ेगा । प्रकृते यदि परिरोषसे प्रमेयको ही उसका आश्रय मनि, 
तो क्या आपत्ति है £ आपत्ति यह है किं यदि फलको प्रमेयनिष्ठ मनि, तो 
प्राणका फर प्रमातृनिष्ठ होता है ओर क्रियाका फल मोक्तनिष्ठ होता है, इस 
नियमका मङ्ग दहो जायगा । म्रक्ृत्म प्रमाता तथा भोक्ता भिन्न नहीं दहै, अतः 
मानक्रियाका अनुभावद्प जो ओौपचारिक फर है, उसके सम्बन्धकी आत्मामे ओौप- 
चारिक वृत्ति मानकर फरुको आसमनिष्ठ कहते हैँ, अतः ब्रह्मस्वरूपज्ञानसे अतिरिक्त 
घटादिज्ञान नहीं है । यो वे भूमा ततुखम्‌ , को देवान्यात्‌ कः प्राण्यात्‌ यदेष आकारा 
आनन्दो न स्यात्‌" 'जानन्दाद्धयेव खद्िमानि मूतानि जायन्ते इत्यादि अनेक श्रुतियोंे 
आनन्दस्वरूप ब्रह है, यह दृद निश्चय है, अतः उक्त श्रतिका भी तात्पर्यं आनन्दा- 
भिन्न ब्रह्मे ही है । मलर्थीय प्रत्यय माननेमेँ गौरव तथा श्रतिविरोध मी है ॥१४३॥ 
घटनिष्ठ घटज्ञानका ब्रह्मस्वरूप ज्ञानके साथ अमेद कैसे हो सकता हे, यह 
कहते है--श्रतीते ° इत्यादिसे । 
पूरयश्छोकमे इसका व्याख्यान दहो चुका है, किन्तु संक्षेपसे उक्त अथं यहां 
मी कहते है । षरादिज्ञान चश्चुरादिप्रमाणसे जन्य है, अतः वह प्रमाणका फर है, 
वह्‌ प्रमेयनिष्ठ कैसे हो सकता है £ जड़ ओर अजडका आश्रयाश्रयिभाव कहीं भी 
दृष्ट नहीं है । धटादिकी प्रतीति मनोदृ्तिरूप नहीं है, किन्तु इक्तिम अभिव्यक्त 
घशवच्छिन्न चेतन्यस्वूप हे । प्रमाणका फर प्रमाता ओौर क्रियाका फरु मोक्तामें 
होता है । प्रमाता मौर भोक्ता आतमा ही हे, अतः अनुभव जर फर उन मेयोँसे 
उपहित आ्मामे ही है ॥ १४४ ॥ 
(लोकिको' इत्यादि । नियोगके अविषय नित्यनिरतिशयसुखरूप परम पुरुषा- 
थभूत विदाम प्रमाण वेदान्त दै, इसमे सर्वान हेतु कहते द संसारम ोकिक 
ओर वेदिक सब व्यवहार भोक्तके क्षि ही होते दै, दूरके छिए या स्वतन्त्र नहीं 








२८२ बृहदारण्यकवातिंकसार [ १ अध्याय 


५८ ^ १-4-५५ - ~ 





+ 7 ११ 7--- +^ ^-^ 


न षा अरे पत्युरिति तदेतस्य इत्यपि । 

निसिदेऽपि जगत्यत्र प्राधान्यं स्वात्मनः श्रुतम्‌ ॥ १४६ ॥ 
न प्रमाता प्रमाण वा क्रिया मेयषरानि वा| 

प्राधान्यायेह दृश्यन्ते द्यमोक्त्वेन हेतुना ॥ १४५७ ॥ 





होते है, इस कारणसे मोक्ता ही रोषी है । वही परमप्रमास्पद होनेसे प्रधान है। 
अपूर्व मी स्वयं पुरुषाथं नहीं है, किन्तु प्रधान पुरूषका रोष ही है; इसरिए 
पूर्वको पुरषाथे माननेकी अपेक्षा प्रधानभूत आस्माको ही पुरुषाथे मानना 
समुचित है । अतः ानन्दस्वरूप आमा साक्षात्‌ वेदान्त प्रमाण ह, अपूर्व 
द्वारा नहीं है ॥ १४५ ॥ 

सकर व्यवहारका रोषी आस्मा प्रधान है, यह सिद्ध कर उप्तकी निरतिशय- 
युखस्वरूपतामं परमाण कहते हँ न्‌ वा अरे" इत्यादिसे । 

याज्ञवल्क्य सुनिने अपनी भाया मैत्रेयीको आतमतच्वज्ञानका उपदेश 
दिया क्रिभनन वा भरे पल्युः कामाय पतिः प्रियो मवत्यास्मनस्तु कामाय 
पतिः .प्रियो मवति स्थात्‌ हे जैत्रेयी, सीको पति परिय होता है, किन्त 
पतिके सुखके ङ्प पति परिय होता हे, यह्‌ बात नहीं है, प्री बात तो यह 
है कि खी अपने सुखके छिए पिमे प्रेम करती हे | इसी तरह पति भी खीके 
सुखके रए सीमे प्रेम नहीं करता, किन्तु स्वघुखके किए मे प्रम करता है । 
इसी तरह ससारभरमं जो जिसमे प्रेम करता है, वह उसके घुखके श्प 
नही, किन्तु अपने सुखके रए प्रेम करता है । इस प्रकार निरुपाधिक प्रेमका 
आश्रय जसा है अतः वही परमप्रमास्पद है । तदेतसरेयः पुत्रात्‌ इत्यादि 
्रतितते मी यही सिद्ध होता है । निरतिशय प्रीतिका आस्पद होनेसे परमदुखस्वरूप 
आत्मा ही प्रधान पुरषाथ है ॥ १४६ ॥ 

प्रमाता आदिको मी प्रधानखूपसे ले सकते है, मोक्ता ही प्रधान क्यों ६ 
इसपर कहते हे -- “न प्रमाता! इत्यादि । 

प्रमाता, प्रमाणक्रिया) प्रमेय सौर फल कोई भी त्यवहारदशमे प्रधान 
नहीं हयो सकते; क्योकि इनमें कोद भी भोक्ता नहीं है । अतः भोक्ताके ङि 
ये सव दै, मोक्ता अन्यके रए नहीं है । इसछिए अनन्यरोष भोक्ता ही मधान 
है । अन्य सव भोक्तके शेष होनेसे प्रधान नहीं हैँ ॥ १४७ ॥ 
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आत्मनः कत्रैवस्थाऽपि भोक्तूर्थेति विनिश्यः। 
यतीऽतोऽपरमप्येतद्धोक्छूथं विनियुज्यते ।॥ १४८ | 
क्रिययोपहितः कत्तं माता मानोपधानतः । 
अञुपाधिथिदात्मा तु भोक्तेत्यत्र विवक्षितः ॥ १४९ ॥ 
युजिक्रियवेशषतो यो मेोक्ताऽसावत्र फत्तरि । 
अन्तभूतः, प्रधानत्वं चिन्माघ्रस्यात इष्यते ॥ १५० ॥ 
आत्माकी कव-अवस्था भी क्रियाकी आश्रय होनेसे प्रधान हैः फिर भोक्त- 

अवस्थाको ही प्रधा क्यो कहते दै? इस रङ्काकी निवृत्ति करते दै-- 
आत्मनः" इत्यादिसे । 

आत्माकी कवरै-मवस्था मी भोग्के ङ्एिहीदहै, क्योकि फरुके उपमोगके 
ङ्एिही रोग कर्म करते, अन्यथा कष्ट कर्मः इस न्यायसे कर्मे किसीकी 
प्रवृत्ति ही नहीं होगी | 

राङ्गा--सुरतादि क्रियाम प्रदत्त पुरुष सुरतादिकी अपेक्षा पुत्रादिको ही 
प्रधान मानता है, इसङ्िए मोक्त्‌-अवस्था प्रधान कैसे 

उत्तर-क्रषव भोकछुलके किए है, यह विरोषरूपसे निश्चय हो चुका है, 
इसरिए पुत्रादिे प्राधान्यका अभिनिवेश भान्तिवश है अथवा पुत्रादिसाध्य सुखके 
उपभोगके रिष पुत्रादिम प्राधान्यका अमिनिवे्च है । यदपि वहां भी भोक्तु ही 


प्रधान, तथापि उससे पूर्व करियाकी अपेक्षा होनेसे पूत्रप्राधान्यकी राङ्कामात्र हैः 
वस्तुतः उक्त श्रतिसे आत्मछख ही निरुपाधिक होनेसे सर्वतः प्रधान है ॥१४८॥ 

यदि मोक्ता प्रधान, तो भोक्तामे ही वेदान्त प्रमाण होगे, शुद्धमं नही; 
इस शङ्काकी निदृत्तिके लिए कहते दँ -क्रिययो ०" इत्यादिपे । 

क्रियासे उपहित आत्मा कती ओौर प्रमाणसे उपहित आत्मा प्रमाता कहखता 
हे । अनुपटित अर्थात्‌ उपाधिरहित चिदात्मा मोक्ता हे । यहां मोक्तासे खुद्ध चिदासमा 
विवक्षित है, इसक्एि वेदान्त यदि भोक्तामे प्रमाण हुए तो चिदातमामं 
ही प्रमाण हए, किर वचिदात्माम वेदान्त प्रमाण नहीं है, यह राङ्क दी 
निराधार है ॥ १४९ ॥ 

(सुजिरक्रिया० इत्यादि । अन्तःकरण आदिते उपहित घुखः, दुःख आदिक 
अनुभव करनेवाला आसा कती है । आस्मामे कस्पित होनेसे अन्तःकरण आदि 
अप्रधान है । जथिष्ठानमूत चिन्मात्र ही प्रधान विवक्षित हे । विशेष्यानन्वयी होकर जो 
इतरव्यावसैक हो,वह उपाधि कदलाती है । क्रिया जौर प्रमाण कतो जौर परमाताम उपाधि 
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न चाऽऽत्मानुभवादन्यो विषयः केरिचदिष्यते । 
अपि सवेप्रमाणानां किय वेदान्तश्चासने ॥ १५१ ॥ 
चिदात्मानं विना नेव वस्त्वन्यन्मानभूमिगम्‌ । 
इत्येषोऽ्थोऽतियत्नेन ह्युपरिष्टात्‌ प्रवते ॥ १५२ ॥ 
तदित्थं सर्ववेदान्त न निरोधविधायिनः। 
कि त्वात्मानं प्रमिमत इत्येतदिह खस्थितम्‌ ॥ १५२३ ॥ 





है | क्रिया जर प्रमाण करीत एवं प्रमात्रलमे अन्वित नदी है मौर अक्रियावच्छिच् तथा 
प्रमाणावच्छिन चेतन्यके व्यावतैक हैँ, इसि कती तथा प्रमातामे वे उपाधि हँ । 
क्रिया जौर प्रमाण ये दोनों ही कलित हँ । कर्ता, प्रमाता तथा भोक्तमे आसा 
अनुगत दहै, अतः शुद्र आसा दही उक्त विरोषणोपाधिवश कतां ओर 
मोक्ता कहराता है । नेह नानास्ति किश्चन' “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म इत्यादि श्रुतिर्यो 
कृल्पितोपाधिके निषेध द्वारा शद्ध आसमामे ही प्रमाण दै ॥ १५० ॥ 

(न चाऽऽस्मा०' इत्यादि । अनुभवश्वरूप आ्मासे अतिरिक्त कोई विषय 
हेदी नही, जो अज्ञात हो, अतः प्रत्यक्षादि भी आत्मामं ही प्रमाण हो सकते 
ह, इसङिए सब प्रमाणोंसे प्रमेय बह्म ही वेदान्तका मी मेय है, इसमे कना 
ही क्या? कैसुतिकन्यायसे वेदान्त भी आसाम प्रमाण है। यँ मूरमे 
(कित्‌, यह पाठ असंगत है, कथित्‌ यह पाठ समुचित है, इसी अथ संगत 
होता है ॥ १५१ ॥ 

विदात्मानमू्‌ इत्यादि । उक्त अथको दी अतिस्फुट करनेके रिषि फिर 
कहते दहै--चिदात्मासे अतिरिक्त कोई भी विषय प्रमाणवेय नहीं है, यह्‌ 
अथं प्रमेयपरीक्षके प्रकरणम अति प्रयलसे निरूपित होगा ॥ १५२ ॥ 

परकृतकरा उपसंहार करते ह-- तदित्थम्‌" इत्यादित । 

उक्त रीतिसे सम्पूण वेदान्त निरोधविधिपरक नहीं है, किन्तु आतमाक 
प्रमापक अर्थात्‌ आसमप्रमितिजनक हैँ । मासा दी वेदान्तका प्रमेय है, वेदान्त ही 
वास्तविक आसाम प्रमाण दूसरे प्रमाण नहीं हः अतएव (तन्तौपनिपदं 
परुषं एच्छामिः इत्यादि वाक्यम (ओौपनिषद यदह विरोषण सार्थक होता है । (उप- 
निषु एवाधिगतः' इस ताप्पर्यसे 'ौपनिषद' यह विरोषण कदा गया है । अन्तः- 
करणाद्ुपाधिविरिष्ट चेतन्यके प्रत्यक्षादि भमाणोके गोचर ॒होनेपर्‌ भी द्ध चैतन्य 
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चित्ततद्ासनारोधतात्पर्यऽ निराकृते । 
परतिपत्तिषिधौ शा्तात्पयै केचिदूचिरे ॥ १५४ ॥ 


+ 


(4 ® (> 


आत्मा द्रष्टव्य इत्येवं प्रतिपत्तिविधिः श्रुतः । 

फोऽसावास्मेति वीक्षायां सर्वमात्मेति बण्येते ॥ १५५ ॥ 

सत्यज्ञानादिवाक्थानि तच्चमस्यादिकान्यपि । 

विधिरोषतया ब्रह्म स्वात्मत्वेनापयन्ति हि ॥ १५६ ॥ 
प्माणान्तरका विषय नहीं हे, किन्तु वह आगमेकवेद्य है, अतः "आत्मानं प्रमिमते' 
यह नहीं कटा है ॥ १५३ ॥ 

(चित्ततद्‌ ०! इत्यादि । चित्त तथा उसकी वासनाके निरोधमें वेदान्तका 
तापय है, इस मतका निराकरण हो जानेपर उक्त रीतिसे यदि चित्तादिनिरोधपरक 
वेदान्त नहीं हो सकते, तो प्रतिप्तिविधिपरक वे अवदय हो सकते हँ यह भी 
को$ कहते हँ ॥ १५४ ॥ 

आत्मा इत्यादि । “जसा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तम्यो निदिष्या- 
सितमव्य.” इस वाक्थसे मोक्षार्थीकि श्एि उसके उपाय आत्मदरनका विधान है 
ओर इसी शरतिमे आलददनका उपाय निदिष्यासन- निरन्तर चिन्तन--का 
विधान है । यदि आसराके यथाथ ज्ञानके बिना आरोपितशूपसे उसकी चिन्ता की 
जायगी, तो उससे जासाका साक्षात्कार मी अयथाथं दही होगा, इसङिए प्रथम 
उक्त श्रतिवाक्य द्वारा श्रवणका विधान किया गया है । [ श्रवण शब्दसे शाब्दज्ञान 
विवक्षित है ] अनेक प्रकारका श्रवण होनेसे आत्मामं संशय होगा, अतः उसकी 
निटृ्तिके रिए भन्तम्यः से मननका विधान किया गया है | प्रतिकूरु युक्तियोका 
निराकरण कर सत्तकै युक्तियों द्वारा श्रुत अथैका अविरोधसे हृदयम दृढ़ करना 
मनन कहखता है अथात्‌ वह अनुमितिरूप है, इत्यादि उपायपूर्वैक उपासनासे 
आस्मदशन होता है, उसके बाद मोक्षफलकी प्राति होती है । इसमे 'कीटश आस्म 
द्रष्टव्यः, ( किस प्रकारके आत्माका ददन करना चाहिए ) इस अपेक्षासे “एतत्सव 
यदयमात्मा इत्यादि श्रुतिर्यौ जत्मस्वरूपका निरूपण करती हँ ॥ १५५ ॥ 

'सत्यज्ञानादि ०" इत्यादि । प्रतिपत्तिविधिका विषय आतमा केसा है १ इस 
जिज्ञासाकी निवृत्तिके किए (सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, तत्वमसि' आदि वाक्य ब्रह्मके 
स्वखूपका निरूपण करते है । एवंरूप आत्मा प्रतिपत्तिका विषय है, इस प्रकार 
प्रतिपत्तिविधिकै रोषूपसे बेदान्त ब्रहममे प्रमाण हे, साक्षात्‌ नही, क्योकि सिद्ध 
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विधिरोषतया युपाहवनीयाद्यलोकिकम्‌ | 
शाश्ेणेवाप्यते यद्त्तथा ब्ह्माप्यलोकिकम्‌ । १५७ \, 
यद्वा स्वरूपवाक्यानि स्वरूपविधिमागेतः । 
बोधपयेवसायीनि ततो बोधविधिर्मतः ॥ १५८ ॥ 





अथे उपायके अमावसे रक्तिका मरह नहीं हो सकता, ओर उसका कथन 
निष्रयोजन मी हे, क्योकि जिस वाक्यसे इष्टम प्रवृत्ति तथा अनिष्ठसे निदृत्ति 
न हो, वह स्वसरकथावाक्यकी तरह व्यथं हे । बेदान्तोमे वेयथ्यैके परिहारके रए 
उन्हं प्रतिपत्तिविधिका रोष मानना आवरयक है ॥ १५६ ॥ 


(विधिरेषतया" इत्यादि । विधिपरक वाक्यसे भी वस्तुका निश्चय होता 
हे । इसमे दृष्टान्त ह-अरौकिक युप, आहवनीय आदि । यद्यपि युपादि पदार्थं 
अरोकिक्र होनेसे प्रत्यक्षादि प्रमाणके विषय नदीं है, अतः यूपादिमे सब्दशक्ति- 
रह स्वतः नहीं हो सकता, क्योकि प्रमाणसे उपस्थित पदा्थम ही शक्तिग्रह होता है, 
यह निश्चय हे; तथापि ध्ये पयु बधातिः इस वाक्यसे पञ्चुको रबोधनेके ङि युप 
विनियुक्त है । इस वाक्यके बोधके वाद यूप क्या कहराता है £ देसी अपेक्षा 
होनेपर खादिरो यूपो भवतिः ध्युपं तक्षति ध्यूपमष्टाश्रीकरोति' इत्यादि तक्षणादि- 
विधिपरक वाक्योसे संस्कारविदोषविरिष्ट काष्ठका संस्थानविरोष यूप है, यह 
निश्चय होता है । इसी तरह "यदाहवनीये जुति, (जो आहवनीये हेम करता है) 
देसा बोध होनेपर आहवनीय क्या है १ यह आकांक्षा होनेपर "वसन्ते ब्राह्मणोऽ- 
मीनादधीतः इत्यादि वाक्यसे संप्कारविरोषविरिष्ट अभि आहवनीय दै; 
यह निश्चय होता है । ययपि काष्ठ जौर अभि प्रसयक्षप्रमाणसे गम्य है, तथापि 
सस्कारके अक्षिक होनेसे संस्कारविरिष्ट काष्ठ एवं संस्कारविरिष्ट अथिभी 
जखोकिक कही गद है, इसरिए प्रत्यक्षादि प्रमाणसे चाक्तिग्रह नहीं होता, किन्तु 
उक्त विधिवाक्य द्वारादी होता है। उसी पार "आसा द्रष्टव्यः" इस वाक्यके 
श्रवणके बाद कैसे जास्राका दरीन करना चाहिए, एेसी आकांक्षा होनेपर यद्यपि 
वह अशौकिक होनेते प्रत्यक्षादि प्रमाणका विषय नहीं है, तथापि दशनविधिका 
रोष होनेसे सव्यज्ञानादि वाक्ष्यसे उक्त ब्रह्मके स्वरूपका बोध होता है ! 


मतान्तर कहते है 'यद्वा" इत्यादिसे । उस्पत्तिविपि ओर अधिकारविधि इसं 
प्रकार वेदान्तमें दो प्रकारकी विधिर्यो है । "सद्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इस त्रकषस्वरूप- 
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कमत्पत्तिविधियेदत्‌ कमेबोधे व्यवस्थितः । 
आत्मतच्चविधिस्तदरदात्मबोधेऽव तिष्ठताम्‌ ॥ १५९ ॥ 
अष्टाकपाल आग्नेय इत्यत्र द्रव्यदेवते । 

कमस्वरूपम्‌, उत्पत्तिविधिनाऽनेन बोध्यते ॥ १६० ॥ 





योधक वाक्यके स्वरूपविधि द्वारा ब्रहमस्वरूपके बोधमें पयेवसायी दहोनेसे बोधमै विधि 
मानते हँ । तात्य यह दहै कि 'सत्यं ज्ञानम इत्यादि वाक्ष्यसे त्मस्वरूपका 
अमिधान किस ङिए है, क्योकि इस वाक्यम तो को$ फरपरतिपादक शब्द्‌ है 
नहीं । निष्फट अभिधान व्यर्थ है, इस अपेक्षामे मोक्षकामिना आत्मा द्रष्टन्यः' इस 
अधिकारिवाक्यसे मोक्षके किए आत्मदर्चनका विधान दै, यह निश्चय करके 
सुखश्च आसद शने प्रवरच होता है, इसर्िए आतमदशनविधि द्वारा ब्ह्म्वरूप 
बोधक वाम्य भी बोधविधिके रोष देँ । 

इसी अर्थम दृष्टान्त कहते है -कर्मोस्पत्ति' इत्यादि । 

कर्मोसत्तिविधि जिस तरह कर्मके बोधम व्यवस्थित है, उसी तरह भस- 
तत्वविधि भी आत्मतत्वके बोधम ष्यवस्थित हो ॥ १५९ ॥ 

दृष्टान्ते उदपत्तिविधिम बोधपर्यवसायित्व दिखरते दहँ- (अष्टाकपाल 
द्व्यादिपे । 

ददपूणमासप्रकरणे 'यदामियोऽष्टाकपारः अमावास्यायां पौरणैमास्यां चाच्युतो 
भवति, यह श्रुति है । “अष्टु कपाटेषु संस्कृतः पुरोडाशोऽष्टाकपारः' (आट कपारोमे 
संस्कृत पुरोडाशको अष्टाकपार कहते है यह पुरोडाशूप द्रव्य दहै ) । (अभिर्देवता 
अस्य इति आभेयः' इस व्यु्पत्तिसे आग्नेय शब्दसे अथिदेवताकी प्रतीति होती है । 
यहांपर “अभे$क्‌' इस सूत्रसे क्‌! तद्वितभत्यय हुभा है । तद्धितेन चतु्या वा 
मन्त्रवर्णेन वा पुनः देवताया विधिस्तत्र दुभ तु परं परम्‌" अर्थात्‌ जरौ तद्धित, 
चतुर्थी विभक्ति अथवा मन्त्रवर्णसे देवताकी प्रतीति होती हे, ओौर जर्हौ परस्पर विरोध 
होता हे वरहा उत्तरोत्तर दुषर होता है । तद्धितसे चतुर्थी तथा मन्त्रवण भौर 
चतुर्थीसि मन्त्रव दुर्रु होते है, यह बाध्यनाधकके छिए उपयोगी है । यागके दो 
ख्प होते है- द्रव्य ओौर देवता । यर्हपर परोडाशष्प द्रव्य है, तथा अग्निरूप 
देवता मी है, अतः यागकी उस्पत्तिके बोधक शब्दके न रहनेपर भी यागके स्वङ्प 
द्रव्य ओर देवताके रहनेसे उत्पत्तिवाचक राब्दका अध्याहार करके कर्मोपत्तिविधि 
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स्वगंकामो यजेतेति विधिरेषोऽधिकारिणम्‌ । 
उत्यत्तिविधिबुद्धेऽस्मिन्ननष्ठातु प्रवत्तयेत्‌ ॥ १६१ ॥ 
तथा द्रष्टव्य आत्मेति प्रेरयन्मोक्षकामिनम्‌ । 
अधिकारविधिस्स्वेष प्रतिपत्तौ भविष्यति ॥ १६२ ॥ 
अबुद्ध बोधर्य॑स्तद्रदप्रवृत्तं॒प्रवत्तेयन्‌ । 
उत्पस्याख्योऽधिकाराख्यो विधिरेष दिरूपकः ॥ १६३ ॥ 
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मानी जाती है, जसे सा वेश्वदेऽ्यामिक्षा वाजिभ्यो वाजिनम्‌ इस वाक्यम यदपि 
'यजेत' यह यागोल्पत्तिबोधक पद नहीं है, फिर भी विश्वेदेवा देवता तथा आमिक्षा 
द्र्य रहनेसे यागस्वरूपकी शति दै । इसरिए यजेत" पदका अध्याहार करके वेरव- 
देवयागका विधान माना जाता हे, अन्यथा यागस्वष्पका श्रवण व्यर्थं हो जायगा । 
रतम 'यदाग्नेयो इस वाक्यमे द्रव्य ओर देवताकी श्रुति है, अतः यह्‌ कर्मोपत्ति- 
बोधक वाक्यहे, पर फलका निर्देश इसमे नहीं है । इसलिए नियोज्यकी 
प्रतीति नहीं होती है, अतः फर्वदधिकारी वाक्यकी अपेक्षा हे ॥ १६० ॥ 

अधिकारी-वाक्यकी एकवाक्यताके बिना जनुष्ठान नहीं हो सकता 
इसिए अधिकारी-वाक्यके व्यापारी अपेक्षा दिखराते दै- स्वर्गकामो 
इत्यादिसे । 

^स्वगेकामो यजेत यह अधिकारिविधि उर्पत्तिविधिसे ज्ञात पूर्वोक्त 
दशेपू्णमासयागके अनुष्ठान अधिकारी पुरषको प्रसि करती है ॥१६१॥ 

तथा! इत्यादि । उसी प्रकार "जसा द्रष्टव्यः मोक्षकामिना' यह्‌ अधिकारी- 
वाक्य मोक्षकामी अधिकारीको प्रतिपत्तिमे--ब्रह्मपाक्षाक्रारमे- प्रित करता इञा 
दशनम विधि है ॥ १६२ ॥ 

उत्पत्तिविधि ओर अधिकारिविधिका स्वरूप करमशः इस इरोकर्मे बतराया गया 
है । अज्ञातज्ञापक उत्पत्तिविधि हे । 'यदाग्नेय' इस वाक्यसे पूर्वै इस यागके स्वरूपका 
ज्ञान किसी प्रत्यक्षादि प्रमाणसे नहीं हयो सकता, इसरिए यदाय्चेयोऽषएराकपारः' 
इत्यादि वाक्य अज्ञातस्वखूपका ज्ञापक होनेसे उत्पत्तिविधि है । "यजेत स्वगकामः' 
यह अधिकारिवाक्य है । "फरप्वाम्यबोधक विधि अधिकारिविधि है, यह इसका 
रक्षण है । फरुस्वामिवका बोध यह कराती है, यदि स्वर्गफल्का स्वामी-भोक्ता- 
होना चाहते हो, तो याग करो, इस प्रकार याग प्रेरक यह विधि भपिकारिनिधिहे। 
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एवं विधिमिहेच्छन्ति विध्ययोग्येऽपि वस्तुनि । 
विधिरागवन्चात्‌ केचित्‌ तान्‌ प्रतीदमथोच्यते ॥ १६४ ॥ 
प्रतिपत्तिविधिस्तावननातमा द्रष्टव्य इत्ययम्‌ । 
विधेर्भाव्यार्थनिष्ठत्वाद्रस्तुन्यसुपपत्तितः ।॥ १६५ ॥ 
किमेकात्म्यं विधेयं स्यात्‌ कि बा तदशन बद । 
नोभयश्र विधिदुक्तः पव्यापारानधीनतः ॥ १६६ ॥ 


एवं सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः इत्यादि वाक्य शक्ञातव्य' पदके अध्याहारसे उत्पत्ति 
विधिके बोधक ह, अरथीत्‌ “उक्तरूपं ब्रह्म ज्ञातव्यम्‌, इस प्रकार ब्रहमज्ञानोरपत्ति 
विधिके बोधक है । जओौर शुञश्चभिरासा द्रष्टव्यः" यह्‌ अधिकारिविधि है । यदि 
मोक्ष चाहते हो, तो आस्मदरीनमे प्रवृत्त हो, इस प्रकार आत्मदरीनमें 
मोक्षाधिकारीकी प्रेरणा करनेवारी यह अथिकारिविधि है । वेदान्त्मे उत्पत्तिविधि 
जओौर जधिकारिविधि- ये दोनों विधिर्यो स्वीकृत द, इसङिए्‌ वेदान्त प्रतिपत्तिविधिके 
रोषश्पसे पमाण है, अन्यथा नहीं, यह ॒पूर्वपक्षका सार है ॥१६३॥ 

उक्त दो विषिर्योका असम्भव दिखखते इए समाधान करते है-- “एवम्‌! 
इव्यादिसे | 

कोई विद्वान्‌ विधिप्रमवद्च विधिके अयोग्य वस्तु विधिकी इच्छा करते हैं | 
राग चिन्तका प्रधान दोष है, दोषे अपरमाथका ज्ञान होता है ओर उससे अनुचित 
वस्तुकी इच्छ होती है, इसङिए विधिके अयोग्य वेदान्तमे जो विधि मानते है, 
उनके प्रति वक्ष्यमाण निराकरणका प्रकारं कहते ह ॥ १६४ ॥ 

“प्रतिपत्ति ० इत्यादि । वेदान्त नियोग--विधि-- का निराकरण नहीं 
हो सकता, कारण कि आतमा द्रष्टव्यः" यह विधि है, क्योकि इसमे "तव्यत्‌! 
विधि बोधक प्रत्यय शृत है । इसके निराकरण करनेके किए वस्तुनि कहा हे । 
विधि भाग्य--अनुष्ेय--धाववर्थमे होती है, जो कमककीमन्यथाकतम्‌ योग्य है । 
आतमा कृरस्थ-- निस्य है, अतएव उसमे विधिकी सम्भावना ही कैसेहो 
सकती हे £ सिद्धम विधिकी अनुपपत्ति होनेपे आत्मा द्रष्टम्यः यह प्रतिपत्ति 
विधि नहीं है ॥ १६५ ॥ 

अनुपपत्तिको स्फुट करते दै--किमात्मेक्यम्‌' इत्यादिसे । 

एेकाल्यमे अर्थात्‌ आलेकत्वमे विपि है अथवा आसेकलदशनमं £ दोनो 
एक ही दोषसे विधिका खण्डन करनेके रए कहते द 'नोभयत्र' । दोनमिं 
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सिद्धेऽसिद्धेऽथवैकारम्थे विधिनेवोपपद्यते । 

साकारो नापि तत्पुष्पे विधिः सम्भाव्यते कचित्‌ ॥ १६७ ॥ 
न विधिरदशनेऽपि स्यादन्योन्याश्रयदोषतः । 

दशेनाद्‌ विधिस॑सिदरर्विधेदंशनसिद्धितः ॥ १६८ ॥ 

विधि नहीं दौ सकती, क्योकि आद्मैकल्के नित्य सिद्ध होनैसे वह पुरुषे 
व्यापारके अधीन नहीं है ॥ १६६ ॥ 

प्रथम कल्पको ही अति स्फुट करनेके छिए विकल्प करे है--'सिद्धे 
दृत्यादिसे । 

आलैकत्व यदि सिद्ध-निय- है, बो आकाशके समान उसमँ विधि नहीं 
हो सकती । मौर यदि मसिद्ध है, तो मी आकाश पुष्पके समान अत्यन्त असत्‌ 
होनेसे जेषे उसमे विधि नहीं होती वैसे यी ेकास्यमे भी विधि नहीं हो सकती | 
आकाशका दृष्टान्त परमतके अनुसार दिख गया हे, अपने मतम तो ब्रह्से अति- 
रिक्त कोई निय है ही नहीं । जासेकखको चाहे सत्‌ मानो या असत्‌ , दोनों 
पक्षम मी वह्‌ पुरषव्यापाराधीन नहीं है, अतः विधि अयुक्त है ॥ १६७ ॥ 

(न्‌ विधि! इत्यादि । यदि असाध्य व्तुमे विधि नहीं हो सकती दहै, तो 
मावा्थं आलमेकत्वदरन- मे विधि मानिये 2 इस द्वितीय पक्षका निराकरण करते 
ह--“अन्योन्याश्रयदोषतः' इस्यादिसे। अन्योन्याश्रय दोषसे दशनम भी बिधिकी 
सम्भावना नहीं है । यर्हीपर मी यह विकल्प हो सकता है कि द्ंनमात्रमे विधि 
है अथवा ब्रह्मविरोषित देने £ प्रथम पक्षका स्वीकार करनेपर षरादिदरैनमें भी 
विधिकी प्रसक्ति हयो जायगी । द्वितीयपक्ष भी नहीं मान सकते, क्योकि उसमे 
अन्योन्याश्रय दोष स्पष्ट है । यदि बह्मधिरोषित दर्दानमें विधिदहै, तो ऋ ज्ञात 
होना चाहिए, क्योकि विरोषणज्ञानके निना विरिष्टका ज्ञान नहीं होता। 
भोर विरिष्टज्ञानके विना विशिष्टे विधि दुर्घट दै, भतः ब्रह्मा ज्ञान होनेपर 
तद्‌ घटित दद्ोनमे विधि जौर विधिके होनेपर ब्रहका ज्ञान, ज्ञानाधीन विपि ओर 
विष्यधीन ज्ञान, इस प्रकार अन्योन्याश्रय दोष स्पष्टदहीहै। इसरिए विशिष्टमे 
विधि नहीं मान सकते । यदि केथचित्‌ विरिष्टँ विधि मनद, तोभी आत्मामं 
वेदान्त प्रमाण नहीं होगा, आसदश्ेनमे दही प्रमाण होगा। ध्यत्परः शब्दः 
स शढ्दाथेः' यद्‌ न्याय सर्वमान्य है, यदि इसे डभयपरक मानँ, तो वाक्यभेद दोष 
होगा । जव प्रकवाक्य हयो सकता हे तव वाक्यभेद मानना अनुचित दै ॥१६८॥ 


पामाण्यपरराक्षा 1 भाषालुवादसदहित २९१ 


पुंसाऽऽत्मदशेगे ज्ञाते विधिना प्रथते पुमान्‌ । 

अज्ञाते विषये तत्र प्रेरणा नैव युज्यते । १६९ ॥ 
ज्ञायमाने दरनेऽर्थादत्मा दृश्यतया तदा । 

ज्ञातोऽतो दशेने सिद्धे पथात्‌ सिष्यति तद्विधिः । १७० ॥ 
विधिना प्रेरितो मर्त्योऽचुतिष्ठति ततः परम्‌ । 

दशनं सिध्यतीव्येवमन्योन्याभ्रय ईरितः ॥ १७१ ॥ 





“पुसाऽऽत्मदशने! इत्वादि । यदि पुरुषको बिधेयमूत जासदर्चन का ज्ञान हो 
तो विपि पुरुषको उसमे प्रेरित कर सकती है । यदि विषय-आलमददौन-अज्ञात 
है, तो पुरषरको किसे प्रेसि करेगी ? विधि भी इष्टसाधनताके बोधन द्वारा प्रवतक 
होती है । यदि विधेय सर्वथा जज्ञाते, तो धर्मकि ज्ञानका अमाव होनेसे इष- 
साधनताका बोध नहीं हयो सकता, फिर प्रवृत्तिकी सम्भावना ही कैसे होगी १।१६९॥ 

ज्ञायमाने' इत्यादि । यदि बिधिके ङ्एि आलदशेनका ज्ञान पूर्वमे हे, 
यह माने, तो विरोषणकै ज्ञामके किना विशिष्टका ज्ञान नहीं हो सकता, अतः 
आत्मदशैनके ज्ञात होनेपर उसके विरोषणमूत आसाका ज्ञानहे दही यही मानना 
पड़गा। इस परिस्थिति प्रथम आसज्ञान पश्चात्‌ आतमद्नकी विधि, यह प्राप्तं 
होता है, सो अत्यन्त असंगत हे, स्योकि शास्त्रका अनुशासन है-- 

'विपिरत्यन्तमप्राप्ठौ नियमः पाक्षिके सति । 
तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्येति गीयते ॥ 

अथौत्‌ जो स्यैथा अप्राप्त है, उसमे ही विधि होती है, प्राम नही, 
अतः वेसा मानना केवल उपहास दहै। आसमदर्शनके पीठे तो विधिकी 
सम्भावना ही नहीं हे ॥ १७० ॥ 

“विधिना इत्यादि । पूवेदछोकमं प्रथम आत्मदरन तदनन्तर विषि की गई 
है । इस शोकम प्रथम वियि तदन्तर जातमदरन कहते है- इस प्रकार आलमदर्शन 
तथा विधिम अन्योन्याश्रय दोष स्पष्ट है । विधिसे घरेरित मनुष्य बिधेयका अनुष्ठान 
करता है, अतः प्ररणासे पदे निधेयका ज्ञान आवदयक है, अन्यथा विषयक अज्ञानसे 
भरणा नही हो सकती । यदि विधिसे विषयका ज्ञान होगा, तो अन्योन्याश्रय होगा 
अथात्‌ विधिसपक्ष आसमदशचैन ओर आत्मददनसपिक्ष विधि, इस प्रकार उत्प 
ही अन्योन्याश्रय है, अतः उदचि ही नदीं हेमी ॥१७१॥ 
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न च युपादिवच्छक्यं वेदेनेव समपेणम्‌ । 

एेकातम्यस्य स्वतः सिद्धेः साध्यत्वाद्‌ युपवस्तुनः ॥ १७२ ॥ 
सिद्धं चेद्‌ दर्शयेद्‌ वेदः प्रसिद्धं दशनं तदा । 

तन्निष्ठमेव वाक्यं स्यात्‌ का वाऽस्य विधिरोषता ॥ १७३ ॥ 


न च इत्यादि । जसे प्युपं तक्षतिः यह वाक्य अलौकिकसंस्कारविरोषसे 
विशिष्ट काष्टविरोष युपका यूपे पर्यु बध्नाति इस विधिके रोषरूपसे सम्ण करता 
है, वेसे दी "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" यह वाक्य अलौकिक एेकात्यका "आसम द्रष्टव्यः, 
इस दर्दनविधिके रोषरूपसे समर्पण करता है; यदि यह कौ तो यह कथन 
ठीक नहीं है, क्योकि दृष्टान्त गौर दार्छन्तिकमे वैषम्य हे । युप साध्य है ओर 
आसेक्य सिद्ध है अथात्‌ साध्यम विधि होती हैः “अतः ध्युपे पञ्ं बध्नाति 
'लादिरो यूपो भवति" इत्यादि विधिके रोषरूपसे युपका बोधन हो सकता है, अतः 
“यूपं तक्षति! 'युपमष्टाश्रीकरोति' ये सब वाक्य विधिके दोषसे युपका अर्पण कर सकते 
ह । (सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, "तच्वमसि' इत्यादि सिद्धार्थक वाक्य है, अतः ये 
द्शनविधिके रोषरूपसे एेकात्म्यका सम्पण नहीं कर सकते ओौर दश्चैनमे उक्त 
रीतिते विधि हो भी नहीं सकती ॥१५७२॥ 

सिद्ध त्रह्का दर्दीनविधिके रोषरूपसे समर्पण करनेमें दोषं कहते है-- 
शसिद्धम्‌' इत्यादिसे । 

यदि वेद-सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म सिद्ध--नित्य- ब्रह्य बोधं 
करता हे, तो वेद तचचिषठ अर्थात्‌ कूरस्थ-नित्यातमनिष्ठ दी हुभा) फिर वह 
विधिका रोष हे, इसकी क्या चचा ? 

ताप्यं यह्‌ है कि सव्यं ज्ञानमनन्तं बरह्म यह वाक्य यदि ब्रह्मबोधक है, ती 

(उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽपूवैता फम्‌ । 
अथवादोपपत्ती च रङ्ग तात्पयनिणेये ॥ 

इस रलोकमे निर्दिष्ट उपक्रम ओर उपसंहारके पेक्य आदि छः तासपयके 
निर्णायक लिङ्ग मने जाते द; सन्दिग्ध स्थरे इनके द्वारा इस अथे इस 
शब्दका तावप है, यह्‌ निर्णय किया जाता है । 

हृतम (सयज्ञानादिः वाक्य द्र्यविधिके रोषरूपते त्रहक्रा बोध कराते दै, 
या साक्षात्‌ त्रहमका बोध करति हँ : इस सन्देहके समयमे उक्त पद्विधरिगोकि 
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तस्मा्‌ द्रष्टव्य इत्येष प्रतिपत्तिविधिभदि । 
बदहियंखत्वन्यादरततिरविधेरर्थताऽथवा ॥ १७४ ॥ 

द्वारा यह निश्चय होता दहै कि साक्षात्‌ ब्रह्मम इन वाक्योँका तात्यथं है, अतः वे 
साक्षाद्‌ ब्रहमके बोधक द विधिके रोषरूपसे नदीं । सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌, “एक- 
मेवाद्ितीयं ब्रह्म यह उपक्रम ह 'देतदास्यमिदं सर्वम्‌" यह उपसंहार है । 'तत्व- 
मसि' यह नौ बार कहा गया है, वह अभ्यास है । जीव सौर ब्रह्मका अभेद 
अथात्‌ आलसैकल अयू हे--प्रमाणान्तरका अविषय है । आलैकल्वका फर 
है- मोक्ष । "सवै खच्िदं ब्रह्मः इत्यादि अथेवाद है । कार्यं ओर कारणका 
अभेद, एकके विज्ञानसे सवैविज्ञानकी प्रतिज्ञा आदि तथा सत्यानन्दादि वाक्य 
उपपत्ति है । अतः वेद्‌ ब्रह्मात्रनिष्ठ है, प्रतिपत्तिविधिका रोष नहीं है, अतः 
उक्त वाक्य ब्रह्मम श्वत; प्रमाणदहै, इसकिए विधि व्यर्थदहे। यद्यपि यह्‌ 
शङ्का हो सकती है कि विधिकरे बिना वाक्य वस्तुबोधक नहीं होता, इसटिए विधि 
व्यर्थं नहीं है, तथापि यह ठीक नहीं है, क्योकि यदि व्युत्पन्न पुरुषको विधिशुन्य 
बाक्यसे बोध न होता, तो यह कह सकते कि विधिकी आवरयकता है, परन्तु "पत्र्ते 
जातः" इत्यादि विधिद्यूल्य वाक्योसे बोध स्वैजनप्रसिद्ध है, अतः एेसा नहीं कहं 
सकते; अन्यथा बोधके चिना श्रोताका मुखप्रसाद कैसे होता । यदि कहो कि वहां 
भी विधिका अध्याहार माना जाता है, तो यह कहना ठीक नहीं है, कारण कि यदि 
विधिदयुन्य बाक्यसे बोध न होता हो अथात्‌ जापर विधिका अध्याहार करके 
ही शाब्दबोध अनुभवसिद्ध होता हो, तो अगत्या अध्याहारकी कल्पनाकी भी 
जाती, किन्तु एेसा अनुभवसिद्ध नहीं है ॥१७३॥ 

अपने मतम भसा द्रष्टव्यः इसका अर्थं॒बतरूते हुए अधिकारिविधिके 
निराकरणका उपसंहार करते दै - "तस्माद्‌" इ्यादिसे । 

यदि राङ्का हो कि भस्मा द्रष्टव्यः" यह्‌ प्रतिपत्तिविधि नही हे, तो विष्यर्थक 
'तव्यत्‌' प्रत्यय उसमे क्यों हे £ इसका उत्तर यष है कि बहियुख अथात्‌ बाद्य- 
विषयक प्रवृत्ति रोकनेके साथ अन्तुख प्रदृत्तिके छिए विपिच्छायापनन उक्त 
वचन हे, वस्तुतः विधि नहीं है । जो सांसारिक पुरुष ॐच ओौर नीच अर्थात्‌ हित 
सौर अहितकी प्रापि ओर परिहारकी इच्छासे विहित ओर निषिद्ध क्के 
अमृष्ठान ओौर परिजने दी रात-दिन ग्यप्र हैः अध्याम्ाख्षके श्रवण, मनन 
आदिका अवसर दी जिनको नहीं मिङ्ता, उनकी अष्यांसमशचाख्के श्रवण आदिमं 
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नाऽपि सखरूपवाक्यानि विधातुं बोधमीश्ते । 
विधिग्रयोजनस्याऽत्र दुर्निरूपत्वहेत॒तः ॥ १७५ ॥ 
कि विधिर्वस्तुसिष्मथः फ वा विज्ञानसिद्धये । 
यद्रा निश्चयसिद्धवयथ विवक्षासिद्धयेऽथवा ॥ १७६ ॥ 
पुमरथसिद्धये वोत निरपे्षत्वसिद्धये । 

पदानामन्वयाथे वा सर्वथाऽपि न युज्यते ॥ १७७ ॥ 


प्रवृत्ति होनेके छिए कर्व्यबोधन द्वारा कदा गया है कि (आत्मा द्रष्टभ्यःः अथीत्‌ 

कर्मकाण्डे ही निखिरु पुरुषार्थं नहीं हे, किन्तु वह पुरपार्थका आमास हे । परम 
पुरुषार्थं तो अध्यासाखके श्रवण आदिमे दी है, इसरिए वास्तविक ओर नित्य सुख 
यदि चाहते हो, तो आत्माका श्रवण मनन आदि करो । जिस तरह एक आर से 
जरुप्रवाहका निरोध दूसरी सर प्रवाहको माग देकर दी होता है, सर्वथा निरोध अस- 
म्भव है, उसी तरह चित्तप्रवाहका सांसारिक विषयोसे निरोध करनेके किए आला 
(्रष्ट्यःः इत्यादि वाक्यसे चित्तप्रवाहका माग बतलाया गया है, अथवा अर्ह 
कृत्यतृचश्च इस भगवान्‌ पाणिनि द्वारा प्रणीत सूत्रसे अहै अथेमे (तव्यः प्रत्यय है, 
र्थात्‌ आसा दरनयोग्य है, यह आत्मा दरष्टभ्यःः इस श्रतिका अर्थं हे । इस 
पक्षम विधिकी सम्भावना दही नहीं ह्ये सकती, अतएव ब्राह्मणो न॒ हन्तव्यः" 
भुरा न पातव्याः इत्यादि वाक्य भी उपपन्न होते षः अन्यथा हननामाव ओर्‌ 
पानाभाव अभाव पदां होनसे, कतिसे, साध्य नहीं हो सकते, किन्तु हनन 
ओर पानम प्रवृत्ति न करनेपर हनन ओर पानका अमाव स्वतःसिद्ध दयो जातां 
है | कृतिसे असाध्य होनेपर मी हनन ओर पानका अभाव योग्य हे, इस अथस 
"तव्यत्‌, की उपपत्ति होती है ॥१५७४॥ 

“सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इृप्यादि त्रह्मप्वरूपयोधक वाक्य नित्य-- सिद्ध-- 
आसाके यदि विधायक नहीं हो सकते, तो तद्विषयक राब्दज्ञानके दी विधायक 
हो, शाब्दज्ञान अनित्य होने विधिके योग्य हो सकता है £ इस शङ्कखाकी निषत्त 
करते है-^नापि' इत्यादिसे । 

उक्त वाक्य शाब्दबोधके विधायक ही सकते, यदि विधिकी सम्भावना 
होती; परन्तु प्रयोजनके बिना विधि नहीं मानी जाती । यहां विचार करनेपर 
भी विधिका कुक प्रयोजन नहीं दीख पडता, इसरिए सा्दबोधके विधायक उक्त 
वाक्य नही हँ ॥ १५७५ ॥ 

विधिका सर्वथा निशपण नहीं ह्ये सकता, इस विषयको अतिश्फुट करमेके 
ङ्ए विकल्प करते दि विधि०' इत्यादिसे । 


षया वस्तुकी सिद्धिके किए या विज्ञानकी सिद्धिके ङ्िएि अथवा निश्वयकी 
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न तावदरस्त॒सिद्यथं क्रियते व्यापृतिर्विधेः । 
सर्वमात्मेत्येव वाक्यादक्षवदस्तुसाधनात्‌ ॥ १७८ ॥ 
आतमा ब्रह्मेति विज्ञानं विधि नेव व्यपेक्षे । 
यस्मात्तच्छुतवाक्यस्य स्वथमेवोपजायते ॥ १७९ ॥ 


सिद्धिके ठिए या विवक्षाकी सिद्धिके छ्एि अथवा पुर्षाथकी सिद्धिकेषर्एिया 

निरपेक्षखकी सिद्धिके छिएि या पदोके परस्पर अन्वयकी सिद्धिके हए विधिकी 
आवश्यकता है £ सर्वथा- किसी प्रकारसे भी--विधिकी सम्भावना नहींहो 
सकती ॥१७६.,१७५७] 

प्रथम विकल्पका निराकरण करते हँ -^न ताबद्रस्तु०” इत्यादिसे । 

व्याकरण आदिका अध्ययन करनेसे जिसको भरी-्मोति पद्‌-पदाथका परिज्ञानं 
हो गया हे, पसे व्युखन्न पुरुषको सर्वमात्मा इत्यादि वाक्यसे जब तदथेविषयक 
रान्दबोध हो ही जाता है, तव उसमें विधि माननेकी क्या आवदयकता है १ जैसे प्रत्य- 
्षादि प्रमाण विषिनिरपक्ष सिद्ध घट आदिमे प्रमाण होते ह, वैसे दी शब्द मी स्वाथ. 
विषयक शाब्दबोधका जनक होता एवं अपने विषयमे प्रमाण भी होता है, अत- 
एव देवदत्त ! पुत्रस्ते जातः' इत्यादि वाक्यसे भी रान्दबोध होता है । अन्यथा 
विधिके अभावसे उक्त वाक्य बोधजनक नहीं होगा । ओर इष्टापत्तितो कर नहीं सकते, 
क्योकि शब्दश्रवणके वाद श्रोताके सुखप्रसादसे शाब्दबोधका होना निर्विवाद ट, 
अतएव प्रियशल्दके श्रवणसे पारितोषिक भी देता हे । रकम मी विधिके बिना 
(विचित्र विन्ध्यारवी' आदिके वणैनसे शाग्दबोध होता दही दै, इसङिए 
स्वरूपबोधक वाक्यको स्वार्थनोधनके ठिए, परवयक्षके समानः विषिव्यापारकी अपेक्षा 


नहीं है ॥ १७८ ॥ 
विधिदू्यवाक्यसे वस्तुस्वरूपकी सिद्धि मव्यक्षादिके समान होती है, यदह ठीक 


हे, फिर भी श्रह्म आत्मासे अभिन्न दहै इस प्रकारके विज्ञानके ङ्िए विधिकी 
आवदयकता है, इस द्वितीय विकल्पके निराकरणके किए कहते है - 
आत्मा इत्यादि । 

'आस्मा ब्रह्मः इस वाक्यका श्रवण करनेवाले अ्युल्न पुरुषको उक्त वाक्षयसे 
आसा ब्रह्मस्वरूप है, यह बोध होही जातादै, उसके रिषि विधिकी 
अपेक्षा नहीं है । विधिशूद्यवाक्यसे अर्का बोध होता है, यह सिद्ध कर 
चुके दै, अतः प्रकृत वाक्य भी ॒विपिरहित स्वाथवोधक होता है, इसमें विरोष 
कृहनेकी आवद्यकता दी नदीं है ॥ १७९. ॥ 
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यजेतेति विधिज्ञानं वाक्यात्‌ स्थान विधेषेरात्‌ । 
विधिज्ञाने पिधेः छप्रावनवस्था प्रसज्यते ।॥ १८० ॥ 
अथेतद्टिधिविज्ञाने बेदाधीतिबिषेबंरत्‌ । 
तद्यात्मगोधस्तेनेव विहितो नाभ्त्र तद्विधिः ॥ १८१ ॥ 


व्युलन्न पुरुषको विधिनिरपेक्ष वाक्यसे शाब्दबोध होता है, इसमे दृष्टान्त 
कहते हँ--'यज्ञेत" इत्यादि । 

स्वगेकामो यजेत, इस वाक्यसे, याग स्वगैकामी पुरुषकी कृतिसे साध्य 
हे, क्या यह बोध होता है ? ह, होता दै, पर विधिसपेक्ष दी वाक्य इस अथका 
बोधक दहै, निरयक्ष नहीं । अच्छातो यह कहिये कि एतद्राक्याथेज्ञान एत- 
द्वक्यधटकविधिकी अपेक्षा करता है अथवा विष्यन्तरकी किं वा 'स्वाध्यायोऽध्येतम्यः' 
इस स्वाध्यायाध्ययनके विधायक वाक्यषरकं विधिकी अपेक्षा करता हे £ प्रथम पक्षका 
निराकरण कते हैन विधेैलात्‌' इत्यादि । अथात्‌ वाक्य वाक्यान्तरके समान 
स्वतः अथज्ञानका उत्पादक दहै, विधिवरसे नहीं । ध्याग इष्टसाधनम्‌” इस वाक्यम विधि 
नहीं है, छेकिन इससे अथका बोध होता है; अतः विषिनिरपेक्ष उक्त वाक्य भी स्वाथका 
बोधक ह । द्वितीय विकल्पक निरास करते है--विधिज्ञाने' इत्यादिसे । अर्थात्‌ 
विधिज्ञानमे यदि विध्यन्तरकी अपेक्षा किये, तो अनवस्था दोष होगा । यजेत यह 
विधिषटित वाक्य है; इसको स्वार्थवोधनके रिए विधिषरित वाक्यान्तरकी अपेक्षा 
हो, तो वह भी स्वाथेबोधनके श्एि विध्यन्तरकी अपेक्षा करेगा, उसके र्एिजो 
विध्यन्तरधरितवाक्य अपेक्षित दोगा, सो भी स्वाथबोधनके हए विध्यन्तरकी 
अपेक्षा करेगा; इस प्रकारकी अनवस्था होनेसे, अन्ततः किसी वाक्यको विधि- 
निरपेक्ष दही शान्दबोधजनक मानना होगा या कोई भी वाक्य बोधजनक 
ही नदीं होगा, इन दनम अनिष्ट है । सुषुप्ति तथा विषरयान्तरके संचारके छिए 
विध्यन्तकी अपक्षाका कीं स्याग करना आवश्यक है, तो दौड़ कर त्याग करनेकी 
अपिक्षासे पूर्वं ही त्याग करना आरयस्कर है, अतः विधिनिरपेक्ष वाक्य स्वाथ 
बोधक होता है, पसा अङ्गीकार करना दी उचित माग है ॥ १८० ॥ 

निराकरणके रए तृतीय विकर्प कहते है--अथेत ०! इत्यादि । 

यदि यजेत इत्यादि वाक्य स्वार्थके बोधनके ठछिए स्वाध्यायोऽ- 
प्येतव्यः इस स्वाध्यायाध्ययनविधायक वाक्यगत विधिकी अक्षा 
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स्वपरोभयनिवीहसाम््याद्गीकरतेरिह । 
वैदाधीतिविधेरथ्ञाने विध्यन्तरं नहि । १८२ ॥ 
वस्तुतस्स्वर्थबोधो म कश्चिद्विधिमपेकषते । 

मानस्य मेयघोधित्वस्वाभाग्यादक्षलिङ्कवत्‌ ।॥ १८३ ॥ 


कृरताहै, तो वेदान्त मी उसी बिधिसे स्वा्थका बोधक हौ सकता हैः ईस 
ए बेदान्तमे अतिरिक्त विधिकी क्था जशूरत है ? वेदिक वाक्यमात्रसे जन्य बोधके 
किए उक्त वाक्यघटक विधिप्रत्यय उपयोगी हे, अतः कर्मकाण्डस्थ वैदिक वाक्यके 
समान वेदान्तवाकष्य भी उसी विधिके प्रभावसे स्वार्थंका बोधक होगा, अतः 
वेदान्त विधिका स्वीकार करना व्यर्थं है ॥ १८१ ॥ 

पूर्वोक्त अवस्थामे परिहारके ठिए कहते ह--स्वपरो °` इत्यादि । 

(स्वाध्यायोऽष्येतव्यः यह अध्ययनविधि जैसे अपने ओर दृसरेके अध्ययनकी 
विधायक है, वैसे ही वाक्य स्वकीय वाक्या्थबोध तथा अन्यदीय वाक्याथैमोध 
दोनो उपयोगी है । अन्यथा इस वाक्यके अर्थेबोधरमे विष्यन्तरकी अपेक्षा होनेसे 
उक्त रीतिसे अनवस्था हो जायगी, इसकिए उक्त विधिको स्वपरोभयनिवाहक मानते 
ह । स्वपरोभयनिवीहकत्व इसमे क्ट हे, अन्यथा श्वाध्यायोऽध्येतव्यः' इस वाक्यसे 
सकर वेदराशिका अध्ययन विहित होनेसे सकर वेदराशिमे ्वाध्यायोऽध्येतत्यः' 
यह वाक्य भी है, एेसी अवस्थामे इसके अध्ययनका विधायक कौन दोगा £ यदि 
विधान न होनेपर इसका अध्ययन किया जाता है, तो वेदका भी अध्ययन हो 
ही जायगा, फिर वेदाध्ययनके विधानकी आवरयकता दही क्या है यदि 
संस्कार अथवा अवदयकर्तव्यता आदिक बोधनके र्एि वेदाध्ययनविधि आवश्यक 
टै, तो इसका मी अध्ययनविधान आवरयक ही है । ओौर शस्वाध्यायोऽध्येतव्यः' 
इस वाक्यसे यकिश्चित्‌ वेदाध्ययनका विधान इष्ट नहीं है, किन्तु सम्पूणं वेदके 
अध्ययनका विधान इष्ट है, सम्पूण वेदम उक्त वाक्य मी आता है; अतः उसके 
भी अध्ययनका विधान आवरयक हे, परन्तु उसके अध्ययनका विधायक अन्य वाक्य 
नही, ओर हो मी नहीं सकता । अनवस्था दोष भी कह चुके हँ । इसरिषए 
स्वपराध्ययननिर्वाहकल् माननेसे दही निस्तार दहै, दूसरा उपाय नहींहै। उसी 
तरह स्वपरबोधनिवीहकल भी मानते ह, यह विधिसापेक्ष ही वाक्य वाक्याथका 
बोधक होता है; यह पूर्ीपक्षवादियोका अभिप्राय है ॥ १८२ ॥ 

वस्तुतः यह ॒वेदान्तियोको स्वीकार नीं है, इसलिए इसका त्याग करते 
है वस्तुतस्त्व ° इत्यादिसे । 

३८ 
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अथ निश्चयसिद्यथं विधिरिप्येतदप्यसत्‌ । 

स निश्वयो बः किं श॒ब्दादुतान्यस्मादितीयेताम्‌ ॥ १८४ ॥ 
शब्दाचेन्निथयो जातो विधिस्तत्र निरर्थकः | 
अन्यस्मानिश्रयः स्यात्‌ सापेक्षत्वं प्रसज्यते ॥ १८५ ॥ 


वस्तुतस्तुसे सिद्धान्त कहते है- वाक्य स्वाथेबोधनके छिए्‌ किसी परकारकी 
विधिकी अपेक्षा नहीं करता । वाक्यको भी प्रव्यक्ष ओर अनुमानकी तरह परमाण 
मानते है । प्रमाणका स्वभाव हीदेसा है कि स्वार्के बोधनके रिएि विधिकी अपक्ष 
नहीं करता । उदाहरणके छ्एि कहते है जसे प्रत्यक्ष या अनुमान ये दोनों प्रमाण 
स्वाथेके -पकादानके रिषि विधिकी अपेक्षा नहीं करते, वैसे दी वाक्य भी प्रमाण, 
अतः स्वाथबोधनके ठिए वह मी विधिकी सपक्षा नहीं करता, यदी मानना युक्ति- 
युक्त हे, अन्यथा उक्त रीतिसे अनवस्था दोष दुष्परिदार दो जायगा । उक्त स्वपर- 
निवांहकस्व मानना भी असङ्गत है, क्योकि अन्य उपाय न होनेसे अध्ययनविधिे 
स्वपराध्ययननिवाहकल मानते हे, किन्तु अर्थनोध्मे प्रकृतवाकषयस्थ विधिको 
स्वपरबोधोपयोगितख नहीं मान सकते, अन्यथा कर्मकाण्डस्य विधि स्यथ हो 
जायगी ॥ १८३ ॥ 

(भाला ब्रहम! इस वाक्यसे 'आसमासे अभिन्न अहम है" यह ज्ञान तो हो जायगा, 
किन्तु वह ज्ञान निश्वयरूप नहीं होगा, अतः उसके निश्चयके छिए विधि 
मानते द, इस ततीय विकल्पका निराकरण करते है “अथ! इत्यादिसे । 

“आत्मासे अभिन्न ब्रह्म है इस निश्वयके शष विधि माननी चाहिए, यह 
कहना भी असङ्ग हे, क्योकि यह--आसासे अभिन्न ब्रह्मा निश्वय-- आपको 
उक्त शब्दसे होता है या प्रमाणान्तरसे £ यह करिये ॥ १८४ ॥ 

शब्दाचे०' इत्यादि । शन्दसे यदि उक्त निश्यय मानते ह्य, तो "मासा ब्रहम 
इस शब्दसे आतमा मौर ब्रहम अभिन्न--एक ही- द यह यदि निश्चय हो ही जाता 
है, तो फिर विधिका क्या प्रयोजन £ शाब्दज्ञान होनेपर भी निश्य तो अन्य 
पमाणसे होता है, यदि फेस कहते हये, तो सपिक्षरक्षण जपामाण्य वेदवाक्यसे 
आ जायगा, जो आपको मी अभीष्ट नही है, क्योकि अपौरेय वेदम निरपेक्षख- 
रक्षण स्वतःमामाण्य आय मानते द लौकिक वाक्यम प्रामाण्ये निणैयके रिण 
अन्य संवादी प्रमाणकी अपेक्षा होती दै । 
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अथाऽर्थस्य विवक्षाथंबिधिरित्यप्यसङ्तम्‌ । 
स्वतो विवश्षिताथाः स्युः शब्दा असति बाधके ॥ १८६ ॥ 


यद्यपि शब्दम शाक्षात्‌ कोई दोष नहीं है, फिर मी वह पुरुषके दोषसे दुष्ट 
हो जाता है । पुरुषमे भ्रम, प्रमाद आदि दोष प्रायः रहते दै, इसरिए परमा- 
णान्तरके संबादसे वक्ता पुरषमे दोषाभावका निश्रय होता है, उसके बाद तदुक्त सब्द 
प्रामाणिक माना जाता है । वेदम यह शङ्का नहीं होती, कारण कि बेद पुरुषभ्रणीत 
नहीं है, अतः पुरुषदोषकी उसमे सम्भावना ही नहीं है । स्वतः दोष तो शाब्दे 
रहता दी नही, अतः वैदिक शब्दोसे जो बोध होता हैः सो प्रमास्वरूप होनेसे 
निश्यासक ही होता है । यदि उसमे संशय होनेकी सामी दी नहीं हे, तो फिर 
संवादार्थ प्रमाणान्तरकी क्या आवहयकता है £ यदि विधिप्रेमव्श प्रमाणान्तरकीौ 
अपेक्षा मानो तो सपेक्षखरुक्षण अप्रामाण्य वेदवाक्यमे दहो जायगा, 
यह्‌ अपसिद्धान्त आपको होगा ओर लोकिक शब्दकी अपेक्षा वैदिक शब्दे 
विद्यमान विरोषता भी नष्ट हो जायगी । ओौर वेद अपौरुषेय है, यह मानना भी 
निरथक हो जायगा ॥१८५५॥ । 


'अयमात्मा ब्रहम इत्यादिवाक्यजन्य ज्ञानमे विधि इसष्ए मानते हँ कि 
'आतसा ब्रह्मसे अभिन्न है इस अर्थम उक्त वास्यका ताद्य सिद्ध हो, इस चतुथं 
विकल्पक निराकरण करते है--अथाऽथस्य' इत्यादिसे । 

माव यह है कि उक्त वाक्यका उक्तार्थमे तात्य हे, इसषर्षि वाक्याथ 
ज्ञानम विधि मानते है, यह आपका वक्तव्य दहैः--इसका तास्यं यह 
होगा कि ्ञातव्योऽयमर्थःः इस अथेको अवदय जानना चाहिए, पेसा 
कहनेसे उक्त वाक्यका उक्तार्थे तास्थ निश्चय होता है अथात्‌ अथीन्तरके 
तादर्यसे यह वाक्य नहीं कदा गया दहै, अतएव ईस अथेमे अविवक्षाका 
निरास भी सिद्ध होता है। यदि अर्थान्तरे विवक्षा होती, तो प्रकृत 
अर्मे अविवक्षा हो सकती, कन्तु सा है नही, अतः प्रकृत ही अर्थे 
वाक्यका ताद्य है, यह निश्चय होनेके रए वाक्याथक्ञानमे विधि मानते हें । 
जहां वाक्यार्थजञानमे विधि रहती है, वहां बाक्यार्थमे तादर्थका निर्णय होता है । 
जहां विधि नदीं है, वहां अन्यत्र ताप्य रहता है । जञेसे "विषं सुड्क्ष्वः इत्यादि । 
इसका खण्डन करते हँ-- विधि माननेसे ही शब्द अथेपरक होता है, अन्यथा 
नहीं, यह नियम नहीं हे । पदका तथा वाक्यका स्वभावतः स्वाथे ताय होता 
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विध्यर्थस्य बिवक्ा्थमन्यथाऽन्यो बिधिभवे्‌। 
विवक्षा लौकिकेऽप्यथे इश्यते हि विधि बिना ॥ १८७ ॥ 


+ 


है, इसके ङ्ए विधिकी आवद्यकताहै नही । जहां स्वाम बाध प्रतीत होता है, 


वहां अन्यार्थम ताद्य मानते हे, जसे "विषं मुडक्ष्व' इत्यादि अभियुक्तवाक्य । 
कोद भी आप्त पुरुष अपने प्रियके प्रति विष खानेको नहीं केगा, ईसरिए इस 
वाक्यका स्वाथमे तात्प नहीं है, किन्तु ^लदचुके घरमे भोजन न करना, इस अथे 
उसके ताखथैका निश्चय होता है । जहां स्वार्भपरत्वमे कोई बाधक नहीं हे, वहां 
ह्वतः स्वाथे तात्पयैनिश्चय हो जाता है, इसरिए वाक्याथज्ञानमे विधि मानना 
निष्फर हे ॥१८६॥ 

(विष्यर्थस्य' इत्यादि । विधिन्यापारके बिना शब्दम स्वाथेपर्वका निणय 
नहीं होता; यदि यह मानिये, तो स्वगेकामो यजेत इत्यादि विधिवाक्यं 
भी स्वाथेपरल्रके अवधारणके ङिए अन्य विधिकीं अपेक्षा होगी, पिर उस वाक्यको 
भी स्वाथपरसनियमके र्एि अन्य विधिकी अपेक्षा होगी, इस प्रकार पूर्वोक्त 
अनवस्थादोष ज्यो-का-त्यों बना रहेगा । इस वाक्यम विधि है, किन्तु भावार्थक 
भआगकी विधि है, स्ववाक्याथके ज्ञानकी विधि नहीं हे । 

आपका कहना तो यह्‌ है कि जहां वाक्यार्भज्ञानमे विधि नदीं है, वर्ह वाक्यका 
ध्वाथेमे तात्पयेनिश्य ही नहीं ह्येता । जबतक कर्मविधिवाक्यका स्वाथम तासयेका 
निश्चय नहीं होगा तवतक उक्त वाक्यमें कर्मविधि मी नहीं हो सकेगी, ओर विधिके 
विना भी लौकिक वाक्यम स्वार्थपरत्र देखते दे । विन्ध्य, सुमेरु, स्वशरोक, पातार- 
रोक आदिका वणैन पुराण भौर इतिहास आदिमे प्रसिद्ध दहै, तथा कैसे वृक्षदं? 
फरवान्‌ दै, इस प्रश्च ओर उत्तर बाक्यमे विधि नहीं है, फिर भी स्वार्थपरक है, 
अन्यथा प्र्षोत्तरभाव ही उक्त वाक्यम बाधित हो जायगा; इत्यादि पूर्वम कह चुके 
है, इसरिए यपर फिर उसे दुहरानेकी विरोष आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । 

सारांश यह है कि ये लौकिकास्त एव वैदिकाः' इस न्यायसे तथा 'लोकाव- 
गतसामथ्यैदरब्दो वेदेऽपि बोधकः' इस अभियुक्तोकिसे यह ज्ञात होताहैकिजो 
प्रकार लौकिक शब्दो है, वदी प्रकार वैदिक रब्दोमे भी हे, अन्य नदीं । लोकम 
विधिके बिना यदि चान्दबोध स्वानुमवसिद्धदहै, तो वेदम भी शान्दबोधकी 
विधि माननेकी आवद्यकता नदीं हे । ठोकमे बाधक न होनेपर शब्दका स्वाथे 
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मतं पुमर्थसिघ्यथं ज्ञानस्य विधिरिष्यते । 

फलस्य विष्यधीनत्वादुपेक्षाफएरताऽन्यथा ॥ १८८ ॥ 
ज्ञेयव्यक्त्यतिरेकेण न विन्ञानात्‌ फएरान्तरम्‌ । 
इष्यते, कर्मव न्नातस्तदथं विधिकस्पना ॥ १८९ ॥ 


तादपर्थज्ञान जसे होता है, वैसे दी वेदम भी वाक्यौका स्वाथमे तादय 
निश्चय हो ही जायगा, इसकिए विधिकी अपेक्षा नहीं हे ॥ १८५ ॥ 

पञ्चम विकल्पके निरासके किए कहते दै-- मतम्‌" इत्यादि । 

जेस 'यजेत स्वगैकामः' इत्यादि कर्मकाण्डस्थ वेदवाक्योसे विहित यागादिका 
स्वगदि फर विधिके अधीन होता है, वैसे ही बेदान्तप्रतिपाय ब्रह्ज्ञानका भी पर 
विध्यधीन होना चाहिए । अन्यथा ब्रहमज्ञानका मोक्ष फर पुरुषाथे नहीं हो 
सकेगा । विष्यधीन दही फर पुरुषाथ होताहै। विधि न माननेपर ्रह्ज्ञान 
अविवक्षितफर्क हो जायगा ओर मोक्ष ही ब्रह्मज्ञानका फर हे, इसमे वेदान्तका 
तात्पथ्य॑निर्णीत नहीं दोगा, ेसा दहोनेपर मुसुश्चुको अवदय ब्रह्म ज्ञेय है, यह 
नियम नहीं बन सकेगा ओर इसकी आवद्यकता इसर्ि है कि मोक्षका उपाय 
ब्रहन्ञान ही है, दूसरा नहीं । अतः मोक्षके रि बरह्की ही उपासना करनी 
चाहिए ॥ १८८ ॥ 

यदि फलम उपेक्षा होगी, तो मोक्षकी कामनासे अन्य उपायम भी प्रहृत्ति हो 
सकती है ओर ब्ह्मज्ञानका अन्य फर कहना होगा- ये दोनों अभीष्ट नहीं 
है, अतः वेदान्ते विधि आवश्यक हे, इस अक्षेपका निराकरण करते दै-- 
(्ञेयन्यक््यति °` इत्यादि से । 

ज्ञेय ब्रह्मकी अभिन्यक्तिसे अतिरिक्त--भिन्न- मोक्ष नहीं हे अर्थात्‌ वेदान्त- 
याक्षयका अखण्ड ब्रह्मविषयक साक्षात्तारासक ज्ञानसे अतिरिक्त मोक्ष फएरु नदी 
ह, मोक्ष ब्रह्मस्वरूप ही है । केवर कर्मज्ञानसे स्वगं नदीं होता, किन्तु ज्ञानोत्तर 
कर्मोकि अनुष्ठाने स्वग होता है, इससे स्वर्भके किए कर्मज्ञानातिरिक्त तत्साध्यांशे 
विधि मानी जाती है । वेदान्तका स्ववे्य ब्रह्मज्ञानसे अतिरिक्त फर ही नहीं हे, 
अतः दृष्टान्त ओर दारछन्तिकमे वैषम्य है, इसर्िए जेसे स्वगे फर्के ङ्ए यागम 
विधिकी अपेक्षा हैः वैसे मोक्षके छ्िए ब्रहाज्ञानमे विधिकी अपक्षा नहीहे। स्वगे 
विधिके अधीन है मौर विहितकमनुष्ठानसे जन्य है । मोक्ष वेदान्तवाक्याथे-ज्ञान- 
स्वरूप है, तदतिरिक्त नहीं हे, अतः वेदान्त्ञानमे विधि नहीं हयो सकती ॥ १८९॥ 
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कर्मणो बोधमात्रेण न स्वगेः प्राप्यते पितुः । 

अनुष्ठानाद्‌ अतस्तत्राऽचुष्टानाय विधि्मंतः ॥ १९० ॥ 
तच्याबबोधमात्रेण युक्तिः सिद्धानतत्रत्‌। 

अनुष्ठानं किमप्यस्ति किमर्था विधिकस्पना ॥ १९१ ॥ 
ज्ञेयामिव्यक्तिरेवाऽत्र फर सा च प्रमाणजा । 

न वेधीति पूमर्थोऽत्र सिच्यप्येव षिध विना ॥ १९२ ॥ 

अथ मान्तरसापेक्षा सिद्धवाक्यस्य मानता । 

निरपेक्षं विधेर्मातवं तदर्थो बिधिरित्यसत्‌ ॥ १९२ ॥ 





कूर्मो" इत्यादि । दृषटान्तमें वैषम्य स्फुट करते है पि्येष्टिके ज्ञानमात्रसे 
पिताको स्वर्गं नही होता, किन्तु ज्ञानके अनन्तर उस कर्मके अनुष्ठानसे होता हे । 
इसरिए कर्मविधि आवदयक है, पर वेदान्तमे एेसा हे नदीं ॥ १९० ॥ 

(त॒च्ावबोधमात्रेणः इत्यादि । आसतत्वके अवबोधमात्रसे-- यथाथ 
आससाक्षाकारमात्रसे--आत्मस्वखूपा सक्ति सिद्ध है । जव सुक्तिके ठिए वेदान्तमं 
को$ अनुष्ठान नही है, तब फिर विधि किसके हए मानी जाय £ तत्वज्ञान केवर 
अज्ञानकी निद्रततिके छ्एि अपेक्षितं है । अज्ञानकी निवृत्ति होनेषर युक्ति आतम- 
स्वप होनेसे सिद्ध ही दै, साध्य नहीं हे । अज्ञात फर पुरुषाथं नहीं होता, 
अतः उसे ज्ञानमात्रकी अपक्षाहै। ज्ञान विधिके बिना भी वाक्य द्वारा होता 
हे, इसका उपपादन कर ही चुके ह; अतः वेदान्ते विधि नदीं है ॥१९१॥ 

ज्ञेयाभिव्यक्तिाऽत्र इत्यादि । जेयामिव्यक्ति--आसेकत्वाभिव्यक्ति-- 
अर्थात्‌ निर्विकर्पक आतमसाक्षाकार ही मोक्षाख्य फर है । यदपि उक्त शेयाभि- 
व्यक्ति वेदान्तप्रमाणसै उद्यत्र होती है, विषिसे नही, तो मी--वह पुरुषाय 
ह, अतएव विधिके बिना भी पुरुषा सिद्ध होता है ॥१९२॥ 

वेदान्ते प्रमाणान्तरनिरपेक्षत्की सिद्धिके र्एि विधिकी आवदयकता हे, 
इस ष्ठ विकल्पका उपन्यास करते दँ अथ मान्तर ०" इत्यादिसे । 

सिद्धा्थक वाक्ये पमाणल ममाणान्तरसपिक्ष होता है ओर विधिभें प्रामाण्य 
निरपेक्ष होता है । वेदान्ते प्रामाण्य निरपेक्ष सिद्ध हो, इसर्षि विधि आव- 
इ्यक है । माव यह हे कि वाक्य दो प्रकारे होते हे --एक सिद्धा्थक ओर दूसरे 
साध्यार्थक्र । प्रमाणान्तरसे भमित अथके भरत्यायक वाक्य सिद्धाथक कहते दै 
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वस्तु मान्तरयोग्यं चेद्धिधौ सत्यपि तत्तथा | 
हरीतकीं भक्षयेति बिधिमूरमपेधते ॥। १९४ ॥ 


जेते नीरो घटः' | प्रमाणान्तरसे अप्रमित अथके प्रत्यायक वाक्य साध्याथक कहखते 
है, जैसे “मोदनं पचः | प्रामाण्य भी मतमेदसे दो प्रकारका होता है--यथार्थ- 
ज्ञानजनकल भौर अज्ञाताभेज्ञापकते सति यथाथज्ञानजनकल । प्रथम कर्प 
उक्त प्रामाण्य सिद्धाथक जर साध्याथेक दोनों वाक्यो साधारण ह । द्वितीय कषप 
उक्त प्रामाण्य साध्याथकमे ही होता है, सिद्धाथकमें नहीं; कारण कि सिद्धा्थक 
दो कारके होते है--एक प्रमाणान्तरसे परमित अके प्रत्यायक ओर्‌ दूसरे 
अप्रमित अके प्रत्यायक, जेसे 'नयाप्तीरे पश्च फरनि सन्ति' यह वाक्य यथा्थ- 
ज्ञानका जनक ओर अयथाथज्ञानका भी जनक हे ! यदि आंखसे पोच एर देख- 
कर उक्त वाक्ष्यका प्रयोग किया जाय, तो यथार्ज्ञानका जनक होगा । ओर यदि 
विना देखे अर्थात्‌ दृसरोकी वचने छिएि कहा जाय, तो वह अयथाथंज्ञानका जनक 
होगा । अस्तम पक्षम तो उक्त प्रमाणत हेही नहीं। प्रथम पक्षम उक्त 
प्रामाण्य है । किन्तु पिर भी कुछ विद्रार्नोका मत है कि उक्त स्थरे "पांच फट 
हैः इसमे प्रत्यक्च ही मूरमूत प्रमाण है, राब्द नहीं । जसे अनुभूत अर्थका स्मरण 
होता है, परन्त॒ प्रमाण उस अर्थम अनुभव ही होता है, स्मरण नही; कारण कि 
अनुभव अज्ञातका ज्ञापक है ओर स्मरण ज्ञातका ज्ञापक है, वैसे वेदिक वाक्य 
भी, जो सिद्धाथेक द, अनुवादक ही हो सकते हँ । सिद्ध अर्थं प्रमाणान्तरके 
योग्य हें । ओर जो साध्यार्थकद, वे ही प्रमाणान्तरसे अज्ञात अर्थके बोधक 
होनेसे प्रमाण होते हँ । विधि साध्यम होती है, सिद्धम नहीं होती; इसकिए सर्वथा 
प्रमाण ही है । सिद्धाथक वाक्य विधि द्वारा प्रमाण माने जाते दै, स्वतः नही; 
अतः यदि. सिद्धाथेक वेदर्मे प्रामाण्य मानना है, तो विधि अवदय मानिये, अन्यथा 
प्रामाण्यका त्याग कीजिए । म्माणान्तरसे प्रमित अथवा तदोग्यसे अतिरिक्त 
अथका बोधक वाक्य तो प्रमाण होता ही नहीं है। विप्ररिप्ुके वाक्यके समान 
विधिवाक्यको विध्यन्तरकी अपेक्षा नहीं है, तदन्य सिद्धाथेकको नियमेन विधिकी 
अपेक्षा दे इसका सण्डन करते ह-- (असत्‌ इत्यादि ॥१९३॥ 

“वस्तु मान्तर' इत्यादि । वाक्यम सपक्षसर ओर निरपेक्षस्व होनेका मूरुकारण 
है-- प्रतिपा विषयमे प्रमाणान्तरका योग्यत्व ओर अयोग्यस्व | प्रतिपाच विषय यदि 
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प्रमाणान्तरं योग्य है, तो वाक्य सपेक्ष दै । जर यदि प्माणान्तरके अयोग्य ह, 
तो वह निरषश्च है । निक्षे विधि हेतु नहीं है। विधिके रहनेपर॒भी 
यदि वाच्या प्रमाणान्तरंके योग्य है, तो सपिक्षत्र अवद्य है । उदाहरणके 
किए कहते हरीतकीं भक्षय ( हरं खाओ ) इसमे भक्षय पद विधि 
ह, परन्तु यह आघुर्वेदप्माणका विषय है, इसर्णि यदं सपिकष हे, निरपेक्ष 
नहीं है। यदि निरपेक्ष विधिपरुक्त होता, तो यहां भी निरपेक्षताका 
परसङ्ग हो जाता । 
सारांश यह कि मानाम्तरायोभ्य आलकल्वरूप अथम विधिशः्य वेदान्त- 
वाक्य प्रमाण ही ह, निरपेक्ष वाच्यार्थस्वमावकृत हे । जो यह अक्षि हे कि 
सिदधा्थक (नीलो षट इत्यादि वाक्य अनुवादक होनेसे जप्रमाण होते दै, इसमे 
रसन यहं षै कि वाक्य सिदधा्थक है, इसीसे अनुवादक हो जाता है अथवा प्रमाणा- 
न्रे जञाताथका बोधक हे, इसरिए अनुवादक होता दे £ प्रथम पक्ष ठीक नहींहै, क्योकि 
अथ विमान है, पर परामाणान्तरसे वह ज्ञात नहीं है । इस परिस्थितिं उद्वितालबोधक 
वाक्य प्रमाण क्यो नहीं होगा यदि समद्रीपा वसुमती! इत्यादि वाक्यके समान निष्परयो- 
जन ह, इसकिए प्रमाण नहीं है, यह करै तो यह भी टक नहीं है, कारण कि नित्य 
निरतिशय सुखस्वरूप असङ्ग आत्माके बोधक वेदान्तवाक्य निष्प्रयोजन नर है अपि 
तु परमप्रयोजनवान्‌ दँ । विमतम्‌ अनुवादकम्‌, सिद्धर्थवाक्यतात्‌ , नदीतीरफरूसत्ता- 
बोधकवाक्यवत्‌ , इस अनुमानसे वेदान्तवाक्य अनुवादक है, यदि यह कहो, तो यह 
मी दीक नहीं है, कारण कि उक्त अनुमानमें मानान्तरकी अपेक्षा स्वाथनोधकत्व उपाधि 
हे । पौरुपेयवाक्य मानान्तरपेक्षसे ही स्वाथेममाके जनक होति है, अन्यथा नहीं | 
वेद्‌ अपौरेय टे, इसि वेदिक जथ सिद्ध हैः तो भी मानान्तरके योभ्य नहीं ष, 
अतः मानान्तरानपेक्चसे ही स्वाथवोधक वैदिक वाक्य प्रमाण हँ । यदि उक्त उपाधिके 
निराकरणके छिए ॒श्रह्म मानान्तसगम्यम्‌ , सिद्धत्वात्‌, घटवत्‌ ' एेसा अनुमान करः 
तो उक्त उपाधि नहीं हो सकती, क्योकि उपाधि साध्यकी व्यापक ओर साधनकी 
अव्यापक होती है । पूर्वोक्त अनुमानमँ साध्य है--अनुबादकलखः इसका व्यापक 
मानान्तरापेक्षतया अथबोधकल् उपाधि दै ओर साधन दह--सिद्धाथकवाक्यत, 
इसकी उक्त उपाधि अव्यापक हे, कारण किं वेदान्तवाक्यमे उक्त हेतु हे, उपाधि नहीं 
है, इस अभिपरायसे पूर्ववादीने कषा है--श्रह्म मानान्तरगम्यम्‌ › सिद्धत्वात्‌ › घटवत्‌” 
रसा अनुमान करनेपर उक्त उपाधिका सण्डन हो जाता हे । यदि ब्रहम मानान्वरसे 


भामाण्यपरकषा ] भाषारुवादसहितं २०५ 


गम्य है यह अनुमानसे सिद्ध होता है, तो 'मानान्तरकी अपेक्षासे अथैबोधकत्वरूपं 
उपाधि साधनव्यापक हो जाती हे, साधनव्यापक. श्ेनेसे वह॒ उपाधि नहीं हो 
सकती, इस अभिप्रायसे यहं अनुमान किया गया है । अब प्रश्न यह होताहै कि 
सिद्ध अथे मानान्तरका प्रवेश आवश्यक क्यों है £ आवद्यक इसर्ए है कि 
घटादि पदाथ जड़ ह, उनका भान प्रमाणक बिना नहीं हो सकता ! ज्ञात अथैके 
योधके ङ्एि ही शब्दका प्रयोग होता हे, अतः शब्दके प्रयोगके छिए भथ 
जानना आवश्यक है । यदि प्रमाणामाससे अथेका ज्ञान होगा, तो उसमै शब्द 
परमाण ही नहीं हो सकेगा । यदि प्रमाणसे होगा, तो ज्ञातज्ञापक शाब्द अनुवादक 
हो जायगा, यह रौकिक वाक्यम कह सकते हैँ । इसत भी प्रमाणान्तरके प्रवेरका 
मूरु जडत्व है । आत्मा चेतन स्वयप्रकाश्च है, इसकिए उसमें प्रमाणान्तरके प्रवेशके 
बिना भी चाब्दका प्रयोग हो सकता है। इस परिस्थितिमे ब्रह्मम परमाणान्तरका प्रवेश 
मानते ही नही, अतः अज्ञातज्ञापक होनेसे सिद्धा्थक वेदवाक्य भी प्रमाण ही है, 
अनुवादक नहीं । अच्छा तो श्रह्न प्रमाणान्तरसे गम्य हे" एेसा निश्चय न होनेसे 
निधितोपाधि भ्टेदीन दहो, कन्व शङ्कितोपाधिके अनुमितिप्रतिबन्धक होनेसे 
हेतुमे दोष तो विचमान ही है, क्योकि- 

'यावच्चाऽ्यतिरेकितं शतांरोनापि शङ्खयते । 

विपक्षस्य कुतस्तावद्‌ हेतोगेमनिकाबरम्‌ ॥' 

--यह्‌ कुसुमाञ्जटिमिं उदयनाचार्यने कहा है । इसका यह उत्तर है कि शाब्दकी 
स्वाथमे परमाणान्तरके प्वेशकी सम्भावनासे यदि प्रमाणता न हो, तो मानान्तरगम्य अर्थ 
राब्दप्रमाणकौ सम्भावनासे मानान्तरखूपसे इष्ट ही में अनुवादकत्व क्यो नहीं मानते, 
राब्दकी अपेक्षासे मानान्तरको ही प्रमाण मानना उचित हे, क्योकि शङ्कितमानान्तर- 
की अपेक्षासे अशङ्कित शब्द प्रत्यक्ष होनेसे रबर है । ओौर यह भी प्रन हो सकता 
हे कि सिद्धाथक वेदवाक्य स्वार्थे प्रमाण हैँ या नहीं प्रथम पक्षम सपिक्षत्वकी 
क्षति हे, क्योकि वह अपने अर्भे निरक्ष हयी प्रमाण हआ, सपेक्ष नहीं । 
द्वितीय पक्षम अज्ञातज्ञापक वेदवाक्य अपने अथेमे अप्रमाण नहीं हो सकता, 
क्योकि अपने अथेमे तो वह प्रमाण ही है । सिद्धार्भक वाक्य अनुवादक होता ह, 
इसका निराकरण हो चुका । अब मानान्तरसे प्रमित अथेका बोधक वाक्य अनु- 
वादक होता ह, इसका निराकरण करते ह रहम प्रमाणान्तरका सम्भव नहीं है, 


इसे अनेक बार कह चुके हँ ओौर जगे भी कगे । तरहममे कथच्चित्‌ प्रमाणान्तरका 
३९ 
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आयुर्वेदवचो मूं षिघेविंहितमक्षणे । 
तदपेक्ष्य भिषक्परक्तविधिः प्रामाण्यमाव्रजेत्‌ ॥ १९५ ॥ 

प्रवेश होनेपर भी वेदान्त अनुवादक नहीं हो सकते, क्योकि प्रमाणोँकरा किंसी-एक विषयं 
सम्प्छ्व भी होता है, जते पर्वतम अथि हे, यह धूमादिके दर्शने अनुमान होता दै 
ओर पर्वतपर जनेसे अभिका प्रत्यक्ष भी होता है, छेकिन दोनो कोई भी 
अनुवादक नहीं है, किन्तु अनुमाननिरपेक्ष परवयक्षसे तथा प्रतयक्षनिरपेक्ष अनुमानसे 
वहिका परिच्छेद होता हे, इसरिए वे दोभों स्वतन्त्र प्रमाण माने जाते हँ । यदि 
प्रतयक्षकी सहायतासे अनुमान या अनुमानकी सहायतासे प्रत्यक्ष वहिका परिच्छेदक 
होता, तो दोनोमे अन्यतरको अनुवादक कह सकते, किन्तु एेसा है नही, इसरिए 
दोनो ही प्रमाण, वैसे दी वेदवाक्य स्वतन्त्र ब्रह्मके बोधक ह, प्रमाणान्तरकी 
सहायतासे नहीं । यदि कोई मानान्तर भीहो, तो वह भी स्वतन्त्रषटपसे ब्रह्मका 
बोधक होगा, चब्दसपिक्च नही, अतः वेदवाक्यमे अनुवादकलकी शङ्का 
अयुक्त ही है । जौर ब्रह्म सिद्ध है, अतः उसे यदि मानान्तरगम्य मानते हो, 
तो नियोग भी यह शङ्का हो सक्ती है। यदिकहो किं नियोग साध्यस्वभाव 
है, इसर्एि सिद्धखहेतुक दोष उसमे नर्ही दहे, तो प्रश्न यह होता हैक 
यागका अनुष्ठान करनेपर नियोग सिद्ध होता हे या नहीं? यदि सिद्ध होताह, 
तो मानान्तरकी परवृत्ति उसमे अनिवार्य हे, क्योकि समी सिद्ध पदाथ मानान्तर- 
योग्य ह, यह आपका सिद्धान्त है। यदिसिद्ध नहीं होता, तो याग 
ही व्यर्थ हो जायगा, क्योकि स्वर्गादि फरुभी नियोग द्वारा ही सिद्ध होता हे । 
नियोगकी सिद्धि न होनेपर काखन्तमांवी स्वगेके अग्यवहित पूर क्षणम 
विनश्चरक्रियाकरपात्मक याग है नही, अतः कारणाभावे स्वगीदि फट 
भी नहीं हो सकेगा, इसङिए यागसे नियोगकी सिद्धि अवदय माननी पडगी | 
नियोगके सिद्ध होनेपर वह मानान्तरसे गम्य हो जायगा, एेसी दशम उसका अपूर्वत् 
ही व्याहृत हयो जायगा, क्योकि मानान्तरके अयोग्यक्रो अपूव कहते ह, इत्यादि 
अनेक प्रकारके दोष ह ॥ १९४ ॥ 

पकृतम प्रतिपा विषयके मानान्तरके योग्य होनेपर भी विधिके अस्तित्वमे 

वह सपक्ष होता हे, यह कहते है (आयर्वेद °” इस्यादिसे । 

` हरीतकौभक्षणकी विधिका मूर है--हरीतकीं भुङ्क्ष्व राजन्‌ ! 
मातेव हितकारिणीम्‌' इत्यादि आयुवैदवाक्य । तादृश विधिकी अपिक्षासे 
वद्योक्त॑विधि प्रमाण हो जायगी । भाव यह दहै कि किसी रोगविरोषकी 





॥ + 
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वस्तु चेन्मान्तरायोग्यमविधौ च प्रमा वचः | 

सहस्राक्षो मोत्रभिचचेव्ययं मनः स्वतः प्रमा ॥ १९६ ॥ 
अदत मान्तरायोग्य वेदो दोषविवनितः। 
अतस्तद्वोधिवेदस्य निरपेक्षप्माणता ॥ १९७ ॥ 








निष्के रि रोगीके प्रति वेयने कहा कि हरीतकीका भक्षण करो । कितनी 
हरीतकी 2 कब १ कैसे १ कितने दिनि १ इत्यादि पूछनेपर वैयजीने “स प्रकार 
खाः यह भक्षणकी विधि बतखाईे। अब इसमे यह वब्रतखइए कि 
हरीतकीके भक्षणमे प्रमाण आघुर्वेदका वाक्य है या वैका 2 वास्तविक 
प्रमाण तो आयुरवेदवाक्य है, परन्तु उसमे प्रामाण्य नहीं सिद्ध होगा, कारण 
कि विष्यन्तरके न होनेके कारण अनुवादक होनेसे वह अप्रमाण हो जायगा ओौर 
वैघोक्त भक्षणवाक्य आयुर्वेदस्थ हरीतकीभक्षणविधिके सापेक्ष होनेसे प्रामाणिक हो 
जायगा, जो किसीको स्वीकृत नहीं हो सकता ॥१९५॥ 


"वस्तु चेन्मान्तरा ०' इत्यादि । यदि वाक्यसे प्रतिपा विषय मानान्तरके 
अयोग्य हे, तो विधि न रहनेपर भी वाक्य प्रमाण ही है। प्रमाणान्तर्‌- 
सपिक्षत्वकी शङ्का न होनेसे प्रामाण्यका प्रयोजक निरपेक्षत्वं घुतरां ज्ञात 
होता है । जसे सहसरक्ष तथा गोत्रभिद्‌-ये शब्द इन्द्रके बोधक दै । इन्दर देवताका 
किंसीको प्रत्यक्ष नहीं है, अतएव उसका अनुमान मी नहीं हो सकता । मानान्तर 
अयोग्य इन्द्रका प्रतिपादक यह मन्त्र विधिके बिना भी प्रमाण दी है। सहलाक्ष- 
दज्ञार आखवारा, गोत्रभिद्‌--परव॑तोका भेदन करनेवारा, यह्‌ अं सदसरक्ष ओर 
गोत्रभिद्‌ शब्दसे प्रतीत होता है । इन शब्दौके वाच्य अम प्रमाणान्तरके मवेदाकी 
सम्भावना ही नही हे, क्योकि नित्य निर्दुष्ट शब्दसे अयथार्थ ज्ञान नही होता 
ओर वह अबोधक भी नदीं हे, क्योकि व्युखन्नमात्रको उस शब्दके श्रवणके बाद 
उसके अथका बोध होता दी है, इसङिए अज्ञाताथेन्ञापक होनेसे उक्त मन्त्र प्रमाण 
ही है, विधि नदीं हे ॥१९६॥ 

इसका निष्कषं कते दै “अद्वैतं मान्तरायोग्यमू' इत्यादिसे । “एकमेवा- 
द्वितीयम्‌, “सव्यं ज्ञानमनन्तं ब्रहम इत्यादि बेदान्तवाक्य दोषशुत्य हैँ मौर अद्वैत ब्रहमफे 
प्रतिपादक हँ । प्रतिपा अद्रैत ह्म मानान्तर योग्य नहीं है, इस कारण तदोक 
धेदरमे निरपेक्ष प्रामाण्य है । यदि वेदवाक्य पौरुषेय होता, तो 'नचास्तीरे पञ्च फलनि 
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न चाऽन्वयो विध्यपेक्षः क्रियामात्रेण सिद्धितः । 
त्छमस्यादिवाक्येषु साऽस्त्येवास्यादिका क्रिया ॥ १९८ ॥ 
सन्ति इत्यादि वाक्योकी तरह प्रत "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रहम" इत्यादि वाक्यों 
दोषकी शङ्का होनेसे उसका प्रामाण्य भी सन्दिश्र हो जाता, परन्तु अपौरुषेय 
वेदम दोषकी सम्भावना दी नहीं है । ओौर शब्दम स्वतः दोष नहीं रहता, वक्ताके 
दोषके संक्रमसे चाब्द दुष्ट होता दै, यह पहले ही कह चुके हँ । जब वेदवाक्यक। 
कोई प्रणेता नही है, तव क्वदोषकी उसमे सम्भावना ही करसे हो सकती हे 

अतः नित्य एवं तिर्दोषि वेदवाक्य विधिशुन्य अदित बरहमे प्रमाण हे ॥१९५७॥ 

पदोंका परस्पर अन्वय होनेके र्एि विधिकी अपिक्षाहै, इस सप्तम 
विकल्यमे दोष कहते है (न चाऽन्वयो! इत्यादिसे । 

विधिके बिना भी सामान्यतः क्रिया द्वारा पदार्थोका परस्पर अन्वयबोध 
होता है । (तत्वमसि इस वाक्यम तत्पदार्थे शुद्ध ब्रह्न ओर लंपदाथं रोधित 
चेतन्यका 'असिक्रिया द्वारा परस्पर अन्वयबोध होता है । पदार्थोकि अन्योन्य 
क्रियाकारकभावसे वाक्यार्थबोध होता है, इसङिए अन्वयबोधके हए क्रियाकं 
अपेक्षा आवदयक है, क्रियाविरोषकी विधिकी नहीं । यद्यपि क्रियके निना भी 
“नीलो धटः (अयमासा ब्रह्म इत्यादि बाक्योसे (नीरसे अभिन्न षट है 
'आत्मासे अभिन्र त्रम हैः यह वाक्याथबोध होता है, इसरिए वाक्या्थबोध- 
मात्म क्रियकौ अपेक्षा नहीं रहती, तथापि तिङ्समानाधिकरणे प्रथमा! 
इस कात्यायनवचनके अनुसार “भस्तिः आदिके बिना प्रथमा विभक्तिदी 
असाधु होती है। इसर्एि ज्यौ "अस्ति आदि क्रियाका श्रवण नहीं दैः 
वरहोपरं मी उक्त क्रियाका अध्याहार करना चाहि । अतः उक्त स्थम भी 
'भस्तिका अध्याहार कर नीरसे अभिन्न घट है" (आसा ब्रह्मसे अभित है, 
इत्यादि अन्वयथोध होता है । इस अभिप्रायसे कहा है--क्रियामात्रेणः 
इत्यादि । अन्वयके ङ्एि भी विधिकी आवश्यकता नहीं होती । त्वमस्यादि 
वाक्यसे क्रियाकारकमाव द्वारा यदि अथैका बोध होगा, तो अभीष्ट अखण्डार्भ- 
योध उक्त वाक्यसे नहीं दोगा, क्योकि अखण्डाथबोध दही तच्वन्ञान 
ह, इसीसे सविखस अविद्याकी निवृत्ति होती है, यदि एेसी राङ्का की जाय, तो 
वह ठीक नहीं है; क्योकि य॒र्होपर क्रियापदवाच्य सत्ता अमेदान्वयके योग्य नहीं है, 
अतः सत्ताकी विवक्षा नहीं है, किन्तु "तत्‌" ओर प्तम्‌, पदकी डुद्ध चेतन्यमा्नमे 
छंक्षणा मानकर शद्ध ब्रह्मत्रकरा निर्विकल्पक बोध माना जाता है ॥ १९८ ॥ 
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पराभिमतसन्ताऽत्र नाऽसिशब्दार्थं इष्यते । 
सत्ताजातेजडत्वेन चिदात्मलखविरोधतः ।॥ १९९ ॥ 
नाऽभूतं भवनं चाऽथ नित्यत्वादात्मवस्तुनः । 
चिद्रूपमेव शल्येन वेरक्षण्यात्‌ सदुच्यते ॥ २०० ॥ 
जसे 'गगनमस्ति "जाता अस्तिः इत्यादि वाक्यम (अत्ति साधुत्वाथक 
है, सत्तार्थक नहीं है, वैसे दी (असि' पद भी सत्तार्थक नहीं है, केवरु साधुत्वाथक 
है । इस ताव्प्यैसे कहते हँ -'पराभिमतसत्ताऽत्र' इत्यादि । 
पर अर्थात्‌ द्वैतवादी नैयायिक आदि (समानप्रसवासिका जातिः" इस न्याय- 
सूत्रके अनुसार सत्ता जाति मानते दँ । द्रव्यं सत्‌, शगुणः सन्‌" इत्यादि 
रभ्य, गुण आदि अनेक व्यक्तियों (सत्‌ इत्याकारकप्रतीति तथा “सत्‌? इत्यादि 
समानशब्दप्रयोग अनेक व्यक्तयो अनुगत एक धर्मके बिना नहीं द्यो सकता) 
अत; बे रोग सत्ता एकजाति मानते है । उनके मतमे--निव्यते सति अनेकसमवेततव 
--यह जातिका रक्षण है अर्थात्‌ जो नित्य हो तथा अनेकम समवायस्षम्बन्धसे 
रहता हो, वह जाति है । द्वत्र आदि संख्या अथवा संयोग आदि अनेके समवेत 
है, अतः उनकी व्यादरृ्तिके रिए (नित्यत्व विरोषण दिया है । आकाराके परिमाण 
आदिकी व्यात््तिके ठिए “अनेकसमवेतत्वः यह विरोषण दिया हे। अभावत्व 
आदिकी ग्यादृत्तिके किए (समवेतस्वः यह पद्‌ कहा दै, इसमे इतने जातिके 
वाधक ह 
“उयक्तेरमेदस्तुच्यतवं सङ्करोऽथा<नवस्थितिः । 
रूपहानिरसम्बन्धो जातिबाधक इष्यते ॥' 
इनसे भिन्न उक्त रक्षणरक्षित जाति कहलाती है, सो सत्ता जाति अप्‌! 
धातुका प्रकृते अर्थं नहीं है । सत्ता जाति जड है, जड्का चेतन आत्मके साथ 
अभेदान्वय नहीं हो सकता, क्मोकि जड ओर चेतना परस्पर विरोध हे । 
विरुद्धका अभेदान्वय वहीं हो सकता ॥ १९९ ॥ 
अच्छा तो “असिः रब्दका क्या अथै हे, इसपर कहते ह--“नाऽभूतं 
भवनम्‌! इत्यादि । 
(पाको मवति इत्यादि शब्दके प्रयोगसे अभूत-मवन मूधातुसे प्रतीत 
होता है। पाककी उत्प्तिके बाद "पाको मवति यह्‌ प्रयोग नहीं होताः 
किन्तु "पाकोऽस्ति, यह्‌ प्रयोग होता हे । यद्यपि अस्‌ युवि' “सू सत्तायाम्‌! इस धातु 


५ 


३ १० ` बरहदारण्यकयातिकसार | १ अध्यांय 








शब्दाद्यगोचरोऽप्यर्थो रक्षणापाश्रयात्‌ श्तौ । 
सदित्यादिपदैः साक्षादात्माऽस्माकमितीरयते ॥ २०१ ॥ 

पाठके अनुसार दोर्नोका आपाततः एक ही अथ प्रतीत होता दै, तथापि उक्त 
परतीतिकी उपपत्तिके छिए भम्‌ धातुका अभूत-भवन अथं माना जाता है । अभूत- 
भवनसे “खपुष्पं भवतिः इसका परिहार होता है । उत्पत्ति भी अथं माना जाता हैः 
अतएव रोहितो रोहितादासीदधुन्धुस्तप्य सुतोऽभवत्‌" इत्यादि पुराणश्छोकमें 
“भू'ातुका उत्यत्तिरूप अथ॑ स्पष्टतया निर्दिष्ट हे । अभूत-मवनसे (आकाञ्चो भवति 
इसका वारण होता है । अरुन्धसत्ताकका सत्ताराम ओर आचक्षणसम्बन्ध इत्यादि 
“मूषधातुका अथं नही है, क्योकि आसा वस्तु नित्य है, नित्यम अभूतवां शका 
बाघ होता है आत्मा सदा मूत है, अमूत नहीं, अतः मुख्य अथेका त्याग 
कर्‌ रक्षणावृत्तिसे अन्वययोग्य अको जसधालरथं मानते दे । सत्‌ ओर असत्‌-- 
ये दोनों शब्द छोकमे तथा वेदम परस्पर प्रतिद्रन्दरितया प्रयुक्त होते हँ । असतूसे 
भिन्न सत्‌ जौर पतसे भिन्न असत्‌ है । शुन्यसे--असतसे--विरक्षण चिद्रूप तमा 
सत्‌ कहखता है ॥२००॥ । । 

अन्यवाचक रब्द अन्यक्ा बोधक दहो सकता है, यह कहते है-- 

(श॒ब्दा्यगोचरोः इत्यादिसे । 

“यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह, यद्वाचा नाभ्युदितं येन वागभ्यु्यतेः 
यादि श्रुतिसे आत्मा शब्दादिका गोचर नहीं है। सामान्य ओौर विरोष धर्म 
जिसमे रहता है, वही शब्दका अथं होता है । स्वप्वृत्तिनिमित्तवििष्ट अमे 
शब्दका शक्तिग्रर॑होनेसे शब्द द्वारा सप्रकारक ही ज्ञान होता है, निष्प्रकारक 
नहीं । निधर्मक वरहे सामान्य या विदोष कोई धर्म॒ नहीं है, इसरिषए 
वह शब्दगोचर नहीं होता, फिर मी वेदान्ते सब पदोकी शुद्ध ब्रह्मे रक्षणा 
मानी जाती ह, रक्षणासे शुद्ध त्रह्मका निर्विकसपक बोध होता है | निष्प्रकारक 
केवरूव्यक्तिमात्रविषयक बोध निर्विकस्पक़ बोध कहखाता है, अतणएव-- 


“परु्याप्यत्वमेवाऽप्य शाखकृदिर्निराङ्ृतम्‌ । 
ब्रहमण्यज्ञाननाशाय वृत्तिव्याप्यत्वमिष्यते ॥' 
इत्यादि वाक्य संगत होते हँ । तथा श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तव्यश्चो- 
पपेत्तिमिः' (आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः इत्यादि वाक्योसे आसमश्रवणका 
विधान किया गया हे, अन्यथा वेदान्त ही व्यथं हो जागे । सर्वथा शब्दका अगोचर 
हनेसे वेदान्त द्वारा आत्मश्रवण नहीं हये सक्रेगा | यदि बेदान्तवाक्यसे आसमाका 
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उत्यत्तावधिकारे च यद्विधिद्यमीरितम्‌ । 
कम॑दृष्टान्तसाम्येन न तद्क्तय॒दीरितम्‌ ॥ २०२॥ 
कर्मस्वरूपवोधे हि व्यापारो नेष्यते विधेः । 

किन्तु बुद्धमसुष्ठातं पृषं प्ररयेष्िधिः ॥ २०२ ॥ 





यथाथन्ञान भी नहीं होगा, तो सक्ति भी नहीं होगी ओर वेदान्तविच्या बऋहयविद्या 
भीन्हींदहो सकेगी इत्यादि अनेक दोषोका प्रसंग हो जायगा) इसरिए 
वेदान्तवाक्यषटक सत्य, आनन्द आदि पदोकी अखण्ड चिदृव्यक्तिमात्रमे रक्षणा 
मानते हँ । अन्य अथके बोधक शब्दका लक्षणादृत्तिसे अन्यत्र प्रयोग होता दै, 
अतएव गगज्ञायां घोषः इत्यादि वाक्यम गङ्गादि पदकी तीरादि अभे रक्षणा 
सवेसम्मत होती है ॥२०१॥ 

(उत्पत्तावधिकारे च' इत्यादि । 'सव्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादि वाक्यमे 
(ज्ञातव्य पदका अध्याहार करके उत्पत्तिविधि तथा (आसा वा उरि द्रष्टव्यः 
इस वाक्यभे “मोक्षकामेनः इस पदका अध्याहार करके अधिकारिविधि, ये दोनों 
विधिर्यो कर्मविधिकी तरह वेदान्त मी दैः ेसा जो पूर्वमे कहा गया है, सो 
ठीक नदीं है, क्योकि कर्मं परदृत्तियोग्य होता है, इससे उसमे विधि हो सकती 
है । वेदान्तबोध्य आत्माका ज्ञान प्रदृत्तियोग्य नहीं है, इसङिए उसमें विधि कैसे 
होगी £ यदि विधि न मानियेगा, तो उक्त ज्ञानम सुुष्चकी प्रदृ्तिन होगी, 
इसठिए सुमुश्चुकी प्रवृत्ति ही विधिसाधक दहै) उक्त दो विधियोके माननेपर 
विनियोगविधि तथा प्रयोगविधि मी अवद्य माननी पड़गी, क्योकि इनके बिना 
उक्त दो विधियां नहीं रह सक्ती ॥२०२॥ 

इस आक्षेपका समाधान करते है कर्मस्वरूपबोधे' इत्यादिसे । 

कर्मोत्तिविधिका व्यापार कर्मस्वरूपबोधनमात्रके ङ्एि इष्ट नहींहे, 
क्योकि सस्वरूपमात्रका बोधन निष्फर है, किन्तु वह अवगत कर्मके अनुष्ठानके 
क्षि कर्ममे पुरषकी प्रेरणामे विश्रान्त होती है । ताप्यं यह है कि 
उत्पत्तिविधिसे कर्मका ज्ञान होनेपरं फरुकी अपेक्षा होती है, अतः अधिकारि- 
विधिसे फरज्ञान हयोनेपर विनियोगादिविधि द्वारा प्रयोगपयन्तं व्यापार समाप्त 
होता है। प्रयोगके बिना फरप्रा्ति नहीं ह्येती, इसङिए अनुष्ठानपर्यन्त व्यापार 
आवद्यक हे ॥२.०३॥ 
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तथाऽऽत्मत्मोधेऽपि न काचिद्‌ व्याप्रतिर्विधेः। 
कंस्थानीय आत्मा हि नाऽसुष्ेयः कदाचन ॥ २०४ ॥ 





(तथाऽऽत्मतश्चषोधेऽपि! इस्यादि । कर्मकाण्डमें उत्पत्तिविधिका व्यापार जैसे 
प्रयोगपर्थन्त होता है वैसे बेदान्तमे कोई विधिव्यापार नहीं, कारण कि कर्म 
अयुष्ेय हे । अनुषठानके बिना उसके ज्ञानमात्रसे कुछ फर नहीं होता, जतः फल- 
छाभके उपयुक्त व्यापारपर्न्त उक्त विधिका व्यापार माना जाता है । कर्मस्थानीय 
मात्मा कमी मी अनुष नहीं है । यदि कृरटस्थ नित्य होनेसे उस क्रियाका 
सम्पर्कं ही नहीं है, तो विधिकी आवद्यकता कैसे होगी ? यह्‌ वेदान्तसिद्धान्त है । 

माव यह है किं कर्मोसत्तिविधिके साथ अधिकारिविधिका सम्बन्ध 
होता है, अधिकारिविधिके विना नियोज्यका खम नहीं होता । यदि अनुष्ठान- 
कतीका नियोगके साथ सम्बन्ध नहीं रहेगा, तो कर्मानुष्ठान ही कैसे होगा £ फर- 
कामी ही नियोज्य कहखता है । नियोज्यका छाम होनेपर किन साधनेसे कैसा 
कर्म करना १ इसकी अपिक्षा होनेपर विनियोगविधि ओौर प्रयोगविधिका सम्बन्ध 
होता है । सामभ्रीके ज्ञात होनेपर कमीनुष्ठान होता दै, तब जाकर अनुष्ठाताको 
फरप्रापि होती है, यह फर्मविधिकी प्रकिया है । वेदान्तमे आत्मन्ञानको यदि 
विधेय मारने, तो केव उत्पत्तिविधि कह सकते हैँ । परन्तु अधिकारिविधिका 
आसमज्ञानमे प्रवेश नहीं हो सकता, कारण कि आसमज्ञान अनुष्ठेय नहीं है । अनुष्ठेय 
पदाथ पुरुषव्यापाराधीन होता है, क्योकि वह पुरुष द्वारा कलुमकुमन्यथाकर्ुम्‌ 
योभय हे । आसमज्ञान प्रमाणतन्त्र तथा व्तुतन्त्र हे, पुरुषतन्तर नहीं है, इसरिए 
अधिकारिसवन्धका आसमज्ञानमं प्रवेशय नहीं है । अधिकारिविध्यादिके बिना उत्पत्ति- 
विधि भी नहीं हो सकती । आसन्ञानके फलका- मेोक्षका-- भागी आस्म है | 
यदि कहो कि फ्प्वाम्य ही अधिकार है तथा तत्फरमेोच्ख दी तदधिकारिख षै, 
अतः अधिकारिसम्बन्ध हो सकता हे । तो यह कथन ठीक नहीं है, कारण कि 
अधिकारी संसारी आत्मा है या शुद्ध प्रथम पक्षम सधिकारसम्बन्ध हो सकता षै, 
परन्तु संसारी जसा, सिद्ध होनेसे, विधेय नहीं हो सकता । अगर असिद्ध 
होता, तो विधि भी होती। यदि किये कि आल्ञानमं विधि है, अतः 
विधिविषय दशेनका विषय होनेसे आमाका अधिकारसम्बन्ध हो सकता है, सो ठीक 
नहीं है, कारण कि “आतमा द्रष्टव्यः" इस वाक्यसे श॒द्धासाका दरीन मोक्षोपाय ह, 
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व्रीद्यादि विषय यद््तेनाऽपि निरूपितम्‌ । 
प्रत्यश्ज्ञानमीष्च न बिधिस्परमहति ॥ २०१५ ॥ 





संसारी आत्माका दशन नही, अतः आप शुद्धासदद्नमे दी विधि कह 
सकते है, ददीनके विषयभूत शुद्धासामं फलभोक्तख नहीं है, अतः अधिकार 
सवन्ध न होनेसे वेदान्तम्‌ कोड विधि नहीं द्ये सकती ॥ २०४ ॥ 

यपि पूर्वपक्षीको शुद्धान्ञानका उपत्तिविधिविषय होना इष्ट है, तथापि 
अधिकारविषिके सम्बन्धका प्रवेश नहीं हो सकता, इसे दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट 
करते ह--श्रीद्यादि ०" इत्यादिसे 

जञेसे ब्री्यादिविषयक प्रतयक्षके प्रमाणरूपसे सुनिशित होनेपर भी दशपू्णै- 
मासाधिकारके सम्बन्धका व्रीह्यादि प्रत्यक्ष द्वारा खम नहीं होता, वसे दही 
वेदान्त उद्पत्तिविधिसँ होनेपर मी सत्यानन्दादि वाक्य द्वारा अधिकार आदि 
विधियोका थोडा भी स्प नहीं होता । तात्पयं यह है कि 'यदाग्नेयोऽष्टाकपारः 
इप्यादि कर्मित्तिविधिमँ स्वविहित कमके अमुष्ठानके र्एि कः? केन? 
कथम्‌ £ अर्थात्‌ कौन, किससे ओर कैसे अनुष्ठान करे ? इसकी अपेक्षा 
होनेसे अधिकार आदि विधियोँका सम्बन्ध होता है, अन्यथा कर्मोपत्तिबोधक 
वाक्य व्यथं हो जायगा । अनुष्ठने ही पुरुषार्थका छाम होता है, कर्मस्वरूपे 
ज्ञानमात्रसे नहीं । व्रीह्यादि विषयक प्रत्यक्ष प्रमाण है, किन्तु वह व्रीहिस्वूप- 
मात्रका परिच्छेद करां कर पृरुषार्थका साधक होता है, अतिरिक्त किसी 
अनुष्ठेय पदाथका बोधक नहीं होता, इसर्एि उसका स्वरूपपरिच्छेदसे 
अतिरिक्त फर नहीं हे, अतः वरहा अधिकारादिविधियोकि सम्बन्धका प्रवेश नहीं 
होता एवं आसमज्ञानमे यदि उ्यत्तिविधि मानै, तो भी शुद्धासा प्रमाणान्तरसे 
अज्ञात है । बरीह्यादिके परत्यक्षके समान स्वरूपके परिच्छेदक होनेसे उसके ज्ञापक 
सत्यानन्दादि वाक्य द्वारा पुरुषार्थं ॑सिद्ध हो जाता है अथात्‌ आतमयथाथेज्ञानसे 
अविद्या निदत्ति द्वारा स्वतःसिद्ध मोक्षरूप परम पुरुषाथके साधक दहीनेसे सत्या- 
नन्दादि वाक्योमिं अज्ञातज्ञापकत्व ओौर सप्रयोजनत रक्षण प्रामाण्य सिद्धं हो जाता 
ह, स्वषपपरिच्छेदसे अतिरिक्त अनुष्ठेय पदाथके वे बोधक नहीं है, अतः प्रयोग- 
विधिपर्यन्त व्यापारकी अपेक्षा नहीं हे । ओर कर्मोदत्तिविधिसे वषम्य होनेके 
कारण वेदान्तम उत्पत्तिविधि भी मानना अनुचित हे ॥ २०५ ॥ 
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नाऽऽत्मोधस्तथा वेदवाक्यजन्यो विधि स्पृशेत्‌ । 
किन्तैन्दरियकविज्ञानमिव सिद्धार्थनिष्ठतः ॥ २०६ ॥ 
एवं च सति वेदान्ता ब्रह्तखमरोफिकम्‌ । 

प्रोधयन्ति विध्वस्तनिखिद्रेतमम्ययम्‌ ॥ ९०७ ॥ 











उक्तार्थका ही पुनः स्पष्टीकरण करते ह --'नाऽऽत्मबोध० इत्यादिसे । 
वेदान्तवाक्यजन्य शुद्धासविषयकफ बोध विधिका स्पशे नहीं करता । किन्तु एेन्द्रियक 
विज्ञानकी-- बीद्यादिविषयक चाद्षुषादि प्रत्यक्षकी-- तरह केवर सिद्धाथरमे वेदान्त 
परिनिष्ठित हँ अर्थात्‌ जसे प्रत्यक्ष वस्तुस्वरूपमात्रका बोधन कर समाप्त हौ जाता 
हे, वैसे ही वेदान्तवाक्य सिद्ध ओर शुद्धखूप बह्ममात्रका बोधन कराकर पर्- 
वरसन्न--समाप्त- हो जति द, इसीसे पुरुषा भी सिद्ध. होता है ॥ २०६ ॥ 

(एवं च इत्यादि । सिद्धार्थबोधक प्रत्यक्षादि प्रामाण्यके स्वीकृत होनेपर 
जह्मतस्वके बोधक वेदान्त मी ब्रह्म प्रमाण हैँ | 'अनिर्हिमस्य भेषजम्‌” इसकी तरह 
्ञाताथक होनेसे वे अपमाण क्यो नहीं होते £ इस शङ्काकी निचृक्तिके रणि कहते 
दै- अलौकिकम्‌! । यचपि आत्मा ही ह्म है जौर उसका सवको प्रत्यक्ष हैः 
क्योकि आत्मामं “अहमनहम्‌ , नाऽहम्‌ इत्यादि संशय तथा विप्थय नहीं द्योते, 
अतः स्वात्मा सदा ज्ञात है, तथापि अन्तःकरणादि अध्यासविरिष्ट आलाका ही 
वह प्रत्यक्ष दै, शुद्ध रह्म रोकिक प्रतयक्षादिका विषय नहीं है, अतः अलौकिक 
वेदान्तवाक्य आ्माके बोधक होनेसे उक्त वाक्यके समान अप्रमाण नहीं है पिरि भी 
निष्प्योजनलसूपर अमामाण्यकी परसकिकी शङ्कासे "विष्वस्तनिसिरैतम्‌' कहा । 
'विध्वस्तम्‌--विनारितम्‌-' “निखिरम्‌--सर्वम्‌- द्वैतम्‌- ब्रह्मतिरिक्तम्‌-यस्मिन्‌ 
डाद्धासनि तादयम्‌ अथौत्‌ निखिरप्रपञच्चाभावोपटिक्षित ब्रह्मप्वरूपके बोधक वेदान्त, 
निष्प्रयोजन नहीं है । "द्वितीयाद्वै मयं भवति! इत्यादि श्रुति तथा अनुभवे द्वैत- 
निबन्धन ही दुःख प्रतीत होताहै । सकर द्वितके निषत्त होनेपर दुःखकी सम्भावना 
ही नहीं रहती, अतणएव (तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपरयतः' इत्यादि श्रति 
द्विताभावसे शोक; मोह आदि सांपारि निखि दुःखी निवृत्तिका बोधन 
करती है । निखिर द्वेतकी निवृक्तिके साथ यदि आस्माकी मी निवृत्ति होगी, तो 
सुत्यवाद ही मानना ठीक है, इस प्रकार बौद्धके अक्षेपका निराकरण करनेके 
र्षि अव्ययम्‌) कहा । विनाशी द्वैत कृस्ित दै, अतः ज्ञानसे उसीकी 
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एिकात्म्यवस्तुयाथात्म्यप्रकाशनपदीयसः | 
वचसस्त्वतिरेकेण फिं मानं तद्धुरं बहेत्‌ ॥ २०८ ॥ 


निवृत्ति होती है, आत्मा कल्पित नहीं है, अतः अनव्यय-अविनास्ची-- है । यदि 
आसाकी निवृत्ति होगी, तो कोई साक्षी नहीं हो सकेगा, असाक्षिक निवृत्तिमं कुक 
प्रमाण नहीं है, अतः बौद्धकी रङ्गा तुच्छ है ॥ २०७ ॥ 
निधेर्मक ब्रह्मम प्माणान्तरकी प्रदचिपो हो ही नहीं सकती; अतः केवर 
वेदान्तेकवेच ही बह्म है, यह कहते है--ेकात्म्य ०” इत्यादिसे । 


एके आत्मा ही यथाथ वस्तु है ओर सब अविघाकशित होनेसे गन्धर्व- 
नगर आदिकी तरह अयथा है, अतएव श्रति कहती है--'यत्र हि द्वैतमिव भवति 
तदितर इतरं प्यति । अर्थात्‌ ब्रह्म अविदावद्च द्वैतमिव- द्वैतकी तरह-- 
होता है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है करि वस्तुतः द्वैत है नही, किन्तु 
वह्‌ प्रतीत होता है । जसे बाध होनेके पश्यात्‌ शुक्ति ही रजत्के सदश मास 
हुई वस्तुतः वह॒ रजत था ही नहीं, यह ज्ञात होता है, वसे ही आसमतत्तवके 
यथार्थं ज्ञात होनेपर आत्मा ही द्वैतके सदय प्रतीत हभ, वस्तुतः द्वैत था ही 
नही, एेसा ज्ञात होता है। वाप्तविक आत्मा ही एक तह, सोमी 
सांख्यादि द्वैतवादियोँके मतानुसार अनेक नहीं षै, किन्तु एक दयी, 
अतएव (नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽतोऽस्ति श्रोता इत्यादि श्रुतियोसे अनेक 
चेतनोंका प्रतिषेध स्पष्टरूपसे प्रतीत होता हे तथा (सदेव सोम्येदमम आसीदेकमेवा- 
द्वितीयं ब्रह्म" इत्यादि रेकात््यका उपक्रम ओर देतदासम्यमिदं सर्वम्‌" इत्यादि 
उपसंहार भी एकात्ममे ही दहे, जतः उपक्रमोपसंहरादिसे पूर्वोक्त एेकालयके 
प्रकारानमे- प्रबोधनमं-- परीयान्‌--अतिसमथ वचन--तत्वमस्यादि महावाक्य 
है क्योकि इनसे भिन्न कोई भी प्रमाणान्तरं उक्ताथेके प्रकाशचनमे समर्थ 
नहीं है, अतः मानान्तरप्वेशकी सम्भावनाके अभावसे तच्वमध्यादि वेदान्तमहावाक्य 
ही उक्तात्मस्वरूपमे श्रेष्ठ प्रमाण है । प्रमाणान्तरागोचर होनेसे वेदान्तं 
अनुवादक शङ्का भी नहीं हो सकती, अतः अज्ञातज्ञापकतरक्षण प्रामाण्य 
वेदान्तमे दृढ़ है । अतिरेकेण--मेदेन उपरक्षितः--यह 'जयाभिस्तापसः' की तरह 
उपरक्षणमें तृतीया विभक्ति है अथौत्‌ बेदान्तवाक्यभेदसे उपरुक्षित मानान्तर भी 
उक्त अरथमे प्रमाण नहीं है, यह भाव हे ॥ २०८ ॥ 
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शाब्दज्ञानविधावेवं वेदान्तेषु निराड्ते । 

अपरे पण्डितम्मन्या विध्यन्तरमिहोचिरे ॥ २०९ ॥ 

अन्योऽप्युभवोपायो मननध्यानरक्षणः । 

सोपायो विहितोऽस्त्येव प्रतिपत्तिविधि बिन॥ २१० ॥ 
(नाब्दज्ञान ०” , इत्यादि । वेदान्तमै उक्त रीतिसे साब्दज्ञानकी विधि 

नहीं है, एसा सिद्ध होनेपर भी दूसरे पण्डितंमन्य [ उपारुम्भाथे पण्डितं- 

मन्य कहा है, अर्थात्‌ जो वस्तुतः पण्डित हँ नही, किन्तु अपनेको स्वयं पण्डित 

भानते हे, वे पण्डितंमन्य कहे जति हँ ] फिर वेदान्तमे विध्यन्तरका अङ्गीकार 


करते है ॥ २०९ ॥ 
(अस्यो ० इत्यादि । प्रतिपक्तिमे --साक्षाकारात्मक ज्ञानम विधि नहीं 


हो सकती, कारण कि षयादिप्रत्यक्षके सदश द्वितीयामावोपरक्षित ब्रह्म 
विषयक मानसवृत्तिरूप साक्षाक्कार विषयाधीन तथा प्रमाणाधीन हे, पुरुषाधीन 
नहीं है। विधेय वदी दहो सकता है, जो पराधीन हो । ब्रह्मप्वरूप- 
साक्षाक्तार तो ब्रह्मभि होनेसे नित्य है, साध्य नहीं है; अतः उसका भी विधान 
असेभव ही है, अतः दोनों प्रतिपत्तियां विधियोग्य "नहीं हँ । इससे प्रतिपत्ति- 
सामान्यम विध्यभाव सिद्ध हो चुक्षा। 

अब श्रोतव्यो मन्तम्यः' इस श्रतिके अनुसार निदिध्यासनमे-ध्यानमै-विधि 
है, यह माननेवालोँका मत कहते है--दूसरा अर्थात्‌ मननध्यानरक्षण आत्मदरीन- 
का उपाय इतिकतेष्यताके बिना नहीं हो सकता, इसरिए इतिकर्व्यताका भी 
विधान आवश्यक है । इतिकतग्यता है--शमदमादिसाधनसपत्ति । तत्सहित आत्म- 
साक्षार्कारके साधनभूत मननध्यानरक्षण प्रसंस्यान उपायचब्दसे विवक्षित हे । 
मननध्यानरक्षणकी भमननपूवेकं ध्यानं रक्षणम्‌- स्वरूपम्‌--यस्य सः' यह व्युपतति 
है। हां रक्षणशचब्द स्वरूपताव्ययसे कहा गया है- जेसे 'साध्याभाववद्‌- 
वृत्तिम्‌ व्याप्तिका रक्षण व्याधिस्वरूप होता है । इसरिए प्रकृते गन्ध- 
बत्वरूप प्रथिवीरक्षणकी तरह रक्षणशब्द ॒ध्मेपरक नहीं है । मननरशब्दके 
उपादानका प्रयोजन यह है कि केवर ध्यान कहनेसे विपर्थयासफ ध्यानका 
मी संग्रह हौ जायगा । (तत्र प्रस्ययैकतानता ध्यानम्‌ इस योगसूत्रके अनुसार 
निरन्तरज्ञनोव्पादसंतति ध्यान कहखता हे । ध्यानसे दो प्रकारका ज्ञन होता 
हे-भरमास्मक ओर प्रमासक । पथम ज्ञानक निरन्तर अभ्याससे वस्तुका निश्चयास्मक 
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अवान्तरमहावाक्यरूपात्‌ सिद्धाबबोधकात्‌ । 
शचा्ाट्‌ ब्रह्मात्मतामादो पुरूषः प्रतिपद्यते ॥ २११ ॥ 
तचे श्ास्रात्‌ प्रपन्नेऽपि पारोक्ष्यानपहारतः । 
तत्साक्षात्करणायेव प्रसङ्ख्यानं विधीयते ॥ २१२ ॥ 


साक्षाकरार नहीं होता तथा श्थाणुवां पुरूषो वा, इस संदशयासमक ज्ञानके निरन्तर 
अभ्याससे स्थाणुविषयक वा पुरुषविषयक साक्षाकार प्रमातमक नहीं होता, 
इसकिए्‌ अमात्क ज्ञानका आवृत्तिरूप ध्यान अद्वैत ब्रहमके दरीनका उपाय नहीं है, 
अतः प्रमासमक ध्यानके आभ्यासके संग्रहके छिए मनन विरोषण दिया गया ह | 
मननसे श्रौतासज्ञानमे संशयादिकी निवृत्ति होती है, इसीसे मननपू्वैक ध्यान-- 
निर्विचिकित्सराब्दज्ञानसंततिरूप ध्यान--अद्रैतालमविषयक साक्षा्कारके उपायदूपरस 
वेदान्ते मी विहित दहै इस ध्यानसे उलयन्न अद्रैताससाक्षात्ार मानसृचिरूप 
होता है, इसीसे मोक्षप्रतिवन्धक्र अज्ञानकी निवृत्ति होती है ॥ २१० ॥ 

(अवान्तर ० इत्यादि । यदि वेदान्त प्रसंख्याननिधिपरक ह, तो ब्रह्म्मयेक्य 
वस्तु कैसे सिद्ध होगी £ इसका समाधान यह है कि सिद्ध ब्रह्मामेक्यके बोधक अवान्तर 
महावाक्यसे--तचत्वमस्यादि वाक्यसे-मुसुश्चु पुरुष पहले-पहरु सामान्यख्पसे 
ब्रह्मासताका अवगम करता है, तदनतर 'सर्वं खचि ब्रह्म", नेह नानास्ति किञ्चन 
“रेतद्‌लत्म्यमिदं सर्वम्‌”, (अयमासा ब्रह्म इत्यादि वाक्योसे प्रथम आलैकलख अवगत 
होता है । मनन प्रतयक्षादिविरोधपरयुक्त असम्भावनाकी निवृत्ति करता हे भौर शब्द, 
युक्त्यादि द्वारा उक्त निवृत्ति होनेसे उक्ताथमे श्रद्धा होती है, तदुपरान्त प्रसंख्यान 
रा सुक्तिफल्क आतमदरीन होता है ॥ २११ ॥ 

(तचे! ह्यादि । यदि अवान्तर महावाक्यफे तादययैसे आसेकषय सिद्धं हो 
जाता है, तो प्रसंख्यानमे विधि क्यो मानते हो £ विधि इसङ्िए मानते है कि 
प्रसंख्यानके धिना तच्वमसिः आदि वाक्यसे परोक्षामक आसेक्यज्ञान होता है, इससे 
अपरोक्ष भ्रमकी निवृत्ति नहीं हो सकती, अतः उसके किए प्रसंख्यानविधि आवर्यक 
ह । यदि शङ्का हो कि मसंस्यानविषिबरसे वस्तुका साक्षात्कार मानते हो, तो शाकी 
क्या जद्रत हे £ इसका उत्तर यह है कि शाखसे वस्तु सिद्ध न होगी, तो तद्धि 
प्यक साक्षाकारकी इच्छा दी न होगी । शाखरसिद्ध वस्तु दी इच्छा होती है । 
क्या प्रमाणान्तरसे सिद्ध अर्थम भी च्च्छादहोतीदहैः हां; होती है, किन्तु प्रहृत 
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आवृत्तिं प्रसङ्खयानं शब्दयुक््योरिदं सिवह । 
मननध्यानरूपत्वात्‌ साक्षात्कारयितु क्षमम्‌ ॥ २१३ ॥ 
वस्तु- बह्मालेक्य-मानान्तरका विषय नहीं हे, केवरु शासका द्री विषय हे । 
अतः इसमे यदि राख प्रमाण नहीं होगा, तो उक्त ईच्छा नदीं होगी, अतः उसके ङण 
शाख प्रमाण आवद्यक है । चाखलसे सिद्ध. होनेपर तत्साक्षात्कार उदेश्यसे उपायके 
सहित प्रसंख्यानका विधान है । यदि सङ्का हो कि चाखसे उक्त विषयका जो ज्ञान 
होता है वह भीतो अनुभव दी है £ क्योकि चाब्दज्ञान मी अनुभव मानां जाता 
हे । हा, माना जाता है; परन्तु वह परोक्षासक अनुभव है, अपरोक्षातमक अनुभवं 
मुमुश्चका उदेश्य है, इसलिए प्रसंख्यानविधि मानते ह । प्रसं्यानसे अआसमतत्वका 
साक्षाकार होगा, इसमे क्या प्रमाण है £ शाख्रके प्रामाण्यमे पूरा विश्वास होनेसे 
शाख्रबोधित तत्साक्षात्कार अव्य होगा, इसमें टद निश्चय होनेसे दी तस्साक्षा- 
कारके ठिए "दयेत्‌" इस वाक्यसे प्रसंख्यानविपि मानते हँ । 
 शङ्ा--यदि शासका वस्तुबोधन तथा प्रसंस्यानविधि दोनोमै ताप 
मानोगे, तो वाक्यभेद हो जायगा । 'सङ्रटुचचरितः शाब्दः सङृदेवाथ बोधयति 
इस न्यायसे दो अर्थोक्रा बोध करनेके ङ्एि आवृत्ति द्वारा दो वाक्य मानने 
पगे । एक वाक्यसे दो अर्थोका बोध नहीं होता। राब्द, बुद्धिं ओौर 
कर्मका विरम्य व्यापार नहीं माना जाता, इसरिए क्रमशः दो अर्थोका 
योध मी एक वक्यसे नहीं हो सकता । 

उत्तर--प्रसंख्यान ग्थापार है । प्रसंख्यान द्वारा आसेक्यके बोधनमै ताप्य 
होनेसे प्राधान्यसे दो अर्थोका बोध कराना अभीष्टं नहीं । प्राधान्येन दो अर्थक 
बोध माना जाता तो वाक्यमेद होता। यहांपर आस्मेक्यबोधन मधान दै, 
परसंख्यानविधि व्यापार है, अतः वह अप्रधान है ॥ २१२ ॥ 

प्रसख्यानका स्वरूप वतरते दै-- आवृत्ति ०! इत्यादिसे । 

अनुमानरूप युक्ति मनन जौर "त्वमसि, इत्यादि शब्द--इन दोरनोकी पुनः पुन॑ः 
वृत्ति ही मननपूर्ैकष्यानखूप दोनेसे प्रसेख्यान कटखाती है । प-- प्रकृष्ट-- 
संख्यान-ज्ञान । ज्ञानमे रकष है यथाथेत्व | यथाथदाब्द्ञानानुवृत्ि प्रसश्यानसे विव- 
कषित हे । शब्दानुवृ्िका माव है- सा्थकरब्दानुवृत्ति । यही उपासनापरपयीय नि- 
 दिष्यासन हे, यदी आलेकल्वका साक्षात्कार करानेमे समर्थे । युक्तिसहङृत शासे 
तस््वज्ञान होता है । एक एकसे नहीं, तो प्रसस्याननिधिक। क्या प्रयोजनं है १ पयोजन 
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प्रमाता मापकः शब्दो युक्तिरावृ्तिरित्यमी | 
चत्वारोऽपि प्रमाणस्य पादा रेकात्म्यदरकाः ॥ २१४ ॥ 
रत्येकं प्रमितेवरद्धिः पादैरेतैः क्रमाद्‌ भवेत्‌ । 
ृद्विभ्रामभूमिर्या सा साक्षात्टृतिरी्थते ॥ २१५ ॥ 
यह है कि शाख तथा युक्ति दोनों परोक्ष ज्ञानके जनक है, इसङिए युक्तिसदशृत 
शाखसे अपरोक्ष ज्ञान नहीं हो सकता, श्पूमोऽयम्‌” इस वाकषयसे सहकृत भी धूम 
वहिंसाक्षात्कारका अनक नहीं है एवं युक्तिसहङृत भी "तत्वमसि आदि वाक्य 
साक्षात्‌ साक्षात्कारका जनक नहीं है, किन्तु वह उक्त साक्षात्कारके छि सहकारी 
कारणदूपतसे प्रस्यानविधिका भी आश्रयण करता है ॥ २१३ ॥ 
प्माणहेतुक तत्वसाक्षाकार ध्यानादिजन्य कसे हो सकता है ? इस शङ्काकी 
निकृक्तिके छि प्रमाणभूत चार पाद कहते है - श्रमाता' इत्यादि । 
पमाता--सुरुश्चपुरुषर । प्रमापक- प्रमितिजनक (तत्वमसि! भादि चब्द | 
युक्ति--अनुमितिष्पा । आवृत्ति-- ध्यान । ये चारों प्रमाणके पाद-अंश-पेका- 
ल्यद्रीक है । इन्दी चारके द्वारा आत्मतच्वका साक्षात्कार होता है, अन्यथा नहीं । 
यहापर यह शङ्का होती है कि रेकात्यबोधक शाखको युक््यादिकी यदि अक्षा, 
तो स्वतः म्रामाण्यकी हानि होगी ओर सपेक्ष होनेसे पौरुषेयवाक्यके सदश वेदवाक्य 
मी अपमाण हो जायगा । इसका यह उत्तर है कि युक्स्यादि प्रमाणान्तर नहीं, किन्तु 
प्माणके अंसा है प्रमाणके चार अंश कहे गये दै, चारों संशा मिरुकर आसेकं 
प्रमाण है । अतः युक्त्यादिसपेक्ष 'तच्वमसिः आदि वाक्यम सपिक्षल्रुक्षण अप्रामा- 
ण्यप्रसक्ति नहीं हे । राब्द, युक्ति; प्रसंस्यान ओौर आत्मा ये चारों अश्च मिख्कर 
जिज्ञायु पुरषो आतमैकत्रूप वस्तुका बोध करते, इसी तासर्थसे यह दोक है- 
“राब्दयुक्तिप्रसंख्यानेरासना च सुसुक्षुवः । 
परयन्ति सुक्तमात्मानं प्रमाणेन चतुष्पदा ॥' 
अथं स्पष्ट है ॥ २१४ ॥ 
श्रत्येकम्‌' इत्यादि । उक्त चारों पाद मिरुकर व्तुस्वखूपके बोधक 
हैया चारौ मिलकर वस्तुस्वरूपविषयक ममितिके जनक दहै ओर 
प्रमिति केवरु वस्तुकी प्रकाशचक “हे । द्वितीय पक्ष दी युक्त प्रतीत होता है। 
जेसे तेर, वत्ती ओर अमनि-ये तीनों मिलकर दीपके जनक होते दै 
जओरौर दीप षटादिका प्रकाशक होता है, वैसे दी चारो पाद प्रमितिके जनक्‌ 
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न 
पाक्षाक्तात्मयाथात्म्यः प्रसह्कयानं न वीक्षते । 
नदीं मो कथिन्नावं इुत्राऽप्यपे्षते ॥ २१६ ॥ 
सश्भूय पादाः सऽपि दैकातम्यं बोधयन्त्यमी । 
तेलवस्यग्रयो यद्वद्‌ दीपं॑सम्भूय ङवते ॥ २१७ ॥ 





है ओर प्रमितिसे वस्तुक प्रकाश होता है । मिरुकर पकाराक होनेमे दृष्टान्त नहीं 
है, इसलिए प्रथम पक्ष अयुक्त हे । 

जौर यह भी कारणदै कि एक-एक पादकौ वृद्धिसे प्रमितिकी इद्धि 
मानी गई दहे, आत्मके बिना तो प्रमिति हो नहीं सकती, इसलिए आसा 
ने सर्द आचदयक ही ्ै। इससे अतिरिक्त तीन पाद हः इनमें एक-एककी 
बद्धिसे प्रमितिकी वृद्धि होती है । शन्दजन्य प्रमितिकी अपक्षासे युक्ति 
सहकृतश्दजन्थ प्रमितिकी बृद्धि होती है तथा तदपक्षासे मी शब्द, 
युक्ति जौर प्रसंख्यानसे जो वृद्धि होगी सो ओर अधिक होगी । यह प्रसख्यान- 
वादियोंका मत दै, इससे यह सिद्ध होता दै कि उक्तं चारों पाद मिरकर 
विषयक प्रकाशक नहीं है, किन्तु भरमितिके जनक है, इस मावसे कहते ह कि 
इन पादोमे से प्रयेकं पादसे क्रमाः भरमितिकी बृद्धि होती है । बृद्धि 
विश्राममूमि अर्थत वृद्धिकी समाप्त मूमि, जिसकी अपेक्षासे अधिक प्रमिति नहीं 
हो सकती, जिसमे चरमो्कर्षकी समाति दहै, सो बुद्धि जलक्यसाक्षाक्ताररूपा 
कुटी जाती है, वही तत्न्ञान है ॥ २१५ ॥ 

'साकषात्‌०' इत्यादि । जो आत्मसाक्षात्कार कर लेता है, वह प्रसंख्यानको 
नहीं देखत, इसमै दृष्टान्त कहते दै कोई मी पुरुष नदी पार कर किर नौकाकी 
अपेक्षा नहीं करता अर्थात्‌ जवतक उपेय फर प्राप्त नहीं होताः तव तक उपायकी 
अपक्वा रहती ३, उपेयके प्रप्त होनेपर फिर उपायकी अपेक्षा क्यों होगी £ 
सारांश यह ह कि ससाररूपी नदीको पार करनेके किए प्रसंख्यानरूपी , नौकाकी 
जरूरत है, इस नदीके पार करनेपर उक्त नौका अपेक्षित नहीं होती । जिसने 
तदी पार नहीं कीषै, वह अज्ञ नौ बार ^तच्वमसि'का श्रवण करनेप्र्‌ भी 
्रसस्यानके निना उक्त वाक्यश्रवणका फर--आलेकत्वसाक्षाकार-- नदीं पाताः 
अत; उसके किए प्रसंख्यानविधि नियमसे अपेक्षित हे ॥ २१६ ॥ 

(सम्भूय' इत्यादि । ये सव चारो पाद्‌ मिरुकर रेकास्यविषयुक बोधके 
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प्रमातारं बिना शासनं कस्य स्वाथावबोधकृत्‌ । 
प्रमाताऽपि विना शाख कनाऽथमवदुभ्यते \ २१८ ॥ 

जनक है, इसमे दृष्टान्त कहते है, जेसे तेर, वत्ती जौर अभ्ि-- ये तीनों मिरकर 
प्रदीपको उन्न करते हँ ओौर पदीप षट आदिका प्रकाशक होता है, वैसे ही 
चाय पाद मिलकर प्रमितिके जनक होते है ओौर प्रमिति उक्त विषयकी प्रकाशक 
होती है । यदि अर्थोपरम्मकत्व ओर प्रमितिजनकत्व- ये दोनों व्यापार क्रमराः 
उक्त चारों पादम माने जार्य, तो क्या आपत्ति है £ आपत्ति यह्‌ है कि शब्दादिमें 
विरम्य व्यापार कोई मी नहीं मानता। अच्छातो भ्छेदही चास पाद प्रमितिके 
जनक ह, किन्तु उनसे उत्पन्न प्रमिति अपमे विषयके प्रकारानमें सहकारी- 
रूपसे उक्त पादोकी अपेक्षा करती है, रसा माने, तो क्या दोषे? दोष 
यह है किं प्रमिति अपने विषयके प्रकारानके छिए स्वजन्मसे अतिरिक्त किसी 
भी सहायकको अप्रेक्षा नहीं करती, कारण किं वह स्वयं अर्थपरकारानमें 
समथ है । समर्थको सहायककी अपेक्षा नहीं होती, अन्यथा अनवस्थादि 
दोष होगे । प्रदीप आदि मी सहायान्तरकी अनयेक्षाके विनां स्वयं ही पदार्थके 
प्रकाशक होते हैँ । तेरु आदि केवर प्रदीपके उत्पादकमात्र है । अतः उन्न 
परदीपको घटादिके प्रकाशनके छिए जेसे सहकारीरूपसे भी तेरु आदिकी अक्षा नहीं 
होती वैसे ही ्रकृतमें मी समञ्चना चाहिए । यदि शङ्काहो कि उक्त चारों पादोंको 
मर्थके प्रकाशक ही मानं जौर भमितिके जनक न मनि, तो क्या दोषै? दोष 
यह हे कि यदि उम्हँं अर्थप्रकारक मर्नैगे, तो यह प्रश्न होगा कि वे प्रसेक 
प्रकारक या मिख्कर £ प्रथम पक्षम भी फिर बिकर्प होगा--शब्दसे 
प्रकाशित ही अर्थका युक्ति आदिमे प्रकाश होतादहै या अन्य अर्थक प्रथम 
पक्षम युक्ति आदि व्यथे हो जाते है, क्योकि तावन्मात्रका प्रकाच तो शब्दसे ही हो 
चुका है £ फिर अन्य पादकी क्या जख्रत है £ द्वितीय पक्षम युक्ति आदि मिन- 
भित्र प्रमाण अपने अपने विषयमे व्यवस्थित होगे, क्योकि मिलकर वे एक 
प्रमाण नहीं हो सकते । आचके द्वितीय पक्षम विजातीय कारणोँसे एक कायं नहीं 
हो सकता ? दण्ड आदिको अपने काको उन्न करनेके छिए चक्र आदिकी अपेक्षा 
हीं देखी जाती दहै, अतः एक कारथके किए परस्पर सम्मेखन ही असङ्गत हे ॥२१५७॥ 

श्रमातारम्‌! इत्यादि । प्रमातके विना शाख किसके प्रति अथक बोधक 
होगा £ इसर्षि शब्द आदि द्वारा अथबोधमं प्रमाता भी कारण है । एवं प्रमाताके 
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संसर्मकलपनाशल्यमप्यैकारम्यं प्रबोधयेत्‌ । 
अतन्ाव्त्तितः शास सं॒ष्टा्थाभिधाय्यपि ॥ २६९ ॥ 





=-= --- ~ 
रहनेपर मी यदि शाखन हो, तो किस साधनसे प्रमाताको अर्थका बोध 
होगा £ इसलिए शाख भी उक्त बोधर्मे कारण है| एवं उन दोनोके रहनेपर 
मी यदि प्रसंख्यान न हो, तो आलसेकलका दशन दही नहीं हो सकता, अतः 


क 


उक्त दशने प्रस्थान भी कारण है । यथपि शोकम भ्यतिरेक हारा भ्रमात। 
जौर शब्दम ही कारणत्व बतराया गया गया है, तथापि उपटक्षणसे युक्ति जर 
प्रसस्यानसे भी तुद्य युक्तिसे कारणत्व समञ्ना चाहिए अथवा शास्मृरुक 
युक्ति ओौर शाखविदित प्रसंस्यान--ईन दो्नोका भी चाखसे ही संग्रह हो जायगा 
क्योकि दोनोका मूरु शा ही है ॥ २१८ ॥ 

भरयक्षकी तरह शब्द साक्षात्‌ पदारथके स्वरूपके बोधका जनक नहीं है, 
किन्तु एक ॒पदार्थका अन्य पदाथेके साथ संसरके अथवा संसगेविरिष्ट पदाथेके 
परोक्षासक बोधक्रा जनक है । सहकारीके लामसे भी विपरीत काय नदीं दो 
सक्ता, क्योकि स्वभावा त्याग नहीं दो सकता । अतः उक्त सहकारी द्वारा 
भी (त्वमसि आदि याश्च आलेकल्वविषयके अपरोकषज्ञानके जनक नही हो 
सकते, इस राङ्काकी निवृत्ति करते दै--“संसगे०' इत्यादिसे । 

यद्यपि शाखका स्वभाव संघष्ट पदार्थका परोक्षाभिधान करना ह, तथापि 
निसिरविकल्पदयुम्य, [अतएव] असंसृष्ट शयत्साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रम" इस श्रतिके 
अनुसार अपरोक्षस्वरूप आलकृलका अपरोक्षक्ञान प्रसंख्यान जादि सह कारीवश्च 
तमसि आदि शब्दसे उत्पन्न होता दै, क्योकि सहकारीके सम्बन्धसे विचित्र 
कायं मी होता दे, इसमे आश्व नहीं । जसे धरत ओर मधु-ये दोनों पदाथ 
स्वतः मारक नदीं है, किन्तु समपरिमाणमे दोनोकि मिखनेपर उन्म विषशक्ति 
या माखशक्ति उयन्न हो जाती है, जो सेवन करनेवलेकी नाशक होती हे । 
इस प्रकारके अनेक दृष्टान्त कोक तथा शाख परसिद्ध है । प्रकृते (तमसि! 
आदि वाक्य उक्त सहकारी द्वारा अद्धितीयात्मतत्वविषयक निर्विकल्प अपरोक्ष 
्ञानके जनक दै, यह सिद्ध हुमा । यदी निष्कर्षं कहते दै--^अतद्व्यावृत्तितः' 
इत्यादिसे। ययपि संसष्टाथीमिधायी र्द हैः फिर भी “अस्थूरूमनणु र 
'अदब्दमस्परी ०” “अद्रश्यम्‌, (अपाणिपाद्‌ ९ नेह नानास्ति किशन नेति नेति! 
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यती वाचो निषतेन्ते इति शरत्येव दक्षितम्‌ । 
ॐ ¢ (¢ # (= 
व्यपास्तारोषसंसगकल्पनं ब्रहम निर्भयम्‌ ॥ २२० ॥ 











इत्यादि सैकड़ श्रतियो समस्त द्वैतके प्रतिषेध द्वारा दवैतामावोपरक्षित चिन्मात्रकी ही 
बोधक हे । अतद्व्यादृत्ति-त्रहमातिरिक्तव्यावृत्ति अथीत्‌ प्रत्यक्ष आदिमे प्रसक्त 
दवेतकी ब्रह्मे निवृत्ति द्वारा शाश्च उक्त तत्वका बोधक हे ॥ २१९ ॥ 

संसगैकल्पनाशल्य देकाल्यमं प्रमाण कहते है-“यतो' इत्यादिसे । 

शाब्द स्वप्रटृत्तिनिमित्तविशिष्ट अथेका बौधक होता है । जिस को धर्म 
ही नहीं है, उस अका बोधक नहीं होता । ग्रक्रुतमे उक्त तत्व सर्वैधर्मशयुन्य है, 
अतः धर्मेकी निवृक्तिसे शब्द मी निवृत्त हो जाता है अथात्‌ उसका बोधक नदी 
होता । "असङ्गो ह्ययं पुरुषः' इस श्रुतिसे सव पदार्थोका सम्बन्ध ब्रह्मे प्रतिषिद्ध हे । 
व्यपास्ता-- निपिद्धा-अरोषाणां पदार्थानां संसभेस्य-सम्बन्धस्य--कषूथना यस्मिन्‌ 
तत्‌ ब्रह । इस प्रकारके ब्रह्मम अपुरुषाथत्वकी शङ्काके निरासके लिए कहते है-- 
निभेयम्‌' । 'द्वितीयद्व मयं भवति' “अभयं वै जनक प्रा्ोऽसि' इत्यादि तिथौ 
सकरसांसारिकटुःखनिवृत्यामक नित्य निरतिशय अनवच्छिन आनन्दस्वश्पं 
बरह्म अपुरुषाथे नहीं है, किन्तु परमपुरुषाथैसखरूप हे । अतद्व्यावृत्ति यह उप- 
लक्षण दहै अर्थात्‌ केवरु अतदृभ्यादृततिरूपसे ही श्रुतिर्यो ब्रह्मका प्रतिपादनं 
नहीं करती, किन्तु सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म॑ इस्यादि श्रतियां विधिम॒खसे ब्रह्मकरा प्रति- 
पादन करती है यह भी ध्यान रखना चाहिए । यदि शङ्काहो कि अमी आप 
कह चुके हैँ कि ब्रह्म निर्म है, शब्द धर्मविरिष्टका दी बोधक होता है, अतः 
ब्रहमसे शब्द निचृत्त है! अब आप कहते हैँ कि उदाहृत श्रतिर्या विधिमुखसे भी 
्रह्मकी बोधक ह इससे आपके वाक्यभे पूवीपरविरोध हे । इसका उत्तर है कि 
विरोध नहीं है, चन्द मुख्यवृत्तिसे धर्मविशिष्टका दी अभिधायक होता है । अतः 
निधे ब्रह्मका शक्ति द्वारा शब्द बोधक नहीं है, केवर व्यक्तिमात्रका मी रक्षणा द्वारा 
शब्दसे बोध होता हे, जेसे किसने प्रच किया कि का चन्द्रन्यक्तिः" १ चन्द्रव्यक्ति 
कौन है ? उत्तर इभा कि श्रङृष्टपकाराः चन्द्रः" । इस वाक्यसे ससगेका बोध नही 
हता, कारण कि संसग अजिज्ञासित है । अतः संसगेविषयक प्रश्च नहीं है, केवरु 
चन्दरभ्यक्ति ही जिज्ञासित है, इसकिए उत्तरवाक्य भी तन्मात्रका बोधक हे, 
एवे (सोऽयं देवदत्तः, इत्यादि वाक्य द्वारा भी संसगानवगाही केवरु व्यक्तिमात्र- 
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मोधयित्वाऽपि चैकात्म्य नाऽन्तरा पयैवस्यति । 

आपुमर्थाबधेः श्ाख्रमग्रामाण्यभयात्‌ स्फुटम्‌ ॥ २२१ ॥ 

परोक्वृच्या शब्दो हि वदन्‌ स्वाथ स्वभावतः । 

सम्भावयन्‌ प्रमाणत्वं युक्ति स्वीकृत्य यतेते ॥ २२२ ॥ 
रा 9 
विषयक बोध होता है। असुस्यदृत्तिसे व्यक्तिमात्रका संसगानवगाही बोध 
सवीनुमव सिद्ध षै, इसकिएि सव्यज्ञानानन्दादि वाक्य विषिशुखसे भी त्रहमके 
बधक ह, एेसा कहनेमे पू्वीपरनिरोधका लेश मी नहीं है ॥ २२० ॥ 

निष्पपन्च आस्माका बोध लक्षणा द्वारा यदि शासे दही दह्यते, तो 
यक्त्यादिका क्या प्रयोजन ? इस शङ्कापर कहते ह --बोधयित्वाऽपिः इसयादि । 

यपि "तमसि! आदि शाख एेकाल्यविषयक परोक्ष ज्ञानके जनक ह, तथापि 
मोक्षोपायभूत आत्मसाक्षाकारकी उस्पत्तिके बिना वीचमे उपरत नहीं होते, कारण 
कि वाक्य द्वारा उन्न परोकषज्ञानमारसे पुरुषाथकी परिसमापि नदी होती, पुरषाथं न 
होनेपर निष्परयोजनत्वरक्षण अप्रामाण्यकी प्रसक्ति हो जायगी । नित्य निर्दोष 
अपौरमेय वाक्ये स्फुट कारणके बिना प्रामाण्यका अपव नहीं हो सकता; 
इसकिए उक्त शाखका मोक्षेतु आत्मतत्वके साक्षाकारम भी तापय हे । 
उसके किए युक्त्यादि मी शाको अयेक्षित है । उक्त युक्स्यादिसद्ृत (तत्त्वमसि! 
आदि शाख स॒क्तिफटक आसमतत्वसाक्षाकारके उत्पादन द्वारा उक्ताथमे अप्रतिहत 
प्रामाण्यराम करता है ॥ २२१ ॥ 

(परोक्षु०' इत्यादि । यदि प्ङ्ृत सास्लको साक्षाकारके किए युक्तिकी अपेक्षा 
है, तो निथोगसपिक्ष दी शाश्चको फरुजनक मानिये, युक्तिकी क्या 
आवश्यकता है £ राब्द॒संसृष्टपरोक्षवोधजनकस्वमाव होता दहै, यह शस्वग- 
कामो यजेत इत्यादि वाक्यम दृष्ट है। तदनुसार यहां मी संयष्टपरोक्षमे 
राब्दकी प्रवृत्ति है, प्रत शब्द भी स्वयं तादशाथोभिधान करता हु 
अपौरूषेयादिहेतुक प्रामाण्यकी स्वम सम्भावना करता हज सहायक युक्त्यादिकी 
अपेक्षा करता हे । सारांश यह है कि नियोगसे अपरोक्ष ज्ञान नहीं हो सकता ? 
अपरोक्षन्ञानके बिना अपरोक्षप्ठरूप बन्धकी निवृत्ति नहीं होती । शतमेव विदिवाऽ- 
तिमृयुमेतिः इत्यादि श्रतिसे आससंवेदन दही युक्तिका साधन है, ईसरिषु 
शब्द्‌ मोक्षजनक उक्त साक्षात्कारके किए युक्ति आदिकी अपेक्षा करता है । 


मरसाण्यंपर्योश्षा 1] भाषानुवादसहित २२५ 





न वस्तुदर्चेने शक्ता धूमवदह्विवीक्षणे । 

आपरोक्ष्याय सा युक्तिः प्रसद्यानमपेश्ते ॥ २२३ ॥ 
रोके दशनसम्बद् प्रसङ्ख्यानं समीकितम्‌ । 

वेदेऽपि कि तथा तत्स्यान्न वेत्येतहिधीयते ॥ २२४ ॥ 





राब्दको उक्त साक्षाक्तारके र्एि युक्तिक भले दी अपेक्षा दहो, पर प्रसंख्यान- 
की क्या आवश्यकता है ९ ॥ २२२ ॥ 

युक्ति भी अपरोक्षज्ञानजनक नहीं है, अतः युक्तिसदश्ृत शाब्द भी 
अपरोकषज्ञानजनक नहीं हो सकता, इसरिए मोक्षदहेतु आसेकव्वकरे अपरोक्षज्ञानके 
उत्पादके छिए प्रसंख्यानकी भी अपेक्षा हे। यदिशङ्का हो किं केवर युक्ति 
परोक्षज्ञानजनक ही है, पर आगमसहङृत युक्ति अपरोक््ञानोपादनमे समर्थ 
हो सकती है, क्योकि सहकारीके वैचिव्यसे विचित्र कार्यं होताहै, यह धृत 
ओर मधुक दृष्टान्तसे सिद्ध कर ही चुके हैँ । इस राङ्काकी निवृत्तिके ङ्एि कहते 
है “न वस्तु०' इत्यादि । 

सहकारीके वेचिव्यसे अवद्य विचित्र कार्यं होता है, परन्तु प्रसंस्यान- 
निरपेक्ष युक्तिसहठकृत आगमसे अपरोक्षज्ञान कहीं मी इष्ट नहीं हे, प्रत्युत 
तावन्मात्रसे परोक्षज्ञान ही होता है, जसे श्वूमोऽयम्‌' यह वाक्य युक्तिसहङृत 
होनेपर भी वहिविषयक परोकषज्ञानका दी उत्यादक हे, अपरोकषज्ञानका उत्पादक 
नहीं हे, अतः दष्टविरुद्ध कल्पना नहीं हो सकती ॥२२३॥ 

यंदि प्रसंख्यानमे साक्षाकारदेतुतल लोकम सिद्ध हो, तो उसमे शब्द 
सहकारिखकी कर्पना कर सकते टँ अन्यथा नही, इस सन्देहकी निवृ्तिके 
किए कोकमें प्रसंस्यान साक्षात्कारजनक है, यह स्वानुभव सिद्ध है, यह कहते 
है--छोके दशंनसम्बद्धम्‌' इत्यादिसे । 

जसे लोकम प्रसख्यान दशशनसाधन है, यह देखा गयाहे, वैसे ही वेदे 
भी प्रसेख्यान दरीनका हेतु है या नहीं £ यह संशय हनेपर वेदभे भी भरसंस्यान 
दरीनका साधन हैः यह विधान करते हैँ । रोक प्रसष्यान दर्चनका हेतु 
इस प्रकार है--जिस पुरुषने स्वरानुशासनका पूरा अभ्यास किया है, उस पुरुषको 
गीयमान निषाद, ऋषभ आदि स्वरविरोषका श्रावण प्रत्यक्ष होता । यपि सामा- 
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सामान्येनौषर्धं यद्रज्ज्वरनाशोपलक्षितम्‌ । 
दृष्ठं कष्टतरेऽप्येतद्विरोषेणोपदिर्यते ॥ २२५ ॥ 





न्यतः गानम सवको स्वरका प्रत्यक्ष होता है, तथापि कौन ऋषभ है, कौन गन्धार 
हे १ इत्यादि स्वरविरोषका प्रत्यक्ष सवको नहीं होता; किन्तु गन्धवशाखाभ्यास- 
जनित वासनासे युक्त अन्तःकरणवाटे पुरषको ही होता है । गान्धवाखास्यास ही 
परसस्यान है, तत्सहक्त गीयमान शब्द जसे स्वरविषयक साक्षात्कारका हेतु होता 
ह, वैसे ही वेदम भी प्रसस्यानसहक्ृत (तच्वमसिः जादि वाक्य भी आसेकलख- 
साक्षाकारका हेतु हो, यह निश्चय करते हँ । यह कल्पना इष्टानुसारी है, दष्ट- 
विरुद्ध नदीं हे ॥२२४॥ 


उक्त अर्थको दृष्टन्तसे स्पष्ट करते ह -'सामान्येनोषधम्‌' इत्यादिसे । 

जेते कषायपान आदि जषधि साधारणतया ज्वरनिव्क शोकम दष्ट हे, वदी 
कृषायपान आदि ओषधि कटठिनतर सन्निपात आदि उवरकी निवतैक है या नहीं £ 
यह संहाय होनेपर सन्निपात विषम ज्वरी मी निवतेक होगी, इस सम्भावनासे 
उक्त ज्वरमे भी उक्त ओषधिका विधान करते दै वैसे ही रोके साक्षाक्ारका 
साधन प्रसंख्यान स्वरपत्यक्षमें चष्ट है, अतः वेदम भीरेसा होगाया नहीं? 
एसा सन्देह होनेपर अवदय होगा, इस अभिप्रायसे प्रसंख्यानका विधान है । यदि 
रोके प्रसंख्यानसहकृत शब्द ॒साक्षाप्कारजनक निशित है, तो संशय क्यों 
होगा  इसरिषएि होगा फि स्वरपरत्यक्च रौकिक हे, प्रसस्यानसदङकृत शब्द 
लौकिक प्रतयक्षके जनकरूपते दृष्ट है, पर प्रसंख्यान सलौकिक प्रसयक्षजनक है या 
नहीं £ वेह संशय हो सकता है । यजनातीयके प्रति यजातीय कारण निथित है 
तज्ातीयके प्रति सराय नहीं हो सकता, किन्तु किचिद्धिजातीय कायेके प्रति 
फारण है या नहीं यह संशयदहो सकता है। यथा कषायपानादि ओषधि 
स्वरसामान्यकी निवर्तक है यह्‌ निश्चित है, किन्तु ज्वरत्वरूपसे सजातीय ओर विषम- 
ज्वरत्व आदिसे विजात्रीय अवरविरोषकी निवतेक है या नहीं £ एेसा संशय होता 
ह । तथा प्रसेख्यानसहछृत शाब्द स्व्रविषयक रोकिक प्रत्यक्षका कारण है यह 
निश्चय रहनेपर भी प्रतयक्षत्वसे सजातीय ओौर मानसप्रस्यक्षत्वसे विजातीय आसकलत्व 
रतयक्षम कारण हे या नदीं £ इस संशयम आपत्ति नहीं है । रेसा वचन भी है-- 
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यद्यप्यात्मेक्षणाख्य तत्फठं कापि न वीक्षितम्‌ | 
अथाऽपि विध्यवष्टम्भात्‌ प्रसङ्घ्यानात्‌ फक भवेत्‌ ॥ २२६ ॥ 
चित्रया पञ्ुकामोऽयं यजेतेति विधेषेखात्‌ । 

फर निथितुते यदत्तदरदत्राऽवगम्यताम्‌ ॥ २२७ ॥ 





पाचनं शमनीयं वा कषायं पाययेत्तनुम्‌ । 
उवरितं षडहेऽतीते र्ष्वन्नप्रतिभोजिनम्‌ ॥ 
स्तभ्यन्ते न विपच्यन्ते कुवते विषमज्वरम्‌ । 
ततः साम्यबरूपेक्षी मोजयेजीणैतपणम्‌ ॥ 
क्रियाभिराभिः प्रशमं न प्रयाति यदि ज्वरः| 
अक्षीणवल्मांसस्य शमयेत्‌ तं विरेचनैः ।। इति ॥२२५५॥ 


“यद्यप्यात्मेक्षणाख्यम्‌' इत्यादि । यदि प्रसख्यान अआतसाक्षाच्कारके देतु- 
रूपसे निधित नहीं है, तो आसमसाक्षात्कारार्थी पुरुष परसेख्यानमे कैसे प्रवृत्त 
होगा £ फलार्थी निशित उपाये प्रवृत्त होता है अनिधित उपायम नही, यही 
राङ्का है £ आत्मदरीन प्रसंख्यानका फर है, यह कहीं निशित नहीं है । अतः 
आत्मद शनार्थीकी प्रसेख्यानमें पवत्ति कैसे होगी £ उत्तर--शास्रविधिके परामाण्यके 
भरोसे शाखपामाण्यसे यह विवास होता है कि प्रसख्यानसे आत्मसाक्षाकार होता 
है | उसके उदेशसे शाखे प्रसख्यानका विधान हे । अपौरुषेय आगम अनिधित 
अथैका बोधक नही, इस विदवासके बरुपर सुसुश्चु पुरुषकी प्रसंख्यानं प्रवृत्ति 
होती है ॥२२६॥ 

विधि फरुकी निश्चायक है, यह इष्टान्तसे स्पष्ट करते है--चित्रया पञ्च 
इत्यादिसे । 

“चित्रया यजेत पड्ुकामः, यह ॒दृष्टपङुफरुक विधिवाक्य है । पश्युकामनासे 
चित्रा याग करनेपर मी प्रतिबन्धक अदृष्ट आदिवश्च यदि तमान जन्म पड्यरूप 
फर न हु, तो जन्मान्तर इस यागका फर होगा या नहीं £ एेसा संशाय होनेपर 
जन्मान्तरमे फर न होगा, एेसा निणीयक कों प्रमाण नहीं है ; प्रद्युत कारान्तरमे 
फर होगा, इसका निश्चायक विधिवाक्य ही है । वतैमान जन्म दी पञ्युूप फर 
होता है, एेसा निश्चायक्न को$ पद प्कृत वाक्यम नहीं है । इस जन्मजन्मान्तर- 
साधारण पञ्ुरूप फरुके उद्यसे उक्त यागका विधान हे । वृष्टिकामः कारीयी 
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बिधि विना श्रतकार्म्यस्तदर्थायुभवाहते । 
उपायाज्ञतया दुर्यात्‌ तच्छास्याथवादताम्‌ ॥ २२८ ॥ 





यजेतः यह विधिवाक्य अनन्तर बृष्टिफलख्क है । सूखते इए धान्यादिकी रक्षके टिषए 
अनन्तर वृष्टि ही कामनाकी विषय है । काखन्तरदी या जन्मान्तरकी वृष्टिसे तका- 
खक धान्योका क्या उपकार होगा ? अतएव जन्मान्तरीय वृष्टिके तात्प्यसे कोई उक्त 
याग करता भी नहीं! अनन्तर वृष्टि न होनेपर उक्त वाक्य अप्रमाण हयो जायगा 
सो नहीं है, क्योकि अनन्तर फलके अभावसे यागमें वेगुण्यकी अनुमिति होती है । 
यह भन कर्वुकर्मसाधनवेगुण्यम्‌” इस न्यायसूत्रे स्पष्ट है। एवं च प्रसंख्यान 
कारीरी यागके तुल्य नहीं है, किन्तु चित्रादि यागकरे तुल्य है; अतः वतैमान जन्मे 
यदि प्रसख्यानसे आत्मसाक्षात्कार न हआ, तो भी प्रसस्यान अप्रामाणिक नहीं 
हे, क्योकि जन्मान्तरमं चित्रादि यागकी तरह विधिवर्से अवद्य उक्त साक्षात्कारख्प 
फर होगा । वतमान जन्ममे हयी साक्षाकारके उदेश्यसे प्रसख्यानका विधान नहीं 
है | इसीसे (अनेकजन्मसंसिद्प्ततो याति परां गतिम्‌! इत्यादि वचन संगत होते 
ह| यदि विधिवलसे सन्दिग्ध फरुकी सिद्धि मानते है, तो गगनकुघुमकी भी 
सिद्धि विधिबर्से हो जायगी ? नहीं होगी, कारण करि गगनकुुममं तुच्छसखका 
निश्चय हे | तुच्छ उपायसाध्य नहीं होता, यह विपरीत निश्चय है । अतः विधि- 
वरसे गगनकुसुमकी सत्ता नहीं सिद्ध दो सकती ओौर॒तत्सत्ताके उदेश्यसे 
कोई विधि भी नहीं है ॥२२७॥ 

¶विर्धिं विना श्रते° इत्यादि । आत्मानुभवके उपायमूत प्रसेख्यानमें 
यदि विधि न मानँ, तो श्ुतात्मतत्व ( जिसने आत्मतत्वका श्रवण कर ख्या दै 
देखा ) पुरूष भी वस्तुप्रकाराक वाक्यको अप्रमाण मानेगा, क्योकि आत्मानुभवो- 
पाय परसख्यानको मानते नहीं । प्रसंस्यानातिरिक्त आतमदशनोपाय भूत दूसरा 
ज्ञान नहीं है । केवरु शाखमात्रसे उक्त काथ नहीं होता । अतः प्रसंस्यानविधि 
मानने योग्य है, क्योकि उक्त विधिके बिना फठसिद्धि नही होती। ओर 
शास्म अपामाण्यकी प्रसक्ति भी होती हे। इन दोषोकि परिहारके रए 
प्रसस्यानमे विधि आवद्यके है, अन्यथा दरीनोपायके अज्ञानसे राख अर्थवाद 
ही माना जायगा । अथेवाद जसे स्तुतिपरक होनेसे स्वाथे प्रमाण नही होते, 
वसे ही आत्मददनप्रतिपादक वाक्यम भी स्वरार्थपरत्वकी हानि हो जायगी ॥२२५॥ 
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निनि 
विध्येकनिष्ठे शास्ेऽपि वस्त्वसिद्धः प्रमाणतः । 
देवताध्यानवदाबिज्मन्येतत्करं भवेत्‌ ।॥ २२९ ॥ 
मानेन विषयासिद्धौ वदिदक्षावियोगतः 
्रसह्कयानबिधावस्मिन्धिकायेपि को भवेत्‌ ॥ २२३० ॥ 








(विध्येकनिषठे शाचेऽपि' इत्यादि । यदि प्रसंख्यानं विधि मानोगे, तो 
(तत्वमसि आदि वाक्य उक्त विधिके रोष होनेसे अन्यपरक दंगे, इससे प्रत्यक्षादि 
प्माणके साथ विरोध दहोनेसे आसेकलवस्तुकी सिद्धि दी नहीं द्योगी। 
वस्तुके असिद्ध ॒होनेपर रेकास््यदद्खंन भी नहीं होगा, कारण कि दरोन 
वस्तुप्रतन्न होता है, अतः विधिके वरते आलेकत्वदनकी कर्पना करनी 
पडगी। जैसे जो जिस देवताकी उपासना करता दै, वह तद्धावापन् 
होता दै, ग्हांपर तद्धावापसि फार कल्पित है । देवो भूत्वा देवान्‌ यजेत 
'यथाक्रतु ० इत्याडि वाक्यसे तद्धावावगम नदीं होता; क्योकि उक्त वाक्थ उपासना- 
विधिपरक दै, तस्छूपाधिगतिपरक नदी है, अतः वस्तुबोधक तत्त्वमस्यादि 
वाक्यको प्रधान तथा उक्त विधिको तदूगुण मानना चाहिए । यथपि एषतु 
निधिकी ही प्रथानता उचित है, तथापि उक्त विधिका फर वस्तुद्न- 
स्वप ही है, इसरिए. वस्तुविषयक शाख प्रधान है । परसंख्यानके विषय आत्मेकसवके 
प्रतिपादक 'तच्वमसिः आदि वाक्य अनुवादक नही हँ, कारण कि प्रमाण द्वारा ज्ञात 
व्तुके ज्ञापक ही अनुवादक होते हँ । विहित होनेपर भी प्रससूयान प्रमाण 
नहीं होता, क्योकि उक्त रीतिसे प्रसंख्यान यथाथ जीर अयथा दोना 
प्रकारके होते है अतः (तमसि आदि वस्तुके बोधक वाक्य अनुवादक 
नहीं है ॥ २२९॥ 


“मानेन विषयासिद्धौ' इत्यादि । प्रमाणसे (शाखसे) विषयकी (आलेकत्वकी) 
असिद्धि होनेपर तस्साक्षास्कारविषयक इच्छा ही नहीं होगी अथोत्‌ इच्छाका असमव 
होगा, अतः अपिकारीके न होनेसे प्रसंस्यानकी विधि ही कैसे होगी १ क्योकि 
फलकामनावान्‌ अधिकारी कटखाता है । प्रमित फल्की दी इच्छा होती है; 
अतः अधिकारी आदिके खमके बिना विधि नही हो सकी | यदि प्रसंख्यानं 
विधि मान, तो उक्त रीतिसे विषयकी सिद्धि दी नहीं द्येगी, इसकिए प्रसख्यानर्म 
व्रिधि नही दहै॥ २३०॥ 


४२ 
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्ुतात्मत्च्त्तस्याऽनुभुतमपि स्वकम्‌ । 

स्थानकं वाज्छतः शाखा प्रसङ्ख्यानं विधीयते । २३१ ॥ 

एवं चेकात्म्यतखेऽस्मिन्‌ प्रसङ्ख्यान विधावपि । 

तात्पयं स्याद्िशिष्टत्वाह्ाक्यमेदोऽपि नाऽऽपतेत्‌ ॥ २२३२ ॥ 
विषयके असिद्ध होनेपर विधि नहीं होगी, इस प्रकार व्यतिरेक कहकर अब 

मन्वय कहते दँ -श्वतात्मतख०› हृत्यादिसे । 

दाख द्वारा आलेकत्वका अवण होनेपर भी अननुमूत -अनुभवाविषय-- 
स्वस्वषूपकी इच्छवरेके श्िए शाखसे प्रसश्यानका विधान है अथात्‌ (तच्मसि", 
आसा जह्य! इत्यादि शाख द्वारा आतमा ओर ब्रह्मके अभेदका श्रवण है, किन्तु 
श्रवणमाजसे उसका साक्षात्कार नहीं हुभा ओर इच्छा तो है कि श्र॒ता्थेका साक्षात्कार 
हो, एेसे अधिकारी सुमु्चके प्रति आसमसाक्षत्कारके श्ए शास्से प्रसंख्यानका 
विधान दै । उक्त रीतिसे परसंख्यानसहकृत शाख द्वारा उक्त साक्षाकार अवश्य 
होगा, अतः इस रीतिसे कारणतके मराहक अन्वय ओर व्यतिरेकसे प्रसंख्यान 
उक्त साक्षास्कारका कारण है, यह निश्चय होता है ॥ २३१ ॥ 

'तच्वमसि' आदि शाखका प्रसख्यानविधि ओौर वस्त॒का बोध---इन दोनेे 
तासये माननेसे भिन्राथक होनेके कारण वाक्यभेद हो जायगा, इस शङ्काका 
परिहार करते दहै--एवं चेकात्म्यतस्वेऽस्मिन्‌' इत्यादिसे । 

उक्त शाखका प्रसंस्यान व्यापारहै, जपतः उसके द्वारा उक्त शाख उक्ताथका बोधक 
है । दोनों अथ प्राधान्यसे बुबोधयिषित नही हैँ, किन्तु गुण-प्रधानभावसे बुबोध- 
यिषित दै । प्रसंख्यान व्यापार होनेसे गुण है, आलेकल फर होनेसे मुख्य 
है अर्थात्‌ अवान्तर ताखय प्रसंख्यानमं हँ सौर प्रधान तापय उक्त अर्थम 
हे । यदि दोनों अर्थोमिं मुख्य तास्पयं॑माने, तो दोनों अर्थं श्ुख्य अथ हेगि | 
मुख्य दो अर्थोका बोध एक॒ वाक्यसे नहीं होता, इसर्एि वाक्यभेद अनिवार्य 
हो जाता है । परन्तु सो प्रते नहीं है, क्योकि प्रसंख्यानविधिरूप 
व्यापारके बिना उक्त शाख उक्त अथका बोधक नहीं हो सकता, इसटिए 
अवान्तर ॒तात्पय प्रसंस्यानविधिमँ मानते दँ । यदि एकरूपसे अर्थद्रयका 
बोष इष्ट होता, तो वाक्यभेद होता ¦ किन्तु यहांपर प्रसंख्यानकी अपक्चासे आसे- 
कत्वरूप अथं मुख्य है । अतः वाक्यमेदकी भी शङ्का नह है । अथवा विरिष्टं 
विधि माननेसे विरषणम विषि अथौत्‌ सिद्ध होती है । विरोषणकी विधिके बिना 
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कन्वोर्नानग्योकनकान्वकयकायकनककयोिष्यकन्वकरयाग्योकर्ववकम्यसकन्तकरन्वक्रण्यकग्न्यकायकन्योकन्यर्यकन्वगन्न रवि कवा 


"^ -~ + ~~ ^ ^-^ ५ ~ १ 


श्रवणं शब्दविज्ञाने यथोपायस्तथा दयम्‌ । 
अनुभूतो च मनननिदिष्यासनरूपक्म्‌ ।। २६२३ ॥ 
तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां इ्वत त्वित । 
इत्यादिना प्रसङ्खयान विधेयमनुभूयते ॥ २३४ ॥ 


विशिष्टम विधि नहीं हौ सकती, इसरिए विरोषणकी विधि आर्थिक है, शाब्द 
नहीं हे, क्योकि “अनन्यकभ्यो हि शब्दार्थः यह न्याय परसिद्ध है। एवं 
अर्थापत्ति प्रमाणसे भी प्रसख्यानका राभ हो सकता है, क्यौकि दाढ्द बोधन 
होनेपर मानस बोधतो हो दही जायगा, जसे अरुणा ओर एकदहायनीके अभेदका 
बोध होता है ॥ २३२॥ 

्ष्टान्तप्रदर्नपूर्ैकविषिद्रयका उपसंहारं करते दै--श्रवणम्‌'! इत्यादिसे । 

वयुखन्नके अर्थात्‌ समधिगतसाब्डन्यायतच पुरषरके शान्दवोधममे शष्दश्रवण 
( शब्दका श्रावणप्रतक्ष ) जेसे हेतु है, वैसे ही मनन-निदिध्यासन ( मननपूर्वैक- 
निदिध्यासन ›) आसमतत्वके अनुभव हेतु हे । अतएव (आत्मा वा अरे व्रष््यः 
श्रोत्त्यो मन्तभ्यो निदिष्यासितभ्यःः इस श्वुतिमे आलसाक्षत्कारका उपाय 
श्रवण-मननपू्ैक निदिष्यान कहा गया है । निदिष्यानका दुसरा नाम प्रसंख्यान 
है, निदिष्यास्तनके बिना केवरु श्रवण ओर मननसे आत्मसाक्षात्कार नही होता, 
अतः साक्षार्कारार्थीको श्रवण-मननपूरवंक निदिध्यासन करना चाहिए यह 
तातप् हे ॥ २३३ ॥ 

(तमेष धीरो इत्यादि । धीर तत्ववित्‌ ८ तच्ववेत्तं ) उस आंस्मकेो 
जानकर प्रज्ञा-निदिष्यासनरूप उपासना--करे, इत्यादि वाक्यसे प्रसख्यानक| 
निधान प्रक्ष हे | प्रज्ञाका ताद्य उपासनामे हे । प्रसंस्यानमे- प्रवयक्ष ज्ञानमे-- 
प्रकध--यथाथत्वरुक्षण है । मननके विना श्रवणमात्रसे यथाभे आम्ञान नहीं 
होता, कारण कि अनेकरूपसे आस्ाका निरूपण श्रतिर्योमें है । विपरीत अनेक 
धर्मोपि युक्त आस्माका श्रावण होनेपर धर्मी आसाम सन्देह होता है कि उसका 
वास्तविक स्वरूप क्या है? कदाचित्‌ विपरीत स्वल्पा भी निश्चय हो 
जाता है । सन्देहास्मक तथा विपरीत ज्ञानके अभ्याससे आलतच्वका निश्चय 
नदीं होता। स्थाणु शस्थाणुनं वाः अथवा 'पुरुषोऽयम्‌' इस्याकारक ज्ञानका निरन्तर 
अभ्यास करनेसे भयं स्थाणुः" यह निश्चय नदीं होता; अतः यथाथ ज्ञानक 











३३२ वृददारण्यकवातिकसार [ १ अध्याय 
एवमेकास्म्यतात्प्य शाखस्येषटेऽपि युक्तिभिः । 

केचित्‌ का्यमपीच्छन्ति तदेतननेव युज्यते ॥ २३५ ॥ 
किमात्मभासनायाऽसाबापरोक्ष्याय बाऽथवा । 
व्यवधानापनुतच्यथे मानजन्यफराय वा ॥ २३६ ॥ 
भानलोपस्य शङ्ञापयुर्यथं वोत युक्तये । 
सवंथापि प्रयासस्ते विध्यर्थोऽव्यन्तनिष्फलः ॥ २२७ ॥ 





निरन्तर अभ्यास वस्तुतवक्षा निश्चायक होता है । प्रकृतमे आसमयथाथोनुभवकी 
कामनसे असन्दिश्ध ओर अविपरीत आस्मज्ञानष्प प्रज्ञाकी आृत्ति करे, इस 
तादपर्यसे प्रज्ञा निर्विचिकित्सयाब्दज्ञानपरक है । ईइसीसे आत्मदशैन होता दै, 
अन्यथा नही, यह भाव है ॥ २३४ ॥ 

प्संस्यानवादका उपसंहार करते ह-- "एवम्‌! इव्यादिसे । 

शासका ेकाम्यमें तात्य हे, य॑ह इष्ट होनेपर मी कोई-कोई विद्वान्‌ युक्ति 
वीरा कार्य--नियोग--भी वेदान्तमे चाहते हे, यह उनकी कामना ठीक नदीं हे । 
भाव यह है कि जैसे वर्गकामो यजेत' इत्यादि कर्मकाण्ड नियोगविषयक विधि 
हे। ङिड्थ नियोग है । ओर उसके विषय यागादि हैँ | स्वविषयके अनुष्ठानके 
बिना ॒स्वसिद्धि नहीं दयोती, ईइसर्िएि नियोगार्थी पुरूष यागके असुष्ठानमे प्रवृत्त 
होता हे । यागसे नियोगकी सिद्धि ओर नियोगसे स्वर्गादि फलकी सिद्धि होती है, 
वैसे दी मजं कुर्वीति" इत्यादि वेदान्तवाक्यमे मी नियोगविषयक विधि मानना 
भावर्यक हे । प्रसंस्यानसे नियोग द्वारा फलकी सिद्धि होती है। दोनों 
अपरौरषेय वाक्य हैँ। दोनोमे समान विधि होनी चाहिए। जिस तरह 
फारन्तरभावी फर्क अ्यवहित पूर्वक्षणमे विनश्वर यागादिके न रहनेषर 
भी नियोग द्वारा याग फख्का हेतु होतादहै, इसी प्रकार प्रसंरूयान भी 
नियोग द्वारा फलका हेतु होता है । प्रसंख्यान फक भी जन्मान्तरभावी है । 
शुकः, वामदेव जदि उदयक्तिके अनन्तर या गर्भमे द्यी परसंख्यानफल्के भागी 
हुए, यह पुराण जौर श्रतिमे प्रसिद्ध दी दै | . इसका निराकरण करते 
है-तदेतद्‌' इत्यादिसे। अथीत्‌ आगे कदे जनेवारे दृषणोंसे यह मत 
समीचीन नदीं है ॥ २३५ ॥ 

किमात्म०' इत्यादि। दोनों इरोकोमे विकख्पमात्रका निरदैश द । 


प्रामाण्येप्यक्षः 1 भाषानुवादसहित ३३३ 





प्रमात्रादि्रय यस्मात्‌ संविन्मात्रवपुभृतः । 

भाति पूवेमभातं सत्तद्धाने किम्ेश्ष्यते ॥ २३८ ॥ 
अहङ्कारः प्रमाता स्याद्धीवत्तिमानुच्यते । 

घटादिरफ प्रमेयं स्याचिद्धासा माति त्रयम्‌ । २३९ 





विकल्पनिराकरणपरक रोको विकल्पोंका स्पष्ट निर्देश करके प्याख्यान करेगे । 
उसी भ्यास्यानसे पूवं दो इरोकोंका व्याख्यान स्वतःसिद्ध हो जायगा, इसषए 
प्रथक्‌ ग्याख्यान नदीं करते ॥ २३६५२३५७ ॥ 


श्रमात्रादित्रयम्‌' इत्यादि । प्रमाता, प्रमाण जौर प्रभेव ये तीनों पूर्वम 
भमासित होकर पर्चात्‌ जिस संविन्मात्रशरीर अथात्‌ चिदेकरस आत्मासे भासित 
होते दै, उस बिदेकरस आतमाके मानके ङ्एि अन्य विध्यादि पदाथकी 
अपक्ष नदीं है । प्रमाता जादि तीनों घयदिकी तरह जड पदाथः अतः 
उनके भानके किए प्रकाशकं आस्माकी आवदहयकता है । आतमा अजड 
( चेतम >) पदाथ है। यदि उसका भी प्रका्च पदार्थान्तरसे मानेगे, तो 
तत्तद्प्रफाशकके प्रकारके रिए प्रकाशकान्तरकी अपेक्षा होनेसे अनवस्था दोष होगा । 
ओर पुवै-पूर्व प्रकाशक जड होते जर्येगे, क्योकि जड ओौर अजडे यदी 
अन्तर है कि जडका प्रकाश प्रकाशचकके सम्बन्धसे होता है ओर अजडका 
प्रकारा स्वयं होता हे । यदि आत्मको स्वयंप्रकाश न मानै, तो जगत्‌ अन्धकारमय 
ही जायगा; ईइसषर्ि आस्मा स्वयंप्रकाश दै, यह मानना अव्यावद्यकं है | 
फिर उसके ङ्प विध्यादिकी क्न व्यर्थ है । पूर्वेममातं भातिः यह्‌ उक्ति 
पमात्रादित्रयम जडईत्वके स्फुटीकरणके ङण है ॥ २३८ ॥ 


अहङ्कारः' इत्यादि । अहंकार प्रमाता है, विषयाकार बुद्धिवृत्ति प्रमाण है 
भौर घटादि भमेय हँ। जिस अपरोक्ष आत्मके सम्बन्धसे अहङ्कारादि 
अपरोक्षपरतीतिके विषय होते है तथा आस्माकी तरह मासित होते है, उन 
महङ्कारादिकोको परोक्ष बुद्धिका विषय मानना दी अयुक्त है, अतः तदृगत- 
पारोक्ष्यकौ निदृत्तिके किए प्रसंस्यानकी विधि दहै, यह कथन निरथक है, 
क्योकि प्रमाता, प्रमाण जौर प्रमेय-ये तीनों चिदास्मप्रकाशसे ही प्रकाशित 
होते दे ॥ २३९ ॥ 


३३४ बृहदारण्यकयातिकसारं [ ? अर्ध्यायं 
परोक्षमपि देहादि यस्य भासाऽऽपरोक्ष्यभाक्‌ । 
विभात्यास्मेव तस्य स्यादापरो्यमहेतुकम्‌ ॥ २४० ॥ 


अज्ञानमपि निःशेषग्रमेयव्यवधानछरत्‌ । 
येनाऽव्यवहितं भाति तत्केन व्यवधीयते ॥ २४१ ॥ 


"परोक्षमपि! इत्यादि । यदपि देहादि परोक्ष है तथापि अपरोक्ष आसके 
प्रकादाके सम्बन्धसे वे अपरोक्ष प्रतीतिके गोचर होते है, अथात्‌ आत्मके स्य 
प्रतीत होते है। उसमे अपरोक्ष निर्ैतुक है। भाव यह हे कि देहादि जड द, एवं 
अनालपदाथ है अतः वे स्वतः पकाशित नहीं हयो सकते, परन्तु “अहं गौरः" “अहं 
कराः इत्यादि प्रतीतिसे आलमस्वरूपसे प्रकारित होते दै । इसमे कारण यह 
है कि आत्मा स्वयं अपरोक्ष प्रकायस्वरूप है, आसाम शरीरादिका अध्यास हे, 
अतः धर्मोक्ा मी विनिमय होतादे, जैसे रोम अमितादाम्याध्यास होनेपर 
अन्निगत दाहकलादि धम रोहे भी प्रत्यक्ष प्रतीत दह्येते दै; अतएव 
अथो दहतिः यह रोक पयोग होता है । परन्तु विचार करनेपर वास्तविक 
दाहकल आदि धभ ठोहमें नर है, अग्निम दी ह । उक्त छोकम्रयोग अध्यास- 
निबन्धन है; वैसे दी "अहं गौरः, प्रतीति शरीरविषयक होनेपर भी वाप्तवमें 
द्रीर आता नही है ओर न रारीरमं अपरोक्षत दीह अपरोक्ष आसामें 
रारीरादिका भध्यास है, अतः शरीरम अपरोक्ष आध्यासिक है । अतः अप- 
रोक्षत्वके छ्िए विधिकी आवरयकता नही है ॥ २४० ॥ 

व्यवधाननिरासाथं प्रसंस्यानविधि है, इस विकट्पका खण्डन करते है - 
अज्ञानमपि! इत्यादिसे । 

अदोष प्रमेयका व्यवधायक अज्ञानं जिस आत्मासे अव्यवहित भासित 
होता है, उस अज्ञानके प्रत्यक्षके र्एि किस म्यवधायककी कल्पना 
करते हो, जिसकी कि विवृत्ति द्वारा भज्ञानका अपरोक्ष ज्ञान होता दै। 
माव यह है कि अज्ञानावृत भले घरदिका अध्यास दहै; अतः 
जवतक म्यवधायक अज्ञानी वृत्तिज्ञान द्वारा निवृत्ति नहीं होती, तबतक 
विषया अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता । अतः विषयावरक अज्ञानं विषय 
मौर आसाम व्यवधायक है । उसकी निवृत्ति विधिका फलद, यह्‌ 
ठीक नहीं है, क्योकि पदिक प्रसयक्षमे व्यवधायक अज्ञान है । उसकी 
निवृत्ति हनेसे दी भनादरूत चित्क सम्बन्ध होता दै, मह॒ ठीक दै, किन्पु 
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स्वमहिम्नैव यः सिद्धस्तत्तमो हन्ति शाखधीः । 
कि तातोऽन्यत्फरं मानजन्यं यद्विधितो भवेत्‌ । २४२ ॥ 
परतयक्षमात्रस व्यवधायक-प्रतिबन्धक- नही है, इसकिए उसकी निवृत्ति भी विधिक्षा 
फर नहीं है । उदाहरणाथे अनज्ञानको ीजिये, अज्ञान अनादृत चितम अध्यस्त है | 
इतर पदार्थका अध्यास अज्ञानावृत चेतन्यर्म होता है, परन्तु अज्ञानके अध्यासे छिए 
कौन आवरक है ? स्वयं तो स्वकीयाध्यासमे भावरण हो नहीं सकता, क्योकि 
आसाश्रय होगा--यदि स्वका अध्यास हो, तो स्वयम्‌ आवरण हो, ओर यदि स्वयं 
्ावरण हो तो स्वका अध्यास हो अर्थात्‌ अध्यासे सति आवरणम्‌, आवरणे 
सति अध्यासः । यदि स्वकीय अध्यास अन्यको आवरक माने, ते उस 
अध्यासे कौन आवरक्‌ होगा £ तदम्यसे तदन्यका अध्यास, फिर तदन्यका, 
फिर तदन्यका इस रीतिसे अनवस्थादोषं दहो जायगा । इस कारण अज्ञानका 
अध्यास अनावृत्त चैतन्यम ही माना जाता है। “अहमज्ञः (मामहं न जानामि 
इष्यादि अज्ञानविषयक प्रत्यक्ष परसिद्ध है । इस प्रत्यक्षमे भ्यवधायक अज्ञानी 
निवृत्ति कदां है । व्यवधायक है नही, तो तन्निवृत्ति कहसि आवेगी £ अज्ञान- 
प्रतयक्षकी तरह आत्मप्त्यक्षमे भी व्यवधानकी कल्पना नहीं हो सकती । 
दोके मध्यम तीसरा व्यवधायक होता है, आत्मा अद्धितीय ह, वास्तविक जीव 
ओर ब्रह्मम मेद नहीं है । नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा इत्यादि शरुतिसे द्वितीय चेतनका 
प्रतिषेध स्पष्ट ही है, अतः आसेकतवभत्यक्षाथं तमोपनोदनके क्षि नियोगकी कल्पना 
व्यथे हे, यह्‌ वार्तिकसारका अनुसारी अर्थ हे । ओर वाकिं मी कहा है कि-- 
'अप्यज्ञानादिनिःशेषपमेयग्यवधान्रत्‌ । 
स्वतः प्रसिद्धात्संसिध्येत्तदसिद्धिः कुतो भवेत्‌ ॥' 

इस छोकमेँ कहे गये है--आदि शब्दसे संशाय, मिथ्याज्ञान अभिमत हँ । 
स्ेमेयावरक अज्ञानादिकी सिद्धि स्वकाय आसासे होती हे । प्रपश्चसाधकं वस्तुकी 
प्ररु प्रमाणसे सिद्धि है, अतः तन्निरास हो नदीं सकता, उसके छिएु प्रसंख्यान- 
विधि निष्प्रयोजन हे । स्वतःसिद्धं स्वयपरकारा आत्मासे अज्ञान सिद्ध होता दहे, 
उसकी निवृत्ति किससे हो £ उक्त आत्मासे अतिरिक्त तो कोड प्रबरु प्रमाणान्तरं है 
नहीं । जिसके रक्षक ईश्वर हें, उसको कौन मार सकता है २॥ २४१॥ 

चतुथं विकस्पका निराकरण करते है--शस्वमहि०' इव्यादिसे । 

जञ प्रत्यगात्मा स्वपकाश होनेसे स्वय॑सिद्ध दै, उसका प्रकाशा नित्य है, अतः 
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मात्रादित्रयलोपेऽपि लोपसाक्षितयेष्यते । 
योऽसावटुपचेतन्यस्तष्टोपः शङ्कयते कथम्‌ | २४३ ॥। 

बह मानजन्य फर नहीं हो सकता। नित्यत्व मौर अनित्यत्वकी एकत्र स्थिति परस्पर 
विरोधे नहीं हो सकती ¦ उसके अज्ञानकी निशृतति शघ््रसे दी होती है, 
अतः वह भी प्रसंख्यानविधिका फर नहीं है | प्रमाणसे प्रमेयकी सिद्धि होती हे, 
यह सर्यतन्त्रसिद्धान्त है । प्रमाण न होनेसे कूर्मरोमादि प्रमेय नहीं माने जाते, 
इसमे किसीको भी विप्रतिपत्ति नहीं हँ । 

अब शङ्का यह होती है किंञेसे घटादि प्रमेय स्वातिर्क्ति च्च आदिं 
प्माणोसे सिद्ध होते है वैसे दी मसमाकी मी स्वातिरिक्तवस्वन्तरसे सिद्धि होनी 
चाहिए । अतः आत्माको स्वयंसिद्ध मानना उचित नहीं है । 

उत्तर--यदि आसमाकी सिद्धि वस्तन्तरसे मानियेगा, तो वस्छन्तरकी 
सिद्धि फिर वस्न्तरसे कदिएगा । एेसी परिस्थितिमें अनवस्था दोष होगा । अन्ततो 
गत्वा यदि वस््वन्तरकी सिद्धि स्वतः मानिये, तो जिस वस्तुकी सिद्धि स्वतः 
मानियेगा वदी आसा होगा, केवरु शब्दमात्रे मतभेद होगा, वस्तु नहीं । ओर्‌ 
आत्मातिरिक्त स्वथसिद्ध पदार्थमे कोई प्रमाण भी नहीं है, अतः अप्रामाणिक स्वये 
सिद्ध पदा्थकी करपनाकी अपेक्षासे श्रृत्यादिपमित स्वयसिद्ध आसाका स्वीकार दी 
श्वयस्कर है । इस विचारसे आतप्रक्रा नित्य होनेसे प्रमाणजन्य फर नहीं ह, किन्तु 
तद्रत अज्ञानकी निषृत्ति दी शास प्रमाणका फर है । तदतिरिक्त फरके अभावसे 
परसस्यानमे विधि नहीं हो सकती । रोकृमें मी प्रमेयके प्रतिपादनके रए प्रमाणक्री 
जिज्ञासा होती है, किन्तु प्रमाणम प्रमाणान्तरकी जिज्ञासा न होनेसे प्रमाणकी सत्ता 
प्रमाणान्तरके बिना मानी जाती है अथात्‌ प्रमाण स्वयसिद्ध है सब प्रमाणो 
आसना मूरद्ामिषिक्त प्रमाण हे । आत्मा तो प्रमिति्षमवायी होनेसे पमाता है, अतः 
प्रमितिकरण-प्रमाण-कैसे हो सक्ता है, क्योकि करण जौर कर्ता एक नहीं £ 
दीक है, लौकिक व्यवहारमे परायः प्रमाता प्रमितिका करणं नहीं कहराता, परन्तु 
वेदान्तमें उपाधिके भदसे मलना प्रमितिकरणद्प प्रमाण भी कहराता है । अतएव 
तन्मे प्रमाणे रिवः, यह कुसुमाञ्लिका इरोक भी संगत होता है एवं परमेश्वरका 
वाचक शाब्द भी प्रमाण है, (्रमाणे प्राणनिख्यः यह विप्णुसहस्रनाम्मे प्रमाण 
राब्द भी पदा जाता है । अतएव न्यायसूत्रमे मङ्गला्थं॒सर्वपथम प्रमाणशब्द ही 
पठा हे, श्रमाणपरमेय ०” इत्यादि न्यायका प्रथम सूत्र है ॥ २४२ ॥ 

पञ्चम विकर्पका निराकरण करते दैँ--*मात्रादित्रयरोपेऽपि! इ्यादिसे । 
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एेकास्म्यस्य स्वतो युक्तेरज्ञानात्तस्य बाध्यता । 
ज्ञानादज्ञानहानौ स्यात्‌ किमपेक्ष्य विशुक्तये ॥ २४४ ॥ 
तमोमात्रान्तरायत्वादेकात्म्याख्यस्य वस्तुनः । 
असाध्यसाधने तस्मिन्‌ काऽपेक्षा भावनां प्रति ॥ २४५ ॥ 


प्रमाता, प्रमाण ओर प्रमेय अथवा प्रमाता, कती ओर मोक्ता--इम तीनोके 
रोपका जो साक्षी अटुप्त॒चेतन्य आत्मा है उसके लोपकी राङ्का कैसे हो सकतीं 
है अथीत्‌ जो प्रमाता आदि माव तथा अभावका साक्षी (भकाशक) नित्यचेतन्थ- 
स्वप है उसके प्रकारके छोपकी शङ्का केसे हो सकती है 2 अभाव असाक्षिक 
नहीं माना जाता, क्योकि प्रमेयसमुदायषूप भाव ओर अभावका साक्षी आसा हे । 
आस्माका यदि अभाव हो, तो उसका साक्षी कौन होगा £ जसे स्वयं स्वभावका 
साक्षी नहीं होता वैसे दी स्वाभावका साक्षी नहीं हो सकता । अपनी सत्तके 
समयमे अपना अभाव नहीं रह सकता ओर अपने अभावके समयम अपनी सत्ता 
नहीं रह सकती, अतः आरमा नित्याटप्त चेतन्यष्वख्प है ॥ २४३ ॥ 

“देकात्म्यस्य' इत्यादि । छठे विकल्प दोष देते दै - मुक्तके रिए 
विधि है, यह कहना भी ठीक नहीं ह, क्योंकि देकाल्यस्वरूप मुक्ते नित्यसिद्ध दै, 
साध्य नहीं है । 

राङ्का--यदि मुक्ति नित्ये, तो वृह ससारदसामँ अनुभवकी विषय क्यों 
नहीं होती £ अतः अनमुभव ही उसकी निव्यसिद्धतामे बाधक है । 

उत्तर-अनज्ञान अनुमवका प्रतिबन्धक है । जसे अन्धकारावृत देशम धटादिके 
रहनेपर उनका प्रत्यक्ष नहीं होता ओर प्रदीपादिसे प्रतिबन्धकीमूत अन्धकारकी 
निवृत्ति होनेपर प्रत्यक्ष होताहै, वैसे दी आस्मस्वषटप मुक्ति नित्य होनेसे 
संसारदशा्मे भी है ही, परन्तु अन्धकारस्थानापन्न अज्ञानसे प्रतिबद्ध है, इसठिए 
संसारकाखमे वह्‌ प्रस्यक्ष नहीं होती । प्रदीपस्थानापन्न आस्मतत्वके साक्षाक्कारसे 
प्रतिबन्धक अज्ञानकी निवृत्ति होनेपर पूर्वसिद्ध सुक्तिकी अभिव्यक्ति होती ह, 
'अज्ञानेनादृत ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तवः इस श्रीमद्धगवद्धीताके वाक्यम उक्त 
अथका ही निखूपण किया गया दहै। शाखजन्य आत्मतत्वका साक्षात्कार 
अन्ञानकी निवृक्तिके छिए अपेक्षणीय है, अतः तदतिरिक्त प्रसंख्यानविध्यादि 
मुक्तिके छिए पाथनीय नहीं हैँ ॥ २४४ ॥ 

उक्त अथको ही पुनः स्पष्ट करते हँ--'तमोमात्रान्तरायस्वा०' ईत्यादिसे । 

यदि उक्त रीतिसे मुक्ति स्वतःसिद्ध है, उसे साधनकी पेक्षा नहीं है, 

४३ 
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यदाऽनुभवकामस्य कायस्वेन्‌ प्रतीयते । 

परसङ्घयानं तदैकारम्यतात्पय कथयुच्यते २४६ ॥ 

युत्त नेकस्य शाल्लस्य ताद्य कायसिदयोः । 

दयस्याऽपि प्रधामत्वदरैशिष्टयं नैव सम्भवेत्‌ ॥ २४७ ॥ 
कना 
तो ज्ञान व्यर्थं है। इस शङ्काका निराकरण करते ै--साध्य-साधनविभागदूट्य 
आलेकलरूप मोक्षम विधेय अभ्यास आदिकी खक्ष महीं दैः किन्त 
तिरोधायक अज्ञानकी निवृत्तिके छ्ए ज्ञानकी अपेक्षा है । अन्तराय 
( व्यवधायक ) तमोमात्र ८ अज्ञान ) सुक्तिकी अभिव्यक्ति प्रतिबन्धक हे, अतः 
उसकी निधृत्तिके छिए ज्ञानकी अपक्ष होनेपर भी साध्य-साधन-विभागसे शून्य 
ठेकाल्यद्ूप भुक्तिं भावनाकी अपेक्षा नहीं है, यह इोकका अथे है । 
भाव यद्‌ है कि तच्वज्ञानोयततिते पहले साध्य-साधनका विभाग हे, अतः तत्‌-तत्‌ 
साध्य फलोकी प्राक छिए तत्‌-तत्‌ साधनोकी अपेक्षा होती है, परन्तु 'आसे- 
वेदं सर्वम्‌ स्यादि श्रतिसे आत्मतच्वसाक्षाकार होनेके बाद द्तज्ञानका उप- 
मर्दन होनेसे द्वेतक्ञाननिवन्धन साध्यसाधनादिके विभागका रोप होनेपर भावना 
आदिकी अपेक्षा नहीं होती, अतएव ध्यत्र तस्य सर्वमासेवाभृक्तत्केन कं पर्येत्‌ केन 
कं श्रणुयात्‌" यह ॒श्रति आसज्ञानदशामे सामान्यतः साध्यसाधनक्ा प्रतिषेध 
करती है ॥ २४५ ॥ 

"यदाऽनुभवकामस्य' इत्यादि । सङ्गा--ययपि प्रसंख्यान साक्षात्‌ मोक्षका उपाय 
नही है, आत्मतत्वज्ञान ही साक्षात्‌ मोक्षका उपाय हे, फिर भी त्वज्ञानका 
रोष ( अङ्ग ) प्रसंख्यान हे, क्योकि प्रसंस्यानके बिना (तत्वमसि आदि 
वाक्य द्वारा आस्मत्वका ज्ञान नहीं हो सकता, इसटिए परम्परया मोक्षके रिषि 
प्रसंख्यानविधि आवरयक हे । 

उत्तर--मोक्षके प्रति उपायभूत साक्षात्कारके र्िए यदि प्रसंख्यानका विधान 
मानोगे, तो वेदान्तका आसेक्यवस्तुमे तात्प नहीं होगा, क्योकि उक्त शासका 
तात्य प्रसंख्यानविधिम ही सिद्ध होगा, एेसा होनेपर आसेक्य, वेदान्तवे न 
हानेसे, निष्प्रामाणिक हो जायगा ॥ २४६ ॥ 

परकृत वाक्य प्रसंख्यानविधि ओर आलेत्व उभयपरक है, इसका निराकरण 
करते दुक्तं नैकस्य न्ञाखस्य' इत्यादिसे । 
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ब्रह्मात्मत्वं यदि ज्ञातं ऊुतस्तर्हि परोक्षता । 
न ह्यात्मनः परोक्षत्वं मृढोऽपि प्रतिपद्यते ॥ २४८ ॥ 
मितेवदधिर्भयव्रद्धौ तदव्द्धिमितिव्द्धितः। 
इत्यन्योन्याश्रयत्वेन मितिघरद्धिः कथं तव ।॥ २४९ ॥ 

एक ही वाक्य सिद्ध ओर साध्य उभयपरक नहीं हो सकता, क्योकि उसका 
दोनों अर्थेमिं सख्य तासयं माननेसे वाक्यभेद हो जायगा । जौर प्रसंख्यान 
द्वारा वस्तुके बोधन्मे उसका तात्य माननेपर तो वाक्यभेद नहीं होगा 
परसख्यानमे अवान्तर ॒तासय ओर रेकास्यके बोधने मुख्य तात्पर्यं हो सकता 
है, परन्तु एेसा मान नहीं सकते, कारण क्रि “मूतं मञ्यायोपदिश्यते इस 
न्यायसे भूतकी अपेक्षा मन्य ही प्रधान होता है, अतः व्तुके बोधन द्वारा 
परसख्यानम दही मुख्य तास्थ मानना उचित है, सौर एेकास्यकी सिद्धिके छिए 
मुख्य तात्प रेकात्म्यमें ही मानना उचित है । इस तरह दोन मुख्य तारय 
माननेमे विरोध है, क्योकि साध्य सतत कार्यदही हे ओर सिद्ध साध्यकी सिद्धिके 
ए है, अतः एक वाक्यका दोनों अर्थोमिं मुख्य तात्पयं नहीं हो सकता । 

वेशिष्टनैवः का तास्थ यह है छि यदि प्रसंख्यानविशिष्ट एेकास्मयमँ था 
एेकात्यविरिष्ट प्रसंख्यानं विधि मानी जाय, तो एक अर्थं प्रधान ओौर दूसरा 
अप्रधान होगा एवं प्रधानम सुख्य तात्पर्यं तथा अप्रधान अबान्तर तात्पर्य होगा । 
यदि वोनों अथ प्रधान माने जार्य, तो विरोध होगा । एकको प्रधान ओर दूसरेको 
अप्रधान मानने्मे दोष नहीं है । नवः से विरिष्टविभिका खण्डन करते है - 
उक्तं रीतिसे दोनों अर्थोकि प्राधान्यखूपसे विविक्षित दोनेसे विरिष्टकी विधिभी 
नही हो सकती ॥ २४७ ॥ 

आलमतक्व ज्ञात है इस पक्षम तो परोक्ष दी ज्ञान होगा, अतः 
भपरोक्ष ज्ञानके छिए विधि अपेक्षित दै, इस पूर्वोक्तका खण्डन करते है-- 
ब्रह्मात्मत्वम्‌' इत्यादिसे । 

्रह्मालस यदि ज्ञंत होगा तो न्ह परोक्ष कैसे होगा? विषय परोक्षं 
होनेसे ज्ञान परोक्ष होता है । मूखं भी पुरुष स्वात्माका परोक्ष अनुभव नहीं करता, 
किन्तु अपरोक्ष दी अनुभव करताहै। सो चार दीसे दहो जायगा, इसके 
छिए्‌ प्रसंस्यान विधिकी आवद्यक्रता नहीं हे ॥ २४८ ॥ 

भितेदृद्धिमेयद्द्धौ' इत्यादि । एक-एक पादपे मितिकी बृद्धि होती दै, 
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पादानामपि सम्भूय न युक्ता देनाथेता । 
सम्भूयकारितोत्पत्तौ दृष्टा न त्ववभासने ॥ २५० ॥ 


इस पूर्वोक्तं अर्थका अन्योन्याश्रय दोषसे खण्डन करते दै ज्ञानकी वद्धि 
विषयातिरायके बिना नही होती अर्थात्‌ इस ज्ञानसे यह ज्ञान अधिके, 
इसमे कारण विषय ही है । न्युनविषयक ज्ञाने अधिकविषयक ज्ञान 
बडा कटा जाता है । स्वतः ज्ञानम उक्ष या अपकर्षक नहीं है । विषयके 
उत्कर्षं ओर अपकषैसे ज्ञानम उक्ष ओर अपकर्षका व्यवहार होता है । अतएव 
उदयनाचाथने कुुमाज्चस्मिं कदा है- "विषयेण विषो हि निराकारतया धियाम्‌ । 
(विषयेणः यह तृतीया मेदे है! ज्ञानम विषय दी विरोषदहै, कारण कि ज्ञान 
निराकार है, अतः आकार द्वारा उसका उत्कषं ओौर अपकषं॒नहीं होता, किन्तु 
विषय ही विदोष है। मेयकी बृद्धि मितिकी बृद्धिके बिना नहीं होती । मेयकी 
ृद्धिसे मितिकी वृद्धि, मितिकी बर्धिसे मेयकी वृद्धि, यष्ट अन्योन्याश्रय दोष हे, 
अतः आपके मतसे मितिकी बृद्धि कैसे होगी £ अर्थात्‌ नहीं हो सकती । 
एक-एक पादसे मितिकी वृद्धि तब होगी, जव मेयकी बृद्धि होगी, सौर मेयकी 
द्धि होनेपर भिन्नविषयक मितिके स्वस्वविषयमे म्यवस्थित होनेसे भिच्र-भिनन 
मिति होगी, एकमिति तो होगी नहीं। रेसी अवस्थामे मितिकीच्रद्धि 
कैसे होगी £ यह ताद्य है ॥ २४९ ॥ 

ओ यह कहा गया हे कि तेकः वत्ती ओौर अग्िके दृष्टन्तसे चारौ पाद मिकरं 
भीलेकत्वके बोधकः सो मी ठीक नहीं दै, यह कहते है "पादानामपिं 
इत्यादिसे । 
` उक्त दृष्टन्तते चारों पाद मिकुकर ज्ञानके उलादक हयो सकते दै, अर्थके प्रकाशक 
मही हो सकते। जसे तेर, वती. ओर अगि- ये तीनों प्रदीपके उत्पादक है । 
प्रदीपसे घटादि वस्तुका पकार होता हे । तेर आदि सब मिरुकर षरके प्रकाशक 
महीं हँ । तेर आदि तीनों वस्तुओंको एक जगह रखनेपर मी प्रदीपकी उल्तिके 
बिना वस्तुका प्रका नहीं ह्येता, अतः उक्त तीनों द्वारा उन्न प्रदीप ही रोकमें 
अथेका प्रकारक देवा गया हे, वैसे ही उक्त पादचतुष्टय सम्भूय मिरुकर 
प्रितिके उत्पादक हँ ओौर प्रमिति अर्थकी प्रकाशक है, -यहयी उक्त इष्टान्तसे 
सिद्ध होता हे ॥ २५० ॥ 
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तैरख्वस्यग्रयोऽप्येते प्रदीपोत्पत्तिकारणम्‌ । 
जातात्मङामो दीपोऽथ स्वयमेव प्रकाशयेत्‌ ॥ २५१ ॥ 
अतः सम्भूयकारित्वं यदि वक्षि तदोच्यताम्‌ । 
मानस्वरूपराभाय, न तु मेयोपरन्धये ॥ २५२ ॥ 
मानपादत्वमप्येषां मात्रादीनामसङ्कतम्‌ । 
प्रमातुर्मानपादत्वे मानं स्यादग्रमारकम्‌ ।॥ । २५३ ॥ 


! तैलवत्यभ्रयोऽप्येते' इत्यादि । तेर, वत्ती ओर अमि ये तीनों प्रदीपकी 
उत्पत्तिके कारण हँ । इन तीनोसे उसन्न प्रदीप स्वयं--उक्त तीरनोकी सहायतके 
बिना--अर्थका प्रकाशक है ॥ २५१ ॥ 


अतः संभूयकारित्वम्‌' इत्यादि । चकि उक्त तीनां प्रदीप उतपक्िके कारण हैः 
अतः उनमें संमूयकारित है, अथात्‌ वे मिककर कारण ह, यह यदि करै, तो म्ले दी 
आप कर, किन्तु किस कार्म संभूयकारिता है, एसी जिज्ञासा होनेपर प्रमितिकी 
उत्पत्तिमे सम्भूयकारिता है अथेके बोधम नही, यही समीचीन उत्तर होगा । इससे 
आपका अभीष्ट नीं सिद्धं होता ॥ २५२ ॥ 

प्रमात्रादिमे मानपादलर मानकर यह दोष दिया है, वस्तुतः प्रमा्रादि 
मानपाद नदीं हो सकते, यह कते है--“मानपादस्वमप्येषाम्‌' इत्यादिसे । 

परमात्रादि्े मानपादत्र मानना अत्यन्त असङ्खत है, क्योंकि प्रमाण सप्रमातृकं 
हेता है, अप्रमाव्रक नहीं । प्रमाता; मानपाद होनेसे, प्रमाणके अन्तत हो जायगा, 
जेसा कि आप कहते हँ । एेसी मवस्थमें प्रमातृदयुल्य दही परमाण होगा, ओर रेसा हये 
नहीं सकता, कारण कि प्रमाण करण है, करण कवरष्यापारका निषय होता है । 
यदि कती ही नहीं होगा, तो उसके व्यापारका विषय करण कैसे होगा 
ओर यह भी सुक्ष्म दृष्टिसे विचार करना चाहिए कि यदि प्रमाता मानां है, 
तो इसमे प्र यह होताहै कि संसारी आत्मां मानास है, या असंसारी 
प्रथम पक्षम संसारी आत्मा मानका आश्रय है, अतः वह मानका अंश॒ नहींहो 
सकता । क्योकि आश्रयाश्रयिभाव अत्यन्त भिन्नमे होता हे, अभिन्रमे नहीं । 
अदा जओौर अशीका अत्यन्त मेद नदीं माना जाता | द्वितीय कस्प्मे असंसारी 
आतमा प्रमेय है । अतः बह प्रमाणां नहीं हो सक्ता, विषयत्व ओौर विषयत्व 
एकमे नही रहते । प्रमाणम विषमिल रहता दे ओौर प्रमेये विषयत्व । 
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प्रमाणादतिरिक्तो यो मेय मानेन बुध्यते । 

स प्रमाता कथं तस्य मानपादत्वञ्युच्यते ।॥ २५४ ॥। 
दितीयपादः चब्दाख्य एेकात्म्य बोधयेन्न वा । 
अबोधे मानपादत्वं केन द्वारेण गच्छति ॥ २५५ ॥ 
वोधे तु ताषतैवाऽत्र पुमथस्य समाधितः । 
अप्रामाण्यभयं कस्मा्येन युक्तिमपेक्षते ॥ २५६ ॥ 





यदि प्रमेय मानाश्च होगा, तो प्रमेयसूपसे विषयत ओर मार्नािलरूपसे 
विषयिलकी आपत्ति होनेसे एकमे विरुद्ध दो धर्मोकी आपत्ति हो जायगी, जौ 
अत्यन्त अनुचित है ॥ २५३ ॥ 

माणसे अतिरिक्त प्रमाता होता दै, यही स्पष्ट कहते हँ--श्रमाणाद्‌- 
तिरिक्तो' इयादिसे | 


प्माणसे ८ साधनसे) अतिरिक्त (भिन्न) जो प्रमासमवायी प्रमाता 
परमाण द्वारा प्रमेयको जानता है वह प्रमाता मानका अ दै, यह कैसे 
कहते हो £ अथात्‌ अनुचित कहते हो ॥ २५४ ॥ 


(द्वितीयपादः इत्यादि । शब्दको द्वितीयपाद कहते दैः इसमे यहं 
प्रन होता है कि शब्दनामक द्वितीयपाद रेकात्म्यषूप अका बोध कराता है या 
नहीं £ प्रथम पक्षमे यदि वह्‌ उक्त अथेके बोधका जनक नहीं है, तो उसे किम रूपसे 
मानपाद कहते हैँ । प्रमितिकरण द्वारा प्रमाण कहता है । जब शब्द उक्त अथ- 
विषयक प्रमितिका जनक नहींहै, तो प्रमाण ही नदीं हुभाः किर अप्रमाणको 
प्माणांड कहना मिथ्या ही है ॥ २५५ ॥ 


"वोषे तु तावतैवाऽत्रः इत्यादि । यदि आलेकल्विषयक बध शब्दस 
हता है, यह मानते दो, तौ उस गोधमात्रसे मोक्षखू्प पुर्षा्थफी प्राति होने 
फटपयेन्त राब्दका व्यापार समाप्त हो गया, अतः सप्रयोजनत होनेसे प्रामाण्य ही 
है, तो फिर उसमे अप्रामाण्यका भय है किससे £ यदि कहौ किं निष्प्रयोजनत्वके 
भयसे चब्द ॒युक्तिकी अपेक्षा करता है, तौ यह भी युक्त नहीहे, क्योकि 
सप्रयोजनत्वसे निष्प्रयौजनखकी निति होनेसे भयका कारण ही नहीं है, अतः 
शब्दको युक्तिकी अपेक्षा महीं हो सकती ॥ २५६ ॥ 
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परोक्षत्वेन शास्रेण बुद्धं न खयुभूयते । 
अप्रामाण्यभयं तस्मादिति चेद्ुल्यते न यत्‌ ।॥ २५७ ॥ 
मेयस्व भावात्‌ पारोक्ष्यं फि वा रन्दस्वभाँवतः 

आदे किं ब्रह्मता त्र परोक्षा स्याहुतात्मता ॥ २५८ ॥ 
यत्साक्षादपरोक्ष तद्‌ ब्रह्मत बरह्मणः श्तौ । 
रुख्यापरोक्ष्यमुदितं पारोध्यं श्॒ङ्यते ईतः ॥ २५९ ॥ 





परोक्षत्वेन" इत्यादि । शब्दसे आसतत्वका ज्ञान तो ज्र दोता षै. 
किन्तु अनुमव-- प्रत्यक्ष नहीं होता, ईइसषटिए अप्रामाण्यका भय होता है ¦ 
ज्ञानमा्रसे शुक्ति नहीं होती, किन्तु अनुभवसे होती है, इसषिए युक्तिकी 
सहायता अपेक्षित है । यद्यपि शाब्दज्ञान भी अनुभव ही है, तथापि अनुभवसे 
अपरोक्षामक अनुमव विवक्षित है; यह भी "युक्त नहीं है, कारण कि आस्- 
तत्का शाब्दज्ञान भी अपरोक्षातमक ही होता है, परोक्षात्क नहीं होता है । 
जव प्रमेय परोक्ष होता हे तब तद्विषयक शाब्दज्ञान भी परोक्ष होता है । जब विषय 
अपरोक्ष होता है, तब तद्विषयक शाब्द ज्ञान भी अपरोक्ष ही होता है | परोक्ष 
जओौर अपरोक्ष मेयके अनुसार दै, राब्दके अनुसार नहीं ॥ २५५॥ 


भियस्वभावात्‌ पारोक्ष्यम्‌" इत्यादि । (तत्त्वमसि! आदि शब्द द्वारा बह्मा 
सज्ञान परोक्ष होता है, यह आप कहते हँ, इसमे प्रन् यह है कि उक्त ज्ञानमे 
परोक्ष मेयस्वमावसे होता है, अथवा शब्दस्वभावसे £ प्रथम पक्षम पिर विकल्प 
है-त्रह्म परोक्ष है या आत्मा ? ब्रह्म ओौर आस्माका ज्ञान होनेपर उनके अभेदका 
्ञान हो सकता है, अन्यथा नहीं । अतः प्रमेय बह मौर आत्मा दोनों है 
एक-एकका परोक्ष होनेपर उनके भेदका ज्ञान परोक्ष होगा, इस तासर्थसे एक-एकमे 
परोक्षसका प्रश्च हे ॥ २५८ ॥ 


यत्साक्षादपरो ° इत्यादि । 'यस्साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्मः इत्यादि वाक्यसे ब्रह्म 
अपरोक्षात्‌ अर्थात्‌ अपरोक्ष है, यह ज्ञात होता है । साक्षातशब्दसे ब्रह्मम स॒ख्य 
अपरोक्षत है, घषरादिकी तरह ज्ञान द्वारा नहीं, यह ज्ञात होता है, अतः ब्रहम 
परोक्षत्रकी राङ्का. क्यों करते हो £ निश्चय संशायका प्रतिबन्धक होता है । निर्दोष 
शति द्वारा निश्चित अरम सन्देह ही नहीं ह्यो सकता ॥ २५९ ॥ 
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आत्मनस्तत्र पारोक्ष्य पूव॑मेव निरा़ृतम्‌ । 

शढदः स्वयगुदासीनः परोक्षत्वापरोश्ष्ययोः ॥ २६० ॥ 
देशादिभिध्यैवहितं पारोश्येणाऽवषोधयेत्‌ । 
इतरश्वापरोक्येण दशमस्त्वमसीतिवत्‌ ॥ २६१ ॥ 
देशात्कालाद्रस्त॒तो वा व्यवधानं मनागपि । 
ेकात्म्यवस्तुनो नास्ति तत्र पारोक्ष्यधीः इतः ॥ २६२ ॥ 





गथकूष्य्यानतप्यदनकिनतयणषपकणपयककायोणनायानिो ययानया 


. (आत्मनस्तत्र' इत्यादि । आतमा परोक्ष है, इसका निराकरण तो श्रदह्मासनः 
परोक्षत्वं मूदोऽपि प्रतिपदे इस पूर्वोक्त पचसे दी कर चुके दै अतः पुनः 
निराकरण करना पिष्टपेषणके समान है । जिस अर्थम किसीकी विप्रतिपत्ति हो, 
उस अर्थक्ा साधन-बाधन अपेक्षित होता है । जो अथं मूटबुद्धिको भी सम्दिग्ध 
नहीं है, प्रुत निधित है, उसका साधन करना व्यथे हे । “संदिश्य न्यायाः प्रवतन्ते 
दस न्यायसे संदिग्ध अर्थका दी सोपपत्तिकं निणेय करना चाहिए । द्वितीय 
कद्पके विषयमे कहते दहै--शष्द!?इति । चन्द परोक्चत्र तथा अपरोक्षत्व 
स्वयसुदासीन है अर्थात्‌ परोक्ष ॒शब्दस्वमावनिबन्धन नहीं है, अगर एेसा होता 
तो 'दश्चमस्वमसि' इत्यादि वाक्यसे अपरोक्ष ज्ञान नही हो सकता । अपरोक्ष 
भ्रमकी निवृत्ति भी दरामोऽहम्‌" ८ दसवां भ हं ) इस अपरोक्ष ज्ञानसे ही होती 
है, अतः शब्दसे परोक्ष ही होता है, ठेसा नियम नही है ॥ २६० ॥ 

देशादिभिव्येवहितम्‌' इत्यादि । भदित कालादिका महण है । देश भौर 
कालस उ्यवहित अथका शब्दसे परोक्ष ज्ञान ही होता हे, अपरोक्ष नहीं । जिस 
पदाथका जिस देश्च ओर कस्म ज्ञान होता दहै, उप्र देश ओर कार्म यदि 
वह पदाथे न रहकर देशान्तर ओौर कारान्तरमँ रहतादै, तो वह देश 
ओर कासे व्यवहित दोनेसे शब्द द्वारा परोक्षन्ञानका गोचर होता है । 
जेसे--^रामो राजा बभूवः इत्यादि वाक्यसे श्रीरामजीके राजा होनेका ज्ञान 
परोक्ष ही होता है, अपरोक्ष नहीं होता यौर जो अर्थं देशादिसे व्यवहित नहीं 
है, किन्तु अन्यवहित है, उसका राब्दसे मी अपरोक्ष हयी ज्ञान होता है । जसे 
'दरामस्त्वमसिः इत्यादि वाक्यसे "द्वा भ ह" यह ज्ञान अपरोक्ष ही होता ३ । 
इतरत्--व्यवहितसे भिन्न--जथात्‌ अन्यवहित, यह अथ है ॥ २६१ ॥ 


दुशात्कासाद्‌" इत्यादि । जब देश; कारु तथा वस्तुसे थोडा मी रेकात्य- 
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नियतं यदि साक्चस्य पारोक्षयेणेव बोधनम्‌ । 

न तदहि तखधीः शाखराद्याथातम्यानवबोधकात्‌ । २६३ ॥ 
परोक्षे बुद्ध एेकास्म्ये वस्तुसिद्धिने तावता । 

अनश्वूपे बुद्धेऽपि गव्यश्वो नहि सिद्धयति ॥ २६४ ॥ 


व्तुमे म्यवधान नही है, तव उक्त अर्थम परोक्ष बुद्धि कसे होगी £ अर्थात्‌ 
परोक्ष ज्ञान नहीं होगा, अपरोक्ष दही होगा ॥ २६२ ॥ 


(नियतं यदि" इव्यादि। यदि राब्दको स्वभावतः परोक्ष बुद्धिका जनक मारन, 
तो वेदान्तश्ाख्से जो आसमन्ञान होता है, वह तच्ज्ञान न कहरवेगा, कारण कि 
अपरोक्ष आस्माका शाखने यदि परोक्षखूपसे बोध कराया, तो अपरोक्ष 
अथे परोक्षत्वपरकारक ज्ञान अयथा ही हुभा, इस परिस्थिति अयथाथज्ञानका 
जनक वेदान्तशाख प्रमाण नहीं हो सकता, किन्तु सम्पूण वेदान्तशाश्चमें 
अप्रामाण्यकी आपत्ति हो जायगी । इसकिए शब्द नियमसे परोक्षन्ञानका जनक 
नहीं होता, किन्तु स्वभाव्रके अनुरोधसे परोक्ष ओर अपरोक्ष दोनों जानोका 
जनक होता है, यही सिद्धान्त आदरणीय है ॥ २६३ ॥ 


"परोक्षे बुद्ध ०' इत्यादि । शाखसे वस्तुविषयक अपरोक्ष ज्ञान नही होता, 
किन्तु संसृष्टपदाथविषयक परोक्ष ज्ञान द्यी होता है, एेसा माननेवारके मतं 
आतमसाक्षात्कारके छिए प्रसंख्यानविधि आवद्यक है, यह शङ्क है । इसका 
उत्तर यह है कि श्यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ जह इस शरतिसे ब्रह्म अपरोक्ष है, यह 
सिद्ध होता है । यदि श्रतिसे अपरोक्षका परोक्षज्ञान होगा; तो श्रुति अप्रमाण 
हो जायगी तथा असंखष्ट अपरोक्ष वस्तुकी सिद्धि नहीं होगी । अव पूर्वपक्षी 
इसका उत्तर ॒देता है कि शाको असंसृष्ट अपरोक्षसे विरक्चण संखष्ट परोक्षका 
बोधक माननेपर परतियोगिविधया असंसृष्ट अपरोक्ष वस्तुक मी सिद्धि हो जायगी 
अर्थात्‌ संसृष्ट परोक्षमे विरोषण है--असंसष्टाथापरोक्षविरक्षण । विरक्षणका 
अथ है भिन्न। भेदम प्रतियोगिविधया विरोषण है--असंसृष्टाथे । विदेष्यके 
समान विशेषण भी विदिष्टज्ञानका विषय होता है, इसकिए विरोषणविधया 
प्रतीयमान असंसष्टापयक्ष वस्त॒की भी सिद्धि माननी दही होगी, अतः उक्त 
अर्मे श्चतिप्रामाण्यकी कोई चिन्ता नहीं दे। इसका खण्डन करते दै 
"गौ अदवभिन्र है इस ज्ञानक्रा विषय है--अश्वभिन्न गौ । गौम अश्वभेद 

2. 
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ततः शाखत्तचधीशन परोक्षतयेव धीः । 

उदेति तेन युक्तयादिषाददयमनर्थकम्‌ ॥ २६५ ॥ 
व्यपास्तानर्थसंदभमात्मानमवगच्छतः । 
किमाप्यमधिकं तत्र येन युक्त्यादयपेक्षते ।। २६६ ॥ 
का वा युक्तिः प्रदीपस्य सर्पादिभयनालकम्‌ । 
रञ्ज्वादितयविक्ञानं इषेतः सहकारिणी ॥ २६७ ॥ 





विरोषण है ¦ मेदे अश्व विरोषण है! परन्तु इस ज्ञानसे गोमत्रैकी सिद्धि 
होती है, अश्वकी नहीं । इसी प्रकार असंखशपरोक्षविरक्षण ज्ञानसे संसृष्ट परोक्ष 
विषय ही सिद्ध होगा, असंखष्टापयेक्ष वस्तु सिद्ध नहीं हो सकती, अतः उक्ताथमें 
दासी अप्रामाण्यापत्ति निवाय ही है। सारा यह है कि असंखष्टापरोक्ष- 
विलक्षण ससृष्ट परोक्षमे रान्दत्व है, किन्तु तद्विरोषणीभूत असंसष्टापरोक्षांशम 
शाब्दत्व नहीं है अर्थात्‌ शब्द द्वारा उक्ताथकी सिद्धि नहीं होती, ओौर न उक्त 
अभ्रे शक्ल ही प्रमाण हयो सकता है, अतः प्रसख्यानकी विधि अयुक्त है ॥२६४॥ 

राक्षसे परोक्ष ही ज्ञान होता दै, यह्‌ नियम न होने का फर कहते है - 
ततः शाख्ात्‌' इत्यादि । 

शासे नियमतः परोक्षज्ञान ही होता है, इस नियमके न माननेसे शाखसे 
जो आसतच्वज्ञान होगा; वह परोक्ष दी होगा यहतोसिद्ध होगा नही, 
किन्तु अपरोक्षतया भी उसका ज्ञान होगा, पिर युक्त्यादि पाद्य अनथक 
ही दै ॥ २६५ ॥ 


"व्यपास्तानर्थ० इत्यादि । सांसारिक सकरु दुःखोकी निष्ृ्तिपुरःसर 
आसमाको जाननेवाख अधिक क्या पाताहै ? जिसके छिए युक्स्यादिकी अपेक्षा 
होती है। राखजन्य ज्ञानमात्रसे निःरोष ्शनिवतेक यदि आलमज्ञान हो 
जाता है, यौर इसे अतिरिक्त कुछ -फल दी नहींहै, तो फिर किस फलकी 
प्रप्तिके हिए युक्तयादिकी अपेक्षा मानते हो १॥ २६६ ॥ 

स्वाथका बोधन करने्मे शब्दको युक्ति आदिकी अक्षा नहीं है, यह्‌ 
प्रदीपदृष्टान्तसे सिद्ध करते दका वा युक्तिः' इव्यादिसे । 

ञेते प्रदीप अपने तेजके प्रमावसे रज्जुतत््वका साक्षात्कार तथा उसके 
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शब्देन ज्ञा्यते यदत्तथेव यदि युक्तिभिः | 

व्यर्थताऽथ विरोषधत्‌ सम्पराप्रा भिन्नमानता-।॥ २६८ ॥ 
स्वप्नादियुक्तिभिधेत्तष्टौकिकीभिः प्रसाध्यते । 

अवेदिकं भवेदस्त स्याच शाखानुवादता ॥ २६९ ॥ 





द्वारा सर्वुद्धिजन्य भय, कम्प आादिकी निवृत्ति करता है अथौत्‌ सपदिभयके 
निवतैक रज्जुतचज्ञानकी उलत्तिके ङ्एि स्वकीय तेजसे अतिरिक्त जौर किसी 
पदाथकी सहकारीरूपसे उसे अपेक्षा नहीं है, वैसे दी सकखु्टुःखनिवतेक आत्म- 
ज्ञानके उत्पादक राब्यको सहकारीषटपसे युक्त्यादिकी अपेक्षा नहीं है । अधि- 
ानतच्वके ज्ञानसे अध्यस्तके उपादान अज्ञानकी निवृत्ति होती है । उपादानकी 
निवृक्तिसे उपादेयकी निवृत्ति होती है । प्रपच्चका निमित्त है--आत्माका अयथा्था- 
नुभव । शाखसे आस्ाका यथाथीनुभव होनेपर उपादानमूत अज्ञानकी निद्रत्तिसे दी 
परपंच निवृत्त हो जातादहे। उसे द्रे सहकारी कारणकी अपेक्षा नहीं हे। 
विववादमे प्रपञ्च ओर उसकी निवृत्तिमे अज्ञान भौर ज्ञान ही निमित्तैः 
दूसरा नहीं ॥ २६७ ॥ 

(शब्देन ज्ञाप्यते इत्यादि । जितने अका बोध शब्दसे होता है, 
उतना ही युक्स्यादिसे भी होता है या उससे अधिक £ प्रथम पक्षम दोष कहते 
है--थुक्तिभित्य्थता' से। जो अथे शब्द द्वारा ज्ञात हो चुक! है, फिर उस अथकी 
जिज्ञासा होती ही नही, अतः उस अथक ज्ञापक युक्त्यादि व्यथ ह, अन्यथा 
युक्ते आदिसे ज्ञात होनेपर भी ज्ञापकान्तरकी अपेक्षा होनेसे अनवस्था ही 
पस्थैवसान होगा । द्वितीय पक्षम भिन्नमानता होगी अर्थात्‌ शाब्द अथसे 
अतिरिक्त अथका यदि युत्यादिसे भान मानते है, तो सम्भूयकारिता अर्थात्‌ मिरुकर 
एककायैकारिता नहीं बन सकती, किन्तु मिन्न-मिन्न विषयकी प्रमितिके जनक 
होनेसे भिन्-भिन्न मानता होगी ॥ २६८ ॥ 

'स्वभ्रादियुक्ति०” इत्यादि । शब्द, युक्ति आदि प्रत्येक मान दँ, यह माननै- 
पर भी यह प्ररनदहोता है कि स्वमादिदृष्ठन्तसे सिद्ध ङौकिक अन्वय ओर 
व्यतिरेकल्ूप युक्तिसे श्रम सत्यै यह बोध मानते दै या वेदैकशम्य 
यक्तियोसे ? प्रथम पक्षम ऋय अवदिक हो जायगा, कारण किं जात्‌, 
ध्वप्न ओर युषुपि--इन तीनों अवस्थाओंका परस्पर व्यभिचार है, अनुवत. 
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वेदिकव्वेऽपि युक्तीनामागमा्थप्रधानतः । 
अनुवादत्ममेव स्यात्‌ स्याच शास्रादभिन्नता ॥ २७० ॥ 





मान ब्रह्म ही सत्य है, यह निश्चय ठौकरिक युक्ति द्वारा होनेसे ब्रह्म सीकिक हो 
जायगा ओर 'तन्त्वौपनिषदं पुरषं एच्छामि' इस श्रुतिसे ब्रह्म ओौपनिषद्‌ माना 
जाता है, मथीत्‌ उपनिषतसे दी ब्रह्म ज्ञात होता है, इसर्णएि जौपनिषद्‌ कहराता 
है, अतएव ब्रह्म ॒बेदान्तेकवेय माना जाता दहै | ओौर युक्त्यादिसे सिद्ध बरह्मके 
अनुवादक ्तच्वमर्तिः आदि वाक्यम अनपेक्षत्वरक्षण प्रामाण्यका भङ्ग ही 
जाथगा । यदि ब्रह्म मानान्तरका विषय नहीं हे, यह मानते है, तो अज्ञात- 
ज्ञापक ्तच्वमसिः आदि वाक्यम निरपेक्षतवरक्षण प्रामाण्य सिद्ध होता हे। 
य॒दि ब्रह्म मानान्तरविषय है, यह मानते हैः तो युक्यादि द्वारा ज्ञात ब्रह्मका 
उक्त श्रतिसे बोध होता है । यदि श्रुतिजन्य ब्रह्ममोधम उपायविधया युक्तथादिकी 
अपेक्षा होनेसे रौकिक वाक्यके तुल्य वेदवाक्यभीदहो, तो छौकिक वाक्यकी 
अपिक्षासे वैदिक वाक्यम निपक्षखलक्षण प्रामाण्य है यह विशोषाभिधान 
असंगत हो जायगा ॥ २६९ ॥ 

“रेदिकतवेऽपि " इत्यादि । ब्रह्मप्रकारक उक्त युक्तियो, वेदैकगम्य होनेसे, 
वैदिक ही है, रौकिक नहीं है। जामत ; स्वर ओौर सषुधिका त्र्ातसविवेचनके ए 
ही वेदान्ते उपन्यास हे । उनके द्वारा दही ब्रह्म परमाथ सत्‌ प्रतीत होता है । ठीक 
है, यदि उक्त युक्तिर्यो भीवेददहीषैः वेदातिरिक्त नहींदै, तो उन युक्तियोका 
मी वेदम ही समावेश हा । ईस परिस्थिति मान त्रिपाद्‌ हयो जायगा ओौर आप 
उको चतुष्पाद्‌ कहते है । चार पादोमै एक पाद युक्ति दहै, टेकिन जव 
युक्तिका शाश्चमे ही समवे हो गया, तब शाखसे अतिरिक्त युक्ति इई नहीं । 
एेसी दशाम मान चतुष्पाद नहींहे, किन्तु त्रिपाद, यदी कहना चाहिए । 
रकृत युक्तियो वेदिक अर्थकी बोधक होनेसे वेद है, इसमे प्रमाण निम्न छिखित 
छेक भी है-- 

“मीमांसासंज्ञकस्तकः सर्वो बेदसमुद्धवः । 
सोऽतो वेदो सुमापापतकाष्ठम्बुरवणाक्तिषत्‌ ॥' 

शोकथं यह है--“मा स्याह्ववणाकरः इस कोशसे ^र्मा' नमककी सानं 
करती है । जेते नमककी सानम जो जक, काष्ठ जादि प्राप्त होते दै, वे सब 
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चतुर्थपाद आद्त्तिः इयात्साऽतिश्चयं कथम्‌ । 
नद्याधृत्तौ प्रमाणस्य प्रमेयेऽतिश्चयो मतः ॥ २७१ ॥ 
यत्राऽपि चाऽन्धकारादिदोषात्‌ करमविनिधयः । 
तत्राऽपि भिन्नमेयत्वान्नैव सम्भूय मानता \ २७२ ॥ 
पूवं वस्त्विति विज्ञातं प्राण्य मानुषस्तथा । 
पुरुषोऽयमथ श्यामो डित्थ इत्यर्थभिन्नता ॥ २७३ ॥ 

नमक दहो जाते द नमकसे अतिरिक्त नहीं रहते, वैसे दी वेदसे उयन्न 
मीमांसासंज्ञक सब तर्कं॑वेद ही है, उससे अतिरिक्त नही है । अतः मान यदि 
त्रिपाद हो, तो ममान चतुष्पाद हेः यह सिद्धान्त असंगत हो जायगा ॥ २७० ॥ 

राढदर्मं॒युंक्तेके सहकारिवका खण्डन कर प्रसख्यानके सहकास्त्विका खण्डन 

करते ह “चतुर्थपाद इत्यादिसे । 

रादकी पुनः पुनः आद्रृत्ति- प्रसंख्यान है । इम भी यदि राढ्दका सटकारी 
मानतेहो,तो इस विषयमे यह प्रभ्रदहोता है कि राब्दावृत्ति क्या शाब्द 
वोधके विषयं अथेमे अतिरायकी अधायक्र है या नहीं प्रथम पक्षे 
दोष देते हैँ "नहि" इत्यादिसे । प्रमाणकी आव्ृत्तिसे प्रमेयमे अतिशय कदी 
भी नहीं देखा जाता । उदाहरणके ङ्िए घटका प्रस्यक्ष ठीजिए ¡ बार-बार घटके 
प्रत्थक्षसे घरमे कुछ भी अतिशय नहीं अनुभूत होता है । इसरिए राब्दकी 
आदरत्तिसे राढ्द अथेमे अतिश्चय कहना दष्टविरुद्ध है ॥ २७१ ॥ 

'यत्राऽपि इत्यादि । मन्द अन्धकारम अथवा दर्‌ देशम स्थित 
पदाथकं प्रथम सामान्यरूपसे प्रदयक्ष होता है, परन्तु बारबार देखनेसे तथा 
समीप जानेसे जब विरोषरूपसे ज्ञान होता है, तव ये घटादि हैः यह निश्चय 
होता है, इसठिए आदृत्ति साक है हौ, यपि उक्त स्थस्मै भावृत्तिके 
सफ़र होनेसे मानकी अआव्रत्ति साथक है या नहीं यह प्रर नहीं हो सकता, 
तथापि संभूयकारिता तो वहां भी नहीं दहै, कारण कि पूर्व मानका ओर उत्तर 
मानका विषय एक नहीं दहै, किन्तु मिन्न-मिन्न है। अञ्यावृत्त वस्तुका 
सामान्याकार पूर्वं मानका विषय हे ओर व्यावृत्ताकार उत्तर मानका विषय है, अतः 
मेयके भेदसे एक मान नहीं है, किन्तु भिन्न-मिन्न मान है, इसलिए यदि एक 
मानकी आदृत्ति दी नहीं है, तो मानावृत्तिका साफल्य कहा १ ॥ २७२ ॥ 

धवं वस्त्विति! इत्यादि । जर्हापर पूर्वज्ञानसे ज्ञात हुजा किं भगे को 
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अतः प्रमेय एकस्मिन्नाऽऽवृत्तिःकिं करिष्यति । 
मितिबरद्िदूषिताऽतः प्रसदह्ववानमनर्थकस्‌ ॥ २७४ ॥ 
अनुभूतिस्तत्फरं चेत्सकृदेव कृतेभवेत्‌ । 
एेकात्म्यानुभवोऽवश्य शाच्लाथस्य कृतत्वतः ॥ २७५ ॥ 
अथाऽसदरदनुष्ठानं प्रसङ्कयानं न चेतरत्‌ । 

तथापि नियो न स्यादवधेरनिरूपणात्‌ ॥ २७६ ॥ 


वस्तु द, द्वितीय ज्ञानसे ज्ञात हु कि मनुष्य है, तृतीय ज्ञानसे पुरूष दहै, चौभे 
ज्ञानसे श्याम है ओर पचे ज्ञानसे डित्थ पुरविरोष हे, इस प्रकारका 
भिन्न निश्चय होता है, वर्हापर भी एकविषयक मानकी आवृत्ति नहीं है, किन्तु 
भिन-भिन्नविषयक अनेक मान हैँ । मेय भी तत्‌-तत्‌ ज्ञानके मेदसे भित्र ही दैः 
अतः आवृत्तिकी सफरताका यह उदाहरण नहीं हो सक्ता ॥ २७३ ॥ 

(अतः प्रमेयः इत्यादि । चकि प्रमाण प्रमेये अतिश्चयका आधायक 
नहीं होता; अतः आद्षिष्प प्रसंस्यान क्या करेगा ? कुक नहीं । यदि किये 
कि पादवृद्धिसे मितिबृद्धि होती दहै, इसि प्रसंर्यान अपेक्षित है, तो इसका 
उक्त युक्तिसे निराकरण कर चुके दै, इसकिए मी प्रसंख्यान अनर्थक है ॥२७४॥ 

(अनुभूतिः इत्यादि । यापर प्रन होता हे कि प्रसंर्यान ध्यानमात्र है 
अथवा दीका, आदर, नैरन्तयं यौर सकार आदिसे विशिष्ट ध्यान ? समा. 
हितः पर्येत्‌" इत्यादि श्रुतिसे विधिविषय प्रसंख्यानं यदि सक्रद्‌ अनुष्ठित 
होकर आसतच्वके साक्षात्कारका जनक हो, तो उक्त विरोषणविचिष्ट॒परसंख्यानकी 
सिद्धि नदय हो सकती । जच्छ, सङ्कद्‌ ध्यानको ही मरसंख्यान करेगे, तब तो 
कोद आपत्ति नही हे १ नही, मव्यक्षविरोध ही जपति है, सद्‌ ध्यानसे आल- 
तत्वका साक्षाकार नहीं हताः, अतः तद्लोधक शाख अप्रमाण हो जायगा । यदि 
शाख प्रमाण है, तो उक्त विरोषणविंशिष्ट ध्यानको ही प्रसंख्यान मानेंगे, ॥२७५॥ 

अथाऽसङृदनुष्टानमू' इत्यादि । यदि असङृद्‌ ध्यानको ही प्रसंस्यान कँ, तो 
इस पक्षम कितनी बार आदत्ति करं । सौ, हजार, रक्ष मौर कोटि बार £ कितनी 
ध्यानावृत्ति प्रसंस्यान है ? इसकी अवधिका तो तिर्णय है नही; रेसी 
अवस्थामं मुरुश्चुकी प्रसस्यानमे निःसन्देह प्रबृत्ि न होगी, यह बड़ा दोष है | 
एवं कारुकी मी अवधिक निर्णय नहीं होगा, एक वषै, दस वर्ष इत्यादि । एक 
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न चाऽत्र चोदितः कालः सह्या वा येन नियः । 
तदृ्टारेण भवेन्ाऽपि संदिग्धे स्यात्‌ प्रवत्तेनम्‌ ।॥ २७७ ॥ 

दो वर्षं करनेसे जह्मसाक्षा्कार न होनेपर उक्त उपायम अविश्वास भी हो जायगा ! 
तथा मुसुश्च॒ उक्त उपायका स्याग कर देगा । शा्लविहित उपाय निशित होना 
चाहिए ॥ २७६ ॥ 

(न चाञ्त्र' इत्यादि । अननिहोत्रमे यद्ये प्रजापतये च साय प्रातजुदोति' 
दस श्रतिसे सायंकाल तथा प्रातःकार्का जसे विधान है वैसे ही प्रसं्यानमें 
किसी श्तिसे काख्का विधान नदीं देखते । 

शङ्ा--मासममिहोत्र जुति, भयदागेयोऽष्टाकपारेऽमावध्यायां 
पौणमास्यां चाच्युतो भवति! इत्यादि स्थर्म होममँ मासूम कारका 
विधाने, या अनिहोत्र कर्मका विधान है £? यह शङ्का कर अभमि- 
होत्रका विधान हे ही, फ्रि विधान नही हयो सकता, अतः होमका 
अनुवाद कर॒ मासखूप कारुका विधान मानना उचित है! यह पूर्वपक्ष 
करके सिद्धान्त किया है किं कारु परूषक अधीन नदी दहै कि जब चाहे 
तब अभीष्ट कालका विधान कर स्के। कारु तो अपने दी समय- 
पर आता ्ै। पुरषकी इच्छा या व्यापारसे नही; अतः उक्तामिहोत्रसे 
यह्‌ अग्निहोत्र कर्मान्तर है । म्करणभेद कर्मान्तरका पोषक है । अतः 
मासानिहोत्रमे अग्निहोत्रका प्रयोग गौणदहे। दरी-पूर्णमास्यागमे भी "यदा- 
ग्नेयः इत्यादि वाक्यसे आग्नेय यागम अमावास्यादिकारुविधिका संशाय कर 
कार अविधेय है, इसङिए कारुविधि नही, किन्तु उक्त कारुद्रयमेँ यागका 
विधान है, यह सिद्धान्त पूर्वमीमांसामे किया ग्ना है। ईइसङ्एि प्रसंख्यानं 


भी कारविधिकी सम्भावना नहीं है । उक्त स्थर्द्वयम कारविषि नदीं है, किन्तु 
कारम कर्मका विधान है । 


उत्तर-- यह ठीक है, किन्तु “यदग्नये प्रजापतये चः इत्यादि वाक्ये 
कार्की विधि दहै। कर्मका विधान तो 'अभिहोत्रं जुहोति इस वाक्यसे 
है दी! कार अनुपादेय है, अतः वह विधेय नहीं हो सकता । दीक है, यद्‌ 
काटसम्बन्ध पुरूषाधीन हैः चाहे होता प्रातःकाल्का होमे सम्बन्ध 
क्रे या मध्याहकाख्क।, अतः प्रातःकारादिका सम्बन्ध ही होममे करना 
चाहिए, एसा कहा गया हे, मध्याहकारादिका नहीं; इसर्एि सायम्‌" इत्यादि 
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छब्दयुक्त्योः परोक्षत्वस्वभावस्याऽनपायतः । 
ताभ्यामाव्र्तियुक्ताम्यामपि नाऽनुभवो भवेत्‌ ॥ २७८ ॥ 
वाक्यसे कारके सम्बन्धक विधान है, किन्तु प्रसंख्यानं इस प्रकार कारुके 
सम्बन्धकी विधि नहींहै। अथवा कार्म कर्मका विधान मने, तो भी 
परसंख्यानमे कारुसम्बन्धक्रा विधान नहीं हे, नेसे सप्तदश प्राजापत्यान्‌ पञ्युनारुमेतः 
इस वाक्यसे प्राजापव्ययागके अङ्ग पञ्ुके परिच्छेदक सप्तदश संख्याका विधान हैः 
वैसे प्रसंस्यानमे संख्यका विधान नहीं है । पूर्वै वाक्यम न्यून या अधिक 
संख्याक प्के आङ्मनसे यागम वैगुण्य दहो जायगा । वैगुण्यापत्ति 
होनेसे फरप्राप्ि नहीं होगी, इसलिए उक्त संख्याका विधान है । एवं यहां 
न्यूनाधिक आड्तिके निरासके ट्एि भी संख्याकी विधि अपेक्षित है कि इय- 
त्संडयाक आदृत्ति मोक्षोपायमूत प्रसंस्यान है । न्यून या अधिक आदततिवाटे 
प्रसख्यानसे मोक्ष नही होता। यहांपर प्रसष्यान मोक्षोपायखूपसे विहित दी 
नहीं है | इसरिए परिच्छेदक संस्याक्रा विधान नहीं है, यही निश्चित होता है । 

राङ्ा--यद्यपि प्रसंख्यानमे काक या संख्याका विधान नहीं है, ईइसकिए 
निश्चय नही हो सकता कि प्रसं्यानसे आस्मानुमव अवश्य होगा । फिर 
मी कृष्यादिवत्‌ संशय हो सकता है ओर संशयसे भी प्रदृत्ति रोक ष्ट हे । 
जपे धान्यादि फस्की प्राप्ति होगी या नही, एसा संशय होनेपर भी किसान 
खेती करते ही दैः वैते दही प्रसख्यानसे आत्दशैन दोगा या नहीं, एसा 
संशय होनेषपर भी आसानुभवके छिए प्रवृत्ति हो सकती है । 

उत्तर-- कष्यादिसे कदाचित्‌ फर्की प्राप्ति ओौर कदाचित्‌ फरुकी अप्राप्ति 
ये दोनों दृष्ट दैः अतः फ्छकी आशसे खेती प्रवृत्ति हो सकतीहे। 
प्रकृते प्रसंस्यान द्वारा कमी मी अनुभव इष्ट नहीं है, अतः फलसंभावना 
दी नहीं ह्यो सकती, अतः उसके द्वारा प्रवृत्ति तो सुतरां दु्ट है । यचपि 
गान्धर्वशाघ्नाभ्यासवासनासहित श्रेत्रेन्दरियसे स्वरका अनुभव होता है, तथापि 
वह्‌ श्रावण प्रत्यक्ष है, मानस नहीं । यद्यपि कामिनीविषयक प्रसंस्यानसे कामिन्या- 
दिविषयक मानस साक्षाकार भी दृष्टैः तथापि वह यथाथ नहीहै, क्योकि 
यथाथ मानसपसयक्ष प्रसंख्यानमात्रसे कही भी दष्ट नहीं है, अतः तादशसंभावनासे 
परवृत्ति नीं हो सकती ॥ २७७ ॥ 

शब्दुयुकत्योः" इत्यादि । शब्द्‌ तथा युक्ति--ये दोनों परोक्ष्ञानके जनक 
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इत्येवं विपरीतार्थनिश्वरयस्याऽत्र सम्भवात्‌ । 
प्रयृत्तोऽपि निवर्तेत विसंवादपराङ्युखः ॥ २७९ ॥ 
यदुक्तं विध्यवष्ठम्भात्फरं भावीति तत्र ते, 
अदृष्टफलता वेधी कटप्याऽथिष्टोमवद्धवेत्‌ ॥ २८० ॥ 
ग्वभाववले है । दुस्त्यजा प्रकृतिः" इस म्यायसे कोई पदार्थ अपने स्वभावका 

त्याग नहीं कर सकता । जरुका शीतस्वभाव है, वह अभ्यादिके संयोगसे केवर 
तिरोहित ही होता है, क्योकि अग्यादिके अभाव फिर जस्य शेत्यस्वभावकी 
उपरुषिध होती है । अतः विरोधी अन्य पदाथके संयोगसे स्वभावके तिरोहित दनेपर 
भी स्वमावका त्याग नहीं होता । पूर्वोपपादित रीतिसे स्वभावका नाच होनेपर 
पदाथ दी नष्ट हो जायगा, अतः आव्रत्तियुक्त शब्द ओर युक्तिसे भी आतसविषयक 
प्रमासक अमुभव नदं हो सकता, अतः प्रसंख्यानविधि निरथक है ॥ २७८ ॥ 

इत्येवं विपरीतार्थ० इत्यादि। यदि सन्देदसे परृत्ति मानो, तो भी दोषे 
हरकारा नहीं है । घार-बार प्रसंख्यानका अनुष्ठान करनेषर मी मुमुश्चुको तच्वका 
दशन नही होगा, अतः फर्स विसंवाद होनेके कारण वह परसंख्यानके अनुष्ठानसे 
ही निवृत्त हो जायगा । इस परिस्थितिमे प्रसख्यान तो करेगा नही, क्योकि 
उसमे उसे विपरीत ज्ञान हो गया है कि प्रसंख्यान आलानुभवोपाय नहीं हे, 
सन्यथा मोक्षार्थीकी प्रसख्यानानुष्टानसे निदत्ति ही नहीं होगी । सुमुष्चुको 
मुक्तिकी कामना है ही, परन्तु केवरु उसके उपायसे विरत हुआ है, उपेयसे नही; 
अतः यदि शाखान्तरमे निर्दिष्ट युक्तिखूप उपायम या स्वेच्छासे निधौरित जप, तप 
भादि उपायम प्रवृत्त होगा, तो अभीष्ट मोक्षका रामभ नहीं होगा । यदि द्वितीय 
पक्ष कहिए, तो मासाका अमुभव न होनेसे सुञुश्चुका पतन दो जायगा । राम ! 
राम [ पतन कैसे होगा £ “नहि कल्याणकृकश्चिद्‌ दुगेतिं तात गच्छति इस 
गीताक्े वाक्यसे सुसुश्चुकी दुशति ८ पतन ) नहीं ह्येत, प्रत्युत शुचीनां श्रीमताम्‌ 
इत्यादि वाक्यसे जन्मान्तरे अ्रष्ठ कुर्म उत्ति होगी ओर भगवस्मप्ि होगी । 
ओर येन मामुपयान्ति ते' इत्यादि वचनसे अनिष्टनिवृत्तिपुरःसर उसको इष्ट फरुकी 
प्रापि स्पष्ट दी है ॥ २७९ ॥ 

यदि उक्त भगवद्वाक्यसे आजन्म प्रसश्यान करनेपर परतन नहीं होता, 
यह मानते दै, तो प्रसंस्यान अदृषटा्थंक होगा, क्योकि प्रसंख्यानके अदृष्टसे उक्त 
फलकी प्राति होती ह, इसपर कहते है--“यदुक्तं विध्यवष्टम्भात्‌! इत्यादि । 

५ 
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नाऽतो सानेन विषये बोधितेऽन्पेषणं पुनः । 
कायेयुक्त्योः कचिद्‌ दष्टं स्वतःप्रामाण्यवादिनः ॥ २८१ ॥ 











जैसे ज्योतिषटठोमादि याग करनेसे अदृष्ट (धर्म) होता है, उसके 
द्वारा पतन नहीं होता, किन्तु उत्तम स्थानारोहण दहदोता दहे; वैसे दी आजन्म 
परसंख्यानके अनुष्ठानसे अदृष्ट उदन्न होता है ओर उक्त एर्की ही प्राति होती 
है, यह्‌ कदिएगा, तो व्योतिष्टोमादि यागके समान प्रसंख्यान भी अदृष्टपफरक होगा; 
एेसा माननेपर अदृष्ट ही प्रधान होगा ओौर उसका अङ्गमूत शाख प्रत्यक्षादि प्माणसे 
निरुद्ध आमेक्य वप्त प्रमाण नदीं होगा, क्योकि भ्यत्परः शब्दः स शब्दाथः' 
इस न्यायसे शाख अदृष्टपरक है, उक्तासतत््वपरक नही है, अतः उक्ताथमे 
दाख प्रमाण नहीं होगा । एसी अवस्थे शुक्तिकी इच्छसे जसे ज्योतिष्टो 
मादि याम प्रवृत्ति नहीं होती, वैसे दी पसंख्यानमें भी प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि 
आसमसाक्षाव्‌कास्के कारण दोनों नहीं है । मोक्षार्थी आसमसाक्षाकारषटप उपायमें 
ही प्रबृत्त होता है, क्योकि उक्त साक्षाकार दी मोक्षोपाय है, एेसा दढ निश्चय पहटेसे 
ही सुसुष्चको हे । भौर यह भी विचार करना आवदयक है कि प्रसंस्यानविधायक 
वाक्य ेकात्म्य वस्तुका बोधक है अथवा तत्वमसि आदि वाक्य £ प्रथम 
पक्षम उक्त वाक्य, प्रसंख्याननियोगपरक हीनेसे, वस्तुका बोधक नहीं हो सकता, 
क्योकि एक वाक्य एक समयमे दो अर्थोका बोधक नहीं हीता । द्वितीय पक्षे 
(तत्त्वमसि आदि वाक्य भी नियोगपरक दै, उक्त आलैक्य-वस्तुपरक नहीं दै, 
कारण कि.उक्ताथ प्रत्यक्षादिसे विरुद्ध है । अविरुद्ध अर्थम ही वाक्य साथक 
होता है, विरुद्ध अर्थम नहीं| यदि आलेक्य वस्तु दी अप्रामाणिक 
है, तो उसकी आदत्त ही नहीं वन सकती । वस्तु होनेपर ही तद्विषयक ज्ञानादिदी 
आवृत्ति होती है । जो विषय नहीं है, उसकी आवृत्ति या तद्विषयक नियोग 
भी सिद्ध कहीं टे सकता.॥२८०॥ 


यदि तत्वमसि आदि शास प्रसख्यानादिसपेक्ष स्वार्थक्ा बोधक होगा, तो 
निखेक्षलरक्षण मामाण्यका भङ्ग होगा, इसपर कहते है-'नाऽतो मानेन' इत्यादि । 


प्रमाणसे प्रमेयका ज्ञान होनेपर फिर उस्र प्रमेयके ज्ञानके किए युक्ति या 
भमाएकी खोज नीं होती । ओौर स्वतःप्रामाण्यवारदीकि मतम तो कहीं भी परमितकी 
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प्रत्यक्षेण धटे बुद्धे का युक्तिः कार्यमेव वा। 
नाऽपेश्षयेत तथेवाऽत्र किमर्थाऽन्यव्यपे्षिता ।॥ २८२ ॥ 
अदुष्टकारणतं त॒ सिद्धं वेदे तृबजेनात्‌ । 
प्रत्यक्षादिविरोधश्च पश्चात्परिहरिष्यते ॥ २८३ ॥ 





प्रमके छिए युक्स्यादिकी अपेक्षा नहीं होती। माव यहहैकिं चाक्च द्वार 
आपाततः संशयसाधारण ज्ञान होनेपर प्रसंस्यानकी अपेक्षा होती हे £ या निश्चया- 
तक ज्ञान होनेपर £ प्रथम पक्ष मानकर द्वितीय पक्षम दोष देते है-शाख 
द्वारा विषयका निश्चय होनेपर युक्ति या नियोग-इन दो्नोमं से किसीका पुनः 
अन्वेषण कहीं भी इष्ट नहीं हे, अतः वह प्रामाणिक है । प्रकरृतमे तो आसिक्य- 
साक्षात्रार होनेपर सम्पूण द्वैत दही, कालित होनेसे, निवृ हो जाता है | 
फिर युक्ति या नियोगको अपक्ष ही नहीं है। वस्तुके रहनेपर अपक्ष या 
अनपेक्षाका विचार होता हे, अन्यथा नहीं| ओौर शाख द्वौरा प्रमित होनेपरं 
भी प्रमासक ज्ञानके ङिए यदि अन्यकी अपेक्षा होगी, तो राख्मं स्वतःग्रामाण्यका 
भङ्ग हि हो जायगा । यदि को कि युक्तयादि प्रमाण नहीं है अतः युक्त्यादिकी 
अपेक्षा होनेपर मी स्वतःप्रामाण्यक्रा भङ्ग नहीं होगा, प्रमाणान्तरकी भपेक्षा होनेपर 
ही उक्र दोष होता दहै, तो यह कहना मी ठीक नहीं है, क्योकि युक्ति चतुष्पाद 
मानम प्रविष्ट है, अतः शब्दके समान वह मी मानदहीदै॥२८१॥ 


श्रत्यक्षेण घटे बुद्धेः इत्यादि । शाखरसे वस्तुतच्का साक्षाकार होनेपरं 
युक्त्यादिकी अपेक्षा नहीं हे, इसमे इष्टान्त देते है- जैसे प्रयक्षसे षटकां ज्ञान 
होनेपर कौन युक्ति या नियोगकी सपक्षा करता है £ अथात्‌ कोई नहीं करता, 
वैसेही यर्हाौ मी शाख द्वारा उक्तानुभव होनेपर किसी अन्यकी अपेक्षा 
नहीं है ॥ २८२ ॥ | 

दाङ्का-प्रयक्षदष्ट स्थरे मी यह घरादिज्ञान दुष्ट हेतुसे हभ है या अदुष्टं 
हेतुसे £ पेसी शङ्का होनेपर पूर्वोक्त. समीपगमन आदिके समान प्रहत भी 
दोषाभावके निणैयके ठिए युक्यादिकी अपेक्षा हो सकती है, क्योकि अदुष्टटेतुजस्वके 
निर्णयके बिना प्रामाण्य नहीं होता, अतः उसके किए युक्त्यादिकी ` अपेक्षा है, 
इसमे समाधान देते दै--अदुष्टकारणलम' इत्यादित । । 

लोकम काचादि करणदोषकी समावना रहनेसे ही ्र्यक्ष दष्ट जथेका ज्ञान 
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एेकास्म्याुभगोऽतः स्याच्छास्ादेवाऽविरोधतः । 
अज्ञातज्ञापनादन्यत्कायं नाऽत्राऽस्ति किश्चन ॥ २८४ ॥ 
ननु युक्तिस््वयाऽपीष्टा मननाय तथा विधिम्‌ 
चतुर्थाधाधिकरणे ` आच्त्तेः धत्रङजगौ ।॥ २८५ ॥ 


अवुष्तुक है इस नि्णैयके किए समीपगमनादिकी अपेक्षा होती है। वेद 
तो पौरूषेय है, अतः तजन्य ज्ञानम पुरुष द्वारा दोषका प्रवेश न होनेसे 
दोषाभाव सहज ही ज्ञात होता है, इसङिए दोषामावन्ञानके किए भी अन्यकी अपेक्षा 
नहीं कह सकते । प्रमाणान्तरके विरोधका परिहार आगे करेगे, इसषिए प्रमाणा- 
न्तरके विरोधके परिदारके ङिए भी युक्तिकी अपेक्षा नहीं दयो सकती ॥ २८३ ॥ 
(देकात्म्यायुभवोऽतः' इत्यादि । प्रक्षादिके विरोधका आगे परिहार 
करगे ओर अपौरूषेय वेदम दोष है नहीं । अप्रामाण्यके दो ही कारण होते है-- 
अर्थकी अन्यथात्वबुद्धि जौर हैतुदोष । प्रकृतम ये दोनों नहीं है, अतः वेदवाक्यसे 
ही ठेकाल्यासुमव, दोष तथा मानान्तरका विरोध न हनेसे, हो दी जायगा, 
अतः उसके ए अन्यकी अपेक्षा नहीं हे । प्रामाण्यमें केवर अज्ञातज्ञापकत्वमात्र 
अपेक्षित है, सो परकृतमें है दी । आन्नेक्य, प्रमाणान्तरागोचर होनेसे, केवर “तत्वमसि 
आदिवाक्यसे वे है । अज्ञातज्ञापनसे भतिरिक्त कोद कायं य्ह नहीं हे ॥२८४॥ 
यदि चाखको युक्तिकी अपेक्षा नहीं मानते, तो अभ्युपगमरीतिसे आपमभी 
युक्तिसपेक्ष साख ब्रह्मामेक्यका विधायक है, यह मानते दै, इससे विरोध 
तथा सूत्रसे विरोध होगा, एेसी शङ्का करते हँ-- "नतु युक्तिः" इत्यादिसे । 
मननके किए युक्ति आपको भमी इष्टहे। चतुर्थाध्यायके प्रथम अधि. 
करणम घूत्रकारने आदृत्तिकी विधि कही है, अतः इन दोनेकि खण्डने 
अभ्युपगमविरोध तथा सूत्रविरोध होगा । माव यह हे कि , “आत्मा वा 
अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिष्यासित्यः' इत्यादि श्रुत होनेपर यह 
संशय होता है कि एक बार आमप्रस्यय करना चाहिए भथवा बार-बार 
प्रत्यथकी आवृत्ति करनी चाहिए । इसपर पूर्वपक्षी कहता है कि प्रयाजादिकी 
तरह सक्कृत्यय दी इष्ट है । जेसे सत्‌ प्रयाजानुष्ठानसे अदृ्टकी सिद्धि होनेसे 
शाञ्च साथेक हो जाता है, अतः बार-बार ्रयाजानुष्ठानमे शाखक्ना तात्य नदीं दै, 
वैसे ही अदृ्टा्भैक आसमपरसयय भी सकृत्‌ ही अनुष्ठेय हे । यदि सकक्‌ आसमप्रयय 
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विवक्षित हो, तो ष्द्रष्ट्यः श्रोतभ्यो मन्तभ्यो निदिध्यासितव्यः इत्यादि वाक्ये 
असङ्रत्‌ आसप्रत्ययका विधान ग्यथं हो जायगा £ नर्हीः व्यथे नहीं होगा, क्योकि 
यावच्छढद प्रस्ययामुदृत्ति ही विवक्षित ह, अथोत्‌ तीन वार शब्दका श्रवण हे, इसरिए 
तीन बार प्रत्यावृत्ति करनी चाहिए- एकवार श्रवण, एकवार मनन ओर एक वार 
निदिध्यासन, अधिक नहीं । इस पूर्वपक्षमे सिद्धान्त किया गया है किं फलोदयप्यन्त 
प्र्ययाब्रृत्ति करनी चाहिए । प्रयाजादिके समान श्रवणादि अृष्टर्थक नहीं, किन्तु अव- 
घातके समान दृषटा्थक ह । सङ्कत्‌ अवधातसे तण्डलकी निष्पत्ति नहीं होती, अतः 
तण्ड्रुकी निष्पत्तिके किए जसे श््रीहीनवहन्ति' इस वाक्यसे जबतक तण्ड निष्पन्च 
नहीं होता, तबतक अवधातकी आवृत्ति विवक्षित है, वैसे ही भात्मदरैनके छिए 
विहित आसप्रत्ययकी तवतक आवृत्ति करे, जबतक आसदरन न हो | अना- 
रचित आसप्रव्ययसे आस्साक्षात्कार नदीं होता, अतः आलमसाक्षात्कारपयन्त 
उक्त आवृत्ति अनुष्ठेय है । छेक भी आृ्तिगुणविशिष्ट क्रिया उपास्त्यादि 
शब्दका अथं प्रसिद्ध दी हे, "ुरुमुपस्ते', राजानसुपास्ते' इत्यादि प्रयोगसे निरन्तर 
गुरु आदिकी अनुवृत्ति प्रतीत होती हे । गुरु आदिकी सकृत्‌ अनुदृत्ति करनेसे “गुरुसुपास्ते' 
इत्यादि प्रयोग नही होता, यह रोकमे प्रसिद्ध ही है । यदि अवघातके समान दृष्टार्थ 
ह, इसर्िए आवृत्ति मानते हो, तो प्रत्येक अवधातसे ब्रीहि अतिशयविरोष 
होता है, इसरिए अतिशयाधायक अवघारतोकी आवरयकता है । प्रकृते तो ब्रह्म 
अनाधेयातिश्चयस्वखूप दहे, अतः प्रत्येक प्रत्ययसे ब्रह्मम अतिरायविदोष तो 
कुछ होता है नदीं, फिर प्रव्ययावृत्तिका क्या एरु है £ यदि कदो कि सङ्कैसत्ययसे 
आलसाक्षाकार नहीं होता है, इसङिए प्रत्यावृत्ति मानते ह, तो यह मी कना 
युक्त नहीं है, क्योकि यदि (तत्त्वमसि! इत्यादि वाक्य एक वारं श्चुत होकर उक्ता- 
सुभवका जनक नहीं है, तो आवतैमान होकर उसके साक्षाकारका जनक केसे होगा 8 
यदि किए कि केवर वाक्य किसी अथकां साक्षाक्तार नहीं कराता, किन्तु युक्ति- 
सहक्ृत शब्द अर्थका साक्षात्कार कराता है, तो भी आवृत्ति अनथक ही है, क्योकि 
सङ्रसरदृत्त युक्ति भीं स्वकीय अर्थेका भनुभव करा देगी । युक्ति ओर वाक्य 
इन दोनोसे सामान्थविषयक ज्ञान ही होता है, विरोषविषयक ज्ञान नहीं होता | 
जसे मेरे हृदयम व्यथा है, इस वाक्य ओर कम्पादि युक्तेसे शुरुका सामान्य ज्ञान 
ही श्रोताको दोता है, परम्तु श्रूरोगीको जसे शरुग्यथाका विष अनुभव होता है 
धेस श्रोताको नहीं होता। आलमाका विरोषासुभव ही, अविद्यानिवतैक होनेसे, विवक्षित 
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हे, सामान्यानुभव नही, यह भी ठीक नहीं है, क्योकि अनेकावृत्तिसे भी उक्ता- 
नुभव नहीं होगा, कारण कि शाख ओौर युक्तिके एक बार प्रयोगसे जो विष ज्ञात 
नहीं होता, वह सौ बारे प्रयोगसे भी नहीं हो सकता । 

ओर यह सोचिये कि जो अनेक विरोषोंसे विशिष्ट विषय हे, उस्म 
एक-एकके अवधानसे एक-एक विदोषका ज्ञान होता है, अतः वहां आदत्त सफ़र 
होती है। निर्विष ब्रह्म सामान्य अर विरोषसे रहित दै, उसकी प्रमकि ङिए 
अभ्यासकी क्या आवश्यकता है £ टीक है, जिसको सक्रतश्रुत 'तच्वमसिः' आदि 
वाक्यसे ब्रह्मासमाका अनुभव दहो सकता है; उसके प्रति आवृत्ति अनर्थक है, 
किन्तु जिसको ेसा नदीं होता उसके प्रति तो आदति साथैक ही है, अतएव 
छान्दोग्यम उवेतकेतुके प्रति तत्वमसि इस वाक्यका नौ बार अभ्यास 
किया गया हे । 

जो यह कहा गया है कि सङ्ृत्‌श्चत तत्वमसि' आदि वाक्य स्वाथका बोध न 
कृरायेगा, तो वह आवतैमान होकर मी नहीं करा सकता, सो दृष्टविरद्ध है । देखते 
है कि लोकसे जो मन्दबुद्धि दै, उनको सङ्कृत्‌ श्रवणसे मन्द बोध होताद, 
पुनः पुनः वाक्याथावत्तिसे तत्तदाभासनिदृिपूवैक समीचीन ज्ञान होता है । प्रत्यक्ष 
दृष्ट अर्थते विप्रतिपत्ति नदीं दहो सकती, अतएव अभियुक्तोंका वचन है-- नहि 
दृष्टेऽनुपपन्नं नामः | 

जौर इसङिए मी आदृत्रिकी अपेक्षा है कि "तत्वमसिः ईस वाक्यसे 
तपदाथ जीवम तस्दाथे ब्रह्मभावका बोध होता है अर्थात्‌ जीव ब्रहमसे 
अभिन्न है । जिनको इन दोनोंम अज्ञान, संशय ओर विपर्यय है, उनको सङृच्छुत 
"तत्वमसि' आदि वाक्यसे उक्त अनुभव नदीं होता, क्योकि पदाथजञानपूर्वक वाक्या- 
अज्ञान होता है, अतः उनके प्रति पदार्थके विवेकके ठिए प्रत्ययाभ्यास 
आवद्यक है । 

यद्यपि ज्ञातव्य आतमा अरोषविरोषद्युन्य है, तो भी आरोपित शरीर, इन्दि, 
मन, बुद्धि, विषय, वेदना आदि अनेक अंश दै, एक-एककी आदृतिसे उनका निरास 
होता है, ईसकिए वहां क्रमसे प्रतिपत्ति (ज्ञान) ठीक हे, वे ज्ञान आससाक्षाकारके 
पर्प हे । जिन ॒निपुणमतिर्योको प्रतिबन्धक अज्ञानः संशय ओर - विपर्यय 
मही ह, उनको सष्च्छुत (तस्वमसि' आदि वाक्यसे उक्त अनुभव होता ह, उनके 
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बाटमिष्टाऽपि सा युक्तिनं मानांशतयेष्यते । 
मानांश्ञत्वे तु वेदस्य निरपेक्षत्वहानितः । २८६ ॥ 
इतिकसैव्यरूपेण वेदस्य सहकारिणीम्‌ । 
युक्तेमाहूर्वेदयिदो न मानेऽन्तमेवेत्ततः ॥ २८७ ॥ 
धर्मे प्रमीयमाणे हि वेदेन करणात्मना । 
इतिकततेव्यतामा मीमांसा पूरयिष्यति ॥ ९८८ ॥ 


प्रति आवृत्ति अनथक, यह इष्टी है, कारण कि एक बार उक्‌ 'तत्वम- 
सिः आदि वाक्यसे अविद्यानिवषक भासमतच्वसाक्षाकार हो जाता है, उसके छिए 
कोद कम भी नही है, इत्यादि अन्यत्र विस्तारे निरूपित है ॥ २८५ ॥ 

"वादमिष्टाऽपि' इत्यादि । आत्मसाक्षाकारके रए मन्दबुद्धियोको अभ्यासकी 
अपेक्षा है, यह ठीक है, किन्तु उनको भी प्रमाणके अङ्ग्पसे अभ्यास अपेक्षित 
नदीं है, कारण कि प्रमाणके अमावसे यदि अभ्यासकी अपेक्षा मानोगे, तो वेदम 
निरपेक्षत्वरक्षण स्वतःप्रामाण्यकी हानि हो जायगी । जसे रौकिक वाक्य स्वाथ- 
प्रमाके ठिए प्रमाणान्तरकी नियमेन स्मेक्षा करते, पमाणान्तरके जिना 
वह वाक्य अश्रद्धेय होता है, मतः स्वाथे संवादके रए प्रमाणान्तर अपेक्षित 
होता है; वैसे दही वेदबोधित अभम यदि पुनः प्रमाणान्तरी अपेक्षा होगी, तो 
प्रमाणान्तरसदहटछत वेदवाक्य इष्ट अथेका बोधक हुआ, ईइतरनिरपेक्च नही, अतः 
उक्तरक्षण प्रामाण्यकी हानि हो जायगी ॥ २८६ ॥ 

(इतिकतेन्य ०” इत्यादि ! वेदवेत्ता इतिकरतैव्यताूपसे युक्तिको वेदकी 
सहकारिणी मानते दै, अतः प्रमाणें युक्तिका अन्तमीव नही है । युक्ति यदि 
प्रमाणस्वरूपा होती, तो युक्तिसपेक्ष शब्द स्वाथका बोधक है, यह माननेपर 
मानान्तरसपक्ष वेद॒ भी बोधक होता ओौर निरपेक्षत्वरक्षण प्रामाण्यका भङ्ग होता, 
किन्पं ेसा हे नदीं ॥२८५७॥ । 

परमाणानन्तरीत अथात्‌ प्रमाणबहिभूत युक्तिक सहकारसे शब्द स्वार्थका बोधक 
है, यदी दृष्टान्तपूर्वकं कहते हँ धरम प्रमीयमाणे! इत्यादि । 

घर्मप्रमेय है, प्रमाणस्वख्प वेद करण है ओर मीसांसा इतिकतैन्यता है; 
जसे स्वभे याग करण है, प्रयाजादि इतिकतैन्यता है वैसे ही प्रममें वेद करण 
है, मीमांसा इतिकतेव्यतामागकी पूर्तिं करेगी अथात्‌ इतिकतम्यता हे । 
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एवं बरह्मणि वेदेन मीयमानेऽत्र युक्िभिः। 
मेयासम्भावनाख्योऽयं पुंधीदोषो निरस्यते ॥ २८९ ॥ 





इतिकरैव्यतासापिक्ष अभिहोघ्र आदि वाक्य स्यार्थवोधक दै यह माननेपर भी 
स्वतःप्रामाण्यकी क्षति नहीं है, कारण कि इतिकतेव्यता स्वयं प्रमाण नहीं है, वहं 
प्रमाणकी सहफारिणी है, अर्थात्‌ किचित्सापेक्ष होमेसे उक्त प्रामाण्यका भङ्ग नही 
होता} अन्यथा रशक्त्यादिज्ञान ओर उससे उतपन्न उपस्थिति आदि सर्वत्र 
शाब्दबोधे अपेक्षित ै इसलिए सव जगह सपिक्षत ही है, निरपेक्षत्र किसीमं 
नहीं मिरु सकता । इस परिस्थितिमे कीं भी प्रामाण्य नहीं हो सकता, अतः 
प्रमाणान्तर निरपेश्चत्व ही परामाण्यका प्रयोजक ह, सो प्रकृते हे दी ॥ २८८ ॥ 


+एव ज्रह्मणि' इत्यादि । जसे अथिहोत्रविधायक कर्मकाण्डे स्थित वेदिकवाक्य 
अर्थात्‌ 'अघ्धिहोन्र जुहुयात्‌” इत्यादि वाक्य मीमांसारूप विचारसे धर्मपरक है, अन्यपरक 
नहीं है यह निणय होता है, वैसे ही "सरमे सख्िदं ब्रहम, नेह नानास्ति किञ्चन, 
४आसेवेदं सर्वम्‌, (तत्वमसि! इत्यादि ओौपनिषद वाक्योको बरहमस्वूपका निर्णय 
करने इतिकर्तवयतारूपसे युक््यादिकी सहकारीषूपसे अपेक्षा हे । अुद्धयायनेकदोष- 
विशिष्ट जगत्‌ शुद्ध बुद्ध ब्रहमसे अमित्र कैसे हो सकता है £ इस पकार पुरुषवुद्धिमे 
असम्मावनादोषके निरासके ठिए कायकारणक्षा अभेद प्रतिपादन किया गया हे । 
ृष्टान्त-विधया मृद्‌, खोद आदिका उपादान किया गया है-- 


यथा सोभ्य { एवेन सृिण्डेन विज्ञातेन सवं मन्मयं विज्ञातं स्याद्‌ वाचारम्भणं 
विकारो °” इत्यादि । यथा वा॒ एकेन खोहमणिना विज्ञातेन सर्वं रोहमयं विज्ञातं 
स्यात्‌" इत्यादि । उवेतकेतुके परति यदह प्रश्न था “उत तमदेश्चम्‌" इत्यादि । 
शेतकेतु उत्तर न दे सके। पिर अतकेतुको समञ्ञाया गया कि यह सब प्रपञ्च 
हमसे उन्न हा है, जतः ब्रह्मते अभिन्न है | कार्यकारणका अभेद दै अर्थात्‌ 
कारणसे अतिरिक्त कायं नहीं होता । इस दृष्टान्त मृतिकाका ओर लौहका 
दिया है । जेते मिद्धीका तत्व ज्ञात होनेपर तद्विकार घट, शाराव आदि ज्ञात 
दो जति दै क्योकि वाचारम्भणमात्न षरदि द केवर नामरूपमात्रक्ना मेद्‌ 
हैः सो मी कल्पित है, तच्वान्तर नहीं । तथा लौहे जाननेसे तद्विकार नखनि- 
कृन्तनादि सब रह-काये विज्ञात होते दै वैसे ही ब्रह्मकाय जगत्‌ ब्रह्मते अभिन्न 
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तैतावतोपयोगेन युक्तर्मानत्यसम्भवः | 
उपयुक्तोऽप्य्थवादो विध्यथे न प्रमापयेत्‌ । २९० ॥ 
न वायोः क्षिप्रकारिवाच्छ्ुतारम्भो विभूतये । 
विध्युदेशान्न तत्सिद्धेः शेष््यं त्तं प्रबतेयेत्‌ ।।२९१॥ 





नि रि अ 





है, अतः ब्ह्मके ज्ञात होनेपर सब जगत्‌ ज्ञात हो जाता दहै । त्रह्से अति. 
रिक्त जगत्‌ नहीं है, जसा कि तन्तुसे अतिरिक्त पट नहीं है । शब्द, बुद्धि, काय 
आदिका मेद होनेपर भी पदाथका मेद नदीं होता, अन्यथा तन्तुका नाञ्च होनेपर 
भी पटका उपरम्भ दोना चाहिए तथा भिन्नपरिमाण होना चाहिए । दव्यका 
रक्षण है--परिमाणवच्च । तन्तुके परिमाणसे अतिरिक्त परिमाण परमे नहीं है, 
इसर्एि वह तन्तुसे मित नहीं है--इव्यादि दृष्टान्त ओर तकं द्वारा असम्भावनाखूप 
दोप जव निदत्त ह्यो जाता है, तब (त्वमसि आदि वाक्यसे आसक्यकी बुद्धि 
होती है। अतः दोषके निरासके छिए युक्त्यादिकी अपेक्षा होनेपर भी उक्त 
वाक्यम निरेक्षत्वरक्षण प्रामाण्यकी क्षति नहीं हे ॥ २८९ ॥ 

तेतावतोपयोगेन' इस्यादि । असम्भावना आदि दोषके निरासके छिए शब्दको 
युक्तिकी अपेक्षा होनेपर भी श्वतिमें स्वतः परामाण्यकी हानि नहीं है । यदि श्तिके अथेके 
निश्चयके किए युक्स्यादिकी अपेक्षा दती) तो अप्रामाण्यापत्ति हयो सकती । परन्तु यां 
तो श्रतिजन्य वाक्यार्थन्ञानकी उत्पत्ति प्रतिबन्धक असम्भावना आदि दोषोकि निरासके 
ख्एि युक्तिकी अपेक्षा है, इससे कोई क्षति नहीं है अर्थात्‌ यदि युक्ति अथनिश्चायक 
होती, तो वाक्यसे दी अथका निश्चय हुआ नहीं, युक्तिकी मी सहकारीरूपसे 
अपेक्षा हुई, इसङिए लौकिक वाक्यके सदृश वेदिक वाक्य मी सापेक्ष अथैका बोधक 
हुआ, अतः उसीके समान स्वतः प्रामाण्यभङ्ग होता, सो प्रकृते नहीं है । इससे 
कहते है कि प्रतिबन्धकनिदृचिषटप उपयोगमात्रसे युक्ति प्रमाण नहीं है । जैसे 
पुरूषकी प्रवृ्तिमे उपयोगी अथवाद विध्यर्थ प्रमाण नहीं होता, वैसे ही प्रकृतमै भी 
समञ्लना चाहिए ॥ २९० ॥ 

(न वायोः इत्यादि । 'वायन्य उेतमारुभेत मूतिकामः' इस श्रुतिसे 
विमूतिफरुकं वायव्य यागका विधान है। जो पुरुष आरुस्यादिके कारण उक्त 
यागम प्रवृत्त नहीं होता, उसकी प्रद््तिके र्षि उक्त यागकी प्ररोसाके किए 
"रयु क्षेपिष्ठा देवताः इत्यादि अर्थवाद वाक्य है । वृकि वायु शीघ्रगामिनी 


४६ 





२६२ चृहदारण्यकवार्तिकसार [ १ अध्याय 


मि 


जाग्रत्स्वम्रसुषुधिभ्यो व्यतिरेकेण युक्तितः । 
दश्यतां मोत्वन्यक्तेजरहत्वेऽस्य किमागतस्‌ ॥२९२॥ 











देवता है, अतः वह॒ शीघ्र फरम्रद है, यह सननेसे शीघ्र फलके छाभके 
सिए आरसी मनुष्यकी भी उक्त यागम प्रवृत्ति होती दै । यरहाप्र 
उक्त अर्थम दृष्टन्तं कहते है कि-श्चेत पशुका आङ्मन विभूतिक 
हेत्‌ ह, यह॒ '्वायम्यं श्ेतमारभेत' इस श्रुतिका दी अर्थ है, वायु क्षेपिष्ठ 
इत्यादि अ्थेवादका नदीं । यचपि श्रुत्यथम प्रहृत्िका उपयोगी यह अथेवाद्‌ 
है तथापि शेताटम्भ् विभूतिदेतुत्वका ज्ञापक नहीं है । उक्त अर्थक उक्त 
विधिवाक्य ही बोधक है, इसकिषु स्वाथके निणैयके ङ्प मानान्तरकी अपेक्षा 
न होनेते उक्त विधिवाक्य परामाण्यकी क्षति नहीं है । एवे (तत्वमसि आदि 
वाक्यजन्य ज्ञानकी उल्तके रिण युक्तिका उपन्यास नहीं हे । उस्पन्न ज्ञानक 
अके निश्चयके ठिए उसकी अक्षा है अर्थात्‌ (तत्रमसि' आदि वाक्यको 
भरतिबन्धक बुद्धिदोषकी निवृततिके किए--वायव्ययागममे प्रदृपिके प्रतिबन्धक 
आरस्यादि दोषे निरासक छिए--शायु कषेपिषठा इ्यादि अथेवाद्‌ वाक्यकी 
अयेक्ष है । अतः दोनों स्थलोमे स्वतःमामाण्यकी क्षति नहीं हे ॥ २९१ ॥ 

युक्ति तत्वनिश्वायक नहीं होती, इसका उपपादन करते दे जाग्रत्‌ 
इत्यादिसे । 

गोव्यक्तिर्योकी परस्पर व्यादृत्ति है अथीत्‌ एक व्यक्ति दूसरी गोग्यक्ति नहीं 
हे मौर दूसरी व्यक्ति तीसरी नहीं हेः इस क्रमसे व्यक्तिर्योकी परस्पर 
उ्यदृत्ति टै, परन्तु गोत्व सब व्यक्ति्योम अनुगत एक ही है; अतः गोत 
गोव्यक्ति भिन्न है- यह ॒व्याप्षि कुसमसूत्रदष्ठान्तसे निश्चित है । जिसकी 
व्याटचि होनेपर जो अनुत्त होता दै, वह व्याव्तमानसे भिन्न दै, जेसे 
एप सूत्र । चसे दौ जात्‌, स्वम जौर सुषुपतिकी भ्यावृत्ि होनेपर तीनो 
अवस्थाजका सक्षी आतमा तीनो अनुत्त होनेके कारण तीनोंसे भि है" 
इस युक्तिसे शरीरादिसे भिन्न यदि आत्माका ज्ञान हुआ, तो हो, परन्तु तीनो 
अवस्थाओंमे अव्यभिचारी आत्मा ब्रहम है, यह तो नही सिद्ध इञा । यह तो 
"तमसि! आदि वाक्यसे हयी सिद्ध होता है, युक्तिसे नदी; अतः युक्ति तत्व- 
निश्चायक नदी दै! यह सिद्ध हुभा । . 
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ब्रह्मत्वं प्रतिषाद्याऽपि स्वत एव श्चतिः पुनः । 
सम्भावयति युक्त्या तद्पुंधीदोषं निरस्यति ॥२९३॥ 





राङ्गा-“तच्वमसिः आदि वाक्यका श्रवण होनैपर भी जीव ओर ब्रह्मके 
अभेदका निश्चय नहीं होता, अतः युक्तिसम्बद्ध वाक्य मी उक्त अर्थका निश्चायक 
नदीं हो सकता, इसरिए दोनोकी आडत्ति ही उक्त अथेकी निर्णायिका है । 


उत्तर-- यह दीक नहीं है, कारण कि आदृत्ति तो प्रमाण नहीं है, अप्रमाणकषे 
वस्तुकी सिद्धि नहीं मानी जाती । अच्छा, तो आ्रृत्ति वाक्यप्रामाण्यम हेतु है, अतः 
वह वाक्य द्वारा वस्तुनिश्चायक हो, यह भी नही हो सकता, क्योकि प्र्यक्षादिके 
परामाण्यमें प्रव्यक्षादिकी आदव्त्तिजेसेहेतु नहीं, वैसे दी शब्दके प्रामाण्यमें 
राब्दकीो आवृत्ति भी दहेतु नहींहे। रौकिक प्रमाणम कीं मी आवृत्ति 
अथनिश्चायक नहीं है, अतः आगमम मी आवृत्ति अरनिर्णायक नहीं है । यदि 
रोकके अनुसार ही वेदम प्रामाण्य मानियेगा, तो ठोकमेँ वाक्य संसृष्टपरोक्ष अथेके 
बोधके जनक होते हँ, अतः (तत्वमसि' आदि वाक्यको मी तथाविध बोधजनकं 
मानिये १ नही, नहीं मान सकते, क्योकि असंयष्टापरोक्च ब्रह्मत्मा दी '्तत््वमसिः 
आदि वाक्रयका विषय दै, दूसरा नहीं । स्वविषय ही वाक्य प्रमाण होते, 
अतः ौकिक वाक्यसे विपरीत (तच्वमसि' आदि प्रमाण हैं | 


न्रह्मत्वम्‌' इत्यादि । जीवम ब्रह्मभावका प्रतिपादन कर फिर स्वयं श्रुति 
असम्मावनाकी श्ङ्कासे पुरप्रबुद्धिदोषका युक्तिसे निरास करती है 'अर्थात्‌ 
(तत्वमसि' यहं श्रुति “जीव ब्रह्मस्वरूप है, अतिरिक्त नही" यह कहकर ररी- 
दिसधातविरिष्ट जीव नित्य, शुद्ध, बुद्ध ओौर सुक्तस्वरूप रह्म केसे हो सकता हे ? 
इस प्रकार असम्भावना दोषसे श्रोताको उक्त बोध नहीं होगा, इस राङ्काकी 
निदृत्ति करके जीवम ब्रह्मामेदकी युक्ति द्वारा सम्भावना की हे, क्योकि 
जाग्रदादि अवस्थात्रयके उपन्यास द्वारा अथात्‌ सुषुि आदि अवस्थाभके 
द्वारा शरीर आदिसे अतिरिक्त स्वयभकाश चिदास्मा ब्रह्मस्वरूप हो सकता है, 
दस प्रकार श्रोताको उक्त बोधकी सम्भावना होती हे; अतः युक्ति पुर्षबुद्धिके 
असम्भावनादि दोर्षको दूर कर उक्त अभेदबोधकी सम्भावना उत्पन्न करती हे, 
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यह निर्विवाद सिद्ध होता है ॥ २९२ ॥ 
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महावाक्यात्‌ पुरा युक्तिस्त्वम्पदाथ विशोधयेत्‌ । 
पशथात्त तत्पदाथलं सम्भावयति तस्य हि ॥ २९४ ॥ 
चाक्ये पुंसोऽधिकारः स्याष्क्त्या पूर्वम्रबृत्तया । 
पथात्‌ प्रवृत्तया स्थेय वाक्याथं वाक्यबोधिते ।॥ २९५ ॥ 

उसी अथको पुनः स्पष्ट करते द--“महावाक्यात्‌ इत्यादिसे ¦! देहादिसे 
विरक्षण जामदादि अवस्थार्जोका साक्षी प्रत्यगात्मा है, एेसा जिसको पहटे ज्ञान 
नहीं हे, उसके हदये 'तचमसिः आदि वाक्याथका बोध ही नहीं हो सकता 
ओर जिसको उक्त आसमध्वखूपका ज्ञान दहै, उसके हृदयम उक्त वाक्ये 
आलक्यज्ञान तो होता है, किन्तु वह अनादि कार्की आस्ममेदवासनाे प्रतिबद्ध 
हो जाता है, अतः वह अविद्यानिवतक नहीं हयो सकता; अप्रतिबद्ध ही उक्त ज्ञान 
अज्ञानका निवतैकं होता है, प्रतिबद्ध नदीं । अप्रतिबद्ध अपरोक्ष ज्ञानके छिए 
युक्तिरूप विचार सफ़र है । 


छोकाथ--^तत्वमसिः आदि वाक्य महावाक्य है, इससे पूर्वं युक्ति वंपदाथका 
परिदोधन करती है, पश्चात्‌ इस वाक्यसे होनेवलि ज्ञानक उत्पत्तिके अनन्तर त 
पदाथ तत्पदा्थेके अभेदकी सम्भावना करती है अर्थात्‌ अवस्थात्रयके उपन्यास 
दवारा ररीरादिसे अतिरिक्त स्वयप्रकाशस्वरूप जीव व्वेपदाथे हे, यह निश्चय 
होनेपर स्वयप्रकाश ब्रह्मसे अभिन्न जीव है, इस प्रकारके बोधमें कोई अड्चन 
नहीं पड़ती । अतः अबाधित जीवब्रह्मामेदविषयक अपरोक्षबोधके रए युक्त्यास्य 
विचार साथक है ॥ २९४ ॥ 

"वाक्ये" इत्यादि । ।तत्वमसि' आदि महावाक्यके श्रवणे पूर्वै जाग्रदादि 
अवस्थात्रयोपन्यासखूप युक्तिका परिदशीरन करनेपर उक्त महावाक्यके श्रवण 
पुरुषका अधिकार होता है ओौर उक्त महावाक्यके श्रवणके अनन्तर उक्त ञुक्तिके 
परिरीर्नसे तत्वमसि" इस महावाक्यसे बोधित जीवत्रह्मामेदविषयक बुद्धि 
स्थिर दीती है, अतः अवस्थात्रयका अनुसन्धान उक्त वाक्याथैबोधसे तथा 
उक्त वाक्याथेवोधके अनन्तर भी अवदय करना चा्िए । पूर्वमे उक्त अनु- 
सन्धानका फर है--वाक्याथेके श्रवणर्मे अधिकार ओर अनन्तर अनुसन्धानका 
फर्‌ हे- जीव ओौर ब्रह्मकौ अभेदबुद्धिका स्थिर होना । शरीरके अवस्थान कार्म 
जीवन्मुक्ति तथा प्रारज्ध कर्मके मोगके अनन्तर शरीरका पात होनेपर बिदेह- 
केवद्यकी प्राति फर दै ॥२९५॥ । 
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उक्तप्रयोजनं युक्त्या यया स्यात्‌ सेव गृह्यताम्‌ । 
वेदार्थस्याऽसुकूरत्वे स्याष्टोकिक्यपि वैदिकी ॥ २९६ ॥ 
अषं धर्मोपदेशं च वेदशाख्नाविरोधिना। 
यस्तर्कैणाऽ्ुसंधत्त स धम॒वेद नेतरः । २९७॥ 


“उक्तग्रयोजनम्‌' इत्यादि । अहं गौरः "अहं इशः” इत्यादि रारीर जौ 
आमाके मेदका अवगाहन करनेवारी रौकिक युक्ति भी है, पर इसका अनु- 
सीटन उक्त प्रयोजनके प्रतिक्रूरु हे, क्योकि इससे जीव ओर ब्रह्मका अभेद्‌- 
ज्ञान नहीं हौ सकता, इसर्एि इसका आश्रयण सुसुक्चु न करं, किन्तु उक्त 
प्रयोजन--जीव ओर ब्रह्मके अमेदका अबाधित अपरोक्षवोध-- जिस युक्तिसे हो, 
उसीका आश्रयण करै, चाहे वह छौकरिकदो या वेदिक; इसमे आग्रह नही 
हे । बास्तवमे वेदार्थानुकूर युक्तिका आश्रयण करना चाहिए । उपादेयताका 
प्रयोजक वेदार्थानुकूरत्व हे, रौकिकत् या वैदिकल नहीं दै । अतएव ॒वेदार्थी- 
नुकूरु भाषाग्रन्थ भी सुयु्चके उपदेय हे । वेदके अविरृद्ध॒ युक्ति उपादेय 
हेः यह मनुजीने भी कहा है । 

'आषं धर्मोपदेशञम्‌' इत्यादि । श्रौत ओर स्मातं धर्मोकि उपदेशका वेद्‌ 
ओर शाखके अविरोधी तक॑से जो अनुसन्धान करता है, वदी वस्तुतः धर्म जानता 
हे, दूसरा नही । [ ऋषिः वेदः, ततः आगतः--ज्ञातः--अथेः-- जपैः, वेदाथ 
इति यावत्‌ ¡ वेदके अर्थोको वेदके अविरोधी तकंसे समञ्लना चादिए । वेदाथ 
दो प्रकारका है--एक कर्मकाण्ड यागादि धर्म, जिसका विचार पूवमीमां सामे 
किया गया है ओौर दृसरा जह्य है, जिसका विचार बेदान्त्मे किया गया 
हे। इन दोनों अर्थोको वेदके अविरोधी तकसे समञ्चना चािए । ओर 
स्माचतधर्मोका उपदेश ॒स्छरतिके अविरोधी तर्कसे समञ्चना चाहिए । यचपि स्मा 
धर्मं भी श्रौत दी दहै, क्योकि स््रतियां साक्षात्‌ धर्मम प्रमाण नहीं दे, बर्कि 
तादश धर्मकी प्रतिपादक श्रतियोकि अनुमान द्वारा है, तथापि उन धर्मोको हम रोग 
समृतियोमि देखते हैँ । इसक्िए वे स्मात्तं करते हँ । यदि आर्षं धर्मोपदेश 
अथात्‌ वैदिक धर्मोपदेशको वेदरूप शाख ओर तदविरूद्ध॒तकंसे समज्ञना 
चाहिए, यह अथं मर्ते, तो चकार निथक हो जायगा । इसषिए पूर्वोक्त अथे 
ही युक्त प्रतीत होता हे ॥ २९७ ॥ 








इत्यङ्कीक्करुते तकं मसुर्वेदोपयोगिनम्‌ । 
युक्तर्मानात्‌ पृथक्त्वेन वद्वदोषोऽस्ति नो मम ॥ २९८ ॥ 


मानानुग्राहकस्तक इति नैयायिकोऽतरवीत्‌ । 
पक्ष बिपक्षनिज्ञासाविच्छेदस्तदनुग्रहः ॥ २९९ ॥ 
“इत्यङ्खीकररुते' इत्यादि । इस परकारसे मनुजी वेदानुद्रूर त्को मानते है, 
परन्तु युक्ति प्रमाणसे अतिरिक्त है, इसरिए आपका उक्त दोष, अथात्‌ वेद्‌ स्वाथे- 
बोधके छिए यदि युक्तिकी अपेक्षा करेगा, तो उसमे सपेक्षत्वरक्षण अप्रामाण्यकी 
प्रसक्ति हो जायगी, असङ्गत है, कारण कि युक्ति प्रमाण नहीं है, किन्तु तकं है 
जओौर तकं॒॑प्रमाणका सहकारी है । सन्दिग्ध स्थरे सन्देहकी निवृक्तिकि रिपु 
प्रमाण तर्ककी अपेक्षा करता हे, अथकी सिद्धिके किए नही; अतः प्रमाणान्तर्‌- 
सपिक्च अथका बोधक न होनेसे सपक्षतवरक्षण अप्रामाण्यकी प्रसक्ति प्रकते 


नही हे ॥ २९८ ॥ 1 
युक्ति मानाज्ग है, यह गौतमादि सुनिके संमत है, यह कहते है -मानानु- 


ग्राहकः" इत्यादिमे । 
तकं प्रमाणका अनुप्राहक दहै, यरं नैयायिक शिरोमणि महर्षिं गौतमने 


कहा है । पक्षम विपक्षकी जिज्ञासाका विच्छेद प्रमाणका अनुम्रह हे । सन्दिग्ध- 
साध्यवान्‌ पक्ष ओौर निधितसाध्यामाववान्‌ विपक्ष कहता है । जेसे पर्वतो 
वहिमान इस अनुमानमे पर्वत पक्ष है ओौर हद विपक्ष है । पर्वतो वहिमान्‌ , 
धूमात्‌" इप्त न्यायप्रयोगके अनन्तर धूमादि दुम अभ्रयोजक्वकी शङ्का होनेपर 
पर्वतो वहिमान्‌ न वाः यह संशय होता है, वह ॒तर्कसे निवृत्त होता है । 
जैसे--“वहिका धूम उ्यभिचारी है" यदि एसा ज्ञान हो, तो वह तकंसे अर्थात्‌ ।यदि 
धूम विका व्यभिचारी होगा, तो वहसे जन्य नहीं होगा, इस तकंसे निवृत्त 
किया जाता है । वहिजन्य धूम मत हो, इप प्रकार यदि शङ्का हो, तो इसपर 
यह तक होगा कि यदि धूम वहिजन्य नहीं होगा, तो खपुष्पके समान कभी 
होगा ही नहीं अथवा गगनवत्‌ सदा ही रहेगा, कादाचिक् नहीं होगा । इस परि. 
स्थितिं धूमार्थीकी अभिके आनयने नियमतः प्रवृत्ति ही नहीं होगी, सौर होती 
तो है एवं धूम कादाचिक भी प्रत्यक्ष सिद्ध है-- इत्यादि तकंसे उसका निराकरण 
कर धम्मे अप्रयोजकतवकी शङ्काका मी निराकरण किया जाता है । उसके 
बादं भवंतो वहिमान्‌ न॒वा' यह संशाय निवृत्त होता है जौर "र्वतो वहिमान्‌' 
यह अनुमिति होती है । | 
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आर्तिः घर्रद्त्रोक्तेत्युक्त यचरथेव हि । 

न वारयाम आत्त प्रकारस्तु विभिद्यते ॥ ३०० ॥ 
वाक्यार्थावगतेः पूव पदार्थदयश्यद्धये । 

आवृत्ति घतरदरत्‌ प्राह तच्छुद्धिरवधि्म॑तः ॥ ३०१ ॥ 


(आवृत्तिः इत्यादि । सत्रकारने ज्ञानकी आदृत्ति कदी है, यह जो आपने 
कहा, वह ठीक दै, आवृ्तिका निवारण हम भी नहीं करतेदहै, किन्तु 
आवृत्तिका प्रकार भिन्न है जो अभिम इरोकमें स्पष्ट हे ॥ ३०० ॥ 

(वाक्यार्थावगतेः' इत्यादि । तच्वमस्यादि महावाक्याथेके बोधसे पहले (तत्‌! 
ओर श्वम्‌" पदाथकी शुद्धिके छ्िए सूत्रकारे ज्ञानकी आवृत्ति कही है, कबतक 
परत्ययकी आवृत्ति अपेक्षित है £ इसमे अन्तिम अवधि (तत्‌, ओौर तम्‌" पदाथकी 
शुद्धि दी मानी गई है। उसके वाद सकृत्‌ श्रत "तत्वमसि! जादि वाक्यसे मेोक्षफे हेतु 
आलमनज्ञानकी उत्पत्ति हो जाती है । अतः आदृत्ति अनपेक्षित है । भाव यह है 
कि छन्दोग्य-उपनिषद्मे बहुपुत्रताके टिए रद्मीस्त्वं पयवततेयात्‌" इस ॒वाक्यसे 
परत्ययकी आवृत्तिका विधान क्रिया गयाहै। इसर्एि फराधिक्यके िए 
प्रत्ययी आदृत्ति करनी चाहिए, यह आपाततः पतीत होता है, किन्तु यहं 
ठीके नहीं हे, कारण कि साध्य फलम प्रत्ययकी आदृत्ति करनेसे फू 
अतिशय दहो सकता है । परन्तु जो परब्रह्मविषयक ज्ञास दै, वह नित्यशुद्ध 
बुद्धमुक्तस्वमाव परज्रह्मका समर्प हे | परब्रह्म नित्यसिद्ध तथा निरतिशय 
फर है, इसमे प्रत्ययकी आदृत्तिका कुछ फर नहीं है । एक बार सुनने 
ब्रह्मामत्वकी प्रतीति नहीं होती, इसङिए प्रत्ययकी आवृत्ति अपेक्षित है; 
यह कहना भी टीक नहीं हे, कारण कि आवृत्ति करनेपर भी बहयात्खका 
निश्चय नहीं होता, क्योकि तत्वमसि आदिः वाक्य एक वार श्रुत होकर यदि 
मरह्मातमस्वविषयक प्रतीति नहीं उत्पच्च करा सकता, तो अनेक वार श्रुत होकर भी 
ब्रह्मामन्ञानका उत्पादक कैसे होगा £ अर्थात्‌ होगा ही नहीं । यदि यह कृषिये कि 
केवर वाक्य किसी अथका साक्षात्कार नहीं करा सकता, किन्तु युक्तिसहकृत उक्त 
वाक्य ही ब्रह्मामत्वविषयक साक्षात्कार करा सकेगा 2 तो वह भी दीक नहीं हे, 
कारण कि इस पक्ष्म मी आदृत्ति अनर्थक हे, क्योकि युक्ति भी एक बार दी 
प्रयुक्त होकर अपने अथेका अनुभव करा देगी । वाक्य तथा युक्तिसे सामान्य- 
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विषयक ही ज्ञान होता, विरोषविषयक नहीं । जसे भेरे हृदयम शुरु है" 
इस वाक्यसे सथा कम्पादिशिङ्गक युक्तिसे शूका सामान्यज्ञान ही श्रोताको होता हे, 
विरेष नहीं । अर्थात्‌ जसे श्ूटीको श्ूरकी व्यथाका पूरा अनुमव होता है, वैसे 
श्रोताको नहीं होता । पेक्ष जौर भपरोक्ष ज्ञानम यही अन्तर है । सामान्य- 
विषयक परोक्ष है ओर विरोषविषयक अपरोक्ष है । प्क्ृतमे अवि्याके निवतक 
विशेषका अमुभव अपेक्षित हे, इसटिए आद्त्ति आवदयक है; यह मी ठीक नही 
ह, क्योकि यदि शाख ओर युक्ति ये दोनों सामान्यज्ञानके जनक हे, तो फिर इनकी 
आवृत्तिसे भी विदोष ज्ञान कैसे होगा ? 


यदि शाख ओर युक्ति दोर्नोको विरोषज्ञानके जनक मानै, तो एक बारकी 
्रवृत्तिसे भी अभीष्ट सिद्ध दो जायगा; फिर आदृत्ति व्यर्थं हे। ओौर इन्दं यदि 
सामान्यज्ञानके ही जनक माने, तो सौ वार आङ्त्ति करनेपर मी सामान्य दी ज्ञान 
होगा, विशेष नहीं होगा, अतः आवृत्ति उभयथा व्यं हे । 


यह्‌ भी वातै कि अनेकांराविरिष्ट रोकिक पदार्थं सामान्य-विरोषवान्‌ 
होता है । उसमे एक अवधानसे एक अंश्चका ओर दृक्षरे अवधानसे दूसरे अंसका 
इस प्रकारसे अनेक ॒विरोषोका रहण करनेके रिए अनेक अवधानकी आवश्यकता 
हो सकती है, परन्तु सामान्य ओौर विशेषे रहित निर्विरोषन्रह्मविषयक 
प्रमाकी उत्यत्तिकि क्एि अभ्यासकी क्या अपेक्षा? टीकदै, जो पुरषधौरेय 
स्त्‌्ुत (तत्वमसि! आदि वाक्यसे ब्रहमतच्चका अनुमव कर॒ सकता है, 
उसके प्रति अभ्यास अनर्थक है, यह मानते दैः किन्तु जिनको एक बारे 
श्रवणसे तत्वज्ञान नदीं होता, उनके लिए आवृत्ति सार्थक ओर आवश्यक दै; 
अतएव छान्दोग्य (तत्वमसि श्वेतकेतोः यह ॒शेतकेतुके प्रति उपदे होनेपर 
दवेतकेतुने फिर कहा कि भगवन्‌ ! मेरे प्रति पुनः किये, इस प्रकार तत्तत्‌ 
दाङ्काके कारणोँकौ निवृक्तिके किए नौ बार (तखमसिः कहा गया ह । 

राङ्ा--आपने पूवम यह कहा है कि सञ्ृत्‌ श्वत (तत्वमसि! आदि वाक्य 
यदि स्वाथका अनुभावक नहीं होगा, तो आवतेमान भी उक्त वाक्य स्वा्का 
अनुभावक नहीं होगा | 

उत्तर-- ह्‌, कदा था, पर देखते हँ कि सङ्घत्‌्रुत उक्त वाक्य मन्दमतिको 
स्वा्थेका बोधन नहीं करा सकता, परन्तु आवर्त्यमान उक्त वावय प्रथम मन्दरूपसे प्रतीत 
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स्वार्थकी, जामासके निराकरण द्वारा, समीचीन प्रतिपत्ति कराता है । तच्मसि्यह वाक्य 
त्वपदा्थको ततदार्थका स्वरूप बताता है । तदे प्रक्रत जगज्जन्म आदिका कारण 
सदीक्चणकत्ती ब्रह्म विवक्षित है । (सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह, "विज्ञानमानन्दं ब्रहम, 
“अदृष्ट व्र.“ ""““ अविज्ञाते विज्ञात, (भजमजरममरम्‌”; “अस्थूरमनण्वहस्वम- 
दीम इत्यादि प्रसिद्ध बरह्म यहां तसपदाथ है । जज आदि श्ब्दोसे जन्मादि माव- 
विकारी निवृत्ति कदी गई है । अष्थूरु आदि शब्दे स्थौल्यादि द्रभ्यधर्मकी 
निवृत्ति ओर विज्ञान आदि रब्दोसे चैतन्य प्रकाशासमक कहा गया है । जसे ऋऋ 
सकर संसारधरमेसि रहित अनुभवासक तत्पदा वेदान्तमतमें प्रसिद्धे चैसेदी 
लवपद प्र्यगात्मा श्रोता भी देदसे केकर प्रव्यगास्मरूपसे सम्भाभ्यमान चैतन्य- 
तक निशित हे । 

अव जिन पुरषोंको तत्‌ ओर लं पदा्थमे अज्ञान, संशय ओर विपर्यय द 
उनको (तत्वमसि, वाक्याथेकी प्रमा नहीं होती, क्योकि पदाथेज्ञानपूवक वाक्यार्थज्ञान 
होता है, अतः पदाथज्ञानके क्एि शाख तथा युक्तिक अभ्यास आवश्यक 
हे । यद्यपि ज्ञातम्य आसमा निरंश है, तथापि बहुत पदाथ आरोपितहै, जसे 
देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धिः विषय, वेदन आदि, इसर्िए एक-एकके अवधानसे 
एक-एक आरोपित अकी निवृत्ति की जाती है; इसर्एि शाक्त ओर 
युक्तिका अभ्यास अपेक्षित दहै, एवं आत्मानुमवसे पूर्वम दी अक्षित है । 
जिन पुरुषरलनोमे अज्ञान आदि प्रतिबन्धक नहीं ह, उन महात्ाओंको (तत्वमसि 
आदि वाक्य एक-बार्‌ श्रवणसे ही स्वाथैका बोधन कराता है । अतएव उनके छिए 
आवृत््यादि निरथक ही हैँ । एक वार उयन्न हई ब्रह्मासप्रतिपत्ति अविदयाको निवृत्त 
करती ही है, अतः इसमे कोई क्रम नीं है । यद्यपि यह ठीक है, तथापि रेसी 
प्रतिपत्ति तो किसीको होती नहीं है, क्योकि आसाम दुःखित्व जादिकी प्रतीति प्रवर है, 
अतः कोई भी आत्मा दःखामावकी प्रतीति नहीं कर सकता; नही, एेसा नहीं हे, 
क्योकि जेसे देहाभिमान मिथ्याहै वैसे ही दुःखाभिमान मी मिथ्या है गौर इसका 
प्रयश्च हे- देहके दाहसे “अहं दग्धः, यह प्रतीति होती है, पर नैनं छिन्दन्ति 
रखाणि नैनं दहति पावकः' इत्यादि श्रीभगवद्राक्यसे जसमामें दाह आदि नहीं हो 
सकते; किन्तु देहके दाहका जसमामे आरोप कर “अहं दग्धः" यह मिथ्या प्रतीति 
होती हे । फएरिताथं यह है कि जिस पुरूषको ^तत्वमसिः आदि वाक्यसे ब्रह्मातमा- 
नुमव शीघ्र न हो, उसके किए आद्रत्ति आवद्यक है जौर जिसको "तत्‌ भौर तम्‌! 
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रन्ता शानां निवर््यानां बाहुल्येन पदाथंयोः । 
क्रमेण तन्निवृच्यर्थमाव्रत्तिस्तत्र युज्यते ॥ ३०२ ॥ 
पदार्थयोः सोधितयोरेकतां नेत्रवद चः । 
सकृदेवाऽवगमयेत्तत्राऽऽवत्तिर्निर्थिका ॥ ३०२३ ॥ 








पदार्भोका यथार्थं ज्ञान है, उसको उक्त वाक्यसते उक्त अर्थक्रा बोध हो जाता हैः 
इसङिए एसे पुरुषके ठिए आवृत्ति निरथेक है । सारांश यह है -तत्‌ ओर त्वम्‌ 
पदा्थेके योधनके क्एि अभ्यासकी आवरकता हे, जिसको तचत्वपदाथक्रा परिशुद्ध 
ज्ञान हे, उसके छिए शाख तथा युके अभ्यास्की आवर्थकता नदीं हे ॥३०१॥ 


आ्रान्तांशानाम्‌' इत्यादि । यच्पि आसा निरंश दहै, तथापि कववः, 
भोक्तृ आदि अनेक कल्पित धरम आसाम आन्तिसे प्रतीत होते दै, इसङ्िए एक-एक 
धर्मके निरासके किए एक-एक अवधान आवरयक है अथात्‌ क्रमसे-एकावधानसे- 
एक धर्मका निराकरण किया, द्वितीयावधानसे द्वितीय धर्मका निराकरण किया, 
इस प्रकार जितने कषित धर्मं तत््वंपदाथेम प्रतीत होते द, उन सबके निराक- 
रणके ङिए उतने अभ्यास तो आवद्यक हे, सब धर्मोका निराकरण करने- 
प्र शुद्धता ज्ञात होता है ॥ २०२ ॥ 

पदारथशुद्धिके अनन्तर जल्ललिक्यवोध एक वारे अवणसे होता है, इसमे 
दृष्टान्त कहते हँ 'पदार्थयोः" इत्यादिपे । 


तत्‌ ओर लम्‌ पदाथके परिदोधनके बाद सङ्ृत्‌ प्रयुक्त त्वमसि, आदि 
वाक्य जीवन्रह्की एकताका बध करति है, अतः इस कार्थके रिए्‌ आवृत्ति 
निरर्थक ८ निष्प्रयोजन ) है । एकतके ग्रहणम दृष्टान्त देते दै--नित्रवत्‌' । जसे 
दुङ्कख आदि गुण द्रभ्यातिरिक्त है । इसके छिए उपपत्तिकी आवरयकता है, 
क्योकि सांख्यादि शाखकार शुष्काद गुणविरिष्टको दही द्रव्य मानते षै 
अतिरिक्तको नदीं जौर नैयायिक गुणोंको द्रभ्यसे अतिरिक्त मानते ह । इसके रिए 
स्वस्वमतानुसारी युक्तिक अपेक्षा होती है । अभेदके साधनके छ्िए युक्तिकी 
अपेक्षा होनेपर भी शुद्खो घटः" इत्यादि शु ओर घटके अभेदकी प्रतीति 
नेसे दी हो जाती है । किर एकताके प्रस्यक्षके लिए युक्ति आदिकी अपेक्षा 
नही है, वैसे ही जीवव्रहमामेदके प्रमाण आदि द्वारा ज्ञात होनेपर “तत्त्वमसि 


ममाण्यपर्राक्षा ) भोषादुवादसरिते ३७९१ 
रत्नतचखपयीक्षायामपि दष्षमार्थरक्षणे । 
नेत्रस्य प्रसरायैव स्यादाधृत्तिन इष्टये ॥ ३०४ ॥ 
प्रसते त॒ क्षणेनैव चक्चुस्त्चं प्रपर्यति । 
एवं जीवस्य वाक्येन मीयते बह्मता क्षणात्‌ ॥ ३०५ ॥ 
नित्यापयोक्ष्यं जीवस्य तदेव ब्रह्मतां वचः । 
अनुभाषयते तत्र नाऽऽवृत्तिरमुभूयते ॥ ३०६ ॥ 








आदि वक्ष्यसे ततक्षण हयी उनके अभेदकी प्रतीति द्यो जाती हैँ । एतदर्थ 
आचृत्तिकी आवदयकता नदीं है ॥ ३०३ ॥ 

योप यह राङ्क होती है कि नेत्र भी सनिक्रष्ट रलादि वस्तुक 
परीक्षणके किए ददीनादृत्रिकी अपक्ष रखता दै । सकृद््नमात्रसे दुष्ट 
रलका परिज्ञान नदीं होता, किन्तु इसके रङ्एि जौहरी छोग भी बार-बार रलको 
देखते है, इसरिए प्रक्घतमेँ नेत्रवत्‌' यह दृष्टान्त असंगत दै, इसके उत्तरके 
रिष कहते द ९रतनतच्च ०” इत्यादिसे । 

रलतच्वकी परीक्षामे भी सूक्ष्म सदसद्विरशेषपरयन्त दृष्टिके पर्हुचनेके 
ङ्िए आवृत्ति अपेक्षित होती है अथात्‌ हेयोपादेयतासूचकं मणिगत पुक्ष- 
विरोषके साथ प्रथम बार दृष्टिका सम्बन्ध नहीं होता । स्थूरुका अहण तो 
साधारण दश्टिसे भी दहो जताहै। किन्तु तृक्षमविशेष तो मनोवधानपूर्वक 
अनेक वार देखनेसे ही इन्दियसम्बद्ध होता है । इद्दरियसम्बद्ध॒॑होनेपर अवगत 
हो जाता है । अवगतकरे ङ्िए पुनः पुनः दर्श॑नकी अपेक्षा नहीं होती, इसङ्ए 
भेत्रवत्‌” यह दृष्टान्त प्रृते पूर्णतया खम्‌ है ॥ ३०४ ॥ 

इसी विषयको अतिस्पष्ट करनेके श्रि कहते है श्रद्युते इत्यादिसे । 

दष्ठान्तसिद्ध अथैको दार्न्तिकमे कहते दै--रतलगत विदोष धर्म तक 
चक्का प्रसर ( गमन ) होनेपर क्षणमात्रे चक्षु रतलतच्छका ग्रहण कर ठेता 
है । एतदर्थं पुनः पुनः दर्यनाइत्तिकी जशूरत नहीं है । इसी तरह तत्‌ भौर खम्‌ 
पदाथकी शुद्धिके बाद ॒सक्घत्‌ श्रत ॒(तत्वमसि' आदि वाक्य द्वारा क्षणभररमे 
ही जीवसे ब्रहमस्वखूपताका समुदोध दयो जाता है। अतः प्रत्यावृत्ति 
अपेक्षित नदीं होती ॥ ३०५ ॥ 

(निव्यापरोक्ष्यम्‌' इस्यादि । च्चु जेसे सतरिकृष्टका बोधक होता ह, वेसे 
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पवयते वयाया यसी यरलवा यपयाय तयरयधयतप्यारसय शिम्या यययो तवनेायानययज र 
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व्याधम्मन्यो राजपुत्रो राजतमाप्रवाक्यतः । 
स्वस्याऽनुभवितं नैव वाक्याधृत्तिमपेश्ते ॥ ३०७ ॥ 





ही वाक्य प्रमाणान्तरानपेक्ष होकर आत्मामं ब्रह्मलका बोधन करता है । यचपि यह 
दीक ही है, तथापि अपरोक्षानुमवके छिए जाद्ृत्तिकी अपेक्षा जवद्य ही हैः 
क्योंकि व्युखन्न पुरुषको शब्दका अवण होनेपर भी परोक्ष ज्ञान हयी होता है, 
अतः अपरोक्षानुमवके किए प्रत्ययाव्त्तिषूप ध्यानकी आवद्यकता है । यद्िषयक 
निरन्तर ध्यान करिया जाता है, तद्विषयक साक्षात्कार होता है, यह स्वानुभव- 
सिद्ध हे, अतः जीवसे ब्रह्मस्की अपरोक्षताके रिश प्रत्ययावृ्तिकी सर्वथा अपेक्षा दै 
यह भी ठीक नहीं है, क्योकि अपरोक्षवस्तुविषयक निश्चयके बिना अपरोक्ष नदीं 
होता, यह प्रे कह चुके है । 'यत्ाक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रहम इस श्रुतिके अनुसार 
ब्रह्म साक्षात्‌ घपरोक्षानुमवस्वखूप है, अतः तद्विषयक वाक्यजन्य ज्ञान स्वतः 
अपरोक्ष-स्वखूप होता है । इसके ङ्िएि प्रत्ययावृत्तिकी कोई आवश्यकता 
नही है ॥ २०६ ॥ | 

उक्ताथका ही उदाहरणपूर्वैक उपपादन करते ह-व्याधम्मन्यो' इत्यादिसे । 

प्रवर श्रुसे परामूत होकर कोई राजा वनम चला गया । श्िदरे्वनर्था 
बहुरीमवन्ति इस न्यायसे कोद भ्याध छोटे राजपुत्रको चुराकर अपने धर 
ठे गया । व्याधोके रिष्ुओंके साथ रहनेसे तथा खान, पान आदि आचरणोंसे 
वह॒ राजपुत्र अपनेको भ्याध मानने अौर कहने स्गा । पूवैपुण्यवश कोई 
महात्मा उस्र राजयपुत्रको देखकर सोचने ख्णा करि यह व्याधाचारी बाख्क 
व्याध नहीं ह्यो सकता, क्योकि इसकी आङ्ृति व्याधाङ्कतियोसि विरक्षण है 
ओौर इसके हस्त, मस्तक आदिक रेखाँसे स्पष्ट प्रतीत होताहैकिदहोन दहो यहु 
राजपुत्र है । पुरातन दुरदृष्टवश्च यह म्याघोकि हस्तगत हभ है भौर अज्ञानवश्च 
अपनेको व्याध समञ्लता है । इसमे राजपुत्रोके संस्कार है किन्तु व्याध- 
सस्कारोसे वे अभिभूत हो गये द, पर समश्चानेसे अभिभूत राजयुत्रसस्कार सयुदबुद्ध 
होकर व्याधसंस्कारको समूरु नष्ट कर देगे ओर यह बार्कं फिर 
अपनेको राजपुत्र मानकर, म्याधके आचरणोंका स्यागकर स्वकुरपरम्परागत 
सदाचारोका पारन करेगा, जर अपनेको राजा समञ्च केर अपना उद्धार कर 
सकेगा । यह सोच-समञ्चकर उक्त महापुरुषने कहा कि बचा, तुम कौन 
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जीवम्मन्यः परेक्लान ईशत्वं वेदवाक्यतः । 

स्वस्याऽयुभवितुं तददावृत्ति नद्यपेकषते ।॥ ३०८ ॥ 

पुरा वाक्यार्थसम्बोधाच्छास्रावरत्तिमंयेष्यते । 

ऊध्व तु भवताऽतस्ते यो दोषः स न मेऽस्ति हि ॥ ३०९ ॥ 


हो 2 वारक विन्रभावसे बो कि भगवन्‌ ! भ व्याध-पत्र हः महामा 
फिर बोले, बच्चा तुम व्याधपुत्र नहीं हो, किन्तु राजपुत्र हो, व्याघोके 
संस्गेसे अपनेको मूर गरदो, मेरी वातौ विश्वास कर तुम स्वयं सोचो 
कि यह आक्रति वु्ारी व्याधोँकी आष्ृतियोसे भिन्न है, इत्यादि आप्तवाक्यो- 
पदेशसे अपनेको व्याध ॒माननेवाखा राजपुत्र अपनेको राजा मानने कगता है । 
अपनेको राजा समञ्चनेके छिए उपदेशावृततिकी अपेक्षा नहीं होती, वैसे ही प्रङृतमे 
भी समञ्चना चाहिए ॥ ३०७ ॥ 


(जीवम्मन्यः' इत्यादि } परेश्च परब्रह्म अविद्याते अपनेको जीव मानकर 
विविध सांसारिि दखोसे विकर रहता दहै । पुरातन पुण्यवश्य दया गुर 
द्वा "तत्वमसि! आदि वेदवाक्यके सङ्कत्‌ श्रवणसे पूर्वैवत्‌ अपनेको निश्चितरूपसे 
ब्रह्म मान ठेता है । "अहं ब्रह्मास्मि" इव्यादि बोधक छिए आवृत्तिकी आवश्यकता 
नहीं है, जसे उक्त स्थर्मे आप्तवाक्या्रचिकी आवर्यकता नहीं दहे, वैसे ही 
महावाक्यावृत्तिकी मी आवरयकता नहीं है ॥ ३०८ ॥ 

ˆ श्पुरा बाक्यार्थं०” इत्यादि । इस तरह पूर्वैवादीका यह आक्षेप, (तत्वमसि 
आदि वाक्य स्वा्थबोधके छ्एि यदि प्रत्ययाब्रत्तिकी अपेक्षा करेगा, तो 
निरपेक्षत्वरक्षण प्रामाण्य उक्त वाक्षयमे नहीं होगा, मी सर्वथा अज्ञानमूटक हे | 
वाप्तवमे बात यह है कि प्रत्ययाद्त्ति हम भी मानते, किन्तु वाक्यार्थबोधसे 
पूर्व पदार्थके संशोधनके र्षु । अन्यथा जीवम बरहमके अभेदकी असम्भावनाशङ्कासे 
उक्त वाक्या्थबोध ही नहीं द्येगा ओर अबोधकत्वरक्षण अप्रामाण्य उक्त वाक्यमें 
होगा, अतः प्रस्ययादृत्तिसि असम्भावनाकी सङ्का निवृत्त होती है । तद- 
नन्तर॒सङ्घतश्रुत (तत्वमसि! आदि वाक्य उक्तार्थेवोधक होता है ओर पूवपक्षी 
वाक्या्थबोधके बाद ॒प्रत्ययावृत्ति मानता है, सो टीकर नहीं है, अतएव आपने जो 
वेदाप्रामाण्यरक्षण दोष हमरे मवमे दिया था, वह हमारे मतम नहीं है, आपके 
ही मतम हे ॥ ३०९ ॥ 
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नु विज्ञाय वर्वात ्रज्ञामित्यनुश्चासनात्‌ । 

र्वं चाऽऽवृत्तिरिति चेत्तत्सत्यं नहि संशयः ।॥ ६१० ॥ 
नेतावताऽवकासोऽस्ति त्वन्मतस्याञ्त्र कधन । 
नेवाऽलुभूतिसिद्धवर्थमिद श्रौतालुशासनम्‌ ।॥ ३११ ॥ 





वाक्याथैवोधके बाद श्ुतिसे ही भत्ययाइ्िका विधान प्रा होता है, एसी 
शङ्का] करते दै--नयु विज्ञाय' इ्यादिसे । 


ूर्पक्षीका यह अभिप्राय दै कि सत्‌ ब्रह्मज्ञान सुक्तिका कारण नही है, 
किन्तु प्रस्ययादृचिदूप ध्यान सुक्तिके ङ्एि शतिं विहित दहै, क्योकि 
आसा वा अरे द्रषव्यः श्रोत्यो मन्तभ्यो निदिध्यासितव्यः! इस श्रतिमें उपासना- 
परप्याय निदिष्यासनका विधान है । तथा विज्ञाय परजां कुर्वीति! इस श्रुतिसे वेदान्त 
वाक्य द्वारा बहमका ज्ञान होनेपर प्रज्ञा--उपासना-- करनी चाहिए, यह प्रतीत होता 
है। 'अनुवि् विजानाति, इस वेदान्तवाक्थमे श्रह्म अनुविचः (्रह्यको जानकर) बह्वेद्‌- 
नोत्तर "विजानाति" से उपास्षनाका विधान है । उक्त शब्दका उपासनामी अथे हे । 
ॐ इत्येवासानं ध्यायथ, निचाय्य तं मृयुखसात्‌ पसुच्यते' दशचैनाथेक चाय 
धातुसे निचाय्यशब्द बना है । “मालानं छोकसपासीतः इससे ज्ञन उपा- 
सनाराब्दवाच्य हे, यह निश्चय होता है। निदिष्यासितत्यः' इसके साथ 
उक्तं वाक्रयोका एक अथं होनेके ठिए पूर्वोक्तं वाक्योसे ध्यानकरा ही विधान हे । 
यद्यपि वेदनादि ज्ञानप्तामान्यवाची शब्द है, ध्यानरूप ज्ञानविरोषके वाची नही हैँ 
अनुक्त ओौर आकांक्षित स्वीकारे छिए सर्वशाखाप्रव्ययन्याय प्रसिद्ध दै, 
इसका जमिप्राय यह हे कि सम्पूर्णं राखे प्रतीत अथेका रहण करना चादहिये। 
एक शखामात्रमे उक्त अथका नहीं । साखान्तरमे ध्यायथ, उपासीतः इत्यादि ध्यानपर- 
पर्याय पद स्पष्ट ही उपासनके विधायक दहै, इसकिए “विज्ञाय प्रज्ञाम्‌” इत्यादिमं 
मर्ञाविज्ञानादिका अथज्ञानविरोष ध्यान ही मानना उचित है । भनुवि् ओर विज्ञाय 
इन वाक्यौँसे विज्ञानका अनुवाद कर प्रज्ञादिशब्दसे ध्यानका विधान विवक्षित 
ह । ज्ञानके बिना ध्यान नहीं हो सकता इसरिए ध्यानोपक्रारकं ॒ज्ञानका अनुवाद 
आवदयक है । यदि सामान्यवाचक शब्द विरोषपरक मानते द तो प्रज्ञादि- 
शब्द्‌ ध्यानरूप ज्ञानविरोषपरक ही हैँ । श्रवणस्य ज्ञानत्रिरोषपरक क्यों नहीं 
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विज्ञयेत्युभूतिं तां बाक्यजन्यायुपेत्य तु । 
विदधाति तदेका्यं बहिथित्तनिषत्तये ॥ ३१२ ॥ 

मनते इसमे क्या विनिगमक है £ इसमे विनिगमक यह है कि जेते ¶विज्ञाय 
जर “अनुविद्य ये अनुवादक हैँ वैसे ही श्रोतव्यः, यह वाक्य भी अनुवादक 
हे विधायक नहीं है, म्योकि वेदाभक्ञानके छिए श्रवणे स्वतः प्रवृत्ति होती है, 
अतः प्राप्त होनेसे तदंशे अपूर्वं विधि नहीं दहो सकती ओर स्वतः पुस्तक- 
निरीक्षण आदिकी व्याद्त्तिके किए नियमविधि भी नहीं है, क्योकि 
“स्वाध्यायोऽध्येतन्यः' ईस श्रुतिसे दी स्वतोनिरीक्षण आदिकी व्याघ्त्ति सिद्ध है ओौर 
“मुरुमेवाभिगच्छेत्‌" इत्यादि वाक्यसे भी उसकी व्यावृि सिद्ध है, अतः ध्यानम ही 
विधि है । अतएव व्यास मगवानने अपवर्गोपयोगी ज्ञानके विधानकी इच्छसे 
'आदृत्तिरसङृदुपदेशात्‌ः इस सूत्रसे ध्यानका ही विधान क्या है। इसीसे 
भाष्यक्रारने 'सक्ृसत्ययं कुर्याच्छन्दारथेस्य कृतत्वात्‌ प्रयाजादिवत्‌" यह पूर्वपक्ष कर 
“सिद्धन्तुपासनाशब्दात्‌" इत्यादि असङ्कृत्‌ आवृत्त ज्ञान मोक्षसाधन है यह निणेय 
किया है, इत्यादि पूर्वपक्षका संक्षेप है । 

उत्तर--"विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वतः इस वाक्यसे प्रत्ययादृत्तिरूप ध्यानका विधान 
हे यह ब्रह्मशषानोत्तर ही हे । यह मी टीक हे, इसमे संशय नहीं, क्योकि विज्ञाय 
देस पदके स्वरससे ब्रह्मज्ञानोत्तर कार ही ध्यानम प्रतीत होतादहै तो भी 
आपके मतका कोड यहां अवसर नहीं है । कारण ब्रहमानुभूतिकी सिद्धिके र्षि 
श्रौत-विधान नहीं है तो फिर किस प्रयोजनके छिए उक्त विधान है ॥३११॥ 

सो कहते दै--णविज्ञायेत्युभूतिम्‌' तत्त्वमस्यादि वाक्यसे जन्य मोक्षोपयोगी 
जालज्ञान होनेपर मी प्रारन्ध कर्मके वश शरीरेन्दरियादि रहते ही ह, कदाचित्‌ पूव- 
संस्कारवश्च फिर अनास्म बाद्यपदाथविषयकर चित्तवृत्ति न हो, इसङ्िए जीवन्मुक्ति 
दशाम पज्ञादिशब्दसे ध्यानक्ा विधान है | जीवन्ुक्तिके ओौर परमस॒क्तिके भेदसे 
मुक्ति दो प्रकारकी हे । परमयमुक्ति उन महापुरुषोको सङ्कत्‌ जायमान तत्वमस्यादि- 
वाक्याथके ज्ञानसे होती है, जो परार्ध कर्म सम्पूण भोग चुके हैँ (तस्य तावदेवचिरं 
यावन्न विमोक्ष्ये इत्यादि वाक्यसे तावत्पदके स्वारस्यसे प्रारब्धकमोधीन रारीरपातके 
अतिरिक्त को$ ध्यानादि साधनान्तरकी अपेक्षा नहीं । श्रह्म वेद्‌ ब्रहैव भवतिः 
इत्यादि वाक्यसे यही अथे सिद्ध होता है । अतः उनके ङ्िएि आवृत्तिका विधान 
नही, किन्तु जो जीवन्युक्त दहै उनको उक्त वाक्यसे तत्वज्ञान तो अवद्य 
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विवक्षितोपयोगोऽतर वाक्यरेषेण वर्णितः | 
नाऽनुध्यायाद्वदूज्छब्दान्‌ वाचो विग्ठापन हि तत्‌ ।॥ ३१३२ ॥ 

ननु युक्ते प्रवृत्तायाः श्तेदृ्टाथवणं नम्‌ । 

अयुक्तमिति चेन्मे जीवन्पुक्तथमीरणात्‌ ॥ ३१४ ॥ 


रा 
हुआ पर अमी निःशेष कर्मोका उपभोग नही हुआ । अतः प्राचीन कमीदिवशच 
चित्तविक्षेप होनेपर पुनः अनासपदाथविषयक चित्तदृत्ति हो जायगी, इस 
राङ्कसे उन रोगोकि ठिए प्रज्ञादि शब्दोदित ध्यानका विधान हे ॥३१२॥ 
इसमे क्या विनिगमक हे कि सुक्तिके ए ध्यानका विधान नदीं बाह्य- 
विषयकं चिततदृक्तिके निरोधके छिए ही उक्त विधान है, इस शङ्काकी निधत्तिके छिए 
उक्तार्थे श्ौतार्थवादवाक्य विनिगमक द, एेसा कहते ह -'विवक्षितोप ०'इत्यादिसे। 
यदि अन्तर्मुख चित्तवृत्ति न होगी तो बाद्यशब्दादिविषयक ध्यान 
मी समय-समयपर हो जायगा । इससे इच्ियग्छानि--इन्धियादि-दुःख-- 
मी होगा, अतः इन्द्रियादि-दुःखनिवृत्तिके ख्ि ध्यानकी विधि है । 
उदाहृत वाक्यरोषसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि बाह्यविषयक चित्तवृत्तिका 
फ़रुदहै दुःख, उसकी निवृक्तिके ल्एि सदा अन्तु चित्त रहे, इसि 
उक्त विधि दहै। दुःखनिवृत्ति रौकिक फर है, क्योकि पश्चु आदि मी दुःखनिवृत्ति- 
की चेष्टा करते दै इसि कि दुःख होनेपर खख न होगा । कारण सुख ओौर 
दुःख छाया ओर आतपकी तरह विरुद्ध है दोनोंका एकत्र सहावस्थान नहीं 
होता । यदि दुःखन होगा तो घुख अवद्य हयोगा । अतः दुःखनिद्रृत्ति सुखविरोष 
है । दुःखनिषृत्ति स्वयं पुरुथाथे नहीं है किन्तु ुखके किए दुःखनिवृत्ति एष्टव्य 
हे ! अतएव निटोष दुःखनिवृ्युपरक्षित सुखा्मस्वखूप मोक्ष माना जाता हे | 
अन्यथा नेयायिकोक्त अशेष दुःखकी निच्रत्ति ही मोक्ष ह । यह भी पुरुषां हो 
सकता है, तो इसका निराकरण असंगत हो जायगा । इसर्एि सुख्य पुरुषा 
सुखप्राप्ति दी है दुःखनिव्रत्ति तदुपसजन है । यदी सिद्धान्त युक्तियुक्त है । इस 
परकार्‌ मुख्य पुरुषाथेपरक शति दो सकती हे। तो गौण पुर्षा्थपरक उक्त 
श्रुतिकी भ्यवस्था दीक नहीं है ॥ ३१२ ॥ 
यही शङ्का करते हनु युक्ते प्रवृत्तायाः" इत्यादिसे । 
मुक्ति पद्यु आदिसाधारण दृष्ट फर नहीं है, किन्तु वेदेकगम्थ होनेसे शाखीय 
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अबुद्धन्रहयतत्त्ेऽस्मिन्‌ यढलन्जन्म भविष्यति । 

तद्रद्दिभुखे चित्ते स्यादेष ग्छानिरिन्दरिथेः ॥ ३१५ ॥ 

फक है, जिसने वेद आदि शाखका जध्ययन नहीं किया हे, एेसा मनुष्य भी 
मुक्तिका स्वप नहीं जानता फिर पड जदिकी बात ही क्या है ? अतः मोक्षके 
छि प्रदत्त शतिका दुःखामावपरक वणेन करना अनुचित है, क्योकि प्रकरणपराप्त 
मुक्तिका व्यागकर अप्राकरणिक दुःखाभावका हण करना /उपस्थितं परित्यज्य 
इस म्यायसे प्रतिकूर है । ठीक है, यदि चित्तेकायताका फर केवर दुःख- 
निदृत्ति दही कहते, तो आपक्रा यह आक्षेप उचित होता, किन्तु सा नहीं 


कहते हँ । कहते यह दँ कि चित्तस्थेथविधिके निरतिरायानन्दका समुहोध 
ओौर लौकिक ेन्धियक दुःखका माव ये दोनों परु हें । जीवन्मुक्ते 


ठिए फरुकी विधि है, परममुक्तके किए नहीं । जीवन्मुक्तको प्रारब्ध कमेक 
अनुपार ररीर आदिक्ा अध्यास है, अतः तत्वज्ञान होनेपर मी चित्तकी 
एकायतके तिना फिर उसमे विषयानुसन्धानप्रसक्तिकी सम्भावना रहती 


हे, इसटिए निरतिशयानन्दात्मस्वषूपबोधनके द्वारा लौकिक रेन्दरियक दुःखके 
अात्रके छिए चित्तस्थर्यमें विधिका अङ्गीकार करते हँ । चित्तस्थेथे सम्पूणं पुण्योका 
फर है । श्रौत ओर स्मार्त कर्मोकि अनुष्ठानसे चित्तकी शुद्धि होती है । तत्व- 
ज्ञानकी उत्पत्ति प्रतिबन्धक दुरितका नाश होनेपर तच्वज्ञान होता है, क्योकि 
(्ञानसुत्यते पुंसां क्षयात्‌ पापस्य कर्मणः यह्‌ वचनदहे। ज्ञान होनेपर भी 
यदि चित्तकी बहिथुख प्रवृत्ति होगी, तो फिर बाह्य विषर्योके अनुसन्धानकी प्रसक्ति 
होगी ओर उसके द्वारा सांसारिकं दुःख होगा, अतः आनन्दस्वखूप आलमाके 


चिन्तन्मे दी सुञुश्चुको सतत तैयार रहना चाहिए । अन्यथा देन्द्ियक दुःख 
होगा, अतः उसकी निवृत्तिके छ्षए चित्तेकाम्रताकी विधि है । आस्मामे तो वस्तुतः 
दुःखादिदै हीनहीं। हां, परन्तु शरीरादिगत दुःखका अज्ञानवश आमा 
आरोप होता है । जेसे अज्ञ पुरुष ॒दर्पणादिगत माछिन्यका मुखम आरोप कर 


सुखको मलिन समक्ता है, वैसे ही रंसारी जीव आरोपित रइरीरादिगत दुःखको 
आस्मगत दुःख समक्षते हँ ॥ २१४ ॥ 


तत्वज्ञान अर्थात्‌ आत्माका यथाथेज्ञान होनेपर जब आरोपित दुःख भी निवृत्त 
ही हो जाता है, तब पिरि बहिश्वुख मरदृ्तिके होनेपर भी दुःखकी अनुद्त्ति कैसे 
हो सकती है £ इस राङ्काकी निवृत्ति करते हैँ--“अबुद्ध०” इत्यादिसे । 
जीव यद्यपि ब्रह्मस्वरूप है, तथापि ब्रह्मकी उत्पत्ति आदि विकृति नहीं होती मौर 
४६ 
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अथाऽसङ्गस्य न ग्छानिरिति चेदिदमेव हि । 
पयांलोचनमत्रोक्तं श्रुत्याऽशषग्कानिवारकम्‌ ॥ ३१६ ॥ 
बुद्रतखस्य यस्येतत्खतःसिद्धं न तं प्रति । | 
विधत्तेऽस्यं स्वनात्मामियुख प्रति विधीयते ॥ ३१७ ॥ 


जीवकी उत्ति आदि विकृति देखते है इसठिए यह मानना आव्यक है कि 
्रह्मसबोध होनेपर टी उद्पत्ति आदि विकृति नहीं क्षेत, अन्यथा उत्पत्ति आदि 
विकृति होती हँ । “नहि देऽनुषषन्न नामः इस न्यायसे यदी.कल्पना की जाती है 
ओौर मानी मी जाती है। इसी तरह तच्वज्ञान होनेपर चित्ती स्थिरताके निना 
दुःखानुत्ति दुष्परि्र है । इछोकका माव यह है कि जज्ञका जसे जन्म होता दै, 
वेसे ही चित्तके बदिष्ुल--बाह्यविषय--होनेसे इन्दिथकी गसनि- -टुःख-जवद्य 
होगी, इसरिए्‌ चिन्तस्थेथकी विधि है ॥ ३१५ ॥ | 

अथाऽसङ्गस्य' इत्यादि । 'जसङ्गो ययं पुरषः, इस श्रतिसे ययपि पुरुषमे किसी 
मी पदाथका सम्बन्ध नहीं है, यह स्पष्ट प्रतीत होता है। फिर भी ज्ञानी तो श॒द्धास- 
स्वप ही अपनेको जानता हे, इसर्िए चित्तस्थर्यविधि सर्वथा व्यथ ही है, यदि 
यह शङ्का हो, तो यह दीक नही ह, क्योकि (असङ्गो ह्ययं पुरुष. इसीका सतत 
स्मरण करनेके खि उक्त विधि, अन्यथा दुःखी सनु दुर्वार होगी, अतः 
इन्दियादिगत दुःखनिवृ्िके ठि आत्मा असङ्ग षै, इसका सतत पर्यारोचन 
( विचार ) करना जीवन्मुक्तके किए अआवदयक है । "मारितो भूखा इत्यादि 
अनुशासनपे आतबोधके छि जो पहले ही चित्त एकाम कर्‌ चुके है, उन 
र्भोके छि तच्छक्ञानोत्तर॒चित्तस्थैरयका विधान अनावश्यक है ॥ २१६ ॥ 

विधिके बिना भी उनका चित्त स्वतः स्थिर है ओौर सिद्धका विधान हो भी 
नहं सकता, इस शङ्काकी निषत्ते किए कहते है--वुद्धित्छस्य' इत्यादि । 

हा, टीक हैः जो चित्त एकाम कृर चुके दै, उनके परति यह बिधि 
नहीं दै, किन्तु जो चित्ती एकाग्रताके सम्पादनके बिना ही त्छज्ञानी हण है 
उनके छि एकामरताका विधान आवद्यक है, अन्यथा चित्तके बहिर्मुख होनेसे 
फिर दुःखकौ अनुवृत्ति हो जायगी, इसकिए अधिकारीके मेदसे उक्त विधि अव्या 
व्यक हे । यह्‌ नियम नहीं है कि चित्तके एकाप्र होनेपर ही तचछक्ञानकी उत्ति 
दोती दै अन्यथा नहीं । यह मेरी निजी कपोरकद्पना नहीं दै, किन्तु सूत्रकारे 
मी इसी प्कारकी व्यवस्था की है ॥ २१७ ॥ 
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ऋकाावकाकवातागययायाा म वग्क्योन्वोकन्यकय्येकष्यकरणयकराषयकरयकरवक्रवी्यक्रयकुकरावकरा्यकभयका्या्यकागकरणनयन्यािन्दक्द कनद क थ 
मि वि ता 


सूत्रकारोऽत एवाऽऽह निदिध्यासनरूपिणि । 
पाण्डित्यवाल्यवाक्यस्थे मौनेऽस्मिन्‌ पाक्षिकं विधिम्‌ ।२१८॥ 








वाक गण पयय 


उक्त अर्थे सूत्रकारकी सम्मति कहते ह -शूप्रकारोऽत' इत्यादिसे । 

"तस्माद्‌ ब्राह्मणः पाण्डित्यं निर्विद्य वास्येन तिष्ठासेत्‌ वास्यं च पाण्डित्य च 
निर्वि अथ सुनिरमौनं च मौनं च निर्विद्याथ ब्राह्मणः” यह्‌ ब्रहृदारण्यकका वाक्य 
ह, पाण्डिसयका अथं प्रकृत श्रवण है, बाल्यका तात्पये मनने है, मौनसे 
निदिध्यासन विवक्षित है । इसका अर्थं यह है-- जिस कारणसे पहलेके बराह्मण 
आलाको जानकर संन्यासग्रहण कर भिक्षाचरण करते ये, अतः इस 
समयके ब्रह्मणोको मी चाहिए किं वेद द्वारा आस्माका श्रवण कर बाल्येन-- 
मननेन--मननसे स्थित होनेकी इच्छा करं अथात्‌ श्रवणोत्तर मनन करे | प्रङ्त- 
वाक्यम श्रवण--मासविषयक निश्वयासनज्ञान--ओौर मनन द्वारा असम्भावनाका 
निरास करके "अथ सनिः" अथीत्‌ निदिध्यासन करे, यह प्रतीत होता है । यर्हीपर 
यह संशय होता है कि मौनम विधिदहैया नहीं 

पूरवपक्ष- मौनम विधि नही है, कारण कि जिसमे विधि-विभक्तिक। 
श्रवण होता है वही विधेय होता है, दूसरा नदीं । बाल्येन तिष्ठासेत्‌ इस 
वाक्ये बाल्यमे-मननसे--विधिविमक्तिका श्रवण है, अतः वही विधेय 
हे, मौन नहीं। विधिविभक्तिका मौनम श्रवण नहीं है, जेसे ब्राह्मणमें 
विधिविभक्ति नहीं है, अतः वह विधेय नहीं है, वैसे ही मौन मी विधेय नहीं है । 
मौन मी पाण्डिव्यस्षमानाथेक है, अतः "पाण्डित्यं निर्विद्य इस वाक्यसे पाण्डित्यका 
विधान होनेसे मौन सिद्धद्यीदहै। अपि च अमौनं च मौनं च निर्विद्य अथ 
ब्रह्मणः" यहांपर पूर्व्ाप् ब्राह्मणे जेसे विधि नदीं है, किन्तु प्ररोसावाद है, वैसे ही 
अथ मुनिः' यहापर भी मौने विधि नहीं है, किन्तु प्रशंसावाद्‌ दी हे । 


सिद्धान्त--बिद्यासहकारी मौनम वादस्य ओौर पाण्डिस्यके समान बिधि 
ही है । पाण्डित्य मौनसमानाथक नहीं हैः अतः पाण्डित्यसे मौनकी प्रापि 
नहीं हो सकती, इसर्िए अपूर्वं होनेसे मौनकी विधि दही है । मननात्‌ मुनिः" 
इस व्युदत्तिसे ज्ञानातिरायवाची सुनिशब्द है, अतः बास्य ओर पाण्डित्यकी 
अपेक्षासे तीसरे ज्ञानातिरायष्प मौनका विधानदहे। जो यह्‌ का गया है 
कि जिसमें विधिविमक्तिका श्रवण रहता है, वही विधेय होता है, सो ठीक दै, 
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न विष्यहां बुद्रतख इति वेद्रा्नाबखात्‌ । 
अबुद्ध इव सं्विद्यन्विधिं ध्याने तदाऽईति ॥ ३१९ ॥ 
अप्रमत्तो यदा योगी तदा माभृदय बिधिः। 
उ्योतिष्टोमो न विदितः स्वगेस्थपुर्षं प्रति ॥ ३२० ॥ 
यहां मी विधिविभक्तिका सम्बन्ध किया जा सकता है, क्योकि “सुतिः स्यात्‌" एेसा 
करनेसे विधिविभक्तिका यहां मी श्रवण हो सकता है । अतः पूर्वोक्त निथमका 
व्यभिचार नहीं है । यदि किए कि विद्वान्‌ होनेसे अतिशय तो स्वतः प्राप 
हे, अतः मौनमे विधि मानना निष्भयोजन है, तो यह भी ठीक नहीं है, कारण कि 
विद्वान्‌ होनेपर अनेकजन्मपराप्र मेददद्यौनकी प्रबरूतासे जिनको जीव ओर ब्रहमका 
अभेदज्ञान नहीं द्योता, उनके छिए मौनविधि आवश्यक है । इससे निदिष्या- 
सनापरपय्यीय ध्यानक्ा विधान अधिक्षारिविरोषकी अपक्षासे पाक्षिक है, नियत 
नहीं है ॥ २१८ ॥ 

विद्वान्के छ्एि बिधि नहीं है, क्योकि वह स्वयं क्ृतक्कव्य है, पेसी शङ्का 
करते है -^न विष्यर्हो' इत्यादिसे । 

विद्वान्‌ विष्य नहींहै। यहांपर विद्वान्‌ रब्दसे सवासनं विद्वान्‌ 
विवक्षित है अथवा निवासन 2 प्रथम पक्षम वासनानिन्र्तिके ठिए अज्ञवी 
तरह विद्वानके र्एि मी विधि आवद्यक है, इस अमिपरायसे कहते है-- 
सवासन विद्वान्‌ बवासनाके प्रभावसे अविद्रानके सदश्च कशानुभव करता इ 
सर्वथा विधियोग्य है । ध्यानके बिना वामनाकी निवृत्ति नहीं होती ओर 
वासनाकी निघृत्तिके विना ङे्की निवृत्ति नहीं होती, अतः छ्राकी निवृत्तिके 
ङिए विद्वान्‌ तथा अविद्वान्‌ सबके डिए ध्यानकी विधि आवर्यक है ॥ ३१९॥ 

निवासन विद्वान्‌ विधियोग्य नहीं है, यह स्वीकार करते ह अप्रमत्तो 
दरस्यादिसे । 

वासनाकी निद्तके ठि ध्यानक्ी विधि है, किन्तु जिनकी वासना पूर्व 
जन्मार्जित ध्यानादि उपायसे निदत्त इई हे, उनके ङिए ध्यानकी विधि नहीं है । फख्के 
सिद्ध होनेपर साघनका विधान नहीं होता, इसमे दृष्टान्त है--अप्राप्तस्वगै पुरुषके 
किए ज्योतिष्टोम यागका विधान है, स्वगै्थ पुरूषके छिए ञ्योतिष्टोमका विधान 
नहीं है । उक्त यागका अधिकारी स्वगस्य पुरुष नहीं है “अप्रमत्त इस विरोषणसे 
योगीमे स्वयंबाद्यविषयपराद्मुखतव सूचन करते दै । इससे तदीयचित्तदृ्ति 
बहिय॑ख नदीं ह्यो सकती, जिससे निरोषोपाय ध्यानकी जवद्यकता दो ॥२२०॥ 
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वासनाभिः ह्िर्यतोऽस्य ध्यानवन्नेव कर्मसु । 

बिधिः प्रसज्यते यस्मात्‌ कमं ढश न वारयेत्‌ ॥ ३२१ ॥ 
यदि सेवेत कर्माणि तृडार्चोऽयि च सेवते । 

तृड बृद्धिरभिदादाचेत्‌ शब्द्धिश्च कर्मतः ॥ ३२२ ॥ 
ध्यान तु सावधानत्वमाव्रस्वानहि दुःखक्रत्‌ । 
्रत्युताऽऽनन्दयुद्धोभ्य पूर्वदुःख त॒ वारयेत्‌ ॥ ३२३ ॥ 


यदि बिद्वान्के ष्णि भी विधि मानते है, तो ध्यानके समान अग्निहोत्रादि 
कर्म मी उनके किए विहित दह, यह भी स्वीकार करना पडेगा, एेसा माननेपर 
पुनः संसारित्वकी परसक्ति हो जायगी । टीक ह, यदि अनििहोत्रादिका अधिकार होगा; 
तो संसारिखी प्रसक्ति अनिवाय है, किन्तु अमिहोत्रादि कर्म वासनावरद्धंक है | 
सुमुश्चु वासनाकी निवृत्ति चाहता है, इसङ्एि वह वासनावद्धक अम्निहोत्रादि 
कर्मका अधिकारी नहीं है, यदी कहते हँ वासनाभिः" इव्यादिसे । 

वासनां छेच पाते हए योगीके श्एि ध्यानकी तरह कर्ममं विधि 
नहीं है, क्योकि कर्म छेशका निवारक नदीं हो सकता, प्रुत बद्धक दहो 
सकता हे ॥ ३२१ ॥ 

(यदि सेवेतः इत्यादि । पिपासाकुरु पुरुप्र यदि अभिका सेवन करे, तो 
प्यास अधिक बदेगी, इसलिए जेषे उक्त पुरुष, अग्िसेवन विपरीत फर्प्रद है, 
यह समञ्चकर उसका त्याग करता है, वैसे ही वासनानिवृ्िकी कामना करनेवाख 
मुमुश्च पुरुष भी वासनावदधंक कर्मको विपरीत समञ्च कर उसका स्याग ही करता 
है, ग्रहण नहीं करता ॥ ३२२ ॥ 

कर्माुष्ठानमे जो दोषदः वे ध्यानम नहीं है, यह स्पष्ट करते दहै 
^ध्यानन्तु' इत्यादिसे । 

यहां ध्यान मानसी क्रिया विवक्षित नहीं है, किन्पु ब्रह्मविज्ञानमे सावधानल- 
मात्र अभिप्रेत ह, यह अभिम शोकम स्पष्ट होगा । इसर्एि ध्यानम दुःख- 
हेतुतकी शङ्का अयुक्त है, किन्तु वह ब्रह्मनन्दका समुहोधन कर पूर्वं दुःखोको 
निवृत्त करता है । ध्यान विज्ञानम सावधानत्वमात्र है, मानसी क्रिया नहीं है । 
इसकी उपपत्ति करते दँ यदि मानसीक्रिया ध्यानसे विवक्षित होती, तो 
प्रज्ञाशब्दका उपादान न होता । "विज्ञाय प्रां कुर्वीत' इस श्रुतिमे ध्यानका उपादान 
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विज्ञाने सावधानसखमत्र ध्यानं तु न क्रिया। 

इत्यर्थस्य विवक्षायै प्रज्ञाशब्दः प्रयुज्यते ॥ २२४ ॥ 
नेत्रथीव्राह्मणेऽप्येवं निदिष्यासनश्ब्दतः । 
उपक्रमोपसंहारे विज्ञानमिति बणितम्‌ ॥ ३२५ ॥ 
निदिध्यासस्वेति गिरा यदुक्त भ्रवणाय तत्‌ । 

ठेका््यं याज्ञवस्क्येन विहितं साधनं तु तत्‌ ॥ ३२९६ ॥ 


 ____ ~~~ 
न कर प्जञाशब्दका उपादान यह स्फुट करता है कि पररृतरम मानसी-क्रियासक 
ध्यान विवक्षित नहीं दै, किन्तु ज्ञानम सावधानख दही अभिप्रेत हे, 
अन्यथा स्यष्परतिपत्तिके ठिए्‌ शिज्ञाय ध्यानं कुर्बीति' एसा पाठ होता । इसी तरह 
८अनुविद् विजाति' इस श्रतिम मी (अनुविच ध्यानं कुर्वीत देसा पाठ होता; 
किन्तु रेस पाठ नही दै । इससे सष ज्ञात होता दै कि विज्ञानम सावधान ही 
्रज्ञाशब्दाथं है, उक्तप्वरूप ध्यान नहीं ॥ २२४ ॥ 

्रोतम्यो मन्तञ्यो निदिध्यासितव्यः इस मेतरेयीब्रह्मणमे मानसीकरियात्मक 
निदिष्याप्नके विधानके समान य्दा भी प्रजञाशब्दसे उक्त ध्यानकी ही विधि जभि- 
प्रेत है, इसका निराकरण करते ह--भेत्ेयी ०” इत्यादिसे । 

याज्ञवल्क्य महर्धिने मेत्रेयीको मोक्षसाधन आसदैनका उपदेश दिया 
कि मासा द्रषटन्यः" अर्थात्‌ मालदशन ही मोक्षसाषन है । आत्मद्रन कैसे 
होगा £ इसका उपाय बतरया--श्रोतन्यो मन्तञ्यः' अर्थात्‌ श्रवण अओौर 
मनन । ब्रह्न आचार्ये वेद द्वारा आसका प्रथम श्रवण करना चाहिए । 
तदनन्तर श्रत अर्म संचय, असम्भावना आदिकी निदतिके रिष मनन करना 
चाहिए । तर्कसे श्रत अर्थम उक्त प्रतिबन्धकका निरास करना मनन ह । जीर 
निदिध्यासन है--परत्ययान्तराव्यवहित निरन्तर निश्चयासक अआत्मभावना | 
इस प्रकार ब्रहमविषयक श्रवण, मनन जर निदिध्यासन करनेसे त्रहमका द्रन होता 
ह । यपि निदिध्यासिनसे ध्यानका मी बोध हो सकता है, इससे श्रवणमननपूरवैक 
रह्मध्यानसे जासदशन ह्येता दै, यह मी उक्त श्रुतिका अथे हो सकता है, तथापि 
महर्षिं श्रीयाज्ञवस्क्यजीने अगे ष्दरीनेन श्ववणेन मत्या विज्ञानेन इस वाक्ये 
निदिध्यासन विज्ञानस्वरूप दी प्रृते विवक्षित दे, ध्यान नही, यह सुस्पष्ट 
कर दिया है। ओर उपसंहारे अनुरोधसे उपक्रमे निदिष्यास्नका विज्ञान 
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साधनं एलरूपं च द्विविधं भ्यानमीरितम्‌ । 

रज्ञां ङर्बाति वाक्येन फलामिग्ुखतोच्यते ॥ ३२७ ॥ 
बहुनाऽत्र किषुक्तेन प्रसङ्कयानं व्वदीहितम्‌ । 

नेवाऽत्र विहिते तद््ाऽपि चाऽन्यत्र कुत्रचित्‌ ॥ २२८ ॥ 


ही अर्थं ठीक है । यद्यपि असंजातविरोधी न्यायसे उपक्रमके अनुसार ही उपसंहारं 
भी अथे करना चाहिए, क्योकि ज्ञानसामान्यवाची विज्ञानशब्का ध्यान भी अथ 
हो सकता है तथापि धविज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत, “अनुविद्य विजानाति इत्यादि अनेक 
श्रति्योमे विज्ञानादि शब्दौका ध्यान अर्थात्‌ ज्ञानविदोष अथं माननेमे सामान्यवाची 
दाब्दका विदोष अमँ रक्षणा करनेम गौरव होगा । उसकी उपिक्षासे निदिध्यासन 
राल्दका ही उक्त अनेक श्रतिके जनुरोधसे ज्ञानसामान्य दी अथं करना उचित है । 
यदि ध्यान मानसी क्रिया है, ज्ञान नहीं हे, तो अत्यन्त विजातीये रक्षणा करनी 
पडगी, अतः उपसंहारके अनुसार उपक्रममे निदिध्यासनश्ब्दसे ज्ञान दही 
विवक्षित है, ध्यान नहीं ॥ ६२६ ॥ 

यदि निदिध्यासनराब्दका ब्रह्मज्ञान अर्थं होगा, तो मेत्रेयीके प्रति “एहि आस्व 
व्याख्यास्यामि ते व्याचक्षाणस्य तुमे निदिध्यासस्व यह महिं याज्ञवत्क्यका 
वचन असङ्गत हो जायगा, क्योकि उस समय मेत्रेयीको ब्रह्मज्ञान तो है नहीं । इस 
राङ्काका निराकरण करते है--साधनम्‌' इत्यादिसे । 

निदिष्यासनसब्दके वाक्यार्थनिश्चय भौर निश्चय-फरु ब्रह्मासेक्यज्ञान ये 
दोनों अथ हँ । प्रकृतमे ब्रहमज्ञानसाधन वाक्याथविषयकं निश्चयका ही योग्यता- 
वश ग्रहण करना चाहिए, फराभिमुर्यका अर्थात्‌ ब्रह्मासेक्यविज्ञानका नही, क्योकि 
“विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीति" इत्यादि वाक्यम दी फलमिमुख्यका रहण है, उसके 
साधनका नहीं । विज्ञाय! इस राब्दसे ही साधनका अहण सिद्ध है, क्योकि श्रवणादिके 
निष्पन्न होनेपर ही थविज्ञाय' यह कथन ठीक होता है, अन्यथा नहीं ॥ ३२७ ॥ 

परसर्यानविधिके निराकरणका उपसंहार करते ह-- (बहुनाऽत्र कियु- 
क्तेन" इत्यादिसे । 

बहुत कहांतक करै आपका अमी परसंख्यान श्वति्मँ कपर भी विहित नहीं 
हे । इसी तरह अध्यातश्चाखोमिं भी मोक्षोपायूपसे कहीं भी विहित नहीं है, अतएव 
अपामाणिक होनेसे मुसुक्चमोको सर्वथा अनुपादेय हे ॥ ३२८ ॥ 
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दूषितं कार्यसामान्यं तद्विशेषाथ दूषिताः । 

निरोधः प्रतिपत्तिश्च प्रसङ्ख्यानमिति त्रयः ॥ ३२९ ॥ 
अथ ते निखिलाः कायवादिनोऽखण्डवस्तुनि । 
वेदान्तानां प्रमाणत्वमाशिषन्त्यतिसम्भरमात्‌ ॥ ३३० ॥ 
अलोकिकतात्‌ संचृष्टसंसमनियतत्वतः । 

अपुमर्थन वेदस्य मिथ्याताच न मानता ॥ ३३१ ॥ 


उक्त अथैको इट करनेके ङिए तायुवादपुरःसर॒ जर्पोका जवतरण 
करते दै-- दूषितम्‌” इत्यादिसे । 

कायाम ही प्रथम ब्युततिप्रह होता है, इसर्एि कार्थमे ही शब्द प्रमाण है 
सिद्धाथ ब्रह्मम नही, यह दूषित किया जा चुका है । प्पत्रस्ते जातः" इत्यादि वाक्यसे 
भिद्धाथमे मी शब्दका राक्तिग्रह होता ह । कायैविरोषरूम नियोगे शब्द प्रमाण है । 
नियोगार्थैकरागिणः' इत्यादिसे अनुवाद कर धेदिकेन नियोगेन किं कार्यं वद्‌ बुद्धिमन्‌ 
इत्यादि वाक्योसि कायेविरोष नियोगराब्दाथे है, इसका मी खण्डन हो चुका है । 
वासनाके मिरोधमे वेदान्तका तास ॑है, अतः उसी वह प्रमाण हो सकता है, 
ब्रह्मम नहीं, इसका मी तासां निरोधोऽसंमान्यो जन्मन्येकत्र मानवैः! इत्यादिसे खण्डन 
हो चुका है । ्रतिपत्तिविधौ शाक्षतात्पथ किच्चिदूचिर' इत्यादि वाक्योे प्रतिपत्ति- 
विधिपरक वेदान्त दै, इसका भी निराकरण कर चुके दै । “अन्योऽप्यनुमवोपायो 
मननध्यानरक्षणः' इस्यादिसे प्रसर्यानका अनुवाद कर पराक्रमपुरःसर इसका भी 
निराकरण कर चुके हे । इससे कार्यादि दो गौर ॒निरोधादि तीनकी सङ्कलनासे 
पार्चोका निराकरण सयुक्तिक हो चुका ॥ ३२९ ॥ 

फिर भी सव कार्यवादी वेदान्तके प्रामाण्यका आक्षेप करते ह - 
(अथ ते' इत्यादिसे । 

पूर्वोक्त कायेवादी सब ॒मिककर अखण्ड बह्मवस्तुमे वेदान्तके प्रामाण्यका 
अतिसाहससे आक्षेप करते है ॥ ३२० ॥ 

जक्षिपक्रा भकार कहते दै--अलौकिकत्याद्‌' इत्यादे । 

वेदके अप्रामाण्यमे पच हेतु देते दै, जीव ओर ब्रह्म अछोक्गिक अर्थात्‌ रौकिक 
परमाणके अगोचर हँ। जतः उने शब्दशक्तिमह नहीं हो सकता,क्योकरि अराक्य राढ्दका 
अथे नहीं हो सकता । उसमे शब्दका प्रयोग होनेपर अनोधकलवरक्षण अप्रामाण्य निथित 
हः मतमेदसे संखष्ट पदाथ अथवा पदाथैसेसगै शल्दका अर्थ होता है, असण्ड ब्रहम न 
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अलौकिकार्थवादित्वादात्मब्रह्मामिधानयोः । 
सम्बन्धाग्रहणादात्मा ब्रह्मति कथमुच्यते ॥ ३३२ ॥ 
्षातार्थसङ्गतिः शब्दो वाक्याथाबगतिक्षमः । 
म चाऽत्र सङ्कतिङ्गातु शक्यतेऽथाप्रसिद्धितः ॥ २२२ ॥ 
ब्रह्मात्मार्थो प्रसिद्धौ चेष्योकादेब तदा तयोः । 
मान्तरातुप्रवेरोन वास्य स्यादनुवादकम्‌ ॥ ३३४ ॥ 





संसग दी है ओर न संसष्टाथं ही है, अतः असंसृष्ट ब्रह्मप अथेमे शब्द प्रमाण 
नहीं हो सकता । बह्म पुरुषाथ मी नहीं है, अतः निष्प्रयोजन होनेसे मी 
उक्त अर्थम वेद प्रमाण नहीं हो सकता । ब्रह्मसे अतिरिक्त सभी पदार्थोके 
मिथ्या होनेसे तदन्तगेत वेद्‌ भी मिथ्या ही है, अतः उसमे प्ामाण्यकी सम्भावना 
दी कैसे हो सकती है £ ॥ ३३१ ॥ 

प्रथम पक्षम अप्रामाण्यके आक्षिपके हेतुको स्फुट करते दै-अलोकिकार्थं० 
द्त्यादिसे । 

ब्रहम ओर आसा प्रमाणान्तरसे ज्ञात ह जथवा अज्ञात £ प्रथम पक्षम प्रमाणक 
अगोचर अधमे शब्दका राक्तिग्रह हो ही नही सकता, क्योंकि प्रमाणसे उपस्थित अथे 
ही शब्दका शक्तिग्रह होता है अथात्‌ गृदीतरक्तिक पुरुषद्वयके भ्यवहारसे समीपस्थ 
अव्युतन्नको प्रत्यक्षादि दष्ट अथेमे चब्दका शक्तियह होता है, यह सर्वसम्मत मागे 
है । अरौकिक होनेसे उसमे भ्यवहार द्वारा शक्तिग्रह न होनेपर अबोधकतरुक्षण 
अप्रामाण्य वेदँ प्रसक्त होगा । अथके-- रह्म ओौर आलमके-- वाचक रा्द यदि 
अटौकिकाथक है, तो उनम शक्तिग्रह होगा नही, फिर आस्मा ओर बह्म चब्दका 
प्रयोग कैसे कर सकते दँ £ श्रोताको अथबोध हो, इसङिए चब्दका प्रयोग होता 
ह, जो अथेके बोधक नहीं हे, उनका प्रयोग ही असङ्गत है ॥ ३३२ ॥ 

इसीको स्पष्ट करते है - क्ञातार्थं ०* इत्यादिसे । 

जिस पदमे शक्तिग्रह होता है, वही वाक्याथबोधनमे समथ हे । आसा 
तथा ब्रहमके अरौकिक होनेपर उन शब्दम राब्दशक्तिमरह तो हो नहीं सकता, 
फिर वे वाक्याथबोधक कैसे होगे ? ॥ ३३३२ ॥ 

द्वितीय पक्षके अमिपायसे कहते है- ब्रह्मातमार्थो इत्यादि । 

यदि आसा तथा ब्रह्मये दोनों अर्थं प्रमाणान्तरके गोचर है, अतएव प्रसिद्ध 

४९ 
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वक्यं संसगबोष्येवाऽभिरहितवान्वयवादिनः । 
अन्वितार्थाभिधाने तु संयषटस्येव मेयता ॥ ३३५ ॥ 





हैः तो रोकसे ही अथीत्‌ रौकिक प्रमाणसे ही इन दोरनोका बोध हो जायगा, 
पिरि इन दोनों अ्थमिं वेदका प्रयोग होनेसे वेद अनुवादक हो जायगा, अतः 
उसमे ज्ञातक्ञापकलरक्षण अपामाण्यकी प्रसक्ति निथित ही होगी, जेसे अनुभूताथ- 
बोधक स्मरण अप्रमाण होता है, वैसे दी प्रमाणान्तरसे ममित अका बोधक 
वेद्‌ मी अप्रमाण दी होगा ॥ ३३४ ॥ 

"वाक्यम्‌" इत्यादि । भभिदिरान्वयवादी नेयायिक तथा भट्पाद जदि है । 
अन्विताभिधानवादी प्रामाकर आदि दँ । अन्तिम पक्ष इस प्रकार दै- पदोकी 
शक्ति पदार्थमात्रे नहीं होती हे, किन्तु इतरपदाथीनिित स्वाथे दयोती है । जसे 
"गामानय, इस वाक्यम दो पद है-- गाम्‌ मौर आनय । यहाप्र गोपदकी चक्ति 
केवरु गोम नहीं है, किन्तु आनयनान्वित गोम है एवं “आनयः पदकी 
शक्ति केवरु आनयन नहीं है, किन्तु गवानित आनयनमे है । 

यद्यपि इस प्रकार रक्तिं माननेपर "गामानय, गां पयः इत्यादि अनेक 
वाक्यम रक्तिग्रह॒ व्यवहारसे तो दो नहीं सकता ओर व्युखन्नको गोपदघरित 
अनेक वाक्योँसे शाब्दबोध होता दी है, इसकिर व्यभिचार दहयेगा, अतः 
एसा शक्तिरहं मानना ठीक नहीं है तथापि आनयन, द्धन आदि 
पदार्थोका इतरस्वेन असुगम करके इतरपदार्थानिित गोपदारथमे गोपदकी 
शक्ति माननेपर--गोपद इतरपदा्थीनित गोपदार्थं क्त है, इस तरह शक्तिग्रह 
माननेपर--ग्यमिचारका परिहार हो जाता है, अतः जनयः पद इतरपदार्थीन्वित 
भानयनमें ही रक्त है । इसी पणाठीसे निखिलरब्दोमे शक्ति माननेमे कोई दोष नहीं 
है । यदि यह कहिए कि इस प्रकार शक्ति माननेमे गौरव है, अतः छाधवसे गोपद 
गोरूप अथमे ही शक्त है, दा ही राक्तिग्रह क्यों नहीं मानते, तो इसका उत्तर 
यह है कि शाब्दबोध अपदा्थके मानका वारण करनेके छिए तद्विषयक शाब्द्‌- 
बोधम तदनिष्ठशक्तिम्रहाधीन तद्विषयक उपस्थिति कारण है, एसा कार्थकारणभाव 
मानना आवयक है । किती पदसे यदि संसगैकी उपस्थिति न होगी, तो 
तद्विषयक साब्दबोधरमे उक्त कायैकारणभावका स्यभिचार होगा, इसक्ए संसममे 
मी शक्ति मानना सावद्यक है | 





प्रामाण्यपरर्षि ] भाषाटुवांदसदितं ३८७ 








यदि यह किए कि वाक्याथेबोधका विषय संस्गे अपूर्वं है, अतः वाक्याथेवोधसे 
पह तत्तत्संसगकी उपस्थिति नहीं दो सकती ओर संसग अनुगत धर्म भी नहीं 
है, जिससे कि संसगत्वेन सकरु संस्ैमे शक्ति मान सके, तो इसका उत्तर यह्‌ है 
कि संसरीतावच्छेदकस्वोपरुक्षित सपेम शक्ति माननेसे सकर संसगमिं शक्ति 
माननेमे कोई बाधा नहीं है, अतएव बुद्धिविषयतावच्छेदकलवेन घटस्व, पटत्व आदिक 
अनुगम करके घटघ्वादिविरिष्टमे घटादि पदकी शक्ति मानी जाती है । अच्छा, तो 
यह्‌ कहिए कि इतरपदाथीन्वित घरमे घरपदकी शक्ति मानते हो, तो इतर पदार्थ 
पदान्तरसे अनभिहित अपेक्षित है या अभिहित £ प्रथम पक्षम आनयनादिसे 
अन्वित घटादि पदकी रक्तिसे ही आनयन आदि अथका बोध हो जायगा, फिर 
आनयन आदिमं शक्ति मानना व्यथ है । 

द्वितीय पक्षम परस्पराश्रय दोष है | जेसे 'गामानयः यहपर (भानयः पद्‌ 
जबतक गोपदसे अभिहित गवानिवित आनयनक्रा अभिधायी न होगा, तवतक 
आनयनपदसे अभिहित आनयनान्वित गोम गोपदकी राक्ति नहीं ह्यो सकती 
एवं गोपद्‌ जवतक आनयनपदसे अभिहित आनयनान्वित गवाभिधायी न होगा, 
तवतक “आनय' पद गोएदसे अभिहित गवानिित आनयनका अभिधायी 
नहीं हो सकता, इस रीतिसे गोपदकी राक्ति आनयनपदकी शक्तिके अधीन है 
ओर आनयपदकी राक्ति गोपदकी शक्तिके अधीन है एवं गोपदके आनयना- 
न्वित गवाभिधान करनेके वाद आनयपद आनयनाभिधायी होगा, ओर आन- 
यपदके गवान्वित आनयनामिधान करनेके बाद गोपद गवाथौभिधायी होगा, 
इस प्रकार परस्पराश्रय दोष है । यदि परस्पराश्रय दोषके परिहारके छिए यह कहिए 
किं परे निरपेक्ष दो पद असंखष्ट स्वार्के अभिधायक होते हँ, बाद परस्परा- 
न्वितके--गवान्वित आनयन ओर आनयनानिित गोके--अभमिधायक होते दै, 
तो एक-एक पदको दो वार अभिधायक मानना पड़गा। एकवार केवर 
स्वाथ जौर द्वितीय बार इतरान्वित स्वार्थे, यह्‌ प्रमाण ओर उपपतिशूल्य कस्पना 
'सङ्कदुच्चरितः शब्दः सकृदेवाथे प्रत्याययति' इस अनुश्चासनके विशु है । 

अच्छा तो पर्दोको दो बार पदाथोभिधायक न मा्नेगे, किन्तु साहचयेवरो 
पहले स्वार्थका स्मारक ओौर पीछे अन्िताभिधायक मनिगे, यदि एेसा कहँ, तो वह भी 
ठीक नहीं है, क्योक्रि साह चरयदशैनकारूमे अन्वितका ही अनुभव होता है, अतः 
अन्वितका ही स्मरण होगा, केवलकरा नहीं । पदार्थमात्रके ज्ञानके ठिए राब्दका 
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प्रयोग नहीं होता, किन्तु व्यवहारके किए होता है ! भ्यवहार अन्वितका ही होता 
है, इसछिए अन्वितका स्मरण होगा, अनन्वितका नहीं । एवश्च "गां पर्य इस 
वाक्यसे गोपद पू्वानुभूत आनयनानवित गवार्थका स्मारक होगा ओर "द्यः पद 
अनाकाह्ित तथा असङ्गत ही होगा इत्यादि अन्विताभिधानवादीके मतका संक्षेप है । 

अभिहितान्वयवादी कहते है-गवादिपदकी गवादि अर्थमात्रे शक्ति है, संसगका 
भान आकाष्मसे हयो जायगा । विशिष्टे शविति माननेमं गौरव होगा । “अनन्य- 
रुभ्यो हि शब्दार्थः इस न्यायसे पदार्थमें ही शक्ति उचित है, (तदथेविषयकः 
र्यादि पूर्वोक्त कार्ैकारणमावमें उ्यमिचारके वारणके ठि तद्धमप्रकारक चान्दबोधमे 
तद्धरप्रकारकोपस्थिति कारण है, यह कार्यकारणमाव मानते है । संसगेबोध किञ्चि- 
दरपकारक नहीं होता, अतः पदानुपस्थित संस्का भान हो जायगा । ससगेमे 
राकिति न माननेसे संसषगैभानका फोदे नियामक नहीं होगा, यह कहना भी ठीके 
नहीं है, क्योकि आका ही नियामक दहै । किसी पदका किसी पदके साथ किसी 
सम्बन्धसे स्वारथान्वयथोधकी यक्ष्वा होती है, जसे “नीलो घटः, । यहांपर नीर आौर 
घट-इन दो पदमे जमेदसम्बन्धसे ही स्वाथान्वयबोधनकी काह हे, सम्बन्धान्तरसे 
नही, अतः अमेदसम्बन्ध ही यहापर भासित होगा । जिन पदम अनेक सम्बन्धसे 
स्वाथान्वयबोधनकी आकाह् है, रसे र्यं घटवत्‌" इत्यादि स्थरेमे संयोग ओर 
समवायसे आका हे, अतः वहां सम्बन्धविरोषका शाब्दबोधरमे भान माननेर्मे कोर 
क्षति नहीं है अन्यथा संसतगेमे शक्ति माननेपर भी किसी संस्गका किसी स्थरे 
भान होता है किंसीका नही, इसमे क्या नियामक होगा ? रक्यकोटिमे संसमै- 
सामान्यका दी प्रवेद हयो सकता है । फिर उक्त स्थस्य संयोगका मान हो अथवा 
समवायका, इसका नियामक ताप्प्यैके विना ओर क्या हो सकता हे 


यदि शक्तिके बिना संसगेविरोषकी उपस्थिति ही दर्षट है जौर अनुपस्थित 
ममे तासपयेम्रह दहो नहीं सकता, इसङिए संसर्ममे शक्ति आवृक््यक हे, एेसा 
कहिए तो इसका उत्तर यह है कि उद्धोधकान्तरसे उपस्थित संस्म तातपयैगम्रह 
हो सकता है। उसके लिए अन्वये शाक्त माननेकी आवश्यकता नदीं है, अतः 
धर्वादिविरिष्टमे ही घयदिपदकी शित खघवसे मानी जाती हे, संसरभ- 
विशिष्टम नहीं यह अभिहितान्वयवादी नेयायिकौके म॑तका संक्षेप है । 


सभिहितान्वयवादी मद्रपादका मत यह है--पद॑समुदाभका श्रवण होनेपर्‌ भी 
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यदि विषयान्तरम आसक्त मन रहता है, तो शाब्दबोध नदीं होता । पद द्वारा पदार्थका 
स्मरण होनेपर अवद्य शाब्दबोध होता है, इस अन्वय ओर्‌ व्यतिरेकसे पदाथ- 
स्मृति वाक्याथैके बोधकी हेतुहे, यह निश्चय होता है। उदहोधकान्तरसे पदार्थका स्मरण 
होनेसे भी शाब्दबोध नहीं देखते, इसरिषए स्मरण शाब्दबोधक्षा कारण हे, यह मानना 
ठीक नहीं है, कारण कि स्मरणमात्रमे साम्यं नहीं है, आकाष्कादिसहङत 
पदसमुदायसे नायमान पदार्थका स्मरण शाब्दबोधका हेतु है । जाकाह्कादि कारण- 
विशेषसे स्मरणम अपूर्व सामर््यविशेष उत्पन्न होता दहै, अतएव संस्कारसहृत 
दन्दियसे प्रत्यभिज्ञाम पूर्वापरदेशकारसम्बद्ध एक अथैका बोध होता है । पद 
पदार्थमात्रका प्रतिपादन कर विरत हो जाते द, पश्यात्‌ पदाथेहेतुक वाक्या्थबोध 
होता है। पदार्थसे यदि वाक्याथबोध मारने, तो पदाथ सप्तम प्रमाण 
हो जायगा ? 
दसका उत्तर यह है किं पदार्थप्रतिपादनमात्रसे वक्ताका तसय प्ेवसन्न 
नही होता, क्योकि पदाथ तो प्रमाणान्तससे सिद्ध दही रहता है, इसलिए 
तात्प्थकी अयुपपत्तिसे पश्चाद्‌ वाक्याथ रक्षणा मानी जाती है । कहा भी है-- 
“साक्षाद्‌ यद्यपि कुवन्ति पदाथेप्रतिपादनम्‌ । 
वणीस्तथापि नैतस्मिन्‌ पथ्यैवस्यन्ति निष्फठे ॥ 
वाक्याथमितये तेषां प्रदृत्तौ नान्तरीयकं | 
पके ज्वाटेव काष्ठानां पदाथप्रतिपादनम्‌ ॥' इत्यादि 
यदि पद पदाथेस्वरूपमाघ्रका प्रतिपादन करगे, तो वाक्यप्रामाण्यकीं अनु- 


पपत्ति होगी, इसकिए रक्षणा आवश्यक है । रक्षणा वाक्यप्रामाण्यकी अनुपपत्ति 
कहा गया दी बीज हे । 


न विमुञ्चन्ति सामथ्यं वाक्यार्थऽपि पदानि नः । 
वाक्यार्थो रक्ष्यमाणो हि सर्वत्रैवेति अ स्थितिः ॥ 
हवयादि अभिहितान्वयवादीके मतका संक्षेप हे। वेदान्ती व्यवहारद्चामें 
भट्मतानुसारी दै, यह प्रसिद्ध है, ईइसछिए बेदान्तमत इस विषयमे प्रथक्‌ नहीं 
ह । मद्मत दी बेदान्तमत हे । 
दरोकार्थ-- वाक्य अभिरितान्वयवादीके .मत्मे संसर्गका बोधक होता है 
ओर अन्विताभिधानवादीके मतम संखष्ट--संसर्गविशिष्ट --पदा्थका बोधक 
होता है ॥ ३३५ ॥ 
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अखण्डेकरसार्थस्य मेयता न कचिन्मते । 

पुमर्थथाऽस्ि नाऽखण्डे हानोपादानवजेनात्‌ ॥ ३२६ ॥ 
अखण्डत्वाय जगतो मिथ्यात्वे सति वेदिकम्‌ | 

वचोऽपि मिथ्याभूतं सत्कथं मानं भविष्यति ॥ २२७ ॥ 
अतो वेदान्तमानेन यदखण्डाथबोधनम्‌ । 
तन्मनोराज्यमेवेति जल्पतामिदुत्तरम्‌ ॥ ३३८ ॥ 





“अखण्डैकरसा ०' इत्यादि । किसीके मतमें वाक्य अखण्डेकरस अर्थका बोधक 
नहीं माना जाता, क्योकि अखण्ड हान ओौर उपादान होदह्ी नहीं सकता; 
हसरिए उसमे पुरुषां ८ सुखप्रापि या दुःखपरिदहारस्वरूप कोई पुरुषां ) होनेकी 
सम्भावना ही नहीं है, ओर वेदान्त अपुरषाथंपरक होनेसे उसमे किसीकी प्रवृतिं 
हीं होगी, अतः निष्प्रयोजनतरुक्षण अप्रामाण्यकी प्रसक्ति हो जायगी ॥२२३६॥ 

अपुमभप्रयुक्त यह तृतीय आक्षेप हे, यह कहते है--अखण्डत्वायः 
इत्यादिसे । 

अखण्ड ब्रह्मकी सिद्धिके ङिए जगत्‌को मिथ्या मानना आवश्यक दै, जगत्‌ 
्रहमसे अतिरिक्त विवक्षित है, अतः वेद भी यदि ब्रहमसे अतिरिक्त होनेके कारण 
मिथ्या द्यी माना जाय, तो मिथ्यामूत वेदवाक्य ब्रह्मम केसे प्रमाण होगा 
वर्योकरं मिथ्या वाक्य तो अनृता्थक हँ । जेसे नदीतीरे पांच फर यह्‌ 
किसीने कहा, वर्ह जनेपर एक भी फर्की यदि उपरुन्धि नहीं हुदै तो 
वह वाक्य मिथ्या कहखता है, वैसे ही यदि वेदवाक्य मिथ्या होगा, तो 
किसी भी अथकी सिद्धि नहीं होगी, इस परिस्थितिमं प खोपनिषदं पुरुष 
पच्छामिः इस श्रतिके अनुपार ब्रह्मम वेदैकवेचत्वकी सिद्धि कैसे होगी ॥ ३२७ ॥ 

अतो वेदन्तमानेन' इत्यादि । पूर्वोक्त दूषणसे वेदान्तवाक््यसे अखण्ड- 
ब्रहमवोधन मनोराज्यसम है, जेसे मनसे राज्यकी कट्पना कर॒ उसका राजा 
जपनेको मानकर पुरुष कुछ काल्पनिक युख कर छेता है, परन्तु कल्पनामात्रसै 
नतोराज्यदहीसिद्धदहोताहै ओर न स्वयं पुरुष उसका राजा दी बनता दै; 
वैसे दी अखण्ड ब्रह्मकी कल्पना मी है । यह आक्षेप करनेवारोके प्रति वक्ष्यमाण 
उत्तर है । हौकिक अथै प्रमाणसे उपस्थित होता है जौर वृद्धभ्यवहार द्वारा उसमे 
शतिक अह होता है ॥ ३२३८ ॥ 
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परसिद्धात्मन्यात्मश्ब्दग्रयोगात्‌ स हि रौकिकः। 

बरह्मार्थोऽपि महच्वेन प्रसिद्धो व्यवहारतः ॥ ३२९ ॥ 

एवं पदात्‌ परिज्ञाते पदार्थं लोकमानतः । 

वाक्यार्थोऽतीन्दरियो वेदबाक्यात्‌ केन निवार्यते ॥ ३४० ॥ 
अपूर्वदेवतास्वगेपदारथीह्धोकमानतः । 
घ्युत्ाद्याऽलौकिकोऽप्यर्थो वाक्याद्‌ बद्धस्त्वया यथा ॥३४१॥ 





ब्रह्म खौकिक प्रमाणका गोचर नहीं है, अतएव उसका व्यवहार तो हो नहीं 
सकता, क्योकि राक्तियहोपायके न होनेसे उसमे शक्तिग्रह नहीं हो सकता । इस 
क्षिपका परिहार करते दै--श्रसिद्धास्मन्यास्मश्चब्द्‌ ०› इत्यादिे । 

आसा अष्टौकिक दहै, यह कहना ठीक नहीं है, क्योकि “अहं घटं जानामि इत्यादि 
प्रतीतिसे विषयका ग्राहक आतमा सबके लौकिक मानस मत्यक्षसे सिद्ध है । अवः 
तद्बोधक अआलमराब्द रौकिक ही हे, अरौकिक नहीं । ब्रह्मशब्द भी अवयवार्थ 
्युतपत्तिसे प्रसिद्ध दी है, शृहयति रोकमिति ब्रह शह बहि वृद्धी" इन धातुओसे 
ब्रहमराञ्द बनता है । बह्व अथात्‌ महत्व सबसे वड़ा निरि महच्च ब्रह्म 
ही है अथवा छोकवद्धक जह्य ही है । ब्रहमकी सत्ता ही से रोककी इद्धि होती 
है, जामा ओर ब्रह वस्तुतः एक ही द । सात्क रारीरकी बृद्धि होती है, निरा- 
त्मककी नही, यह लोकम प्रसिद्ध है । आसा ओर ब्रह्म दोनों भसिद्ध दै, अतः 
उ्यवहारसे उन दोनो राक्तिग्रह हो सकता है । अतः शक्तिरहोपायके अभावका 
आक्षेप सर्वथा निर्ूरु हे ॥ २३३९ ॥ 

(एवम्‌! इत्यादि । पूर्वोक्त रीतिसे जात्म ओर व्ह इन दो पदोंसे भता 
ओर ब्रह्म ये दोनों पदार्थं रोकन्यवहारसे ज्ञात यपि है, तथापि अखण्डेकरस- 
स्वप वाक्या्थबोध प्रमाणान्तरागोचर होनेसे (तत्वमसिः इत्यादि वाक्य द्वारा 
होता है, अतः तदर्थम उक्त वाक्य अनुवादक नहीं हो सकता । जिससे 
अप्रामाण्यकी राङ्काका सम्भव हो ॥ ३४० ॥ 

उक्त अम इष्टन्त कहते दै --अपूवं  इत्यादिसे । 

कृतिसाध्य ऊृतिप्रधान कार्यं अपूर्व है, वह मानान्तरसे मी वेच हे, न्यायसे ओौर 
छोकसे अधिगत है । इन्द्रादि देवता भी लोकसिद्ध है, क्योकि ईन्द्रकी वजहस्त 
जरौ व्ररृणकी पाशहस्त प्रतिमा रोग छिखिते दै, मह प्रसिद्ध दै । युखविशेष 
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अथाऽर्थवादादिवलात्‌ स्वगाचर्थोऽवगम्यते ! 
तदधवान्त्रवाक्येन अद्यार्थोऽप्यवगम्यते ॥ २४२ ॥ 





~ था ० काक ०००००००1 रि 1 


या रोकविरोष स्वरी मी छोकप्रसिद्ध है। स्वगापू्वादि रोकसिद्ध पदार्थे 
स्वर्गादि पदका शक्तिमह ओर्‌ गृहीतरक्तिकं ण्दसमुदायासक वाक्यसे 
विरिष्टाथविषयक वाक्याथवबोध होता हैः यह स्वानुभव सिद्ध है। इसी 
प्रकार रोकसिद्ध आल्माचथमँ आसमादिका शकिमह होनेपर तद्धटित वक्य द्वारा 
तदेकरस वाक्याथ सिद्ध दहोताहै। यहापर यह राङ्क होतीदहै कि पदाथसे 
अतिरिक्त वाक्यार्थं नहीं हे, क्योकि पदाथका ज्ञान पदसे दी होता है फिर वाक्यकी 
क्या आव्दयकता है £ इसका उत्तर यह है किं मध्यम बृद्धका प्रवत्तकं ज्ञान एक 
पदसे तथा अनाकाह्ित गौरश्वः पुरषः इत्याच्नेक पदोंसे भी नहीं होता, किन्तु 
आकाष्दिसे युक्त गामानय इत्यादि पदके समुदायसे दी होता है, अतः 
पदार्थातिरिक्त तदीय संसर्गरूप वाक्याथबोधकरे ङ्िए पदातिरिक्त वाक्य मानना 
अस्यावर्यक है ? 

-शङ्का--पदाथकी प्रतीति पदसे होती है ओौर सान्निष्यादिसे युक्त प्रतीत 
पदाथते वाक्याथुद्धि होती है, वाक्ये नदीः एेसा म्नैगे । 

उत्तर-- व्युत्पत्ति-अवस्था, शक्तिग्रहावस्था तथा राक्तिगरहके अनन्तर दी वाक्य 
वाक्याथबोधके ठिए प्रयुक्त होता है । पदाथ वाक्याथका प्रत्यायक भी नहीं 
होता, कारण किं पदाथ प्रमाण नहीं है ओर सा माननेसे वाक्याथ अशाब्द भी 
हो जायगा । व्यवहारदशामे वाक्याथेज्ञान होनेपर दही इस पदकी इस अथं 
दाक्ति है' यह ज्ञान दोताहै। राक्तिग्रह विरिष्टवाक्याथज्ञानमें ही उपयोगी होता 
है, इसङिएि वाक्याथ बोधके डटि ही सर्वत्र पदका प्रयोग होता है । रोकप्रमाणसे 
स्वगापूवादि अर्थम रक्तिका रहण कर अलौकिक स्वगादि अ जेसे वाक्यसे 
आपको ज्ञात होता है वैसे दी रोकपरमाणसे आत्मादि अर्मे राक्तिग्रहके बाद 
परवक्त एक वाक्याथका बोध हमारे मतम भी होता हे ॥ २४१ ॥ 

स्वगादि अपूर्वं पदाथे चद्धव्यवहारमात्रसे सिद्ध नहीं होते, किन्तु ध्यन्न 
दुःखेन संमिननं न च ग्रस्तमनन्तरम्‌! इत्यादि अर्थवादसे होते दै अतः यह दृष्ठाः 
भरृतम ठीक नही है, यह राङ्का करते दै--अथाऽथवादादि ०" इत्यादिसे | 

यदि यह्‌ कहा जाय कि उक्त अथैवादके बरुते अपूर्वं स्वगीदिका 
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अप्रसिद्धपदार्थोऽपि प्रसिद्वार्थपदैः सह। 
समभिव्याहृत योद्धं शक्यो मधुकरादिवत्‌ ॥ ३४३ ॥ 
अतो लोकानुसारिण्या व्युत्पस्याऽर्थो ऽप्यलोकिष्छः 
धर्मब्रह्मास्मकः सिद्धयेत्तत्र कस्मादमानता ॥ ३४४ ॥ 
नुविवक्षाग्यवहिते रोके शङ्धा भवेदपि । 

वेदे त्वपौरुषेयत्वात्‌ साक्षात्‌ स्वाथ प्रमाणता ॥ ३४५ ॥ 





परिज्ञन होता हैः बृद्धभ्यवहारसे नही, तो प्रकृतमे “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌! 
इत्यादिसे आरम्भ कर "तत्‌ सत्यं स आसा इस ताद्प्य्यान्त अन्थसे वाक्याथ- 
ज्ञानसे पूरव ब्रह्माथेका भी ज्ञान होता है, यह हम मी कह सकते है ॥२४२॥ 

अप्रसिद्ध इत्यादि । इह प्रभिच्क्रमरोदरे मधूनि मधुकरः पिवति 
ह्व्यादिः स्थम गृहीतशक्तिक प्रमि्रकमखोदर आदि पदके समभिन्यवहारबरुपे 
जेसे अप्रसिद्ध मधुकरचन्दमे राक्तिग्रह होता है, वैसे दी बह्मशब्दका अपरिच्छन्न 
ब्रह्मम शक्तिग्रह होता है, यह हमारे मतम भी स्फुर है ॥२४३॥ 

वयुखततिग्रहके समथेनका उपसंहार करते दै-- अतो लोका०' इत्यादि । 

इस प्रकार रोकानुसारिणी ब्युपत्तिसे अलौकिक आत्मादि अर्भ अर्थात्‌ 
धर्म जौर ब्रह्म आदि प्रदाथ सिद्ध होते दै क्योकि जैसे आपके मतम धर्मे 
वेद्‌ प्रमाणहै, वैसेद्यी ब्रहम भी वेद प्रमाण है, उसमे अप्रमाण कैसे होगा? 
वक्ताके तास्थके अनुरोधसे रौकिक वाक्यम अप्रामाण्यकी शङ्का हो सकती दै, 
किन्तु अपौरूषेय वेदमें तो चाङ्काका सम्भवदही नहींहै। ओर शब्दम स्वतः 
दोषकी सम्भावना भी नहीं कर सकते, क्योकि वक्तृदोषसे दी शब्द दुष्ट होता 
है, अतः दोषके बिना अप्रामाण्यकी शङ्का ठीक नहीं हे ॥ ३४४ ॥ 

लौकिक वाक्यार्थे सद्दा वेदिक वाक्यार्थं भी मानान्तरका विषय है, अतः 
लौकिक वाक्यके समान वेदिक वाक्ये निरपक्षत्वरक्षण परामाण्यकी क्षति होगी, 
इस शङ्काकी निदृषिके ठिए कहते है “नुविवक्षा०' इत्यादिसे । 

लौकिक वाक्यभे पुरुषकी विवक्षाका सम्बन्ध हे । पुरुषकी विवक्षा अनियत 
है, अतः दृष्टाथक शब्दम अप्रामाण्यकी राङ्काहो भी सकतीदहे। वेद तो 
विवक्षाका सम्बन्ध हे नही, अतः उसके द्वारा दोषकी सम्भावना ही नहीं हो सकती; 


अतः स्वाथके बोधनमे निरपेक्षत्वरक्षण प्रामाण्य वेदवाक्य अष्घुण्ण हे ॥२४५॥ 
५० 
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अर्थाऽवबोधक्वेन दुष्टकारणवजनात्‌ । 

अबाधाच्च प्रमाणत्वं वस्तुन्यक्षादिवच्छते ¦ ॥ ३४६ ॥ 
अन्यत्रेवाऽ वाक्यार्थो नेव संयुष्टरक्षणः | 
संसगरक्षणो वा स्याक्कितखण्डार्थरक्षणः ॥ ३४७ ॥ 
ब्रह्मणो नाऽऽत्मतारूपमन्रह्मसं तथाऽऽत्मनः । 
अज्नानजं दयं दाभ्यां पदाभ्यां विनिवार्यते ॥ ३४८ ॥ 








अर्थाव ०! इत्यादि । अबोधकल, सांशयिकत जौर विपर्ययहेतुल ये ही अप्रामाण्यके 
पयोजक दोष हँ । राक्तिम्रहोपायका निखूपण करनेसे अबोधकत्वरक्षण अप्रामा- 
ण्यकी शङ्काका निराकरण इ । दोषके निराकरणसे संराय ओौर विपर््ययका 
निरास इ । इस तरह अप्रामाण्यके कारणक्ा निराकरण करनेसे वेदान्तमें प्रामाण्य 
सुर्थिर रहा । जसे घटादि वस्तुमे चक्षुरादि प्रमाण, वैसे ही बह्म “सल्य- 
ज्ञानादि” शब्द प्रमाण है, ओर प्माणान्तरबाधकी तो शङ्का मी नही कर सकते है, 
क्योकि घाङ्गयाथ अपूरयं होता दहै, जतः वह प्रमाणान्तरका विषय नहीं हो सकता । 
संसग या संसगौन्वित पदाथका दी सर्वत्र शब्दसे बोध होता है । अखण्डाथवोध 
(तत्वमसि' आदि वाक्यसे मानना असङ्गत है, क्योकि उक्त बोध वाक्य द्वारा 
होता है, यह कमे कहीं भी दष्िगोचर नहीं है ॥ २४६ ॥ 

(अन्यत्रेवाञत्र' इत्यादि । “गामानय इत्यादि वाक्यसे जेसे संखष्टायैविषयक 
राब्दबोध होता है, वैसे "तत्वमसिः आदि वाक्यसे नदीं होता । मतान्तरमे संसग- 
विषयक शाब्दबोध जेसा उक्त वक्यसे होता है, वेसा यहां भी अभीष्ट नहीहै, 
किन्तु अखण्डाथविषयक साब्दबोध दी (तत्वमसि आदि वाकषयसे माना जाता है । 
यदी वाक्यार्थवोध अविद्याका निवतैक होनेसे मोक्षका साधन दै, ज्ञानान्तरं नदीं । 
यदि अखण्ड अथैका उक्त वाक्यसे बोध मानतेषो, तो एक ददी पदसे उक्त 
अथेका बोध हो जाता, फिर पदान्तरका उपादान व्यथ हे ॥ २४७ ॥ 

अथक बोधनक्े छिए राव्दका प्रयोग होता दहै, अदृष्टके णिए नही, इस 
रङ्काकी व्यादृक्तिके छ्िए कहते है-- श्रह्मणो" इत्यादि । 

यद्यपि चब्दद्वयसे एक अथेका ही बोध दहयोता है, दो थका नहीं, तथापि 
दोनों रब्दौका प्रयोजन ह, जतः निष्पयोजनलग्रयुक्त वेयथ्यै नहीं है । तत्‌" पद 
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नेहान्यत्राऽऽस्मनो बह्म न चाऽऽत्मा बह्मणोऽन्यतः | 
तादास्म्यमनयोस्तस्मान्रीलोत्परविलक्षणम्‌ ॥ २४९ ॥ 
नीरत्वशुत्परुख च ह्यन्योन्यव्यभिचारिणी । 
आस्मनब्रह्मत्वयोनाऽस्ति व्यभिचारो मनागपि ॥ ३५० ॥ 
अब्रह्मानात्मते यद्रदत्राज्ञाननिबन्धने । 

आत्मताब्रह्यते नेवं फरिपते किन्तु ते स्वतः ॥ ३५१॥ 








आसाम अज्ञानसे आरोपित अन्रह्मतकी निदृ्तिके टिए है ओर स्तम्‌ पद ब्रह्मे 
अन्ञानसे आरोपित अनालमतकी व्यावृक्तिके टिषए्‌ दै, ईस प्रकार "तत्‌, ओर त्वम्‌! 
ये दोनों पद साक है, अर्थात्‌ (जलैव ब्रह्म ब्रद्यैवासा' यह निश्चय उक्तं पदद्वयके 
बिना नहीं हो सकता, इसर्ए दोनो पदोका उपादान आवदयक है ॥ २५८ ॥ 

नेदान्यत्राऽऽत्मनो' इत्यादि । जातमासे अतिरिक्त ब्रहम नहीं है ओर त्रहमसे 
अतिरिक्त आसमा नहीं है । स्मा ओर ब्रहमका तादास्य है, अतएव नीरोतरुते 
यह्‌ विक्षण है । अगिम शोकसे वैरक्षण्यको ही स्पष्ट करते है ॥ ३७९ ॥ 

'नीटत्व ० इत्यादि । 'नीरोत्यरम्‌' यहांपर नीक ओर उदलरका जसा 
तादात्म्य है, वेसा तादास्य आत्मा मौर ब्रह्मका नहीं दै, किन्तु उनसे विरक्षण है । 
रकरृतमे नीरुत्से नीख्णुण विवक्षित है, नीख्गुणका उसपल्मे तादारम्यसम्बन्धसे 
बोध उक्त वाक्यसे होता है, यह वेदान्ती तथा मीमांसकका मत है । नीर उत्पर्का 
उ्यभिचारी है अर्थात्‌ उतरत अतिरिक्त वस्त्र आदि भी नीर होता है एवं उत्पल 
मी नीख्का व्यभिचा है; क्योकि सब कमरु नीटे नहीं होते; रक्तः रेत आदि 
मी कमल होते है । प्रङृतमेँ जलल ओर ब्रह्मत्व ये दोनों व्यभिचारी नदीं है, 
क्योकि आस्मासे अतिरिक्तमें ब्रह्मत्व नहीं रहता है ओौर ब्रह्मसे अन्यम भासत्व नहीं 
रहता है । अत; इन दोर्नोका तदास्य नीरोत्पर्के तादासम्यसे भित्र ह । 
अतएव नीशोत्पर्की तरह मेदामेद नदीं है, किन्तु मेदासदिष्णु अभेद आतमा आर 
्रहमका है ॥ २५० ॥ 

रह्मन जनासल भौर मसाम अब्रह्मलको जैसे अवि्याकरल्पित मानते है, वैसे 
ही मले ब्रह्म ओर ब्रह्मम मालस्वको अवि्ाकस्पित ही क्योँ नहीं मानते 
इस शङ्काकी निदृततकरे छिए कहते द--अन्रह्यानास्सते' इत्यादि । 


३९६ बृहदारण्यकवातिंकसार [ १ अध्याय 


(्नकणयन्यौककोकग्योक्याकयषकयिकगकयाकयकवग्यााषण्य्यकायकियककणग्याकोन्वणकन्यकयवकष्यकन्यकष्याण्यकणयकाग्यिग्यो) पिनि 


न चाञ््र नाम्नोः सम्बन्धे षष्ठी प्रासोत्यभेदतः । 
नरस्य वल्मित्य्थभेदे षष्ठी प्रयुज्यते ॥ ३५२ ॥ 

अनात्मत् तथा अब्रह्म आत्मप्रतियोगिक मेद ओर त्रह्मपरतियोगिके मेद- 
स्वख्य है, मेद अविद्याकस्ित है, पारमार्थिक नहीं है, कारण कि मेद माननेमें 
अन्योन्याश्रय दोष हे । देसिये-- भेद अभिन्ने रहता है अथवा भिन्न £ प्रथम 
पक्षम व्याघात है । द्वितीय पक्षम मेदवानमे मेद रहता है, एेसा कहनेपर दोनों 
मेद यदि एक ही दै, तो जस्माश्रय दोष होता है | जबतक प्रथम भेद नहीं रहेगा 
तबतक भेदवान्‌ नहीं होगा ओर जवतक भेदवान्‌ न होगा तबतक भेद नही 
रह्‌ सकता, कारण कि मेदवानम आप मेद मानते हैँ । अतः स्वस्थितिमें स्वपिक्षा 
होनेसे आसमाश्रय दोष दुष्परिहर है । यदि इस दोषका वारण करनेके ठछिए 
दो मेद्‌ मनै, तो दूसरे भेदको लेकर फिर प्रर होताहै कि द्वितीयभेद भिन्नमे 
रहता है या मभिन्नमे । द्वितीय पक्षम पूरवैवत्‌ व्याघातहे । यदि मेद है, तो अभिन्न 
कहां १ यदि अभिन्ने, तो मेद कैसे रहेगा ? प्रथम पक्षम द्वितीय भेदको लेकर 
रिरि प्रश्नदहोताहै कि द्वितीय मेद भिन्नम रहता दहै या अभिनमें ! आद्य पक्षम 
यदि दो मेद मानकर यह कँ कि प्रथम मेद्‌ लेकर मेदवानूमे द्वितीय मेद्‌ 
ओर्‌ द्वितीय भेदसे भेदवान्‌ मानकर प्रथम भेद रहतादहे, तो अन्योन्याश्रय 
होगा । द्वितीय मेदसे भेदवान्‌ होनेपर प्रथम मेद रहेगा ओर प्रथम मेदसे मेदवान्‌ 
होनेपर्‌ द्वितीय भेद रहेगा, पसा माननेपरं अन्योन्याश्रय दोष होता है। यदि 
अन्योन्याश्रय दोषके परिहारके ठ्एि तीसरा भेद मानें, तो फिर तृतीय मेदको 
छेकर “भिने अभिन्ने वाः यह प्रच होगा । अभिन्न पक्षम तो व्याघात ही रहेगा । 
भिन्न पक्षम चक्रक ओर अनवस्था चरती रहेगी ओर उत्तरोत्तर भेदसे प्ै-पू्व 
मेद व्यथ हते जायेगे, कारण कि भिन्न इत्याकारक प्रतीति एक ॒मेदसे भी उपपन्नं 
हो सकती है, इस परिस्थिति अनेक मेदकी कल्पना निष्रामाणिक है । मेद 
विद्यमान वस्तके चिना नही हयो सकता, अतः मेद पारमार्थिक नहीं है, 
किन्तु अविदया-कल्ित हे। अभेद स्वतःसिद्ध पारमार्थिक दहे । ब्रह्म ओर 
आतल एवं ब्रह्म भौर आतमा अभेदस्वरूप दी है इसलिए उक्त दो ध्म 
काल्पनिक नदीं है ॥ ३५१ ॥ 

“न चाञतर नाम्नोः” इत्यादि । जे "नरः वलम्‌" ये समानविभक्तिक दो पद दै, पर 
इनका सम्बन्ध अभेद नहीं है, किन्तु "नरस्य वख्ल' (मनुष्यका वश ह) इस प्रकार षष्ठी 





प्रामाण्यपर्रीक्षा ] भाषासुवादसहितं २९७ 
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न चाऽ मेदः सम्भाव्य एकव्यक्त्युपरक्षणात्‌ | 
ब्ह्मात्मार्थपरीक्षायां व्यक्तिरेकोपरक्ष्यते ।॥ ३५३ ॥ 
प्रत्यक्त्वमात्मता तद दू द्यत चाऽदहितीयता | 

ढौ प्रस्यश्चावसम्भाव्यौ तत्रैकस्य पराक्त्रतः ॥ ३५४ ॥ 





भ ५-५-7५, 





द्वारा मेदघटित स्वस्वामिभाव सम्बन्धकी प्रतीति होती है, वैसे दी (तत्‌, त्म्‌ ये 
दोनों पद यद्यपि समानविभक्तिक हैँ तो भी (तस्य स्वं यह मानकर स्वस्वामिभाव 
सम्बन्धकी ही प्रतीति मानना उचित है । एेसा माननेसे अखण्डा्थबोध उक्त वाक्यसे 
नहीं हो सकता । इस आक्षेपका उत्तर देते दै "न चाऽत्र" इत्यादिसे। "तत्‌ ओौर 
त्वम्‌” इन दो नामोके सम्बन्धे मेदाथक षष्ठी विक्तिका दही नरस्य वसम्‌! 
इत्यादि स्थखकी तरह प्रयोग ठीक नदीं है, कारण कि नरका वखके साथ मेद है | 
अतः मेदाथक षष्ठीका प्रयोग वहां उचित है । (तच्वमसिः आदि स्थर अभेदका 
ही बोध मानना उचित है। बह्म ओर आसाका सवथा अभेद ददी दै, मेद 
नहीं है ॥ २५२ ॥ 


“न चाञत्र मेदः? इत्यादि । यदि (तत्‌ ओौर “म्‌ पदसे अखण्ड एक व्यक्ति 
विवक्षित है, तो उसमे शब्दपवृत्तिनिमित्त धर्म॒भी नहीं है । स्वपवृत्तिनिमित्त धर्मसे 
रहित अथैमे उक्त शब्दका प्रयोग ही कैसे दोगा १ यथपि उक्त शङ्का दीक कि 
दाक्तिसे उक्त अर्थमे शब्दप्रयोग नहीं हो सकता, तथापि रक्षणासे चब्दका प्रयोग 
कर सकते है । एक व्यक्ति रुक्षणासे पदसम्बन्ध हो सकता है । आतमा ओर 
ब्रह्म ये दोनों एक ही व्यक्ति दै, इसमे कारण यह है कि जसे ब्रह्मशब्द अपरि 
वस्तुका बोधक दै, वैसे दी आलसरब्द मी अपरिच्छिच अथका बोधक है । 
दोनोमे सार्वास्य नहीं हयो सकता, इसङिए दोनों एक व्यक्ति दँ ॥ ३५२ ॥ 

(प्रत्यक्त्व०' इत्यादि । [ अनिर्वचनीयेभ्यः रारीरेन्द्ियादिभ्यः प्रतीपं सत्वेन 
अञ्चति इति प्रत्यक्‌ । ] शरीरेन्धियादि अनिर्वैचनीय हँ । उनसे आत्मा प्रतिर है 
अर्थात्‌ (सत्वेन निर्वचना्है' हे । [ प्रत्यक्‌ चासौ आतमा च प्रत्यगात्मा । | प्रत्यगास्ाको 
से परत्यकूत है वैसे ब्रह्व जर अद्वितीय मी स्वतःसिद्ध है ओौर यह भी 
कारण है कि यदि अद्वितीय ब्रह प्र्यगभिन्न न होगा, तो पराकू्वेन षरादिके सदृ 
अनित्य हो जायगा । यदी स्पष्ट करते है-- रौ" इत्यादिसे । दो प्रत्यक्की सम्भावना 





३९८ बृहदीरण्यकवातिकसार [ ? अध्यायं 


र~ ~ ~~न ~ ~~~ ~~~ ~ -~ ^-^ 





यतः ्रत्यक्त्यमेवेतदद्यत्वं न चेतरत्‌ । 
तथाप्यविद्याविभ्रान्तिव्याद्रस्यथं पदद्वयम्‌ ॥ ३५१५ ॥ 
आत्माऽपि सदिदं ब्रह्म मोहात्‌ पारोक्ष्यदूषितम्‌ । 
ब्रह्माऽपि संस्तथेवात्मा सष्धितीयतयेक्षयते ॥ २५६ ॥ 
आत्मा ब्रहेति पारोक्ष्यसदितीयत्वबाधनात्‌ । 

अखण्डे निष्ठितं शां पुरुषां समीहिते ॥ २५७ ॥ 








नहीं है, क्योकि पूर्वोक्त सा्वीस्य असम्भव हो जायगा । इसङ्िए एकको अवदय 
पराक्‌ मानना पडेगा । अतः उक्त दोषके परिहारे र्ण प्रक्‌ जर 
्रह्मका रेक्य अवश्य स्वीकार करना चाहिए ॥ ३५४ ॥ 

उक्त अर्को दी कहते ह-- “अतः प्रस्यक्तव °` इत्यादिसे । 

यदि आसा जौर्‌ ब्य दोनोका एक दी अथे, तो एक दी पदसे अथका 
बोधदहो जायगा, फिर आत्मा ओौर ब्रह्म इन दोनों पदंका साथ उच्चारण 
करना व्यथै है, इस रङ्काकी निरङ्ृति पूर्वमे कर चुके है उसीका यहांपर 
स्मरण कराते दहै--अवि्याजनित आतिनिराकरणके लिए दही पदद्वयका 
उपादान हे ॥ ३५५ ॥ 

वेदान्तवाक्योके अखण्डेकरस ब्रह्मामाम समन्वयका उपसंहार करते 
है (आत्माऽपि! इत्यादिसे । 

यद्यपि आत्मा सस्स्वष्प बह ही है, तदतिरिक्त नहीं है, तथापि ब्रह्न परोक्ष है, 
दस प्रकार अज्ञानसे दूषित धारणा हो गई हे । एवं ब्रह्म भी सदासमस्वरूप दी है, 
अतिरिक्ति नहीं है, किन्तु अज्ञानसे सद्वितीय अर्थात्‌ आलातिरिक्त ब्ह्महे, यह 
विपरीत धारणा हई है । वेदान्तवाक्योसे ब्रह्मम आत्मामेदके बोधनसे पारोक्ष्यका 
निराकरण होता है ओर आसाम ब्रह्माभेदका बोधन करानेसे सद्धितीयखका निरास 
होता है । परमानन्द जओौर परमपुरुषाथेस्वरूप ब्रहमसेक्यमें ताद्य द्वारा सम्पूण 
वेदान्त पर्यवसित होता है ॥ ३५६ ॥ 

(आत्मा ब्रह्मेति! इत्यादि । भयमासमा ब्रह्म इत्यादि वाक्यसे पारोक्ष्य सौरं 
सद्वितीयत्वका बाध दहोनेसे अखण्ड प्रपञ्चामावोपरक्षित अनवच्छिन्रविदानन्दो- 
दासीन ब्रह्मासस्वशूपमे परिनिष्ठित वेदान्त शख मोक्षप्रद्‌ है ॥ ६५७ ॥ 


परामाण्यपरीश्षा ] भाषानुवादसहित ३९९ 











दृ्टाऽखण्डार्थता बाक्ये प्रत्यभिज्ञापके यतः | 
तदेतदेक्षकाराभ्यां व्यक्तिरेकोपलक्यते ॥ ३५८ ॥ 


(तत्वमसि' आदि वाक्यके सोऽयं देवदत्तः इत्यादि वाक्यके समान 
अखण्डाथखका जो निरूपण क्या गया, सो ठीक नहीं है, कारण 
कि सोऽयं देवदत्तः इत्यादि वाक्य भी अखण्डाथक नहीं है, इस प्रकार 
विप्रतिपन्न पुरषके प्रति उक्त वाक्य्मे अखण्डाथत्वक्षा स्पष्ट प्रतिपादन करते 
है -“द्टाऽखण्डार्थता' इस्यादिसे । 

देशा ओर कार्म दृष्ट देवदत्तका देशान्तर ओर काछान्तरमे पुनः दशन 
होनेपर “सोऽय देवदत्तः ( जो देशान्तर र काखन्तरम इष्ट था वही 
देवदत्तइस देश ओर कास्मै दृष्टिगोचर दहो रहाहे) रेसी प्रत्यभिज्ञा होती 
है । यह प्रव्यभिज्ञा प्रयश्च ज्ञानस्वख्प है। इससे देशान्तर ओर कारान्तरसे 
विशिष्ट तत्पदाथैका एतद्देश ओर कारसे विरिष्टके साथ अमेदबोध नहीं हो 
सकता । तद्देशकार्का एतद्देरकारके साथ अभेद प्रत्यक्षादि प्रमाणसे बाधित 
है, अतः तद्देश ओर ॒तत्कारका त्यागकर केवर देवदत्तका रक्षणाप्ते बोधक 
तत्पद है । एवं एतद्देश ओौर कारुका व्याग कर केवर देवदत्तका उक्त रीतिसे 
बोधक "अयम्‌" यह शब्द है । विरुद्धारद्वयक्रा पदद्वयमें व्याग होनेसे पदद्भयसे 
देवदत्त एक व्यक्ति रक्षित होती है। इस प्रकार दृष्टान्तका समन होनेसे 
दार्टन्तिकम मी "तत्वमसि! "आसा ब्रह्म' इत्यादि वाक्यसे भी अखण्ड एक व्यक्ति 
उपरक्षित होती हे । 

रङ्का--पदद्वयमे रक्षणाकी अपेक्षासे एतदृदेशकारुविरिष्ट पदाथेस्वखूप 
तददेशकारोपरक्षित व्यक्ति एतत्पदकी रक्षणा करनेसे मी विरोधका परिहार 
हो सकता है । यदि तदेशकारोपरक्षिताभिन्न एतद्देशकारुविशिष्ट इत्याकारकं 
बोध माननेसे मेदभमका निराकरण हो सकता है, तो विचिष्ठाथे बोधका त्याग 
कर एक व्यक्तिमे पदद्भयकी रक्षणा क्यों मानते हो 

उत्तर-उपरुक्षण वह होता जो कमी उपरक्ष्यम रहता हो, जैसे 
(काकवन्तो देवदत्तस्य गृहाः । जो कभी उपरक्ष्यमे नहीं है, वह ॒स्वसंबदधेतरका 
व्यावर्सक न होनेसे उपरक्षण ही नदीं दो सकता । प्र्तमं एतदैशकाखवृत्तिख- 
विशिषटमे पूर्वदेरकारदृत्तित्वका सम्भव दी नहीं है, कारण कि एक समयमे दो्नोकी 
एक व्यक्तिमे स्थिति दी नदीं रहती, अतः तदेशकाृत्तस्वविरिष्टका एतद्‌- 
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~~~. 
दृष्टस्य देवदत्तस्य दृश्यमानस्य चकता । 
बुभुत्सिता सोऽयमिति वाक्येन प्रतिपाद्यते ॥ ३५९ ॥ 





देशकाल्ब्ररिखविरिष्टके साथ अभेदप्रतिपादन असम्भव हे, इसक्ए पदद्वयकी 
रक्षणा आवदयक है ! 

राङ्गा--अच्छा, तो पूर्वकाटोपरक्षितमे एतदेशकाख्वेरिष्टयका तो बोधन 
हो सकता है, अतः यद्दी क्यो नहीं मानते, एेसा माननेमे कोई दोष नहीं है ओौर 
लाघव मी दहै । 


उत्तर-- क्या पूर्वकारोपरक्षितमे एतदेशकारविशिष्टके अभेदक प्रतिपादनमे 
आपका तासर्यं है अथवा पू्धैकारोपरक्षितमे एतदृदेशकाख्ेशिष्टयके प्रतिपादने 
ताय है £ प्रथम पक्षम उपरक्षितका विरिष्टके साथ अभेद नहीं हो सकता 
क्योकि विशिष्ट ओर उपरुक्षित--अविरिष्ट--का अभेद बाधित दहै, अन्यथा 
एतदृदेशकारुृप्ितविरिष्टकी पूवकाल्मँ मी स्थिति हो जायगी । उपरक्षित 
पूर्वकास्मे तद्भिन्न ही विरिष्ट होता हे । द्वितीय पक्षम यदि साक्षात्‌ अभेदका प्रति- 
पादन हो सक्ता है, तो परम्परया अभेदका प्रतिपादन अनुचित है । पदद्वयकी 
रक्षणासे परम्परया मेदका प्रतिपादन ही अच्छा हे, क्योकि उक्त रक्षणा माननेमं 
गौरव है । साक्षात्‌ मेदके प्रतिपादनकी अपेक्षासे परम्परया अभेदप्रतिपादनम भी 
तो बुद्धिगौरव समानदहीदहै, तो भी पदद्वयकी रक्षणा क्या विनिगमकं है? 
खाघव ओर गौरव पक्षदरयमे समान हैँ । सक्षात्‌ विवक्षिताथं अमेदपतिपादनका 
राम ही विनिगमक है, अतः “सोऽयं देवदत्तः इष्यादि स्थरमें पदद्रयकी रक्षणा 
ही युक्तियुक्त है ॥ २५८ ॥ 

उक्त अथको स्पष्ट करते हँ--ष्टस्य' इत्यादिसे । 

पूरव देश ओर काठमे दृष्ट एवं वतमान देश ओर कार्म दृश्यमान देवदनत्तके मेद्‌- 
अमके निरासके किए एकता बुभुस्सित-जिन्ञासित-- है उसीका “सोऽयं देवदत्तः" 
इस॒वाक्यसे प्रतिपादन किया जाता है । अतएव विमिन्नपरकारकोपस्थितिजनक 
पदद्रयके समभिभ्यवहारसे ही अभेदका बोध सर्वत्र माना जाता, जेसे (नीलो घटः” 
यहांपर नीरुत्वप्रकारकोस्थितिजनक नीरुपद ओर धरतप्रकारकोपस्थितिजनक 
घरपद्के समभिष्याहारसे नीलका अभेद घरमे प्रतीत होता है, समानभकारको- 
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प्रतिपा देशकालौ न तयोरबुभ॒तसनात्‌ 
परस्परविरोधाच् व्यस््थैकत्वं तु योध्यते ॥ ३६० ॥ 
एवमत्रापरोक्षस्य प्रतीचो ऽन्यनिवारणात्‌ । 
ब्रह्मत्रक्षणोऽखण्डो वाक्येनाऽ्थोऽवबुद्यते ॥ ३६१ ॥ 
हानोपादानराहिव्येऽप्यपुम्थो भवेन्नरि । 
इषटमराप्रनिषटा्थनिचत्तेशेह सम्भवात्‌ ॥ ३६२ ॥ 





पस्थितिजनक पदद्वयसे श्वटो घटः” इत्यादि स्थल्मे अभेदयोध नहीं होता, इसलिए 
प्रृतमे तदेशकारदृत्तितप्रकारकोपस्थापक सौर एतदेरकाख्दरत्तिवपकारकोपस्था- 
पक (सोऽयम्‌) इत्यादि पवद्रयसे अभेदबोध निबीध ही है, फिर पदद्वयमे रक्षणा 
मानना भ्ये हे, यह भक्षेप भी निरस्त हुआ । अविचिष्ट व्यक्तयेक्य प्ते 
विवक्षित ओौर बुुत्सित है । विशिष्ट भ्यक्सेक्य बुभुत्सित नहीं है, अतः बुभुत्सितके 
अनुरोधसे पदद्भयकी विष्ट एक ग्यक्तिरमे रक्षणा मानना आवद्यक है ॥३५९॥ 

रक्षणाका बीज कहते हुए सोऽयम्‌” इत्यादिका अखण्डार्थम उपसंहार कर्त 
ह-- श्रतिपा्यौ* इत्यादिसे । 

देश जओौर कार्में बुयुससा (जिज्ञासा) न होनेसे ये दों प्रतिपाच नहीं है | 
परस्पर विरुद्ध दो धर्मोका अभेद बाधित है, इसरिए विशिष्ट अभेद भी बाधित 
ही है, केवरु भ्यक्तयेक्य ही मेदभमके निरासके रए जिज्ञासित है, इसर्णए 
(सोऽयम्‌ इत्यादि दो पदोंसे उपरक्षित एक ॒व्यक्तिका बोध ही अभीष्टषै, 
अतः दोनों पद एक ही ग्यक्तिके उपरक्षक ह, यह सिद्ध हु ॥ २६० ॥ 

॥एवमत्रा ० इत्यादि । पूर्वोक्त रीतिसे साक्षात्‌ अपरोक्षानुमवस्वखूप प्रत्य- 
गासासे अतिरिक्त परोक्ष ब्रह नहीं हैः एेसा युक्तिपूरवैक समर्थेन करनेके 
अनन्तर (तत्वमसि, “आत्मा ब्रह्म इत्यादि वाक्यों द्वारा बरह्मखदूप अखण्ड अथे 
मोधित होता है ॥ ३६१ ॥ 

अखण्ड ब्रह्म पुरषाथे नहीं हे, अतः उसके बोधक वाक्य अप्रमाण ह, यह 
कहते दँ--'हानोपादान ०" इत्यादिसे । 

कतैन्य अ ही हानोपादानके योग्य होता है, सिद्ध अथे नहीं। फएरु-साधन यदि 
कृतिसाध्य न होगा, तो उसका अनुष्ठान दी नहीं हो सकेगा जर अननुष्ठित साधन- 

५१ 
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प्रप्र चाऽप्रप्रमि्येवं दविधेष्टं प्रप्तुमिष्यते । 
अनिष्टं द्विविधं स्यकतमत्यक्तं च जिहासितम्‌ ॥ २६२ ॥ 
प्रामादि किञश्चिदप्राप्र प्राप्तुमिष्टमिहेच्छति । 
हेमादि विस्मृतं किंञित्करस्थमपि रिप्सते ॥ ३६४ ॥ 
अनिष्टं चापरित्यक्तं कण्टकादि जिहासति । 
एञ्ज्यां सर्पादिकं किखिस्यक्तमेव जिहासति ॥ ३६५ ॥ 














फर्दायक नहीं होता, अतः सिद्ध अर्थं इष्टसाधन तथा सनिष्टनिवृत्तिसाधन नही 
होता, पेसी धारणासे जो आन्त पुरुष दै, उनके भमी निवृ्तिके छिए कहते हकं 
सिद्ध अर्थसे भी इष्टमरा्ति जौर अनिष्टपरिहार होता है । ग्रक्ृतमें हानोपादानसे रहित 
टी जह्य दे, यह यद्यपि सत्य है, तथापि ब्रह्मज्ञान होनेसे परमानन्दकी मापि जर 
अरोष दुःखका परिहार ये दो फर होते हँ ॥ ३६२ ॥ 
य॒दपि हान आदिका विषय ब्रहम नहीं है तथापि पुरषाथं तो वहहेदहीः 
इसी अको स्पष्ट करनेके रए इष्ट ओर अनिष्ट दो प्रकारके होते दै, यह स्पष्ट 
करते है--श्राप्तं चाऽग्राप्र°' इ्यादिसे । 
इष्ट दो प्रकारका होता है--एक प्राप ओौर दूसरा अप्राप्त । इन दो प्रकारके 
इष्टोको पुरुष प्राप्त करना चाहता है । इसी प्रकार अनिष्ट मी दो प्रकारका है-- 
एक व्यक्त ओौर दूसरा अव्यक्त। पर इन दोर्नोका पुरुष स्याग करना 
चाहता है ॥ ३६२ ॥ 
श्रामादि" इत्यादि । जसे पुरूष अप्राप्त इष्टी ८ ग्राम आदिकी ) प्राप्तिकी 
इच्छा करताहै, वैसे ही करस्थ सुवण यदि विस्मृत हो, तो उसकी भी पराप्तिकीं 
इच्छा करता है! यचपि वह प्राप्त ही दे, तथापि अज्ञानवश॒अप्राप्तकी तरद 
प्रतीत होता है, अतः उसकी प्रा्िकी इच्छा उचित दी है ॥ ३६४ ॥ 
अनिष्ट चाऽ०' इत्यादि । अनिष्ट-अनिष्टसाधन-एव अपरित्यक-पुरः- 
स्थित- कण्टक आदि जेसे जिहासाविषय होते दँ, अतएव उनका व्याग किया जाता 
हे । वैसे ही पुरःस्थित रएज्जुसपं भी स्यगेच्छाका विषय होता है । यथपि पुरःस्थित 
सरपं नहीं है, अतएव वह व्यक्त ही है, तथापि म्रान्तिवश पुरोवर्चित्वेन उसकी 
प्रतीति होती है, अतः कण्टक आदिकी तरह, बर्कि उससे भी अधिक; वहं 
जिहासित होता दै, इसलिए वहां स्यक्तकी दी जिह्यसा है ॥ २६५ ॥ 
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अघ्रा प्राप्तुमत्यक्तं त्यक्तुं कमैव साधनम्‌ । 

रोके वेदेऽप्यतः कर्मविधीनां स्यात्तदर्थता ॥ ३६६ ॥ 
अज्ञानारोपिततवेन सम्प्राप्तत्यक्तयोः पनः । 
याथारम्यज्ञानतो नाऽन्यत्पुरुषार्थाय करप्यते ॥ ३६७ ॥ 
स्वं र्ति श्रुते वाक्ये सिद्धवत्येवाऽप्रयत्नतः ॥ 
अरोपानथंविच्छेदो ब्रह्मानन्दोऽप्यसुत्तमः ॥ ३६८ ॥ 





इष्टमाप्ति "ओर अनिष्टपरिहारका विमाग करके अप्राप्तकी प्राप्ति ओर 
अत्यक्तके त्यागका उपाय कहते हँ -“अप्राप्तम्‌' इव्यादिसे । 

खोक अप्राप्त माम आदिकी प्रापि जौर अव्यक्त कण्टक आदिके स्यागके 
साधन किक क्रयण, वजन आदिकर्म हीदैं। वेद भी अलौकिक स्वर्गादि 
ओर कौकिक वृष्टयादि फर्क साधन सोमादि एवं कारीर्यादि वैदिक कर्मदी दहै, 
यह्‌ साख तथा अन्वय-उ्यतिरकसे परिज्ञात होता है । इष्ट ओर अनिष्टकी प्रापि 
ओर परिहारके र्णी लौकिकं घ॒ शाकस्लीय विधिनिषेध हँ। इन्हीं उपासे 

न्वम-व्यतिरेक द्वारा मी साधनविरेषका ज्ञान होनेपर इष्टकी प्राप्ति ओर 
अनिष्टका परिहार होता है, अतः इष्टकी प्राप्ति जौर अनिष्टके परिहारके रिण 
कमैविधि मानी जाती है ॥२६६॥ 

सम्प्राप्त जौर स्यक्तकी प्राति जौर परिहदारका उपाय कहते द- अज्ञाना 
हृव्यादिसे । 

अज्ञानसे आरोपित अप्राप्त ओर अव्यक्तकी प्राप्ति ओर व्याग प्राप्ति आर 
त्यागके यथार्थज्ञनसे होते है, अतिरिक्तसे नदय । इन दोनोके स्वरूपका 
यथाथज्ञान होनेपर ही पुरुषाथप्राप्ि होती है । करकङ्कण ओर रज्जुसपके यथाथै- 
ज्ञानमात्रसे ही पुरषाभ होता है ॥ ३६७ ॥ 

उक्त विभागका परिज्ञान होनेपरं वेदान्तवे ब्रह्म हान आदिके विना पुरुषार्थ हे, 
यही स्पष्ट करते हैँ--^त्वं ब्रह्म' इत्यादित । 

(तत्त्वमसि! इत्यादि वाक्यके सुननेपर तुम ब्रह्म हो, एेसा व्युखन्न सुुश्चको 
निश्चयासक बोध होता हे । निश्वयासक ब्रह्मालेक्यबोध होनेपर प्रयलान्तरके बिना 
समस्त सांसारि दुःखौकी निवृत्ति ओर सर्वोत्तिमि ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति भी 
होती है ॥ ३६८ ॥ 
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पुरुषार्थोदेष्रत्वाद्‌ यद्रत्कायै॒॑ प्रमाणता । 

तथेकास्म्ये विशेषाद्‌ वा पूमर्थातिश्चयत्तः ॥ २६९ ॥ 
न चैकार्म्याम्बुपायस्य मिथ्यात्मिह चोदयताम्‌ । 
कदा वेदस्य मिथ्यात्वं भवता ज्ञायते बद्‌ ॥ ३७० ॥ 
ेकात्म्यप्रतिपततेः, राड्‌ न मिथ्यात्वमवाधनात्‌ । 
पुमर्थस्य समाप्रत्वादृष्वं वेदेन किं तव ॥ ३७१ ॥ 
अक्ञातमपि मिथ्यात्वं प्रागस्त्येवेति चेच्छृणु | 
मानसस्यत्वमिथ्यास्वे न मात्वामालकारणे ॥ ३७२ ॥ 





"पुरुषार्थो ०” इत्यादि । जेते कर्मबोधक वेद पुरुषाथैका बोधक है वैसे दी 
वेदान्त भी दहै, अतः कर्मविशोषमे पूर्धैवेदके समान अक्रा्यस्व्प ब्रह्मम वेदान्त 
भी प्रमाण हैँ । अपि च पूर्वैवेदकी अपेक्षासे तखावेदकतष्प प्रामाण्यातिशाय 
्रहमसिक्यवोधक शरतिमे ही हे, अर्थात्‌ अज्ञात, निरतिशय ओर अवाधितस्वरूप 
पुरषार्थकरे बोधक (्तत्वमसि' भादि वाक्यम तास्िक प्रामाण्य है, इस तात्पथसे-- 
'विरोषाद्राः यह कहते हैँ । पुर्षार्थमे निरतिशयतवादिरूप विशेष है ओौर 
प्माणान्तरकी अपेक्षासे उक्त वाक्यम अबाधिताथबोधकववरूपसे ताचिकत्वरूप 
परामाप्यातिश्षय है ॥ ३६९ ॥ 

प्पञ्चकरे समान मिथ्यामूत वेद रेक्यप्रमा-बोधका जनकं नहींहो सकता, 
नेसे मिथ्यान्धा्िविरिष्ट बाष्प मिथ्या हेतु है, अतः अभ्चिविषयक प्रमानुमितिका 
जनक नहीं ह्येता वैसे ही प्रकृतमे भी शङ्का हयेती है, उसके निराकरणके लिए कहते 
दैन चेका" इत्यादि । 

एेकाल्म्यबोधोपाय वेदम आपका मिथ्यालाक्षेप उचित नहह, कारण कि 
कव वेदमिथ्यात्र आप कहते ह, सो किए ॥ ३७० ॥ 

'देकातम्य ° इत्यादि । रेकास्मयज्ञानसे पूर्वं अवाधिताथक होनेसे वेदम 
मिथ्यात्र नहीं कह सकते । त्वज्ञानोदत्तिके बाद आपको वेदसे क्या मतख्व 
है £ अर्थात्‌ उपेयार्थी तबतक उपायका अन्वेषण करता है, जवतक फर नहीं 
होता, फरसिद्धिके बाद तो उपायका समीक्षण व्यथ ही है ॥ ३७१ ॥ 

“अज्ञातमपि' र्यादि । यचपि तच्वज्ञानोद्यत्तिसे पूवं वेदम मिथ्या 
ज्ञात नहीं होता, किन्तु अक्ञातदही रहतादहै, तथापि मिथ्या तो वस्तुतः 
वेदम है दही फिर वाष्पवत्‌ मिथ्याभूत वेदसे आमेकषयकी प्रमा कैसे होगी £ 
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सस्येनाऽप्यनुपायेन धटेनाऽनिनं मीयते । 
असत्येनाऽप्युपायेन प्रतिबिम्बेन विम्बधीः ॥ ३७३ ॥ 
धूमामासान्न बाष्पादेयंदमिर्नाऽवगम्यते । 
हेतुस्तत्राऽलुपायत्वमविनाभाववजेनात्‌ ॥ २७४ ॥ 
वेदान्तानाग्रपायत्वाद्‌ धूमवत्परमार्थ॑ता । 
न शङ्का तदैकारम्यश्चतिवाधः स्फुटो भवेत्‌ ॥ ३७५ ॥ 
इसका उच्तर यह दै कि जो आप मानक सत्यल ओर असत्यलको मेयं भमाल 
ओर अप्रमाखका प्रयोजक मानते है, वस्तुतः उसे आप नहीं मान सकते ॥३७२॥ 
इसीको वतरते ईहै--सप्येना ०" इत्यादिसे । 
षट सत्य होती हुजा भी अभिके साधनका उपाय नहीं दहै, इसङिए '्ैतो 
वद्िमान्‌ , घरव्वात्‌' इस अनुमिति द्वारा घटसे पवेतादिमे अथिकी सिद्धि 
नहीं हो सकती ओर यद्यपि प्रतिबिम्ब असस्य है तो मी प्रतिनिम्ब द्वारा विम्बका 
अनुमान होता है, क्योंकि िम्बके साधनम प्रतिविम्ब उपाय दहै, अतः उपायसे 
उपेयकी सिद्धि होती है । उपाय चाहे सत्य दो या मिथ्या, इसमे आग्रह नहीं करना 
चाहिए, क्थौकि सत्य्वादिकी अपेक्षा उपायल ही उपेयसिद्धिमेँ प्रयोजक है ॥२७३॥ 
यदि असत्य उपायसे भी वस्तु सिद्धि मानते हो, तो वाप्यसे मी पवताद 
अगनिकी सिद्धि मानो, इस अक्षिपका एरिहार करते दँ -"धूमामासा ०” इत्यादि । 
धूमसे विरक्षण बाष्प आदि द्वारा यदि पवेत आदिमे अनि नदीं सिद्ध होती; 
तो उसमे हेतु दै--अनुपायत् । बाष्पम अविनामावरूम ग्या्चि न होनेसे बाष्प 
अथिप्ताधनोपाय ही नहीं है, इसकिए बाष्पादिसे अथिकी सिद्धि नहींदोती, नकि 
उपाय मिथ्या है, इस कारण अभिक सिद्धि नहीं होती ॥ ३७४ ॥ 
विद्‌: सत्यः, उपायल्वात्‌ › धूमवत्‌' इस अनुमाने बेदको सत्य दी मानना 
उचित है, इस शङ्काका निराकरण करते है षेदान्ताना०' इत्यादिसे । 
यदि को कि धुम जसे अगिके ज्ञानम उपाय है, अतः सत्ये, वैसे ही 
आसक्यके बोधका उपाय वेद्‌ है, अतः वह भी सत्य है, तो यह नहीं कह सकते, 
क्योकि एेसा कटनेमे एेकासम्यबोधक श्रुतिका बाध हो जायगा । (एकमेवादितीयम्‌' 
स्यादि श्रतिसे ब्रह्षसे अतिरिक्त निखिर प्रपञ्च असस्य है, यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता 
है । अतः दृष्टन्तं धूम भी सत्य नहीं है, इससे उसकी सामथ्य॑से वेद कैसे 
सत्य हो सकता है १ ॥ २७५ ॥ 
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बाष्पवन्नाऽपि मिथ्यालादनुपायत्वुच्यताम्‌ । 
एेकात्म्याज्ञानवाधेन सिद्धैवोपायता भवेत्‌ ॥ ३७६ ॥ 
उपेयबोधनं युक्त्वा मितेनान्याऽस्ति सत्यता । 
उपेयेकात्म्यवोधस्तु वेदान्तेषुपलभ्यते ॥ ३७७ ॥ 
अतः स्वरूपमिथ्यत्वेऽप्युपायत्वादसत्यता । 
नास्तीत्युपायतो वेदादुपेयं ब्रह्म मीयताम्‌ ॥ ३७८ ॥ 
सत्यामेकातम्यसंवित्तौ चरिताथस्वतः श्रतेः । 
वरथोपायपरीक्षा स्यादुत्तीणेस्य एवे यथा ॥ ३५९ ॥ 


(वाष्यवन्नाऽपि इयादि । वेद्ये नोपायः; मिथ्यालात्‌; बाष्पवत्‌; इस 
अनुमानसे वेदम वाष्पादिके इष्टान्तसे मिथ्यात्वहेतुक अनुपायत्व सिद्ध करना 
चाहते द, तो प्रश्र यह उठता है कि मिथ्याखरब्दसे आपको अकायकरत्व विवक्षित 
है? [ क्योकि मिथ्या वस्तु कायकारी नहीं होती, मिथ्या रजतसे आभूषण 
आदि कार्यकी उद्पत्ति कहीं भी नहीं देखी जाती ] अथवा बाध्यत विवक्षित हे £ 
[ क्योकि जो मिथ्या होता, वह वाभ्य होता है, ञेसे शुक्तिरजत ] प्रथम 
विकद्पमें हेखसिद्धि है, क्योकि मिथ्या रजत मी मिथ्यालकी अज्ञानदजामें प्रवृच्या- 
दिकाथकारी होता दी है, ्रहृतमें वेद मी भज्ञाननिवृतिरूप-का्यकारी दी हे ॥ ३७६॥ 

उपेयबोधनम्‌' इत्यादि । उपेयके बोधको छोड़कर मितिमे ( प्रमाणम ) 
अन्य कोई सत्यता नदीं है अत्‌ अग्यभिचारी ज्ञानत्व दयी प्रमासयल है, दूसरा 
नहीं । सर्वत्र वेदान्ते उपेय देक्यात्यबोध उपरुव् ह्येता है । वेदान्तवाक्यसे जो 
ब्रह सक्यका बोध होता है, वह अवाधिता्थक होनेसे प्रमाण ही हे ॥ २७७ ॥ 


अतः" इत्यादि । अतः वेदक स्वरूपके मिथ्या हयोनेपर भी उसमे देकास्य- 
बोधोपायतवरूपसे असत्यत्व नहीं है, इसरिए वेदान्तसे अद्वितीय ब्रह्म जानो । 
उपायप्रमासे उपेय्रमा होती है, यह्‌ नियम नी हे, क्थोफि बाष्पादिसे भी वस्तुतः 
वहविमान्‌ पवतम वहिबुद्धिभमा देती ही है ॥ २३७८ ॥ 

'सत्यामकात्म्य ०” इत्यादि । त्रहमालेक्यसभ्पसि दोनेपर श्रति चरिताथ हो 
आती हे, फिर उपायमूत श्रुति सत्य है अथवा मिथ्या, यह्‌ विचार करना व्यथ हे, 
जसे नदी तरनेके समय नौका पार जनेके रायकदहे या नही, यह बिचार 
करना ठीक है; पर पार अनेके बाद उक्त विचार व्यथं हे ॥ २७९ ॥ 
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बादयष्वर्थष्वनात्मत्वात्‌ काचिच्छङ्का भवेदपि । 
अत्राऽऽत्मतवादुपेयस्य का शङ्का मानतां प्रति ॥ ३८० ॥ 
बोधकत्वेन मानत्वमखण्डाथेऽप्यवस्थितम्‌ । 
वेदान्तानामथतेषां बाधः परिहरिष्यते ।॥ ३८१ ॥ 

नयु मेदाभितेवक्येविधायकनिषेधकेः । 

अक्षादिभिश्च नेकात्म्यं बाधितव्वासपरमाणवत्‌ । ३८२ ॥ 
न चाऽस्येकात्म्यज्ञाखस्य तेविंकरपसयुचयौ । 

यत एतावसम्भाव्यौ क्रियायामिव वस्तुनि ॥ ३८३ ॥ 








4्रादयष्व°' इत्यादि । आस्ममिन्न बाह्य षरादिविषयक प्रमाणम अप्रमाण - 
कीराङ्काहोमी सकती है, प्रक्रत तो उपेय आप्मस्व्प है, इसर्िए 
एतद्विषयक प्रमाणे आशङ्का ही क्या १ अथात्‌ शाङ्का सवथा अनुचित है । आलके 
थिनातोज्ञान हो दी नहीं सकता, तो आलमविषयक ज्ञानम व्यभिचारी शङ्काका 
क्या असर होगा £ अतः वेदान्तमे अबाधित प्रामाण्य है ॥ ३८० ॥ 

फठिताथकथनपुरःसर रिष्योके अवधानाथ उत्तर अरन्थका प्रतिपा विषय 
कहते दहै -'बोधकत्वेन' इत्यादिसे । 

ब्रह्मासेक्यरूप अण्ड अर्थम मी वेदान्तप्रामाण्य सुव्यवस्थित है; प्रकृत 
अथे प्रमाणान्तरके बाधका परिहार करगे । निश्चितप्रामाण्यक प्रमाणान्तरसे बध 
होता हे, अन्यथा नहीं ॥ ३२८१ ॥ 

प्रस्यक्ष आदिके विरोधका परिहार कर अखण्ड अथ वेदान्तप्रामाण्यका 
टद़ीकरण करनेके किए पूर्वपक्ष करते है ननु मेदा०' इत्यादिपे । 

कव, क्म, साधन आदि भेदकौ अपेक्षा रखनेवाटे कमविधिबोधक (अगििहोत्ं 
जुहुयात्‌? इत्यादि वाक्यसे तथा धट, पट आदि मेदय्राही प्रवयक्षादिसे भी विरोध 
होनेके कारण वेदान्तवाक्य अद्वितीय आस्मामे प्रमाण कैसे दहो सकता है £ तथा 
“मा हिंस्यात्‌ स्वा मूतानि' इत्यादि निषेधबोधकं वाक्य मी मेदाधित दीद 


यदि वाप्तविक आसक्यदहीहे, तो वध्यघातकभाव दी नहीं बन सकता, फिर 
अप्रसक्त दिसानिषेव व्यथेदीदहो जायगा ॥ ३८२ ॥ 


यदि पूर्वोत्तर वेदान्तमे प्रामाण्यके अविरिष्ट होनेसे तथा प्रत्यक्षादि प्रमाण्या- 
नुरोधसे भी सव प्रमार्णोका समन्वय हो, इसर्एि भेदाभेद मानना समुचित है, 
यह्‌ किए, तो मी दीक नहीं है, एेसा कहते दै--"न चाऽस्य ° इत्यादिसे । 
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व्रीहिभिवा यैर्वेति यथा यागो विकरप्यते । 
नेवमेकमनेकं वेत्येतदस्तु विकरप्यते ।। ३८४ ॥ 
सयित्ये यथा दशैपौणमासौ तथा म तु । 
भिन्नाभिन्नात्मना बस्तु सथुचेतुमिदहाहंति ॥ ३८५ ॥ 





ठेकास्यनबोधक वेदान्तवाक्यका कमविधिनिषेधबोधक वेदवाक्य तथा मेद- 
ग्राही प्रत्यक्षादि प्रमाणके साथ विकल्प या समुचय नहीं हो सकता, कारण किं 
ये दोनों क्रियामें दी होते है, सिद्ध वस्तु नहीं होते । यदि बमम क्रियाका संपकं 
भी नहीं है, तो उसे क्रिंयासक कहना दूर्‌ ही रहा ॥ ३८३ ॥ 


विकल्प ओर समुच्वयका उदाहरण देते हुए सिद्ध वस्तु तदुमयक। 
असम्भव स्फुट करते द-- ्रीहिभिषा' इत्यादिसे । 


(्रीहिभिर्यजेत,' येव यजेत'--इन दोनों श्रौत वाक्ये यागम जीहि तथा 
यवका विधान है । एक समयमे दोनोँका विधान नहीं है, किन्तु इच्छानुसार चाहे, 
त्रीहिसे याग करे या यवसे, तथा “अतिरात्रे षोडशिनं गृहाति नातिरात्रे षोडशिनं 
गृहणाति इत्यादि वाक्षयसे अतिरात्ररूप सोमयागविरोषमे कतके इच्छानुसार 
पोडिग्रहणाम्रहणका विधान है । ये दोनो बिकद्पके उदाहरण हैँ । समुचयका 
उदाहरण है--दशैपू्णमासादि छः याग । आमय, अ््भीषोम ओर उपांश्ु-ये तीन 
पू्णमासीमें होते ह, अभय, रन्द्र दधि ओर एेनद्र पय--ये तीन अमावास्या होते 
है । इन छः यागोका समुदाय दरीपू्णैमास करता हे । स्वर्गसाधनमावसे षड्याग- 
समुच्चयका विधान है, सो ठीक है, क्योकि ये क्रियामक है, इनका समुच्चय बाधित 
नहीं होता । इस प्रकारसे प्रकृतमे मेदामेदका विकद्प अथात्‌ कदाचिद्‌ भिन्न भी 
है, अभिन्न भी है, ेसा कहना नहीं बन सकता । घट अपनेसे मिन्न हे ओर अभिन्न 
है, यह कहना ठीक नहीं हे, क्योकि परस्पर विरुद्ध मेदामेदरूप दो धरम एक धर्म 
नहीं रह सकते एवं भिन्नाभिच्रका समुचय भी नहीं हो सकता ॥ ३८४ ॥ 


वस्तु विकल्प न होनेपर फङिताथ कहते दै -सुचित्ये' इ्यादिसे । 


अथे उपर कह चुके हँ । जेते दशपूणमासका समुच्चय होता है वैसे 
भित्रामिन्नका समुच्चय नहीं हो सकता, वस्तु्मे एक समयमे एकका ही मेदामेद 
बधिर द । इसि समुच्चय. करनेके किए मेदामेद्‌ मानना उचित नहीं है ॥ २८५ 





अत एेकारम्यमानस्य मेदमानस्य बा दयोः । 
एकवाधस्य सम्प्राप्रवेक्यधीबोभ्यतेऽन्यथा । ३८६ ॥ 
नेह ननेति मेदानां निषेधो नाऽन्यवाधकः । 
चणादिग्रहणोपायमप्रस्यक्षाघ्पजीवनात्‌ ॥ ८७ ॥ 
वणान्‌ ग्रहीतुमर्थस्य व्युत्प्येवोपजीवति। 
्ुतिरक्षाुमाने द प्रबत्वं तयोस्ततः ॥ ३८८ ॥ 
ˆ जतः" इत्यादि । यदि दो प्मारणोका विकर जौर ससचय नहीं हो सकता सकता, 
तो एक प्रमाणका बाध अवश्यही प्राप्त है, ेसी परिस्थितिम एेकास्यबोधक 
(तत्वमसि, आदि वाक्यका ही बाध करना ठीक हे, मेदी प्रमाणका बाध करना 
ठीक नहीं हे; क्योकि 'भूयसामनु्रहो न्याय्यः, इस न्यायसे घटपटादिभेदमाही अनेक 
प्माणोकि बाधकी कद्पनाकी अपेक्षा स्वद्पाद्वेतागमका दी बाध उचित है ॥२८६॥ 

नेह नानेति" इव्यादि । अभिप्राय यह हे कि परव्यक्ष मौर भगमका जहां 
विरोध हो, वहां प्रत्यक्ष ही प्रमाण माना जाता है अर्थात्‌ परतयक्षके अमुरोधसे आगमका 
अथे करना चाहिए । परतयक्षकी बख्वत्तामे दो कारण दै प्रथम पत्यक्ष सव 
प्रमाणो ज्येष्ठ हे आओौर दूसरा बह उपजीव्य है । प्रत्यक्षके बिना आगमके पदमे 
शक्तिग्रह भी नदीं होता, क्योकि राब्दका श्रावणप्रतयक्ष शाब्दबोधर्मे कारण होता है, 
इसीर्िए उपजीन्यबाध मी सर्वथा अनुचित है, क्योकि (आदित्यो यूपः, "यजमानः 
प्रस्तरः" इत्यादि स्थस्ँ (भादिलयसदृशो यूपः", 'यजमानसदृशः प्रस्तर” इत्यादि अर्थ 
माना जाता है । अन्यथा आदिव्ययूपमेदगाी प्रव्यक्षका बाध कर आगम दोनोके 
अभेदका बोधन करता, किन्तु एेसा नहीं माना जाता; इस ताप्पयैसे कहते है-- 
(नेह नाना इव्यादि । द्वैतनिषेधबोधक आगम अन्यका अर्थात्‌ प्रतयक्षादिक्षा बाधक 
नहीं है | वाधक कयो नहीं ह £ इसमे कारण कहते दैः कि उपजीभ्य प्रत्यक्ष वर्णादिके 
( आदिपदसे पद्‌, वाक्य आदिक्षा परिग्रह है > ग्रहणका उपाय है । अतः शाक्लसे 
परत्यक्षका बाध स्वैथा अनुचित है । अन्यथा उपायके अभावे अद्वैतगमका बाध 
न होनेपर आसमज्ञान ही नहीं हो सकेगा ओौर आस्मज्ञानके बिना मोक्ष भी नहीं 
हो सकेगा ॥३८७॥ 

उक्त अर्भका स्पष्टीकरण करते इए “आदि? राब्दभ्राह्य अनुमानमं भी श्रुव्युप- 
जीभ्यस्व कहते द--व्णान्‌' इत्यादिसे । 

८वटमानयः इस प्रकार प्रयोजक वृद्धके वचनके श्रवणकेे अनन्तर प्रयोञय बृद्धकी 

५२ 
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घटानयनपद्त्तिको देखकर समीपस्थ बारुक यह अनुमान करता है कि इयं 
घटानयनप्वृत्तिः दष्टसाधनताज्ञानजन्या, प्रवृत्तित्वात्‌, मदीयस्तनपानपवृत्तिवत्‌ । 
धटानयनज्ञामं च षटमानयेति वाक्यजन्यम्‌ , एतद्वाक्यान्वयव्यतिरेकानुविधायिखात्‌ ,; 
यो यद्न्वयग्यतिरेकानुविधायी, स तलजन्यः, यथा भोजनानन्तरं वृतिः । भवति 
चेतदृज्ञानम्‌ एतद्व(क्यान्धयग्यतिरेकानुविधायि, तस्मात्‌ एतद्भाक्यजन्यमिति । एत- 
दरक्यार्थबोधाम्यथानुपपच्या एतद्वक्ष्यत्य एतस्मिन्न अस्ति कश्चन सम्बन्धः । असम्ब- 
दस्य प्रत्यायकत्े अविदोषात्‌ सर्वा्थभानं स्यात्‌ । न चेकेन वाक्येन सरवाथेपरतीतिः, 
तश्मात्‌ सम्बद्धाथप्रत्यायकतवं शब्दस्येत्यभिप्रायः। तात्पयै यह हे कि अगृहीत्चक्तिक़ 
ारकको सर्वप्रथम वृद्धव्यवद्‌रसे शक्िका ह होता है । उदाहरण-- प्रयोजक ब्रद्धने 
प्रयोज्य बृद्धसे कहा कि "धटमानय' (घट राओ) । प्रयोज्य वृद्ध घट छाया, इसको 
देखकर बारुक यह अनुमान करता है कि प्रयोञ्य ब्द्धने घटका खाना अपना 
इष्टसाधन कम्य समज्ञा, इसर्ए उसे खाया; परन्तु 'धटानयन, यह ज्ञान उसे कैसे 
हआ १ यह सोचकर फिर अनुमान करता है कि उक्त शब्दके श्रवणसे पहले इस 
कमम उसकी परवृत्ति नही हुई थी ओौर उक्त ब्दके सुननेके वाद ही इस कामे 
उसकी प्रवृत्ति हुई, इसषिए ज्ञात होता है कि षटानयनका ज्ञान “घटमानय' इसं 
वाक्यसे हुआ । यह वाक्य इसी अका बोधक हे, जथ॑.न्तरका नही, इससे मादस 
होता है कि इस वाक्यका इस अर्मे को सम्बन्ध अवश्य है । इस प्रकार प्रथम 
वाक्यम वाक्यथका संप ग्रदीत होता है। वही संसग शक्तिटहै। शब्द, 
अथ आदिक प्रयक्षे, वाक्या्ञानकी अनुमिति ओर अर्थका वाक्यम अथीपत्तिसे 
सम्बन्धज्ञान होता है । इस रीतिसे प्रस्यक्ष, अनुमान ओर अथपत्ति--इन तीन प्रमाणोसे 
श्तिम्रह होता है । इसिए प्रसक्षादि उपजीव्य हैँ । वाक्यम वाक्यार्थनिरूपित 
राक्तिग्रहके बाद आवापोद्वापसे क्रमशः पर्दोम पदाथनिषूपित शक्तिका ज्ञान 
होता है । अतः परयक्ष ओौर अनुमान ये दोनों उपजीभ्य है । इनके बिना 
रब्दमे शक्तिग्रह नहीं होता । इस कारण श्रति भी स्वार्थे स्वपदोकी ग्युदपक्तिके 
किए वणांदिविषयक प्रत्यक्ष तथा उक्त रीतिसे अनुमान--इन दोनोकी अपेक्षा 
करती है, अतः प्रस्यक्ष तथा अनुमान ये दोन श्ुतिके उपजीव्य हँ । उपजीव्यका 
विरोध तथा बाध अनुचित है, इसक्िए्‌ पव्यक्ष ओर अनुमान दी श्रतिसे बख्वान्‌ दँ । 
प्रत्यक्ष असंजातविरोधी है । सामान्यतः द्वैतनिषेधक श्रुतिकी अपेक्षा घटादि- 
` स्च्म्राही प्रस्यक्ष॒विरोषविषयक है । विरोष शासे सामान्य शासका संकोच 
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निषेधविध्योयच्छास्रं चित्तश्युदुध्युपकारि तत्‌ । 
एेक्यशाक्ञेणोपजीव्यं॒प्रबरं तेन तन्मतम्‌ ॥ ३८९ ॥ 
तत्त मेदाश्चयेणेव विधत्ते च निषेधति । 
तस्मादमेदश्ाख्चस्य बाधो विष्यादि्ञाख्तः ॥ ३९० ॥ 











होता दी है । अतएव ममा रिस्यात्‌ सवी भूतानि इस सामान्य वचनका (अभ्री- 
पोमीयं पड्ुमारुमेत' इस विशेष शासे अमीषोमीयसे अतिरिक्त पट्ुदिसके निषेधे 
ताप्यं माना जाता दहै। प्र्क्षके सदश अनुमान भी उपजीव्य है। सो 
कह चुके है ॥३८८॥ 


यद्रेतशाखसे कर्मकाण्डशाखका बाधन होनें कारणान्तरं कहते दै-- 
(निपेधविध्यो °” इत्यादिसे | 

“मा दिष्यात्‌' इत्यादि निषेधराख ओर "यजतः, जुहुयात्‌" इत्यादि विधि खं 
जो न्पिध तथा विधिके बोधक रै, वे भी साक्षात्‌ या परम्परया चित्तकी शुद्धिके 
ए है, क्योकि शुद्ध चित्तम अद्भेतवाक्य द्वारा आसेक्यवुद्धि होती है, अतएव 
न्ञानं सजायते पुंसां क्षयात्‌ पापस्य कर्मणः" इत्यादि वचन उपपन्न होते हैँ । अतः 
उक्त शाख भी उपजीभ्य हँ | उपजीव्य प्रबरु माना जाता है, ईइसक्ए अमेद्‌- 
बोधक श्ुतिसे इनका बाध नहीं हो सकता । "वर्वता दुबे वाध्यते" यह न्याय 
रोके भी प्रसिद्ध है, इसछिए प्रबरु प्रत्यक्षादि प्रमाणोके अनुरोधसे श्रुतिको 
उपचरिता मानना ही सञुचित है ॥२८९॥ 

"ततु मेदाश्रयेणेव' इत्यादि । परस्परविरोध प्रमाणो अनुरोधते ब्रह्मम भ 
तो विकस्य दी हो सकता है ओर न समुच्चय ही । किन्तु बाध्य-बाधकमाव होना 
आवदयक है, अतः दरतके अनुसार ही अद्रैतागमका अर्थे करना ठीक है । विधि 
निषेधवोधक वाक्यसे मेदाभ्रित साध्य-साधन, इतिकतेग्यता आदि मेंदके बिना 
किसी कर्मका विधान या निषेध नहीं हयो सकता; अतः मेदावरुम्बी दी विधि तथां 
निषेधथ शास्र दै, इसङिए रेक्यशाखक्रा उक्त शालोसे बाध ही मानना समुचित 
प्रतीत होता है ॥२९.०॥ 

यदि अद्रैतयाखका बाध माननेसे उक्त शक्ल ही व्यथं हो जायगा, एसी 
श्काहो, तो उसे ओौपचार्कि मान सकते हँ, क्योकि सर्थेथा वाधकौ अपकषा 
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ओपचारिकमेकारम्यशास्ं कत्रात्मसम्भवात्‌ । 
सावकाञ्च भवेद्‌ यदा जपाथेयुपयुज्यते ॥ ३९१ ॥ 


मेदस्ाधकमक्षादि भेदादल्यत्र इत्र वा) 
सावकाशं ततस्तस्य बाधो नैकात्म्यश्चाख्चतः ॥ ३९२ ॥ 
ओपचारिक मानना ठीक दहै, एसा कहते है--ओपचारिक ०" इत्यादिसे । 
जसे इस गरामम यह अद्वितीय पुरूष है, इस रौकिक वाक््यका यह अथं 
नहीं है कि इस प्राममे यदी पुरुष हैः दूसरा को$ है दी नदी । किन्तु 
इसके सदश चरित्रवान्‌ दृशा नहीं है अर्थात्‌ सजातीय द्वितीयके निषेधे 
ही उक्त वाक्यका तात्य हे । अन्यथा ग्रामकरा ही निर्दै्ल असङ्गत हो जायगा; 


क्योकि जनगृहसमुदायका भामशब्दसे रकम व्यवहार होता है, वैसे ही पकृतम 


ब्रहमकरा सजातीय द्वितीय नहीं है, इस तासयसे ब्रह्मके विषयमे (एकमेवाद्वितीयम्‌ 
कहा जाता दहै, ठेसा माननेपर द्वितीय वस्तुक निराकरण नहीं होता, 
अतएव भेदाश्रयविधि-निषेधनोधक शख भी संगत हो जति दै ओर आमा 
कर्ता-मोक्तामी माना जा सकता दहै। अद्वतबोधक आगम भी सजातीय 
द्वितीयके निषेधका बोधक होनेते सावकाश भी होता हे जौर कर्मविधिनिषेधशाख 
भी स्वविषये सार्थक होते है, अतः प्रत्यक्षादि प्रमाणका विरोध भी शान्त हो जाता 
है । यह मभूतपूरवै कल्पना नहीं है, क्योकि (आदित्यो यूपः", यजमानः प्रस्तरः 
हेत्यादि वाक्योँका प्रत्यक्षादि प्रमाणके साथ विरोधके परिदारके रिए आदित्यादि- 
स्य ही अथ है, यह सव विद्वानोने स्वीकार किया है। अथवा अद्वत- 
श्रतियोका अर्थं विवक्षित नहीं है । किन्तु हु, पट्‌ आदिके तुल्य केवर वे जपके 
ङि है, एसा माननेपर भी उक्त श्रुति चरितार्थ हो जाती है, अदृष्टाथक वाक्योकी 
सार्थकताका यह मी उपाय है । किसी अनुष्ठेय अथैका तो विधान है नहीं, जिससे 
तदरथज्ञानकी आवदयकता हो । सावकाश ओौर निरवकाश्चमे निरवकाश बल्वाम्‌ 
होता है, इस न्यायसे द्वतम्राही मान द्वैतके निना अनवकाश है; जतः द्वैतशाखसे 
उक्त रीतिसे सावका अद्वैत्चाक्षका परङ्ृतमे बाध होता हे ॥२९१॥ 

वेपरीत्यशङ्काका निराकरण करते दै--भेदसाधफ० इत्यादिसे । 

दरेतशाल्ल तथा प्रत्यक्षादि प्रमाण द्तके बिना करौ सावका £ कीं 
तही, इसर्िएि मेदग्राही प्रमाणका रेकास्यश्चाख्से बाध नहीं हो सकता । 
याध्यतासाधक सावकाश्चत्व भेदमाह प्रदयक्षादि प्रमाणे है नही, अतः प्रत्यक्षादि 
बाधक दही हो सकते है, उक्तं शाक्षसे बाध्य नहीं हँ ॥२९२॥ 
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वि वायो मिनिष्दो यो ष्काम [#नोकोकाण्योपन्ननयतिपकरनगय्वुतौ कमनवोपिकिम न्वयि 11 ढक 
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एेकारम्यबोधकसत्वेऽपि वेदान्ता बाधित्तस्यतः । 
अप्रामाण्यं भजन्तीति पूर्वपक्षो व्यवस्थितः ॥ ३९३ ॥ 
उच्यते लोकतः सिद्धं भेदमाश्रित्य चोदना 
प्रवृत्ता पुरुषाथौय न त॒ मेदविबुद्धये ॥ ३६४॥। 
मेदस्य चाऽपुमर्थत्वात्तादर्थ्यं स्यादमानता । 
पुमर्थत्वेन चाऽस्येष्ठं प्रामाण्यं वेदवादिभिः । २९५॥ 


^रेकारम्य ०” इत्यादि । निरवकाश प्रलक्षादि माणसे एेकात्यवोधक आगम 
बाधित है, इसकिए वेदान्त स्वार्थे प्रमाण नही हे, यह पूर्वपक्ष है ॥३९३॥ 

उक्त पूर्यपक्षका समाधान करते हँ उच्यते छोकतः' इत्यादिसे । 

विधिनिषेधबोधक कर्मकाण्ड प्रदयक्षादि रौकिक प्रमाणसे सिद्ध भेदका 
आश्रयण कर इष्टप्राप्ति तथा अनिष्टपरिदारके रिए प्रवृत्त होते है, भेदके प्रतिपादनके 
रिषि नही, क्योकि मेद प्रमाणान्तरसे अनवगत नहीं है, जिससे कि उसके 
प्रतिपादने भी उक्त शास्ोका तात्पय माना जाय, कारण कि "अविज्ञाते शासखमथवत्‌' 
इस न्यायसे जो प्रमाणान्तरसे अज्ञात तथा पुरुषाय है, उसी भथेमे साख्का तास्थ 
माना जाताद्ै। तात्पयैगोचर अर्थम ही शाल्ल प्रमाण होता दै, इसरिए 
वही शब्दाय होता हे । प्रङ्कतमे मेद परयक्षपरमाणसे सिद्ध दै, अतः उसके स्वषटपके 
प्रतिपादने न शाका तात्प दी है ओौर न वह सास्राथ दी दहै ॥२९४॥ 

भेदके धिना विधि ओौर निषेध नहीं हयो सकते, इसलिए मेदमे साखका। 
तादर्यं॒क्योँ नहीं मानते £ इसका उत्तर देते है- भेदस्य चा०' इत्यादिसे । 

मेद न पुषरूषाथ हीह ओौर न पुरषाथसाधन ही, किन्तु दुःखसाधन 
है। द्वितीयाद्‌ वै भयं भवतति ८ दूसरेसे भय होता है) यह श्रुति भी 
मेद अपुरुषा है, इसका स्पष्ट निर्देश करती है । यदि भेदे श्चतिका तास्थ 
मानोगे, तो श्रतिमे अपामाण्य द्ये जायगा । पुरुषाथदेतु अपूर्व्म श्रुतिका 
तात्य दै, यह पूरवाभ्युपगम भी विशुद्ध होगा । इसल्ि मी मेदं तास्पये 
नहींहै, दसा वेदवादी कहते हँ । मेद प्रव्यक्षादि किक प्रमाणसे सिद्ध 
हे, तथा अपुरूपाथ दै, इसकिए्‌ यदपि कर्मकाण्डका भेदम तासं नहीं है, तो मी 
कवु, क्मादि भेदके बिना विधि ओौर निषेधकी प्रवृत्ति जर निति नहीं हो सकती 
इसरिए वह भेदाभ्रित अवश्य है । इससे मेदको पारमार्थिक मानना चाहिए । 
इस राङ्काफा उत्तर निन्न छोकमसे दिया गया है ॥३९५५॥ 
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मेदाप्रमापिक्राऽप्येपा चोदना मेदमाश्रयेत्‌ । 

इति चेदल्पमेयोक्तमेक्यशास्ं च तादृशम्‌ ।। ३९६ ॥ 
गुरुरिष्यादिभेदेन विनैकारम्यावबोधने 

प्रवत्तेत कथं साख तस्माद्धेदाभितं हि तत्‌ ॥ ३९७ ॥ 
एवं॑तद्ुपजीव्येन बिरोध इति मा बद। 
रेक्यश्चस्योपजीव्यस्य भेदस्याऽत्राऽनिरारतेः ॥ ३९८ ॥ 


(मेदाप्रमापिक्राः इत्यादि | प्रत्यक्षादि प्रमाणसे सिद्ध आाविधिक मेदका आश्रयण 


~~~ 


कर विधि ओौर निषेध शाकी प्रदत्ति जौर निदृत्ति होती है, ठेसा माननम यदि 
को$ दोष नहीं, तो फिर पारमाथिक मेद क्यो माना जाय ओर्‌ द्वैत- 
्रतियां मेदका आश्रयण करती है, यह बहुत थोडा कहा गया है, क्योकि 
अद्ैतश्रतियां मी परम्परया मेदका आश्रूयण करती दँ । इसपर भी दृष्टि दीजिये 
कि रेक्यज्ञानोखत्तिम चित्तशुद्धिकी अपेक्षा है ओौर चित्तशुद्धि विहितके अनुष्ठान 
एवं प्रतिषिद्धके व्जनके विना नहीं होती । अनुष्ठान जौर परिजन मेदके बिना 
नहीं हो सकता । इस परम्परासे यदपि भेद अद्वैतश्रतियोका मी उपजीव्य है, तो 
मी पारमार्थिक भेद उपजीव्य नहीं हो सकता, अन्यथा अमेदबोधक श्रतियां व्यर्थं 
हो जर्येगी । इसङिए पारमार्थिक मेदनिराकरणपरक अद्वैतश्चतियोमे अपारमार्थिक 
मेद जसे उपजीव्य है, वैसे ही द्वैत-श्रतियोम मी अपेक्षित है, इस कारण भेदम 
द्वित-धरतियोका तासपय नहीं है, यह कहा गया है ॥ ३९६ ॥ 

उक्त अमिप्रायको स्फुट करनेके छ्ए कहते है--शुरु्िष्यादि०' इत्यादि । 

यदि रेक्य-राच्मे साक्षाद्‌ मेदकी अपेक्षा है, तो फिर उक्त शाक्लसे मेदका 
बाध करसे हो सकता है ? स्वनिमित्तका वाध समुचित नहीं हे। तद्विज्ञानाय स गुर- 
मेवामिगच्छेत्‌ समिखाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌" इत्यादि श्रुतिसे गुर द्वारा ब्रहज्ञानका 
विधान है, स्वतः नहीं । मेदके बिना गुर ओर शिष्यका अस्तित्व नहीं ह्यो सकता । 
मेदनिवन्धन गुरुरिष्यभावके बिना एेकासम्यबोधनके ठ्एि शाखी प्रवृत्ति कैसे 
हो सकती है, अतः अद्वैतागम भी मेदाधित है ॥२९५॥ 

“एवं तहप० इत्यादि । यदि यह बात हैः तो अदवैतश्रतिका उप- 
जीन्यके साथ विरोध है, एेसा न किये, कारण कि जो मेद श्रुतिका उपजीव्य हैः 
उसका निराकरण शति नहीं करती, जिसका निराकरण आवद्यक है । यदि वहं 
तिका उपजीभ्य नहीं है, तो फिर अद्वैतश्रुतिमे उपजीव्यविशोधका उद्भावन करना 
अज्ञानमूरुक हे ॥३९.८॥ 





~~ ~~~ ~~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ~~ ^~ ^“. 
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मायया कल्पितो भेद उपजीव्यो न वास्तवः । 

नेह नानेति सास्रेण वास्तवः प्रतिषिद्यते | ३९९ ॥ 
दृरयस्य मायिकफत्वेन प्रसक्तिवास्तपे कतः । 

इति चेत्तव विभ्रान्त्या प्रसक्तिरिति तुष्यताम्‌ ॥ ४०० ॥ 
म भरमामीति चेत्तर्हि न त्वां प्रति निषिद्धयते । 

यो भ्राम्यति विमूटोञतर तं प्रस्येव निपद्यते ॥ ४०१॥ 


कौन मेद उपजीभ्य है जिसका निराकरण श्रुति नहीं करती ? उसे निराकरणीय 
मेदके साथ कहते हँ - (मायया! इव्यादि । 

मायासे कसित मेद ही श्रुतिका उपजीव्य है, वास्तविक भेद नहीं । ओर नेह 
नानास्ति किश्चन' इस श्रतिपे वास्तविक मेद्‌ बाध्य है, कसित भेद नहीं ॥२९२॥ 

यहापर यह शङ्का होतीहे कि वास्तविक मेददै या नहीं, यदिषैतो 
उसका निषेध नहीं हो सकता । अन्यथा पारमार्थिक सौर अपारमार्थिकके 
बाधावाधग्रयुक्त वैरक्षण्यका दी भङ्ग हो जायगा । पारमार्थिकका निषेध मानमेपर 
आत्माका भी निषेध होनेसे श्युन्यवादकी जपत्ति आ जायगी जओौर पारमार्थिक 
परिभाषामात्र होगा । यदि भेद पारमार्थिक नहींहे, तो न्ध दही असंगतहो 
जायगा, क्योकि वन्ध्यापुत्रका कोद निषेध नहीं करता । अतएव अपसिद्धपतियोगिक 


अमावको नैयायिकनादि नही मानते है, इस राङ्काका परिहार करते है द्यस्य 
मायिकस्वेन" इव्यादिसे । 


दशहयमात्र मायिक है । मेद भी दद्य है, अतः मायिक ही मेद्‌ रह सकता 
है । मायिक भेदम पारमार्थिकल्वकी प्रसक्ति नहीं है, अतः उसका निषेध नहीं 
टो सकता, व्योकि अप्रसक्तक्ना निषेध नदीं होता । इसपर कहते दै- तुष्टाय 
भ्रान्तिसे ही मेदे पारमार्थिक्ृलखकी प्रसक्ति हुई है, क्योकि तुम्हीं कहते हो कि 
मेद पारमार्थिक है । अतः आन्तिपरसक्त पारमार्थिकलका श्रतिसे निषि किया 
जाता है, इस उत्तरसे सन्तुष्ट हो जामो ॥४००॥ 

(न रमामि! इत्यादि । यदि को कि हमको भेदम पारमार्थिकलयका अम 
नही है, तो आपके प्रति निषेधभी नहींहै। जो कोई भेद पारमार्थिक हैः यह्‌ 
मानते दै, उन मूष्धोके भरति निषेध करते हँ | अन्य जगम अनुभूत पदाथका 
अन्यत्र भ्रम होता है । मेदक सत्यका यदि कीं अनुभव ही नहीं हुआ है, तो 
उसका भ्रम कैसा ? यह शङ्का है ॥४०१॥ 
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अरयन्तादृ्टविषयो भ्रमादपि न मासते । 

इति चेद्रज्जुसर्पोऽय क्र वा दृष्टस्त्वया पुरा ॥ ४०२ ॥ 
सत्यः सपः पुरा दृष्ट इति चेन्मायिकी भिदा । 

किंनदृष्टा परा येनन भवेत्‌ सत्यमेदधीः ॥ ४०३ ॥ 


अत्यन्ता ०? इत्यादि| अव्यन्त अदृष्टका अथात्‌ जो कमी दृष्टिगोचर नदीं हुभा 
है, उसका कभी रमसे मान नहीं होता, अन्यथा आकराशपुष्पका मी भान 
हो जायगा, पर एेसा होता नहीं है। इसलिए णेसा नियम माना जाताहे कि 
जो कही पठे प्रमाणसे प्रमित है, उसीका दोषवश्च अमम भान होता है। 
लेसे श॒क्तिशकरमे यह रजत दहै, सा मान होता है, रजत पहटे अनुभूत 
है, शुक्तिका दोषवश् भान नहीं होता । पुरःस्थित सितमास्वर्‌ द्रव्यका इदे 
भान होता है । तद्गत श्वैत्यददनसे रजतसंस्कार समुद्बुद्ध होता है, उससे 
रजतविषयक स्मरण होता है। यहां भी दोषवद्च तत्तका म्रमोष होताहे। 
रुक्तिरजतके मेदाग्रहसे पुरोवर्ती शुक्ति रजतका आरोप इदं रजतम्‌" इस अमसे 
होता है । अन्यथाख्यातिवादी नेयायिकके मतानुसार यह अक्षिप है । अपूर्व 
आवियिकं रजतादिविषयका अममे भान होता है, इस वेदान्तिमतका 
आश्रयण कर उक्त आक्षेपा उत्तर देते है-- प्रथम रण्जुसर्षको आपने कहां 
देखा है £ कीं भी नहीं | प्रसयक्ष वर्तमान भौर संनिष्घष्ट विषयका होता दै । 
कारान्तर ओर देगान्तरमे स्थित स्पविषयक भ्रम रज्ज नहीं हो सकता, किन्तु 
अविद्या स्वयं रजताकारसे परिणत होती है ओर तदाकार परिणत मायाब्रृसिसे 
उसका भान होता है । समारोपित स्पादि चाक्षुष नदींद। वे प्रतिभामात्र 
शरीर होनेसे भानसे पहठे नहीं रहते, अतः इन्ियासंन्निङ्ृष्ट॒होनेसे इन्दिथमराद्य 
नहीं है किन्तु साक्षिमास्य माने जते है । ओर नाऽयं सर्पः रज्जुरेषा इस 
अधिष्ठानज्ञानसे कायं सर्पके साथ तदुपादान अज्ञानकी निवृत्ति होती है। इस 
अमिप्रायसे प्रश्न करते है- पहले रज्जुसर्पको तुमने कहां देखा दै ॥४०२॥ 

यदि पूर्बृष्ट सजातीयका दही अममे मान होता है, ेसाकटो, तो 
प्रकृते भी वह है, दी एेसा कहते है--(सत्यः सपः" इत्यादिसे ! 

रज्जुसपद्ीनसे पहटे सत्य सर्पं॑देखा दहै, इसलिए उसके संस्कारे 
जन्य स्मृति द्वारा रज्जुस्पका अम होता हः तो क्या मायिक भेद पहले 





प्रामाण्यपररीक्षा ] भाषायुबादसहित ४१७ 








सत्यं सपं पुरा दृष्ट रज्जुं यथेक्षते। 
मिध्याभेदं पुरा दृष्ट सत्यं मेदं तथेक्षताम्‌ ।॥ ४०४ ॥ 
अत्यन्तादृष्टसच््वोऽपि सत्यो भेदो अमान्तृणाम्‌ । 
विभातीति स्थितं तस्मात्‌ प्रसक्तं सनिपिद्यते ॥ ४०५॥ 


मेद पहले नहीं देखा है £ नही; अवश्य देखा हे, तो फिर भेदम सत्यतबुद्धि क्यों न 
होनी चाहिए £ यदि यह किये कि मेद कहीं प्रमितन होगा, तो अन्यत्र 
उसका आरोप मी कैसे हयेगा £ प्रमितका हयी आरोप होता दे, ठेसा नियम नहीं द, 
किन्तु ज्ञातका आरोप होता है, अज्ञातका नहीं, एेसा नियम हे । ज्ञान भमहो 
या प्रमा £ इसमे आग्रह नहीं है । यद्यपि पूर्वदष्ट मेदे मिथ्यात्वका अनुभव नहीं हुआ 
है तथापि वस्तुतः मिथ्यात्रविशिष्ट भेदका ज्ञान तो अवश्य हुमा है । तादय 
यह्‌ है कि जसे पूर्वदृष्ट सत्य सैके सजातीय सर्पका ज्ञान रज्जु होता है, वैसे दी 
र्वहृष्ट मिथ्यामेदके सजातीय भेदम सत्यतवज्ञान भ्रमात्मक होता है । अमप्रमासाधारण 
पूरवज्ञान अमम अपेक्षित है । प्रमोत्तर भरमके सदश अमोत्तर मी अम होता है। 
राघवे पूर्ज्ञानमात्र आरोपमे कारण द, भमा नहीं, यह कह चुके दै ॥ ४०२ ॥ 

अति्पष्ट॒ करनेके लिए उक्त अर्थको ही फिर कहते दै--^सत्यं सर्पम्‌! 
इत्यादिसे । 

जसे पहले सत्य सर्षको देखकर रज्जुमे मिथ्या सर्पं देखते हो, वैसे दी पहछे 
मिथ्या मेद देखकर सत्य मेद देखो । यापर व्यावहारिकसत्यताके ताद्पर्यसे सत्य- 
राञ्दका प्रयोग किया गया है, वस्तुतः प्रपञ्चमात्रको मिथ्या माननेवाठे वेदान्ती 
व्यावहारि सेको भी नहीं मानते ॥ ४०४ ॥ 

अस्यन्ता०' इत्यादि । ययपि भेद ॒सत्यषटपसे प्रमित नहीं है, तथापि 
पूवोनुभव-वासनासे सत्यषूपसे प्रतीत होता है । अतः प्रसक्त सत्यत्वमात्रका 
निषेध समुचित है । इरोका्थे यह दहै--अस्यन्तादष्टसत्ताक सत्य भेद भ्रमसे 
मनुर्योको प्रतीत होता है, अतः प्रसक्त है, इसछिर निषेध करते है । अतः 
अप्रसक्तप्रतिषेध दोष प्रकृतमें नहीं है । भेदके सत्यत्वमात्रका निषेध करते है, 
भेदका नही, एेसा कहना दीक नहीं हे, कारण कि नेह नानास्ति किञ्चनः इत्यादि 
द्वेतमात्रका निषेध करनेवारी श्रृतिसे विरोध होगा, इसलिए भेदका मी निषेध 


होना चाहिए ॥ ४०५ ॥ 
५३ 
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आगमो मायिकं भेदं न निषेधति किन्त्विमम्‌ । 

मायिको मेद इष्येव प्रत्युत प्रतिपादयेत्‌ ।॥ ४०६ ॥ 
यद्रदज्ञातमदतं त्रह्म ज्ञपयते तथा। 

भेदमायिकतां पुम्भिरज्ञातां ज्ञापयच्छुतिः ।॥ ४०७ ॥ 








(आगम्‌!० ) इ्यादि | नेह नाना०ः इत्यादि आगम मायिक भेदका निषेध 
नहीं करता, किन्तु भेद मायिक्र है, इसीका प्रतिपादन करता दहै, अभ्यधा 
उपजीन्यक्े साथ तरिर प्राप होगा । पदपदारथकरे भेदके बिना वाक्याथेका 
बोध दही नही होता) एक पका तो वाक्य होता नही, किन्तु अनेक पर्ोका 
वाक्य होता है} भेदका प्रतियेध करनेपर पदमे एकल्वापत्ति हो जायगी 
पव संसष्टाथनोध या संसगबोध मतमेदसे शब्दबोध कहरता है । एक 
पदाथका दृते पदार्थे अभिमत संसगैबोध तव होगा, जव पदाथे दो माने 
जर्यैगे । ेदके बिना दो पदायै नहीं माने जा सकते, इसरिए वाक्याथे- 
बोधोतपत्तिके छिए भेदका स्वीकार करना आवदयक है । एवं आकाङ्का, आसत्ति 
आदि श्चान्दबोधके जनक कारणकलापके लिए मी मेद अपेक्षित है । कहां तक कहं ९ 
मेदके बिना सव्र त्रयवहार दही ट्त ह्ये जायगा । अभेदे तो कोई भ्यवहार हो ही 
नहीं सकता । ध्यत्र दस्य सर्वमालेवाभूत्‌ तत्केन कं पयेत्‌" इत्यादि श्ुतिसे 
आत्ममैक्यदश्ाम सम्पूण व्यवहारोकि अमावका ही परिज्ञान होता है । इसषिपए 
रेहिकायुषमिक फर भौर उनके साधन आदिके ग्यवहारके छ्एि आवियिक मेदका 
स्वीकार करना आवर्यक है । मोक्षके विरोधी पारमार्थिक मेदका श्रुति प्रतिषेध 
करती है । संसारदज्ामे प्यवहारके ठि मायिक भेदका श्रुति स्वयं प्रतिपादन करती 
| “यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं परयति" यां पर इवचाब्दसे वस्तुतः 
दैवामाव सूचित होता है । 'परयतिः यह्‌ क्रियामात्रका उपरक्षण है । ज्ञानपूवक 
ही व्यवहार होता है, इसछिए सब व्यवहारका निदान भेदज्ञानं है एवं 
संसारानथका मूर मी मेद ही है, द्वितीयाद्वै मयं भवतिः इत्यादि श्रुति यह स्पष्ट 
ही कहती है । अनथके मूका निमूखन करनेसे ही संसारदुःखसे छुटकारा मिरु 
सकता है, अन्यथा नही, इसक्एि पारमार्थिक मेदका ही श्रुति निराकरण करती 
है, मायिकका कहीं । मायिक मेद तो स्वाथबोधकैे अनुकर होनेसे 
खाद्रणीय है ।॥ ९०६ ॥ 

चदवदृ्ञात °' इत्यादि । जिस प्रकार श्रुति अज्ञात अद्वैत त्रह्का ज्ञापन 
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न चाञत्राऽपुरूपाथत्वं बह्यबोधाङ्गमावतः । 
न मायिक्रत्वमन्ञाा बह्याडतं विवुश्यते | ४०८ 





करती है, उसी प्रकार पुरुषोँसे अज्ञात भेदम मायिकताका भी बोधन करती हे | 
भेदम मायिकरताका ज्ञान होनेपर भैद मिथ्या है, यह निश्चय होता है । तदनन्तर 
ब्रह्मम अद्वेततक्रा निश्चय होता है । मायिक अज्ञान कल्पित है । ज्ञान अज्ञानका 
विरोधी है ! ज्ञानसे अज्ञानकी निदि होनेपर अज्ञानसे फदित संसारी निवृत्ति रूप 
अदोष दुःखकी निवृत्ति हो जाती है । अतः सेदपारमार्थिकलखकी निदृत्ति मी पुरुषा है 
ओर अज्ञात है, अतः अज्ञात पुरुषाथकी ज्ञापक श्रति उक्त अथेमे प्रमाण है ॥४०७॥ 

भेदका निषेव पुरुषाय हे, इसे स्पष्ट करनेके छ्एि कहते है- (न चाजत्रा० 
इत्यादि । 


भेदका निषेध पुरुषाथ नहीं है, अतः.श्रतिसे उसका बोधन करना व्यथं 
हे, यह राङ्क नहीं कर सकते, कारण किड्द्वैत बह्म परम पुरुषाय है। 
अद्वतके ज्ञात होनेपर अद्वेत बह्म ज्ञात होता है, अन्यथा नहीं । इसङिए अद्रैत- 
ब्रह्ज्ञानका अङ्ग है-- मदमे मायिकल्वज्ञान । भेदम मायिकल्वके ज्ञानके विनां 
अद्वैत ब्रह्मो नहीं जान सकते, क्योकि विरोषणज्ञानपूषक दी विरिष्ट वुद्धि 
हुआ करती है, अन्यथा नहीं । यद्यपि सकर्धर्मशुन्य ब्रह्म॒ दै, अतः उसमे 
उद्वत धर्म॑ भी नदीं रह सकता दै, अतः उक्त न्यायसे अद्वेत्वज्ञान 
ब्रह्मज्ञानका अङ्ग कैसे हो सकता है 2 यह शङ्का हो सकती है, तथापि “एकः 
मेधाऽद्धितीय ब्रह्म इत्यादि श्रुतियोसे प्रथम द्वैतामावविरिष्ट ब्ह्मविषयक बोध होता है, 
इस विरिष्ठबुद्धमे द्वैतासावज्ञान अङ्ग हे, पुनः द्वैतामावधर्मं मी यदि ब्रह्मे 
मानेगे, तो अद्ितीयतकी उक्ति व्याहत हयो जायगी, इसकिए अभावको अधिकरण- 
स्वप मानकर द्वितीयामाव ब्रह्मघ्ठख्प ही हे, यह कषा जाता है । ठेकिन रेसा 
कहने अडचन यह है कि द्वेतामाव साध्य है, ब्रह्म सिद्ध है | साध्य सिद्ध- 
स्वरूप केसे हो सकता है £ इसङिए द्वैतामावोपरक्षितव्रह्मविषयक निर्विकल्पक 
ज्ञान वस्तुतः परम पुरुषाथं हे, एसा सिद्धान्त माना जाता है । किन्तु इस सिद्धान्ते 
अनुसार द्वैतामावज्ञान अद्रैतन्रह्मज्ञानका अङ्ग नहीं हो सकता, क्योकि अङ्गाङ्गिभाव 
विरिष्टज्ञानमे होता है, निर्विकल्पम नहीं । अद्वैतव्रहज्ञान धिश्वका निवतेकर है, यह 
मी कहना नहीं बनता, क्योकि विरोध होनेपर निवस्यैनिवतेकभाव होता हे, अन्यथा 
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ययय ्च्य्य्य्य्च्य्व्य्य्च्व्य्य्य्य््््््््--- 
अद्वैते द्वैतविश्रान्ति देते सत्यत्वविभ्रमम्‌ । 
आपादयेदियं माया रल्जुस्ा यथा तथा ॥ ४०९ ॥ 
रज्जौ सर्यत्रमारोप्य सर्यैऽस्मिन्‌ रञ्जुसत्यताम्‌ । 
सम्बन्धयति, तेनाऽयं सत्यः सपं इवेक्ष्यते ॥ ४१० ॥ 


[का 
नही । तद्वचाक्ञान ओर तद मावक्चजञानमे परस्पर विरोध होनेसे बाध्य-वाधकभाव होता 
ह, किन्तु यह जान सविकश्पक है । निरवकरपक ज्ञान न किीका बाधक होता 
है जौर न बाध्यही होताः यह कहना ठीक है। सक्षात्‌ निर्विकर्पक 
ज्ञानम बाध्यबाधकभाव नहीं होता हैः किन्तु प्रथम द्ेताभाविष्टहन्ञान 
लेता दै, यह सप्रकारक है । इससे ब्रहम द्वक्ञानका कध होता है । तदनन्तर 
मी श्वतितातयय्ञा पैवसान नदीं होता, इसटिषए द्वैतामाबोपठक्षित ब्रहम 
निर्विकरपक ज्ञान मानना पडता है । विरिष्टजानपूक उक्त निर्विकटपक 
्ञान माननेका तात्प दवेतनििम हे । प्रथम दी एकमेवाद्वितीयम्‌! इत्यादि वाक्ये 
निरविकिसपक बोध माननेपर अविरोधसे प्रतनिदृत्ति न होगी ओर उक्त उपदेश 
अपुरषाभ हो जायगा, इस अभिप्रायसे सविकल्यक ब्रह्ञानका अङ्ग दीनेसे 
प्रमपुरुषाथके हेत निर्िक्षद्पकको मी अङ्ग कटनेमं कोई अनौचित्य नहीं हे । 
अज्ञात मौर फलवत्‌ ब्रहमके दुस्य मायिक् मेद मी अज्ञात ओर फ़कवत्‌ हे, इसरि 
उसका श्चति दवारा प्रतिपादन क्रिया जाता है । यपि सामान्य अभेदमातरका $तिसे 
प्रतिषेध प्रतीत होता है, तथापि मायिक भेदके बिना श्रृतिका वाक्याथबोध 
मी नहीं हो सकता, इसकिए सत्य मेदके निषेधे ही श्ृतिका तात्य निधित 
होता षै । यदि मेद कलित है, यह श्रति स्वयं ही प्रतिपादन करती है, तो इसीसे 
मदमे सत्यत्वामाव सिद्ध है, पुनः सस्यतवका निषेथ व्यर्थ है, इन शङ्काओंका 
परिहार करनेके रङ्एि मायामे दो प्रकारके जो भरान्िहेतुत दै, उन दोनोकि 
निरासके ङ्िए उन दोनों वचर्नोकी आवर्यकता है ॥ ४०८ ॥ 

“अदैते इत्यादि । अद्वैते दवैतभान्ति ओर दते सत्यलभ्रान्ति मायके 
प्माकसे होती है। जैसा कि रन्जुमे सप॑भ्रान्ति ओर उस्म सत्यत्वभ्रान्ति 
दोषसे होती है! इन दोनों भ्रान्तिर्योके विकासके क्षि दो प्रकारकी मामा 
मानी सई है ॥ ४०९ ॥ 


“व्यौ सत्व ०" इत्यादि । रज्जु सका आरोप कर उस आरोपित सर्पे 
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तथेव ब्रह्मसत्यत्वं ैतसम्बद्धमीक्ष्यते । 

अतो दवैतमिदं सत्यमिति मूहर्विनिधितम्‌ ॥ ४११ ॥ 
ब्रह्मैव सत्यं द्वैतं तु मायामयमिति श्रतिः । 
प्रतिपादयित सत्यं द्वेतमत्र निषेधति ॥ ४१२ ॥ 
मायां तु प्रकृतिं विद्यादिति मायामयं जगत्‌ । 
अभ्युपेत्य वियन्युख्यां सृष्टि व्रते प्रयलतः ॥ ४१३ ॥ 
श्रुत्या मायामयो भेदो य एषोऽभ्युपगम्यते । 
उपजीव्यः सर एवातो नोपजीव्यविरोधिता ॥ ४१४ ॥ 


सत्यताका सम्बन्ध माया करती है, इससे भमकार्मे रज्जुसपं सत्य प्रतीत होता 
ह, वास्तविक सं तो है नहीं, अन्यथा श्यं रज्जुः" इस ज्ञानसे उसकी निवृत्ति 
न होगी ॥ ४१०॥ 

दा्टीन्तिकमे उक्त अ्थका समन्वय करते दहँ--'तथेव' इत्यादिपे । 

उक्त रीतिसे माया द्वैतकी प्रतीति कराती है ओर द्वैतमे रज्जुसपके सत्यत्वे 
समान अधिष्ठान ऋह्मके सत्यका रोप करती है, इस कारण मूढ छोग 
द्वेतको सत्य मानते है ॥ ४११ ॥ 

श्रद्ैव सत्यम्‌! इत्यादि । व्ह दी सत्य है; द्वैत तो मायामय हे, देसा 
श्रुति प्रतिपादन करती है, इस कारण वह बह्म द्वेतका निषेध करती है । 
ओर द्वैतमे सत्यखके निषेधके बिना मायामयत्वका प्रतिपादन नहीं हो सकता, 
इसङ्ए उक्त निषेध मी आवक्यकं है ॥४१२॥ 

जिस वाक्यसे जगते मायिकतका बोध होता दै, उसे कहते है-- 
मायां तु" इत्यादिसे । 

सत्‌ ओर असते अनिवैचनीय मायां जगत्‌की उपादान है । उपा- 
दानका उपादेयके साथ अभेद है, ईइसट्एि जगत्‌ भी मायामय है; यह मानकर 
'एतस्मादासन आकोश्चः सम्भूतः इत्यादि वाक्यसे मायामय जगत्‌को मानकर 
खष्टिका प्रतिपादन भरयत्नसे किया गया है ॥४१३॥ 

श्त्या" इत्यादि । मेद मायामय दै, यह जो मानते दै, सो मायिक 
मेद ही श्रुतिका उपजीम्य है, पारमार्थिक भेद नहीं । अतः भेदके सत्यतका 
निराकरण करनेसे उपजीन्यविरोधकी शङ्का नहीं हे । भ्यवहारकाराबाध्यस्वरूप 
स्यावहारिकि भेद दी प्रत्यक्षादि प्रमाणका उपजीष्य है, पारमार्थिक नहीं ॥४१४॥ 
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निपेधविधिक्चास्ं च कल्पितं मेदमाश्रयत्‌ । 
तस्माच वास्तवटैतश्षास्रं तेना ज बाध्यते ॥ ४११५ ॥ 


अक्षादीनां च मध्ये ङि मान मेदाव्वोधकम्‌ । 
प्रत्यक्षमनुमानं वा मानाभावोऽथवेयताम्‌ ॥ ४१६ ॥ 


प्रत्यक्षं वस्तुबोध्येव न तु मेदावयोधक्म्‌ । 
न च मेदस्य वस्तुत्वं बस्तुत्खाश्चतत्वतः ॥ ४१७ ॥ 

भनिपेध ०! इत्यादि । 'अभिद्यत्र जुहुयात्‌? दस्यादि विधिज्ञा ओर भा रदिस्यात्‌ 
इत्यादि निषेधाख कसित व्यावहारिक मेदका आश्रयण करते हु; पारमार्थिकका नीः 
इस कारण वस्तुतः वे उद्रेतशाखक वाधक नहीं हौ सकते, विरोध होनेपर ही बाध्य- 
वाधकमाव होता है । यदि श्रुतिसे म्यावहारिक भेदका निषेध होता ओर प्रत्यक्षादि 
पारमार्थिक मेद दी निमित्त होता, तो विरोध होनेसे बाध्य-वाधकभावको सम्भावना 
होती, सो पङृतमें नहीं है, क्योकि विषयके मेदसे दोनों अपने-अपने विषये 
व्यवस्थित हं । पारमार्थिक मेदका निषेध अद्रैत श्रतिका विषय है जौर व्यावहारिक 
मेद प्रत्यक्षादि प्रमाणक निमित्त, अतः अद्वैतागमका प्रसयक्षादिसे वाध नहीं है।४१५॥ 

अक्षादीनां चः इत्यादि । प्रत्यक्षादि प्रमाणो कौन-सा प्रमाण मेदबोधक 
टै, प्रत्यक्ष अथवा अनुमान रंव मानाभाव 2 यर्हपर अनुमान उपमान जौर 
अर्थापत्तिका उपरक्षण है । शब्द मेदवोधक नहीं है, यहं निरूपण कर चुके है! 
उक्त प्रमार्णोमे से एक मी प्रमाण मेदबोधक नहीं हयो सकता, इस अथको अति- 
स्पष्ट करनेके किए ही उक्त विकर्म कयि गये हे ॥३१६॥ 

श्रत्यक्षम्‌" इत्यादि । प्रथम कस्पके अनुसार प्रत्यक्ष मेदबोधकं है, यह्‌ 
कहिये, तो ठीक नहीं है, कारण कि घटादिके ज्ञानक्षणमे भेदज्ञान होता है या 
क्षणान्तरमे ? प्रथम पक्ष ठीक नहीं है, क्योकि प्रत्यक्ष वस्तुबोधक है, मेद भी वस्तु दै, 
तो उसका बोधक क्यों नहीं होगा? मेद वस्तु नहीहै, क्योकि मेदकी 
वस्तुलेन शति नहीं है । जो घरादिकौ तरह वस्तु दै, वह निरपेकषबुद्धिमाह्य है । 
प्रतियोगी जौर जधिकरणके ज्ञानसे सापेक्ष बुद्धि द्वारा राह्म मेद वस्तु नहीं | 
यह मी विचार्‌ कीजिये कि मेद्‌ घटस्वदूप है या अतिरिक्त £ यदि धरस्वरूप है 
तो टम ही अन्तगत होनेसे उसे भावस्वरूप मानना चाहिए, अमावस्वरूप मानना 
उचत नहीं है । यदि घर निरषकषुद्धिरादय है; तो मेद सापिकषवुद्धिमाह्य कैसे 
हुमा १ यदि अतिरिक्त मरने, तो मेदविशिष्टम भेद रहता है कि मेददल्यमे ? 
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न सिद्धयति विना भेदो भिचमानेन वस्तुना | 
अतो मेदाश्रयत्वेन वस्तु सिद्धयति मानतः ॥ ४१८ ॥ 
भेदश्यन्यम मेद मानने तो व्याघात स्पष्ट है । प्रथम कल्पे स्वविशिष्टे अपनी 
स्थिति, आत्माश्रय दोष होनेसे, नहीं हो सकती । यदि मेदद्रय माने, तो द्वितीय 
भेदको लेकर प्रर होता है कि द्वितीय भेद मेदविरिषटमे है या मेद्यूल्यमे ? अन्त्ये 
पू्वद्‌ उ्याधात हे । आय पक्षम परस्पर मेदविचिष्टमे परस्पर स्थिति माननेसे अन्यो- 
न्याश्रय होगा । तीन मेद माननम चक्रक दोष होगा । तीनसे अधिक भेद मानने 
पूर्वोक्त रीतिसे अनवस्था दोष स्पष्ट है । वटः पटभिन्नः? इत्यादि व्यवहार एक हयी 
मेदसे उपपन्न हो जाता है, फिर अनेक मेदकी कल्पना व्यथं तथा ग्रमाणशुन्य 
है । अनेक मेदकी प्रतीति अनुभवसिद्ध नहीं है ओर परेद यदि घटका ध्म है, 
एसा माना जाय, तो पट मी घटका धर्म हो जायगा । पर्से उपरक्षित भेद धटका 
धर्म हे, पर उपलक्षण पट घटका धर्म नहो, तो प्रतियोगीके बिना मेदकी 
प्रतीति नहीं होगी, इसकिए भेदम प्रतियोगी उपलक्षण नहीं द्ये सकता । इसी 
तरह वेधम्येरक्षण भेद माननेसे मी निस्तार नहीं है । घरमे पयवैधम्यं षरत्र ४, 
परमे घटवेधम्य परत है, यदी परस्पर भेद है, यदि एेसा मानै, तो षरल्व-परलत्वमे 
परस्पर क्या वेधम्ये है ? यदि उसमे कुछ मी वैधर्म्यं करहु, तो उस वैधरम्पमे क्या 
वैधम्यं है ? इत्यादि प्र्रसे अनवस्था होगी । यदि घटत, परल्वादिमं वेधम्यान्तर 
न मानै, तो घरख ओर परस्वका ही अभेद हो जायगा । एेसी परिस्थितिमे घटत्वका 
पटे जओौर पटत्वका घटम निषेध करनेपर घरत्वका घरमे मौर परस्वक्षा 
परमं निषेध सिद्ध हो जायगा । घटख-पश्ठशुन्य धट ओर्‌ परका मी अभेद 
हो जायगा । अमेदविरोधी वैधर्म्यरक्षण भेद तो षर ओौर परमे है नहीं | मौर 
घरादिवस्तुग्राहक प्रत्यक्ष यदि घटग्रहणकार्मे ही वटादिनिष्ठ परादिभेदका अहक 
होगा, तो अमज्ञानका उच्छेद हो जायगा । इदं रजतम्‌" इस ज्ञानसे शुक्ति- 
शकर्के ग्रहणसमयमं शुक्तिंशकटनिष्ठ रजतका भी अहण हो जायगा । भेदाग्रह 
भरमम कारण हे । उक्त कारणके अमावस अमज्ञानकी उत्पत्ति ही न होगी, अतः 
वस्तुगरहणकारमें वस्तुर्राहक ज्ञानसे मेदका अहण होता है, यह कहना सर्वथा 
अपङ्गत है ॥ ४१७ ॥ 

^न सिद्यति' इत्यादि । पथम पक्षके निराकरणका उपसंहार करते है-- 
अतः! इत्यादिपे । 


४२४ बरहदारण्यकवातिंकसार [ ? अध्याय 


मितिर्वस्तु प्रसाघ्याथ न क्षमा मेदसाधने । 

विरम्य व्यागृतिनास्ति प्रमितेः क्षनिकत्वतः ॥ ४१९ ॥ 
वस्तुमात्र उपक्षीणास्प्रत्यश्षान्न त॒ भेदधीः | 

यथा तथाऽनुमानाच परस्परसमाश्रयात्‌ ॥ ४२० ॥ 
विरुद्रक्म॑धर्मत्रे धर्मिभेदोऽनुमीयते ] 
एकस्मि्नवस्थानं विरोधो धर्मयोर्भ॑तः ॥ ४२१ ॥ 


भिद्यमान षटदि व्तुके विना पटादिरमे वरदिमेदकी सिद्धि नही होती है, 
क्योकि मेवग्रह भि्यमानतन्त्र है अर्थात्‌ भिद्यमान घादिघद्प प्रतियोगीके ज्ञानके 
बिना पटादिर्मे धरदिमेदका ज्ञान नहीं होता, अतः मेदाश्रय पटादि वस्तुमात्रकी 
भिद्धि परादिज्ञानसे होती है, मेदकी नहीं ॥ ४१८ ॥ 

द्वितीय विकल्यके अनुसार घषटदिग्ाहक ज्ञान द्वितीय क्षणमें मेदका अहण 
करता है, इसका निराकरण करते हँ 'मितिर्वस्तु' इत्यादिसे । 

ज्ञान वस्तुका ग्रहण करके प्रश्वात्‌ द्वितीय क्षणम मेदका ग्रहण करता हे, 
यट कथन मी ठीक नहीं है, क्योंकि क्षणिकरज्ञानमं विरम्य अर्थात्‌ ठहर कर पुनः 
भ्यापार नहीं होता, कारण कि शशब्दवुद्धिकर्मणां विरम्य प्यापारामावः, यह सब 
शाखकारयेका सिद्धान्त है, इसलिए किसी मी पक्षसे वस्तुगरादक ज्ञानसे मेदका अहण 
बन नहीं सकता ॥ ४१९ ॥ 

मतयकषके सदश अनुमान मी मेदवोधक नहीं है, यह कहते दै-- वस्तुमात्र" 
इत्यादि । 

व्तुस्वरूपमात्रके गहणम उपक्षीण प्रत्यक्षसे भेदका ज्ञान जैसे उक्त रीतिसे 
नहीं होता, वैसे दी परस्पराश्रय दोपसे अनुमान द्वारा भी मेदबुद्धि नहीं 
होती ॥ ४२० ॥ 

विरुद्धकर्मं ०" इत्यादि । विरुद्ध करम (पूर्व-पथिममे युगपत्‌ गत्यादि) एवं ध - 
धरत्वपरत्वादि--से धर्मिमेदका अनुमान होता दै, करम तथा धर्मम विरोधदै, एक 
धर्मम साथ न रहना सहानवस्थान है | परस्पराश्रय इस प्रकार है विमतौ घटपरौ 
भिन्नौ, विरुद्धपमेवत््वात्‌ , गवाश्ववत्‌ ; इस अनुमाने हेतु ह-विरुद्धवमवच्च । 
धटलपस्चे विरोषङ्ान से होता है? इमौ विरुद्धौ, नियमेन धर्मि्रयनिषठलात्‌-- 
तु षत्व जौर पटत्व ये दोनों धर्म विरद्ध दै, क्योकि नियमे सदा दो धर्मियोमें 
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दविधर्मिस्थखनियमाद्िरोधेऽचमिते सति । 
अनुमेयो ध्मिमेद्‌ इत्यन्योन्यसमाश्रयः ॥ ४२२ ॥ 
अथाऽविरुद्धमाभ्यामपि धमी विभिद्यते । 
तरिं दाहप्रकाशषाभ्यामग्नेभेदः प्रसज्यते ॥ ४२२३ ॥ 
अर्थापत्तिरनेनैव न्यायेनाञ्त्र निरादरता ! 
उपमानमनाशङ्कय तस्य साटरयसंक्षयात्‌ | ४२४ ॥ 








रहते है, इस अनुमानसे उक्त धर्मम विरोधज्ञान होता है, धर्मिभेदज्ञान उक्त 
अनुमानके अधीन है, यह अन्योन्याश्रय स्पष्ट हे ॥४२१॥ 

उक्त सर्थका दी स्पष्टीकरण करते है-- "दिधि ०" इत्यादि । 

घटत्व ओौर परत दो धर्मियेनमिं दी- रहते ह, इस नियमके ज्ञानसे उनके 
परस्पर विरोधका अनुमान होता है ओर उक्त विरेधके अनुमानसे धर्मकि भेदका 
अनुमान होता हे, इस प्रकार अन्योन्याश्चय स्पष्ट ही है ॥४२२॥ 

८अनेकधर्मवत्ात्‌, ईस द्वितीय कर्पके निराकरणके किए कहते हँ -- 
अथाऽवि ०" इत्यादि । 

यदि अविरुद्ध अनेक धर्मोसि धर्मा भेद माना जाय, तो दाहः प्रकाञ्च 
आदि अनेक धर्मोकि रहनेसे अथि भी स्वभेदकी प्रसक्ति हो जायगी, 
अतः अविरुद्ध अनेक ॒धर्मोकी स्थिति भेदसाधिका नहींहै, किन्ु विरुद्ध 
उनेक धर्मोकी स्थिति ददी भेदसाधिका हे, पेस्ा मानना होगा। लेकिन 
अन्योन्याश्रय दोष होनेसे वह भी भदसाधक नहीं हो सकेगी, अतः भेदमें प्रमाण 
नहीं हे, यह परम तायं हे ॥४२३॥ 

अर्थापत्तिसे मी मेद सिद्ध नहीं हो सकता, यह कहते है--अर्थापत्ति ० 
इव्यादिसे । 

अर्थापत्तिको नैयायिक अनुमानके अन्तर्गत मानते $, इसङिए अनुमानके दी 
दृषणोसे अथांपत्ति मी दूषित होगी । अर्थापत्ति अनुभानसे अतिरिक्त प्रमाण है, इस 
मतये मी अथीपत्तिमे अनुमानोक्त दूषण हैँ दही, क्योकि विरोधान्यथानुपपत्तिसे 
धर्मिमेदज्ञान ओर भिच्रधर्मिनिष्ठलज्ञानसे विरोधज्ञान, इस प्रकार अर्थापरतिर्मे 
अन्योन्याश्रय दोष स्पष्ट है। उपमाने तो मेदसाधकलकी रङ्गा दी नहींदहो 


सकती, क्योकि वह तो सादशके ग्रहण कराने ह्य उपक्षीण हो जाता हे ॥४२४॥ 
५५ 
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मानाभावीऽपि नेवाञ्त्र भेद योधयितुं क्षमः । 

मेयाभावेकविषयो वादिभिः सोऽभ्युपेयते ॥ ४२५ ॥ 
नन्वन्योन्याभावमेव मेदमाहूर्विंपधितः । 

मानाभावेन मेयोऽतो भेद इत्यप्यसङ्गतम्‌ ।! ४२६ ॥ 
मानाभावस्य मानत्वं मेयाभावस्य मेयता । 

न्यायं न सहतेऽतीव तह्टक्षणवियोगतः ॥ ४२७ ॥ 
अबुद्धबोधर्क मानमिति मानस्य ठक्षणम्‌ । 

न च पृश्चप्रमाणानाममायो बोधकः कचित्‌ ॥ ४२८ ॥ 

भेद अनुपरुब्धि प्रमाणसे गम्य दै, इसका निराकरण करते ` द जलुपरुड प्रमाणे गम्य ई, इसका निराकरण कसते दै 


(मानामानोऽपिः इत्यादिसे । 
प्रमाणामाव मी भेदके बोधन समथ नहीं है, क्योकि प्रमाणामावरूप अनुपलम्भ 


मेयामविकविषय (भेयामावका दी परिच्छेदक) है, एसा वादी रोग मानते ह, अतः 
अनुपरुब्धसे अभावमात्रकरा अहण होता है । वेधम्यैरक्षण भेद तो अभावसे विरक्षण 
षै, इसखिए अनुपरुष्धि प्रमाणसे उक्त भेदका ग्रहण नहीं हो सकता ॥४२५॥ 
भेद अभावसे विरुक्षण- वेधम्थ-रक्षण- नहीं है, किन्तु वह अन्योन्याभाव- 
प्वह्प माना गया है, अतः उक्त प्रमाणका विषय दै, यह कहते दै--^नन्वन्यो ° 


इत्यादिसे । 
विद्रान्‌ भेदको अन्योन्याभावस्वूप मानते ह, अतः वह अभावसे विरुक्षण 


नहीं है, छन्तु अभावस्वरूप दी हे, इसलिए वह अनुपरुन्धि प्रमाणसे गम्य हो 
सकता है, यह कहना मी असङ्गत है ॥४२६॥ 

(मानाभावस्य' इत्यादि | प्रमाणामाव प्रमाण है, प्रमेयामाव प्रमेय है, यह 
कथन्‌ तो विचार करनेके योग्य मी नदीं हे, कारण कि जो प्रमाणाभाव है, वह्‌ प्रमाण 
केसे हो सकता 2, क्योकि प्माणामाव प्रमाणका विरोधी होता है । यदि वह 
प्रमाणस्वदूप माना जाय, तो प्रमाणाभावका पमाणके साथ अत्यन्त सभमेद हो 
जायगा एवं प्रमेयाभावको प्रमेय कहना मी नहीं वन सकता; क्योकि इसमँ 
मी उक्त विरोध है, अतः प्रमाणका रक्षण प्रमाणामावमे ओौर प्रमेयका रक्षण 
प्रमेयामावमे नहीं जाता ॥४२५७ 

प्रमाणामावमें पमाणका रक्षण नहीं जाता, इस बातको स्पष्ट करनेके 
किए प्मागका रक्षण कहते है--“अबुद्धबोधकम्‌' इत्यादिसे । 

` जन्ातरज्ञापकत्व यद प्रमाणक रक्षण दे । प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, 
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निरस्तसवैसामथ्यायद्यभावप्रमाणता । 
वन्ध्यापुत्रः प्रमाता स्यात्समत्वान्माव्रमानयोः ॥ ४२९ ॥ 
योग्यस्याऽनुपङन्धि्या मेयामावस्य बोधने । 
तस्याः सामथ्यैमिति चेत्न तस्सिद्धेरसम्भवात्‌ ॥ ४३० ॥ 
शव्द ओर अथापत्ति--इन पाचों प्माणोके अभाव कहीमी किसी स्के 
बोधक नहीं माने जाते, कारण कि प्रमाण स्वसम्बद्ध प्रमेयके मासक होते 
हँ। सत्का सम्बन्ध सत्के साथ होता हैः तुच्छ अभावके साथ 
तुच्छ अभावके संयोग आदि सम्बन्ध नहीं हयो सकते । यदि असंबद्ध प्रमाणसे 
असंबद्ध ॒प्रमेयक्रा मान मानँ, तो असंबद्धतवाविरोषसे सम्पूणं जगत्‌का भान होने 
रुगेगा । ठेकिन ेसा होता नहीं हे, अतः पमाणसंबद्ध प्रमेयका ही मान मानना 
समुचित है । जसे नीर्का घटके साथ सम्बन्ध हे, वैसे दी अभावका सम्बन्ध यदि 
भावके साथ होगा, तो माव अौर अमावका विरोध ही शान्त हयो जायगा ॥४२८॥ 
विरोध न रहनेसे जभावसे भावका अपहव नहीं हो सकेगा ओौर निरस्त 
समस्तसामथ्यं अमाव यदि किसी प्रमितिका जनक होगा, तो बन्ध्यापत्र मी 
किसीका प्रमापक होगा, यह दोष कते है--(निरस्तसर्व ०” इत्यादिसे । 
सर्वसामथ्यंहीन अभावे यदि अन्यपरमितिजनक़त्व है, तो बन्ध्यापुत्रको भी 
प्रमाता-प्रमासमवायी-मान सकते दँ । प्रमाता ओौर प्रमाणम समता है। प्रमितिकृरण 
प्रमाण है| यदि अन्त्यन्तासत्पदार्थं भी भ्रमितिका करण दहयोगा, तो प्रमितिका 
कारण प्रमाता मी अस्वन्त असत्‌ हो सकता है, क्योकि कारणरूप सामान्य धं 
दोन समान दहै, कारणविशेष ही करण ओर कती होते हैः सामान्य धर्यं 
कारणत दोनोमे रहता है । अनुपरुन्थि अभावके ज्ञानम प्रमाण नही षै, 
इसमे साधक कहते दै--समस्तसामथ्यै-राहित्य । सो ठीक नहीं है, क्योकि 
योग्यानुपरुब्ि अभावसाधक हे, यह अनुभवसिद्ध है । जसे किसीने पूछा कि 
षट है ? तो उत्तरदाता स्पष्ट निरीक्षण करके कहता है-- नास्ति घटः, अनुप- 
रुब्धेः, यदि स्यादुपरभ्येत अथात्‌ घट नहीं है, क्योकि देख नहीं पड़ता, यदि 
होता, तो पटादिके सदर देख पडता ! पटादि देखनेपर घट नहीं दीख पडता, 
इसलिए नहीं है, यह स्वानुभवसिद्ध है ॥ ४२९ ॥ 
अनुभवका अपाप करना समुचित नहीं है, यह चाङ्का करते दै--'योग्य- 
स्यानु °" इत्यादिसे । 
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मेयामावः प्रमाणानां यद्यभावेन मम्यते । 
प्रमाणानामभावस्य गमकः को भविष्यति ॥ ०३१ ॥ 
किश्वाऽयं नर्वमानानामभप्रः कीदगुच्यताम्‌ । 
स्तेमिन्यमान्मनः स्यचत्तद्रदेवास्मदीहितम्‌ ॥ ४३२ ॥ 
विक्ररपमात्रसूपोऽयमभावोऽतो न वास्तवः । 
नहि मायातिरकेण माववनिमिद्धिमस्युते ॥ ४३३ ॥ 
जो योग्ानुपर्व्यि है, टसम प्रमेयामाववोधनकी सामथ्ये है, यह उक्त 
सर्वानुमवसे सिद्ध है, उसका अपलाप करना अनुचित नहीं है, किन्तु समुचित 
है, कारण कि अनुपरन्धि्ाधक प्रमाणाभाव है । अनुपरब्िमे यदि को प्रमाण 
हीनरीं है, तो अनुपरन्वि स्वयंपिद्ध हैः फिर सर्वानुभवसिद्ध वह कैसे हो 
सक्रती है ॥४२०॥ 
नुपरुच्धिमे प्रनाणामावक्तो सखष्ट करते है भेयाभावः' इत्यादिसे । 
यदि प्रमाणाभावहे परमेयामावकी प्रमिति दयोती है यह कहते हो, तो यह बतखजो 
कि प्रम-णामावकी प्रमिति किस्से होती है? प्रत्यक्षादि प्रमाणसे अनुपरुन्विका 
ज्ञान होता है यह तो कह ही नहीं सकते, अन्यथा अनुपरूब्धिकी तरह मेयाभावका 
मी ज्ञान उक्त प्रमाणोसे दीदयो सक्ता फिर अतिरिक्त अनुपर्व्धि प्रमाणकी 
आवदयकृता ही क्या है £ यदि अमात्र दुच्छ हे, उसके साथ इद्धियादिका सम्बन्ध 
नीं है, इसछिए अनुपररविव प्रमाणकी आवद्यकता है, तो प्माणामावकी भी उप- 
रुन्धि उछ कारणसे इन्द्ियादिसे नदीं ह्ये सकती; ईसङिए उसकी उपर्ब्धि यदि 
अनुपरुन्धिसे दही ष्िए, तो मानमेयभाव मेदश्ित है, अभेदे मानमेयभाव 
नही होता, अतः उपरुव्ध्यभावसे उपरुढ्ध्यभावका ग्रहण कैसे होगा £ इसपर भी 
ध्यान देना चाहिए । दूसरी बात यह है कि भमाव दुर्निूप हैः इसठिए भी बह 
प्रमाण नहीं हो सकता ॥४३१॥ 
किञ्वाऽयम्‌' इत्यादि । यह सर्वपरमाणाभाव केसा है यह कटिए £ आलसाकी 
निन्यापारावस्थिति जमाव है अथवा मावान्तर्‌, किंवा मावविलक्षण 2 प्रथम पक्षक 
जमिग्रायसे कहते हँ कि निव्यीपारामावस्थान तो ब्रह्म दीदे, उससे अतिरिक्त अभाव 
नहीं है, यदी कदिए्‌ ॥ ४३२॥ 
"विकर्पमात्र °? इत्यादि। शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशू्यो विकल्पः, इस योगसूत्रके 
अनुसार जेते विषयके न होनेपर मी शब्दक्ञान होता है, इसरिए वस्तुशुम्यविषयकं ज्ञान 
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विव सदेव यस्पेष्ट त्तस्याऽभावो मितेः इतः | 
तेनाऽमावदारतोऽपि भेद आपाद्यते कथम्‌ ॥ ४३४ ॥ 
यावक्किश्िज्जमगत्यस्मिन्भेदकं वस्तु रक्ष्यते । 
अनापन्नादिमध्यान्तं सदेव तदितीक्ष्यताम्‌ ॥ ४२५ ॥ 











विकद्पज्ञान कहरता है, वैसे ही अभावज्ञान मी विकल्पासक्र दी है ! उसका 
विषय अमाव ऊुछ नहीं हे, अतः खयपुष्पादिज्ञानके समान अभावक्ञानको मी समश्चना 
चाहिए । भभावान्तरममाबो हि कयाचिततु व्यपेक्षया इस प्राचीनोक्तिके अनुसार यदि 
भावने अभावका अन्तभीव कीजिए तो मावद्रैतकी प्रसक्ति होगी अर्थात्‌ भावसे 
अतिरिक्त कोई पदार्थान्तर वहीं है । यदि च मावका अभावे अन्तमीव मानिये, 
तो अमवद्वैतकी प्रसक्ति होगी, जतः अभाव वास्तविक पदार्थं नहीं है, इस कारण 
भावके सदश अभाव पदार्थके सिद्ध नही होनेसे वह मायिक माना जाता है ४३३ 


विश्वम्‌" इत्यादि । जिसके मतसे सम्पू विश्च सदात्मक है, उसके मतम 
मितिक्रा ( बुद्धिका ) अमाव दयी दहै । यदि वह मी विश्वके अन्तीत दी दै, 
तो सवं खव्विद्‌ ब्रह्म इस श्रतिके अनुसार वह भी सद्पदहदी है, अतिरिक्त 
नहीं । यदि विश्वके अन्तगैत नहीहै, तोदहैद्यी नही, फिर सदालक है या 
असदात्मक £ इसका विचार ही निरार्म्ब हे । ओौर यदि प्रतियोगीको मी सत्‌ 
मानते है जौर अनुपर्न्धिकी मी सत्ता मानते है, तो सत्छेन दोनोको एकद्प 
ही मानना आवस्यक है, फिर दोनोमिं वैरक्षण्य नहीं बन सकता । भावाभाव 
आप वैरक्षण्य मानते है, सो असङ्गत हो जायगा; अतः भेदका अन्योन्यामावमे 
अन्तभोव करनेषर भी प्रमाणसे अन्योन्यामावकी सिद्धि नहीं ह्यो सकती, इसका 
उपसंहार करते हैँ--^तेन' इत्यादिसे । इस कारण अभाव द्वारा भी मेदका 
आपादन कैसे करते हे ? ॥४३२४॥ 


भावभूत घट ओर्‌ घटत्व अर्थात्‌ धर्मी जौर धर्मैका जसे परस्परं सम्बन्ध है, 
वैसे ही भाव ओौर अभावका मी सम्बन्ध हो सकता हे, इस शङ्काका निराकरण 
करनेके किए ₹ष्टान्तासिद्धिका पद्यत करते है--"यावस्किश्व" इत्यादिसे । 

भेदकद्पसे मभिमत धस्य आदि निखिरु धर्मं आदि, मध्य ओर अवसान 
रहित जपरिच्छिच् सन्मात्रश्वरूप ब्रहम ही दै, उससे अतिरिक्त नही, अतः प्रकृते 
दृष्टान्त दही नहीं हे । षय्ठ आदिके भी सन्मात्रस्वर्प होनेसे यदि उनमें 
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सदेवेदमिति स्पष्टं सन्मूला इति चाऽप्रम्‌ । 
श्रत्योदाहारि नः साक्षात्सदेकात्म्यावबुद्धये ॥ ४३६ ॥ 


वास्तविकं धमेधर्मिमाव ही नहीहै, तो तद्वत्‌ भावामावका मी सम्बन्ध हो 
सकता दै, यह्‌ कहना मी इष्टन्तशू्य है ॥ ४२५ ॥ 

सव सन्मात्रस्वष्टप है, इसमे प्रमाण कहते हैँ -'सदेवेमिति' इत्यादिते । 

यह्‌ प्रतयक्षरूपसे उपरक्षित सव जगत्‌ सन्मात्र ही है, [एवकारसे तदतिरिक्तिकी 
व्याटृत्ति विवक्षित है] इससे स्पष्ट जाना जाता है कि ब्रह्मसे अतिरिक्त कुछ भी 
वास्तविक नहीं है । सन्मूलः सोम्य इमाः सर्वाः प्रजाः" इत्यादि श्तिसे श्रताथौपत्ति 
द्रारा ब्रह्ममय जगत्‌ है, ब्रह्मतिरिक सब कलित हे, वास्तविक नहीं ह, यह अथौपत्ति 
प्रमाण द्वारा ज्ञात होता है। साक्षात्‌-परम्परा प्रमाणोपन्यासके ताद्प्थसे दो वचनोका 
्रकरृतमे उपादान क्या गया है, इससे आता दी एक परमार्थं सत्यहै, 
दूसरा नहीं; यह बोध हम रो्गोको हेता है | 


अच्छा तो षटादिभेद परस्प न सष्टी, किन्तु पटका धर्म है, रेसा यदि 
माना जाय, तो क्यादोष हैः इस शङ्का पर कहते दै- मेद वस्तुक धर्म है वा 
अवप्तुका ? यदि व्तुका धर्महे, तो धर्मी व्छ्वुहै ओौर धर्मो भी वस्तु 
मानते दै, एेसी दशमे वस्तुलेन धर्मी जौर मेदखूप धर्म दोनों एक ही हो जाते है, 
इसक्ए धर्मधर्मिभाव ही नहीं हो सकेगा । मेदधरित दी धर्मधर्मिभाव सर्वत्र इष्ट 
है । यदिच पर्मभूत मेद्‌ अक्तु, तो ष्म ओौर धर्मीकाभेदतो हो सकता हे, 
किन्तु धमं जौर प्रतियोगी घर्ट-पटका अभेद हो जायगा, कारण कि भेदं अवस्तु दै, 
एसा कहते हो ! अभेद पारमार्थिक वस्तु है, यह स्वतःसिद्ध होता है । मेद अवस्तु 
धर्म है, इस द्वितीय कल्पका आश्रयण करते हो, तो अवस्तु धर्मं कहनेसे वस्तुख्प 
घयदिका धर्मे भद नहीं है, बह सिद्ध होता हैः फिर घट जौर्‌ पटका एेक्य ही 
सिद्ध होता है । देक्यमे बाधक वास्तविक वस्तु धर्ममेद नहीं है, यह स्वयं स्वीकार 
करते हो £ अच्छा तो वस्तु मिन्न-मिच्र स्वद्प है, यह मानेंगे । सदेव सौम्येद्‌- 
मग्रमासीत्‌” इत्यादि श्वुतिके अनुसार सत्वरूपसे घट पट, आदिमे अभेद ओर 
षटलवदिरूपसे भेद, इस प्रकार माननेते मेदामेदकी एकत्र स्थिति विरोध नहीं, 
जतएव विध मेदामिदोभयविषयक्‌ प्रमाणका विषय माना जाता है । 
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समाधान--यदि वस्तातमना जमेद मानते ह, तो अमद ही प्रमेय दोगा, मेद नही; 
करारण कि परमाथं सदूपस्तुक्ा स्वमावतः मेद तो हो नीं सकता } पुरुषबुद्धिसे 
कलित भद्‌ प्रमाथं सत्‌ नहीं कहखता । मेद्‌ मेय है, वस्तुस्वरूप होनेसे, घरकी 
तरह, इस अनुमानसे यदि भेदको वस्तुस्वरूप मानं, तो वह अमावासक नहीं 
होगा । यदि स्वका स्वम भद नदीं है, अतः स्वकरी अपेक्षासे वस्त है, अन्यकी 
अपेक्षासे जमावासक भेदै, तोजो सत्य वस्तु दहै, वह पुरुषकस्पित भेदसे 
वस्तुतः भिन्न कैसे हो सकती है 

यदि भद्‌ स्वकारणसे समुत्पन्न सत्य अतएव अनपेक्चस्वङूप वस्वात्मक दै, 
तो सपक्ष होकर वस्तु मदग्यवहार नहीं करा सकता, क्योकि सापेक्ष भौर 
निरपेक्ष ये दोनों भिन्न हँ । एक दी पदां सपक्ष ओर निरपेक्ष परस्पर विरुद्ध 
स्वभावक्ा नहीं होता । येक्षा जो वस्तुतः पुरुषधर्म है, वह अचेतन शब्दमे 
कदापि नहीं रह सकती । यदि पुरुषे रहनेवाटी अपेक्षासे निर्मित मेद है, तो 
भेद सत्य नही, तादश अपक्षाङृत धमं व्तुमे रज्जुके समान कचित है । 

रङ्का--जो पुरषपेक्षाङृत धर्म है, बह कलित होता है, एेसा नियम नही है, 
क्योकि पुत्रादिमें पुरुषपिक्षाक्ृत ही पुत्र है । पिताकी अपेक्षासे ही पुत्रल तथा 
ुत्रकी अपेक्षासे पितृत होता है । सव सवके न पुत्र द्यी कटे जा सकतेष्ट 
जओौरनपिताही। फिर मी पुत्रलादि धर्मं कसित नहीं कटे जति । 

समाधान-पुत्रके शरीरम पितृजन्यसख तथा पिताके शरीरम पुत्रजनकत्व धर्म 
वस्तुतः कषित ही हैँ । व्यवहारदशा यचपि वे बाधित नहीं है, तथापि परमार्थ 
दशाम शरीरात्मभ्रमके सदय बाधित दी है जिसके मतम परमाच दामे विश्व- 
मात्रका बाध इष्ट हे, उसके मतम पुत्रतादिके वाध शङ्का ही अनुचित है । 
म्यवहारद्चामे भी रारीरका ज्ञान निरपेक्ष इन्दियादि द्वारा जेसे होता है वसे ही 
पितरादिज्ञानके भिना अमुकके पुत्र ह, असुकके पिता हँ यह ज्ञान नहीं होता, 
इसर्ए पुत्रलादि धमे करित ही हँ, वास्तविक नहीं हँ । प्रत्यक्ष तथा अनुपरुन्ि 
प्रमाण द्वारा भेदकौ सिद्धिका निराकरण हो चुका । अब अनुमान तथा अर्थापत्ति 
परमाणसे मी भद सिद्ध नहीं हयो सकता, यह भी जानना आवद्यक है | किसीका मत 
है कि भेद अनुमानादिसे सिद्ध हे। विमत भिन्न ह, भिन्नका काय होनेसे, मृदादिवत्‌ , 
इस अनुमानसे घट, पटादि कायं तथा तत्कारो भेद सिद्ध होता है एवं कारण- 
भेदके बिना कार्यभेद अनुपपच है । अतः अनुपपन्न कार्यभेद स्वोपपादक कारण्‌- 
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भेदका साधक होत्ता ै। विचार करनेषर यह मी ठीक नीं प्रतीत होता, 
क्योकि पूर्वोक्तं अनुमानमे व्यभिचार दै । भिन्न काय मिन्नहेतुक शेता हैः 
यह नियम नहीं दै, क्योकि एक्‌ दी अथिसे दाह; पक्र आदि अनेक 
कार्यं होते ह । दाह, पाक आदिमे भिन्नकरा्थत्व है, किन्तु मिच्रकारणजन्य नदीं 
है एक ही अग्निस उक्त कार्यो उदयत्ति सर्वानुमवसे सिद्ध है। इसी तरह 
अर्थापत्तिम दोष है, एवं अन्यशप्युपपत्ति भी है, क्योकि कारणभेदके बिना कार्यभेद 
अनुपपन्न नहीं है, प्रस्युत एक दयी अग्निते दाह, पकर आदि अनेक कायं उपपन्न 
ह । अतः उक्त दोषसे उक्त दो प्रमाण भी भेदसाधक नहीं हो सकते । 


शद्धा-- एक ही कारणसे अनेक कार्थं होते यह कना टीक्‌ नहीं 
ह, क्योकि दाह, पाक, प्रका आदि अनेकं काय एक अभिसे दी नहीं होते, 
किन्तु गम्निगत तत्तत्फा्यानुषरू अनेक राक्तिसे दोते दै, इसर्िए उक्त 
अनुमानमे उक्त व्यभिचार तथा अथापत्तिमे अन्यथोपपत्तिरूप पूर्वोक्त दोष 
नहीं हो सकते । 


समाधान--रक्ति केवरु उक्त कारयकी कारण है, यह कहना उचित नहीं है, 
क्योकि शक्तिम कारणता कहीं ट नहीं है । शक्ति स्वयं प्व्यक्च नहीहै, 
जिससे अन्वयभ्यतिरेफ द्वारा वह कारण हे यह निश्चय हो सके, किन्तु कार्यानुमेय 
है। अतः कार्यमेदके ज्ञानसे शक्तिभेदज्ञान ओर शक्तिभदज्ञानसे कार्थमेद- 
ज्ञान माननेपर अन्योन्याश्रय दोष होता है। शक्तिका भेद कार्यभेदका हेतु 
है, यह माननेपर मी एक ही वहि अनेक कार्यकर अनेक राकतिका आशय 
है, यह जेते मानते दैः वैते ही एकं ही अनेक कार्योका कारण षै, 
फसा क्यों नहीं मानते £ सा माननेपर उक्त दो प्रमाण उक्त दृषणसे दु्ट है, 
इसलिए मेदसाधक नहीं हो सकते । जेसे कारणम भेद ओर . अमावका 
निराकरण हुभा वैसे ही कार्ये मी भद्‌ तथा अभावक्ठा निराकरण होता 
है । षटामाव पटस्वूप है £ एवं पयाभाव घरस्वरूप हे । यदि सा मानते 
ह, तो श्वरो न इस प्रकार घराभावतया निष्यन्न परमँ तदभावतया घरक निष्पत्ति 
होगी एवं ५टो नः इस प्रकार परमावरूपसे निष्पत घरमे घाभावतयां परकी 
सिद्धि होगी । षट जौर परो प्रस्यरामावासक माननेसे घटक सिद्धि होनेपर 
पटक सिद्धि होगी जौर पटी सिद्धि होनेषर घटकी सिद्धि दोगीः 
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इस अन्योन्याश्रयसे किसीकी सिद्धि नहीं हो सकती, अतः भद्‌ ओर 
अभाव ये दोनँ वस्तु नहीं दै, इसङिए केवर मावत ही परमाथ सत्‌ है, दूसरा 
नही, यह सिद्ध हुआ | 
शङ्का यदि मेद्‌ अभावस्वूप माना जाय, तो वह अवस्तु हो जायगा, 
अतः प्रमाणका विषय नहीं हो सकेगा । अच्छा तो भेदको परथक्सवख्प गुण 
मान रो, देसी अवध्थामे भावस्वरूप होनेसे उसके प्रमाणविषय दनम भी को$ 
अडचन नहीं होगी | 

समाधान--यह पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योकि वैरोषिकका यह सिद्धान्त $ 
फ गुणं गुण नहीं रहता । नीर पीतसे भिन्न है, इस प्रतीतिका विषय यदि 
पृथक्त्व गुण हे, फेसा मानो, तो नीख्गुणम पीतगुणका जो मेद प्रतीत होता है, वह 
केसे होगा £ क्योकि आपके मतानुसार प्रथक्तवगुणासक पीतभेद नीरे $से 
रहेगा । अतः उक्त प्रतीतिके विषय भदको उक्त गुणसे अतिरिक्त ही मानना 
समुचित होगा । यदि गुणातिरिक्त अभावस्वख्प ही मेद कहा जाय, तो वह्‌ 
अवस्तु हो जायगा फिर किसी प्रमाणका विषय न होनेसे मेदकी सिद्धि ही 
नटी होगी | 

राङ्का - प्रथक्त्वनामक मेद अवस्तु नहीं हे, वस्तु विशोषण होनेसे, 
खूपादिकौ तरह, इस अनुमानसे उसको वस्तु मानकर पूर्वोक्त प्रतीतिके समर्थनके 
ह समवायसम्बन्धसे नीरुमे एथकरत्व नहीं भासता, किन्तु एका्थ॑समवायिव- 
सम्बन्धे भासता है, ठेसा कहते दँ । अतएव 'समवायादिः सन्‌" इत्यादि प्रतीतिके 
सम्थेनके ङिए एकार्थंसमवायित्वसम्बन्धसे सत्ताजाति समवाये मानी गई दहै । 

समाधान- तो शशुङ्खो गौः" यदहापर विरोेषणविधया भासमान शुङ्कादिप्रतीति- 
जेसे श गमे दी प्रमाण है, वैसे ही “भिन्नो घटः इत्यादि प्रतीति मी षयदि 
व्तुद्ँ ही ` परमाण होगी, मदमे नहीं । अतः यद्यपि भद्‌ वस्तुका विरोषण दै, 
तो भी भभावकी तरह वह अवस्तु द्यीहे। जव भेद मुख्य हो सकता है तव 
उसे गौण मानना उचित नहीं हे | 

रङ्गा-- शुष्को गौः" यह प्रतीति गौम प्रमाण होती हुदै जेसे शुक गुणे 
भी प्रमाण होती दै, वैसे ही "भिन्नो घटः" यह प्रतीति घटके समान प्रथक्लार्य 
गुणदूप भेदम प्रमाण होती है । 

समाघान-इसपर भी प्रश्च यह होता है कि प्रथक्छाख्य भेद वस्तुसे अभिन्न 

५५ 
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धर्मभेदावभासेऽपि धम्यभदो यथेष्यते । 
तथा गवादेभदेऽपि सन्मात्रं न हि भिचते ॥ ४२३७ ॥ 
2 

है अथवा भिन्न ? प्रथम पक्षम मवद्वित ही हो जायगा, अतः तदतिरिक्त एकतर ही 
सिद्ध नदीं ये सकेगा । प्रथक्‌ यदि वस्तुसे भित्र है, एेसा मानिष, तो वस्तुसे 
उसका कोई सम्बन्ध नहीं हो सकेगा । सम्बन्ध मी भेद ओौर जभेदसे दुर्वच ही है| 
जौर यह मी शद्धा होती है कि माव सौर जमावकी परथक्ता है, या नहीं £ द्वितीय 
विकर्पये भाव ओर अमाव एक ही हो जर्येगे । प्रथम विकष्प्मे प्रथकूल्का 
भाव जौर अमावके साथ सम्बन्ध ही दुर हो जायगा, क्योकि धर्म जर घर्मीका 
तादात्म्य ही सम्बन्ध माना जाता है । अत्यन्त भेदम उक्त सम्बन्ध नहीं होता | 
यदि अल्न्त मेदके होते हए भी सम्बन्ध माना नाय; तो माव जौर अभावे 
अद्वेतकी प्रसक्ति होगी, अतः प्रथकूखशक्षण भेद है दही नहीं । इसपर भी यदि 
परथक्त्वरश्षण मेद मानो, तो फिर प्रश्र हो सकता है कि घटम पृथक्त्व स्वकी 
अपेक्षासे है अथवा अन्यकी अपेक्षसे प्रथम पक्ष तो असङ्गत है, क्योकि घटकी 
ही श्ूल्यता हो जायगी । द्वितीय कश्पम घट तो स्वयं अभिन्न हे । 

य॒दि कहो कि घटम अन्यकी अपेक्षासे प्रथक्ूत्व है तो अन्यपिक्ष धर्म सपक 
समान कलित है, परमाथ नहीं है । अतः कलित धमस वस्तुभेद ताच्तिक नीं 
माना जा सकता । 

सद्ा--अच्छा तो घर्म प्रथक्ख ओौर अप्रथक्त दोनों ध्मं॒मार्नेगे । 
स्वकी अपेश्षासे भप्रथक्तम्यवहार होगा ओर पदाथान्तरकी अपेक्षासे एथकूत्- 
म्यवहार मी होगा । एसा माननेसे घटद्वितकी प्रसक्ति मी न होगी । 

समाधान--एथकूत्व घौर यप्रथकूत ये दोनों धरम घरसे भिन्न दँ मथवा अभिन्न £ 
इन दोनो विश्स्पोमिं सम्बन्ध नहीं हो सकता, यह पूर्वमे कह चुके दै । जिस 
भकार कमरमे अनेक खूप, रस, गन्ध आदिके रहनेपर मी वह स्वयं अखण्ड एकं 
वस्तु है उसी प्रकार घर्म पथकूत आदि अनेक धर्मोके माननेपर भी वह स्वयं 
अखण्ड ही कहा जा सकता है ॥ ४२६ ॥ 

“वर्मभेदा०' इत्यादि ¡ गौ, षट आदिम परस्पर पएथक्तास्य भेद होनेसे 
विष्ट सन्मात्रका मी भेद जाक्दयक है । सन्मात्र अखण्ड कैसे हो सकता हे 
इस शङ्का परिहार करते है पृक्त, गोत्व, षर्व आदि धर्मो मेद्‌ होनेपर 
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न गवादिभिदा मेया गवादेव्यभिचारतः । 
सदेव मेय स्वेत स॒द्रूपस्याऽनपायतः ॥ ४३८ ॥ 


भी धर्मी भिन्न नहीं होता, किन्त अखण्ड ही रहता दै, अन्यथा दाह, पाक 

प्रकाञ्च आदि धरममोकि मेदसे अथि मी स्वतः भदकी आपत्ति हय जायगी ! इसङिए 
धर्मके भदमात्रसे धर्मीका मेद नहीं होता, यह मानना आवदयक है ! अतएव धटादिके 
भेदमात्रसे सतक भेद नहीं माना जाता। सन्मात्र ही प्रमाणका विषय है । 
व्यभिचर्‌ होनेसे गवादि प्रमेय नहीं है । (सन्‌ गौः" सन्‌ धटः" इत्यादि प्रीतिर्मे 
गौ, घट आदि परस्पर व्यावृत्त हो जते द पर सन्मात्र सब प्रतीतिर्थोमं अनुस्यूत 
रहता है, इसरिएि सन्मात्र ही प्रमेय है । अथवा भेदका तो उक्त रीतिसै 
निराकरण हो चुका; इसङ्िएि भद प्रमेय नहीं है । अगर काट्पनिक भेद माने, 
तो भी पूर्वोक्त अन्योन्याश्रय दोषसे उसके दूपित दोनेके कारण वस्तुतः 
सन्माप्र ही प्रमेय है| 

शछोकार्थ--जेसे दाहः प्रकाश आदि धर्मोका भेद होनेपर भी धर्मी अभि 
भिन्न नहींहे वैसेद्ी गौ, षट आदिके भिन्न होनेपर भी सम्मात्र धर्मी भीभिन 
नहीं है; किन्तु सर्वत्र अनुष्यूत होनेसे अभिन ही हे ॥ ४३७ ॥ 

“सन्‌ गौः", "तन्‌ घटः इत्यादि प्रतीतियोसे सन्मात्र ही मेय कैसे दहै £ 
गौ, घट आदि भी उक्त प्रतीतिके विषय होनेसे मेय क्यों नहीं हें £ इसपर 
कहते दन गवादि ०” इत्यादि । 

"न्‌ गौः, इत्यादि प्रतीतिते यदि गोत आदि मेयदः तो यह कहिए किं 
गौतवादिमात्रं मेय हैँ अथवा सद्रप मी प्रथम पक्ष तो ठदीकनहींदहै, क्योकि “धरः 
सन्‌" "पटः सन्‌" इत्यादि सब प्रतीतिर्थीमं भासमान सद्रपका व्याग कर गोतादिं ही 
मेय द, यह कहना निष्कारण ओौर असुमवविरुद्ध दै एवं स॒द्रपसे अतिरिक्तं 
गौत आदि हो मी नहीं सकते । द्वितीय पक्षम सद्रप ही मेय है, क्योकि सदरष 
उभय॑संमत है, गोत आदि नहीं है, क्योकि वे सब प्रतीति्योमिं अनुस्यूत नहीं हे 
प्रयुत व्यभिचारी हैँ । जसे शाबलेयादि गोपदा्थे नहीं है, क्योकि वह खण्ड, 
मुण्ड आदि गौरम व्यभिचारी है; इसङिए चाबटेय, खण्ड आदि सम्पूर्णं गोभ्यक्तियोमें 
अनुस्यूत गोख ही गोशब्दाथं है वैसे ही गोत्वादि भी निखिरुभ्यक्तिम अनुस्यूत 
न होनेसे प्रमेय नहीं है, किन्तु सर्वत्र अनुस्यूत सद्रप ही प्रमेय है ॥ ४३८ ॥ 
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सद्रूपमपि सन्त्यज्य स्रमाद्धेदनिबन्धनाः । 
व्यवहाराः प्रतीयन्ते सत्तं तेष्ववस्थितम्‌ ॥ ४२३९ ॥ 


सङ्का--यदि सर्वत्र अत्यभिचारी ही प्रमेय है व्यावृत्त गोत्व जादि प्रमेय 
नही है, तो सन्मात्र मी सर्वत्र अनुगत नहीं दै, क्योकि सामान्य, विरोष भौर 
समवायमे सत्त जाति नहीं है । अतः सत्ता मी व्यावृत्त ही दै, सर्वत्र अनुस्यूत 
नहीं है, इसरिषएि सत्ता मी प्रमेय नहीं है | 

यदि कहौ करि सामान्य आदिमे सत्त जाति नहीहै, तो भी उनमें 
स्वहपसख मानते है, इसर्एि सामान्य आदिसे सद्र व्यादृत्त नहीं है, यह 
कहना मी ठीक नही है, क्योकि सत्ता जाति कादि है ओौर सामान्यादिमें 
स्वह्पसत््व दै, रेसा माननेपर सत्ता मी व्यभिचारी होनेसे खण्ड, मुण्ड आदिकी 
तरह सच्छब्दवाच्य नहीं दहै, इस शङ्के निराकरणके र्ट कहते है 
सदरपमपि' इत्यादि 

घर, पर आदि अवान्तर पदार्थोसे जो व्यवहार होते हैँ वे सव सदरपके चिना 
न॑हीं हो सकते, इसकिए घट, पट आदिमे सद्रूप स्थित है, यह मानना होगा । द्र्य, 
गुण ओर कर्मसे अतिरिक्त सामान्य; विरोष ओर समवायमें कोई भमाण नहीं है, 
इसङ्एि ये पदार्थं दही नहीं! अतः इनमे उयमिचारकी आशङ्का व्यथै दै, 
सन्मात्र ही तत्व है, उपसे अतिरिक्तं ओर सव सन्मात्रमे कषित है । सकर 
क्ट्पनाका आश्रय सन्मात्र ही मेय हे | 

रङ्धा- सन्मात्रसे अतिरिक्त सकर पदाथ सन्माघ्रमे कदत टै यहं 
कहना उचित नदीं है, कारण किं नेयायिक आदि दन्य, गुण, कर्म, सामान्य, 
विरोष ओर समवाय---इन छः पदार्थोको पारमार्थिक मानते षै । 

समाधान--हां मानते ह, पर विचार करनेपर वे सिद्ध नही होते । सामान्य ओर 
निरोष ये दो वप्त दँ मथवा विरेष दी दप्तु है किंवा सामान्य-विरोषामक एक ही 
वस्तु है ? प्रथम पक्षम द्रन्यल विरोष है सत्त सामान्य है इन दोनोका भेद नहीं 
हो सकता, कारण ङि यदि विरे्षोको अनुवृत्त सत्सामान्यसे दन्य मनि, तो उनमें 
सतचाके न होनेसे वे तुच्छ हो जा्यगे, क्योकि उनम सत्ता ही नही ह, तो बे अतिरिक्तं 
पदारथ कैते १ जर भद होनेपर उक्त छः पदाथ परस्पर भिन्न हो सक्ते है, प्र 
मेदक क्ते पे दी निराकरण हो युका, फिर मी उन्दे भिन्न मानना निष्पामाणिकं 
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ही है । अतः सामान्य ओर विषये दो वस्तुं ह, यह कथन सर्वथा असंगत ही 
है । यत्व जर सत्ता परस्पर भिन्न नहीं है, किन्तु जमिन्न ही ह । इसमे साधक 
एकाकार प्रतीति है । भिन्न प्रतीतिसे मित्र विषयकी सिद्धि होती हे एकाकार 
प्रतीतिसे विभिन्न विषयकी सिद्धि कीं नहीं देखी गई हे । 

विमतं सतो न भिचते, एकाकारधीविषयत्वात्‌ , सद्वत्‌ , इस अनुमानसे प्रदयुत 
विषयामेद दी सिद्ध होता है । (सद्‌ द्रव्यम्‌, सन्‌ गुणः" इत्यादि एकाकार 
प्रतीति स्पष्टहे। 

दाङ्का-- सामान्य ओौर विरोषरकीं एकाकारमतीति विषयेक्यप्रयुक्त नहीं दै, 


किन्तु सम्बन्धेक्यप्रयुक्त है । सामान्य जओौर विरोषका सम्बन्ध समवाय एक ह; 
इसर्िए एकाकारसतीति होती है । 

समाधान-- प्माणसे भेद सिद्ध होनेषर यह कह सकते है, अन्यथा नहीं| 
सौर सम्बन्धक एक होनेसे एकाकार प्रतीति भी नहीं होती, अन्यथा दण्ड ओर्‌ 
पुरुषका एक दी संयोग सम्बन्ध है, अतः वहां भी दण्डी ओर पुरषकी एकाकार 
प्रतीति होनी चाहिए, किन्तु भिन्न विषय होनेसे एकाकारप्रतीति नहीं होती । अतः 
सम्बन्धेक्यसे प्रतीति एकाकारताका समथन असंगत हे । 

दाङ्का- संयोगसम्बन्धका स्वभाव यह न सदी, किन्तु समवायसम्बन्धकीं 
स्वभाव एसा दी है । 

समाधान--एकाकार प्रतीति विष्येक्यप्रयुक्त है £ किंवा सम्बन्धेकयप्रयुक्त ? 
समवयिक्यपरयक्त एकाकार प्रतीति हे, यह निश्चयात्मक बुद्धि तो नहीं हो सकती, 
कारण कि "गोखमेकम्‌" इत्याकरारक एकलतबुद्धि मोष्वमे मी होती है, पर वहं 
एकत्ववुद्धि समवायज्रत नहीं दै । गोतमं एकत्वसंरगरा समवायसे नहीं रह सकती, 
क्योकि द्रऽयसे अतिरिक्तमं गुणका समवाय नहीं माना जाता । एकतसंख्या गुण- 
स्वरूप हे, अतः उक्त एकखनुद्धि स्वखूपैक्यप्युक्त है । एवं सद्‌ दरन्वम्‌” इत्याकारक 
प्रतीति स्वख्येक्यप्रयुक्त है सम्बन्धेक्यप्रयुक्त नहीं है, यह निश्चय करते है । 
सामान्य ओर विङोषका समवाय मानकर यह कहा कि एकाकार प्रतीति विषयेक्य- 
प्रयुक्त है, सम्बन्धेक्यप्रयुक्त नहीं है । 

वप्तुतः समवायसम्बन्ध ही नहीं हयो सकता, अतः रेक्यसे एकाकार 
प्रतीति सुतराम्‌ असंगत है । सत्सामान्यसे अतिरिक्त समाय को$ प्रमाण नहीं 
है । ओर समवाय माननम यह भी दोष है करि समवाय स्वतन्त्र है या परतन्त्र ! 


४३८ बृहदारण्यकनाविकसार [१ अध्याय 
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न स्तत्वं परित्यज्य ्रान्तिदष्ययदयः कचित्‌ । 
एकाकारा हि संवित्तिः सदुद्रव्यं सदगुणास्थितिः ॥ ४४० ॥ 





प्रथम पक्षम द््यगुणयोः समवायः" यापर षष्ठी विभक्ति नहीं हो सकती । 
द्वितीय विकल्पे समवायका समवायीकरे साथ कौन सम्बन्ध है ? यह वतसना 
पडेगा । सम्बन्धिरयोमे रहनेवाला सम्बन्ध वुद्धिजनक सम्बन्ध माना जाता है । यदि 
सम्बन्ध स्वय धर्ममिं न रहेगा, तो उस्म संचष्ठवुद्धिजनकत् कैसे होगा 
ससम्बद्ध॒संसगे यदि सम्बद्धबुद्धिजनक होगा, तो अन्यत्र भी षर्म्यन्तसँ 
सम्बद्धबुद्धिजनक हो जायगा, इसक्एि धर्मम संसर्गका संसर्ग अवदय मानना 
पड़ेगा । तो समवायका सम्बन्ध क्याहै? संयोग या समवाय ? प्रथम पक्षे 
रव्य द्वयक दी संयोग हयता है, यह नियम है । समवाय अद्रभ्य है, इसकए 
संयोग सम्बन्ध हो नहीं सकता । यदि समवाय स्वयं अपना सम्बन्ध होगा, तो 
मात्माश्रय दोष होगा । समवायान्तर माननेमे अन्योन्याश्रय, चक्रक, अनवस्था, 
आदि दोषं होगे । इसके अतिरिक्त समवाय ओर नित्य द्य ये दोनों असमवेत 
ैः यह जो स्वसिद्धान्त है, उसकी मी क्षति होगी । 

समवाये समवायितन्त्रघ्माव स्वतःसिद्ध है। अतः उसे सम्बन्धान्तरकी 
भपेकषा नही हे, दमा यदि कटो, तो समवायकी कल्पना व्यर्थं है। सत्वेन ठेवयधी- 
प्रयोजक समवायकी कल्पना सार्थक है, देसा कहना मी दीक नहीं है, कारण 
फ जेसे समवायमे पारतच्य स्वाभाविक षै ३ैते ही द्र्यादिमे सच्वेन रेकष्य- 
द्धिको मी स्वामाविक मान सकते हैँ । हृसीसे एकाकार बुद्धि हो जायगी, इसके 
ङ्ए समवायी कल्पना व्यथं ही है ॥ ४२३९ ॥ 


न सत्वम्‌! इत्यादि । सरुत्वका परित्याग करके कोई अरमममासाधारण 
व्यवहार नहीं होता । सन्‌ घटः, सन्‌ पटः, इत्यादि ऽ्यावहारि भरमाव्यवहारमें 
तथा छक्ति-ख्प्य्मदशमे (तदिदं रजतम्‌ इत्यादि भ्रमालकं उ्यवहारमे 
सन्मातरका त्याग नहीं दै किन्तु भ्यवहारमात्र स्सामान्यको छेकर ही होता 
है अतः सत्सामान्य ही प्रमेय षै सन्‌ षटः' (सन्‌ पटः इत्यादि एकाक्षार्‌ 
भतीति विषयेक्यके विना नहीं हो सकती, इसि सदूपं॒विषय परमार्थ 
सत्‌ होनैसे प्रमेय है । तदतिसिकि धट; पट जादि अवान्तरं मेद कलित है, 
वास्तविक नहीं टे | ४४० ॥ 





पामाण्यपर्रक्षा ] भाषानुवादसदहित ४३९ 
सत्तावगुण्टितास्तेन सै भावाः सदेव हि। 

व्यवहाराय कल्पन्ते भेदो आान्त्याऽवभासते ॥ ४४१ ॥ 
प्रमणिरसिरेशात्र सदस्त्वेव प्रतीयते| 
तस्मादस्त्वेकनिष्टतवान्न मेदोऽक्षादिगोचरः ।॥ ४४२ ॥ 








सामान्य ओौर विरौष दो वस्तु है, इस मतका निराकरण करनेके अनन्तर 
वप्तुतः विरोषात्मक दी वस्तु है, सामान्य नही, इस मतका प्रतिक्षेप करते है 
(सत्तावगुण्ठिता °" इत्यादिसे । 

यवहारकास्म सकर विशेष सदा सत्तासे व्याप्र होकर दी व्यवहारके योग्य 
होते है, सत्तासे श्ू-य विरोष असत्‌ है, अतः वह व्यवहारयोभ्य भी नहीं है, अतः 
सम्पूण विरोष वस्तुतः सदासक ही है । मासमान घट, पट आदि मेद्‌ चन्द्रभेदके 
समान आन्तिगोचर हैँ । वस्तुतः चन्द्रमा एक ही है, किन्तु इगन्तचिपिरीकरण 
आदि दोषसे दो चन्द्रकी प्रतीति होती है, किन्तु इस प्रतीतिके अनुसार 
दो चन्द्र नहीं माने जते, चन्द्रभेद प्रमाणका अविषय होनेसे भान्तिकल्ित 
८ मिथ्या ) है । 


शङ्ा-- यदि सतव सवानुगत हो, तो सव व्यवहार सत्ताघ्याप्त है, यह कद 
सकते ह, किन्तु एसी सत्तम प्रमाण ही क्या है 


समाघान-- प्रमाण है--्रभ्ये सत्‌, श्गुणादिः सन्‌ इत्याकारकं प्रतीति } यदि 
सवानुस्यूत ब्रहमस्वखूप सत्व न होता, तो सर्वत्र एकाकारप्रतीति दही न होती । 
उक्त प्रतीति स्वानुभवसिद्ध है, इसर्एि विरोषातिरिक्ति सामान्य पारमार्थिक हे । 
सामान्य-विरोषोभयामक व्स्तु है, यह मत मी समीचीन नहीं है । यदि 
सामान्य-विरोषात्मक वस्तु है, तो सामान्य जौर विरोष धर्मीसिूप वस्तुसे अभिन्न 
ह, अतएव भेद नहीं है । मेदाभावसे दो वस्तु कहना अत्यन्त संगत है, अतः 
सन्मात्र परमाथ सत्‌ है ॥ ४४१ ॥ 


श्रमाणेरसिकै °" इत्यादि । सब प्रमाणोसे सत्‌ वस्तु दी प्रतीत होती 
हे, अतः सब प्रमाण सद्वस्तुनिष्ठ॒दँ--सद्स्तुमात्रके महक है, इसर्ए भेद 
प्रत्यक्षादि प्रमाणगोचर नहीं ह भेदके बिना भिन्न वस्तुकीं सिद्धि नहीं हो 
सकती ॥४४२॥ 


४० वृहदारण्यक्वार्तिकसार [ १ अध्याय 


घटोऽयमिति संवितच्या घट एव प्रमीयते । 
न व्याब्रृत्निः परादिभ्यस्त्वताद्रप्येण संविदः ॥ ४४२ ॥ 


यदि घटादि स्वषूपकी प्रमिति नहीं है, तो षरार्थी पुरषकी नियमसे षर 
प्रृत्ति कैसे होगी ? क्योकि ज्ञानके बिना चेतनकी प्दृत्ति नहीं होती । इसलिए 
कदते द--धटोऽयम्‌' इत्यादि । 

“अये घटः' इत्यादि प्रतीतिसे घट मी प्रमित होता है, अगर यहु मनं, तो 
भी घरादिनिष्ठ॒पयदिव्यादृत्ति ८ परादिमेद ) नीं प्रतीत होती, क्योकि "पटदि- 
मिन्र' एेसी प्रतीतिकरे विना घरादिक्ा मेद प्रतीत नहीं होता । 

यदि शवरः" इत्यादि प्रतीतिसे षरस्वख्पमात्रका मान होता है, परादि- 
मेदका नही, तो उक्त ज्ञान हीनेपर भी पटभिन्नोन वाः इस संश्रयक्ी आपत्ति 
होगी । ओर्‌ पयादिभ्यावरत्त घटादिखखूपमानके बिना घयर्थीकी असन्द्ग्ध 
घटानयनमं प्रवृत्ति भी न होगी, इसर्िए पटादिष्यावृत्त घटादिप्रतीति “अयं 
घटः! इत्यादि प्रत्यक्षादि प्रमाणप अवदय होती ह, यह स्वीकार करना उचित है । 

रङ्धा--अच्छा तो घयदिका निर्किकिद्यक ज्ञान परदिग्याव्रत्तिका मासक है ? 
अथवर सविकद्पङ़ £ प्रथम पक्षम निर्विकल्पक ज्ञान वार, मूकादिके विन्ञानकते 
सदश्च वस्तुमात्राखोचनासमक है, यह सिद्धान्त असंगत होगा, यदि पटा दि्यावृत्ति 
प्रकारविधया उक्त ज्ञानम प्रतीत होगी, तो सप्रकारक होनेसे निर्विक्रस्पकत्वकी 
हानि होगी । 

द्वितीय पक्षम “भय घटः यह ज्ञान धघटमात्रविषयक् है, पर्यावृत्तिकी 
प्रतीति अनुभवविरुद्ध है । पट आदिकरी भ्या्ृति ट दयी है, अतिरि नहीं, 
सतः घर सादिं व्यावृत्िका भान अनुमवविरुद्र नहीं है, यह भी पक्ष असङ्गत है, 
क्योकि पूर्वोक्त रीतिसे पयादिग्यावृत्ति षटस्वरूप नहीं हो सकती, इसका निषटपण 
कर चुके दँ। ओर प्रतियोगिज्ञानके विना मेदज्ञान हो भी नहीं सकता | 
'माव्ञाने प्रतियोगिज्ञानस्य कारणत्वम्‌ यह सर्वसम्मत दहै, अतः प्रत्यक्च इतर्‌- 
्यादृ्िका भासकं नहीं है, क्यो करं घटादिभतियोगिज्ञानजनक सामग्री नहीं है । इसी 
भकार घटादिविषयक भत्यक्षको भी समञ्ञना चाहिए । भेदका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, 
यद्‌ सिद्ध होनेपर अमाव भीं नही सिद्ध होता । मावमिन्नत ही अमावका रक्षण 
है } दका निरास दोनेपर उक्तरक्षणरक्षित अमावका मी निरास स्वतः मिद्धो 
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जाता है । छक्षणप्रमाणम्यां वस्तुस्थितिः" यह स्वैसंमत सिद्धान्त है) ओर भी 
अभावनिरासक युक्तियां हँ । तथाहि-- अमाव साश्चय है किंवा निरा्चय ? प्रथम 
पक्षम फिर पन होताहै--षराश्रय हे अथवा अथान्तराश्रय ए द्वितीय प्रश्चके प्रथम 
कृल्प घटपागमाव घटा्चित नही ह्यो सकता, क्योकि प्रागमावके समय षट नही 
षै ओौर घटके समय प्रागमाव नहीं है । भिन्नकालिकक्रा विषयतासम्बन्धसे 
अतिरिक्त सम्बन्धसे आश्रयाश्रयिभाव नर्द होता) घटका भद्‌ धर्मं रहता नही 
ओर उक्त रीतिसे भेद है ही नही, अतः तद्विषयक विचार ही करना काकदन्त- 
परीक्षके समान निष्फर ह, अतएव तत्सपिश्च अभाव मी असिद्ध दही है। 

दवितीय कस्पके द्वितीय पक्षम अथान्तरसे अमाव विवक्षित है अथवा भाव 
प्रथम पश्च दीक नहीं है, क्योकि अभावाधिकरणक अमाव अधिकरणरूपसे विवक्षित 
अभावस्वष्प ही है, अतिरिक्त नद, अतः मेदधरित आश्रयाश्रयिभाव अभेदे 
केसे होगा ? द्वितीय विकल्पे माव ओर अमावका सम्बन्ध ही नहीं हयो सकता, 
वर्योकरि सतका सतक्रे साथ सम्बन्ध माना जाता हैः इसि “सदसतोः 
सम्बन्धानहैत्वात्‌' यदह अभियुक्तोक्तिके अनुसार मावाभावका सम्बन्धाभाव कह 
चुके ह । तो "धटो नास्ति", (वटः पटो न भवतिः इत्यादि प्रतीतिकी क्या गति 
होगी £ अमावप्रतीति विकद्पासमक है, यष्टी गति है, दूसरी नदी, °विकस्पोऽपि 
वस्तुविषयकः, प्रत्ययत्वात्‌ ; घटदिपस्ययवत्‌", इस अनुमानसे विकल्पविषय भी 
तोकोदवक्प्तुदही है? नही, क्योकि शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशूल्यो विकल्पः इस 
योगसूत्रके अनुसार विकस्पप्रत्यय वस्तुविषयक नहीं माना जाता । पुरुषचेतन्य, 
शशश्रङ्ग आदि प्रत्ययकी तरह मिर्विषयक दी प्रत्यय है, अंतः उक्तानुमान मी 
असंगत है । प्रथम कल्यके द्वितीय पक्चको मानँ, तो अमाव आकाशादिकी तरह 
स्वतन्त्र हो जायगा । इसे इष्टापत्ति नहीं मान सकते, क्योंकि “इदमिह नास्ति, 
'इदमिद्‌ न भवतिः इत्यादि प्रतीतिसे प्रतियोग्यधिकरणसापिक्ष ही अमाव माना 
जाता है, स्वतन्त्र नहीं | 

दि शङ्का हय कि “अयं घटः इत्यादि ज्ञानसे धटके समान मेद ओर अभावका 
मी भान होतादहै, इसङ्एि मेद ओर अमावकी बुद्धि विकल्प नही है, तो 
इसपर कहते हँ “अये घटः” इत्यादि बुद्धि ञसे घरटविषयक है, यह सवानुभव- 
सिद्धदहै वेसे मेद ओर अभाव न व्तुस्वष्प ही दै ओौर न वस्तुधम ही है । 
एवं पटादिवुद्धि भी पटमात्रविषयक ही है, मेदामावविषयक नहीं है । संरयादिकी 


८५ ९ 
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शि, 


व्यावर्तिरूपं चेद्धाति भासेत प्रतियोम्यपि । 

प्रतियोगि जगत्सवं नाऽसर्वज्ञेन गृह्यते ।॥ ४४४ ॥ 
घटेतरत्वं सामान्यरूपेण यदि गृह्यते । 
तद्यन्योन्याश्रयो दोषो न दण्डेन निवायते ॥ ४४५ ॥ 
व्यावृत्तेः प्रथम सिद्धावितरतं प्रसिद्धयति । 

इतरत्वे च सिद्धेऽथ तव्याव्रत्तिः प्रसिद्धयति ॥ ४४६ ॥ 


तरह षर, पट आदि विषय बुद्धिम अध्यस्त है, अतएव वुद्धिमिन्न नहीं हैः 
वास्तविक घरादिकी सत्ता नहीं हे ॥ ४४३ ॥ 

यदि घटज्ञान षादिके सदह पटादिमेदका भान होगा, तो पटादि अनन्त 
पदार्थोकि अनन्तभेदोकि मानकी आपत्ति होगी । किसी एक मेदका मान होता है, एसा 
मानने कोद विनिगमक नहीं है, यदि को किं यद्यपि निखिर प्रतियोगियोँका 
प्रातिस्िकषूपसे प्रतियोगिक्ञान नही हो सकता, तथापि स्वेतर्वखूपसे सब 
प्रतियोगियोँका अनुगम कर॒ तदवच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदका घटज्ञाने मान हो 
सकता है ? तो इस शङ्काका निराकरण करते हे -व्यावृ्तिरूपम्‌' इत्यादिसे । 

यदि घटज्ञान स्वेतरव्यावृत्तिका भान मानै, तो मी तो स्वेतरपज्ञान 
निखिर प्रतियोगिर्योम होना आवद्यक है, परन्तु असर्वज्ञ पुरुषको एेसा हो नहीं 
सक्ता । अगर हो, तो सव्र रोग सवेज्ञ हो जा्येगे ॥ ४४४ ॥ 

यदि शङ्का दहो कि विरोषरूपसे ज्ञान होनेसे सर्वज्ञता होती है, अतः 
स्वेतरत्सामान्यधर्मेपकारक अगद्विरोष्यक ज्ञान होनेसे सर्वज्ञताकी आपत्ति 
नहीं हो सकती । प्रकृत स्वेतरत्वामान्यधर्मसे प्रतियोगिज्ञान मान कर षरादिरे 
स्वेतरव्यादृत्तिङा भान मानते द, अतः सर्व्ञता दोषकी आपत्ति मी नद्यं हो सकती, 
तो इसपर कहते दै--“टेतरत्वम्‌शत्यादि । 

यदि धटेतरत्वसामान्यधर्प्रकारक प्रतियोगिज्ञान द्वारा षटज्ञानमे षटेतरब्या- 
बच्तिका भान मानोगे, तो अन्योन्याश्रय दोषका दण्डसे मी निवारण नहीं होगा ॥ ४४५ 

अन्योन्याश्रय दोषको स्यष्टूपसे कहते है व्यावृत्तेः इत्यादिसे । 

यदि “ट रसे भिन्न है" यह ज्ञान प्रथम हो, तो पररादिमे षटेतरलज्ञान 
हो जौर यदि परम षटेतरतलक्ञान हो, तो उसमे षरव्यादृरततिका ज्ञान हो, इस प्रकार 
यन्योन्याश्रय दोषसे पदादि षदीतरलका ज्ञान दी नहीं हो सकता, तो 


त ^ 
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क 





त क, म ~ न ^ त ५ 


तस्माद्‌ घटो निजाकरारां जनयेत्‌ बुद्विसंविदम्‌ । 

घट एव तया ग्राह्यो व्याव्रृत्तिभ्रमकर्पिता ॥ ४४७ ॥ 
संवेद्यभदाभावेऽपि वेदन्‌ तु विभिद्यते | 

इति चेत्‌, संविदो भेदः सतो वा परतोऽथवा ॥ ४४८ ॥ 
घटज्ञानं पटज्ञानमिति ज्ञेयपुरःसरम्‌ । 

भेदभानादय मेदः संविदो न स्वभावजः ॥ ४४९ ॥ 





फिर स्वेतरत्वसामान्यधम द्वारा भी स्वरम स्वेतरव्यावृत्तिका भान मानना 
असंगत ही हे ॥ ४४६ ॥ 

अतः प्रमाणजन्य घटाकारविज्ञान षटमात्रविषयक ही दहै, मेद साक्षिमात्र- 
मास्य है, इस अभिपरायसे कते है --^तस्माद्‌' इत्यादि । 

पर्वोक्तं कारणसे घटादि विषय स्वाकार--स्वमात्रविषयक--बुद्धिके जर्मकं 
है, इसङ्िए तादश बुद्धिसे षटमात्रका महण होता है, उसमे इतरव्यावृत्ति अ्रम- 
कल्पित हे, वास्तविक नही है ॥ ४४७ ॥ 

यद्यपि षरदि वेय पदार्थोका मेद अप्रामाणिक होनेसे पयदिज्ञानमे मासमानं 
नहीं हो सकता, तो भी ज्ञानमेद तो प्रामाणिक हे, क्योकि उसमे कोई बाधकं 
नहीं है । अतः अद्वैतसिद्धि नदीं हो सकती, इस शङ्कके परिहारके रए 
कहते है 'संबेघभेदा °” शत्यादिसे । 

संवेद्य (घट) का मेद न होनेपर भी बाधक न होनेसे ज्ञानका मेद है ही, 
ठेसा थदि कहो, तो यह भी अयुक्त है, क्योकि संवेद्यभेदरमे जेसे बाधक है वैसे 
ज्ञानभेदे मी बाधक है, इस अमिप्रायसे ज्ञानमेदम विकल्प करते हैँ कि ज्ञान- 
मेद स्वतःसिद्ध है, या ओौपाधिक १ ॥४४८] 

आद पक्षका निराकरण करते दँ--घरज्ञानम्‌' इत्यादिसे । 

'अयं घटः, (अयं पटः इत्यादि ज्ञानम जो मेद प्रतीत होता है, वहं 
्ञनका स्वाभाविक मेद नहीं है, किन्तु स्वविषय घट, परादि उपाधि्योके मेदसे 
स्वतः अमिन्न ज्ञानम मेद प्रतीत होता है । जसे वटाकाशः", भटठाकाशचः' इत्यादि 
स्थर्मे आकारामे मेदमान होता दै, किन्तु षराकाश माकम स्वतःमेद 
नहीं माना जाता । अपिं तु षटमटख्प उपाधि जो भेद है, वही उपेय 
आकाशम आरोपित प्रतीत होताहै। धटदि उपाधिका नाञ्च हनेपर वस्तुतः 


द ( [नि सि 0 ~ त 
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--------------------------(- य्य यपय्य्यस्व्------~ 


धटादिमेदोपाधिथत्‌ सुतरां आन्त एव सः । 

न पारमार्थिक क्राऽपि रब्जु्षपविस्षपणम्‌ ॥ ४५० ॥ 
सम्यक्संशयमिथ्याख्याः संविद्धिदाः स्वतो यदि । 

तन्न, धीवत्तिधर्मत्वात्सम्यक्त्वाच्या न चिद्रताः ॥ ४५१ ॥ 





आकाद्मे मेदमान नहीं होता । अतः अन्वय जौर व्यतिरेक द्वारा यह निश्चय 
लेता है कि उक्त दोनों माकायोमिं ज मेद भरतीत होता है, वह ओपाषिक दी दैः 
एवं 'वर्ञानम्‌ इत्यादि स्थक्मै मी उपाधिमूत धघटदिगत मेदका ज्ञानर्मे भान 
होता दै, इसङिए यह संविदूभेद स्वामाविक नहीं है ॥४४९॥ 

जौपाथिक भेके स्पषठीकरणके ठि कहते हँ-- घटादि ०" इत्यादि । 

विदद धटादिगतकल्ितमेदगरयुक्त है, सा माननेसे उक्त भेद 

फलित ही सिद्ध होता दै, स्वामाविक्र (परमार्थसत्‌) नदीं । जसे रज्जु सपके 
कृदधित होनेके कारण उसका गमन मी कलित दही होता है, सव्य नी, वैसे ही 
घरादिरमे कसित पयदिभेदर मी कलित है, तो तन्मूख्क संव्द्धिद भी कलित 
ही है, सत्य नही । इसीको स्पष्ट सम्चानेके र्ए रज्जुसपैविसपेणका दृष्टान्त 
दिया है ॥ ४५० ॥ 

प्रकारान्तरे संविद्धेदकी आशङ्का करते हं -- सम्यक्‌ इत्यादिपे । 

समीचीन ज्ञान, संशयज्ञान, मिथ्याज्ञान इत्यादि पसे ज्ञानो मेद प्रतीत होता 
& । संशयज्ञान निश्चयादिज्ञानसे स्वरूपतः विषयतः भिन्न है । इस भेदको कसित 
नही कंह सकते, कारण कि ज्ञान धटादिकी तरह कलित नहीं है, अन्यथा शून्य 
षादापत्ति हो जायगी । इसरए ज्ञानको परमाथ सत्‌ मानते है । अतएव रण्जुपपं- 
सर्षणादि दृष्ान्त इसमे समू नदी हो सकता । आन्तरज्ञानगत मेद्‌ यदि पारमार्थिक 
होगा, तो द्रैत्याधातक्ा परिहार न हो सकेगा, अतः फिर बह्म मेदका निराकरण 
करनेसे क्या लाम ? इस आक्षेपकरा उत्तर देते हैँ कि सम्यक्‌ ज्ञान, मिथ्याज्ञान आदि 
भेद भी पारमार्थिक नहीं है, किन्तु इलित ही दै, कारण किं यह सम्यक्‌-मिथ्याज्ञान 
अन्त.करण््यातमक़ है, चेतन्य्वषूप नहीं है, अतः अन्तःकरणवृत्तिके सम्यक्‌- 
त्वादिसे मिनच्र हयोनेषर भी चैतन्ये अखण्डलकी क्षति नहीं है, क्योकि अन्तः- 
करणादिके कर्पित होनेसे उक्त रऽ्जुप॑विपर्षणन्यायसे तद्भेद भी कसित ही है | 
अतएव आन्तरिक भेद भी बाह्य मेदके समान कलित ही हे, परमार्थं सत्‌ नही 
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स्फुरणं रउजुसर्पति न मिथ्या वाधवर्भनात्‌ । 

तद्भाथे रज्जुतखस्य पथात्‌ स्फूर्तिः कथं भवेत्‌ ॥ ४५२ ॥ 
रञ्जुस्फ़तिः परथक्सपस्फुर्चेरिति मतं यदि । 

कथं तरह प्रयुज्येत स्पूर्तिरित्यथयो्दयोः ॥ ४५३ ॥ 
स्फूत्तित्वजात्ययुगमादिति चेत्‌ स्वस्ति ते यतः | 
व्यावृत्तमनुवृत्त च दयमङ्गीकरतं तया ।॥ ४५४ ॥ 


3 
ह । चितम यदि स्वखूपतः भेद नहीं मानते, तो रज्जुर्षस्फुरण भी सत्य हो 
जायगा, क्योकि स्फुरण तो चेतन्यस्वरूप है, वृत्यातसमक नही ॥४५१॥ 

वृत्ति स्वयं जडइ्स्वरूप हे ओर स्फुरण (प्रकार) सत्य है, यह तो 
मानते ही दः अतः यह इष्टमसंनन दी है । अतएव कहते है _ स्फुरणम्‌! 
इत्यादि । 

वाधक होनेसे रज्जुपपस्फुरण मिथ्या हे, यह नदीं कह सकते, कारण कि 
रञ्जुरियं न सपैः' इत्यादि वाधक ज्ञानसे कलित सरषमात्रका वाध होता है | 
सफुरणका नहीं । मके निवृत्त होनेपर भी यह के नहीं कहता कि रज्जुमे 
सपेकरा स्फुरण नहीं हुआ था । यदि वह भी कलित होता, तो उक्त सर्षनिषेधके 
सदृश ॒स्फुरणक्ा भी स्वहूपसे निषेध होता-- स्फुरणं नाऽमूत्‌ । प्रदयुत स्फुरणका 
स्वीकार करिया जाता है -इतने काल तक रज्जुका सपैरपसे स्फुरण हुआ ॥४५२॥ 

“रग्जुस्पूतिंः' इत्यादि । अधिष्ठान रज्जुका स्फुरण आरोप्य सर्षस्फुरणसे 
भिन्नैः, यदि एेसा मानते हः तो पारमार्थिक भेद सिद्ध होनेसे अ्रैतका 
व्याघात तथा स्फुरण स्फुरणम्‌" इप॒ एकाकार प्रतीतिकी अनुपपत्ति भी होगी, 
विषयेक्यके बिना एकाकार प्रतीति कहीं नहीं देखी गई हे ॥५५३॥ 

अनुगत बुद्धि प्रकारान्तरसे होती है, यह शङ्का करते दै “स्फूर्तित- 
जात्य ० इ्यादिसे । 

जेते ग्यक्तिभेद होनेपर भी सकर गवादि व्य॑क्तियौे अनुगत गोत्वं एक ही 
है, इसक्णएि सकरु गोव्यक्ति्योमें गौ इस प्रकार एकाकार प्रतीति होती है, वैसे ही 
स्फुरण उ्यक्ति्यौके भिन्न होनेपर भी स्पुरणत्वसामान्य सव स्पुरणव्यक्तियोमे अनुगत 
एक ही है तन्निवन्धन एकाकार प्रतीति होती है, यदि एसा क्ये, तो तम्हारा 
कल्याण हो, र्योज्गि तुम ज्ञातव्यो जान गये । केवर शब्दों ही भेद हुभा 
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माषामेदेऽप्यर्थमेदो नाऽस्ति कथिदिदावयोः। 
जातिव्यक्ती त्वदीयास्ये चिद्धद्विम॑म साष्या ॥ ४५५ ॥ 
गोत्वादिष्वप्ययं स्यायो योजनीयो विपथिता । 
सर्वत्राऽ्चुगतं ब्रह्म व्यावृत्तिमायिकी खट ॥ ४५६ ॥ 
सम्यक्संशयमिथ्याख्या भिन्नाकाराः स्वतो धियः । 
मातमानप्रमिव्याच्या अपि वद्रत्समीरिताः ॥ ४५७ ॥ 
सम्यक्त्वादौ प्रमात्रादाचपि मेदो षरादिवत्‌ । 
कल्पितः,कसिपिताः सर्वे वि रिपन्ति स्वसंविदम्‌ ॥ ४५८ ॥ 
र्थं उभयसंमत्त एक ही है, कारण कि अनुवृत्त ओौर व्याक दो प्रकारके पदाथ 
याप मी मानते है, आप व्यावृत्तको व्यक्ति कहते दँ यौर भनुदृत्तको सामान्य । 
हेम व्याटृत्तको कदत ८ मायिक ) कहते हँ ओर अनुदत्तछो जह्य कहते हैः 
इस प्रकार केवर राब्दरमे द्यी मेद है । अथं दोर्नोका--आपका जर हमारा-- 
एक्‌ दी है ॥५५४।५०५] 

उसीको स्पष्ट करते दै--'मोत्वादिष्व °' इत्यादिसे 
नैयायिश्रादिसंमत गोखादि जातिमे मी इसी न्यायका संचार करना चाहिए । गवादि 
सकरूयक्त्यनुगत गोलादि सामान्य सन्मात्र ॒ब्रह्मस्वद्प है| गवादि व्यक्ति 
मायिक-मायाकलयितमात्र--दै, यदी विद्वानको निश्चय करना चाहिए । हम 
लोग सामान्यको सद्‌ ब्रह्मस्वरूप मानते वे छोग जाति कहते दँ । इस 
प्रकार केवर शब्दमात्रे मेद है, अर्थम नहीं है ॥४५६॥ 

“सम्यक्‌ इत्यादि । दं समीचीनक्ञानम्‌ › अयं संशयः; इदं मिथ्याज्ञानम्‌! 
इत्यादि स्थर्मे मी संरायतल, सम्यक्त्वादिके भेदसे बुद्धिम मी ओौपाधिकं 
मेदकी प्रतीति होती है । स्वतः बुद्धिम मेद नहीं है । एवं “अहं प्रमाता", ष्ट 
प्रमाणम्‌” इत्यादि प्रमातृ-पमाण-परमेय-विषयक ज्ञानम वास्तविकं भेद नही है, 
किन्तु घगदिमेदसे कसित मेद है ॥४५७॥ 

(सम्यक्त्वादौ' इत्यादि । सम्यक्त्व, मिथ्यात, प्रमातरूल, प्रमाण आदि मेद 
धरादिके समान कलित है पारमार्थिक नहीं । सव कलित पदार्थं स्वपिषयकं 
ुद्धिके विरोषक होते द । अर्थात्‌ ्वरज्ञानम्‌ , पटज्ञानम्‌ ` इत्यादि स्थरमे ज्ञान 
स्वतः अभिन्न है, किन्तु घट-पर्प कलित उपाधिके भेवसे घटज्ञान ओर परज्ञानमें 
मेदतीति दती है । सव इट्पनाभोका आश्रय चैतन्य स्वतः अभिन्न है ॥४५८॥ 
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संविदेका स्वतःसिद्धा प्रत्यश्रपेकलक्षणा । 
भावामावादिरूपाय व्यवहाराय कर्पते ॥ ४५९ ॥ 
संवित्त उपक्षीणे सवं मानं न भेदगम्‌ । 

तत एेकात्म्यशास्स्य न बाध इति सुस्थितम्‌ ॥ ४६० ॥ 





णि म 


ज्ञानको सव्र कलयना्ओंका अधिष्ठान नहीं मानते, किन्तु वह भी 
रज्जुसपेके समान सब करना योग्य है, इस शङ्का उत्तर देते है 
(संविदेका इत्यादिसे । 
ज्ञान एक ओर स्वतः सिद्ध दहे तथा सव कर्पनाओंका अधिष्ठान है, 
यदि सविदूको अधिष्ठान न मानियेगा, तो संविदृकी कल्पनाके ठिए अधिष्ठानान्तर 
मानना पड़ेगा; परं वह भी यदि कलित होगा, तो उसकी कल्पनाके 
ठ्एि अधिष्ठान स्वीकार करना पडेगा एवं उसका भी अधिष्ठानान्तर 
माने, तो अनवस्था होगी, अतः संवित्‌को परमायै सत्‌ मानना आवद्यकर ३ । 
निरधिष्ठान भरम नदीं होता ओौर कलित पदाथ अधिष्ठान नहीं होता, अतएव 
“सस्यानृते मिथुनीकृप्य इत्यादि अध्यासभाष्यमे भाष्यकारने कहा है । यदि 
संविदूको कल्यनाका अधिष्ठान मानते हों, तो सरपकृद्पनाकी अधिषठानामूत रज्जु़ी 
तरह जड़ हो जायगी, इ शङ्काकी निदि छिए्‌ कहते दै-- भरतयगरषैकरक्षणां 
अर्थात्‌ संवित्‌ आलस्वरूप है, जडासक्र नदीं । वस्तुतः सर्पकस्पनाश्ा अथिष्ठान 
जड़ रज्जु नहीं, किन्तु उक्त भाव्यानुपारसे रज्ञ्ववच्छिन्न चेतन्य है । अतएव 
संवित्‌ मौर मला एक ही पदाथ हे दो नही, अन्यथा अपसिद्धान्त होगा, 
यह भी शङ्का नहीं हो सकती, क्योकि भावासक जितने व्यवहार होते दै, उन 
सब उ्यवहारोका मूर कारण संविद्‌ ही हे ॥ ४५९ ॥ 
संवित्ते! इत्यादि । स प्रमाण संवित्ते उपक्षीण ह, अतएव को$ भी 
भेदबोधक नहीं दँ । वटः पटः इत्यादि प्रतीति घट्परके स्वरूपमात्रकी बोधक ३ , 
स्वरूपरक्षणभेद हो नहीं सकता । स्वरूप निरपेश्च है जओौर मेद घर्मिपरतियोगिपपेक्ष 
है । एक ही पदाथ सपक्ष ओर निरेक्षखखूप विरुद्ध दो धर्म नहीं रह सकते । 
एवं अन्योन्यामाव या प्रथक्त्वादिषूप भी भेद ताचिक नदीं हयो सकता, इसका 
विशेषरूपसे निरूपण हो चुका हे । धटभिन्नः पटः इत्यादि प्रतीति काल्पनिकं 
भेदका आश्रयण करती है, वास्तविकका नही, यह भी स्पष्ट कह चुके है, 
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बोधृफत्वादबाधाच प्रामाण्ये निथिते सति ! 
अनुवादत्वरङ्खाऽथ वेदान्तानामयोद्ते ॥ ४६१ ॥ 

नयु वेदन्तसिद्धान्तमजानन्तोऽपि वादिनः । 

लौकिकाश्च निजात्मानं जानन्त्येव स्रमानतः ॥ ४६२ ॥ 
मानं प्रत्यक्षमन्यद्रा यद्योग्य तद्धवेत्ततः। 
ज्ञातार्मक्रथनादेने वेदान्ता अयुवादिनः ॥ ४६३ ॥ 





अतएव "एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म" इत्यादि एेकास्योधक शासका किसी प्रमाणसे बाध 
नहीं हो सकता, यह सिद्धान्त घुस्थिर इभ ॥ ४६० ॥ 

'वोधकत्वादषाधाच' इत्यादि। अबोधक तथा वाधितार्थवोधक वाक्य अप्रमाण 
कहता है । वेदवाक्य न अथक जवोधक्रहे ओरं न प्रमाणान्तरसे बाधित 
स्थका ही बोधक है, किन्तु अबाधित अथक्षा अतिस्पष्टहूपतसे बोधक है । अतः 
वेदान्तमे प्रामाण्य निश्चित दै, इसकिए वेदान्ते अनुवादकतकी शङ्कका 
निराकरण करते दयि वेदान्तवाक्यमे अनुवादकलभयुक्त अपामाण्यकी 
माशङ्काका पटे प्ण निराकरण कर चुके है, किर उसके निराकरणकी 
आवद्यकता नहीं है, तथापि प्रकारन्परसे पुनः उसके निराकरणका अभिप्राय 
यह हे कि स्थूणानिखनन' न्याये अपरामाण्यकी श्काका छश भी न हो । अत- 
एव पिष्टपेषणदोषका अवकान्ञ नहीं है ॥ ४६१ ॥ 

"ननु वेदान्त ०” इत्यादि । वेदान्तसिद्धान्तका जान--अकतरेमोक्तृचिदानन्द- 
स्वरूप आत्मा है, यह ज्ञान--जिनको नहीं है वे वादी तथा पामर मादि साधारण 
मनुष्य मी जात्मसाधक़ प्रमाणसे अस्ाको जानते ही ह| किसी प्राणीको 
आत्मा्मे अज्ञान, संशय गौर विपर्यय नहीं है, किन्तु “अहमस्मि, ( मे ह ) य 
निश्वय सक्को है इष कारण जसविचारपरक वेदान्त लात आसाका ज्ञापक 
दोनेसे अनुवादक ही हो सकता दै, प्रमाण नहीं| 

प्रन किंस परमाणसे वेदान्तानभिज्ञ वादी तथा साधारण मनुष्य आलमाको 
जानते हँ 2 

उत्त्‌-- स्व स्वाभिमत प्तक तथा अनुमानसे जो जिसके अभिमत दै, सीसे 
उसको आत्मा ज्ञात है, अतः ज्ञातज्ञापकत्वरक्षण अप्रामाण्य अनिवाये है, यही 
कहते है “मानं प्रत्यक्षमन्यद्वा' इत्यादित । 
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नोना मोना ७००००५० गी गिष्नणेरणर मिरग ्न म 
रि कका कण का क वः ५ ~ ^ च ल ल ~~ "~ 


नेवाऽऽन्मनोऽन्यष्स््वेे्वेदान्तेः प्रतिपाद्यते । 
येनाऽपू्वार्थलाभेन तेषामननुवादता ॥ ४६४ ॥ 

आसामें “अहं घुखी' “अहं दुःखी इत्यादि प्रस्यक् प्रमाणहै, ग्रह्‌ नेयागिक 
आदि कहते है । बुद्धिम चिच्छायापरि द्वारा अनुमान आत्मामं प्रमाण दै, यहं 
सांख्याचा्यै मानते है । कूटस्थ नित्य मास्म व्यापार नहीं दो सकता, क्योकि 
व्यापारी होनेसे आत्मामं विकारकी आपत्ति हो जायगी । आश्रयको विकृत किए 
बिना व्यापार नहीं होता, यह सर्वत्र दृष्ट हे, अतः भ्यापारविरिष्ट ब॒द्ध ही 
करतत आदि दै । कर्लादिधर्मविरिष्ट बुद्धिम चेतन्यकी छाया पड़ती दै, 
अतः वस्तुतः अचेतन वुद्धि उक्त छायापत्तिसे चेतनके समान होती हे । 

(तस्मात्‌ तत्सयोगादचेतनं चेतनावदिव भवति । 
गुणकवरेतखे च तथा कर्तेव भवत्युदासीनः ॥' 

इस वचनके अनुसार वास्तविक संसारधर्म बुद्धिम ही हँ । आमा सन्निधाने 
बद्धिगत ध्मेको मेदाग्रहसे अपने समक्षकर युख, दुःख आदि संसारधर्मवान्‌ 
जेसा होता ह, इस विषयमे विरोष आगे कगे । यापर यह स्पष्ट करते है 
कि वेदवाक्य ज्ञात आत्मके ज्ञापक होनेसे अनुवादक दे, प्रमाण नहीं | 

राङ्का-उक्त प्रमाणोसे वादिगण तथा साधारण प्राणी जेसा आत्ाको 
जानते दै, क्या उससे विलक्षण आसा श्रुतिके ताययक्ा विषय है 

समाधान--हां, विरुक्षण दहै, आत्मा वस्तुतः कवरैत्-मोक्तृत्वादि निखिर 
संसारधर्मोसि रहित समस्त उपाधियोसे अनवच्छिन्न उदासीन सच्चिदानन्द्स्वरूप है, 
उक्त शरुतिर्योका यही तात्पय है, अतः अज्ञातज्ञापक श्रुति प्रमाण हे, अनुवादक 
नहीं ॥ ४६२ ॥ 

“अहं कर्ता, मोक्ता इत्यादि प्रव्यक्च प्रमाणसे सिद्ध आस्माते विलक्षण 
उक्तविध आत्माका बोधक वेदान्त प्रमाण नहीं है, कारण कि प्रमेय विरोधी 
दो प्रमा्णोका विकल्प अथवा समुच्चय नहीं हो सकता, किन्तु परस्परे बाध्य- 
बाधकभाव दही होता है। वेदा्थबोधममै उपजीभ्य तथा ज्येष्ठ होनेसे प्रत्यक्ष 
प्रमाण जात्या प्ररु है, इसङिए “आदित्यो यूपः, इत्यादिके सहश आल्‌- 
स्वूपके प्रतिपादक वेदको भी उपचरिताथे अथवा दु" फट्‌ आदिकी तरह 
अविवक्षिताथेया जपोपयोगिमात्राथं मानना चाहिए, आसस्वखूपका निर्णायक नहीं, 


यदी कहते है--“नेवाऽऽत्मनो' इत्यादिसे । 
५५९१ 
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उच्यते मान्तरात्‌ सिद्धः किं देदात्माऽथवेतरः । 
नाऽऽ स्यादनुवादलं देहात्माप्रतिषादनात्‌ ॥ ४६५ ॥ 
न वेदान्ता; क्रचिदह आत्मेति प्रत्यपादयन्‌ । 
यः कोयोऽन्रमयः प्रोक्तस्तत्राऽस्त्येवाऽयुवादता ।॥ ४६६ ॥ 
रत्यक्षसिद्ध आत्मासे अतिरिक्त वस्तुका वेदान्त प्रतिपादन नहीं करते, 
जिससे किं सपूर्वं अथक्रा प्रतिपादन करनेसे उन्म अनुवादकसवके अभावका 
लामदहो, प्र रसा है नही, किन्तु वे आत्मतच्यका ही निरूपण करते है, वह 
परयक्षसिद्ध दही है| अतः ज्ञातक्ञापक दहोनेसे वेदान्त अनुवादक दीह, यदी 
सिद्ध दोता है ||४६४॥ 
वक्ष्यमाण प्रकारसे विकल्प करनेपर दोष दुष्परिहर होता है, इसशिए 
यह आक्षेप दीक नहीं है, इस ताप्यते राङ्कका परिहार करते है उच्यते 
मान्तरात्‌ सिद्धः" इव्यादिसे । | 
वेद्‌ अनुवादक नहीं हे, इसकी सिद्धिके ठछिए आतमपदा्थंका विकल्प करते 
ह-- “अहं गौरः "अहं यामः! इत्यादि प्रतरीतिविषय शरीरखूप आता वेद द्वारा 
प्रतिपिपादयिषित है £ अथवा देहातिरिक्त आत्मा ? प्रथम पक्षम वेद॒ अनुवादक 
नहीं हो सकता, कारण कि शरीर आत्मा हैः इसका प्रतिपादन वेद नहीं 
करता, किन्तु उससे बिरक्षण चेतन्यानन्दघन आमक प्रतिपादन करता ह | 
शङ्क-- वेद देहात्मप्रतिपादनपरक नहीं हः यह कहना मिथ्या दै, 
क्योकि भस वा एष पुरूषोऽच्ररसमयः इत्यादि वेदवाक्य देहासाका स्पष्टख्पते 
प्रतिपादन करते द । “अन्नरसमयः शब्दसे शरीर हय प्रकृत विवक्षित है ओर 
पुरुषब्दसे आत्मा । ईइसङ्िए उक्त ॒वाक्यसे “शरीर आत्मा है यह स्पष्ट 


प्रतीत होता है । 
समाधान-- द, इस वाक्यसे शरीरातमाकी प्रतीति यव्य हयेती है, किन्तु यह 


वाक्य मात्मा भमाण है, यह मेरा कथन नहीं है, क्योकि इस वाक्थको हम भी 
यक्ष सिद्ध शरीरातमाका अनुवादक ही मानते हे । अतः “एकमेवाद्वितीयम्‌, (सवय 
ज्ञानमनन्तं रहम इत्यादि उदासीन सच्चिदानन्दरूप आसाते परतिपादनपरक 
चो वेदान्त है, वे अनुदक नहीं है आतमस््रूपमे रमाण माने जत है ॥४६५॥ 

देर जात्मा है' इसके प्रतिपादनमे वेदान्तोका तासं नही द, ेसा कहते 
हैन बेदान्ताः' इत्यादिसे | 





कक क 
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देहेतरोऽपि क कतां बरह्म पोभयथाऽपि च | 
तयोर्मानान्तरबोधादाश्नङ्कया नाऽनुबादता ॥ ४६७ ॥ 
वादिनो लौकिका वाऽत्र भविष्यदेहयोगिनम्‌ | 
क््रःमान न जानन्ति वेदान्तवचसा विना ॥ ४६८ ॥ 
देदान्तराभिसम्बन्धो भावित्वान्ाऽक्षमोचरः। 
रिङ्गसादश्यविरदानाऽनुमा नोपमा तथा | ४६९ ॥ 








[1 म 


वेदान्तोने देह अस्माद" रेसा कीं भी प्रतिपादन नहीं कियाद ओौर 
सवा एष" इत्यादि जो वाक्य शरीरातमाका प्रतिपादन करते है, वे सवके 
मतसे अनुवादक दही है ॥४९६॥ 


द्वितीय विकरस्पम दोष देते ई देहैतयोऽपि' इस्यादिसे । 

द्वितीय विकल्पके अनुसार फिर यह विकल्प होता है किं देहेतर आमा कतीह 
या ब्रह्घ्ठख्प दोनों विकल्पों वेद्‌ अनुवादक नहीं हय सकता, क्योकि शरीरा- 
तिस्कि क्ती आसा है, यह भी प्रत्यक्षविषय नहींदहै। तथा आला ब्रहम 
स्वप है, इसमें तो प्रस्यक्षकी शङ्का ही नहीं हो सकती, कारण कि ह्न एेन्दिषकं 
नहीं है। इसं कारण यदि सरीरातिरिक्त आत्मा कती है अथवा उक्त आसां 
ब्रहमप्वख्प है, यह बोध जिन वेदान्तोसे होता दैः वे कमी मी अनुवादकं 
नहीं कहे जा सकते । दोनों प्रकारसे आत्मा प्रवयक्षका विषय नहीं है, किन्तु 
पूर्य दी अथे है ॥४६७] 

रारीरातिरिक्त आत्मा कता हे, यह प्रव्क्षगम्य नहीं है, यही कहते है - 
(वादिनो लौकिका वाऽत्र इत्यादिसे । 

नेयायिक्षादि वादी एवं सौकिक साधारण मनुष्य--दोरनो ही देहान्तरथोगी 
आसाको स्वयं नहीं जान सक्ते । वे वेदान्त द्वौरा दी जामा सक्त श्युमाद्युभसे 
जन्मान्तरमे ञ्माञ्चम योनिको प्राप होता हे, तथा तदनुसार दी सुखर्दुःखख्प 
फलका भागी होता है, यह जानते है, अन्यथा नहीं जान सकते ॥४६.८॥ 

'देहान्तरा०' इत्यादि । आत्मा ररीरातिरिक्ते है, यह ज्ञान तव हो सकता 
है, जव यह ज्ञात हो किं वतमान देदपातके अनन्तर कमौनुसार शरीरान्तरयोग 
अवद्यंभावी है । जिसकी अनुवृत्ति होनेपर जिसकी व्याइृत्ति होती हे, वह 
उससे भिन्न होता है, जैसे सतसे एरु मित्र दै, क्योकि प्रसेक पुष्पकी व्यावृत्त 
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भावरूपात्मबोधाय नाऽथावोऽपि प्रवत्तते | 
अथापत्तिनं सम्भाव्या ष्टकर्पकवजेनात्‌ ॥ ४७० ॥ 
अन्यथाऽनुपपन्नोऽपि श्रुतस्वर्गो न फर्पकः । 
थापत्तितो [९ श्रतिरेव बलीयसी 
श्रताथापत्तितोऽप्यत्र श्रुतिरेव बलीयसी ॥ ४७१ ॥ 


होनेपर मी सर्वत्र अनुगत सूत पो भिन्न है, वैसे ही प्रत्येक अन्ममें 
शरीर्यौकी प्यादृत्ति होनेपर मी सव्र जन्मोके शरीरोमे अनुगत आत्मा शरीरोसे 
भिन्ने, यह जान सकते है किन्तु भावी देहका योग ही जानना वेदान्त- 
वाक्यके विना असंभव दहै, कारण कि प्रवयक्च वर्तमानमात्रका ही ग्रहण कराता दै 
अतः वतेमान न होनेसे भाविदेहसंवन्ध प्रव्यक्षका विषय नहीं है । लिङ्गज्ञान 
तथा सादृश्यज्ञानके अमावसे अनुमान व उपमान मी अतिरिक्त आसाम प्रमाण 
नहीं हो सकते ॥ ४६९ ॥ 

अनुपरुञ्ि भौर अर्थापत्ति भी शरीरातिरिक्तं आतमामे प्रमाण नहीं हयो सकतीं 
देसा विक्प द्वारा कहते है भावरूपातम्‌ ०† इव्यादि । 

अनुपरञ्धि प्रमाणसे मी आत्माको नहीं जान सकते क्योकि अनुपरुन्िसत 
अभावका अहण होता हैः भावक्ा नही । आला मावस्वरूप है, 
अतः उक्त प्रमाणका विषय दही नहीं है । अर्थापत्ति दो प्रकारकी होती 
हे-श्रताथापत्ति तथा दृष्टार्थापत्ति । आसाम माविदेहयोग न दष्ट दही है, 
नश्च॒तदहीहै। देहान्तरयोग भावी हैः इसलिए दृष्ट नदींहे कि देहान्तर- 
यगान्यथानुपपत्तिसे शरीरातिरिक्त आलाका उक्त प्रमाणसे ज्ञान हो जायगा । 
यचपि स्मृति, पराणादिसे आसाम श्रीरान्तरयोग श्चुत है, तथापि उक्त मन्थ 
तिके जनन्तरके हे, अतएव श्वुतिमूरुक होनेसे प्रमाण माने जाते है -वेद- 
वाक्यके बिना उक्त वक्योका निमोण दही नहीं हो सकता अतः आमा 
वेदातिरिक्त परमार्णोका अविषय है । तद्टोधक वेद अज्ञातज्ञापक होनेसे प्रमाण ही 
है, अनुवादक नीं है ॥ ४७० ॥ 

“अन्यथा इत्यादि । स्ति, पुराणादि श्चत देहान्तरकम्बन्धकी अनुपपि प्रमाण 
नहीं है, शरतिश्ुतस्वगोन्यथानुपपतिरूप अर्थापपिसि उक्त्वरूप आसमाका ज्ञान 
हो जायगा; यह मी जक्ष दीक नहीं है। श्वताथापर्तिकी अपेक्षा श्रति दी 
भक है, दोनो समसमय दै । साक्षादातभतिपादक श्रतिको उक्ता्थमे प्रमाण 
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योनिमन्ये प्रपद्यन्ते श्ञरीरत्वाय देहिनः | 
इति वेदान्तवचस्षा मेविष्यदेहयोगधीः ॥ ४७२ ॥ 
भविष्यदेहसरम्बन्धी वाक्यादात्मा न चेतनः । 
चार्वाक इ नो कुयादद्ष्ार्थाः क्रियाः सुधीः ॥ ४७३ ॥ 
न मानकर अर्थापत्ति श्रति ओर आसस्खूपमे अ्थापत्तिको प्रमाण माननेमें 
गौरवसे अतिरिक्त अन्य कुछ फर नहीहे। एक दी प्रपाणसे जो अर्थं सिद्ध 
हो सकता है, उसकी सिद्धिके ठिएि दो प्रमाणोका उपन्यास करना अयुक्त 
मीहै। आसा यदि शचरीरातिरिक्त न होगा, तो स्वगफरूमोगमागी न होगा| 
यदि आसा स्वगेफटमोगभागी न माना जाय, तो स्वगैकामो यजेतः इत्यादि 
वाक्यम प्रामाण्य नहीं होगा; जौर दोषादिकी संभावना न रहनेसे अपौरुषेय 
वेदवाक्यर्मे स्वतःप्रामाण्य सर्वसम्मत है । अतः आता उक्त फलका भागी दै, 
इसठिए शरीरातिरिक्त है, इस प्रकारकीं अर्थापत्तिकी अपेक्षा आसा उक्तस्वख्प 
है, इसमे प्रमाणकी जिज्ञासा होनेपर साक्षात्‌ श्रति ही उक्तार्थे प्रमाण, 
यह कहना सर्वथा युक्तियुक्त है ॥ ४७१ ॥ 
आत्मा शरीरातिरिक्त तथा देहान्तरसम्बन्धी है, इसमे श्रतिषप प्रमाण कहते 
है-- योनिमन्ये" इत्यादि । 
अन्ये--कर्मिणो देहिनः-- अर्थात्‌ कर्म करनेवाटे जीव अपने-अपने कर्मके 
अनुसार विहित जौर॒निषिद्धके अनुष्ठान ओर परिवजनसे उतखत्र पुण्यापुण्ये 
फरुमूत घुखदुःखादिभोगके योग्य शरीर धारणके किए श्ुभाञ्यमयोनि प्रप्र करते 
हैं । धे रमणीयचरणाप्ते रमणीयां योनिमापचन्ते बरह्मणयोनिं क्षत्रिययोनिं वैश्ययोनिं 
वा ये कपूयचरणास्ते कपूयां योनिमापचन्ते श्वयोनिं सूकरयोनिं चण्डालयोनिं वां 
इत्यादि श्रुति मविष्यदेहसम्बन्धमें परमाण है । | 
प्ररन--भोक्ता मविष्यद्टसम्बन्धी है इस ज्ञानके बिना क्या हानि है 
उत्तर--उक्त ज्ञानके विना रदरीरान्तरोपभोगयोम्य फरुसाधन कर्ममे 
पुरुषकी प्रत्ति ओर निदृतति नहीं होगी । फरनुरागसे ही फरसाधनमे पुरषकी 
प्दृत्ति होती है, अन्यथा छचिष्टं कर्मः इस न्यायसे अनेक विधद्रभ्यव्ययायाससाध्य 


कमे पुरुषकी श्रदत्ति ही न होगी, भ्दृधिके भमावसे तत्‌-तत्‌ फलोपायोपदेश 
व्यथे हो जार्येगे ॥ ४७२ ॥ 

उक्त ज्ञानके बिना भी विधिवश्च प्रवृति हो जायगी, इस शङ्काका 
निराकरण करते है--भविष्यदेह ०" इत्यादिसे । 
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आगमेन विना साह्वया आत्मानं सरभमोक्षयोः | 
अनुगन्तारमवदन्ननु मानान्न तत्तथा ।॥ ४७४ ॥ 








1 


चेतन ओर मोक्ता जता शरीरान्तरसम्बन्धी है; यह ज्ञान यदि वाक्य द्वारा 
न होगा, तो चावकके सदय कोई भी विद्रान्‌ पारलौकिक फल्के लिए कर्मे 
रृत्त न होगा, क्योकि पारलोकिक तत्‌-तत्‌ फरक लिए दी पुरुषकी तत्‌-तत्‌ कर्मों 
वृत्ति होती है; इसछिए शरीरान्तरसम्बन्धी आतमा है; दसा वेदवाक्यसे जानक्षर 
ही प्रामाणिकी उक्त कर्म्म प्रृत्ति होती है, देसा मानना पडेगा, अन्यथा 
तत्‌-तत्‌ कर्मे प्रेक्षावान्‌ प्रवृत्ति न होगी ॥४५७३॥ 


(आममेन इत्यादि । सांल्याचायं आगमके विना ही स्वर्ग-मोक्षके गन्ता 
आसाको अनुमांनसे ही मानते है, किन्तु यह मत ठीक नहीं है । अमिप्राय यह्‌ 
है किं अक्रारण, अकाय, कूट्य ओर चेतन्य स्वषूप आसा है । अक्रारम 
होनेसे प्रकृतिसे भिन्न है; अकाय होनेसे षरदिसे भिन्न है ओर करस्थ होने 
अनित्य धर्मोका आश्रय नहीं हे | 

पर्--यदि भात्मा कारण नहीं है, तो खष्टि कैसे होगी 

उत्तर--अचेतन मरकृति आदिसे दयोगी । 

्रृतिसे महत्त्व, महत्त्वसे अङ्गार, अहङ्कारे पञ्च तन्मात्रा मौर एकादश 
इन्दिया पच्च तन्मात्राओसि पांच आकाशादि महाभूत जर उनसे ष, वृक्ष, गो आदि । 
महदादि सक विना पुरुष स्वयं विषयका मरकाशक नहीं है, क्योकि निरेक पुरुष 
यदि विषरयका प्रकारक माना जायगा, तो सद्‌ा विषयका प्रकाश्च रहनेसे मोक्ष नहीं 
हो सकेगा । यदि इन्दिय जादि सपक्ष विषयका प्रकाश मानते है, तो इन्दिथादिके 
सद्धाम संसार ओर इन्दियादिका रय होनेसे अपवग सिद्ध होता है । 

रङ्--अच्छा तो प्रकृति ही को विषयप्रकाशक मानिए, इन्दि आ दिका 
सगे उसके ठिए व्यथ ह | 

समारान- प्रकृतिको यदि विषयप्रकाशक मनै, तो भी प्रति नित्य ह, 
इसर्ष सतत विषयप्रकाश होगा, तो उक्त अनिरमोक्षापसि दोषका परिहारं , 
नही द्ये सकेगा । | 

सा-- अच्छा त चेतन्यसम्बन्धितवको विषयका ही स्वभाव मानिये, 
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विषयका नाश होनेपर उक्त विषय्वरूप मी नष्ट हो जायगा, इससे उक्त दोषका 
परिहार हो जाता है| 

घटदि विषयका पुदषकै साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध तो हो नहीं सकता, किन्तु 
इन्दियादि द्वारा ही विषयका उक्त स्वभाव माना जायगा । साक्षात्‌ सम्बन्ध माननेसे 
"यह देखा, यह्‌ नहीं देखा! इत्यादि इदष्टादृष्टम्यवहार नहीं ह्योगा । विषय जव तकृ 
उयवहित भी रहेगा तबतक उसका भान दयता रहेगा | 

शङ्का- फिर भी बह्यन्दरिय द्वारा पुरुषरका विषयके साथ सम्बन्ध मानिए, 
मनको माननेी क्या आवरयकता ? 


समाधान--यदि अनेक विषर्योके साथ एक कार्मे अनेक इद्िर्योका 
सम्बन्ध हीगा, तो युगपत्‌ अनेकेन्दियजन्य ज्ञानकी आपत्ति होगी । यद्यपि इन्दिय 
दवारा विषयँका सम्बन्ध पुरषके साथ है तथापि ष्टमारा मन अन्यत्र था 
इसकिए हमने उक्त अथं नहीं समज्ञा, फिर करिए" इत्यादि व्यवहार देखनेसे 
स्पष्ट प्रतीत होता है किं ज्ञान क्रमिक होते दै । जहां कीं युगपत्‌की 
प्रतीति होती है वर्ह सुसूक्ष्म क्षणके अनवधानसे उत्पख्पत्रशतव्यतिभेदनक्ी 
तरह भरम है। 

राङ्ा- अच्छा तो वग्यासङ्गके अनुरोधसे मनःसंयुकतेम्दियसम्बद्ध विषयका 
उक्त स्वभावे माननेसे उक्त दोषोका परिहार हो जाता है, महङ्कार क्यों 
मानते हो? 

समाधान--यदि इन्द्रिय ओर मनके द्वारा दी विषयक्रा मान मानिएगा, तो 
सोये हए मनुष्यको जेसे यह स्वप्न जता है किं हम देवस्वख्प टः वैसे ही 
हम नरस्वखूप है, यह भी ज्ञान होना चाहिए । नरत्व सन्निहित है ओर 
इन्द्रिय तथा मनका व्यापार है दही, इसटिए इन्धियमनोमिन्न अहङ्कार 
माननेकी मी आवद्यकता दहै । नियत विषयका अभिमानरूप व्यापार 
अहङ्कारका हे | 

पन--अच्छा तो अहङ्कारपय्यन्त मानिए, बुद्धि माननेकी क्या 
आवरयकता है 2 


उत्तर--युषु्ति अवस्था जव इन्द्रिय, मन तथा अहङ्करका कुछ भी व्यापार 
नहीं रहता, तव मी खओास-पदवासका व्यापार निरन्तर जारी रहता है । इससे 
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ज्ञात होता है कि उस समयमे को$ एक पदाथ सव्यापार अनुत्त रहता 
है जिसमे ही जनुभव,वासना आदि रहते हँ वदी बुद्धि या अन्तःकरणसे कहा 
आता ै। तदपाखढ अर्थात्‌ तत्तदधिषयाकार बुद्धिपरिणाम तत्तद्विषयाकार्‌ 
ज्ञान कहता ष । तत्‌-तत्‌ बिषरयाकार परिणाम द्वारा वे जथ पुरुषुद्धिस्थ होते 
| वेदी घटादि विषय स्वविषयकज्ञानक््प परिणाम द्वारा पुरुषके स्वूपके 
म्यवधायक होते षट! उक्त परिणामके रहनेसे संसारप्यवहार तथा उक्त 
परिणामके न रहनेसे अपवगव्यहार होता हे । 

प्ररन--यदि बुद्धि कर््रीहै, तो चेतनः करोतिः यह कृति ओर चेतन्यकौ 
समानाधिकरण प्रतीति कैसे होगी ? क्योकि चेतन्य पुरुपमे है ओौर कति बुद्धिम है । . 

उत्तर--बुद्धि ओर पुरुषका विवेक न होनेसे पुरुषके धर्म बुद्धिम ओर बुद्धिके 
धरम पुर्षे प्रतीत होते हँ । निष्िय पुरषमे कवृतामिमान ओौर अचेतन बुद्धि- 
त्वमे चेतन्याभिमान होता है । बुद्धित्व ही मँ कर्मवासना आदि रहते है । 
पुष्करपलारके सदश्च पुरुष निप है, क्योकि पुण्य जौर्‌ पाप आदि पुष्षर्मे नहीं 
रहते, किन्तु उक्त बुद्धित्व ही रहते है । आरोचन विषयका सामान्यददन 
इन्दियोँका व्यापार दहै। विकल्य--्थाणुवा पुरषो वा-- मनका असाधारण 
व्यापार है । “अहं मनुष्यः, इत्यादि अमिमान अहङ्कारका एवं कृति तथा इदं 
इत्थमेव' ( यह एसा दी है ) यह निश्चय बुद्धिका असाधारण व्यापार है । 

दाङ्गा- कृति ओर्‌ अध्यवसाय ये दोनों चेतनके धर्म हँ अचेतन वबुद्धिके 
धम कैसे हो सकते दँ £ घटादि विषयक्ा वबुद्धिके साथ संयोगादि सम्बन्ध नहीं 
हो सकता ओर सम्बन्धके बिना इदं करोमिः इत्यादि भ्यवसाय नहीं हो सकता 
अन्यथा असनिहित वप्तुके ता्ययसे भी उक्त प्रतीतिकी आपत्ति हो जायगी । 

समाधान--चेतनका प्रतिबिम्ब पडनेसे अचेतन भी बुद्धि चेतनके सदृश प्रतीत 
होती दै सौर इन्द्रिय द्वारा बुद्धिका विषयाकार परिणाम ही विषयक ज्ञान है | 
उसीका कर्तव्य घट आदिक साथ सम्बन्ध होनेसे उक्त आपत्तिका परिहार 
होता दै! बुद्धि जर चेतनका मेदामहसे एकलाभिमान होता टै; अतएव 
श्वेतनोऽहं करोमि इत्यादि प्रतीति मी उपपन्न होती है । यह एकल्वामिमान 
पुरुषोपराग है । विषय ओर इन्द्ियके सन्निकर्षे विषयाकार ज्ञानरूप परि. 
जामोत्याद्‌ पारमार्थिक विषयका उपराग है । इन दोनों उपरागोसि कव्य धर 
जादि विषियका मान हनेसे 'करोमि' इस मकारका अध्यवसाय व्यापारावेश कटखाता 
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है । बुद्धि, उपरुन्धि ओर ज्ञान - ये तीनो सां्यमतमे भिन्न है, यह अगे स्पष्ट 
होगा । धुद्धिरुपरूब्धिज्ञानमित्यनथान्तरम्‌" इस न्यायसूत्रके अनुसार सांख्य उन्हं 
एक नहीं मानते । “मया इदं कर्तव्यम्‌ इस अध्यवसायमँ तीन अं ह| 
“मया यह चेतन पुरषका उपराग है । ओर वह दर्षणमँ सुखके उपरागके समान 
अताच्तिक है। विम्ब ओर परतिविम्बका मेदम्रह नहीं होता, इसरङ्िए प्रतिबिम्ब 
ही को अज्ञ सुख समक्चते दै । वस्तुतः युख दर्पणे नही है, अतः दरपेणसे 
प्रतीयमान मुख अताचिक है । प्रकृतम भी दपेणस्थानापन्न बुद्धिम प्रतीयमान सुख- 
म्थानापन्न चैतन्य अताचिक्र है । वस्तुतः बुद्धिम चैतन्य नदीं है । “इदम्‌, यह 
विषयक्रा उपराग है; ओौर वह इन्द्रिय द्वारा बुद्धिका विषयाक्तारपरिणामविशेष 
होनेसे निःदवाससे दूषित दर्षणमारिन्यके सदश ताचिक़ है । इन दोनों उपरागोसे 
उयापारावेशनामक तृतीय अंश्चकी प्रतीति बुद्धिम होती है। बुद्धिसे ज्ञान जर 
उपरुढ्धि भिन्न । पूर्वोक्त व्यापाररुक्षणा बुद्धि है । विषयेन्दियप्म्बन्धसे बुद्धिका 
विषयोपरागस्वद्प विषयाकारपरिणामविरेष ज्ञान है, उस ज्ञानके द्वारा चेतनोऽ- 
हमिद जानामि" इस आकारवाखी बुद्धिम आरोपित प्रतिबिम्ब चेतन्यका अताचिक 
जो सम्बन्ध है, वही उपरुब्धि अथवा पौर्षेय बोध कहखता है । 

शाङ्क--वुद्धिसे अतिरिक्त पुरुप्र क्यों मानते हो । बुद्धिको दही चैतन 
माननम क्या आपत्ति है 

समाधान--- आपत्ति यह है कि बुद्धितच्च परिणामी है, अतः वह अपरिणाम- 
शीर चेतन नहीं हो सकता । ईसङ्िए्‌ चेतनको बुद्धिसे अतिरिक्त मानते हँ । 
चेतनके बिना बुद्धिम चेतन्यकी छाया नहीं पड़ सकती श्नीर॒चितिकी छायाके 
बिना अचेतन बुद्धितस्छ चेतन प्रतीत नहीं हो सकता । 

राङ्क चैतन्य ओौर कृति-इन दोनोँको एक दी अधिकरणरमे शचेतनोऽहं 
करोमि इस प्रतीतिसे मानना चाहिए । कृतिको तो बुद्धि मानते ही हो, केवर 
चैतन्य मानने विवाद है । बुद्धिम चेतन्यको मी मान लेने क्या वाधक हे? 

समाधान--बुद्धिन॑चेतना; परिणामितवाद्‌, षरादिवत्‌; यह अनुमान 
बाधक हे । 

परभ--यदि अनुमान बाधक है, तो कत्यंको भी न मानिये, क्योकि 
उसमे भी शुद्धिम॑कर््री, परिणामिखात्‌, घटवत्‌, यदह अनुमान बाधक है | 
सरि बुद्धिका स्वामाविक धम कृति भी नहीं हो सकती । 


५५ ८ 
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उत्तर--वद्धिरनुष्णः, कृतक्षतवात्‌ , घयवत्‌ , इस अनुमानमेँ उष्णसवकरा प्रक्ष 
लेसे वाधक है, वैसे ही उक्त अनुमानमे कृतिका ्रयक्षन्ञान वाधक है, अतः उक्त 
सनुमान नहीं हो सकता । 

प्रभ--यह्‌ तो दोनों समान है । उक्त प्रवयक्षसे जसे कृतिको बुद्धिम 
मानते द्यो वैसे ही चेतन्यको भी मानो, क्योँकि "चेतनोऽहं करोमिः यह प्रसयक्ष 
कृति ओर चेतन्य--इम दोनों अंशो समान हे । 


उत्तर--बुद्धि अचेतन प्रकतिकी कायं है । काय ओर कारणका तादात्म्य 
माना जाता है । बुद्धि यदि चैतन्य मानोगे, तो प्रङृतिक्ा बुद्धिके साथ तादास्य 
नहीं बनेगा, क्योकि चेतन ओर अचेननकाा तादात्म्य अत्यन्त अनुपपन्न है । 





प्र्-कता प्रकृतिका कार्य है, यह कहना तो सर्वथा असंगत है, क्योकि 
'वीतरागजन्माददीनात्‌' इस न्यायसूत्रसे तथा उदयन्न बाङ्ककी स्तनपानमे 
रागतः प्रदृत्तिके दशैनसे मी कती अनादि दै, यदी ज्ञात होता है । यदि सादिदहोः 
तो प्रथम उत्पन्न बार्ककीं स्तनपानमें प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योकि इष्टसाधनता ज्ञान 
चेतनप्रवृ्तिमे कारण है | वतमान जन्मे अभी स्तनपान करिया नहीं है, इस- 
किए जन्मान्तरानुमूत इष्टसाधनताका स्मरण कर इदं स्तनपानं मदिष्टसाधनम्‌ , 
स्तनपानत्वात्‌ , पूवानुमूतस्तनपानवत्‌' यह अनुमान जन्मान्तरीय अनुभूत स्तनपान- 
विषयक स्मरणके विना नहीं हो सकता । ओौर विनां इसके वारककी उक्त 
कायम प्रवृत्ति नहीं हो सकती । प्रवृत्ति देखते है, इसटिए उक्त स्मरण 
पूर्वक प्ङ्त अनुमान आवदयक है । इससे यदि कृतां अनादि दै, सादि नहीं है, 
तो वह प्रकृतिका कायं कैसे हो सकता है ? ओर्‌ बुद्धिम रचतन्य माननेमे यह मी 
वाधक है कि कार्म जो गुण परशेजातेषटैः वे सव कारणम मी माने जति है । 
बुद्धि परङृतिका काय है । यदि बुद्धिम चेतन्य माना जाय, तो तत्कारण पङृतिमे 
उसे मानना पदरेगा ¡ यदि प्रकृति चेतन होगी, तो बुद्धि उसकी कार्य ही नहीं 
हो सकती, कारण कि वी पुरुष कहरयेगी । पुरूष न कारण है जौर न कार्थ है, 
यह पूर्वमे कह चुके दँ । अजच्छातो जितने गुण कार्यम देवे जतेदै, ३ 
सव कारणम माने जते दँ, यदि दसा सिद्धान्त आप मानते हो, तो बुद्धिम 
राग द्वव ओर मोह ये गुण मी पाये जाते दै; इसटिए ये सब गुण तत्ारण 
भ्म म माने जय £ यदि दसा मानियेगा, तो रागादिगुणविधिट पङ्ति 
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ही वुद्धिपदवाच्य होगी । उससे अतिरिक्त बुद्धि नामका पदाथ ही नही 
हो सकेगा | 

उत्तर--उक्त नियमके अनुसार प्रकृति सुष्ष्मङूपसे रागादि मानते हँ भौर 
स्थुरुपसे बुद्धिम मानते दँ । स्थूरुखूपतस्े रागादि जिसमे रहते दै, वही वुद्धि 
कहती है, एसा माननेसे उक्त दोप नहीं आ सकता । ठीके, इसी प्रकार 
सुक्ष्मखूपसे चेतन्यको भी प्रकृति मान सकते ह्यो । स्थूरु चेतन्य बुद्धिम ही रहता 
हे, क्यारेषा मी कह सकते ह? हा, कह सक्ते हो, किन्तु अचेतनकारथं बुद्धि 
है । इसङिए उसमे चेतन्यको नदीं मानते । यह कहना मी तो असंगत दी है | 
बुद्धिम अचेतनकार्थं ही नहीं हे, सृष्षमख्पसे मी चेतन्यको प्रकृति माननेसे प्रङृति 
चेतन ही कदी जायगी, अचेतन नहीं | 

राङ्का--यदि बुद्धिम चैतन्य मागे, तो बुद्धिके काथं घटादिरमे भी चेतन्यकी 
प्रसक्ति हो जायगी । 

समाधान--यह शङ्का तो राग आदि विषये मी कर सक्ते है | 


शङ्क-- आपके मतसे रागादि बुद्धि इसष्एि तकाय घटादि मी 
रागादिकी प्रसक्ति होनी चाहिए । रागादि षट आदिम मानते दहै, किन्तु सुक्ष्म 
मानते ह, स्थूरु नदी 

समाधान-- यह तो चेतन्यांशमै भी कह सकते हैँ । चेतन ओर अचेतनकां 
विमाग मी स्थर ओौर सूक्ष्म चेतनके तादर्य॑से हो सकता है । यह मी दोन 
समान समाधान दै, इसलिए यजातीय कारणस यजजतीय कार्यं देखते हँ, तज्ातीय 
कारणसे तज्जातीय कायं होताहे, पेसा ही नियम मानना उचित है। जितने 
धर्मवाला कारण रहता है, उतने धर्मबारा काय होता है, ेसा बिरोषरूपसे नियम 
मानना समुचित नहीं । 

तटस्थ--अच्छा तो अप्रस्तुत विषयकरा विचारं रहने दीजिए, प्र्तुतं 
विषयमे किये ९ 

वादी--वुद्धि नित है अथवा अनित्य १ यदि नित्यहै, तो बुद्धयुपधान 
सतत रहेगा, अतः निरुपाध्यवस्थानात्मक मोक्ष नही हो सकेगा ! यदि तन्नारा 
मानिये, तो अनुखन्न भावा नाश नहीं दौता। इसकिए उसकी उत्पत्ति 
भी मानियेगा, एेसी स्थिति उसत्तिसे प्रथम नियत बुद्धिकी उसत्तिक्ा नियामक 
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कौन होगा ? प्रहेति तो सर्वसाधारण है अतः देव, मनुष्य आदि भेदसे भित्र 
विविध चष्टि कैसे होगी 

उत्तर-पूर्व अध्यस्त बुद्धि विविध वा्तनावस बिभिन्न चष्टिकी नियामिका है । 

राङ्का- बुद्धिख्प धर्मीकरा नाञ्च होनेपर तद्धर्मवासना कैसे रहेगी £ क्योकि 
आपके मतसे धर्म॑ जौर धर्मीका तादास्यहै। हमारे मतसे आश्रयका नाश 
कायैका नाश्चक है; अतः उभय मतसे मी बुद्धिनायोत्तरं तद्धर्मवासना नहीं 
रह सकती । बुद्धिनाशो्तर॒तद्धमंवासनानुद्त्ति मानियेगा, तो आपका अप्‌- 
सिद्धान्त होगा । 

समाधान- यदि सर्वथा वृद्धिका नाञ्च माना जाय, तो अपसिद्धान्त होगा | 
परन्तु सर्वथा बुद्धिनाश नहीं मानते, सूक्ष्मरूपे बुद्धिकी अनुवृत्ति मानते है । 

राद्धा तव तो सुक्तिदशामँ भी सृक्ष्मखूप्े बुद्धिकी अनुवृति रहेगी । 
इसर्एि उस समयमे मी ससारकी अनुवृत्ति अवश्य होगी, पिर मुक्ति कहां ? 


समाधान--साधिकार वुद्धिकी अनुदृत्ति होनेसे संसारकी अनुवृत्ति होती ३ । 
निरधिकार दुद्धिकी भनुदृतति मोक्षदशामें होती है, इसरङ्िए उस दशाँ संसारा- 
पत्तिदोष नहीं हो सकता । बुद्धिम जबतक संसार रहता है, तब तक विठीन 
मी बुद्धिम वासनानुद्षिरक्षण अधिकार दै। सुक्तिदशामे उक्त रक्षण 
सधिकार नहीं रहता; इसक्एि पिर संसार कैसे हो सकता है ९ 

परभ--यदि एसा मानते दयः तो संसारद्मे बुद्धि साधिकार है, अतः 
संसारका भान होता है। सक्तिदशामे प्युपतप्वभाव है, अतएव प्रवृ्यजनक 
बुद्धि दी ज्ञान आदिका भाश्रयहै। यही बुद्धि प्रकृतिपदका मी अष, 
सा ही मानिये, बुद्धिस अतिरिक्त प्रकृति आदिकी कल्यना व्यथै है | एक 
अथका भी निमिततोपाधिवशच अनेकशब्दसे व्यवहार होता है। जसे एक 
दी वायुका उद्धंगत्यादि उपाधिभेदनिबन्धन प्राण, अपान जादि अनेकपदसे 
व्यवहार होता दै, वैसे ही पकृतम मी एक ही बुद्धिके प्रसु् आदि 
उपाधिसे कृति, बुद्धि आदि राब्दसे व्यवहारम क्षति नहीं षे । इस प्रकार 
सांख्यमतखण्डनका संक्षेप है | 

ररोकाथ-- सस्याचायं वेदान्तवचनके बिना स्वर्ग ओर मोक्षका गन्ता 
मासा दै" यद इते दै । कवक भनुमानके बते तो उनका वैसा कहना 
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नेव साह्यायुमासिद्धमसङ्गमवगच्छतः । 

भाषिदेहायसम्बन्धे प्रब्तिः स्याक्ियासिह | ४७५ ॥ 

अहंवुश्याऽनुमानाच कर्तारं तार्धिका जगुः । 

मीमांसका अपि तथा न युक्तयुभयोर्मनम्‌ ॥ ४७३ ॥ 
टीकर नहीं है। उनका आसमानुमान यह है--अन्तःकरणमे जो चिसतिचिम्ब्‌ है 
वह विम्बस्वरूप चित्‌पुरस्सर है, प्रतिबिम्ब होनेके कारण, मादरम सुख प्रतिमिम्बके 
समान । वे आत्मा इसी अनुमानको प्रमाण मानते दँ} वेदको आसार 
प्रमाण नहीं मानते, किन्तु उक्त अनुमान द्वारा ज्ञात आ्मके ज्ञापक वेदको 
अनुवादक मानते दँ ॥४७४॥ 

संक्षेपे सांस्यमतक्ा अनुवाद कर निराकरण करते दै-- नेव सांस्या०ः 


इत्यादिसे । 
सांख्यानुमानपिद्ध॒ आतमस्वषूप जाननेवाशेकी प्रवृत्ति अदष्टफला्थक 


क्रियाँ नहीं हो सकती, कारण कि उनके अनुमानसे भाविदेहसम्बन्धका अभाव 
आत्मा्मे निश्चित होता हे! यदि भविष्यदेहसम्बन्ध आत्मामं हो दी नहीं 
सकता; तो देहान्तरोपभोगयोग्य फरुके कर्मका अनुष्ठान दी क्यों करेंगे 
बड़े-बड़े विद्वान्‌ मी कर्म करते दै, अतः आत्मविषयक उक्त सांख्यानुमान 
ठीक नदीं हे ॥४७५॥ 

तारकिंकायभिमत सास्मविषयक प्रमाणका सक्षेषानुवादपूर्वैक निराकरण करते 
दै अहं बु्या०' इत्यादिसे । 

नैयायिकादि स्वकीय आसाम "अहं घुखी' इत्यादि प्रत्यक्ष प्रमाणको कहते है । 
परकीय आत्मा अनुमानको प्रमाण कहते हँ । जसे रथकी गति देखकर उसमे 
स्थित सारथीका अनुमान होता है, क्योकि अचेतन रथम चेतन अधिष्ठाताके बिना 
गति दृष्टचर नहीं हे, वैसे ही अचेतन शरीरम चेतन अथिष्ठाताके बिना गति 
नहीं हयो सकती, अतः गतिमान्‌ शरीरम अधिष्ठाता आत्माका अनुमान होता 
है । देवदत्तशरीरं सास्क्म्‌ ; गतिमखात्‌ , प्राणव्खाद्‌ वा, मच्छरीरवत्‌ । गति तथा 
प्राणादिके सञ्चारसे परकीय शरीरम आत्माका अनुमान होता है । यदि "अहं 
युखी" इत्यादि प्रत्यक्षको "अहं श्यामः इत्यादिकी तरह शरीरादि या अन्तःकरण- 
विषयक माने, तो तदतिरिक्त आत्मामं यह अनुमान प्रमाण नहीं है । इस प्रकार 
निप्रतिपन्नके प्रति स्वासपरालसाधारण अह अनुमान प्रमाण है) इन्धिया- 
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नात्मनः करता युक्ता व्यापिनो निष्कियत्वतः | 
न चाकरुः फरं युक्तमायासो वादिनां रथा ॥ ४७५७ ॥ 
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दिकं चेतनाधिष्ठितं सत्‌ स्वकार्यश्करम्‌ , करणत्वात्‌, कुटारवत्‌ , जेसे छिदादिकरण 
कुखर आदिसे चेनन अयिष्ठाताके बिना छेदनादि कायं नहीं होता, वैसे अचेतन 
इन्दिय आदि अथिष्ठाता चेतन आ्माके विना आलोचनादि काय नहीं करते । 
अतः इन्छियादिके अधिष्ठाता आसाके दशैनादि कायका अर्थ अवश्य मानना 
चाहिए । अथवा “इच्छादयः अ्टद्र्यातिरिक्तदभ्यसमवेताः; गुणत्वात्‌ ; शृपादिवद्‌! 
इत्यादि अनुमान प्रमाण दै। अन्य देतुसे अष्टकरछयगुणत्व सिद्ध करके उक्त 
अनुभानसे परिरेषते इच्छादिस्मवायी जात्मा सिद्ध होता है। विस्तरभयसे 
द्र्यान्तरगुणामाव साधक अनुमानकां निर्देश नहीं किया है । मीमांसरकोका मी यही 
मत षै । परन्तु ये दोनेकिं मत युक्तियुक्त नहीं दै, कारण कि आत्मा विमु हे । 
अतएव आकाञ्चके समान निष्किय है, इसङिए इतरकारकाप्रयोज्यत्वे सति कारक- 
चक्रभयोक्तुखरूपकवत् आत्मे नहीं वन सकता । आत्मा कूरस्थ निव्य हे, 
अतः वह क्रियाश्रय नही हो सकता । व्यापारके बिना प्रयोजक नहीं हो सकता; 
इसर्िए इनका अनुमान असंगत है ॥४७६॥ 

आतमा कती नहीं है, किन्तु मोक्ता अवद्य दै, इस मतका निशकरण करते 
है- (नाऽऽत्मनः' इत्यादिसे । 

ययपि आसा आकाश्चके समान व्यापक है अतएव उसके समान्‌ निण्किय हैः 
इसीसे कारण नहीं हो सकता, तो मी उसे भोक्ता मानने कोई अड्चन नहीं हे । इस- 
ङिए उसे भोक्ता अवरय मानना चाहिए । मोक्ताके बिना भोग्य खष्टि नहीं बन सकती, 
अचेतन मोक्ता हो नही सकता । आस्मासे अतिरिक्त दूसरा कोद चेतन नहीं हैः 
इस मतका निराकरण करते है जिस कारणसे आसा कतां नहीं है, उसी कारणसे 
मोक्ता मी नहीं हो सकता | निव्यीपारमें भोक्तृ भी नहीं बनता गौर्‌ यदि 
कृतृत्वके विना मी भोक्तृ मनेगे तो अकरताभ्यागमकी प्रसक्ति होगी | यदि 
कती ही भक्ता होता है पसा नियम मानते हैः तो जो पुरुष जेसा 
युम या अश्चुम कर्म करता है, वह्‌ कृतकमानुख्प सुख, दुःख आदि फलभोगका 
भागी होत है । जौर यदि कवैल्वके बिना भी भोक्तृ मानेगे तो कर्मके 
बिना भी तत्तत्छरमोक्तृवको प्रसक्ति होगी । वेसा होनेपर नियामकके जिना 
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पारलौकिकवत्तान्तमागमादेव बादिनः। 

ज्ञात्वा प्रच्छाय ज्ास्रषु स्वकीयेष्वन्यथावदन्‌ ! ४७८ ॥ 
योगिप्रत्यक्षृतो यद्वा जानन्त्येव महर्षयः । 

तथापि योगिता भरौ ताऽचुष्टानादैव नान्यथा ॥ ४७९॥ 


विहितके अनुष्ठाने सुखप्रा्ि जर निषिद्धके अनुष्ठानसे दुःखकी प्राति होती ह, यह 
नियम नहीं बनेगा ओर सुखार्थी विहितके अनुष्ठानं नियमतः प्रवृत्त न होगा तथा 
दुःखपरिदारार्थी निषिद्धके अनुष्ठानसे नियमत निवृत्त न होगा, इस परिस्थिति 
विधि जौर निषि शाख व्यथ हो जार्येगे, अतः कती दही मोक्ता है, अन्य 
तर्ही यह्‌ नियम सर्वमान्य है । अक्रती मी आसा मोक्ताहै, यह वादियोका 
व्यवस्थापरक प्रयास व्यथे है | ४७७ | 

“पारलौकिक ० इत्यादि । निष्कं कहते हैँ वस्तुतः वादिगण आगम दही 
से पारलौकिक वृत्तान्तको-- स्वग नरकादि समाचारको- जानकर आगमसे यह 
इृत्तान्त ज्ञात हुआ, इसको छिपाकर अथीत्‌ उन वाक्योका उपन्यास हवाल न 
देकर केवर स्वपाण्डिव्यप्रथाके ठछिए अथात्‌ तदथ साक्षात्‌ आगम प्रमाणन 
बताकर अनुमानादि प्रमाणका उपन्यास करते ह, यह आधुनिक विद्रानोकी सिर्फ 
चारकी है । स्वर्ग, नरकादि पारलोकिक पदाथ रेन्धियक नहीं हँ जिपसेकिवे 
र्यश्च, अनुमान आदिसे जाने ज्य, केवर आगमेकवेच हँ । आगमसे अदृष्ट पदार्थोका 
ज्ञान होनेके अनन्तर तदनुकररु तक॑सहछृत अनुमानसे विप्रतिपन्नको समञ्चानेकर 
ठिए अनुमान आदिकरा योग है, यह परम ताद्पयं है ॥ ४७८ ॥ 

स्वगे आदि पारलौकिक पदार्थं आगमेकवे्य है, यह्‌ व्यवस्था दीक नही 
हे, कारण कि योगी अतीन्द्रिय तथा विप्रकृष्ट एवं मावी मी पदार्थोका साक्षात्‌ 
करते है, अतएव योगीके प्रवयक्षम विषयेन्दियसन्निकर्षं कारण नहीं माना जाता । 
स्वगीदि विप्रङ्रष्ट होनेपरं मी योगियोकि प्रत्यक्षविषय हँ । अतः योगियोने योगज 
साक्षात्कारसे उक्त इद्धियगोचर पदार्थोको पूरा समञ्चकर आगमम शिथिङ 
श्रद्धादीरखेको क्रियापुरःसर समज्ञानेके ठिए स्वतन््र अनुमानक्ा प्रयोग किया 
हे । एवं समाधि द्वारा शरीरायतिरिक्तं आत्मस्वखूप मी योगीके साक्षा्तारका विषय 
हे, अतः श्चयेकवेय यत्मस्वरूप है, यह कहना अप्रामाणिक दै, यही 
रङ्गा करते है योगिप्रत्यक्ष॒° इत्यादिसे । 
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महर्षिव्यवधानाद्रा साक्षाद्वा श्रतिरे हि। 

कर्त्रत्मिनि प्रमाणं स्यात्‌ स्रगादिफठभोक्तरि । ४८० ॥ 
ब्रह्मात्मन्यप्यहंुद्धिन मान स्यात्‌ कथश्वन । 
मोधादुभवसंवितिशब्देमहयात्वर्णनात्‌ ॥ २८१ ॥ 


योगरब्दका परकृत निरुद्धं चित्तम तात्य है । मन॑सेवानुद्रष्व्यम्‌" इत्यादि 
्रति्योसे आत्माकषा दर्यीन निरुद्ध चित्तसे होता है, यह विस्पष्ट है| पेसे 
वित्से आत्माका देदान्तरसंयोग भी जानते दैः तो भी चित्तनिरोध चित्त- 
वशीकारापरनामक श्रौत अनुष्ठानसे ही होता है| सारांश यह है कि आत्माक्ा 
वास्तविकं स्वरूप जर तस्साक्षाक्कारका उपाय तादश्च योग प्रथम वेदवाक्य हारा 
ही ज्ञात होता है । तदनन्तर वादश्च उपायके अनुष्टानसे आतमस्वरूपका सक्षा- 
त्कार होनेषर भी आलमस्वरूप वेदैकवेय है, ईस ॒सिद्धान्तमे कोई अनुपपत्ति 
नही है । यदि वेदक विना उपायान्तरसे आत्मस्वरूपका ज्ञान हो, तो वेदेकवेचत्वकी 
हानि होती, प्रकृतमे देसा है नही, इस अभिपायसे कहते दै--'तथापिः 
इत्यादि । श्रौतानुष्ठानका फल आत्मज्ञान है । फठ्से उपाय दूषित नहीं होता ॥४७९॥ 

उक्त अर्थका उपसंहार करते है--“महर्षिव्य ° इत्यादिसे । 

कृती तथा स्वर्गादि फरुका भोक्ता आत्मा है, इस अर्थम महर्षित्यवधान 
या साक्षाद्‌ श्रुति ही भ्रमाण है । श्रुतित चिततनिरोध, निरुद्ध॒चित्तसे आत्म- 
स्वरूपसाघ्षात्कार, इस परग्परासे महर्षिभ्यवहित आलमसाक्षा्कार होता है । 
यदि शति ओर तन्मूख्क स्मृति द्वारा आत्मसाक्षात्कारोषाय तादश योगका विधान 
न होता गौर योगीको स्वयं ॒ताह् उपायका ज्ञान हता, तदुद्वारा अुलस्वरूपका 
प्रत्य होता, तो उक्त सिद्धान्तका भङ्ग होता, किन्तु साद नहीं, इसरि 
आत्मस्वरूप श्रुत्येकवेच है, यह सिद्धान्त व्यवस्थित रहा ॥४८०॥ 

कती मात्मा जसे श्ु्येकवेच दै, वैसे ही शुद्धात्मा मी शुतयेकवे् है, यह 
कहते है -श्रह्यात्म' इत्यादि । 

अहमित्याकारक बुद्धि जसे करती, मोक्ता आत्मा है, इसमे प्रमाण नहीं है, वसे दी 
शद्धासाम मी उक्त बुद्धि प्रमाण नहीं दै, क्योकि शद्धासा ्वयप्रकार है । 
प्रका्यान्तरानपेक्च प्रका्च दी स्वयपरकाद्च है| यदि आस्मप्रकाच अहमित्यादि- 
ुद्धिखिश्च दो, तो स्वयेप्काय नहीं का जा सकता । 
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यस्याऽदप्रस्ययस्याञ्र सिद्धिः स्यादनुभूतितः । 
ततोऽहप्रत्ययान्सिद्धिमर्नुतेऽचुभवः कथम्‌ । ४८२ ॥ 
आत्मनोऽदहंधियः सिद्धिरात्मसिद्विरदम्मतेः । 
अन्योन्याश्रयतेव स्यादहम्बुद्ात्मनो धुवम्‌ ॥ ४८३ ॥ 
वा 0 
राङ्का--बोध स्वयेप्रकरा्च कहा जाता है ब्रह्म नहीं | 
समाधान- बोध, अनुमव ओौर संवित्त ये पय्यीयवाची शब्द हँ । इन सबका 
अ एक दीदे, भिन्न नही। इन शब्दोसे ब्रह्का ही अभिधान दोता हैः 
अतः ये सव साब्द ब्रहमबोधक है, यह फछित अथ हे । 
किश्च “अहस्‌' बुद्धि आसग्राहक नहीं है किन्तु आसग्रादय हे, जो आलम- 
ग्राह्य है वह घटके समान आत्मग्राहक नहीं होता| घट ज्ञेसे आत्मग्राह् 
है, अतएव आस्मग्राहक नही होता वैसे. दी “अहम्‌ इत्यादि बुद्धि भी आसग्रा्य 
है अतएव आत्मस्यख्पग्राहक नहीं हो सकती ॥४८१॥ 


'यस्याऽह ०" इत्यादि । जेसे “अयं घटः" यह इतिप ज्ञान जड़ है स्वतःसिद्धं 
नही है यह अनुमवदूप आस्मासे ही सिद्ध ह्येता है वैसे दी अहमिस्याकारक 
वृतिश्वख्पज्ञान जड़ ही है । उसकी मी सिद्धि अनुभवसे ही होती है, स्तः नहीं । 
वह अनुमव स्वसिद्धिके किए उक्त जडातमक ज्ञानकी अपेक्षा क्यो करेगा £ क्योकि 
वह॒तो स्वर्॑सिद्ध है, अतः अनुमवस्वरूष आसाकी सिद्धि उक्त प्रतययापिक्ष 
नहीं है । ओर यदि आसा अहंबुद्धिप्राह्य है एेसा मानोगे, तो घटके समान 
आत्मा मी जड़ हो जायगा ¦ नैयायिक आतमाको जड मानते ह, इसकिए वह अहं- 
ुद्धिमाद्य दै, एेसा कहते दँ । किन्तु जन्य ोग॒तो आत्माको जड़ नहीं मानते, 
इसकिए उनके मतम आत्मा तादशबुद्धिगराह् है, यह कैसे संगत हो सकता हे £ 
अजड मात्मा चितस्वरूप है, अतएव उसका स्फुरण प्रत्ययान्तरनिरपेक्ष है । आत्मा 
नांषीादयः, संविद्रुपत्वात्‌ , संविदन्तरवत्‌ ; इस अनुमान द्वारा आत्मामं तदआद्यल 
ही सिद्ध होता है ॥ ४८२ ॥ 

अरदभत्ययग्राह्य्वमे वाधकान्तर भी कहते दँ--आत्मनोऽहं °' इत्यादिसे । 


अज्ञात आत्मा चक्षुरादिके सदश ज्ञानका कारण नहीं है, अन्यथा सुषुपति- 
कालिकं आसाम ज्ञानोत्यादकत्वकी प्रसक्ति हयो जायगी | 
५९ 


४६६ बृहदारण्यक्वार्तिंकसार ( १ अध्याय 
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शङ्का -इन्दियादिसहछन आसा षटादिज्ञानका जनक है, एेसा माननेपर 
युपुधिकारमे इन्यादि सहकारी कारणक्रे विरहसे धटादिक्ञानोदत्तिका वारण 
कर॒ सक्ते हँ । अहंपरत्ययोत्तिम इन्दियादिको सहकारी कारण नहीं मानेगे । 


समाधान--यदि उक्त बुद्धिम सहकारी कारण नहीं मानते, तो सुषुषिकार्में 
उक्त प्रतययोयत्ति हो जायगी । इसरिए ज्ञात ही आलमा ज्ञानजनक हे यदि फेसा 
मानें, तो अप्रत्यये आत्मज्ञान ओर ज्ञात आसमासे अदपरत्ययकी उत्पत्ति, इस 
प्रकार अषुचुद्धि ओौर आता अन्योन्याश्रय स्पष्ट ही है । गौर भी वाधक सुनिए, 
अ्ह्रतययो न आसग्रादकः, तत्कायत्वात्‌ , रागादिषत्‌ । आत्माका अहमित्याकारक 
ज्ञान कार्यं है, अतः वह रागादिकरि सदश्च आसाका महक नहीं हो सकता । ओर 
मी दोष है,--आता अ्ंीगराह्म नहीं है, किन्तु अहंधीका प्रकारक है | जो 
जिसका प्रकाशक होता है वह उससे प्रका नहीं होता । जैसे घटका प्रकाशक 
प्रदीप घटका प्रकादय नही है, वैसे दी आत्मा मी अहबुद्धिका प्रकारक है, अतः 
वह उसका प्रकार्य नहीं ह्यो सकता । कायं कारणका व्यापक नहीं, किन्तु व्याप्य 
होता है । अहपरत्यय आसमाक्रा कायं हे, अतः वह आत्ाका व्यापक नहीं है | 

राङ्गा--उक्त प्रत्यय आसाका व्यापक नहो, फिर भी उसके भ्रकाशक 
होनेमे क्या दोष है 


समाधान--तदुष्याप्तिके विना तन्मेयता कीं भी च्टचर नहीं है । जव जव 
आस्मसफुरण होता है तब तव तदु्ाहक यदि अहपरत्यय नही हे, तो उक्त 
परत्ययके विना भी जालसाका स्फुरण होता है, यह अवद्य मानना पड़ेगा । 
दसङ्ए व्यभिचारसे उक्त प्रत्यय उक्त अर्थम कारण नहीं है, यह आगे अति 
स्पष्ट हो जायगा । ओर मी बाधक देखिए.अर्हपरत्यय आसामात्रका 
आहक है अथवा करियाक्वूलविरिष्ट आत्माका £ प्रथम पक्षम मोक्षदे 
मी आलमाम उक्त प्र्ययग्राद्यतलकी आपत्ति होगी । उक्त प्रत्यय यदि हो, 
तो मोक्ष ही नहीं बन सकता । मोक्षदचामे उक्त मरत्ययके बिना ही आसाका 
प्कास होता है, एेसा यदि मानिये, तो ग्यवहारदशमे भी वैसे दी आतमाका 
पकार होता है, एेसा क्यो नहीं मानते ? मेोक्षदशा्मे आसमाका प्रकाश द्यी नहीं 
होताः यह कहना तो श्रुतिविरुद्ध तथा सर्वथा अनुचित है| नहि द्रष्टु 
ष्विषरिकोषो वि्ते' इत्यादि शवुतिसे मेोक्षदामें भी आत्माका मान त्यावर्यक है | 


परामाण्यपररश्चा भायाटुवादसदहित ४६७ 
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अथाऽ्हधीः स्वप्रकाशा जड आत्मेति मन्यसे । 
त्त्र भाषामेदोऽयमावयोः परिशिष्यते ॥ ७८४ ॥ 








अज्ञात है आत्मस्वद्प जिसमे एसा मोक्ष अपुरुषार्थं हो जायगा, क्योकि ज्ञात सुख आदि 
ही पुरुषार्थं माना नाता है, अह्ञात नहीं । द्वितीय पक्षम अहपरत्ययक्रियाकतवरूलविषशिष्ठ 
आतमाक्ा मान तादशचधीखूप क्रियाकारे ह्येता है या तादृश क्रियाके पूरका अथवा 
तटुत्तरकार्मे £ [ ये तीन विकल्प सुखावबोधके ठिए करते हे । ] प्रथम पक्षम 
अर्हधीख्प क्रियके परति आत्मा गुणभूत है ओर उक्त क्रिया प्रधान है । क्रियाकीं 
सिद्धिके अनन्तर उक्त क्रियाके प्रति आत्मा कर्म नहीं हो सकता, कारण कि कर्म 
प्रधान होता है] एक ही पदार्थं एक क्रियाके प्रति एक ही समय गुण सौर प्रधान 
नहीं हो सकता । गुणख ओौर प्रधानत एकनिरूपित एककाले एक ही वस्तु 
नहीं रह्‌ सकते । द्वितीय तथा त्रतीय विकस्पे यदि उक्त क्रियादहीनहींह, तो 
ताद क्रियकवृतविरिष्ट- आता भी नहीं है, फिर तादय आत्मा अहमा- 
कारवुद्धिेय है, यह कना तो सर्वथा असंगत है । भौर ताद्क्रियाकती 
आसमाको यदि अहमाकारधीवेच मानियेगा, तो तादृशक्रियाकर्मखकी स्वम मी 
आपत्ति होगी, क्योकि विचिष्टका आहक विरोषणका मी प्राहक होता है, यह 
सर्वैसंमत हे ॥ ४८३ ॥ 

यदि पूर्वोक्त अन्योन्याश्रय दोषके परिहारके ए आस्ाको जड मानें ओौर 
अहप्रत्ययको स्वप्रकाश माने, तो अहंकारसमवेत उक्त ज्ञानसे जड्स्वरूप 
आतमाकीं सिद्धि होती हे, रेसा कहनरमे उक्त अन्योन्याश्य दोष नहीं होता, 
यह याङ्क। करते है अथा उदहंधीः" इत्यादिसे । 

उक्त प्रकार कटनेमे तो केवरु राब्दमात्रका मेद है। हम आलाको 
स्वप्रकाश कते है, उक्त इत्तिखूप ज्ञानको जड, एवं आप आस्माको जड़ कहते 
ह ओौर उक्त ज्ञानको स्वयंप्रकाश । अर्थात्‌ एक स्वयप्रकाशच ओौर दूसरा जड, 
यह आपको अभीष्ट है ओर हमको भी । 

परभ्--यदि मदुक्तं प्रकार आपको मी अभीष्टे, तो राब्दमात्रका विवाद 
व्याग कर मदुक्तपरकार आत्माको आप मी मानिये 

उत्तर--आत्मा स्वयप्रकाश् है, एतदथप्रतिपादनपरश्क अत्रायं पुरुष. 
स्वयज्योतिः इत्यादि श्चुतिविरोधसे भवदुक्त पकार प्रादय नहींहै। अच्छातो 


४६८ इृहदारण्यकवारतिकसर [ १ अध्याय 


______----------------------------------- यदव्य 





खप्रशनशाज्ञड सिद्रयेदित्येतदुभयोः समम्‌ । 

न जई ब्रह्न तत्र स्यात्‌ सत्य ज्ञानमिति श्तेः ॥४८५॥ 
किश्च संबिलमेया चेत्‌ संबिदन्या फर भषेत्‌ । 

न च संविदूदयं माति नाऽदमेयं फलं कचित्‌ ॥ ४८९ ॥ 
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वक 
यह कैसे कहा कि जो जापको जमष्टदै, सो हमको भी है । हमको तो "आमा 
अहषीमादय है यह अभिमत दै, प्र आपको यह अभिमत नदीं है, किन्तु 
लयप्रकादा आत्मा है, यह अभिमत है । हां ठीक कते है, हमारा अभिप्राय 
यह है कि स्वभकाशसे जक सिद्धि होती दै, यह आपको अभीष्ट है भौर 
हमको भी ॥ ४८४ ॥ 

यही कहते है--“खप्रकाशा ०” इत्यादिसे । 

सप्रकाशसे जडी सिद्धि होती दै, यह हम जौर आप-- दोनोँको 
अभिमत है] आप जात्माको जड कते दै, किन्तु यह पक्च तिविरोधसे 
अश्रद्रय है । सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादि श्रुतियोंसे त्मा ज्ञानस्वरूप 
है यह सिद्ध होता दै) ज्ञानको जप स्वयंभकाश कहते ही दै फिर 
तदतिरि आत्माको मानकर उसे जड़ कहना, यह अनुचित है । जसको 
हयक मानमेते उसीसे सकर व्यवहारी सिद्धि होती है । अहमाकार- 
दधि स्वयप्रकारा दै; इसकी आवद्यकृता नदीं है ॥ ४८५ ॥ 

संवित्स्वरूपको अहधीगम्य मानने दूषणान्तर मी कहते दरै-(किश्व' इस्यादिसे 

यदि संवित्‌ प्रमेय होगी, तो उसका फर संविदन्तर--ज्ञानान्तर--दी 
हेमा । जैसे (अयं घटः इत्यादि स्थरपे घट प्रमेय है, उसका फर 
धृरज्ञान है वैसे दी "अहम्‌ इस्यादि स्थस्मे भी यदि आस्ाको अहमाकार्‌- 
ज्ञानग्ाह्य मानते हो, तो अहमाकारज्ञानका फर आत्विषयक ज्ञानान्तर होना 
चाहिए । पर “अहम्‌ इत्यादि आसग्राहक ज्ञानस्थलमे आसमाके दो ज्ञा्नोकी 
भरतीति नहीं होती । इसरिए संवित्ष्वरूप आसा वेष नीं है । वस्तुतः आत्मा 
असंवितुस्वरूप है अथवा संबितप्वखूप ? प्रथम पक्षे न्यायमतकी तरह आमा 
उक्त प्रत्ययसे वेय हो सकता हे, परन्तु उक्त श्रुतिविरोधसे यह मत श्रद्धेय 
| ५ द्वितीय पक्षम आसनिषयक ज्ञानद्वयकी उपरुन्ु उक्त प्रसययकारमें 

। 


रंमाध्वपरीक्षा ] भापानुवादसहित ४६९ 
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युगपन्यवसायावुव्यवक्षायवदात्मनि । 

अस्तु संबिद्द्रयमिति प्रतीत्थेतत्पराहतम्‌ ॥ ४८७ ॥ 
पटादि स्थितसंविदरच्छुद्धायामपि संविदि । 

संविदन्या प्रतीयेत न चाऽसाबात्मनीक््यते ॥ ४८८ ॥ 


राङ्(--ययपि उक्त स्थरे दो ज्ञान अनुमवसिद्ध नहीं हँ तथापि तद्विषयक 
व्यवहार तद्विषयक ज्ञान कारण है, यह नियम है । अन्यथा अज्ञात वस्तुक 
भ्यवहारको आपत्ति हो जायगी । उक्त स्थर जसमन्यवहार होता दहै, अतः 
कार्यिङ्गक अनुमानसे आसमज्ञानका अनुमान कर सकते दै । 

समाघान--जो स्वप्रकाश नीं है, उसके व्यवहारे उक्त नियम 
हे, स्वप्रकाशे नहीं । प्रकाशान्तरनिरपक्ष स्वभ्यवहारहेत॒त दही स्वभकाश्चल् 
ह । संवितूप्वरूप आमा स्वप्रकाश दै, इसलिए उक्त अनुमान ही हो सकता है| 
अ्वप्रकारघरादिविषयक स्थम ज्ञान स्वयभका्च है । इसरिए उसके 
प्रकारके ङि ज्ञानान्तरकी अपेक्षा नहीं है ¦ अन्यथा वहां मी ज्ञानान्तरक्ी 
अपेक्षा दोनेसे अन्योन्याश्रय जौर अनवस्था दोष होगे । सव जगह संविदृभ्यवहार 
सविदन्तरकी अपेक्षके बिना ही होता दै; यदी छप्रकाशका स्वभाव है ॥४८६॥ 

उक्त अर्थम ही, अति स्फुट करनेके रिष, शङ्खा करते दै युगपद्‌" 
इत्यादिसे । 

शङ्का जसे अयं घटः, "धरज्ञानवानहम्‌" इस पकार ठ्यवसाय जौर्‌ अमु- 
भ्यवसायासमक दो ज्ञान होते ह, वैसे ही आत्मप्रमेय स्थर्मे भी दो ज्ञान मानने 
चह, दो ज्ञानोंको माननेमे क्या हानि है ९ 


समाधान--घरदि प्रमेय स्थरे उक्त दो ज्ञान अनुभवसिद्ध है प्रकृते 


दो शनाका अनुभव नहीं होता । फिर भी यदि दो ज्ञान मानैगे, तो अनुभवविरोध 
होगा । अतः दो ज्ञानोका कथन असंगत हे ॥४८७॥ 


उक्त जथको ही स्पष्ट करनेके रि पुनः कहते दै - घटादि ०” इत्यादिसे । 
घटादिविषयके संविद्की तरह शुद्ध संविद मी संबिदन्तरषी प्रतीति होती, 
परन्तु सविदन्तरकी प्रतीति नहीं होती है, इसर्एि घरादिजड विषयक ज्ञानकी तरह 
जामातिरिक्त आलसनिषयक ज्ञान नहीं मान सकते । आलमामे ज्ञानान्तरकी प्रतीति 


॥॥ 
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नहीं होती है! से ज्ञानान्तरके प्रमावसे आसाम वेच नहीं है वैसे दी फला- 
मावुप्रयुक्त मी वेचत्व नही है । यदि आत्मा प्रमेय होगा, तो एरु प्रमातार्मे 
मानियेगमा या प्रमेयमे £ यह्‌ किए । प्रथम पक्षम प्रमाता तो प्रमेय द्ये गया; 
तदतिरिक्त प्रमाता है नहीं, जिससे कि प्रमातरगत फर करगे | 

राङ्का-- प्रमेय होनेपर प्रमाता भी तो है, अतः प्रमातरगत पठ कह सकते हे । 

समाधान-प्रमेयगत फर नहीं होता, क्योकि प्रमाता प्रमेय भी तो 
हौ गया। इसर्ए यदि प्रमात्रगत फर करगे, तो अथात्‌ प्रमेयगत भी फर कहा 
जा सकता है । षयदि प्रमेय स्थरे प्रका्ासके फर अप्कारात्क घटादि 
कैसे रह सकता है 

यदि फरुको अप्रका्यासक़ माने, तो घटादि स्वयम्‌ अप्रकारात्मा दँ एरुको 
भी अप्रकाात्मा ही मानते तो ज्ञान होनेषर मी घरादिका प्रकाश्चन होगा 
स्वतः या परतः षटादिका यदि प्रकराश्च न होगा, तो जगत्‌ अन्धा हौ जायगा | 
ज्ञान ही से जडका प्रकाश माना जाता है। ज्ञान जडसकदही ह, तो फिर 
प्रकार कहसि आवेगा ? 

रङ्गा घयदि प्रमेय जड़ है, इसरिए उसमे एर नहीं होता है । प्रकृते 
चेतन प्रमेय है, इसरिए प्रमेय होनेपर भी वह फखाश्रय हो सक्ता है । 

समाधान-- यदि षटादिकी तरह आत्मा भी प्रमेय है, तो षटादिके समान 
आतामी जडदहीहो जायगा। इसर्एि षटदिके समान फलाश्रय भी नही 
हो सकेगा । यदि आतमा षटादिवैरक्षण्यकी सिद्धिके र्एि संविद्ख्पता 
मानै, तो आस्मामे प्रमाणजन्य ज्ञानान्तरकी कल्पना नही हो सकेगी । अनुभव- 
विरोधसे ज्ञानद्रयका स्वीकार नहीं हो सकता, यह पूर्वमे दी कह चुके है । 
जर भी स॒निए,-अहमाकारताज्ञान अनात्मधर्म है या आलमधरमं॑हे ? प्रथम 
पश्च तो आप भी नहीं मानते, अन्यथा चावीकादिमतके समान भूतचेतन्य- 
वादी आपत्ति हो जायगी । द्वितीय पक्षम ध्मीं धर्मस्ते अभिन्न है, अतएव 
भेदघटित धर्मिधमेसाव नहीं बन सकता । यदि यह कट्िए कि घर्मं भौर 
धर्मीका मेद मान्ते है तो भी गौ ओौर अश्वके समान धमै जर धर्मिभाव नहीं 
हो सकता ॥४८८] 

किसीका मत है मि आता द्र्य जौर बोध--एतदुभयस्वदूप है | द्रभ्यरूपसे 
मेकत्व ओर बोधरूपते मातल अवच्छेदकभेदसे एक हीमे दोनों धमेकि रहनेते 
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दरष्ययोधस्वरूपोऽयमात्मा येरभ्युपेयते । 
तेषामपि मते युक्ता नाह्ीगम्यताऽऽत्मनः | ४८९ ॥ 


आत्मा मद्य सौर ग्राहक उभयस्वरूप कहा जाता है, अतः वह अहवुद्धिमाद्य दै, 
इस मतका अनुबाद कर निराकरण कसते दै  द्रव्यवोध०' इसयादिसे | 

द्र्य ओौर्‌ बोध ये दोनों आस्माके स्वरूप है, अर्थात्‌ उभयस्वरूप आतमा है । 
उसमे द्वभ्यां अर्हुद्धि प्रमेय जौर बोधां् प्रमाता है, परन्तु यह मत ठीक नहीं है । 
[ एतदासनिष्ठमहमिति ज्ञानं नेतदास्यविषयम्‌, एतदासनिष्ठसाक्षाक्रारखात्‌ , घट- 
साक्षाक्कारवत्‌ ] जसे घटका साक्षाकार घटनिष्ठ नहीं होता, किन्तु तद्धि आस्निष् 
होता है वैसे दी अहम्‌" यह साक्षात्कार भी आस्निष्ठ नहीं हो सकता, किन्तु तद्‌- 
तिरिक्तनिष्ठ दी हो सकता है । सारं यह है कि "अहम्‌ यह ज्ञान यदि आताका 
ग्राहक रहता, तो आस्मनिष्ठ नहीं दो सकता १ यदि उसे आत्मनिष्ठ मानँ, तो आल- 
विषयक नहीं हो सकता । ओर क्षणिक विज्ञान ही आसा है, इस बौद्धमतका 
जिस दोषसे निराकरण करते हो, वह दोष आपके मतम भी है । क्षणिक विज्ञान 
ही यदि आसा है, तो उस्म आह्यतव ओर ग्राहक ये दोनो विरुद्ध धर्मं कैसे 
रगे £ आसा होनेसे वही ज्ञानम्राहक है ओरं स्वयं ज्ञानम्ाह्यहै सो दोष 
आपके मतम भी है । ऋय-बोघ आसा है । बोध माहक हे, ष्य आद्य है, इस 
प्रकार एक ही आसाम मह्य ओर गाहकल दोनों धर्मोक्ञा समावेश समान है, 
फिर बौद्धमतकी अपेक्षा आपके मतमें क्या विङेष है £ कुर नहीं । 

यदि विरोष अभीष्ट है, तो आसाको अहंधीभ्राह्य न मानिए, इस कारणे भी 
उक्त दिष्य आत्मा अहंधीवेय नहीं हो सकता । आत्मांरा बोधका ज्ञान स्फुरण है । 
उससे द्रभ्यांशका स्फुरण नहीं ह्येता, क्योकि दोनों अंश मिथो भिन्रदहँ। यदि 
बोधस्पुरणके विषय द्र्यांशको भी मानिएगा, तो द्रभ्य बोधसे अभिन्न हो जायगा । 
दरव्यां्च आस्ाके स्फुरणसे यदि बोधांश्चका स्फुरण कदिएगा, तो बोव द्रभ्यसे 
अभि हो जायगा । अतः स्फुरणमेदसे प्रमाणभेद होतादै। इसर्एि उक्त 
दविखूप आस्ाकी सिद्धि एक ज्ञानसे नहीं हो सकती । द्रव्य ओर बोधणएक दी 
आताका स्वह्प है, अतः अर्हभत्ययङ्ृत एक ही स्फुरण है, एेसा माननेसे कोई 
अनुपपत्ति नहीं हे । यह भी कहना ठीक नहीं है, कारण कि द्रव्य ओौर बोधये 
दोनों पदाथ प्र्पर व्याृत्त विरक्षण दँ । एतदुःमयस्वरूप आसा एक नहीं हो 
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सकता, वरयोकि दव्यादिभेदप्युक्त आत्ममेदकी प्रसक्ति हो जायगी । घरपटोभय 
प्रयेकातिरिक्त अपूयै कोई पदाथ नहीं कहा जा सकता, वैसे दी परकृतमे भी समञ्चना 
चाहिए ! आसा आपके मतसे एकरस है, पर उसकी सिद्धि तो अहमाकारबुद्धिसे दी 
होगी, तो आपका भी मतत बौद्धमतके समान दी है । आस्माकी सिद्धि परतः बोद्ध 
तथा आपके मतम समान ही है । नही, नही, समान नहीं है, क्योकि हमारे मतम 
अनुभवस्वरूप आत्मा स्वर्यपरकाश्च अतएव स्वय॑सिद्ध है । आससिद्धिके किए उक्त 
प्रत्यय आदिक्ी अपेक्षा नहीं है । आसा अहुधीगम्य नहीं है, इसमे यह मी कारण 
सुनिए, महमित्याकारक वुद्धि आसाम परमाण नहीं है, कारण करि यह 
बुद्धि रागादिकी तरह प्रत्यक्च है। प्रमाण अनुमेय होता है, प्रत्यक्ष नही, यदह 
आपका मत ह | 

यदि कहिए कि अहङ्कर दी आसा है तदतिरिक्त नही, तो यह्‌ कहना 
नृहीं बनता, क्योकि अहङ्कार जड तथा परतन्त्र है, ओर आमा चेतन तथा 
स्वतन्त्र है । ओर मी अर्हपत्ययवे्यत्वके अभावमे कारण है । यदि अहप्रव्ययको 
प्रमाण मारन; तो मी द्रभ्य-बोधोमयांश् आमा तस्ममेय नहीं हो सकता । तादश 
आसमज्ञानके बिना अदबुद्धिञान नहीं हो सकता ओर अहंबुद्धिज्ञानके बिना आस- 
ज्ञान नहीं हो सकता, ईस तरह ज्ञानम अन्योन्याश्रय हे । 

राङ्भा- जैसे अज्ञात द्यी नेत्रादि घटादि म्रमितिके जनक वैसे ही यदि 
अज्ञात ही अहंषीको आससाधक मग, तो अन्योन्याश्रय दोष नहीं होगा | 

तमाधान--मासन्ञानके बिना उक्त बुद्धि सिद्ध दी नहीं है जिससे कि अज्ञात 
उक्त बुद्धिको आस्मप्राधक कह सके, किन्तु अनुमेय मानते है । अनुमान तो आल- 
ज्ञाने दी होगा, अन्यथा नहीं । अनुमानम अन्योन्याश्रय दोष कह दी चुके है । 
बुद्धि प्रदीपके समान प्रकाशासक है । जेस भासमान प्रदीप षयदिका साधक 
होता है वैसे ही मासमान ही बुद्धि आत्मसाधक होती हे, अमासमान नहीं । 

चङ्ा--जच्छा तो आत्मके सत्तामात्रसे उक्त बुद्धिको साधक करगे, तो 
अन्योन्याश्रय दोष मी नहीं होगा | 

अहनुद्धिकी अनुमिति आप मानते हँ । अनुमानमे जामसंवित्‌ लिङ्ग दै, 
शिङ्गहानमे तद्वियिष्ट आस्माका मी ज्ञान आवह्यक है। आलमन्ञान होनेपर 
उवीः, अदषीसे आसन्न, इस तरह स्पष्ट अन्योन्याश्रय दोष है ॥ ४८९ ॥ 
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दरव्यांशो यद्यहम्बुद्धिः स्यात्तदाऽन्योन्यसंश्रयः | 
बोधाद्‌ द्रव्यांशसंसिद्धौ द्रव्याद्वोधः प्रसिध्यति ॥ ४९० | 
पोधांशधेददम्बुद्धिः ि द्रव्यांशेन ते बद्‌ । 
त्याभे स्वप्रकाशोऽयं योध आस्यति शिष्यते ॥ ४९१ ॥ 
यदि बोधः खप्रकाश्ो वेदान्ते; क्रियतेऽर किम्‌ । 
इति वेत्तमनूद्याऽस्य बोद्यते ब्ह्मरुपता ॥ ४९२ ॥ 
अन्योन्याश्रय कहते हँ -्रन्यांशो' इत्यादिसे । 
आसमसाधकलषूपसे अभिमत अहवुद्धि दव्यांश है, अथवा वोधा ४ 
प्रथम पक्षम जन्योन्याश्रयहै, क्योकि अज्ञात बुद्धि जससाधक नहीं होती, 
किन्तु श्रकाशयो बुद्धि" इस न्यायसे प्रदीपकी तरह ज्ञात बुद्धि ही आल्मसाधिका 
होती है भौर उसका भान अनुमानसे साकार दी होगाः क्योकि बुद्धिका अनुमान 
करते है ेसा व्यवहार होता है, अर्हवुद्धिके अनुभानमे ज्ञातता लिङ्गे 
ओर उक्त लिङ्गन्ञानमे तद्विरिष्ट आसमज्ञान हेतुहे, इसलिए आलके ज्ञात 
होनेपर दी अहबुद्धि होगी, इस अवस्था अन्योन्याश्रय स्पष्ट हे ॥४९०॥ 
(वोधांश्च ०" इत्यादि । यदि प्रकालासक बोधको दी अहंकारावच्छिन्न अहवुद्धि 
मानो, तो उसीसे सब व्यवहार सिद्ध हय जावगा, फिर तदतिरिक्ति द्रभ्यांश मानना 
व्यथ है। यदि द्रष्यांरको व्यागदो, तो हमारा दी मत सिद्ध होगा अर्थात्‌ बोध 
ही आत्मा हैः यही सिद्धान्त स्थिर रहा । एकमेवाद्वितीयम्‌", "निष्कर्म! 
इत्यादि श्रतियोस्े विरु दो अंशोकी कल्पना आत्मा्मे अनुचित है । आत्मा 
उक्तदो अंश नतो दष्टदीदहः जौर न श्रुतिविेधसे कस्पनके योग्य दही 
हँ। ओर यह भी विकल्पहोतादहै कि अहपरस्ययमे आत्मा दही केवर देतु 
हैया हेखन्तर भीदहै? प्रथम पक्षम आल्मा सदा रहता है ओर उक्त पत्ययो- 
त्त्तिकी सामभ्री मी सदा रहदी ै, इसकिए सतत उक्त प्रव्ययोत्पत्तिका प्रसंग होनेसे 
स्वापादिकी असिद्धि होगी | आस्ममनःसयोगादि अन्य कारणोके माननेपर भी वे 
भी सदा रहते ही है, अतः उक्त आपत्तिका परिहार नहीं हो सकता ॥४९१॥ 
यदि आसा स्वप्रकाश है, तो वेदान्त अनुवादक हयी होगा, इस शङ्काका 
परिहार करनेके छिए कहते है -- यदि बोधः" इत्यादि । 
यद्यपि आस्के स्वप्रकाश होनेसे तदंशे वेद अनुवादक हौ सकता है, तथापि 


(तत्वमसि' इत्यादि वेदान्तवाक्यसे परिशुद्ध जीवस्वरूपका अनुवाद कर्‌ वास्तविक्‌ 
६ 9 
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यतो मानानि सिद्यन्ति जाग्रदादित्रयं त्था । 
असन्त्यप्रि च सेन तस्सद्‌ बरह्ेति बोघ्यते ॥ ४९३ ॥ 





परब्रहमप्वरूपताका बोध होता है, अतः पदार्थीरके ज्ञात होनेपर भी अपूर्वं वाक्याथका 
बोधक होनेसे अनुवादकलवांश अयुक्त है । 

शङ्का-- यदि व्रह्म मानान्तरागोचर दै, रसा मानते दै तो उस शब्दका 
राक्तग्रह नहीं हो सकता, अतएव ब्रह्म बोधकर वेदम अबोधकठरक्षण अपामाण्यकौ 
प्रसक्ति तदवस्थ है । 


समावान- शुद्ध ब्रह्मके मानान्तरागोचर होनेपर भी उपहित ब्रह्म सव परमार्णाका 
विषय है, यह पूर्वमे कह चुके ै, तदनुसार विरिष्टँ शक्ति दै, उद्वितीय- 
परत्वान्यथानुपपत्ति आदि देतुभोसे तद्ोधक च्दोकी शुद्ध ब्रह्मम रक्षणा कर 
वेदान्त प्रमाण माने जते दै ! 

इसर्एि शद्ध मात्मा वेदैकवे्य है, यह मानकर कहते हतो 
मानानि' इत्यादि । 


रतयक्षादि प्रमाण जड़ द, स्वतः उनका प्रकाश नहीं होता, किन्त आल- 
प्रका्चसे ही उनका प्रका होता है, अतः वे प्रमाण आसाके प्रकाशक नहीं 
हो सक्ते, क्योकि यो यस्काश्यः स तदस्क्रारको न, यथा परदीपप्रकारयो 
ख्पादिः न प्रदीपप्रकाश्चकः' एवं आस्मासे प्रकाशित होनेवाछे प्रत्यक्षादि प्रमाण 
आत्मप्रकारक नदीं द्ये सक्ते | 


राङ्का--आत्मा भले दही मानान्तरागोचर हो, किन्तु ब्रहमप्वख्प नहीं हो 
सरता, कारण कि आत्ाकी जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषुप्ति-ये तीन अव्थार्प है 
जौर तऋख तीनों सवस्थाओंसे रहित है, अवस्थात्रयविरिष्टका अवस्थात्रयरहितकरे 
साथ एेक्य नहीं हो सकता । 


समावान-रीक है, किन्तु प्रत्यगात्मा अवस्थातरयविरिष्ट नहीं है, वदि 
अवस्थात्रयका साक्षीमात्र है । 


शङ्का-- पिर भी सद्भ्य प्रत्यगासाका अद्भय ब्रहमके साथ एेक्य अनुपपन्न ह | 


समाधान--कस्तुतः प्रत्यगात्मा सद्वितीय नही है, किन्तु द्वैतमात्र उसमे कल्पित 
है, कसित धम रेक्यमे बाधक नहीं होते, क्योंकि एेक्यसमयमे करित धर्मोकरी 
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अभातानि यतो भान्ति जडानि निखिङान्यपि ¦ 
याऽनन्यद्क्‌ स्वप्रकाशा सा चिद्रद्चति योद्यते ॥ ४९४ ॥ 
योऽनन्यार्थो यदथं च सवं जगदिदं प्रियम्‌ । 

सवं प्रियतमानन्दम्‌ एष त्ति बोद्यते ॥ ४९५ ॥ 
यमाश्रयति मेदोऽयं भावाभावात्मकोऽसिढः । 

न भावो नाऽप्यमबोऽसावभिन्रश निराधयः ॥ ४९६ ॥ 





निःरोष निवृत्ति हो जाती है, जब वे है नही, तब बाधक कैसे हो सकते हँ £ अतएवं 
मावामावविरक्षण तथा घुखरक्षण आतमाके रक्षित होनेसे शाको म वह सुखस्वखूपसे 
प्यवहत होता है, अद्वितीय स्वमहिपप्रतिष्ठित कूटस्थ नित्य सचिदानन्दोदासीन 
चैतन्यमात्र आसा है, उसीम भावासक प्रमात्रादित्रय, कवैतादित्रय तथा 
मोक्तृखादित्रय निखिर प्रपञ्च विवर्परूपसे प्रतीत होता है; उस परमात्मक साथ 
साक्षीका रेक्य वेदान्तवाक्योसे बोधित होता है ॥ ४९२-४९२ ॥ 

त्वमर्थेक्ति द्वारा वाक्याथेका निषपण कर तदर्थोक्ति द्वारा फिर उसी 
वाक्याथैक्रा निरूपण करते हैँ -(अभातानि' इत्यादिसे । 

धट, पटादि मिखिर जङ्‌ वस्तु जिससे भासित होती है जओौर जिस्म रहती 
है ओौर अनन्यदक्‌ अर्थात्‌ जो प्रकाशान्तरसे निरपेक्ष भासमान है, वेदान्तवाक्य उस 
परमासमाके साथ साक्षीके अभेदका अर्थात्‌ जीवब्रहेक्यका बोधन करते ह ॥४९४॥ 


ध्योऽनन्यार्थो इत्यादि । जो आला अनन्यार्थं है ओौर सव मोग्य प्रपञ्च 
जिस आसाके ङ अर्थात्‌ आत्मयुखमाि ओर दुःखनिवृतिके र्षि दहै, वही तह्य 
वेदान्तोसे बोधित होता है! जास्ा अन्यार्थं नहीं है, अतः आसके प्रति प्रपञ्चमात्र 
शुणमूत है । आत्मा स्वयं प्रधान है, इसछिएि वह किसीके प्रति गुणभूत नहीं है । 
(न वा अरे पद्युः कामाय पतिः मिय भवति, आसमनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवतिः 
इत्यादि महर्षिं या्वस्क्योक्ति द्वारा जाया, पति; पुत्र आदि सकरु जगत्‌ आसं- 
परीतिके किए पिय माना जाता है । जगतम मनौपाधिक प्रीति नहीं है! आलमार् 
किसी दृसरेके छ्ए प्रीति नहीं होती, अतः वही प्रत्यगासा ब्रह्न कटा जाता है । 
अतिरिक्त नहीं । नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा" इप्यादि श्रुतिवाक्योसे अनेक चेतनवादका 
स्पष्टरूपसे प्रतिषेध कर एक चेतनवादका सिद्धान्त स्थिर किया गया है ॥४९५॥ 

(यमाभ्रयति' इत्यादि । सम्पूण भावामावासक मेद अथात्‌ घट, पटं आदिं 
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प्रमेयादित्रय त्वेतत्‌ परस्परविलक्षणम्‌ | 
यस्मिन्‌ विजुम्भने सोऽयमविकायविलक्षणः | ४९७ ॥ 
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भव््प ओर षटद्यमावासक अभावदप परस्पर विरक्षण सारा जगत्‌ 
जिसका आश्रित ओौर जिम उदन्न है, वह ब्रह्म भाव तथा अभावसे 
विरक्षण एवं “रेतदादा्यमिदं स्वम्‌", सरथ खच्ि्रदं ब्रह्म, (एतत्सव यदयमास्माः 
इत्यादि श्रतियेसि सवसे अभिच्र है तथा शस सगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठितः यह 
पूनेपर शसरमहिमनि प्रतिष्ठितः" इत्यादि श्रुतिते स्वयं निराधार है, यह्‌ निश्चित 
होता है ॥ ४९६ ॥ 

श्रमेयादि ०” इत्यादि । 

दाङ्गा--जक्तरक्षण स्षीदै नदी, फिर साक्षीके अभेदका ब्रह्मम कैसे 
वौधन कर सक्ते हें! 


समाधान-- परस्पर विरुक्षण प्रमत्रादित्रय, भोक्तादित्रय ओर कत्रीदित्रय 
जिससे स्वासमसत्तका छम करते हः उसे अपनी रत्ताकी सिद्धिके डिप्‌ 
दृसरेडी अपेक्षा नहीं हे क्योकि षह अवाधित कूटस्थ संबितस्वप है । 
वी दूरस्य वोध्र इस प्रमात्रादि साक्ष्यका सक्षी है। उसका निराकरण 
हो नहीं सकता, कारण कि उसका निराकरण करनेसे प्रमात्रादिका मावाभाव-- 
सच्वास्त- सिद्ध नहीं हो सकेगा । यद्यपि वह अविकारी, अविरक्षण ओौर 
सरवैत्र एकरसशूपसे स्वयंसिद्ध है, तथापि विपरतिपन्नके सन्तोषके लिए भमात्रादि- 
त्यम्‌ एतदुमराकैन्दियकन्ञानातिरिक्तस्मदीयपयक्षमायम्‌ , परलक्षखात्‌ , कुम्भवत्‌ , 
दरा अनुमान प्रयोग मी कर सकते प्रमात्रादिाहक रेन्धियक ज्ञानसे 
अतिरिक्त प्रत्यक्ष अनुसवस्वरूप मासा "यत्पक्षादपरोक्षत्‌ ब्रह्मण इस श्रुतिसे 
मिर्विवाद सिद्ध हैः तदू्ाह्मव पक्षम है | इष्टान्तमै “अहं कर्ताः इत्यादि 
कवरैतादिगराहक मानस प्रलक्ष नयायिकादिमतसे सिद्ध है । तदतिरिक्त इ 
चाङ्कपत्यक्; तदूमाह्लव कुम्भँ है । ईस रीतिसे उक्त साक्षी अनुमानसे भी 
तिद्धहोता है ॥ ४९७ 

रङ्गा तो भी स्वापे बोधभूतिं साक्षीका अयुभव न होनेसे साक्षी नहीं है, 
मद्‌ रङ्का हो सकती है| 
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असङ्कवितचितपञ्ः सुपरेऽपि स्वमवोधवन्‌ । 

प्रज्ञानघन एवाऽयं सु्रवत्‌ स्वम्रबोधयोः ॥ ४९८ ॥ 
साक्ष्यसम्बन्धतः साक्षी न स्वतः साक्षिताऽऽत्मनः | 
प्रत्य ङ्मत्रैकदित्वाद्धियां बाचामगोचरः ॥ ४९९ ॥ 


समाधान--जागरादि अवस्थे सक्षीका अनुभव स्फुर हैः इसरिए सुषुप्ति 
अवस्था भी वह है, यह अवद्य कहना होगा । नहि द्रष्दुदृ्टर्विपरिरेपो विद्ते 
इस श्रुतिते अनुभव अविनदवर दहै, सूर्ैके सचिवानसे जसे कमर विकसित 
रहता, वैसे ही आत्माके सन्निधानसे उक्तानुमव स्फुट रहताहे, यदी 
कहते है-(असंुवित०' इत्यादिसे । 

दङ्का- जेसे जागरादि अवस्था साक्षी सविरोष रहता है, वैसे दी पुपा- 
वस्था मी सविशेष होना चाहिए । 

समाधान--जागरादि अवस्थामे आसमके विषयस्थित होनेपर भी वस्तुतः 
दुषुधिके समान निर्विशेष ही है, क्योंकि “असज्ञो दययं पुरुषः" इत्यादि श्रतिसे उक्त 
अवस्थाद्रयमे भी आसा विषयसङ्खी नहीं हे, किन्तु सुषुपिके समान अविरिष्ट दही 
है, इसरिए उक्त दो अवस्था्ओके समान सुषुप्तावस्थामे मी आत्मामं सविषयला- 
पादन अपङ्गत है। इस अभिप्रायसे कहते दै - श्रज्ञानधन एवाऽयमूः अर्थात्‌ 
अवस्थात्रयमे जासमा प्रज्ञानवन एकरस ही हे ॥ ४९८ ॥ 

'साक्ष्यसम्बन्धतः' इत्यादि । 

राङ्ा-- बोध यदि साक्षी हे, तो सविरोष होना चाहिए । 

समाधान-- साक्ष्यके सम्बन्धसे साक्षिख दहे, साक्ष्य अविधसि कल्पित है, 
अतः उक्त साक्षित्व भी कलित दी है । कलित धर्म॑वाप्तविक अविरोषत्यका 


विरोधी नहीं होता, क्योकि कलित भुजङ्गत्वं वास्तविक रज्जुत्का विधातक 
नहीं होता हे | 


रङ्ा- रिरि मी बोध वागादिविषय है, इसरिए सविशेषखकी प्रसक्ति होती 
हे, क्योकि निर्विरेषका रष्दादि ह्वार बोध नहीं हो सकता । 

समाधान-- बोध मत्यङ्मात्र (चिन्मात्र) स्वरूप होनेसे वागादिविषय ही नही, 
अतः आपादककी असिद्धिसे जआपाघका अपादान ही नहीं हो सकता । "यतो वाचो 
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अस्मदयक्षे तु करत्वमविव्रामाघ्रकरिपतम्‌ । 
तदभावान्न संसारो भूतो भावी न वतैते ॥ ५०० ॥ 





निवततन्ते अप्राप्य मनसा सह" इत्यादि श्रृतिसे जव प्रत्यङ्मात्र बोध किसीका विषय 
ही नहीं है, तो वागूशा विषय ही कसि होगा १ ॥ ४९९ ॥ 

य॒ ङ्--अनुभ्रातमा सविरोषः, कवरैखात्‌ , राजवत्‌ ; इस अनुमानसे फिर 
आत्मामे सविरेषत्वकी आशङ्का होती है, कवरलादि हेतु आसाम नहीं है, यह 
तो नही कह सकते, क्योकि साक्ष्यके सम्बन्धसे उक्त बोधम साक्षि है, एेसा 
आप मानते द, अतः साक्ष्यसम्बन्धकवृल आप मानते दी हय । 

समाधान--अस्मत्पक्षे तु* इत्यादिसे । 

हमारे पक्षम कवृतवादि निखिर धर्म केवरु अविघयासे कलित है, वाप्तविक 
नहीं, अतः तच्वज्ञानसे सव कल्पनार्योके निदान अज्ञानका ष्वंस् होनेपर 
अज्ञानहेतुक सव बन्धका ध्वंस् हो जाता है, इसङ्िएु मूत, भावी संपार कुछ नदी 
रह जाता है । 

शङ्का-- अज्ञान अनादि तथा अनुभवमात्रसे सिद्ध है, अतः आस्माकी तरं 
वह्‌ निदृत्त नीं ह्यो सकता | 

समाधान--यथपि अन्ञान अनादि तथा अनुमूतिसे प्रकारितदहै, तोभी 
आसाके समान अविनाशी नहींहै, कारण कि आत्मा भावस्वख्पहै ओौर 
अज्ञान भावसे विरुक्षण ह, अनादि भावप्वह्पकी निवृत्ति नहीं होती, एेसा 
नियम है, अतः घट प्रगभावको नैयायिक अनादि मानकर घटोतपत्तिसे उसका 
नाय मी मानते है, इसी तरह अज्ञानके ावविरक्षण जर अनादि होनेषपर भी 
ज्ञानसे वह नष्ट होता है, देषा माननेमे कोई आपत्ति नहीं है । 

पङ परःगमावर तो षोदत्तिमत्रपे निधृत्त होता है ओर अज्ञान 
केवर तच्चज्ञानमात्रसे निदत्त नहीं होता हैः किन्तु आवृ्तिकी अपेक्षा करता है 
अर्थात्‌ ध्यानसे विवृत्त होता है । 

समाधान -ध्यान भी तखछन्ञानोत्पत्तिमै कारण है । ध्यानसे तच्॑पदा्थौ- 
मेदबोध्े प्रतिबन्धकीमूत अयोग्यताज्ञानकी निवृति होती है । तदनन्तर 
केवर तत्वमसि' आदि वक्यसे उदन्न आसेक्यज्ञान तसक्षणमे अज्ञानका नाशक 
होता है, यह ॒बद्रितवेदान्तका सिद्धान्त है, इस अर्थम इष्टन्त देते दै - 


| गि वि ग) ~ ~^ ‰.-~ = ५ ५. +~ भ १ अ भ ५ = 
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स्वाभाविक्यप्यविद्ययमनुभृत्या विभामिता 

तमः घूर्यादयेनेव ज्ञानेनोत्करत्य नाश्यते ।! ५०१} 
अनाद्यपि तदज्ञानं ज्ञानेनाऽऽदिमता क्षणात्‌ । 

हर्यते नाश्यमान हि षटादज्ञानबोधयोः | ५०२ |; 
एवम्भूतः स्वयं प्रत्य्‌ सर्वाज्ञानादिमाक्ष्यपि | 

च्युत्यत्तेः प्रागविज्ञातः संस्तथवाऽवुभूयते ।॥ ५०३ ॥ 








जसे पूर्यके उदयमात्रसे अन्धकारका नाश होताहै, वैसे दी उक्त त्छज्ञानसे 
अज्ञानका नाञ्च होता है | 

रङ्का-- यदि एेसा हे, तो जीवन्युक्ति नहीं बन सकती, क्योकि जीवन्सुक्ति- 
दशाम संष्कारासना अविद्यानुवत्ति मानी जाती है, अन्यथा श्रीरधारणोपयोगी 
व्यापार नहीं हो सकेगा 


समाधान--उल्छरव्य-- अवयवशः रिधिरीष््य- अथात्‌ अरुणोदयबेरासे 
दानैः रनैः अन्धकार रिथिर होने रुगता है जौर घूर्योदयके बाद निःरोष निदत्त 
दो जाता, वैसे ही तच्ज्ञान भी शनैः शनैः अवि्यको सिधि करता हुआ 
संस्कारसदित अविच्यानाश्चपरतिबन्धक् प्रारल्धकर्मोकि क्षयके अनन्तर समू अज्ञानका 
नाञ्च करता है, इस व्यवध्थासे जीषन्मुक्तिकी मी अनुपपत्ति नहीं है ॥५००,५०१॥ 


"अनाद्यपि' इत्यादि । सादि ज्ञान अनादि आलाके अज्ञानको क्चषणमात्रमे नष्ट 
करता है, क्योकि अनादि घराज्ञानका सादि घटज्ञानसे नाञ्च देखते है । धटज्ञानो- 
तपत्तिसे पहठे घटका अक्ञान ही रहता है । घटका अज्ञान कबसे है, यह कोई कह 
नहीं सकता, किन्तु घटज्ञान साधनसापेक्च होनेसे सादि है, ईसम किसीको विवाद 
नहीहै एवं भआतसाका अज्ञान अनादिकारुसे धाराप्रवाहन्यायसे जनुवेमान है, साधन- 
सम्पत्ति अनन्तर तत्वज्ञान सादि है फिर भी अनादिनिविडवासनाववद्ध मूर अज्ञान 
अचिरोन्न तच्वज्ञानसे क्षणभरमें नष्ट हो जाता है । धियां ते पक्षपातः इस 
न्यायसे तत््वविषयकबुद्धि अतच्वबुद्धिसे प्रर होती है, यह सर्वसम्मत पन्था है ॥ 


यदि श्ङ्कादह्ो कि स्वप्रकाश आसाम अज्ञानका सम्भव नहींहे, कौन 
कह सकता हे कि सूम अन्धकार रहता है, तो इसका समाधान करते है - 
(एर्वभूतः" इ्यादिसे । 
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नमामि 














तस्मात्तखमसीत्यादेरागमादेव नान्यतः । 

ेकात्म्यवस्तुनः साक्षाद्‌ व्युत्पत्तिरविचारिनी ॥ ५०४ ॥ 
कार्यं निरोधः प्रतिपसममङ्कयानमखण्डनम्‌ । 
अत्राधाननुबादौ च प्रामाण्याय विचारिताः ॥ ५०५ ॥ 


भ इति वार्िकसारे प्रामाण्यपरीध्ाख्यं ततीयग्रकरण समाप्तम्‌ # 
1 

सर्य बुद्धि ओर तदृढतिरयोका साक्षी आत्मा स्वप्रकाश हे; तो भी तत्व 
ज्ञानकी उतल्परसि पूय स्वानुमवसे अज्ञात दी सिद्धै, इसख्ि प्रमाणक 
परदृत्ति इसमे मी होती है, यह मानना ठीक दै, सूम तम नहीं रहता, इसका 
कारण यह दै कि सूर्य स्वरूपसे तमका विरोधी तथा निवर्तक है । यथपि 
बोधस्वल्प आसा स्वरूपे अज्ञानका विरोधी नहीं दहै, क्योकि आलम ही 
अज्ञान रहता है, तथापि प्रमाणवृद्युपाखूढ स्मा अज्ञ्नका विरोधी है । जसे 
क्का प्रकाश्चक सूर्थका प्रकाश है, उसका नाशक नहीं हे, किन्तु सू्यकान्तप्रतिबि- 
म्बित सूर्यालोक र्कका नाशक होता है! अतएव संकषपरारीरिकका वचन है-- 
'आओध्रयतविषयलभामिनी निर्विभागवितिरेव केवखाः इत्यादि ॥ ५०३ ॥ 


यदि प्रमाणसे अज्ञान ओर तत्कार्यकरा ध्वंस मानते दहेः तो प्रवयक्षादिको दी 
तद्धुसकत क्वो नहीं मानते £ तो इस श्काका समाधान करते दँ--शेकाटम्य०' 
इत्यादिसे ! 

चू कि तमसि, इत्यादि वाक्याथज्ञानसे पूर्व ( "अहं बरह्म" इस ज्ञानसे पूवं ) 
आत्मतत्व अविज्ञात रहता है ओर तदनन्तर ही ज्ञात होता है, अतः "तत्व 
मसि' आदि वाक्ये ही स्वव्रहमामेदापरोक्षमे प्रमिति होती है। अनौपाधिक- 
निर्विकस्पोक्तापरोक्षमे प्रमाणान्तरकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती । भमाणान्तर 
सोपाधिविषयक हे, यह पूर्वमे कह चुके है । उक्त प्रमिति सकारण सर्वैवन्ध- 
विध्वंसक होनेसे अपुनरादृत्तिशक्षण मोक्षफलको देनेवारी है । अतएव अति दढा 
ह, एतदथ सब वेदान्तोकी प्रदृत्ति है | ५०४ ॥ 


(कायं निरोषः' इत्यादिसे! कार्य--अपूर्, निरोध--चितवृत्तिनिरोध; 
प्रतिपत्‌--साक्षादासमक प्रतिपत्ति, प्रसंख्यान --प्रत्यया्रत्तिष्वखूप ध्यान; प्रत्यक्षादि 
परमाणो अबाध तथा अननुवाद---हनका वेदप्रामाण्यके छिए पूर्मं पूरा विचार 
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किया गया । वेदान्न जखण्डार्थपरक हं ओर अखण्डाथं प्रमाणान्तरसे अपाप है 
अतः अपूवार्थवोधक्सच्पसे वेदान्ते प्रामाण्य व्यवस्थित किया गयाह। 
"रपयुदपूरृनोष् रच्क अखण्डा्थनञानके ठिषए वेदान्तक्रा जारम्भ है । 

उपसंदार-- यदि देहान्तरसम्बन्धी आलसाका अस्िलजान न दो, तो जन्म 
स्तरीय इष्टप्राप्ति ओर अनिष्टपरिदारणी इच्छ दही न होगी, क्योकि श्वमावादिवःद 
मी देखे जाते! जन्मान्तरसम्बन्धी आमा है । तश्रा जन्मान्तरीय इष्ट ओौर अनिष्ट 
विरोषके बोधनके छिए शाख ै-- येयं प्रेते विचिकित्सा मनुप्ये अस्तीयेके नाय- 
मस्तीति चैके । इस सन्देदका उपक्रम कर "अप्तीत्येवोपटब्धव्यः, इत्यादि 
निणैय देखा जाता है जौर मरणके अनन्तर-- 


{योनिमन्ये प्रपचन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 
स्थाणुमन्येऽनुसयन्ति यथाकर्म यथाश्रुतम्‌ ॥" 
तथा स्वयंज्योतिः इसका उपक्रम कर स्तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते 
"पुण्यो वें पुण्येन कर्मणा भवति, पापः पापेनः इत्यादिका उपक्रम कर्‌ णविज्ञानमयः' 
इप्यादिसे श्वतिने शरीरादिसे अतिरिक्त भास्माका प्रतिपादन किया है । 
शङ्खा--आत्माका तो सबको प्रत्यक्ष द्यी है, इसल्ि शाख्की क्या 
आवश्यकता है ? 
समाधान-- यदि आलसमाका घटादिके समान सवको वास्तविक प्रत्यक्ष होता, तो 
इस विषयमे वादियोँका विवाद ही न होता । प्रत्यक्षसिद्ध धर्मे अस्तिनास्तित्के 
ङ्एि कोई भी विवाद नहीं करता, परन्तु आत्मा देहान्तरसम्बन्धी है, इसमें 
चार्वाक तथा वौद्धोंका विवाद है, अतः देहान्तरसम्बन्धिखका परवयक्ष नहीं हो 
सकता । वतेमानकार्म देहान्तरसम्बन्ध नहीं है, जतः प्रतयक्षकी योग्यता भी नहीं 
है, असाधारण शिङ्गि न होनेसे अनुमान भी नहीं हो सकता । 


प्ररन-- नैयायिक तथा मीमांसक आलाको प्रव्यक्ष तथा अनुमेय 
कहते हे । 

उत्तर--हां कहते है, प्रथम वेदवाक्य या तन्मूरक स्मृत्यादि द्वारा प्रदर्शित 
ङिङ्गविरोषसे स्वयं आत्माको समञ्चकर वे अपनी विद्रत्ताकी प्रथाके रिष 
वेदवाकर्योक्ा निर्द्च न कर॒ यह मद्विहित अनुमान है, ेसा कहते है, अप्तु ! 


देहान्तरसम्बन्धी भप्मा दै, दसा जिसको दढ विदवास है, वह देहान्तरगत 
£ 4 
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दष्टपा्ति जौर अनिष्टपरिहारका अयिपी होता है । इष्ट तथा अनिष्ट विरोके 
ज्ञापनके लिए कर्मकराण्डका आरम्म हु है । परन्तु इष्टमापति ओौर अनिष्टपरिदारकौ 
इच्छके करणीमून आ्मविपयकर क्ृत्वभोकुस्वष्पाभिमानलक्षण अज्ञानका 
उसके विपरीत ब्रह्माससषप्ोधन द्वारा निराक्ररण नहीं होगा, ओर जवतकर 
इस अज्ञानका निराकरण दी नदी होगा, तवतक कर्मफल रागादि स्वामाविक 
दोपसे शासविरितादिका उनम कर॒ मानसिक, वाचिक ओौर कायिक कम॑ 
दारा अध्संज्ञक कर्मका संपादन करते रगे । इससे स्थावरान्त अधोगति 
अनिवार्य है| किसी समय प्राचीन शोभन संस्कारके बरसे मानसिकादि- 
व्यापारे धर्मका सम्पादन करता हे । 

धर्म दो प्रकारका होता है- एक ज्ञानपूर्वं ओर दूसरा केवर । केवरुसे 
पित्रादिरोक्की पापि होती ह ओर ज्ानपूरवैक कर्मसे देवरोकादि कायव्रहमरोकान्तकी 
प्रति होती है । स्फतिमें सिखा है--द्विविधं क वेदिकम्‌ धर्मं ओर अधरम समान 
रहता है तो मनुष्य योनि मिती है । धर्मं अथिक रहता दै, तो देवयोनि मिर्ती है । 
पपवाहुल्यसे नरकान्त गति होती है! धर्मधर्मसाधनङ्ृत नामरूप कर्मश्रय 
संसारगति होती है, इस पकार बीजाङ्करके समान अनादि अवियाञ्रत संसार आसाम 
अनर्थं है, इस संप्ारचक्रसे जो पुरुष विरक्त ह उनके अज्ञानकी निदृ्धिके 
किए तद्विपरीत बरह्मविचाकी प्रा्िके लिए उपनिषदोकरा आरम्म है । 

राङ्का-ज्ञानभी तो कर्मविषयक्‌ ही है। 

समाधान-- नही, क्थोि "योऽदवमेषेन यजते य उ चैनमेवं वेद' इस प्रकार 
विकल्पक श्रवण है, अर्थात्‌ जो फर अश्वमेध यागसे होता है, वह उसके ज्ञानसे 
मी होता है, प्रहृत परम दोनो स्वतन्तर साधन कहे गये दै, अतः कर्मनिर- 
पक्ष केवल ज्ञानसे भी प्रकत फर होता है, यह स्पष्ट है । विदयाप्रकरणमें कका 
कथन सम्पूर्ण करम संसारविषयक दै, यह दिखरनेके छिए है, आगे संसार- 
मोगमं सृघ्यु-सत्ताखूप फर स्यष्ट करगे | 

रङ्ा-अच्छा तो कर्मकाण्ड ओर ज्ञानकाण्डका परस्पर क्या सम्बन्ध दहे 
यह परकृत विषय कहिए । 

समाधान-- कर्मं करनेसे बुद्धिकी शुद्धि होती दै, बुद्धि शद्ध दोनेपर वैराग्य 
होता है, तदनन्तरः ज्ञानी उसि दती दै, इससे परम्परा द्वारा कर्मकाण्ड ओर 
ञनकाण्डका साघ्यरसाधनभाव सम्बन्ध है, यह स्पष्ट ज्ञात होता है | 
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सङ्का-- यदि स्वगोदि पुर्वाथविदेपोपायार्थकि प्रति कमक्नाण्ड्का आरम्भ 
हे, तो कर्मकाण्डसे ही अभीष्ट सिद्ध दयो जायगा, पिर रानकाण्डके उपदेशक क्य] 
आविदयक्ता है ९ 

समाधान--उक्त उपाय द्वारा पूरणं अभीष्ट सिद्ध नदीं होगा, अतः पूरण 
पुरूषाथके प्रार्थियेकि ठिए उपनिषदूका आरम्भ है । 

राङ्का--कर्मसि पूणं पुरुषाथ माननेमे क्या आपत्ति है 8 

समाधान--आपत्ति यह दहै करि कर्मजन्य फर नित्य निरतिश्चय नही 
होता, किन्तु सातिशय तथा क्षयितारक्षणदुःखसे संयुक्त होता है। उद्विस 
पुरुष उससे भी विरक्त होकर नित्यनिरतिश्चय फलकी कामना करता है । उसके 
किए ज्ञानकाण्डका आरम्म है | 

शङ्का-कर्मसे निःरोष दुःख निवृत्त नहीं दोता ओर ज्ञानसे निःरोष दुःखं 
निवृत्त होता हैः इसमे क्या कारण है 

समाधान--सुंख सतत हो दुःखक्मीमी नं हौ इस तरह दखपरा्ति 
ओर दुःखनिृत्तिकी इच्छाका निदान आलाका अज्ञान है। कर्मोसि उक्त 
अज्ञानकी निवृत्ति नहीं होती, कर्मका अज्ञानसे फो विरोध नहीं है बर्कि 
उपजीऽयोपजीवकभाव हे । ज्ञानक्ा अज्ञानके साथ अन्धकार ओर प्रकाश्क्ते सामनं 
विरोध है । इसङिए ज्ञानसे अज्ञानकी निडृत्ति होती है ! जज्ञान ही दुःखका 
मूर है मूके निचृत्त होनेपर राखा पहवादि मी निवृत्त हो जाते है । 

राङ्का--युखादिकौ पाति आदिकी इच्छाका मूर क्या है ? क्योकि कारणक 
बिना काय तो होता नही, यदि उक्त इच्छाका मूर अज्ञान है, यह कटो, तो कर्म 
क्यो नही हो सकता 

समाधान-निःरोष दुःखमिवृत्ति तथा सम्पूणं फल्प्रा्तिकी इच्छा अज्ञाने 
प्राणिर्योको होती है । कर्मसे नहीं 8 

शङ्गा-- क्यों 

समाधान-- निय मोक्ष ओर अनित्य स्वगीदि- ये दोनोँ एरु अथवा शुखं 
ओर दुःखध्वंस आत्मस्वरूप होनेसे चेतन्यके समान निय प्राप्त है । इच्छ] 
जप्राप्तकी होती हे, प्रा नहीं होती । विषयप्रा्ति प्रदयुत इच्छाकी निवतिका ह, 
ईसर्ि प्राप्त मी फर अज्ञानसे अप्रा्ठके सदस प्रतीत होता है, ्चानसे 
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प्राक तरह प्रतीत होता है । यथा स्भ्रीवाम स्थित ग्रैवेयकं ( कण्ठी ) । करे 
केवर निमिचमात्र है । 

शद्धा अनिय स्वर्गादि फर निय आलम्वरूप कैसे हो सक्ता हे ए स्वप- 
आश जद्भयल्वरूप जिस परस्यगातमके स्वरूपका पूर्वमे निरूपण कर चुके देँ £ वदी 
स्र्गद्ब्दवाच्य है | 

शङ्का स्वगीशब्डका अनित्य स्वगदिगुखविरोषम जसे रोक प्रयोग 
भसिद्ध ष, वैते आ्मामै उसका प्रयोग भरिद्ध नदीं है, फिर आत्मा स्वगैपद्‌- 
वाच्य है, यह्‌ कैसे कहते हो : 

तमाधान शत्व लोकमित उर विमुक्ता" (अहरह एवंवित्‌ स्वगं टोकमेति' 
अनन्ते स्वर्गे छेके ज्येये प्रतितिष्ठन्ति" इत्यादि वाक्योँसे वेदान्त आत्मका भी 
लव्भचग्दसे व्यवहार देखा जाता दै। इरिएि सातिरायघुखविरेष स्वगके 
सदश आत्मामं भी उसका प्रयोग दष्ट है । 

शङ सव अधिकारिोकी स्वगेदिश्यसे त्रिविध प्रदा होती है, परवृत्ति 
साध्य अपूरववशच रक्त फटकी सिद्धि हो जायगी, तदर्थ वेदान्तारम्म व्यथे हे । 

म॒नाधन- र्षु ज्ञानकरे उपयोगी श्रवण आदि चेष्टसे मोक्षाथं वेदान्तका 
आरम्म आवद्यक हे । 

शङ्का --स्वर्गातिरिक्त मोक्षम क्या युक्ति है 2 

समाधान-- कूटस्थ नित्य॒ निरतिश्चय आनन्दासमस्वूप मोक्षम उत्पत्ति; 
र्ति, विकृति ओर संकृति ये चार प्रकारके ककि हतु कर्मव्यापार नहीं हतेः 
इसठिए वेदान्त दै । 

शङ्का- मो्दहेतु ब्रहज्ञानके ठिए यदि उपनिषदौका आरम्भहैः तो रहय वां 
इदममर आसीतः इत्यादि वाक्योका आरम्भ समुचित है, क्योकि इन्हीं वाक्योसे 
्रह्म्ञान बतखया गया है । “उषा वा अश्चस्य' इस्यादिसे उपनिषदारम्भ दीक 
नहीं है, क्योकि साक्षाद्‌ ब्रह्मज्ञान इन वाक्योँसे नदीं होता । 

समाधान--जिन ब्राह्णादिका अश्वमेधयागमे अधिकार नहीं दहै उनं 
इक्त यागके फंरर्थियोको इस उपासनासे फर हो, यह ध्यानम रखकर उसकी 
उपासना कटी गई हे । 

शद्धा--अश्वमेधमे जो य॑ंह उपासना है, सो अश्वकी तरह उक्त यागकी 
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ङ्गं है । अङ्गका स्वतन्त्र फरु नहीं होता; अन्यथा अङ्ग्गिमाव दी नहीं 
वनेग¡ । “फ़र्वत्‌ सन्निधौ पठितमफरं तदङ्ग भवति' यह्‌ न्याय प्रसिद्ध है, अतः 
उक्त यागके अनधिकारियोको प्रकृत उपासनासे फ कहना दीक नहीं है । 

समाधान--एतदुपासनाक्ञान पुमथ नहीं हे, किन्तु क्रखर्थ है, क्योकि “अश्वमेधेन 
कर्मणा तदुपास्स्या वा फटम्‌” इस वाक्यम विकस्पका श्रवण ह । अतः परस्पर 
निरपेक्ष ये दोनों उक्त एल्के हेतु ह । केवर उपासनासे भी उक्त फर होता 
हे । सर्वं पाप्मानं तरति' "तरति ब्रह्महत्यां योऽश्वमेधेन यजते य उ चैनमेवं वेद्‌ 
इस वाक््यसे उक्त सिद्धान्त स्फुट है | 

शङ्गा-उपासनाका फर अर्थवाद क्या नही मानते 

समाधान- जेते अश्वमेध कर्म ह, वैसे दी उपासना मी कर्मदहीहै, दोना 
विधान समान है, इसलिए अर्थवाद नहीं मानते । 

शङ्गा--अश्चमेध सवसे वड़ा कर्म है । कममान्तर मोक्षका साधन नहीं है, यह्‌ 
महान्‌ कर्म है, इसमे मोक्षदेतुत्वका कमान्तरपेक्षासे महच है, अत एव इसको 
मोक्षदेतु माननम क्या आपत्ति है 

समाधान--"अशनाया हि ग्रयुः स वै नैव रेमे सोऽविभेद्‌' इति इस वाक्षयसे 
भय, रत्यादि फलका श्रवण है, इसटिए उपासनायुक्त क्रतुफरुके वन्धमध्यपाती 
होनेसे उपासनाबिरिष्ट मी प्रकृत कमं मोक्षके किए पर्याप नहीं है | क्मान्तरापेक्षपे 
विशिष्ट फर्दातृतवप्रयुक्त महस्व है । 

राङ्का-तो मी बन्धफरु केहनेक्रा क्या मतख्व ? 

समाधान - मुसु्चुजंकी विचामे प्रवृत्तिके रए | 

शङ्का- स्पर्गादि फर्म स्वतः राग होता है; अतः उसके हैतु वैदिक कर्मे 
सथृहाराहित्यका संभव नहीं है । 

समाधान-- सकर कर्माका फर विद्याफरुसे अति तुच्छ दै, यह्‌ ज्ञात 
होनेषर विच्याफरुके साधन आसज्ञानते अतिरिक्त तुच्छफर्के साधन क्मन्तरमें 
सहा नदीं द्येती, किन्तु प्रधानफशके साधन प्रत्यग्‌ वोधे द्यी स्वभावतः प्रवृत्ति 
होती है । 

राङ्गा- यदि वैदिक फर्म भी स्पृहा महीं रहती, तो मोक्ष मी वेदिक 
फरु हे, जतः उसमे भी स्पृहा नदीं होनी चाहिए ।! अत एव विधा भी प्रदृ्ति 
नहीं हो सकती । 
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मराघान--अदरोष वैदिक कर्मोका एक अति तुच्छ तथा अरपीयान्‌ है, यह 
इद निश्चय जिन विवेकियोको अनुमान था आगमसे है, उनके ठिए जव उपासना 
सहित प्रथान कम अश्चमेधका फक भी संसार ही दै, तो अभिदोत्रादि र्ध कमेकि 
कलमे क्या कना है १ अथीत्‌ इन कर्मोका फः तो अति तुच्छ दीना ही 
चाहिए । यह्‌ समञ्च कर बन्धदेतु सकर कमरारिर्म स्परदाशून्य साधनचतुष्टय 
सम्प ज्ञानकी अपेश्षासे क्ञानोपाय श्रवणादिम सकर कर्मके स्यागपू्वैक वृति 
केसे हये ? इस अभिप्राये विचारम्भमे परृतोपासनाक्रा शृतिने विधान किया हे। 

शङ्का कर्के विधायक वाक्यम जहां फलश्रुति हे, वे कम॑वन्धफठक 
हे सकते ४, किन्तु नित्य नैमित्तिक करम विधायक वक्योमे फश्ुति नही द, 
अतः ये दोनों कम वन्धफलक नहीं दै, किन्तु मोक्षफल्क दही दै, देसा कयो 
तहीं मानते । 

समाधान ~ "एतवान्‌ वै कामः इत्यादि ्रुतिवाक्यसे सव कर्माका समानरूपे 
फरथवण है । पादि काम्य फस्का भी चवण ह । कमणा पितृरोकः इत्यादि 
शरुत फ नित्यनमिपिक़ कर्मोका है । अतः ये भी दोनों प्रकारके कर्म मोक्ष- 
पटक नहीं हो सकते । 

शङ्का यदि नित्यादि कर्मोक्ा फट मानते दैः तो वे मी काम्यके दी 

अन्तत हो जाते है! पिर नित्य, नैमित्तिक ओर कम्यकर्माका विभाग दी 

असंगत हो जायगा । तथा चित्रादिकी तरह कम्य होनेसे उनके न करनेमे 
रल्वाय नहीं होगा । काम्यकमानुषठान न ॒करनेसे प्रत्यवाय नहीं देता सौर 
नित्य ओर नैमित्तिक कमं न करनेसेप्रस्यवाय होता है, यह सिद्धान्त मी अप्तगत 
हो जायमा | 

तमाघान-- फलवान्‌ होनेषर भी प्रधान पर नित्यादि कर्माका पपक्ष है| 
जौर मोम काम्यक्रमोकन प्रधान फर दैः इस प्रकार विभाग हौ सकता है । 
जर नित्यादि कर्मा अलुषठानामाव पूरव॑सचित पापका चोतक है । काम्यकमी- 
ु्ठानामाव नही, यह म विरोष है । 

्रश्॒--काम्य कर्के अनुष्ठानसे क्या कु मी चित्तशुद्धि नदी होती ? 

उत्तर--होती ह, किन्तु स्वढ्प होती हे, अतएव नित्यादि कर्मोका चित्तशुद्धि 
प्रवान फर कहा गया है, इस कथनसे काम्यकर्मोका आनुषङ्गिक फर 
चिततुद्धि मी दै, यह स्वरसतः सिद्ध होता है । 
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दाङ्ा-- क्या क्राम्य कमकि बनुष्ठानसे नो ञनुषङ्गिक चितुद्धि होती 
टै, वह भी विद्याकी उतपक्तिम उपकारक दहै 
समाधान- नी, विचोतक्तिकी हतु नही हे, किन्तु विशिष्ठ फलमोगरं 
उपयोगी है, कारण कि विद्वरादादि देहम बुद्धिशुद्धि नहीं रदत, अतः उन 
देदादिसे स्वका उपभोग पुरुप नहीं कर सक्ता । विरिष्टञुद्धिसरदित देवादि- 
देहसे स्वगादिमोग होता है अथवा सव कर्मकरा उपयोग विविदिषा की उदपक्तिमं 
हे, यह पूर्वमे कह चुके दै, सो न भूलना चाहिए | 
राङ्क- नित्यादि कर्मोका पापक्षयसे अतिरिक्त एरु यदि माने, तो तत्फल- 
भोग शुद्धिपतिवन्धक होगा या ज्ञानोतत्तिका उपकारक 
समाधान पितृोकादि फरमोग होनेपर मी उन कर्मोक्ा प्रधान फर 
चिद्धि ही है, इसरङिए इस कार्यम प्रतिबन्धक नहीं है, उक्त फरोग आनुषङ्गिक 
फार है) जिन कर्मोका प्रधान तत्फरोपभोग फर, वे दी ज्ानोत्यत्तिके प्रति- 
न्धक होते ह, दूसरे नदीं । 
शङ्गा नित्यादि कर्मोका शुद्धि ओौर भोग ये दोनों फल समान ही क्यों 
नहीं मानते £ शद्ध प्रधान है; इसमे के कारण नहीं देखते । तथा च शुद्धि 
मोग जौर भोग शुद्धिम प्रतिबन्धक नहीं हो सकता | 
समाधान-- शद्ध मोगमे वैराग्यकी उस्पादिका है, भोग उपकारक नदीं है, 
विवेकी पुरुषी भोगम तृष्णा नहीं हो सकती, इहायुत्राथ फलके मोगमे विराग दी 
वैतृष्ण्यं कहरता हे । 
राङ्गा-- विरक्तोकी स्वरारीरधारणमे मी स्पृहा नहीं रहती, तो श्रवणादि 
कार्यम भी परदृत्ति नहीं हो सकती, इसक्ए मेक्षार्थियोके रए वैराग्य अनुपयोगी 
होनेसे सर्वथा त्याज्य दी है उपादेय नहीं है । वि्ोलत्तिदेतु ्रवणादिभे इच्छाका 
अनुत्पादक होनेसे प्रतिबन्धक है । 
समाधान--^्तमेतं वेदानुवचनेन ब्रह्मणा विविदिषन्ति इत्यादि विविदिषा- 
वाक्यके तासपर्थसे विहित वेदानुवचन आदि कमं द्वारा शुद्ध बुद्धिको विवेक द्वारा 
सब रेहिकमुष्मिक फलखँसे विरक्त अतएव स्वदेह धारणम भी अत्यन्त निःस्पृह शमः 
दम आदि साधनसम्पत्तिसे विशिष्ट सुसुश्चु अतएव ब्ह्मजिज्ञाघुओंको बाद्याथं 
वैमख्यसम्पादन द्वारा ्रवणादिमें प्रवर्तक वेराग्य अवद्य उपादेय हे । 
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लङ्का यदि चेरा्यके सम्पादन द्वारा श्रुतिविहित सकर कर्मक पूेक्त 
रीरिते बह्मविचारमै कारण मानते दै, तो सक्षन्धुक्तिम दी कारण भ्यो 
महीं मानते 

समाधान -आसमाज्ञानविरोधी नित्यादि कर्मक आसक्ञानकै सहश माक्ष 
साधन नहीं कह सकते, क्योकि उक्त कर्म अज्ञानके विरोधी नहीं है, अतः 
आसतज्ञानके समान कम साक्षात्‌ मोक्षसाधन नहीं हो सकते, किन्तु बुद्धिशुद्धि 
रार उक्त परम्परासे कम मेक्षका उपाय दै, जानकी तरद साक्षात्‌ नहीं । 
इसछिए्‌ शुद्धबुद्धि्योका ससाधन निखिल कर्मकरा स्याग पुर.सर श्रवणादि कर्म 
अपिक्नार हता ह, यह फरिताथे है । करमत्यागका सस्य कारण वेराग्य है । 
नो चरेरग्यके विना मरुम्यादिवश सदा कर्मकरा स्यागकर कमानुष्ठानसे विशुख 
हो ज्ञान अग्राच कर मध्यमे दी रहं जाते दँ अधात्‌ न कर्मी दी होते ह जौर 
न ज्ञानी ही, वे सव्र पूरपाेति शन्य रिष्टविगर्हिति होते ह । विरक्त 
सुन्यादियोका विचयोपाय श्रवणादि प्रयज्ञातिशय करना उचित है, इससे वे समाधि- 
सम्पन्न होते है! उक्तरक्षणरुक्षित सुश्ुमोका दी स्वमहिमप्रतिष्टित दृ्टस्थ 
मत्ङ्त्वसाशनाकारमै अधिकार है, बदिर्ैल पुरषो नहीं । कमनिरपेक्ष ज्ञान 
ही मेषु है, अतः उप्तके रिण उपनिषदोका आरम्भ हे । उपदेशक 
विना वेदान्ता्थं अतिदुर्बोध दै, इस ॒ताद्यसे उपनिषत्‌” शब्दका प्रयोग 
किया गया है । 


इति श्री म० म० पण्डितवर हरिहरङृपाटद्विवेदिनिरचित वार्तिकसारके हिन्दी- 
भाषानुवादमें प्रामाण्यपरीक्षा नामका तृतीय प्रकरण समाप्त । 








[स------ 
= 











[कनन ्मणेकिष निरिणानो 





परमेयपर्राक्षा ] भाषातुवादमहित ४८९ 


+ = [1 ॥ "1 [9 1 [1 [1 न न क म न. न जः ~ 





अध प्रमेयपरीक्षा 
प्रमाणं मेयस्चापेक्ष मेयता कस्य युज्यते । 
इत्याकाद्घानिवरुस्यथं मेयमत्र॒निस्प्यते ॥ १ ॥ 
अविज्ञातः प्रमाणानां विषयो वादिनां मतः। 
सोऽज्ञातोऽथः प्रमाणात्‌ फ सिच्येधद्राऽनुभूतितः ॥ २ ॥ 
न तावन्मानतः मिद्धिमानेन तदपेक्षणात्‌ | 
नदयज्ञातमयुदिश्य क्चिन्मान प्रबतेते ॥ ३॥ 
यद्यपि शुद्ध ब्रह्न वेदान्तवे है ओौर उपहित चक्ष सव प्रमा्णोसे वेद्य 

है, यह बार-बार कह चुके है! तथापि उपपत्ति द्वारा उसका उत्तर अन्धस 
निरूपण करते है--श्रमाणम्‌' इत्यादिपे । 

प्रमाण प्रमेयसपिश्च है, वयोकि परमाण ससम्बन्धिक शब्द है, अतः एकके 
विना दृसरेकी सिद्धि नहीं हो सकती, क्योकि किप प्रमेयका यह्‌ प्रमाण है; यह्‌ 
अवेक्षा नियमसे द्येती है । यदि प्रमेय नहीं होगा, तो प्रमाण मी सिद्ध नहीं 
सकेगा, इसरिए कुमरोमादिका कोई प्रमाण नहीं है । अतः प्रमाणकी सिद्धिके र्ण 
प्रथम प्रनेयकी सिद्धि अपेक्षित है । इसक्िए यहां प्रमेयका निरूपण करते हँ ॥१॥ 

अविज्ञातः इत्यादि । वादी खोग जिस अविज्ञात अर्थको द्यी प्रमार्णोका 
विषय मानते ह वह अज्ञात अथं क्या प्रमाणसे सिद्ध होता है अथवा 
अनुभूतिसे १ ॥ २ ॥ 

“न तावत्‌" इत्यादि । विषयके अज्ञाततवोपरक्षित न होनेपर प्रमाणक प्रत्त 
ही नहीं हो सकती; इसङिए प्रमाणप्रदृ्तिके प्रति हेतुस्वूपसे पूर्वसिद्ध अज्ञात 
अथेकी सिद्धि प्रमाणसे नहीं हो सकती । 

अभिप्राय यह है कि प्रमाणसे जो अर्थे प्रमित अथात्‌ प्रमाका विषय होता 
है, वह प्रमेय कहता है ¡ उस्म चार विकल्प होते दै-- क्या ज्ञात अर्थं प्रमेय 
है £ अथवा अज्ञात £ किंवा उमय अथात्‌ ज्ञात ओर अज्ञात ? आहोसित्‌ 
अनुभय- ज्ञाताज्ञातविरक्षण ट प्रथम पक्ष ठीक नहींहे, क्योकि एेसा माननेसे 
अज्ञात अथं प्रमेय ही नहीं होगा, क्योकि अज्ञात अथं दोनोँके मतसे प्रका्स्वरूप 
नहीं है, जिससे कि ज्ञानके बिना भी उक्त अथं सिद्धयो जाय) यदि कोक 

६२ 
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परमाणप्वृत्तिके विना भी अज्ञात अर्थं साक्षीसे सिद्ध हो सकता है, इसङिए उसकी 
असिद्धिको दोष नहीं कह सकते, तो यह भी नहीं कह सकते, क्योकि वह तो मेरा 
(गद्वेतवादीका) मत दै, वुम्हारा नहीं । तथा च म्यायादिमतसे उक्त दोषापत्ति तदवस्थ 
ही है । द्वितीय पक्षम जिस अज्ञात अको मानका विषय मानते हो, वह स्वप्रकार 
हे अथवा सांस्यादि-मतकी तरह जड £ या तार्िक-मतके समान ज्ञान-ज्ेयासमक £ 
या योगाचार-मतके समान वस्तुतः न ज्ञात न अज्ञात ? अथात्‌ अज्ञानसे अन्नात 
्ञानसे ज्ञात, इस संमावनाका अविषय या कल्पान्तर, ये सव कट्प अयुक्त द, यह विचार 
कर निश्चय करते दँ कि प्रमाणसे अज्ञात अर्थक स्फुरण नहीं होता । इस विषयमे 
पटे वैरोषिक मतका आरोचन करते दँ--अज्ञात जड़ यदि मेयहे), तो यह 
प्रमाण है, यह्‌ प्रमेय है, इस प्रकार परस्पर मेदे कों प्रमाण नहीं मि सकता | 

ठाङ्गा--विषयविषयिभावसे दोनोँमें मेद सिद्ध होगा 

समाधान--क्या ज्ञातरूपसे मेद है कवा अज्ञातष्पसे £ प्रथम पक्ष टीक 
नहीं है, क्योकि मानके तादशस्वप्रकासस्वरूप होनेसे ज्ञात मेय भी जव स्वप्रकार 
ही, तव परस्पर मेद कर्द रहा 2 प्रस्युत स्वपरकारखशूपसे दोनो अभेद 
ही सिद्ध होगा । द्वितीय पक्षम अज्ञात मेय प्रमाणप्रवृत्तिसे पूर्वं स्वयम्‌ असिद्ध 
हे, अतः मानान्तरसे मी ज्ञात नदहींहयो सकता, कारण कि मानान्तरसे तो 
उसकी निवृत्ति दी होती है, अतएव अज्ञातरूप मेयम कोई प्रमाण नहीं ह | 

शङ्धा- ज्ञातद्प मेय मानते भिन्न नहीं है, यह कैसे कहते हये ? 

समाधान - व्यवहारदशामें उयवहियमाण जितने पदाथ है, वे सव स्वप्रकाश 
अग्यमिचारी दै, जैसे बुद्धि स्वव्यवहारमे स्वसत्तसे अन्यभिचारिणी है, वैसे 
ही अर्थं मी स्वप्रकाश होनेसे स्वपत्तामे अव्यभिचारी हे । 

राङ्का--यदि बुद्धिका बुद्धयन्तरसे प्रका मरने, तो अनवस्थादि दोष होगा 
इसरिए्‌ वह स्वप्रकाश मानी जातीदहै। अर्थतो प्रमाणसेदही ज्ञात होगा, 
अन्यथा प्रमाण दी विफरू हो जायगा ? 

समाधान--ज्ञानके बिना अर्थं ज्ञात कैसे हो सकता है £ जौर अज्ञात अर्थको 
प्रमेय नहीं मानते दै, अतः प्रमेयके किए ज्ञान यपेक्षित है । ज्ञान प्रमाणज्य 
होता है, ठेकिन यहा प्रमाण है नहीं । जञातसवानुपपत्ति प्रमाणसद्धाबम प्रमाण दै, 
यह्‌ कंटना मी ठीक नदीं है, कारण किं ममाण जोर प्रेय मेद है नही, क्योंकि 
परमाणके समान प्रमेय भी स्वप्रकाश है, इसरिएि ज्ञातस्वकी अनुपपत्ति नहीं ह । 


प्रमयपरराक्षा ] भाषानुवादसहित ७९१ 
मानसिद्धं सुदिश्य यदि सानं प्रवतते 1 
आत्माश्रयादिदोपः स्यातरष्फल्यं च मितेस्तथा ॥ ४॥ 

राङ्क-- स्वप्रकाश भी प्रमाणसे ही सिद्ध होता है, स्वतः नहीं, क्योकि प्रदीप 
भी प्रमाणान्तरं चक्चसै दी सिद्ध होता हे। 

समाधान- प्रदीप स्वप्रकाश नहीं हे। यदि उसे स्वपरकाश्च मानो, तो 
मी को$ हानि नष्टैः क्योकि सजातीय अन्य प्रकारके चिना प्रकारित 
होनेवाटा स्वर्यभकाञ्च कदराता है; प्रदीपका प्रदीपान्तरनिरपक्ष दी प्रकाश 
होता है। अथ ज्ञानासक होनेसे स्वर्यपकारा है; उसमे प्रमाणकी अपेक्षा 
नहीं है, इस प्रकार विज्ञात अथं विन्ञानसे अतिरिक्त नहीं है, अतएव ज्ञात अथ 
मानक्रा विषय नहीं हयो सकता, इस प्रकार वैरोषिक्रादि अभिमत प्रमाणप्मेय- 
भेदका निरास होता है } ज्ञात विषय मानसे भिन्न नहीं है, जर अज्ञातकी सत्ता दी 
सिद्ध नहीं होती, जतः भ्रमाणसे प्रमेय सिद्ध होता है, यह प्रतिक्ञा असंगत है ॥२॥ 

प्रमेयका साधक दूसरा को उपाय नहीं हे, अतः स्वतः या परतः जड्करी 
असिद्धि होनेसे अन्धकारे नाचकी तरह सव व्यवहार अनुपपन्र होगे, इस 
तात्प्यसे कहते है--^मानसिद्धम्‌' इत्यादि । 

यदि ज्ञात अर्थको प्रमाणका विषय मानते हो, तो अथेम विरेषणमभूत ज्ञान 
स्वसे अभिन्न है अथवा भिन्न ? प्रथम पक्षमे आत्माश्रय दोषे, क्योकि जव 
प्रमाणजन्य ज्ञान होगा, तब तादशज्ञानविषय घटादि प्रमेय होगा, ओौर जब 
घटादि प्रमेय होगा तवर प्रमाणसे घटादिश्ञन होगा; इस्त प्रकार घरादिज्ञानकी 
उत्पत्तिमे षयदिज्ञानकी अपेक्षा होनेसे आताश्रयदोष स्फुट है | द्वितीय पक्ष्म दो 
ज्ञानोदपत्तिर्योमे अन्योन्याश्रय होगा, क्योकि विषयविरोषण द्वितीयज्ञानको भी 
प्रमाणजम्य द्यी कहना होगा, प्रथमन्ञानके विषय घटादिको द्वितीयज्ञानजनक 
प्रमाणक्ा विषय कहना दोगा भौर द्वितीयप्रमाणजन्य ज्ञानके विषय धटादिको 
प्रथमप्रमाणका विषय मानना होगा, भतः द्वितीय ज्ञानकी उत्पत्तिम प्रथम ज्ञान 
ओर प्रथम ज्ञानकी उदपत्तिमे द्वितीय ज्ञानकी अपेक्षा होनेसे अन्योन्याश्रय स्पष्ट हे । 
इस दोषके परिहारके छिए यदि तीन ज्ञान मारने, तो चक्रक जौर तीनसे अधिक 
माननेपर अनवस्थादोष द्योगा एवं पूर्व-ूर्वज्ञन निष्फर होते जार्यगे | विषय- 
प्रकाश्च तथा उसके व्यवहारके रए ज्ञानकी अपेक्षा होती दे । अज्ञातघरादिका 
प्रकाश्च तथा उसका व्यवहार प्रथम ज्ञानसे ही उपपन्न हो जायगा, फिर 
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अज्ञातक्षति इवैन्मानं मानत्वमरनुते । 
सा चेदज्ातता मानान्न कर्थं निष्फला मितिः ॥ ५ ॥ 
अथाञ्ज्ञातत्वसिद्भयथं तन्मितेः फलमिष्यते । 
तदयज्ञातत्वमेतत्ते केनाऽन्येन निवर्ते ॥ & ॥ 
न तभिवत्तेकं मेयं॑तख मेयैकसंश्रयात्‌ । 
अज्ञातो घृट॒इत्येवमज्ञातत्वं प्रमेयगम्‌ ॥ ७ ॥ 
ज्ञानान्तरका क्या फल है ? एवं प्रमाण मी व्यथं दही दहो जार्यगे | ज्ञानोत्पत्तिके छिए 
ही प्रमाणकी अपेक्षा होती है । प्रमाणप्रवृत्तिसे पहले दी यदि अथेज्ञान हो जाय; तो 
फिर प्रमाणकी क्या आवदयकता है £ ओर अथेविरोषणज्ञान यदि रक्त प्रमाण- 
व्यापारसे पूर्वमे है, तो उसका साधनान्तर कहना होगा, या उसे नित्य मानना 
पड़ेगा, ये दोनों पकार अप्रामाणिक तथा नियक्तिक है, इर्यादि अनेक दृषणोकी 
आपत्ति होगी ॥ ४ ॥ 
ुद्धिवेयथ्यैका उपपादन करते है -अङ्ञातत ०' इत्यादि । 
यदि अज्ञात घटादिकरो पमाणविषय मानकर अज्ञातत्व षरादिज्ञानसे ज्ञातं 
होता हे, यह कँ तो ज्ञन्वरैफस्यका परिहार करना कठिन दोगा, क्योकि प्रमाण- 
जन्य ज्ञानसे पहठे घटादि अज्ञात कहा जाता है । उसके ज्ञानके अनन्तर षटज्ञान है, 
एसा व्यवहार सेकमँ प्रसिद्ध है, ज्ञानफा फर अज्ञातलकी निद्रत्ति है । यदि अज्ञातव्य. 
को ज्ञानगम्य मानिएगा, तो घटादिके समान अज्ञाततकी मी निवृत्ति नहीं द्येगी, 
वरयोकि जो जिते गम्य होता है, उसकी मिवरत्ति उससे नहीं होती, यथा घशज्ञान- 
गम्य घटादिंकी षरादिज्ञानपे निषशृ्ति नहीं होती, यह व्याश्षि प्रसिद्ध है, इस तरह 
सज्ञातस्की निषृत्तिके विना जञानवेषस्यकी आपत्ति स्फुर है ॥ ५ ॥ 
प्माणज्ञानका फर अक्ञातखकी निदृत्ति नहीं है, किन्तु उसका ग्यवहार हयै 
फर है, जतः ज्ञान व्यथं नहीं हे, यह सङ्का करते है -अथाजज्ञात०' इतयादिसे। 
प्रमितिका फट ज्ञातससिद्धि मानिएगा, तो अज्ञातत्की निदत्त किंसमे होगी 
सो करिए अथात्‌ कि्वीते नही, अज्ञातस्वनिवृततिके बिना ज्ञानदशमे भी 
अन्ञातत्वव्यवहारापचि तदवस्थ दही होगी ॥ ६ ॥ 
“न तभिवतेकभू्‌' इत्यादि । यदि अज्ञाततको धटादिमेयगतं मानै, तो वह 
रथनिवरेक नहीं होगा, क्योकि “अज्ञातो घटः इत्यादि भ्यवहारसे वस्तुतः 
अद्वातत्व मेय॑गत ही प्रतीत होता है, ओर वस्तुतः मानमेयमाब भेंदमे होता है । 
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अज्ञातं मानमित्युक्तेमानग चेति चेन्न तत्‌ | 
मानेऽपि मेयताकार एवाऽज्ञातत्यसंश्रयः ॥ ८ ॥ 
यन्मानं पूवमज्ञातं तदन्येन प्रमित्सति । 
मनेऽतो मेयताकारो षरादाविष विद्ते ॥ ९ ॥ 
अज्ञातत्वं मेयगतं मनेनाऽतो निवत्येते । 
नाज्ञातत्वमतो मानास्सि्मतीति विनिश्वयः ॥ १० ॥ 
अज्ञातत्वमिद्‌ मानादसिद्ध केन सिद्धयति । 
इति चेत्‌, नित्यचेतन्याुभवेनाऽचुभूयते ॥ ११ ॥ 
दोनोँका मेद्‌ अभीतक सिद्ध नहीं हभ, अतः मानमेयात्मक दी है, अतिरिक्त नहीं। 
इसलिए मेयके समान मानक साथ भी अज्ञातखका विरोध नहीं है । यदि विरोध 
होता; तो आश्रयाश्रयिमावदही न होता, तथा मानमेयक्रा मेद्‌ भीद्ो जता; 
दूसरे किसीको अज्ञातत्वका निवत्तक मानते नहीं, अन्यथा मान दी विफरु 
हो जायगा । अज्ञाततनिषृत्ति ही वस्तुतः मानका फक माना जाता हे ॥ ७॥ 
अज्ञातं मानम्‌" इत्यादि । इस व्यवहारसे अज्ञातत्व मानगत हे, मेयगत नहीं, 
ह कथन ठीक नहीं है, क्योकि मानम जो मेयताक्रा आकार है, उसी अंशम अज्ञा 
तत्वरहता है । "वटः इत्याकारक घटज्ञान कदा जाता हे, घटाकार जो घटज्ञान 
मानम है उसी अंशम अज्ञातत्व है अर्थात्‌ अन्ञातलवाश्यताका अवच्छेदक मानल 
नहीं हे, किन्तु तद्वत मेय ही है, अतएव मेयाकारांशमें ही अज्ञात षै, यह 
स्पष्ट निर्देश किया हे॥ ८॥ 

उक्त अथे प्रमाण कहते है--यन्मानम्‌' इव्यादिसे । 

जो मान पूर्वम अज्ञात रहता है, उस मानकी प्रमि्षा-- प्रमितिकी 
इच्छा--प्रमाणान्तरसे होती है, अतः जेते षटादिमे मेयताकारं मानते दे 
वैसे ही मानम मी मानते ह ॥ ९ ॥ 

(अज्ञातत्वम्‌' इत्यादि । मेयगत अज्ञातत्व मानसे दी निवृत्त होता है, दसरा 
उसका निवतेक नहीं हे, यह अनुभवसिद्ध है । इसङिए प्रमाणसे अज्ञातस्वकी सिद्धि 
नहीं होती, यह निशित है, क्योकि जो जिपतका निवर्तक होता है, वह उसका 
निश्चायक नहीं होता, यह पूर्वमे कह चके ह ॥ १० ॥ 

अज्ञाताथकी सिद्धि सक्षीसे होती है, यही परिशेष है, पसा कहते दै-- 
अज्ञातत्वमिदम्‌' इत्यादिे । 
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नाऽज्ञासिषमिद पूवमित्येवं प्रमिते पटे | 
ूर्वा्ञातत्वविषयः परामर्शो ह्यतिस्फुटः ॥ १२ ॥ 
न तस्याऽनयुभूतस्य परामशः कथश्चन । 
अनुभूतिने प्रमाणाचेतन्यं तेन शिष्यते ॥ १२ ॥ 


मानसे असिद्ध यह अज्ञातत्व किसके द्वारा सिद्ध होता दहै? यह प्रन दै, 
इसका उत्तर यह है कि ज्ञानोत्तर अज्ञातत्वका परोमर्य-- स्मरण-उसके अनुभवके 
विना नहीं हयो सकता, इसङ्िए वह अपनी उपपत्तिके छिए अज्ञातस्वमे साक्षिवे्यस्वकी 
कल्पना करता है । ययपि अज्ञाततके सत्वासत्छमे सक्षीसे भिन्न दृसरा प्रमाण नहीं है, 
तथापि अज्ञातत्स्मरणकी भन्यथानुपपत्तिसे साक्षि्वरूपानुभव ही उसमें प्रमाण है । 
घटादिविषयक्‌ ज्ञानके अनन्तर; इदं घटादि" इस प्रमोदयत्तिसे पूर्व॒ न 
अज्ञासिषम्‌" इसको नहीं जानता था यर तद्विषयक प्रमके बाद ही भने इसे जाना 
है" इस प्रतयभिज्ञासे स्पष्ट जाना जाता है कि अन्ञातत्का साक्षाकार होता हे । 

शङ्का--अज्ञातत्वकी प्रत्यभिज्ञके अनुसार उसको प्रमेय क्यों नहीं मानते 

समाधान--अदृष्ट घरादिके देखनेपर यह प्रत्यभिज्ञा होती है, उस करसे 
पूर्वम प्रमात्रादिकी प्रवृत्ति ह नही, अतः तजन्यसंस्कारके अभावसे उक्त प्रत्यभिज्ञा 
नहीं हयो सकती । 

राङ्गा--यदि अज्ञाततक्रा अनुभव नहीं है, तो प्रव्यमिन्ञाको कैसे मानते हो 

समाधान--माव मान ( प्रत्यक्षादि ) ओर अभाव मान ( अनुपरुब्धि ) से 
अन्ञातत्वका ज्ञान नदीं होता, किन्तु साक्षिखूपानुभवसे तन्मूक उक्त प्रस्यभिज्ञाकी 
सिद्धि होती है ॥ ११-१२॥ 

घरादिवोधक मानसे जैसे षरादिगत ज्ञातताका बोधं होता है, अतएव 
न्ञातो षट” इत्यादि व्यवहार होता है; वेसे ही प्राकूकालिकं अज्ञातताका भी बोध 
हो जायगा, पिरि साक्िविचत्वकी कल्पना क्यों करते है £ इस शङ्काका समाधान 
कहते हँ-- "न तस्याऽननु०" इत्मादिसे । 

प्रकूकारीन अज्ञातत्क्रा अनुभव नहीं होता, अतएव ॒तद्परामरं नहीं 
हो सकता । अनुमूतका दही संछार द्वारा पराम होता है, प्रमासे अनुभव 
हयो नहीं सकता । प्रमाणजन्य ज्ञान अज्ञानखकां निवतक दहै, साधक नही । अतः 
परत्यभिजन्यथानुपपत्तिसे संस्कार भी अनुमवके बिना अनुपपन्नं है, इसरिए 
सा्षिरूपानुमव्छो ही संप्कारका कारण मानते दै । अतएव प्रस्यभिज्ञाकी सिद्धि 
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प्रवत विषये मानं बोधवेदिपयाकृतिम्‌ । 
ज्ञातताज्ञातते मातो न तेनाविऽपयत्वतः । १४ ॥ 
रूपाय सम्प्रृत्तन नेत्रेण रसगन्धयोः | 
अगृहीतिर्यथा तद्रजज्ञातान्ञातत्वयोभवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
नेत्रागरदीतयोरन्यद्‌ ग्राहकं स्याद्यथा तथा । 
ज्ञातताज्ञातते ग्राह्ये मानामेये च ते चिता ॥ \६॥ 








होती है । स्वतन्त्र प्रत्यकूपमाणद्ूप साक्षीको अनुभवात्मक मानते ह, उसीसे प्रमा 
ओौर अक्ातत आदिकी सिद्धि दती दहै ॥ १२३॥ 

श्रवत्म्‌' इत्यादि । घटादि विषयमे परवृत्त मान विषयाकारका बोधक है, 
्ञातत्र ओौर अज्ञातत् अविषय दँ अर्थात्‌ प्रमाणज्ञानके विषय नहीं ह, इसरिए वह 
उनका बोधक नहीं है, किन्तु साक्षी ही तद्धोधक है ॥ १४ ॥ 

उक्ताथैकरो दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करते दै--(रूपाथेम्‌' इत्यादे | 

जेते ख्या संप्रवत्त नेत्रसे- रूपराहक चक्चुसे-रस ओर गन्धका रहण नहीं 
होता वैसे घयदिग्रहणके ङिष्‌ पवृ प्रमाणसे ज्ञातत्व अौर अज्ञातत्वका ग्रहण नहीं 
होता । रस जओौर गन्ध जे नेत्रके विषय नहीं है वेस दी ज्ञातत्व भौर अज्ञातत् 
प्माणके विषय नहीं हँ ॥ १५ ॥ 

नित्रागरहीत०' इत्यादि । नेतरसे अग्राह्य रस जौर गन्धका ग्राहक जेसे मानान्तर- 
रसना ओर घ्राण- है, वैसे दी प्रमाणसे अग्राह्य ज्ञातता ओर अज्ञातताके 
ग्राहकान्तर चितस्वूप साक्षीको मानते हँ । उसीसे उनका ज्ञान होता है । 

शङ्का- जैसे भरमाणके आहक प्रमाणान्तर साक्षीको मानते हैः वैसे सक्षी भी 
भ्माण है, अतः तद्भाहक अन्य परमाण मी मानना चाहिए । एवं तद्भाहक भी प्रमा- 
णान्तर मानना चाहिए, इस प्रकार अनवस्थादोष दोगा । 

समाधान प्रमाणादिका साधक होनेसे साक्षीको प्रमाण का है, वस्तुतः 
साक्षी प्रमाण नहीं हे । 

दाङ्का--यदि प्रमाण नहीं हे, तो प्रमेय उसे अवद्य मानना पड़ेगा | प्रमेय 
तो प्रमाणे बिना नहीं हो सकता । इसङिए फिर प्रमाणान्तरपेक्षा तदवस्थ हे । 

समाधान-- साक्षी स्व्यसिद्ध है । जो जडात्मक वस्तु है, वह प्रमाणसे सिद्ध 
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टोऽपि तरिं गेत चितेव ज्ञाततादिवत्‌ । 

इति चेदिष्टमेवेतद्‌ गृ्येत च घटथिता ॥ १७॥ 
ज्ञातत्वेन धटो भाति सोऽज्ञातत्वेन भासते । 

इरयुक्ते घट एवाऽत्र चिता द्वेधाऽवभास्यते ॥ १८ ॥ 
न चैवं मानवेयथ्यं ज्ञत्रत्वायोपयोगतः। 
अज्ञातत्वायोषयुक्तं तत्राज्ञानं यथा तथा| १९॥ 


होती है । अजड स्वयसिद्ध है, अतः उसके ङ्एि प्रमाणकी अवेक्षा नहीहे। 
टसकिए प्रकृते अनवस्था आदि दोष नहीं ह्यो सकत । 

राङ्का-- संविद्‌ ही सखयसिद्ध मानी जाती है । साक्षी स्वयेसिद्ध कैसे 8 

समाधान--साक्षी मी स॑वित्स्वख्प ही है, अतिरिक्त नहीं । भाव, अमाव 
ओर भरमादि विश्च- ये सव साक्षीसे दी परसिद्ध होते ह ॥१६॥ 

उक्त प्रकारसे घरदिका भी साक्षी म्रहण हो सकता है, उसके ङ्िए मान 
व्यथ है, यह राङ्क करते है--धटोऽपि! इत्यादि । 

{ कै चितृसे घगदिका भी महण हयो जायगा, अतः उसके छिषए प्रमाण मानना 

घ्यथं हे । 

समाधान-यह तो इष्टदहीहै। चितूसै घटादिका ज्ञातताके सदद्च रहण 
मानते है ॥ १७] 

इसमे अनुभव प्रमाण कहते है - न्ञातत्वेन्‌' इत्यादिसे । 

ज्ञाततेन तथा अज्ञातत्वेन धटो माति इस प्रयोगद्वयमे ज्ञातघप्रकारक 
घटविदोप्यक बोध प्रथम वाक्यसे ओर अज्ञातखप्रकारक घरविदरौष्यक बोध द्वितीय 
वाक्यसे होता है। केवर घटका ही ज्ञात्व गौर अज्ञातलखूपसे साक्षि 
चेतन्यसे मान होता है ॥१५॥ 

पूवोक्त मानवेयर्थ्यकी शङ्का निरास करते है--^न चेवम्‌' इत्यादिसे । 

कानसे पूर्वमे अज्ञातत्वविशिष्ट घटादि जसे बिद्धाप्य दै, वैसे द्यी ज्ञानकारमे 
ज्ञातत्वविरिष्ट घट भी चिद्धास्य है । अतः घटम विरोषणीमूत ज्ञातलकी सिद्धिके 
र्षि मान ह । इसमे दृष्टान्त देते दै जसे अज्ञातस्की सिद्धिके शि अज्ञानकी 
जावस्यकता है, वैसे ही ज्ञाततके र्िए मान आवृदयक है | 

अज्ञातत्वेन घटभानके क्षि अज्ञान ओर ज्ञातसखेन घटमानके र्िए 


मान्‌ आवस्यक है । फिर केवठ घट किषसे भासित होगा £ अर्थात्‌ किसीे 
भसित नहीं ॥ १९ ॥ 
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मयकय यायय यतता रकरथभसाकानयनरयतमपयकातददमपथयदी्‌ यदय 
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मानाज्ञानविहीनस्य काटस्याऽमखतो घटः; | 
ज्ञाताज्ञातत्वनिरुक्तः केवलो भाति न कचित्‌ | २० ॥ 
सर्वथापि चिता मास्यमनज्ञातत्यं घटादिषु । 
प्रमाणनेरपेशष्येण तत्सिद्धेः सर्वसम्मतेः ॥ २१॥ 
स्वतोऽनुभवतः सिद्धां बालोऽप्यज्ञाततां हटात्‌ । 

न किञचिज्ातमित्येवं वक्ति पष्टः प्रमां विना । २२॥ 
अथाऽचुभूतपूर्वतराद्‌ घटादौ शङ्कयते प्रमा । 
अत्यन्ताननुभूतोऽर्थं उदाहायेस्तथा सति ॥ २३ ॥ 
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मानाज्ञान ०” इत्यादि । मान ओर अज्ञानसे गुन्य को$ कारु दी नहीं है, 
जिससे यह कह सके छि अयुक समयमे उक्तोमयधर्मरहित केवर घटका भान्‌ 
कैसे होगा £ जव प्रमाण रहता है तब ज्ञातत्वरूपसे घटका भान होता है 
जौर जव प्रमाण नहीं होता, तब अज्ञातत्वखूपसे घटका भान होता है । मान 
ओर तदभावसे शुन्य कोई कारु दी नहीं है, जिससे कि उक्त आपत्ति हो सके । 
इस ताययर्यसे कपे हँ कि कहीं मी केवरुका मान नहीं होता ॥२०॥ 

अज्ञात उक्तानुभवसिद्ध है, यही निगमन करते दै--^सर्वथाऽपिः 
इत्यादिसे । 

घट चिद्धस्य अथवा मानभास्य होता है, परन्तु अज्ञातत्व सर्वथा चिद्धास्य 
ही है, क्योकि प्रमाणकी प्रवृत्तिके बिना भी अन्ञतत्वादिकी सिद्धि सव रोगोके 
सम्मत है; अतः “अज्ञातो घटः, इत्यादि प्रतीति किसीका विरोध नहीं हे । 

अज्ञातस्व सर्वानुभवसिद्ध है, यह कहते दख तोऽनुभवतः' इत्यादिसे । 

प्माणवृत्तान्तमे अनभिज्ञ बारुकसे जब कोई॑ ता है किं तुम गवयको 
जानते हो; तव वह स्वयं स्वानुमवसिद्ध॒ अज्ञातत्वका प्रतिपादन करता है कि 
नहीं, भँ गवयको नदीं जानता हँ, इसङिए सब बाङ्के तथा पराकृतं मनुष्य अपने 
अपने अनुमवसे सिद्ध अज्ञात्वको जानते दै, अतएव अज्नातत्वमे किसीको 
विप्रतिपत्ति नदीं हो सकती ॥ २२॥ 


अथानु ° इत्यादि । यद्यपि प्रमित घटादि व्तुमे प्रमाप्राङ्कारमे 
अज्ञातत साक्षीसे अथवा प्रमाणसे सिद्ध होताहै, पेसी शङ्कादहो सकती दैः 
६३ 
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अव्यन्नाननुभूतेपु हिभयन्पृषवस्त॒पु । 

अज्ञातत्रमश्षङकः सन्‌ परामृखति मानवः । २४॥ 
न चाज्त्राऽनुभवो प्रो न जानामीति तस्स्मरतेः। 
अदृष्टमपि तद्‌ दष स्मरेनाज्ञासिषं सिति ॥ २५॥ 





तथापि अन्यन्त अननुमून वस्तुविषयकर परश्च यदि किया जाय, तो णसी रङ्का 
नहीं हो सकती है अथात्‌ हिमवद्ठम स्थित वस्तुओंको तुम जानते हो, पूषटनेपर 
अज्ञातताक्ा निश्चय कर उत्तर देताहै कि नहीं कमी नहीं। यचपि तादश 
अज्ञातताका अनुमव तो कभी हु नहीं शिरि भी स्वानुभवसिद्ध दी अन्ञातता 
उन विषयमे मानी जाती है। 

इसी वातको कते है--अत्यन्ताननु०* इव्यादिसे । 

रङ्का--तथापि (अशङ्कः यह कथन ठीक नहीं है, क्योकि जाप्रत्‌कारमें 
अज्ञातत्वका भान मानसे अथवा साक्षीसे होता है, यह शङ्का हो सकती दै । 

समाधान--इन्दियादिसम्बन्धसे पूर्वै कार्म मानकारणके न होनेसे अज्ञात 
प्रमेय ही नहीं हो सकता, फिर वह मानगम्य कैसे हो सकता है ? सुषु्तिकी 
तरह उक्तं अवस्थामे मी अज्ञातत्रानुभवमे कुछ भी विशेष नहीं हे, अतः दोनों 
अवस्थार्मोमं उक्तानुमवके समान होने उभयत्र अज्ञातख अनुभववेध 
ही है ॥ २३-२४॥ 

राङ्का-- यज्ञात अनुभवसिद्ध है, यह कहना टीक नहीं है, क्योकि 
उस कार्म अनुभव तो है नही । अनुभवसामी इद्दियादिसम्बन्धस्वदूप 
ही है, सो स्वोद्पत्तिसे पहठे है करटौ ? 

समाधान-- न चाञ्राऽनुभवो' इव्यादिसे । 

जागरावस्था अनुभव नहीं है, यह कहते हौ अथवा सुषुप्त्यवस्थमें १ 
प्रथम पक्ष ठीक नही है, वयोकि हिमाल्यके शिखर स्थित वस्तुको जानते 
दो? यह किसके पूछनेपर भत्र उत्तर देता है कि नहीं जानता ह" | इस 
तरह अज्ञातत्वका स्मरण ऋरता है । पूर्वकालिकं अनुमवके बिना स्मरण नही 
होता । परन्तु यहां स्मरण होता है, इसङ्ए अनुमवका अमाव नहीं है, 
किन्तु जनुभव है दी। ओर अनुमवसत्ताम यहमभी हेतु किं जो सर्वथा 
मष्ट वस्तु है, उप्रको देफर कहता दै कि इतने समय तक भ इसको नही 
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अथेन्दरियाणां स्वेन कथखिच्छ इक्यते प्रमा । 
तहिं दुपरन्दियावस्था स्यास्मुपृधिर्दाहतिः ॥ २६ । 
निःरोपकरणमामरख्येऽप्यनुमवः स्वतः । 

अदटुप्रदक्‌ सुपुप्तऽस्ति जाग्रद्रोधाविशेषतः ।॥ २७ ॥ 
पुमान्‌ सप्नौत्थितोऽतीतमङ्ञातत्वं स्मरत्ययम्‌ । 
अनुभूतमतः सुप्रो टुप्यनेऽन॒भवो नहि ॥ २८ ॥ 





जानता था, इससे जागरावस्थाम अनुभव है, यह्‌ स्पष्ट प्रतीत होता है, अतः 
उसका अपरप नहीं हो सकता ॥ २५ ॥ 

द्वितीय पक्षम अनुमवकी सिद्धिकि किए सुषुप्ता उदाहरण देते है-- 
अथन््रियाणाम्‌' इ्यादिसे । 

प्रथम पक्षमं अनुभवजनक इद्ियादिके सद्धावसे किसी प्रकार प्रमाणक 
संमावना ह्यो मी सकती है; परन्तु द्वितीय पक्षम इन्दियादि्कोका स्वस्वकारणमें 
ल्यप खोप दहोनेसे सुषुप्ति ददी असंदिग्ध उदाहरण है। इस अवध्थामें 
अनुमवजनक सामग्री इन्द्िथादिषटित नहीं है। अतः प्रमाणसे अज्ञातताके 
अनुभवकी राङ्क भी नहीं हो सकती ॥२६॥ 

(निःशेष ० इत्यादि । करण -इच्दियादि, माम-- समूह; निःरोष-- संपूण, 
अर्थात्‌ इन्द्रियादिसमृष्रका ख्य होनेषर मी अदध्तटक्‌ अनुभव स्वतः पुषु्तिकास्मे 
रहता है । अतः युपि ओरं जायत्‌ कर्के अनुभर्वोमे कोद अन्तर नहीं है 
अर्थात्‌ समान ही अनुभव दोनों अवस्था्ओम रहता है । अन्यथा सुरोस्थित 
पुरुषको सुखपूर्वक सोया, ठकेशमाप्र भी इुःखकरा ज्ञान नहीं हुमा! यह परामश 
नही हो सकेगा । यह्‌ तकारक दःखाज्ञानका स्मरण है | स्मरण अनुभवके 
बिना नहीं होता, यह अनेक वार कह चुके दे; इसर्एि जागरावस्थामें 
प्रमाणसामप्रीके रहनेपर भी स्वापकारिकि अनुभवकी तरह यह भी अनुभव 
प्रमाणजन्य नहीं है, अन्यथा अवस्थाद्रयके अनुभवोम समानता न रह सकेगी । 
अतः स्वापकारमे प्रमाणसरामभ्रीके न रहनेपर मी स्वतःसिद्ध॒ अनुभवे ही 
अज्ञाता हे, यही मानना ठीक हे ॥ २७ ॥ 

शुमान्‌! इत्यादि । यह ॒सुोल्थित पुरूष अतीत अज्ञातलका स्मरण 
करता है, अतः स्वापकारूमे अज्ञातलका अनुभव अवद्य था; अन्यथा संस्कारकं 





५०० वृहदारण्यकवारतिकसार [ ? अध्याय 





नन्विदानीन्तनाद्रोधान्नाज्ञासिषमितीदशात्‌ । 
रिङ्गजन्याद्‌ बुद्यभावः सोषुपोऽत्राचुऽमीयते ॥ २९ ॥ 


अभावे सुप्ोयित पुरूषको तद्विषयक स्मरण नहीं होगा । यदि स्वापकारमें 
अनुभवका रेप होता, तो तदाहित संस्कार द्वारा स्मरण भी नहीं होता । स्मरण 
` होता है, इसकिए तक्रार्मे अनुभव है, यह इ निश्चय होता है । यह अनुभव 
परमाणजम्य नहीं है, किन्तु साक्षी्ठ्प ह ॥२८॥ 

युकषीव्थित पुरषको 'नाऽवेदिषम्‌' इत्याकारक जो ज्ञान होता ह, वह ज्ञाना- 
मावविषयक अनुमिति है या स्मरण £ बह भावूप अज्ञानविषयक स्मरण नहीं 
है, इस नैयायिक साङ्काका परिहार करते दहै--नचिदानीन्त०' इत्यादिे । 


इदानीन्तन पुपोलिथतक्ाछिक "नाऽज्ञासिषम्‌' इत्याकारक शिङ्गजन्यवोधसे सुषुपति- 
काडीन ज्ञानामावकी अनुमिति होती है । वह्‌ स्मरणात्मक ज्ञान नहीं है, जिससे कि 
उप कार्म अनुभवकी आवरयकता हो । जैसे प्रातःकारम चत्वरे हाथीको नहीं 
देखा था । सायक्ार्मे घरमे बैठ कर श्रातःकालिकरं चतरं गजामाववत्‌ , नियमेन 
अक्षय्यैमाणगजवश्ात्‌ , यन्नैवं तन्नैवम्‌ , यथा गजवच्चत्वरम्‌ ; प्रातःकारे चौ- 
तरेपर हाथी नहीं था, क्योकि चौतरेका स्मरण होनेपर मी दाथीका स्मरण नहीं हो 
र्हा है । यदि गज होता, तो उसका भी साथ-साथ स्मरण होता | जसे गजके समान 
चौतरेका साथ दी सरण होताहै; रेस अनुमान करता हे, इसी मकार सुषुधिकालिकः 
आता ज्ञानाभाववाम्‌, ज्ञानजनकसामग्रीवेक्यात्‌; यन्नैवं तन्नैवं, यथा जाग- 
हवस्थायामात्मा, इस प्रकार युषुप्तिकाछिक ज्ञानाभावका ही अनुमान नाऽज्ञासिषम्‌' 
हहे; स्मरण नहीं। तकरार्मे आसाम ज्ञानसामभ्रीवेकल्यस्वषप हेतुक 
जान केसे हुआ १ यह प्रश्च नही हयो सकता है, कारण कि तत्कर्म ज्ञानसामभी- 
वेकृर्य उभयमतते सिद्ध है; अन्यथा वेदान्तियोको मी तत्कार्मे षटपयदि- 
ज्ञानके अभावका अनुमान ही होगा । यदि यह कटि९्‌ कि ज्ञानाभाव साक्षिवेच है, 
तो यह भी ठीक नहीं है, क्योकि प्रतियोग्यादिज्ञानसपिश्च उक्तामावज्ञान निर्विकसक 
साक्षीसे नहीं हो सकता । सुषुिक्टारीन मावष्प अज्ञानके परामर्धकी सामरथ्य॑से 
तिद्ध अज्ञानकै अनुमवते अज्ञानविरोधी ज्ञानके अमावका अनुमान होगा | 
सो भी ठीक नहीं है क्योकि नैयायिक आदिके मततम मावष्प अज्ञानका परामश 
दी असिद्धे) 
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ततः किञिद्धावरूपमज्ञातसं न विद्यते | 
नाभ्नुभूतिस्ततः रुक्राविस्युचुस्ताकिंका न तत्‌ ॥ ३० ॥ 








युषुपिकाठिकं आतमा पक्ष है, उसका ज्ञान सुपुपिकास्मै कैसे 
होगा £ उस समय आसार्मे कोई ज्ञान नहीं होता, क्योकि ज्ञानजनक 
सामग्री उस कार नहीं रहती है; यह आप भी मानते ही हँ । पक्षज्ञानके बिना 
अनुमिति नहीं हो सकती । अनुमानसे मी पक्षज्ञानकी आशा नहीं है, कारण कि 
तत्कारुपम्बन्धके किए अभ्यभिचारी दहेतुके ज्ञानकी आवद्यकृता है । हेतु पक्षमे 
ह, यह्‌ ज्ञान मी तो आसमन्ञानके बिना नहीं हो सकता हे, क्योकि ताकार्िकि 
आसा सर्वथा भन्ञात है। सम्भरतिपन्न प्रबुद्धावस्थामे जेसे उदयास्तमयकाल्के 
अन्तरा प्रहर; घरिकादि अवान्तरकार अनुमवसिद्धहैः वेते ही पुषुभि- 
कार्म भी अवान्तरकार्का अनुमान कर उसके संवन्धका अनुमान आत्मामं हो 
सक्ता है । यदि उसके अवान्तरकालम आसा न रहता, तो पूरवानुमूत कृत दिका 
पुोधिित पुरूषको ज्ञान ही न होता; "यह्‌ इतना किया' "यह कहा था' इत्यादिका 
स्मरण दयता है । इसलिए मध्यम भी आलाकी अविकर अनुष्त्ति है, यह 
ज्ञान सवनुभवसिद्ध दहै । अतः सुषुिकास्मै ज्ञानामावका अनुमान उस्थित 
पुरुषको होता है, यह मत भी ठीक नहीं है, कारण कि अनुमापक हेतुक्ा निश्चय 
नहीं है । सामभ्यभाव ही दहु, हां हो सकता है, किन्तु उस समयमे सामभीका 
अमाव है, यह कैसे जाना जा सकता है, कारण फि तक्रार आत्मा तो 
कोद ज्ञान मानते नहीं ॥२९॥ 

ज्ञानामावसे तत्काल्मे सामग्यमावका यदि अनुमान कीजियेगा, तौ 
अन्योन्याश्रय दोगा । सामग्यमावसे ज्ञानाभावक्रा अनुमान ओर ज्ञानाभावसे सामग्य- 
मावका अनुमान, इस तात्येसे ज्ञानामानुमानका निराकरणं करनेके किए 
न्यायमतका अनुवाद करते द-- ततः किश्चत्‌" इस्यादिसे । 

“नं किश्चिदवेदिषम्‌' इत्यादि । सुपोस्थित पुरुषका ज्ञान ताकाक्किज्ञाना- 
मावासुमित्यासमक है; इसर्एि ज्ञानामावसे अतिरिक्त भावदूप अज्ञान नहीं है, 
जतएव सुषिरे अज्ञानका अनुभव भी नहीं होता, एेसा नैयायिक कहते दै, 
सो ठीक नहीं है, क्योकि युषु्िकार्मे ज्ञानामावका व्याप्य हेतु नहीं है, अतः 
उसका] अनुमान असङ्गत है ॥ २३० ॥ 
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नहि सुप्त्यविनाभूतं रिङ्गमद्य निरीक्ष्यते । 

येन सौपुपवत्तान्त इदानीमनुमीयते ॥ ३१ ॥ 
सौपुप्तवच्यभावोऽच स्मार्तेत्येतदप्यसत्‌ । 
सुभ्रावनुभूतस्य नेदानीं युज्यते स्मृतिः ॥ ३२ ॥ 
गृहीत्वा धर्मिणं स्मरता निषेध्य प्रतियोगिनम्‌ । 
तदभावोऽसुभूयेत सुप्रौ त्नहि सम्भवेत्‌ ॥ ३३॥ 





(नहि सुप्त्य ० इत्यादि । ुपु्िकार्पे ज्ञानामावत्याप्य कोई लिङ्ग नदीं हे? 
जिसके देखनेसे सुपोपिथित पुरषको तकारीन ज्ञानामावकी अनुमिति हो सके । 
उक्त सामम्यमावज्ञानमे अन्योन्याश्रय दोष कह ही चुके दँ । अस्मय्यैमाणत्व नियमेन 
अस्छ््यमाणख आदि भी अत्यमिचारी लिङ्ग नहीं है श्योकि मागमे चरुते समय 
अनेकविध व्रणादि दिखाई देते ह, जिनका कमी स्मरण नहीं होता, अपेक्षा 
ज्ञानके विना संख्ार नहीं होता। अदृष्टकाखदिवशच संत्कार्ा खेप होनेपर 
अपिक्षाज्ञानविषयका मी स्मरण नहीं होता, अतः उक्त हेतु मी व्यमिचारी है; 
इसर्एि ठीक ददी कदा कि अ्यभिवारी शिङ्गको कोई नहीं देखते, जिससे उक्त 
कारे अनुमिति हो ॥ ३२ ॥ 

अच्छा तो न किश्चिदवेदिषम्‌' इस ज्ञानको सुपुपतिकाटीन अनुमूतज्ञानाभावक 
स्मरण ही कहिए, ठेसी शङ्का करते दै--सौपुप्न °” इत्यादिसे । 

सुपोस्थित पुरुष॒ तत्ाडीनक्ञानासावका स्मरण करता है, यह कथन भी 
अगत है, क्योकि त्ार्मे यदि ज्ञानाभावका अनुभव ही नही है, तो स्मरण कैसे 
हो सकता हे ॥३२।॥ 

युषुपिकासमं ज्ञानामावका अनुभव क्यों नहीं हो सकता, इसका उत्तर कहते 
ह--ृहीत्वा इत्यादिसे। 

अभावक्ञानमे प्रतियोगिज्ञान तथा अधिकरणज्ञान कारण है । सुषुपिकार्यै 
यदि प्रतियोग्यादि ज्ञान मने, तो सव ज्ञानामावष्प सुषि दी नहीं हो सकती । 
यदि सुषु्तिके अनुरोधसे उक्त ज्ञानाभाव कहं, तो अमावग्रहसामम्रीके अमावसे 
तत्कारमे अभावका अनुभव ही नहीं बन सकता, फिर संस्कारके अभावसे उक्त 
अथैका स्मरण दुषट है ॥ ३३ ॥ 
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ग्रहणस्मरणे सुरौ स्यातां वेजागृयान्‌ पुमान्‌ । 
अतोऽमावो नाऽनुभूत इदानीं स्यायैते कथम्‌ । ३४ ॥ 
तस्मात्साक्ष्यनुभूतं यदज्ञानं मावरूपकरमू । 

तत्प्रबुद्धः स्मरत्येषु पुमानिन्यभ्युपेयताम्‌ ॥ ३५ ॥ 





पतियोभ्यादिज्ञान माननेपर चुप््यमावको स्पष्ट करते है--श्रहणस्मरणे' 
इतयादिपे । 


धर्मी जीर प्रतियोगीक्ना यदि रहण जौर स्मरण उक्त दशमे मानगे, तो पुरूष 
जाग ही जायगा, फिर सुषप्िद्ी न सिद्ध होगी । अतः उक्त कालम यदि 
अभावक्रा अनुभव नहीं होता, तो रिरि पुपोधित पुस्षको ज्ञानके अभावका 
स्मरण कैसे हो सकता है ॥ ३४ ॥ 


ज्ञानाभाव अनुमिति ओर स्मृतिका विषय नदीं है, दसा फडिताथं कहते दै- - 
तस्मात्‌! इत्यादि । 


इस कारणसे मावखूप जो अज्ञान पुपुश्िकास्मे साक्षीसे अनुभूत हआ; 
रबुदध पुरुष उसी भावष्प अज्ञानका स्मरण करता है, यदी स्वीकार कीनिए, 
कारण कि दूसरा मागे क्षोदक्षमयोग्य नहीं है | 

राङ्ा- मावरूप अज्ञाने क्या प्रमाण है 

समाधान-- "अहमज्ञः" इत्याक्रारक अनुमव | 


भररन--मयि ज्ञान नास्ति यह प्रतीति अहमन्ञः' इस ॒प्रतीतिनिरोष- 
विदो्यके व्यत्यासको छोड़कर विषयभेदशी प्रतीति नहीं करा सकती क्योकि 
उक्त व्यत्यासमात्रसे विषयभेद नहीं माना जाता, अन्यथा “भूतले षटो नास्ति 
"निषट भूतकम्‌” इत्यादि स्थर प्रतीतिके मेदसे विषयभेदकी आपत्ति हो सकती ३ । 


उत्तर- ठीक है, किन्तु उक्त दशमं धर्भिभतियोगिज्ञान यदि है, तो ज्ञानक 
अधिकरणे ज्ञानसामान्याभावन्ञान व्याहत है । यदि नहीहै, तो मी अमाव- 
हक सामग्रीके अन्तगत प्रतियोग्यादिज्ञान मीहे, सोहै नही, तो फिर ज्ञानसामा- 
न्यामावज्ञान व्याहत है, इसकिए "मयि ज्ञानं नास्ति" इस प्रतीतिके विषय माव- 
रूपाज्ञानको मानना उचित ही है ¦ दूसरा कोई उपाय नही हे | 
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प्रन ज्ञानध्वंस, जञनप्रागभाव अधवा तत्तज्ज्ञानयक्यन्तरके अभावको 
उक्त प्रतीतिका विषय मारने, तो क्या आपत्ति? क्योकि ज्ञानके अधिकरणं 
ज्ञानयकत्यन्तरका अभाव रहता दी है । 

उत्तर--विरोषामावातिरिक्त कानसामान्यामावावगाहिनी यह प्रतीति दै, 
विरोषामावका अवगाहन यह प्रतीति नहीं करती, तततद्धिरोषधमावच्छिन्रप्रति- 
योगिताक विरोषाभावसे अतिस्कि सामान्यधर्मावच्छिन्न प्रतियोगिताक[माकावगाही 
प्रतीति भिन्न है, प्रतियोगयेशमे मासमान प्रकारीमूत धमे ही प्रतियोगिताव- 
च्छेदक माना जाता दहै! अतएव वायौ रूपं नास्ति यह प्रतीति 
या यावदरूपीय विरोषामावते अतिरिक्त खूप सामान्यामाव वायुम सिद्ध शेता है, 
तदनुसार उक्त भरतीतिको उक्त कार्म आतमगत ज्ञानसामान्यामावविषयक 
मानने धर्भिप्रतियोगीका ज्ञान रहने अथवा न रहनेपर उक्त रीतिसे व्याधातका 
परिहार करना कठिन दे । 

मक्ष विल्ञेषामाव यदि सामान्यधमावच्छिन्नपरतियोगिताक माना जाय; तो 
क्यादोषहे? 

उत्तर-- जहां भूतम घट है वरहा भी “भूतले घटो नास्ति' अर्थात्‌ भूतरमे 
घट नहीं है इस प्रतीतिकी आपत्ति होगी, क्याँकि किसी घटके रहनेपर मी 
सकर धटतो व्हा नहींहै। इसक्िएि धटन्तरका अभाव मी नहीं है, अतः 
तत्तदृधट विरोषामाव अग्राधित दयी है, वदी सामान्यधमावच्छिन्नपरतियो गिता 
होनेसे उक्त प्रतीतिका विषय है; इसी तरह वायुम खूप नहीं है' आप्त वाक्य द्वारा 
निणैय होनेपर भी वाघयुमे दूपके संशयकी आपत्ति होगी, तद्ूपविरोषका अभाव 
निभित दोनेपर सी रूपविरशेषान्तरसत्ताप्रयुक्त संशय दु्बार होगा, विशेषाभाव 
सथात्‌ ज्ञान सामान्यरूपे ज्ञानका विरोधी नदीं हे । 

पञ्च --तततद्विरोषामावमे ततद्विरोषधमावच्छिन्नपरतियोगिताकल है, ओर त्छरूटमं 
विरोषामाव समुदाये है, सामान्यधर्मीवच्छिन्न प्रतियोगिताकत व्यासज्यदृततिषहै किंवा 
विरोषाभावातिरिक्तसामान्यामावमे प्रव्येक भिश्रान्त हँ £ उक्त धर्म माने, तो दोनों 
प्रकारसे वायुम खूप है, इत्याकार प्रतीतिका उक्त आप्तवाक्यजन्य प्रतीतिके 
साथ विरोध है ? अतः उक्त संशयापत्तिदोष नहीं होगा । 


उत्तर्‌-- हां, तो प्रङ्ृतमे ज्ञानखसामान्यधमावच्छिन्नप्रतियोगिताक अमाव- 
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ज्ञान याव्ञ्जानवियेधी दै; अनतः तरम्यदिनानगद्ववद्लतिं ठक्त प्रतीति को 
न॒ व्याहत होगी; इषलिएट क्त जनःवप्तीतिवैर्रण्यकद्पनान्यै अपेक्षा 
विषयवेरक्षण्यकल्पना ही समुचित है । विषयैरश्नण्यके विना प्रतीतिवेरश्नष्य 
अप्म्भव हे, ओौर विषयके अज्ञाना अनुभव कर उसके निरायके ङण पुरूष 
उसके विचारे प्रवृत्त होता है, यदह सवीनुमवसिद्ध है । यदि "न जानामि इस 
प्रतीतिका ज्ञानविरोषामाव विषय दहोगा, तोज्ञान होनेपर मी “न जानामिः इस 
प्रतीतिकी आपत्ति होगी, क्योकि ज्ञानविरोषाभाव तो रहेगा ही, अतः उसके 
विचारक छिए प्वृच्तिक्री भी आपत्ति होगी । सामान्याभावमें धम्यादिकरि जान तथा 
ज्ञानको वाधक कह चुके हं, अतः अभावविशक्षण अज्ञान दी भयि ज्ञानं नास्ति 
इस प्रतीतिका विषय है | 

राङ्गा--मावविलक्षण अज्ञान मी तो न जानामि इस प्रतीति द्वारा जानविरो- 
धितवहूपसे ज्ञान{भावके समान प्रतीत होता हे । सहानवस्थानरक्षण ही तो विरोधे । 
जेसे ज्ञानाधिकरणमे ज्ञ(नाभाव व्याहत है, वैसे दी अज्ञान भी ज्ञानाधिकरणे व्याहत है 
अन्यथा क्ञान अज्ञानका विरोधी है" यह सिद्धान्त ही असंगत हो जायगा, अतः 
जब दोनों मतम भ्याधात समान ही है; तब अभावविरक्षण भावस्वषूप अज्ञानके 
स्वीकारे पक्षपात क्यों £ इसी प्रकार ज्ञानके समान अज्ञानं भी निर्दिषियक प्रतीत 
नहीं होता, अतः यदि विषयज्ञान है, तो अज्ञान कैसे £ जौर विषया अमाव 
हे, तो अज्ञान विषयक है £ इस रीतिसे दोनों मरतोमिं व्याघात समान है, तो 
एक ही पक्षम यह दोष नहीं दिया जा सकता कयोकि-- 


“यत्रोभयोः समो दोषः परिहारस्तयोः समः । 
नैकः प्नुयोक्तव्यस्तादगथैविचारणे ॥' 
रसा पूर्वाचार्योका भदेश है । 
समाधान--ग्रमाणजन्य इचिष्प ज्ञानसे अज्ञाननिदृत्ति अवद्य होती है, फिर 
मी साक्षीसे उक्त अज्ञानका विरोध न होनेसे वह साक्षीसे वेच है, अतएव अन्ञानका 
साधक साक्षी है, यह अद्वेतवादी मानते है । भन्ञानके हणम यदि निषयगोचर 
प्रमाकी अपेक्षा मानते तो व्याघात अवश्य होता, परन्तु उसे मानते ही नहीं है, 
इसकिए हमारे मतम म्याधात नहीं है । अतः विवरणक्रारका वचन है--स्वं वस्तु 


ज्ञाततया अज्ञाततया वा साक्षिचेतन्यस्य विषय एव, । 
६४ 
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दाङ्धा-- ज्नानवपश्चमै सी विषय्नानको स्षीस्वरूप मने ओर न 
जानामि इस प्रतीतिश्नो प्रमाणजन्य इत्तिम्वः ज्ञानके अभावको विषय करने- 
याही मानै, तो उ्याघात केसे होगा ? 

समाघान--भावद्य अज्ञान साक्षात्‌ सक्त्य है, इस कारण तदवच्छेदक 
अज्ञानविषय भी साक्षिवेय दै, एेसा कह सकते हं, अज्ञानके समान ज्ञानाभाव तो 
अनुपरुन्िगम्य है, साक्षात्‌ साक्षित्रेय नही, अतः उसके द्वारा तदवच्छेदकं विषय 
साक्धित्रेय नदीं हो सक्रता | 

दङ्ा- जनान तो साक्षिवेच है, अतः ज्ञान द्वारा विषयको भी साक्षिवेब 
कट सकते हे, टेक्रिन जानाभावको साक्षिवेच नहीं कह सकते, क्योकि उसकी 
उपरुन्धि नहीं है, ज्ञान उन्न ८ विमान ) दी नहीं होता, तो उसकी उपरुडषि 
केसे ? ओर अनुपख्ब्ध नान द्वारा तद्रवन्टेदक विषयकी भी उपर्न्ि नहीं 
हो सकती, अगर ज्ञान उन्न हो, तो वह साक्षिवेय अवद्य होगा ओौर उसके 
द्वारा विपयकी मी उपरुबि होगी, फिर ज्ञानामाव कहां £ प्रव्युत ज्ञान दही 

आसाम रहेगा । 

समाधान-- उसारे मतम तो अनुखन्न भी ज्ञान अज्ञानविरशेषणतया साक्षि 
वेय है, इसल्रि दोनो मतो समान दोष नहींहै, किन्तु आपके मतम दी 
उक्त दोष दहै | 

गङ्का-- अज्ञाने विदोषणीभृन विषयक प्रथम ज्ञान यदि न होगा, तो विषय- 
विचिष्ट अज्नानक्रा ज्ञान मी नहीं होगा, क्योकि विरिष्टं बुद्धिम विरोषणज्ञान कारण 
ह, अतः रक्तज्ञान होनेषर्‌ ही रक्त दण्डका ज्ञान होता है, अन्यथा नहीं 

ममःगर--विलिषएट बुद्धिम विरोषणज्ञान कारण है, इस नियमको नहीं 
मानते, अतएव नैयायिक आदि मी पूर्वकर्म अनुपस्थित प्रतियोगि ओर 
अमावसका अमाव-बोधमे प्रकारविधया भान मानते हँ | 

राङ्का--बिदोषणतावच्छेदकप्रकारक ज्ञानके बिना विरिष्टवैिष्ट्यबुद्धि 
केसे होगी ? 

समाधान--विरिष्टवरिष्टयावगाहिवुद्धित्वेन जौर विरोषणतावच्छेदकम्रकारक- 
जञानतेन कार्यकारणभावे प्रमाण नहीं है, किन्तु प्रदक्षादिरूपते प्रथक्‌- 
पथक्‌ कायकारणमाव ही मानते दै भौर विरिष्ठैरिष्यवबुद्धि अर्थात्‌ 
फृठिति होती ६ । सामग्रीके तुल्य होनेपर “विरेष्ये विशेषणं तत्र च विरोषणा- 
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न्तरम्‌ इस रीतिसे विरिष्टवैचिप्यन्ञानकी सिद्धि हो जाती है! अन्यथा 
तार्किकमते भी ईश्वरम भानितज्ञवकी उपपत्ति नही दय सकेगी, अमनिषय 
रजतादिका भान स्वतन्त्रखूपसे पुरोवर्ती वस्तुमे यदि उक्त न्यायसे माना जायगा, 
तो आन्तसापत्ति हो जायगी, अतः अमविरोषणतयेव रजतग्रहण मानना उचित 
है, इसटिए विशिष्ट बुद्धिसे पूर्वं विरोषणज्ञानका नियम कहां रहा 2 अ्रहण- 


# 


सामगीतुल्यता मरक्रतमे भी ह दी | 


राङ्[--“न जानामि" इस प्रतीतिको यदि ज्ञानाभावविपयक मानं, तौ भी 
प्रतियोगी आदिके ज्ञान ओौर अज्ञानसे व्यावातक्ा भयं नहीं हो सक्ता है, क्योकि 
सामान्यतः विषयप्रतियोगिज्ञान होनेपर भी विरोषतः उसके ज्ञानका अभाव रहतां 
हे। अन्यथा प्रागमावज्ञान दीन होगा, क्योकि उसके प्रतियोगी विरोषणकां 
सामान्य धर्मके ज्ानके भिना विरेषतः ज्ञान असक्यहे। 


समाधान-विरोषज्ञानाभावमे विदोषन्नानत्वच्छि् प्रतियोगी है, अर्तः 
तादशामावका ज्ञान होनेपर विरशेपमी ज्ञात दही ह्यो जायगा, अतः प्रति- 
योगितावच्छेदकप्रकारक ज्ानामावसे प्रागमावबुद्धिकी सिद्धि नहीं हो सकती है। 
प्रतियोगितावच्छेदकपमकारक जान अभावन्नानमे कारण नहीं है, किन्तु अमावन्नानमे 
भासमान प्रतियो गिबृत्तिधर्मप्रकारक ज्ञानको ही कारण मर्नैगे | 


राङ्का- प्रतियोगितानवच्छेदक धर्म॑से प्रतियोगिताकरा ग्रहण कैसे हेगां 
यदि कहो कि विरोषावच्छिन्नः्याधिकरा जेसे सामान्यधर्मसे प्रहण होता है वै 
ही प्रकृते मी होमा । यद्यपि सामान्यधर्म विरप व्यात्तिका अवच्छेदक नहीं 
होता, तथापि सामान्यरूपसे विरोषण्याप्षिक्षा म्रहण होता है । उदाहरण- 
(इदम्‌ अभिधेयम्‌ ; प्रमेयात्‌' इत्यादि स्थर्मे चत्र प्रमेयं तत्र अभिधेयम्‌ 
इस व्यािग्रहणके समयमे वृत्तिमस्ममेयत्वावच्छेदेन सामानाधिकरण्यप व्यािक 
रहनेपर मी व्या्िग्रहण प्रमेयवेन होता हे, वृत्तिमसमेयसेन नहीं, क्योकि 
(संभवति रषौ गुरोस्तदभावात्‌,, इस अभियुक्तोक्त रीतिपे केवर प्रमेयस्वदपसे 
व्याधिग्रहणमें कोद क्षति नहीं हे! भौर विरिष्टगुरुधर्मविशिष्टमे व्यापि ग्रहणे 
गौरवापततिः ओरं व्यभिचारका वारक न होनेसे इत्तिमच्च विरोषणम वेय््यापत्ति 
दोष भी हे; अदृत्ति गगनादिने सध्यसापानापिकरण्यशट्प व्यापि ही नहींहे। 
जओौर साध्यामावसामानाधिकरण्यखूप व्यभिचार भी नही दहे । भ्यथविक्तेषणल- 
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शुन्यत् ओर ग्यभिचारियाृत्तख्पसे ही व्याप्यतावच्छेदकलका स्वीकार किया गया 
| जैसे वृत्तिमसमेयगत व्यास प्रमेयतेन गृहीत होती है; वैसे ही तत्तत्नीरुत्वावि- 
गत प्रतियोगिताका मीरुत्रेन ग्रहण होता है, ठेसा माननेसे कोई हानि नहीं हे । 
“दानीं षठो नास्ति यह प्रतीति जैसे कपारनिष्ठ॒घटपरागभावविषयक है; 
चैसे दी "ममि ज्ञानं नास्तिः इस प्रतीतिको भी प्रमातृगत ज्ञानधागमावविषयके 
माननेपर कोई अनुपपत्ति नहीं है । 


समाधान--अमावज्ञानमे प्रतियोग्य॑श्मँ मासमान धमंको यदि प्रतियोगिता- 
वच्छेदक मरन, तो यक्छिचिदूविरोषामाव सामान्यध्मीवच्छिनन प्रतियोगिताक 
मी माना जायगा, एसा माननेपर घय्वान्‌ देशम मी वटो नास्ति पेसी 
प्योगापत्ति होगी । घरज्ञानवान्‌ पुरूष मी शटज्ञान नस्ति पेसी 
प्रयोगकी आपत्ति होगी । यक्िचिद्‌ घटज्ञान षटामावज्ञानमेँ प्रतिबन्धक है; तो 
्ञानक्ञानम भी तुस्य दीह)! उक्त व्यापके हणम को$ बाधक नहीं हे, 
इसलिए सामान्यखूपसे व्यापिग्रह माना जाता दहै; प्रकृतम घटवान्‌ देम घ- 
मावापत्ति वाधक है । इसक्िए सामान्यद्पसे विरोषामाव नहीं मान सकते । 








ङ्का-यदि सामान्यरूपसे विरोषाभाव नहीं मानते; तो प्रागभावकी प्रतीति 
ही नहीं होगी । 


तमाधान- टापि है, क्योकि श्वयो भविष्यतिः इस प्रतीतिका विषय 
भविप्यद्‌ घट हे; उसक्रा प्रागभाव नही; अन्यथा दिनान्तरम जो घट उदयस्यमान 
(८ मावी ) है, उसक्रा प्रागभाव आज मी है, अतः “अद्य घटो भविष्यतिः इसी 
समय घर होगा; एेसी मी प्रतीति हो जायगी; क्योकि मावी घटका प्रागभाव 
तो इस समयमे दहे ही ओर प्रागभावको ही उक्त प्रतीतिका विषय कहते हो । 
अतः जो प्रागभावको मानते हः उनके मतसे भी प्रागभावका प्रसयक्ष नहीं ह्यो 
सकता; जो प्रागभावको नहीं मानते उनके मतम तो कोई हानि ही नहीं है । 


रङ्का--सामान्यरूपसे विरोषाभाव माननेसे सामन्याभावक्ी सिद्धि नहीं 
होम, भागभाव माननेपर सी सामान्यामावकी असिद्धि वस्य ही है । प्रागमाव 
सामान्यामाव--ये दोनों सन्दोपमुन्दकी तरह परस्पर पराहत है; देखिये-- 
परागमावके सिद्ध होनेपर विशोषाभाव भी सामान्यधरमावच्छि्न प्रतियोगिता 
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माना जायगा, अतः सामान्यध्मीवच्छिन प्रतियोगिताकखनिवन्धन सामान्या- 
मावकी सिद्धि नदींदहो सकती) सामान्याभावकी सिद्धि होनेपर विदेषाभाव 
सामान्यधमावच्छित्र प्रतियोगिताक् नही होता; कादाचित्‌कामाव सामान्याभवं 


नही हे, अतः सामान्यधरमवच्छिन्न प्रतियोगिताक विरोषामावविरोष प्रागभाव 
सिद्ध नहीं हो सकता । 


शङ्का वायुम यावद्रुपविरोषामाक्का निश्चय रहनेपर मी वाधू ख्प- 
वान्न वाः इस प्रकार खपाभावक्ना सन्देह होता है, निश्वयके रहनेपर संशय नही 
होता, अतः यावद्धिरोष्रामावसे भित्र सामान्यामापरकी सिद्धि होती है । "एतावन्ेव- 
पाणिः इत्याकारक निश्चयदशामें एेसे संशयका अनुभव नहीं होता, किन्तु उसकी 
अनिश्वयदशामे दही उक्त संशय माना जाता है | तथा च शमलं पार्थिवाप्यतैजस- 
रूपत्रितयातिरिक्त रूपवृत्ति मविष्यति' इस प्रकार अधिक खूपकी शङ्कासे निशितं 
ही संशय होतादहै; इसटिए उक्त संभावनाविरदसहछ्ृत निश्चय ही तादश्च 
संशयका प्रतिबन्धक माना जाता है | 





समाधान-ईइस प्रकार ॒प्रतिबन्धककी कल्पनामे प्रमाण नहींहै, उक्तं 
संभावना-विरहदश्चा्मे भी उक्त संशय अनुभवसिद्ध दै | 


शङ्का- जसे यावद्िरोषामावसे अतिरिक्त ख्पपामान्यामावदूप सं्यकोरि 
मानते हो; वैसे ही रूपसामान्य भी यावदरविरोषोसे अतिरिक्त संशयकोरिमे 
नहीं मान सकते, तो रूपपंशयकोरि कैसे होगी ˆ सब खूपोके अभावका 
वायुम निश्चय है, उससे अतिरिक्त रूपसामान्यक्रा स्वीकार नहीं है । यदि कहो कि 
नीर, पीत आदिके अमावका निश्चय है सदी; किन्तु रूपामावत्रेन निश्चय नहीं है, 
अत; संशय होता है; तो सामान्याभाव माननेसे क्या प्रयोजन ? क्योकि ङ्पला- 
वच्छिन्नपरतियोगिताकाभावसरेन संशय हो सकता हैः धर्मिकल्पनाकी अवेक्षासे 
धर्मकल्पना छावव होता हे; इसङ्एि क्प यावद्विरोषामावमे द्यी सामान्य 
धमावच्छिक्न प्रतियोगिताकस्कर्पनासे यकिश्चित्‌ अभावको टेकर "रो नीपः” 
दस प्रतीतिकी जपत्ति नहीं हो सकती । 

समाधान--अच्छा तो जेसे यावद्विरोषामावमे जिस सामान्यधमीवच्छिन्न- 
परतियोगिंताकलवको मानते हो, वह प्रवेक विश्रन्त है 2 अथवा व्यासज्य- 
वृत्ति ? प्रथम पक्षम यत्किञ्चित्‌ मभावको लेकर धये नीषूपः' यह्‌ प्रतीति 


५९१० बृहदारण्यकवातिंकसार [| १ अभ्याय 


----------------------------------------------=--------------- ~~ जय ~ = ~~ न भ न (च ५ भ भ फ = 







न म त म ध 





।# + 


हो जायगी । द्वितीय पक्षम तत्रपलावच्छिन्न प्रतियोगिताकख अभ्यासञ्यषृत्ति- 
स्वभाव है, अतः तद््यतिरिक्तखूपस्वावच्छिन्रभरत्तियोगिताकलरूप भ्यासज्यवृत्तिकौ 
कल्पना करनी पडगी, उसकी आपेश्चासे खपलावच्छि्प्रतियोगिताक अभावी दी 
कृश्पना करना ठीक है, क्योकि हमरे मतम एक अमाव ओौर सामान्यधमावच्छि- 
्प्रतियोगिताकल--इन दो वस्तुओंकी ही कपना करनी पडती है जर आपके 
मते सामान्यधर्मावच्छिन्नपरतियोगिताकत ओर वह भ्यासज्यवृत्ति है, इसरिए 
अनेक अमावोम अल्ग-अरुग सम्बन्ध इस तरह बहुत कस्पनार्णं करनी पड़गी, 
धर्भिकरद्पनासे धर्मकल्पना अच्छी है, यह न्याय वहीं प्रवृत्त होता है जहापर धर्मि- 
कल्पनामे अधिक्‌ विषर्योकी कल्पना करनी पडती है, ओर मी कारण दहै 
किं व्यासज्यवृ्तिधर्मके ज्ञानम यावद्‌श्रयज्ञान ओर आश्चयमेदज्ञान कारण 
है, अज्ञात तथा भिच्रतया अज्ञातमे द्विखादिवुद्धि नही होती; अतः 
सुव अमाव तथा प्रलयेकोके भेदका ग्रहण न दहोनेपर पहले रूपाभाव्‌ 
ज्ञान नहीं होगा, कारण कि व्यासञ्यवृक्तिसामान्यधमोवच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वका 

हण दही नहीं ह्येता, अतः सामान्यामाव प्रामाणिक है, उसका निरास कैसे 
हो सक्ता है? अतएव सामान्यूपसे विरोषाभावको नही मानना चाहिए । 
इसर्एि “न जानामि' यह्‌ प्रतीति ज्ञानपरागभावविषयक अथात्‌ ज्ञानघ्रवच्छिन्- 
प्रतियोगिताक प्रागभार्वविपयक नहीं ह्यो सक्ती, किन्तु तदतिरिक्तं अज्ञान 
ही उक्त प्रतीतिक्ा विषय है, इस प्रकार मेरा ही अभीष्ट सिद्ध होता है । प्राग- 
मावंतो सामान्यामाव है नही, जिससे तसरतियोगिता सामान्यधम॑से जवच्छिन- 
मानी जाय, विरोपामावभ्रतियोगिता तत्तद्विरोषधर्मूे अवच्छित्र होती है, 

धरलादिरूपविरोषधरमतै मविप्यदूवर्ा ज्ञान दुवट है| तरदृषरादिकी 
उसप्तिके अनन्तर तत्तद्‌ विरोपधर्मोका ज्ञान हो सकता हैः किन्तु उस समयं 
तलागभाव ही नहीं है, इसङिए प्रतियोगितावच्छेदकप्रकारक प्रतियोगिन्ञानदशमं 
प्रागभाव महीं रहता इसीिए प्रागभावका प्रव्यक्ष नहीं होता; विद्यमान 
वस्तुका ही प्रत्यक्ष होता है, सामान्यप्रकारकक्चानविरोषामावज्ञानमे देतु नही 
दै, यह कह चुके है| प्रतियोगितावच्छेदकम्रकारक प्रतियोगिन्ञान ही अभा- 
वखपकारक अमावज्ञानमे रतु दे ! अञ्यभिचारी रिङ्गके अभावसे भी ज्ञानक 
अभावक्ी अनुमिति नहीं हो सकती, ओर (न जानामि' यह बुद्धि प्रस्यक्षात्मक 
है, अतएव अनुमानासमक भ जानामि यहं बुद्धि है, यह मत निरस्त दयी है । 
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राङ्का--“ददं (दुःखादि) मा सत दस्याकरारक इच्छाकर विपरय दने प्रागमावक्री 
सिद्धि होती दे। 

समाधान--प्रागभाव अनादि होनेसे साध्य नहीं है, किन्तु प्रतियोगि- 
जनकसाममीविषटन द्वारा प्रागमावकरे सम्बन्धकी तरह सत्यन्तामावका सम्बन्ध 
मी साध्य हो सकता है, अतः उस अभिप्रायते मी उक्त इच्छा हो सकती है, 
टृसङिए प्रागमावकी आवद्यक्रता नहीं है | 

राङ्ा-उत्पत्न घटादिकी फिर उपपत्ति नहीं देखते, इसरिए उसत्ति- 
समयमे तत्साममी नहीं है, यह कहना होगा, परन्तु पेसे स्थस्म अन्य चक्र. 
चीवरादि सामग्री है दी, किन्तु तस्ागभाव नहीं है, यदी कहना दोगा, क्योकि 
सामगी प्रागमावधरित है, इसरिए प्रागभाव आवदयक है | 

समाधान-- सामयिक अध्यन्तामावसे भी उक्त प्रयोजनकी सिद्धि हो 
सकती है, अतः उसके श्एि प्रागभावकी अस्यावद्यकरता है नहीं मौर उद्पन्न ही 
स्वोत्पत्तिक विरोधी है, रसा माननेपर मी उक्त दोषका परिहार हो सकता | 


राङ्का--अधिसंयोगादि कारण समान हैः तो भी पाकजषूपम भेद 
पाया जाता हैः कारण कि भेदके बिना का्थभमेद नहीं होता, इसरिए 
प्रागभाव माना जाता है, माननेपर उसीके मेदसे रूपभेद की उपपत्ति होती है | 


समाधान--अभिसंयोगके मेदसे कायमेदकी अन्यथासिद्धि हो सकती 
हे, अतः प्रागभाव माननेकी आवदयकता नहीं । पूरवैख्पादिष्वंसविरोषसे मी रूप- 
मेदकी उपपत्ति हो सकती है, प्रतियोगीकरे भेदके विना प्रागभावका भेद हो 
भी नहीं सकता । 

शङ्का--उपादानोपादेयभावकी सिद्धिके छिएि प्रागभाव मानना चाहिए । 
घटप्रागमावका अधिकरण कपारु घटका उपादान माना जाता है, अन्यथा 
उपादानोपदेयभावका समर्थन ही नहीं हो सकेगा | 

समाधान--घरत्वरूपसे ओर कपारुखखूपसे कार्थकारणभावका समभन हो 
सकता हे, इसङिए एतदथ मी प्रागभावका स्वीकार व्यथ है | 

राङ्गा- प्रागभाव न माना जायगा, तो कपारादिरमे घटाव्यन्ताभाव अवहय 
रहेगा, तदत्यन्तामाववान्‌ तदुपादान नहीं हो सकता | प्रागभाव माननेपर 
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प्रागभावके अधिकरणे तदत्यन्ताभाव नहीं रहता, पेमा प्राचीरनोका सिद्धान्त 
है, इसङिए उपादानोपादेयभावमे उक्त शङ्का नहीं होती । 

समाधान- सम्पन्धान्तरसे उपादानर्मं उपादेयका अभाव तो अप भी 
मानते ही दै, इत्यादि विद्ेष देना हो, तो अद्भेतसिद्धिमे देखिए । इसी प्रकार 
“एतावन्तं कारं न॒ किञ्िदवेदिषम्‌" इतने समय तक कुछ नहीं जाना, इस 
परामर्से सुपुधिकारमे भावप अज्ञानविषयकर प्रत्यक्ष सिद्ध होता है । 
उक्तानुभवके बिना उक्त स्मरण सर्वथा अनुपपन्न है, इसकिए तक्ाङ्मे उक्त 
म्रत्यश्च मानना दीक है । 

राङ्ा-परामर्य अनुमान है याश्मरण ? प्रथम पक्षम ज्ञनाभावका दी 
अनुमान क्योँ नहीं करते ? तदतिरिक्त मावखूप अज्ञानको माननेसे क्या खभ ? 

जओौर अनुमानका पूर्वोक्त रीतिसे निराकरण हो चुका है । द्वितीय पक्षे 
विनश्वर ज्ञान संस्कारका कारण होता दहै, काखन्तरम विषयस्मरण संघ्कारके 
विना नही हो सकता, पृवाँनुभवको क्षणिक मानते हो, वह कालम्तरमें रहता नहीं, 
मृतम साक्षीस्वषप अनुभव अविनश्वर होनेसे संप्कारोादक नही है, अतः 
उक्त स्मरण ही नहीं सकता । 

समाधान--अन्ञानदृततिप्रतिविग्बित चैतन्य ही साक्षी है, उसमे विरोषणीभूत 
दिके नाशसे उक्त चैतन्य भी नहीं रहता, इसछिए्‌ संस्कारका उत्पादक 
उक्त साक्षी हे | 

शङ्का-- जागरावस्थारमे भी “अहमङ्ः' इत्यादि ठृक्तिसे अज्ञानको यदि वेच 
मानोगे, तो वृत््यमावदश्चामे संशयापत्ति हो जायगी । 

समाधान--अज्ञानविषयकर अज्ञान नदी है, इसटिए अज्ञानके संशयकी आपत्ति 
नहीं हो सकती, क्योकि संशयविपर्ययादिमे अज्ञान दी कारण है । मावत्वादिपरकारक 
संदाय इष्ट ही है । अज्ञान स्वरूपतः साक्षिवेच है, मावलादि नही, अन्यथा 
तदशमं भी सरय नही हो सकेगा । 

राङ्का-ज्ञानाभावको मी स्वरूपतः साक्षिवेच मानिये! सप्रतियोगि- 
कत्वेन अभावज्ञान ही प्रतियोगिज्ञान कारण दहै, स्वरूपसे अभाव- 
ज्ञानम उक्त कारण नहीं है, अन्यथा भ्रमेयम्‌' इत्याकारफ जञानम मी अभावका 
भृन्‌ नहीं होगा | 
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समाधान--स्वरपमे साक्षी जञानक्रे जभावक्रा अवगाहन नहीं करता चै, 
क्योकि जमाव साक्षात्‌ साक्षीसे वेय नहीं है । एवं शब्दादिसे भी उसका ज्ञान 
नहीं होता, क्योकि उस समयम शब्दादि ह दी नदी । अनुपरन्धिसे मी जाना- 
सावका अहण नहीं कर सकते क्योकि प्रतियोगिज्ञानके ज्ञानके विना अनुपरन्धि 
अमावग्राहक नही होती | 

राङ्का-षटायभावसे ज्ञानाभाव विक्षण है इससे प्रतियोगिज्नानके बिना भी 
भहृत अभावका अनुपरुन्धिसे ग्रहण दहो जायगा, अन्यत्र वह्‌ प्रतियोगिज्ञानसे 
सहङृत अनुपरुन्िसे मह्य होगा, अन्य जभावोंसे ज्ञानाभावमे वैरक्षण्य यह द 
कि वह निर्विकद्पवुद्धिसे मह्य है । 

समाधान---असाव निर्विकद्पकबुद्धिवेच नहीं माना जाता; क्योकि कहां 
करिसका समाव है ? यह आकांक्षा नियमे होती ह, इसीसे अमावज्ञानमे धर्मी ओौर 
परतियोगीका ज्ञान कारण माना जाता है; केवर माव ही निर्विकल्पक बुद्धिस वेच दै, 
यह बात अनुभवसिद्ध हे । यदि ज्ञानाभावको मी निर्विकनल्पकबुद्धिसे मह्य कटो, 
तो शब्दमात्रका मेद होगा; कारण कि हम उसे अज्ञान कहते है ओर आप उत 
ज्ञानाभाव मानकर अभावान्तरसे विलक्षण कहते हैं । 

राङ्का--उक्त दशाम अज्ञाना अनुभव स्वपते मानते दै, ज्ञानविरोधिल- 
ख्पसे नही, अन्यथा निर्विकल्पक्बुद्धिवेयत्वकी अनुपपत्ति हयो जायगी । तथा च 
स्वह्पसे स्मरण होना चाहिए, अननुमूतज्ञानविरोधित्वरूपसे क्यं स्मरण होता है? 

समाधान--जेसे घुु्िकार्म अहंकारतादा्याध्यस्त साक्षीका अनुभव नहीं 
होता; किन्तु स्वरूपतः होता है । फिर भी परामीदशामे उक्त तादात्म्याध्यस्त 
साक्षीका मान ह्योत, वैसे ही उक्त दश्चामे ज्ञानविरोपितांका अनुभव न 
होनेपर भी परामोदा ज्ञानविरोधित्वां हे, इसर्एि वह स्छृतिगोचर होता ३ । 
उक्त ॒तादास्मयांशकयो तरह ज्ञानविरोधिलांमे संशय नहीं मानते, क्योकि 
अहंकार्टे्के समान उसका उदेव अनुभवसे होता है अर्थात्‌ सुषुधिकालिक 
दर्टाका दी परामश होता है जागत्‌कालीन दष्क नहीं । 

शङ्का --अज्ञानदृततिपतिविम्बित चेतन्यरूप अज्ञानका अनुभव जागरावस्था 
विमान नहीं हे, तो उसका स्मरण कैसे £ क्योकि स्मरण तो अविचमान पदार्था 
ही होता दै, अतएव धारावाहिक ज्ञानम स्मरणव्यवहार्‌ नही होता । पङ्रतमे 
धारावाहिके अज्ञानका अनुभव ही कहना चाहिए, स्मरण नहीं । 

९५ 
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समाधान- टीकर है, युपिकाटीन तामसी अज्ञ(नदृत्तिका जागरावस्था 
नाश होनेसे साक्षी तादशवृत्तिविचिष्ट अज्ञानका अनुभव नहीं कर सकता, इसटिए 
तःकारजन्य अविय्रृत्तिते सुपुश्तिवि्िष्ट अज्नानका भान होनेसे बह पराम 
कहा जाता ह । केवर यजन्नानचमे धारावादिक दी ज्ञान है, अतएव प्रस्योपम 
सन्नानमात्र मुपुपि है; इस तासर्यसे वार्तिककार श्रीघुरेधराचायने कहा दै-- 
न॒ युषु्तिगविन्नान नाऽन्नासिषमिति स्मृतिः| 
कालाद्ःयवघानत्वात्‌ नद्यामस्थमतीतमाक्‌ ॥ 
न मूलकार प्रत्यक्‌ न चाऽऽगामि्पगीक्ष्यते । 
स्वाथदेरः परार्थोऽ्थैः विकृद्प्तेन स स्मृतः ॥ इत्यादि 
अर्थं यह है--'नाऽ्ासिषम्‌' इत्याकारक ज्ञान स्मरण नहीं है, कारण कि आसा 
मौर तन्रिष्ठ अज्ञान - ये दोनों अतीत नहीं है, किन्तु जागरावस्था भी विद्यमान दै; 
अतएव कारुग्यवधान नहीं है । यदि वे उक्त अवस्थामे रहकर वतमान अवस्थामे न 
रहते, तो अनुभव ओौर स्मरणम कारव्यवधान होता, किन्तु एेसा है नहीं । अज्ञान 
भौर साक्षी दोनों अवस्थाओंमे अनुदृत्त हँ । अतएव साक्षी संखारजनक 
नहीं होता है, किन्तु अनिव्य ज्ञान हयी संम्काराधायक होता है, यह पूर्वमे कह 
चुके ह; स्वापकाक्कि अङ्ञानविषरयक कादाचित्‌क अनुमवका उपनायक उक्त 
परामये नहीं ह्यो सक्ता । अज्ञान जओौर पूर्वार-गर दोनों साक्षीमे अध्यस्त 
द, तएव दइमीसे ज्ञात होते दै । आत्मस्थ अज्ञान अतीत नहींदै, किन्त 
विद्यमान हे । 
शङ्का--आलामं भूतकाटका सखन्ध क्यों नहीं है 2 
समाधान-- “अन्यत्र भूताच भव्याच्च यद्यश्यसि तद्वद" इत्यादि श्रतिप्रमाणसे 
आस्म मूतकारुके सम्बन्धका अमाव स्पष्ट है, एवं आगामी भविष्यत्कार्के 
सम्बन्धक जभाव भी उक्तं प्रमाणे सिद्धदहीहै। देश स्वयं प्रयकृ्वषूपम दही 
हे, जतः उसक्रा सम्बन्ध भी नही है । सम्बन्ध भेदम होता है, अतः स्वम सका 
सम्बन्ध नही हयो सकता । सम्बन्धक विना देश ओर कार्की स्थिति माननेसे य्रैतकी 
हानि नहीं होती है । रज्जुमे सुजङ्गकी तरह जडमात्र स्वयप्रका्च आसाम अध्यस्त 
है । स्वप्य--न अविदिषम्‌ इति प्रस्ययस्य--अर्थः , देशः--अधिकरणम्‌-- यस्य 
जानविरोधितवादेः स ज्ञानविरोषितादिः अरथः, तेन--असच्वेन, विकस्पः--शब्द- 
जानानुपात वस्तुद्चन्यो विकद्पः इस रक्षणसे रक्षित विकल्यमात्र ज्ञानविरोधिलांश 


प्रमेयपरक्षा 1 भाषानुवादसदहित ५१६५ 
बोधस्य लिङ्गजन्यस्वं यखयोक्तं तदप्यसत्‌ । 
सर्वत्र जन्या धीवृत्तिनिन्यो बोधो न अन्यते ।॥ ३६ | 


479 + क 





है, यह शछोकार्थं हे | (अमावप्रस्ययारम्बना वृिर्निद्रा इस योगसूत्रके अमुसार 
तमोगुणात्मक्र जवरणमात्ररम्बनदृ्ति सुषु्ि हे, इस अभिप्रायपते तादश बृत्तिनाशसे 
नाञ्च मानकर तत्कालीनन्ञानानुभवजनित संस्कारसे नन किञ्चिदवेदिपम्‌' यह 
स्मरण कहा गया है; मतभेदे दोनों पक्च ठीक दहं । सारांश यहद कि प्रक्ष 
वतमान वस्तुमात्रका आही होता है, अतीतव्वक्रा नहीं । अनुमानसे भी अतीलका 
ज्ञान नहीं होता, क्योकिवतेमान अवतेमानकरा ग्राहक नहीं ह्येता । किन्तु समानकास्मे 
रहनेवाे प्रमाण-प्रमेय विषयविषयिमाव होता हे, अत. अतीतलादि कषित हैँ । 

रङ्क--फल्ितको अकलित अधिष्ठानसे भिन्न माननेषर मी अद्रैतकी 
हानि होती हे । 

समाधान-फखितका अधिष्ठान ही तच्च है, जो अताचिकर वस्तु होती दै, 
वह ॒व्तुका अतिक्रम नहीं करती, जेसे रण्जुसषं । यहां रज्जु तासिक दै, 
अतः रज्जुसप रणज्जुका अतिक्रम नहीं करता । 

रङ्--अच्छा कलितका अधिष्ठानके साथ टेक्य माननेपर अधिष्ठानम 
मी कृलितत्की प्रपक्ति हो जायगी; इससे तुच्छलकी अपक्ति हयगी । 

समाधान--आरोप्यकी अधिष्ठानसत्तासे अतिरिक्त सचा न होनेपर भी 
अधिष्ठान स्वतन्त्रखूपसे रहता है; इसकिर तुच्छलापत्तिकी शङ्गा नहीं है, इत्यादि 
विस्तर वार्सिक्रमं देखिये ॥ ३५ ॥ 

जागर अवस्था न किञ्चिदरवेदिषम्‌ इस बोध्य हतु युषुपिकारीन 
ज्ञानामावका अनुमान जो आप „करते ह, वह ठीक नहीं है, देसा कहते है-- 
रोधस्य" इत्यादि । 

'घरनज्ञान उत्पन्र हआ नष्ट इजा! इत्यादि प्रतीतिसे अन्तःकरणव्ृत्तिरूप षरादि- 
ज्ञान दी जन्य माना जाता है | सुषश्िकार्मे अन्तःकरणका ख्य होनेसे तत्परिणाम- 
स्वप वृत्तिज्ञानका संभव दही नहीं हैः अतः उस अस्थाम उससे अतिरिक्त 
चेतन्यासक अनुमव माना जातादहै। वह ज्ञान जन्य नहीहे, किन्तु निव्यदहै। 
एवं देश ओर कारके मेदसे भित्र भी नहींहै, किन्तु स्व देच ओर कार्म 
एकरस ही है; अतः आपक्रा कना असंगत है ॥ ३६ ॥ 
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इदानीन्तनवोधोऽय तदानीन्तन इत्यपि । 
भेदोऽयं नित्यवबोधस्य कालेन क्रियते कथम्‌ ॥ ३७ ॥ 
योधादेव प्रसिद्यन्ति काटावस्थादयोऽखिलाः । 
मातृमानादयशैव इतस्तैरस्य विक्रिया ॥ ३८ ॥ 
प्रमात्रमानतन्मेयेष्वागमापायिपु त्रिषु । 
अदटुप्नाुदितो बोधः प्रथते प्रत्यगेकडः ॥ २९ | 








इदानीन्तनः इत्यादि । जागरावस्थके बोधको इदानीन्तन बोध कहते हो 
जौर सुपु्ठावस्थके बोधक ताद्पयसे (तदानीन्तनः राब्दका प्रयोग करते हो १ इस 
प्रकार निव्यवोधम काशक मेद कैसे ? अर्थात्‌ निव्य बोधम कालिकभेद असंगत द्यी 
हे । यदि कारुमेवसे वस्तु भिन्न होती, तो यह प्रयोग उचित होता, परन्तु एकरस 
नित्यचैतन्यानुभव तो कारमेदसे भिन्न नहीं हयो सकता, फिर उसमे दानीन्तन। 
जौर्‌ (तदानीन्तनः इत्यादि ग्यवहार्‌ असंगत ह ॥२५७॥ 


्षीरादिके समान अनुभवे भी काख्वरसे परिणामी हो सकता दै, इक 
शङ्काका परिहार कते हं वोधादेव' शस्यादिसे । 

जड़ होनेसे कालादि स्वयंसिद्ध नहीं हैः किन्तु नित चेतन्यानुमव 
द्वारा ही सिद्ध होते हः इषि प्रथम दयी जइका साधक उक्त मविकारिस्वख्प 
अनुमव स्वय॑सिद्ध दै । विकारी कारादिसे पूर्वमे अविकारि्वमाव अनुभव 
पञ्च॑द्‌ विकारी होता है यह कहना ठीके नही है, कारण कि सविकार स्वमावक्ा 
दीकोप हो जायगा। क्रिसी मी पदार्थके स्वमावका लोप नहीं होता; क्योकि 
स्वभवका छप होनेपर पदाथ मी ठ॒प्त हो जायगा । जओष्ण्यप्रकाशरहित अग्निक 
स्वरूपका अवस्थान कदी इष्ट नदी हे ॥३८॥ 


अनुभवस्वरूप आसा अपरिणामी है, इमँ हेखन्तर भी कहते है. - 
श्रमातर' इत्यादिसे । 

पमाताः प्रमाण जौर प्रमेय-ये तीनों उतत्ति-विनाश्ीर है| इन 
पदार्थोकी उदत्ति भौर विनाश्फा साधक अनुभव ही है। अतएव 
भगमापायद्ुन्थ॒प्स्यगेकष्वमाव अमुभव स्वयपरकाल षै । यदि 
भनुभव्का मी जआगमापाय माना जाय, तो उसका साधक कौन दहै, यह 
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अभितोऽनुभवाक्रान्ता ज्ञाताज्ञातत्वभूमिषु । 
धटादयोऽथांः सिद्यन्ति रीयन्तेऽनुभवे पुनः! ४० ॥। 








प्रन अवद्यं होगा । स्वयं तो स्वागमापायका साधक हयो नहीं सकता, साध- 
कान्त माननेमे अन्योन्याश्रयका प्रसंग हो जायगा ओर पूर्वपूर्वमं असाध- 
कलापत्ति मी होगी, क्योकि आगमपायी पदाथे घरदिके समान असाधक दी हग, 
साधक नहीं । अतः स्वयप्रकाशच अद्वितीय अनुभव अटुप्त ओर अनुदित--उत्पत्ति- 
विनाशशुन्य--द्यी भासता हे । प्रमातु इत्यादि इछोकमे भेयेषुः यहापर 
समप्तीका प्रयोग है। सप्तमी आधारम होती है। बोधः यहांपर प्रथमा 
विभक्ति है, वह आधेयमे होती है । प्रमात्रादिमे वोध रहता दै, यह्‌ वाक्यार्थ 
होता है ।। ३९॥ 


जधाराधेयमाव भेदम होता है, अभेदमं नहीं, फिर आप कैसे कहते हैँ कि 
परत्यगासा एकत्र एकाकी अद्वितीय है, इस राङ्काका परिहार करते दै-- 
(अभितो इत्यादिसे । 


अनुभवसे अतिरिक्त जितने घटादि पदार्थं है वे सव ज्ञातलखूपसे या अज्ञातत्व- 
रूपसे अनुभवव्याप्त होकर ही स्वसत्ताक्रा खम करते है अन्यथा नहीं । मूमिकरे 
उ्यवहारकारमे मनुष्य घटको जानते हैँ या नहीं मी जानते दै, भतः कदाचित्‌ घट 
जाततवषपसे साक्षी चैतन्यका विषय होता है, ओौर कदाचित्‌ अल्ञातखखूपसे साक्षी 
चेतन्यक्रा विषय होता है | उमयथा साक्षी चैतन्यके अविषय पदा्थकी सत्ता नदीं 
मानी जाती । अनुभवसे अतिरिक्त स्थल किसीसे षयदि पदार्थकी स्थिति नहीं 
है, तथा उत्पत्ति भी अनुभवे होती है एवं सव पदार्था ख्य मी उक्तानुभव- 
स्वरूपम ही होता है, अतः प्रमात्रादि सब अनुभवसे उतपन्न होते है, अनुभवमें 
ही रहते है, तथा उसी रीन होते द । इसङ्िएु अनुमवसे अतिरिक्त सतता 
ममात्रादिमे नहीं है, अतएव व्यतिरेकसे असत्‌ कहे जाते हँ । प्रमात्रादि वस्तुतः 
सनुभवा्मक दी हैः किन्तु काटपनिक मेद मानकर आधाराधेयभावकी 
उपपत्ति की जाती है । अनुमवसे अतिरिक्त पदाथ न होनेसे एकत्र अद्वितीय 
अर्थात्‌ सिद्ध होता है ॥ ४० ॥ 

जञातत्व जौर अन्ञातखके आक्रमणके समयमे अनुभवसे अतिरिक्त विषय नहीं दै, 
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सवं बस्तु ज्ञाततया दयज्ञातत्वेन वा सदा । 
साक्षिचितन्यविपय एवेति ज्ञानडिण्डिमः ॥ ४१॥ 
एवमन्ञाततासिद्धावज्ञातो यः प्रमीयते । 
सर्वेमानिरतशिन्त्यं कस्याऽज्ञातत्वमीदशम्‌ ॥ ४२ ॥ 
चेतनोऽचेतनो वाऽयमज्ञातो यचेतन; । 
तत्राऽज्ञातार्थकायेस्य जडस्याऽज्ञातता इतः ॥ ४३ ॥ 





किन्तु अनुभवस्वखूप ही है । इतरकालमे तो विषय अनुभवसे अतिरिक्त होगे, 
रस राङ्काकरा परिहार करते दै सवं वस्तु" इत्यादिसे । 


जिस समय वस्तुका जान है, उस समय वह्‌ ज्ञातत्वेन साक्षी चेतन्यकी विषय 
है ओर जिस समय व्तुका ज्ञान नहीहै, उस समय मेय वस्तु अन्नातखेन साक्षीकी 
विषय है । जाताज्नातकारुते अतिरिक्त काठ ही नहीं है, फिर काखन्तरम अनु- 
भवातिर्कि विषयमे प्रन दी नहीं हो सकता । सदा अनुभव व्याप्त ही रहता है, 
केवर प्रकारं मेद है, यदी तखज्ञानका डिण्डिम (डंका) है ॥४१॥ 


'एवमन्ञातता०' इत्यादि । पूर्वोक्त प्रमाण आदिमे भक्ञाततके सिद्ध होनेपर 
सव प्रमार्णोसे अज्ञात अथ प्रमित-प्रमाविषय-होता है, अतः अज्ञात 
किंसक्ा धर्म है, इसक्रा विचार करते हैँ अर्थात्‌ साक्षते सिद्ध अज्ञात्वसे विरिष्ट 
विषय दही प्रमाणे प्रमेये) अतः अज्ञातत्व किसमदहै, इसीका विचार 
करते हं ॥ ४२॥ 

चेतनो" इत्यादि । अज्ञात चेतन है अथवा अचेतन ? यदि कहो कि 
अचेतन है, क्योकि “घटमहं जानामि यह प्रतीति होती है ओर ष्ज्ञानसे पहे 
घटमहं न जानामि" यह्‌ प्रतीति होती है ! अतः ज्ञात या अन्नातदूपसे धर्मितया 
षट ही प्रतीत होता है! इसर्िए अज्ञातत्वादिको अचैतन धरादिगत दही 
मानना उचित है, तो यह यद्यपि आपाततः सत्या प्रतीत होता दै 
तथापि विचारविरुद्र है । क्योकि अन्नातार्थ ब्रह्म तथा तकाय घरादि जडम अज्नाततां 
केसे हो सकती है अर्थात्‌ घटादि जङ्‌ ब्रह्मम अध्यस्त है । अयिष्ठानके ज्ानके 
बिना अध्यास नहीं होता। रण्जुज्ञानके भिना रञ्जुमे सर्पीध्यास नहीं होता 
किन्तु रस्जुका ज्ञान होनेषरं ही उक्त अध्यास्त होता है, अतएव अज्ञात 
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अज्ञातरज्जुफायेस्य सपस्य ज्ञातता नहि 
अक्ञातव्रह्मका्यैस्य जडस्य ज्ञातता कथम्‌ ॥ ४४ | 
रउजुसपं न जानामि बोद्धुमिच्छामि मानतः| 

इति व्यवहूति प्रज्ञा ना ऽङ्गीक्ुवंन्ति केऽपि च ॥ ४५॥ 
किश्चाऽन्ञातत्वतो भ्य तिरोधानं न चेतरत्‌ 

स्वयमेव तिरोभूते जड काऽन्या तिरोहितिः ॥ ४६ ॥ 


रज्जुकायं सधमं ज्ञातता नहीं हयो सकती, अतः ज्ञात्व जौर अन्ञातख अधिष्ठानगत 
ही षै, किन्तु अध्यस्तम प्रतीत होते ह ४३ ॥ 

स्वतः जडम ज्ञात आदि धर्म नहीं रहता, इस अभिप्रायसे कहते दै - 
अज्ञात ० इत्यादि । 

अज्ञात रज्जुकां सपेम नातता नदी है, तो अज्ञात ब्रह्मकाय षटादि 
जडम ज्ञातता कैसे १॥ ४४ ॥ 

^रञ्जुसर्थ' इत्यादि । भे रज्जुसरपको नही जानता, किन्तु प्रमाण द्वारा जाननेकी 
इच्छा करता ह, इस प्रकारके ग्यवहारको कोई विद्वान्‌ छोग नीं मानते, इसरिए 
रञ्जुसपे कल्पित पदाथ साक्षात्‌ ज्ातत्वादि नहीं रहता है, यह मानना तो 
टीकदहीदहै। 

घट आदिमतो वटं न जानामि (म घरको नहीं जानता, प्रमाण द्वारा 
जाननेका इच्छुक द ) इस प्रतीतिसे ज्ञातत्वादि मानना चाहिये, यह्‌ कहना मी टीक 
नहीं है, क्योकि उक्त रज्जु सपके रष्टान्तसे कदितम अज्ञातस्करा निश्चय होनेपर 
उक्त भ्यवहारकी उपपत्ति घावच्छिन्न चेतन्यान्नानसे भी हो सकती है, इसरिए 
तादृश व्यवहारकी अन्यथानुपपत्तिसे धरदिमं ज्ञातत्वादिके साधक प्रमाण नदीं हं । 

उक्त रीतिसे धटादि जडम अज्ञातताके साधक प्रमाणके अभावसे घटादि 
अज्ञाततादिके आश्रय नदीं है, इसका समन कर प्रयोजनके अभावसे भी उक्त 
अर्थेकी सिद्धि होती है ॥ ४५॥ 

"किश्चा ०" इत्यादि । अज्ञातत्वका फर प्रकारका तिरोधान ही कह सकते है 
दसरा नदी, जडम प्रकारतिरोधान स्वतःसिद्ध है ! यदि जडम प्रकाराकी प्रसक्ति 
होती, तो किसी समय उसके तिरोषानकी आवदयकता पडती ! जई तो 
स्वयम्‌ जनभिग्यक्त्यास्मक है । अतः,उसे अज्ञानपयुक्त अनमिव्यक्तिकी आवदयकता 
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आविरभूतखस्पै तु चेतनेऽन्येन निमितात्‌ 
तिरोधानाद्विेषोऽस्ति ह्भ्रवश्चे मपी यथा ॥ ४७ ॥ 


ही नहींहै। स्वतः तिरोहित होनेपर मी अ्ञानपयुक्त तिरोधान मानिये, 
यह मी नहीं कह सकते, क्योकि फराभावसे स्वतः तिरोहितका पुनः तिरोधान 
मानना अनुचित है ॥ ४६ ॥ 
स्वयंभकाश आत्मे अज्ञान माननेका फर कहते दै -आाविर्भूत०' इस्यादिसे । 
स्वयप्रकाशमान आसाम अन्यसे (अक्ञानसे) निर्भित---जनित-- तिरोधान 
अतिरोधानकी अवेक्षा तिरोधानमें विष यह है कि संसारा भान होता । जेषे 
अधिष्ठानजुक्तिका ताचिक्र साक्षात्कार न दोनेसे उसमे रजतकी परतीति होती है ओर 
उुक्तित्वादिका साक्षाकार होनेसे कलित रजतकी निचृत्ति हो जती, वैसे दी 
आसाम अन्ञानसे तिरोधान होनेपर आत्माका ताचिकं भान नहीं होता, इसरिए 
अज्ञानपरयुक्त संसारका मान होता है । (तत्वमसि, आदि वाक्य द्वारा आस्माका 
यथार्थज्ञान होनेपर अर्थात्‌ तिरोधाय अज्ञानके निङृत्त होनेपर उससे कल्पित संसारकी 
मी निदृत्ति दो जाती है, क्योकि कारणकी निडृक्तिसे कार्यकी निवृत्ति होती ॐ, 
यह खोक परसिद्ध द्यी है। अतिरोधानावस्थासे तिरोधानद्मे जो विरोष 
दोता हे उसमे दृष्टान्त देते दै युभवखमे काटी स्यादीका भान जसे स्फुर 
होता हे ¦ अज्ञान मषीके सदस है । प्रकारका आवरक होनेते अज्ञानकठो मषीकी 
उपमा दी गई है। 
अन्धकार भी काला होतादहै। अज्ञान भी तमोगुणामक होनेसे कारा 
टी माना जाता है । इससे अज्ञानको ज्ञानाभावात्मक नहीं कह सकते । अभाव न 
तो आवक दी होता हैः, ओौरन उसमे काठाख्प ही रहताष्ै। म्षीते 
धेतरूपक। ना नहीं होता, किन्तु उससे वखका शरेतद्प आवृत द्ये जाता 
है । अतएव चतरूपका मान न होकर आवरकका जो काटा प हे, उसके 
इष्टिगोचर होनेसे "नीक वख है" पेसा लोकम व्यार होता षै । परन्तु क्षारादि 
्रभ्यविरेषके प्रयोगसे जव चुर शोधक मपीक्ो हया देता है तव वल्का अपना 
स्वाभाविक अतएव सत्य जो शष्ठ रूप है, वही प्रतीत होता है । 
यदि मषी तिरोधायके न होती, किन्तु उक्त रूपका नारक होती, तो उक्त 
योगसे मीकी निति होनेपर श्रेतखूप्की माति कते होती १ पी निवसक होनेसे 
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मरिनयेद्राहुनाटमेष न तु कचित्‌ । 
एवं चेतनमज्ान जटं त्वज्ञानदेहकम्‌ । ४८ ॥ 





तन्नाशमात्रकी हेतु है, छान्तरकी उतपत्तिकी नहीं । अन्यथा विनिगमनाविरहसे 
खपान्तरकी उदत्ति हो जायगी, ओर होती है नही, अतः तिसेधायकके अपसरणसे 
स्वाभाविक पूर्वूपकी प्रतीति होती हे। एवं प्रहृत मी निव्यशचुद्बुदरुक्त- 
स्वभाव आत्मा स्ववपकाच्च है, किन्तु ससारदशामे अक्ञानक्ृन तिरोधान वह उक्त 
स्वषूपके विपरीत प्रतीत होता है। शमदमादिस्नाधनसेषन्न विवेकी सुञुश्च 
श्रवण, मनन आदि द्वारा बह्मप्वूपके तिरोधायकर अज्ञानकी जव निवृत्ति कर छेता 
ह; तव स्वाभाविक उक्तस्वरूप आस्मा अभिभ्यक्त हो जाता है ॥ ७ ॥ 


उक्त अर्थम फिर अनुरूप दृष्टान्त देते ईह--चन्द्रम्‌' इत्यादि । 

राहु जसे प्रकादयमान चन्द्रमाक्ा तिरोधायक होता है, नीरमेधका नही, 
वसे ही अज्ञान आसाका तिरोधायक होता है, जडका नहीं नीलमेघ 
जेसे अप्रकाशालमक है वैसे दी जड़ मी स्वयं अप्रकाशासक है। उसका 
तिरोधान क्या होगा? तिरोधान वाप्तविक प्रकाशका आव्रण है, जिसे 
प्रकाशा न हो उसका आवरण क्या होगा? अर्थात्‌ कुछ नहीं । पूरव दषटन्तमे 
जड़से जड़का आवरण कहा गया है, उसका तात्य यह है कि तिरोधानका 
अथं स्वरूपावरण है; इससे मपीमे शृङ्क रूपका तिरोधान वतलया गया हे | 
आवरणका मुख्य अथं है--प्रकाशचका तिरोधान; इस अभिप्रायसे चन्द्र॒ ओर राहका 
दृष्टान्त दिया गया है । अथवा मषी वक्षगत शुङ्खषटपका तिरोधान करनेवाटी 
हे; यह अनुभवसिद्ध है, परन्तु सूर्यादिका भी जो प्रकाशक है वह बह्म कोरि 
मुथसमप्रम है । उसका तिरोधायक अज्ञान कैसे हो सकता है, क्योकि वह 
तो स्वयं अज्ञानका निवर्तक है । निविंड नैश्च तमसे भी सू्यका आव्रण कभी नहीं 
देखा गया है, इस शङ्काकी निवृतिके ङ्एि दूसरा दृष्टान्त है - जसे चन्द्रमा 
प्रकारास्वरूप होनेपर मी राहुसे तिरोहित हो जाता है, वैसे दी आलमस्वखूप प्रकाश 
अज्ञानसे आवृत्त होता है, इसमे अनुपपत्ति नही हे । चन्द्रमा उपरुक्षण है, रासे 
सूये मी आदृत होता हयी है । फिर मी सूर्यका उदेव न कर चन्द्रमाके उदलेखमे 
क्या तात्पयै है ? जेसे चन्द्रमा सुधामय होनेसे सवके अन्तरातमाका आप्यायन 

६६ 
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करता है, अत एव सवक्रा भरमपात्र है वैते दी आता भी नितयसुखस्वरूप 
होनेसे परम्मेमाम्यद है, इस अभिप्रायसे चन्द्रमाका उदाहरण दिया गया ह| 


वङ्--अच्छा तौ अमुख्य तिरोधानके तायते शङ्क, नीक आदिकी तरह 
अज्ञान जड्करा ही मावरण करता है, पसा माननेमे क्या दोप है ! 


समाधान--“नडं छक्ञानदेदकम्‌' संपूण जड़ अ्ञानका कार्यं है । कर्यं ओर 
कारणका जभेद्‌ होता है । आश्रयाश्रयिमाव मेद्म होता हैः अभेद नदीः 
इसरिए मी अज्ञान जडम नहीं रह सक्ता । 


शङ्का--कायैकारणभाव भीतोमिन्न म दही होता, अभिन्नम नीं । 
यदि मेदसदिष्णु अभेद मानै, तो क्थकारणमावके तुद्य आश्रयाश्रयिमाव भी हो 
सक्ता है, फिर अज्ञान जइका आवरण क्योँ नहीं करता 


सपाधान- कारणम कायं रहता दै, कामे कारण नहीं रहता, क्योकि 
काकी उतत पूर्वार्मे जो रहता है, व्यौ कारण माना जाता है । कर्यो 
यक्तिते पहटे तो का है हीं जौर कारण उस समयमे, तो वह किमाश्चिन 
है? उस प्रकारकी जिक्नसा होनेपर क्या कटा जायगा; निराभित अथवा 
क्रिविवाधित ? निरधित ब्रह्मते अतिरिक्त किसी भी पदार्थको द्वैतवादी नदीं 
मानते, इसलिए किञ्िदाधित दी कगे । किमाभित है? इस नि्णैयके ठिण 
जड जो स्वकाय, तदाध्रितदहै, यह तो उक्त दोषसे कह नहीं सकते आर 
न मान दही सकते इसलिए चेतन आसाम अज्ञान रहता है, यही कहना 
मरौर मानना होगा | 


राङ्गा--अच्छा तो ज्ञान ओौर अ्ञानका परस्पर विरोध है। अतएव ज्ञानसे 
अज्ञानकी निवृत्ति मानते दै । फिर किए, प्रफाशस्वषूप जसम अज्ञान केसे 
रहेगा ? अन्धकार सूर्यम रहतादहै, ेसा तो कोई नहीं कहता, कारण कि सू 
अन्धक्ारका निवतेक है । अत एव वह उसका आश्रय नहीं हयो सकता । 

समाधान--यचपि ज्ञान ओौर अज्ञानका तम ओर प्रकारके समान विरोध है 
तथापि भासमष्वशूप भरकाशसे अज्ञानका विरोध नहीं हे, अन्यथा अज्ञानकी सिद्धि 
तथा स्थिति नहीं हो सकेगी। किन्तु वृ्तिप्रतििम्बित चैतन्यष्टप प्रकारसे 
अज्ञानका विरोध है, इसङिए उससे उसकी निवृत्ति होती है । 
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फायकारणसूपं यन्निखिरं ज डमीक्ष्यने | 

तेन सर्वण चिद्रूपः स्वग्रकाशस्तिरोहितः । ४९ ॥ 
तिरोहितेनोभय यद्धासते चन्द्रराहुवत्‌ । 

सोपः प्रकाक्नाो वा नास्ति चन्द्रयदेव हि । ५०॥ 


शङ्क--यदि चैतन्य स्वयम्‌ अज्ञानका निवतेक नहीं होता तो, बर्ति- 
परतियिम्ित होकर अज्ञानका निवतैक कैसे होगा 

समाधान--पु्थका आलोक स्वयं तर्का दाहक नही है, किन्तु प्रकाशक है | 
परन्तु सूर्यकान्तोपरमे प्रतिविग्वित होकर जेसे तुख्का दाहक होतादहे वसे दी 
प्रकृते भी समच्चिये ॥४८॥ 


यदि अज्ञान ब्रह्मघ्ठरूप प्रकाश्षका तिरोधायक्र है, तो चितपकाशका रोप 
होनेसे जगत्‌ अन्धा दो जायगा, क्योकि उसके प्रकाशसे ही सारे जगत्‌का 
प्रकाञ्च होता दहै, एसा श्रति कहती है-- (तमेव भान्तमनुभाति सर्वस्‌, इ्यादि । 
इस शङ्की दो शोकम निढतति करते है कायकारण °” इत्यादिसे ! 

कारण अज्ञान ओौर्‌ कायं प्रपञ्च यह भो निखिरु जडइवग देखा जाता है 
दस सवसे स्वर्यपभकाद चिद्रप आमा तिरेहित होता है ॥४९॥ 

जगदान्ध्यश्ङ्काका परिहार करते दै -'तिरोहितेनो °” इस्यादिसे । 

दाङ्गा--अज्ञानसे भासप्रकाशका तिरोधान क्याहै, प्रकाश्चका छोप अथवा विच- 
मान प्रकाशक विषयसे असम्बन्ध १ अर्थात्‌ परका्च रहता है, किन्तु विषयके साथ प्रका- 
राका सम्बन्ध नहीं होता । जपे कु व्यपे व्यवहित घटके साथ प्रदीपके प्रकाशका सम्बन्ध 
नहीं होता । प्रदीपके प्रकाद्यका कुव्यसे ना नदीं होता; किन्तु केवर षरादिके साथ 
सम्बन्धकी व्यव्ृत्ति होती है । प्रथम पक्षका संमव नहीं है, क्योकि प्रकारका स्वरूप 
नित्य है, इसकिए उसका रोप नहीं हो सकता । द्वितीय पक्ष मी ठीक नहीं हे, 
क्योकि ज्ञान विषयसम्बन्धस्वमाव माना जाता है, अथात्‌ विषयसम्बन्धके बिना ज्ञान 
नहीं होता  निर्विषयक ज्ञानम प्रमाण नहीं है, क्योकि ज्ञान विषयका प्रकाश्चक 
होता है । यदि विषयके साथ संबन्ध नहीं है, तो अरसंवद्भका वह मासक नहीं है, 
फिर वह ज्ञान दहै, इसमे कुड प्रमाण नही हे । ओौर आपके मतसे वह प्रकाश्च 
ज्ञानस्वद्प है, यह सिद्धान्त असेगत हो जायगा | 
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समाधान - सतय कहते, तिरोधान उक्तोभयघ्वख्प नहीं है, किन्तु “नास्ति, न 
प्रकाशते इस व्यव्हारके अभावक्री योग्यता आवरण है | ताश्च व्यवहाराभाव 
उसका कृत्य है । यह ॒सुषुपिकारुपाधारण अज्ञानसम्बन्धस्वूप आवरण है । 
मोक्ष तक यह आवरण रहता है, मोक्ष ॒होनेपर अज्ञानका सवासना नास हो 
जाता है, मतः उक्त सम्बन्धखूप आवरण भमी नष्ट हो जाता है । 


राङ्ा--अज्ञानसम्बन्धस्वरूप आवरण भी तो आरोपित हयी है, पारमार्थिक 
हीं । आरेपितमात्रमे अज्ञानका सम्बन्ध अपेक्षित है | अज्ञानसंबन्धके बिना किसीका 
आरोप नहीं होता अन्यथा अज्ञानकी निवृत्तिसेि तचिषृृत्ति नहीं होगी। 
उसकी अनिवृत्तिसे ग्द्वैनत्वका व्याघात हो जायगा । यदि भज्ञानका सम्बन्ध 
ही स्वारोषसे हेतु है, यह कहं, तो आसमाश्रय होगा । अज्ञानके सम्बन्धसे 
आरोप ओौर उसके आरोपसे अज्ञाना सम्बन्ध । अज्ञानान्तर सबन्धन्तर माननेमेँ 
अन्योन्याश्रय, चक्रक, अनवस्था आदि दोष होगे । 


समाधान-अज्ञानसम्बन्ध्हप आवरण अनादि है तथा चिल्कादय है, 
इसर्ए उक्त ॒दोषकी आपत्ति नहींहे। न्यायमत मी धरादिकी उत्पत्ति 
परागभावको कारण मानते हँ किन्तु उसके प्रागभावको अनादि मानकर उसकी 
उदयत्ति ओर उसमे प्रागभावको कारण नहीं मानते, पर नाञ्च मानते हैँ । उसी तरह 
अज्ञानका सम्वन्ध मी समञ्ना चाहिए, मववैरक्षण्य मी उभवमतसाधारण है । 


राङ्का-प्रदीपावरफ़ कुड्यादिके सदृश चेतन्यप्रकारकी ञआवरक अविद्या 
अन्यके साथ चैतन्यस्वरपकराशचके संबन्धक्री प्रतिबन्धिका हो सकती है ! अर्थात्‌ 
अन्यके प्रति चतन्यकी आच्छादक हो सकती है, किन्तु चेतन्यके प्रति नहीं । 
कुब्यादृत प्रदीप स्वय ता प्रकारमान ही रहता दै, अर्थात्‌ व्यवधायक कुड्यादि पके 
भरति प्रदीपका आवरक है । इसर्एि उससे व्यवहित प्रदीप घटका प्रकाशक नहीं 
होता, किन्तु प्रदीपक प्रति वह व्यवधायक नहीं है । अतः प्रदीप अपने प्रति 
पकाशमान ही रहता है । एवम्‌ अज्ञानसम्बन्ध प्पञ्चके प्रति व्यवधायक होने 
भपञ्चका भकाशक नहीं है, किन्तु चेतन्यके प्रति व्यवधायक तो है नहीं, इसरिषए 
चेतन्यका प्रकाश क्यों नहीं होगा £ आवरणके बिना जीवेश्वरादिविभाग 
चतन्यमे हो दी नहीं सकता । अतः जीवचेतन्यके प्रति शुद्ध चैतन्यका 
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राहय्रस्तव्वमिन्दौ चेदस्मद्द्णयव भामते । 
अज्ञातत्वं चितस्तदवन्मृदद्टयेव भामताम्‌ ॥ ५१ ॥ 





आवरण अज्ञान करता हे, यह नहीं कह सकते । मोक्षदश मावी जो चेतन्यके 
प्रति चेतन्यका प्रकाश है, उसी पक्का संसारदश्चामे अभाव विवक्षित है । 


समाधान--कस्ितमेद जीवचेतन्यके प्रति शुद्ध चेतन्य आवृत होता 
है, यही पकृतम विव्रक्षित दहै इसर्मे आव्रणके विना उक्त चैत्यक विभाग 
नहीं वनता ओर विना उक्तं विभागके आवरण नहीं वनता, यह्‌ दोप जो आपने 
कहा सो टीक तहींदहै, कारण किमे दोनों अनादि दँ । इसर्एि इन दो्नोमिं 
आनन्तय्थे नहीं हे अथीत्‌ मेदकल्यनाके वाद आवरण ओौर आवरणके बाद सेदकी 
कल्पना, ये दो कस्पनाएरं अनादि वस्तुमे नहीं कर सकते, किन्तु सादि दही 
कर सकते, इस प्रकारके प्र हो सकते ह| अतएव मेोक्षदशामे भावी 
जो चेतन्यका प्रकारा है उका अभाव दही संपारदच्चाम अज्ञानसाध्य है, यह 
मी आक्षेप अयुक्त है, क्योकि चैतन्यका प्रकाञ्च नित्यहे। अतः वह मावी 
नहीं है | कलित मेदकी निग्रत्तिके अनन्तर शुद्ध चेतन्यके प्रति जो मकाञ्चहे 
वही जीवके प्रति मी प्रकाश्च है, यह कह सकते है; वस्तुतः मोक्षकार्मे, तो जीवभाव 
ही नहीं है । मूतपूर्वगतिन्यायसे कथंचित्‌ जीवके प्रति प्रकाश है, यह कह सकते 
ह इत्यादि अन्थत्र विरोष देखिये । !रोपः प्रकाशनाय वा' यहापर वा विकल्पार्थं 
नहीं है, किन्तु निपातानामनेकाथेखम्‌' इस न्यायसे यहां एवकाराथक है । रोपशब्दके 
अर्भका निदश्च नाशक्चब्दसे किया गया है । छोप ओौर नाशका विकल नहीं है । 
प्रकारका रोप-नाश्-- नहीं होता, जेसे राहुमप्त चन्द्रमाका प्रकारा ठप्त नहीं 
होता, वैसे दी अज्ञानावृत आत्मके प्रकारका रोप नहीं होता, क्योकि प्रकाश 
नित्य हे । निर्मरु चन्द्रमाके राहुसे रस्त होनेषर प्रकाशमय स्वखूपका दरौनं 
नहीं होता । उपरागनिदृचिके वाद फिर ॒पूवैवत्‌ प्रकार देखते दँ । इसङिए 
निश्य होता है कि चन्द्रपकाशका रोप नहीं होता! अपितु उपरागसे ताद 
प्रकारका आवरणमात्र होता है, अन्यथा प्रकाञ्चान्तरका उत्पादक न देखनेसे 
चन्द्रमामे प्रकाशामावकी आपत्ति होगी ॥ ५० ॥ 


चेतन्यं अज्ञानके आवरणसे प्रकारका लोप क्यौ नहीं हता, यह शङ्खा 
करते ह--'राहरस्त ° इस्यादिे । 
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अतोऽनुभव एवैको विषयोऽज्ञातलक्षणः । 
अक्षादीनां स्वतःसिद्धो यत्र तेषां प्रमाणता ।॥ ५२॥ 








जसे हम छोगोकी दिस चन्द्रमा राहुम्रास---उपराग-- प्रतीत होता है, वेसे ही 
चतन्यमे जावरणह्प अज्ञान मूढ अनास्मक्ञकी द्टिसे जाना जातादहै। बिशेष 
यह्‌ है करि चन्द्रमाम उपरागका अमाव मी कतिपय क्षणानन्तर हम खोगोँकी दष्टिसे 
प्रतीत होता है । चैतन्यम आवरक अज्ञानका अमाव आसमन्ञको ही ज्ञातहोता है, 
दृरेको नहीं । प्रमाण; प्रमेय आदि निखिर जड पदाथं अनुमवस्वह्प आस्म 
अज्ञानसे कलित हैँ । अनुभवातिरिक्त किसी पदाथकी सत्ता नदीं है, किन्तु आसाम ही 
उत्यत्ति, स्थिति गौर ख्य भी है, इसषिए अनुमवसे अतिरिक्त कुछ नहीं है ॥५१॥ 


घटादिराहक मान वस्तुतः अनुमवविषयक ही है, इसीका उपसंहार 
करते द अतोऽनुभव इत्यादिसे । 

घटादि जडइका अनुभवस्वूप आन्मासे अतिरिक्त सचसे, असते, तथा उभय। 
त्मरूपसे निर्वचन नहीं किया जा सकता। अर्थात्‌ घटादि जइमाप्रको सत्‌ क, तो वह 
आल्माकरी तरह अविना होगा । खपुप्पादिकी तगह असत्‌ कहं, तो उसका प्रस्यक्षसे 
मान नहीं ह्योगा । ससे भिन्न असत्‌ कटाखता है ओर अप्तत्‌से भिन्न सत्‌ करता 
है । अतः सच्च ओौर असच ये दोनों परस्परविरुद्ध धर्म हैँ । वे एक समयते एक 
धर्मम नहीं रद सकते । इसि इन्दं उमयासक भी नहीं कह सकते । सदसतसे 
भिन्न कोटि दी अप्रसिद्ध ह । इसङिए वे शुक्तिरजतकी तरह अनिर्वचनीय माने जाते 
हं । अनिर्वचनीय पतीतिमात्रशरीर होते हँ । यावतुपतीति उनका मान होता है । 
अधिष्ठानत्साक्षाक्तारके बादर प्रतीयमानाधिकरणमें दी नासीत्‌; नास्ति, न भवि. 
प्यति इस प्रकार त्रैकालिक न्पिध होता है । इस जमिप्रायसे अनुभव एक ह । 
अनुभ ही परमां सत्‌ है, दूरा नही । वही प्रयक्षादि सब प्रमाणोका विषय-परनेय- 
है। उसके प्रमेयच्मे युक्ति कहते हैँ -(अज्ञातरक्षणः' इत्यादि । अज्ञातके ज्ञापकको 
परमाण माना जाता है । षरादि मी अज्ञान है, इसमे कुछ साधक नही है । सौर वह स्वर्यं 
प्रकाश है नही, जिससे कि प्रमाणज्ञानके विना भी उनकी सत्ता मानी जाय | गुक्ति- 
रंजतज्ञानसे पू ुक्तिरजतकी सत्ता जेसे नहीं मानी जाती वैसे ही षरादिसत्ता भी 
तत्‌ प्रतीति पूर्वं नही मानी जा सकती । अतः भ्ञात षटादि नही हो सकता | 
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ओर विषय दोनों है । अतः अज्ञान आसाके ज्ञापक्र प्रयक्षादि प्रमाण 
कटे जति हँ 

शङ्धा-- आत्मा यदि प्रमेवहै, तो स्वतः भका नही ह्ये सकेगा, कवक 
प्रकाशान्तरानधीन प्काश्च ही स्वप्रकाश होता है । 


समाधान--स्वतःसिद्ध प्रकाञ्च होनेसे स्वभकाय का जाता है ! जिस अनुमवमे 
जथौत्‌ अज्ञातत्वनिवतेक पमाणम प्रमाण हे, वह आमा स्वयंभक्रा्च है अर्थात्‌ 
तस्स्फुरण अन्याधीन नही है । स्वप्रकाश होनेपर भी आत्मा अपने जवरक अन्नान- 
निवतक प्रत्यक्षादि प्रमाणोका विषय भी द्योता है; स्वर्यप्रकारल भौर प्रमेयदक्षा 
परस्परविरोध नहीं हे, आतमा यद्यपि स्वयं ज्ञानस्वख्प दहे, तो भी अज्ञाना 
होनेसे स्वगत अज्ञानकी निष्के स्प प्रमार्णोकी अपेक्षा करतादहै, अत रव 
प्रमाणजन्य विषयाक्रार दृक्तिके विना विषया मान नहीं होता। इस 
अभिप्रायसे कहते है “स्वतःसिद्धः जिस आत्मामं अक्षादि--इन्दियादि- भरमाण 
है वह अज्ञातरक्षण अनुभव एक ही है, ओौर सब कलित होनेसे मिथ्या है | 

शङ्का--नेत्रादि घटम प्रमाण है, इस खैकिक्र व्यवहारसे षटादिविषय- 
करवेन प्रमाणव्यवहार्‌ कैसे होता है £ नेत्रादि मासाँ प्रमाण द दसा व्यवहार 
होना चाहिये | 


समाधान--अज्ञातानुभवमे षरादिका अध्यास होनेसे घरादिमे भी अजा 
तस्वकी प्रसक्ति होती है। विषयाक्रारपमाणवृच्यवच्छेदेन विषयावर चेतन्य- 
गत अज्ञानका निवतंक उक्त प्रमाण विषयमे म्यावहारि कहरता है! घरज्ञानसे 
पूवे घटेन्दरियसनिकषेके छ्एि अज्ञात धटकी स्थिति आवद्यक है । अन्ञानका 
काये घट है। इसर्एि घटम अज्ञान नहीं रहता । आस्मगत अज्ञान माले 
अध्यस्त घरमे रहता है ओर तन्निवतेक अक्षादिरमे व्यावहारिक प्रामाण्य माना जाता 
है, यह निष्करषं है । घटादि जङ्‌ है, तदत अज्ञानी निदृत्तिके छिए प्रमाणकी 
धकाशकी पेक्षा हो सकती है । आला तो स्वयंप्रकाश दै, इसकिए तद्वत्‌ 
अज्ञाननिनृत्तिके छिए प्रमाणकी अपेक्षा क्यो 


समाधान--जेसे घटादि प्रमाणके विना स्वगत अज्ञानका व्याग नहीं करते, 
वेसे आत्मा भी स्वगत अज्ञानका स्याग प्रमाणके विना नहीं करता, यह्‌ वस्तुका 
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अनुभृतिग्रहायेव भ्रवृत्तान्यपि दुष्टया । 
सामभ्याऽविरमानानि गृहते जडसयुतम्‌ ।॥ ५६ ॥, 
शुक्तिकाग्रहणायेव प्रवृत्तमपि लोचनम्‌ । 
गृक्राति रजतोपेतं शक्त्यशं दोपयोगतः । ५४ ॥ 
वेदान्तेतरमामग्री दु्पा चक्षुरादिका। 
तज्धीरत्र गृह्णाति स्परतिं सूपादिसंयुताम्‌ ॥ ५५ ॥ 





स्वभाव है ! स्वभाव प्रश्नयोग्य नहीं होता, अन्यथा अभि उष्ण क्यो, जरु शीत 
क्यो १ यह भीप्रभ्रदहो स्करेगा। 

आत्मस्वखूपप्रकारा अज्ञानका साधक हे, निवतक नहीं है, क्योकि प्रमाणजन्य 
वृ्यासक ही ज्ञान अज्ञानका निवर्तक दै, यह कद चुके है । ५२॥ 

यदि प्रमाण अनुभवनिषयक ही होते दै, तो समी प्रमाण चिम्मात्रका दी 
ग्रहण क्यों नहीं करते, षरादिका अहण क्यों करते है £ इस शङ्कापर कहते 
ई--अनुभूति ० इत्यादि । 

अनुभूतिस्वखूप आसमाका अहण करनेके ठिषए ही सव प्रमाण प्रबृत्त होते 
ह परन्तु दुष्ट सामर्थीके संबन्धे निचि प्रमाण जडसयुक्त अनुमूतिका 
ग्रहण करते ह, केवलका नहीं ॥ ५२ ॥ 

अन्यके ग्रहणके उदेर्यसे पवृत्त प्रमाण दोषवश्य अन्यक्रा प्रहण करता है 
यह कहते ह-- शुक्तिका ०! इत्यादिसे । 

दुक्तिशकटका रहण करनेके ठिए प्रवृत्त शुक्तिश्चकरुपयद्ध रोचन नेत्रदोषके 
प्रमावसे रजतयुक्त शुकियकरका प्रहरण करता हे ॥५४॥ 

विदान्तेतर ०! इत्यादि । षटादिभाहक प्रमाणे दोषसामभ्रीके प्रतिपादनकरे छिए 
वेदान्तेतरसामग्रीका निर्देश है। शुक्तिशफलमे रजतमाहक दोष चाकचिक्य 
आदि-जेे प्रसिद्ध है वैसे षटादिप्पश्चमराहक दोष ॒वेदान्तेतरसामभी है । “सष 
खिद ब्रह्म, नेह नानास्ति किञ्चन' इत्यादि श्रुतियोसे ब्रहमसे अतिरिक्त पदार्थका 
अभाव बोधित होता है। अतः तदतिरिक्तार्थबोध बाधितार्थक होनेसे दुष्ट 
सामरीसे जन्य है, यह निशित होता है। क्योकि दोषके बिना बाधित अर्का 
पमाणसे मान नहीं होता । जसे शुक्तिशकर्मे रजतका वाध षै फिर भी चाक- 
विक्यादि दोषे युक्त चश्च आदिसे रजतका शुक्तिशकर्मे प्रत्यश्षभमाणसे भान 
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एवं च सति विभ्रान्तः कर्पते रजते धियम्‌ । 
प्रमाण मदुते यद्वदूपादौ मनुजास्तथा ॥ ५६ ॥ 
धर्मिण्यभ्रान्तमखिरं ज्ञानमिच्छन्ति वादिनः 
सर्वधर्मिणि सद्रूपे प्रमा धीवृत्तयोऽखिलाः ॥ ५७ | 





होता है वेसे ही नहः इत्यादि श्रतिसे ब्रह्मसे अतिरिक्त घटादिका बाध निश्चित 
हीनेपर भी वरेदान्तेतरसामग्री प्रत्यक्ष, अनुमान आदिसे मतिरिक्त घटादि प्रपश्चक। 
मान ह्येता है | स्बसावस्थामै असदर्थेका भान अनुभवसिद्ध है! उसमे दोष 
निद्रादि हं । निद्रादिसदङ्कत मन ही स्वाभिक पदार्थका मासक है, इस कारण दोषमे 
म्बाभाविकशक्तिनाशकत है, अपू्वैशक्युलयादकत नही है, इस शङ्का भी 
समाधान दहो जाता दहै। यदि दोष अपू शक्तिन होती ते स्वाग्निक 
पदार्थोका तथा एक चन्द्रमामे दो चन्द्रमाओंकी प्रतीति कसे होती एवं भस्मक 
दोषसे दुष्ट ओदर्याधिसे प्रचुर अन्रका पाचन कैसे होता? यह चक्षुरादि 
वेदान्तेतरसामभ्री है । अतः दुष्ट जर्न्ध नयज्ञान-- 
रूपादिसंयुक्त स्पूर्तिका--अनुभवका-- रहण करती ३ ॥५५॥ 





यदि रूपादिज्ञान दुष्टसामभ्रीसे जन्य, तो उस्म प्रमाव्यवहार क्यों 
होता है £ इसपर कहते है--"एवं च' इत्यादिसे । 


नेत्र आदि दुष्ट सामग्री होनेके कारण तजन्य ज्ञान भरम है, तो भी आन्त पुरुष 
शुक्तिरजतज्ञानको प्रमाण ही मानता है जयतक कि उसे नेदं रजतं (यह्‌ रजत नहीं है) 
इत्याकारकं वाधज्ञान नहीं होता । एवं ूपादिज्ञान मी उक्त सामभीसे जन्य 
होनेके कारण प्रमाण नहीं है, किन्तु सर्वकस्पनायिष्ठानमूत आस्माका यथार्थ ज्ञान 
वेदान्तवाक्य द्वारा जबतक नहीं होता, तवतक ज्ञानको प्रमाण दी मानता 
है। नेह नानास्ति इत्यादि वाक्यसे बाधज्ञान होनेपर आत्मामं द्वैत कलित 
ह, यह तच्ज्ञानी मानता है । अतः खूपादिज्ञानमे, व्यवहारदशा, प्रमाणत्वकी 
प्रसिद्धि आन्त पुरूषकी अपेक्षासे है ॥५६॥ 


भन्ति्ञान बाध्यविषयक होता है, उक्त ज्ञात रूपादिविशिष्ट चिद्‌- 
विषयक होनेसे भ्रम हे, अतद्विषय रूपादिके समान चितिँ मी वाध्यलप्रसक्ति 


अनिवाय हे । इस शाङ्काका परिहार करते दै--धर्भिण्य ° उत्यादिसे । 
६५७ 
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विपययं प्रकारे तु व्रदन्ति रजतादिके। 
तथा सूपादिके बुद्धिः स्याष्टिपयेयरूपिणी ॥ ५८ ॥ 
एवं न्यायेन संसिद्धा प्रमाणानां प्रमाणता । 
ब्रह्मण्येव तथाऽप्यज्ञा रूपादावेष्‌ तां विदुः ॥ ५९ ॥ 


नैयायिक आदि सव वादी अमोको प्रकारा हीम अरम मानते दँ 
विरोप्यांशमे परमा ही मानते हँ । इदं रजतम्‌" इस भरमम दो अंश हैँ । रजतांश्च 
प्रकारांश है ओौर इदम॑ विरेप्यांशच है | प्रकारांश रजतस्वाभाववति रजतस्वप्रकारक 
होनेसे जम है । दं" यह विष्य अश है । इदंत्ववति इदत्वत्वप्रकारक होनेसे एत- 
द॑शम प्रमाण है । प्रमा ओर अपमास्व यद्यपि परस्पर बिरुद्धधर्म हँ तथापि संयोग 
ओर उसके अभावके अवच्छेदक्रभेदसे एक दी ज्ञानम रहते हैँ । इस रीतिसे 
“अर्यं घटः, इत्यादि ज्ञान षटांशमें मिथ्या है, इदमरमे नहीं । इदमंश्च अनुभव- 
स्वरूप है, इस ताद्पय्यसे कहते है--सव जड पदार्थोका धर्मी आश्रय 
आसमानुभवम्बषूपमे संपू्णैभ्रमाणजन्य ज्ञान प्रमाण ही है ॥५७] 

जेते शक्तिशकर्म “ईद्‌ रजतम्‌" यह जो ज्ञान होता है वह्‌ परकारीमूतरज- 
तांशमें रमहः यह नैयायिक्र आदि वादी कते है । दं छम्‌" इत्यादि 
ज्ञान भी प्रकारीमूतदूपां्मे अम है । विपर्यय मौर्‌ भम ये दोनों पर्यायवाची 
राब्द ह ॥ ५८ ॥ 

"एवं न्यायेन" इत्यादि । उक्त न्यायसे ब्रह्मम दी प्रमाणोकी प्रमाणता सिद्ध 
है, फिर मी अनभिज्ञ जन दं रूप्‌" इस ज्ञानको ख्पांमे प्रमाण मानते टै । 
यद्यपि प्रमाणरहस्यानभिज्ञ छ्पादिको षयदिमं देखकर रूपादिको सत्य मानकर तद्रति 
तसकरारक कहकर उक्त ज्ञानक भ्रमा कते है, प्रमाणज्ञानसे पूर्व रूपादि अन्ना 
दी ह, अतएव जज्ञतङ्ञापकलरूप परापाण्यका उक्त ज्ञानम समर्थन करते है 
तथापि सू्मदृ्टिसे विचार करनेपर रूपादि नेह नानास्ति किश्चनः इत्यादि श्रतिसे 
बापित द अतएव बाधितार्थक होनेसे श॒क्तिरूप्यज्ञानके सदृश ही षे । तद्वदेव 
रजतांशर्मे उक्त ज्ञानी तरह रुप्यांशम इदं हूष्यम्‌ इत्यादि ज्ञान मी 
विपय्ययात्मक है । इवंशमे उक्त ज्ञानके समान रुप्यज्ञान मी परमा दै । 


रङ्का--यदि उक्त दोनों ज्ञान समान दी है तो श॒क्तिरजतज्ञानसे 
विसंवादिपदृक्ति ओर रुपादिज्ञानसे संबादिभृतति क्यों होती है ? 





यकि 
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धर्मिण्येव प्रमाण सदपि ज्ञानविमृदपीः। 
रजतमाहक मानमिति षिद्याद्था तथा ॥ ६० ॥ 
ब्र्मण्यक्षादिमानत्मिति न्यायविदां मतम्‌ । 
खूपादावेव तन्मातमिति मूढधियो जगुः ॥ ६१ ॥ 


मकनन 
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समाधान--उक्त दोनों स्थलमे बाधज्ञानसे पूर्वं ्ान्तपृषष भ्रमप्रयुक्तस्वपरवृत्तिको 
संवादिपद्रत्ति ही मानता है, बाधकक्ञानोत्तर उक्त प्रृत्तिको विसंवादिनी मानता है | विरोष 
यह है कि शुक्ति रत्नान संसारदशर्मे ही वाधिताथक कहा जाता है ओरं 
र्प्यमे खूप्यज्ञान आस्मतच्वन्ञानोत्तरकारमे वाधकज्ञान होनेसे वाधितार्थक कटा 
जाता है । चिर ओौर अचिरकारमे वाधकनञानौत्त्तिनिबन्धन प्रवृद्धये वेरक्षण्य 
हे । जसे शयीरालन्ञान व्यवहारदशामे जवाधित होनेपर भी वस्तुतः शुक्तिरजतन्ञानके 
समान ही है, विरक्षण नहीं हे, वैसे दी ख्पादिज्ञानको भी समञ्लना चाहिए ॥५९॥ 

शधर्मिण्येव' इव्यादि । शक्तिम (दद्‌ रजतम्‌" इत्याकारक ज्ञान वस्तुतः धर्मी 
इदमंशं प्रमाण होनेपर मी रजतांशमे अप्रमाणहै, फिर भी विमूढधी पुरुष रजतां 
मी उसे प्रमाण मानता है ॥ ६० ॥ 

यथपि नेत्रादि इन्दरर्या ऋ ही मँ वस्तुतः प्रमाण हः यह प्रमाणतखछविैकी 
वेदानितर्योका मत है । तथापि वेदान्तसिद्धान्तानभिक्न रोग पादि दही नेत्रादि 
को प्रमाण मानते ै। यद्यपि नेत्रादि खूपादिविषयमे, व्यवरदादश्चासे, प्रामाण्य है 
तथापि वे व्यावदहारिकको वाचिक मानते हँ इसीसे उनम विमूढधी्वका व्यवह्‌।रं 
करिया जाता है। वेदान्तसिद्धन्तको तत्वतः न जानना ही विमूढता है । स्म्तिमे 
प्रामाण्यकी अप्रसक्तिके ङिए अज्ञातन्ञापकलरक्षण प्रामाण्यको ही अन्य लेग भी 
मानते है । अज्ञान किस्म रहता है जौर क्या £ इसका पूणं विचार नकर 
घटादि विषयमे रहता है ओर ज्ञानाभावस्वहूप है, यह अपाततः मान ख्या । यदि 
इस विषयमे पूर्णं विचार करते, तो यह माम हो जाता कि घटादिमं भआवरणकायं 
नहीं हे, इसर्िएि षयादिमे अज्ञान मानना व्यथे हे, तथा ज्ञानामाव नहीं है, किन्तु 
उससे विरक्षण आल्मगत है ¦ “अज्ञातो घरः' यह व्यवहार षदयदिमे ओपाधिक 
अज्ञानको ठेकर दही उपपन्न होता है, अतएव श्ञातो घटः' इस भ्यवहारके छिए 
धरादिको वाप्तविक ज्ञानक़ा अधिकरण नहीं मानते । ज्ञानको आसमधर्म मानकर भी 
उक्त यवहारो जसमगत ज्ञानोपधिपे ही मानते हैं| 
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प्राश्चि खानि व्यत्रणदिति श्रत्येव दर्त्‌ । 

रूपादौ समात्वमक्षदेरिति चेत्तदसङ्गतम्‌ ॥ ६२ ॥ 

ुद्धिवृत्ति बिहायाऽन्यन्न किञ्िन्मानमिष्यते । 

नेत्रादीनि तु सामग्री दुष्टा तस्य इतीरितम्‌ ॥ ६३ ॥ 

शतिश्च दुटसामग्रीं लोकसिद्धामनूद्य तम्‌ । 

निपेधति न नेत्रादेर्मानत्नाय प्रयतते ।॥ ६४ ॥ 

का ग 
सृष्िकती ब्रह्मने चक्रादि प्रमाणको पराक्‌-्रह्मतिरिक्त--जड 

पदाथ विषय देकर उनकी हिसा की, इसलिए इन्दियां वाह्य विषयको 

देखती दै, परत्यगुविष्यक नहीं होती अर्थात्‌ उनक्रौ अन्तसुख प्रवृत्ति नहीं 

होती, किन्तु स्वभावतः विषयम्रहणम्रवण होनेसे वदिरंख दही प्रवृत्ति परसिद्ध 

ह । यदि इन्द्रि्योका रूपादि प्रमेय नहीं हैः किन्तु प्रस्यगास्मा दी उनका विषय हे, 

यह वेदान्तसिद्धान्त कहते दै तो इस अथेमे उक्त श्रुतिका विरोध अवद्य 

प्रतीत होता है । उदाहूत श्रतिके अनुसार क्षादिका प्रमेय रूपादि है, आपके 

कृथनानुमार आत्मा है, अतः श्चतिविरुद्ध सापश्रा सिद्धान्त वेदिक विद्वनोंको 

अभिमत नहीं हो सकता, इस अक्षिपका निराकरण करते दै--^तदसंगतम्‌' 

इत्यादिसे अर्थात्‌ आपका यह आक्षेप असंगत है ॥ ६२ ॥ 


बुद्धिवृत्तिम्‌ इ्यादि । उक्त अक्षिपके निरासका सुखसे ज्ञान हो, इसटिए 
प्रमाणत्वेन आपको क्या अभिमत है अर्थात्‌ प्रमाण किसको कहते है, यह विकस्प 
द्वारा पूते हँ -अन्तःकरणदतिरूप ज्ञान प्रमाण है अथवा जन्य कोई £ अन्त्य पक्ष 
दी नही, क्योंकि युद्धिदृत्तिको छोडकर दसरा कोई परमागरूपसे दष्ट नही है । प्रथम 
क्षमे दोष यह है कि दोपसदित ने्रादिामभीसे जन्य उक्त बरचिष्प ज्ञान यदि 
प्रमाण नहीं है, तो ूपादि विषयमे भमाण कैसे हो सकता है £ क्योकि दोषासहङ्त 
सामग्रीसे जन्य जो इत्तिष्प ज्ञान है, वही प्रमाण माना जाता हे । प्रष्ृतर्मे दुष्ट 
सामभ्रीके सद्धावका स्पष्ट निरदश करते है -नेघ्रादि०' इत्यादिसे ॥ ६३ ॥ 


शङ्ा--अच्छा तो उक्त श्रतिका क्या अर्थं है? 


समाधान--श्चतिश्' इयदिसे । "पराश्चि खानिः इत्यादि श्रुति रोकसिद्ध 
वि नजनक सामग्रीका अनुषाद्‌ कर उसीशा निषेध करती दहै। मानलख- 
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मृत्योः स मरस्युमासोति योऽत्र नानेव परयति | 
इति नेत्रादिजन्यं यद्‌ दशनं तन्निपेधति ॥ ६५ | 
अतो मूटग्रसिद्धेयव नेत्रादीनां प्रमाणता | 
तस्रसिद्धेयव सूपादेज्ञातिताज्ञातते अपि ॥ ६६ । 
नयु पूर्वं चितोऽप्येतन्मूढद्ष्ट्येव वणितम्‌ । 
अज्ञाततवं सत्यमेवमस्ति मदोऽत्र मृढयोः । ६७ ॥ 


वोधन्मे उक्त श्रतिका तादय नहीं है। नेत्रादिजन्य परागर्थविषयक ज्ञान 
संपारानर्थका मूर हे, यह बोधन करती हुई श्रति फएस्तः उसमे यथार्थविषयलका 
निरास करती है ॥ ६४ ॥ 

कुष राब्दोका परिवतेन कर श्रतिका अथतः निर्देश करते है “मरत्योः 
इत्यादिसे । 

जो मेददर्ी है उसको म्॒युखूप फलकी प्राप्ति होती हे, इसरिए भेददर्चनका 
रति निषेध करती है । अन्वय ओौर भ्यतिरेकसे अवि्यासे उत्यच द्वैतदर्शन दयी 
भयक्षा कारण है । तत्वज्ञान रोनेपर द्वैतमानहेतु अवि्याकी निदत्त होनेपर 
द्रैतका मान नदीं ह्येता । नानेव" इवशब्दके प्रयोगसे पारमार्थिक द्वैत नहीं है, किन्तु 
एक चन्द्रम चन्द्द्मयकी प्रतीतिके समान सद्वस्तु कल्पित है । द्वैतभान अज्ञानसे 
होता हे) 

नेत्र आदि ष्पाद्यमे प्रमाण नहीं हे, किन्तु आमासमात्र है, तो मी वेदान्त. 
सिद्धान्तानभिन्ञ मूढ पुरुषी अपेक्षासे शोकम प्माणकश्चब्दसे उयवहृत होते दै 
ओर उनकी प्रसिद्धिसे ही खूपादि विषय ज्ञात तथा अज्ञात कटै जाते है । वस्तुतः 
उक्त रीतिसे नेत्रादि प्रमाण एवं तद्धिषयतेन मभिमत दखूपादि यथार्थ नही ह | 
विचारसे दोनों अज्ञानकल्ित दी सिद्ध होते है ॥ ६६ ॥ 

(नयु पूर्वम्‌" इत्यादि । चैतन्ये भी अज्ञातस्व मूढदृष्टि पुरुसे कर्पित है, 
यह पूर्वमे आप कह चुके ह भौर यापर कहते है कि रूपादिमें मूढसे 
कित अज्ञात दैः तो दोनोमे अविशेषकी आपत्ति होंगी, इस 
राङ्काका परिहार करनेके रए मूढका दो रारिमं विभाग करते दै-- दोनेमिं 
अज्ञातस्र मूढसे कल्पित है, यह रत्य है, किन्त दोमों मूधो अवान्तर 
विशेष हे ॥ ६७ ॥ 
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अप्रबुद्धो बुध्यमानः प्रबुद्ध त्रयो नराः| 

प्रबुद्धं प्रति मृदौ दावाचो मूटस्तयोर्मतः ॥। ६८ ॥ 
अन्ञाततं प्रबुद्धस्य न कदाचिचिदात्मनि । 
ज्ञातताज्ञातते तस्मिन्‌ ध्यायमानोऽभिमन्यते ॥ ६९ ॥ 
न्यायेन बुद्धयमानोऽसावग्रबुद्धस्य विभ्रमम्‌ । 
परीक्षमाणो मृदत्वमापादयति तं प्रति ।॥ ७० ॥ 





मूढद्रयमे भेदके प्रदरनकरे ठिषए पुरुष तीन प्रकारके होते दँ, यह दिखाते 
है-“अप्रबुद्धो' इत्यादिसे । 

अप्रबुद्ध वे कटटते हँ जिनको ब्रह्मतच्वका ज्ञान नहीं है, केवर ब्रह्मतत्वका 
शाब्दज्ञानमात्र जिनको दहै, वे पुरुष बुध्यमान कहे जति है ओौर जिन पुरुष- 
र्नोको बहमतच्वका साक्षात्कार है वे प्रबद्ध कहे जति हँ । प्रबुद्धे प्रति अप्रबुद्ध 
ओौर बुद्धयमान ये दोनों मूट ह ॥ ६८ ॥ 

(अनज्ञातत्वम्‌' इत्यादि । जिन ॒पुरपोको व्रहमतत्वका साक्षाक्ार है, उन 
प्रवुद्ध पुरु्षोका चिदास्मामं अज्ञातत कमी मी नहीं रहता । 

ध्यायमान --श्तन्रह्तत्व अर्थात्‌ तच्ववुभुल्ु-- परुष चिदात्मामें ज्ञातता 
ओौर अक्ञातताक्ा अभिमान करता है, विषयमे चित्तके अवधान करनेसे अर्थात्‌ 
विषयमे मनोयोगसे ज्ञातता प्रतीत होती है अन्यत्र अक्ञातता रहती है, परन्तु 
्रतब्रह्मतत्व पुरुष--अज्ञान विषयधर्म है अथवा चेतन्यधर्मं ? इस जिज्ञासाके उदय 
होनेपर विचार करनेसे- जड़ स्वयं अप्रकाशा है, अतः आवरणका उसमे कुछ 
प्रयोजन नही है अर्थात्‌ आव्रततकी पुनः आवरणकल्यना मी निष्प्रयोजन है, इसख्एि 
प्रसक्तप्रकाश्च अन्ञानषप आवरण सप्रयोजन है; इत्यादि रीतिसे विचार करनेसे-- 
चिदास्मरम ज्ञातता तथा अज्ञातताकौ कस्पना कर पश्चाद्‌ ख्पादिमे भी उस्की-- 
कल्पना करता है, इस कल्यनासे प्रयुक्त ही मूढलका व्यपदेश हे | 

न्यायेन इत्यादि । बुद्धयमान--श्रुतत्रहमतत्व-उक्त रीतिसे भन्ञा- 
तत्वादिकौ परी परीक्षा करता हुभा सास्मा अज्ञान रहता है, विषयमे नही, 
एवं निश्चयशीर पुरुषको अपेक्षा अज्ञातव्रहमतस् पुरुष मूढ कहकाता है, 
सा निश्चय करता दै, क्योकि अश्ुतत्रहमतख विषयमे ही ज्ञातता आदि 
धमे मानता है, शरुतत्रह्मतस्व आत्मगत ज्ञातत्वादिका विषयमे आसे मानता 
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ज्ञाते बरह्मचेतन्ये रूपमज्ञातमित्ययम्‌ । 

भ्रान्त्या सूपवियोधाय नेत्र सानमपेक्ते \ ७१ ॥ 
दोपस्थानीयनेत्रेण जन्या धीनरह्मवस्तुनि । 
आरोप्यरू्ं ब्रेहव गृह्त्यर्थात्त रूपधीः !। ७२ ॥ 
ज्ञाते ब्रह्मणि तद्रूपं ज्ञातमित्यमिमन्यते । 

धिया माते ्रह्मतचवे घटः कदटपरोऽवतिष्टते ॥ ७२ ॥ 


स 
ष्ै। इष्ण उसकी अक्षास पिर मृ है । ध्यायमान पुरुप भी तच्च 
युरषकी अक्षास मूढ इसलिए कहखाता है किं वह आस्मामँ भी उक्त 
धर्मो वाघ्तविक नहीं मानता, किन्तु दोनँमे कलित ही मानता है । अतएव 
तच्वज्ञानी होनेसे प्रबुद्ध कहता है । प्रबुद्ध ॒पुस्षके निकट अप्रबुद्ध ओरं 
बुद्धयमान ये दोनों ह्य मूढ है । अज्ञातस्य आदि विषयमे नदी है । ओर विषयमे 
जानता ॐ । इसरिए उनका तत्वज्ञान विभ्रम है ॥ ७० ॥ 

मूदसापादनपकारके व्याजसे ब्रह्मविचार सर्वैप्वका स्पष्टङूपसे प्रदशन 
करते दै--“अज्ञाते' इत्यादि । 

ख्पादिमे अज्ञातखकी कल्पना कर रखूपादिज्ञानके लिए प्रमाणव्यापार 
लोग करते है । प्रमाणव्यापारसे वस्तुतः ब्ह्मविषयक ज्ञान होताहै। उसी 
ज्ञानसे दोषवश्च आरोपित शूप भी ज्ञान मानकर खृपादिमे अज्ञातत्वकौ कल्पना 
करते ष । ओर भ्रान्तिते नेत्रादिको रूपादिमें प्रमाण मानते हँ ॥७१॥ 


'दोषस्थानीयनेत्रेण" इत्यादि । दोषस्थानापन्न नेत्रसे उसयन्न ब्रह्मवप्तुविषयक 
बुद्धि आरोप्यरूपसे विशिष्ट ब्रह्मा ही अहण करती है । इससे ख्पादि ज्ञानका 
विषय कदटराता है । जसे शुक्तिशकरमे यदह रजत है" रेसा ज्ञान होता हेः 
रजतके साथ नेत्रसंबन्ध नहीं है, केवल शुक्तिशकरके साथ ही उसका सन्निकषं हैः 
दोषसहङ्ृत नेत्रे आरोपित रजतविचिष्ट शक्तिशकल्का मान होता है, 
वैसे ही अज्ञानसदक्रत नेत्रसे यदह शूप है' एेसा ज्ञान होता है । उक्त नेत्रसे उक्त 
ज्ञान होनेपर रूपके आवरक अज्ञानकी निवृत्ति द्वारा तदवच्छिन्न चैतन्यप्क़शिसे 
कृद्ितत ख्पादिका भान होता है । अतः उक्त ज्ञान आरोपित छपादिविरिष्ट 
ब्रह्मविषयक होता है, भरन्त पुरुष उक्त ज्ञानको रूपां्मे प्रमाण मानते ह ॥७२॥ 

श्ञाते ह्मणि' इत्यादि ! त्रके ज्ञात होनेप्र रूपादि भी ज्ञात होता है, 
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यथा लोके रोचनेन भासिते शक्तिखण्डकम्‌ । 
दोषेणाऽऽपादितं तत्र रजतं केवरं स्थितम्‌ ॥ ७४ ॥ 
नाऽज्ञातं रजतं पूवं क्प प्रार्‌ तदसखतः । 
्ञाताज्ञातत्वचिन्तेयं नद्यस्ति नरभृङ्खके । ५७५ ॥ 
भन्नाततं बिना चश्चुन तद्धोधं प्रवतैते । 

किन्न्यज्ञानं श्ुक्तिखण्डमेच ज्ञापयति स्वतः ॥ ७६ ॥ 


यह अभिमान प्रायः लौकिक पूरुष करते हे । ब्रह्मका तच्वज्ञान होनेसे ज्ञातता- 
शून्य केवर धटमात्रका अवस्थान होता हे, संस्कारासना अवि्याकी अनुवृत्ति 
होनेसे घटादिका भान होता, उक्त न्यायसे ज्ञातता आदिका विचार करनेसे घरदिमे 
ज्ञातता कल्पित होनेसे निवृत्त हो जाती है, अतः कलित उक्तपर्मरहित केव 
घटमात्रका स्फुरण होता है ॥७३॥ 

इसी अर्थम अनुरूप दृष्टान्त देते दै-- "यथा ङक इत्यादि । 

रोके जसे नेत्र द्वारा शक्तिखण्डका मान होता है । दोष द्वारा 
उस रजतका आरोप होता है । उक्त रजत केवर ज्ञातताद्यन्य अव- 
रिष्ट रहता हे । 

(नाजज्ञातभ्‌' इत्यादिसे । शकिकल्मे रजतकी कल्यनासे पूर्वं काल्पनिक 
रजत नहीं है, इसङिए उसमें ज्ञतत्व या अज्ञातलादि कोई धर्म नहीं रहता । घर्मी 
जव है द्यी नदी- नरशज्गवस्य है, अनुपाख्य है, तव उस धमकी स्थितिकी 
सम्भावना दी कहां है? क्योकि वस्तुतः व्यन्त असत्‌ निधर्मक सौर 
निख्पास्य है ॥ ७५ ॥ 

कार्पनिक रजतादिर्मे अज्ञातत्व नहीं रहता, यह दीक दै, क्योकि अध्यस्त 
पदाथे प्रतिभामात्रशरीर माना जाता हे । यदि वहं ज्ञानसे पूर्व स्वयं नहीं, तो 
उसमे अज्ञातत्व कैसे रहेगा £ परन्तु काल्पनिक धरम मानजन्य ज्ञानका विषय 
रोता है, इसलिए ज्ञात्व धम रहनेम कोई अनुपपत्ति नहीं है, इस शङकाकी निब्रि 
करनेके ङि कहते ह--'अज्ञातत्वम्‌' इत्यादि । 

चक्चुरिन्द्रि अज्ञातत्वके बिना रजतका बोध नहीं कर सकती | 
रजत पूर्मं दै नही, अतः अज्ञानविरिष्ट रजतकी सम्भावना ही नहीं है इसरिए 
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चक्रे शक्तिखण्डे दोषादरप्येऽवकद्पिते । 
नान्तरीयकभानत्वाद्ष्य ज्ञातमिति भ्रमः ॥ ७७ ॥ 
अश्वारूढे राजपुत्रे तन्मूधस्थितमक्षिकाम्‌ । 
इष्टा मृदो बदत्येषा यात्यारुद तुरङ्गमम्‌ ॥ ७८ ॥ 








चक्षु रजततका अवगाहन नहीं करता; किन्तु अज्ञानविशिष्ट श्कतिखण्ड- --शुक्ति- 
सकर---मा्का भासक है, अविचानिवृत्तिके चिना दोषग्रयुक्त रजताकार- 
पणित अविद्या ओौर त्रवृत्िसदहिन च्मुरादिसे थय रजत है" दव्यादि भ्रम 
टता है । केवर चक्घुरादिसे श॒ुक्तिशकछादिमात्रका मान होता हे | 

उक्त अर्थका जक्षिपपूर्वक स्पष्टीकरण करते है चशे" इ्यादिसे । 

चक्षुसे शुक्तिशकर्के देखनेपर दोषवश्च ॒प्यकी कल्पना हुई अर्थात्‌ 
दोषसे शुक्तिका भान नहीं हआ, केवर पुरःस्थित श्वेतद्रभ्यमात्रका भान इ । 
शेतयके सादृश्ये रजतविषयक् स्मरण हभ, स्मृत रजतका पुरःस्थित शक्तिम 
आरोप कर इदं रजतम्‌" ८ यह रजत है ) एेसा आन्त पुरूष जानता है, रूप्य 
अविदयाक्रा परिणाम हे, यह रजताकार अविद्याका परिणाम चाक्षुष नही हे, क्योकि 
च्चुष ज्ञानसे पूर्वै प्रतिभामात्रशरीर रजते साथ चक्का सम्बन्ध है ही नहीं । 
अतः चक्षुसे शुक्तिमात्रका ज्ञान होता है ओर उक्त रजतका अविद्यादृत्तिसे मान 
होता हे । शक्तयंशमे चा्ुषख है, जौर रजतांशमे साक्षिमास्यत्र है । आन्तपुरुष 
दोनाँ अंशम चाश्चुषस्व समक्ता है । इदमाकार अन्तःकरणदृत्ति ओौर रजताकारा 
सविघवृत्ति- ये दोनों वस्तुतः ज्ञान नहीं है किन्तु जड़परिणाम दोनेसे जडातक 
ह । परस्परतादास्यापन्न रजताकार अविचयादृत्ति ओर इदमाकार अन्तःकरणवृ्ति-- 
एतद्वयावच्छिन्न चेतन्य ही ज्ञान है । तदवच्छेदकं वृत्तिम ज्ञानव्यवहार गौण है, यहं 
परमार्थं है । प्रकृत यद्यपि रूपभानके नान्तरीयक होनेसे तदंसमें प्रवयक्षसभ्यवहार 
गौण है, तथापि आन्त पुष उसमे प्रलयक्षतरन्यवहारको स॒ख्य मानते हैँ ॥७७॥ 

अमसे गौणम मी सुण्यव्यवहार होता दैः दस्मे दृष्टन्त देते दै-- 
अश्वारूटे' इत्यादिसे । 

राजाका पुत्र घोडपर चढ़कर जा रहाहै जओौरं उसके शिरपर स्थित 
मक्खीको देखकर मू पुरुष कहता हे कि यह मक्खी घोड़ेपर चटकर 
जा रदी है । वस्तुतः मक्खी वेदी है, चरती नदीं है । चरता है घोडा, उसके 

६ 
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अतो न सूष्यमन्नातं नाऽपि ज्ञातं यथा तथा । 

न ज्ञातो नाऽच्यविज्ञातः केवठं कल्पितो षट; । ७९ ॥ 
ज्ञानाज्ञाने भावकूपे धीमये ब्रह्म तद्युतम्‌ । 
्ञाताज्ञातस्वरूपस्य व्यवहारस्य गोचरः | ८० ॥ 








चरनेसे पुरर चता है, पुरुषके चरेते उसके सिरपर स्थित मक्लीमिं भी 
चलने व्यवहार होता है । एवं प्रकृते अन्ञातत्व आता है, क्योकि अज्ञा- 
तत आत्मामं ही रहता है । अतः उसका मिवतैक ज्ञात मी आसर्धर्म दी दै । 
आसम अध्यत्त शक्ति है, शि प्रतीयमान खप्य है, इसढिए शुक्तिरूप्ये 
्ञातत्प्रतीति होती है। इसी प्रकार जसे अश्चाढ पुरुषके तात्प्यसे “वोडेपर 
चद्कर देवदत्त जाता है' यंप देवदत्तमे वर्ततः चर्नक्रिया नहीं हे, किन्तु 
अदवमे ही है; अश्वगति उक्त पुरषमे आरोपित होकर "पुरूष जाता है ईस 
व्यवहारे निमित होतीहै, वसे दी “वरो ज्ञातः ईस व्यवहारसे आष्मगत 
ज्ञातखका घटम आरोप कर “धरो ज्ञातः यह व्यवहार होता है, ज्ञातस्य ओर 
अज्ाततव वम्तुतः आस्मधर्म ही हें ॥ ७८ ॥ 

प्रदरित दृष्टन्तक्रा अनुवाद करते हए दार्न्तिकको कहते दै-- 
“भरतो न रूप्य ०' इत्यादि । 

चकि ज्ञात ओर अज्ञातख आलधर्म ह, अतः रूप्य न ज्ञात्व ओर 
न अक्गातत्व ही है; किन्तु उक्त दो धमोि शुन्यजेसे रूप्यहः वैसेदीषटमभीन 
वस्तुतः ज्ञात है ओर न शक्ञात ही है; किन्तु उसको उक्त दो धर्मोपि रहित केवर 
कृलधित ही समञ्नना चाहिए ॥ ७९ ॥ 

न्ञानाज्ञाने' इत्यादि । उक्त रीतिसे अनाम जड पदार्थम अज्ञातसादिका 
निराकरण होनेपर आस्मगत ही ज्ञातवादि हे, यह फलित अर्थं हु | प्रसङ्गसे माया 
ओर अविद्या ये--दोनों पदार्थं भिन्न ह इस अमका निराकरण करते है । ज्ञान 
ओर अज्ञान--ये दोनों भावरूप दै, वस्तुतः अज्ञाने विवाद है; अज्ञान ज्ञानाभाव- 
स्वरूप है; अतिरिक्त नही, यह तार्विकोंका मत है । अतएव अषमः" इत्यादि 
प्रतीति ज्ञानामावविषयक है । वेदान्तियोका कहना है कि अज्ञान भाव ओौर अभावसे 
विरुक्षणः अनादि ओौर अनिर्वचनीय है; उक्त स्वप माननेपर प्रतियोगी ओौर अधि- 
करण ज्ञानक बिना भमावज्ञान नहीं होता; इस नियमके अनुपार उक्त दो पदार्थोका 


प्मेयपरक्ष ] भाषाुवार्दर्सहित ५९ ३९, 


म्रढेव विषयो मायाधियोरिति सुनिधितस्‌ । 
धीष्तिरूपमानानां सर्वेपां ब्रह्म गोचरः ! ८१ ॥ 


जान होनेपर ज्ञानाभाव दी व्याहत होगा; प्रतियोगीके अधिकरणं उसक्रा अभावं 
नहीं माना जाता हे, अन्यथा माव ओौर अमावक्रा विरोध ही मथ हो जायगा } उक्त 
जञानके न रहनेपर उक्त ॒ज्ञानामावका प्रसयक्ष ही नहीं हो सकता । अभावज्ञान 
प्रतियोगीका ज्ञान कारण है, यह सर्वमान्य नियम है; अतः उक्त प्रतीतिके किए 
ज्ञानाभावसे अतिरिक्त भावामावविरक्षण अज्ञान पदाथ अवदय मानना चाहिप ! 
अज्ञान पदार्थं भावस्वरूप है; इस दष्टान्त देनेके ठि९ ज्ञाना रहण है । ज्ञानसे 
परकृतमे अन्तःकरणव्ृ्ति विवक्षित है, आस्मा नहीं । इसछिद धीपदक्रा उपादान 
किया गया है; उक्त पदाथेद्रयविशिष्ट ब्रह्म ज्ञाताज्ञातर्प धमपि विशिष्ठ व्यवहारका 
विषय है । घटादि उक्त धर्मका व्यवहार सुख्य नही है, किन्तु गौण दै, ज्ञान 
जेते माव पदार्थ; वैसे ही अज्ञान मी भाव पदार्थं हे | ज्ञान स पदारथ, 
इसमे किसीको विप्रतिपत्ति नहीं हे, इसङिए उसका उपादान इष्टन्तके ङ्एि 
किया है । वादी जौर प्रतिवादी दो्नोका अभिमत ही दष्ठन्त होता है । ज्ञानके 
समान अज्ञान भी भावप दी है । नञर्थं यहां विरोध है, अभाव नही, जैसे धर्म 
भौर अधर्म, य्हपर धमीमाव अधर्म नहीहै, किन्तु धर्मविरोधी अधर्म है| 
विहितानुष्ठानसे धमं, मतमेदसे, आसा या मनमे होता है; एवं निषिद्धानुष्ठानसे 
अधमं होता है, दोनों मावस्वखूपम दही ह; विनिगमनाविरहसे परस्पराभावस्वखूप 
नदीं है, इसीप्रकार प्रकृते भी समङ्ना चाहिए ॥८०॥ 








उक्त अर्थका ही विवरण करते ईहै- श्रह्येव' इत्यादिसे । 


माया ओौर अज्ञान--ये दोनों समानाथक दै; धीदृर्तिे धीशब्दसे जन्तः- 
करण अभिग्रत है; तदुवृत्ति-- विषयाकार मनःपरिणाम; इन दोनोका विषय ब्रह्य 
ही है । यद्यपि पूर्वै इरोकसे भी यह अर्थं कह चुके है, तथापि यहां पुनः कहनेका 
तालय ह--धीविषयत्वयोग्यता ब्रहम दी है, इसकिए पुनरुक्ति दोष नहीं है । 
वद्यपि अज्ञानदञ्ञाम ब्रह्मम धीविषयत्वका ज्ञान नहीं होता, तथापि उक्त योग्यता 
ब्रहम अबाधित है । मायाका विषय ब्रह्न, यह तो पूर्वम सिद्ध दही कर चुके 
है | इस कारण माया एवं अन्यान्य सब प्रमा्णोक्रा विषय ब्रह ही है ॥८१॥ 
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सामग्रीभेदतस्तत्र बन्धगोक्षौ व्यवस्थितौ । 
नेत्रादुपनिषद्ूपे धीसामण््यौ धियो जने ॥ ८२ ॥ 
स्वत एवाऽज्ञानहान्ये प्रघरत्तामपि तां धियम्‌ । 
नेत्राः प्रतिबन्ध्याञ्च सूपाद्यारोषयन्ति हि ॥ ८२ ॥ 
रूपाचाकरुलिता वबुद्धिरज्ञान हन्तुमक्षमा । 
अभिभूयेतदजञानं क्षणं पथान्निवतते ॥ ८४ ॥ 


समिग्रीः इत्यादि । 

शङ्का -- यदि सम प्रमा्णोका विषय ब्य ही है, तो घरादिके चाक्षुष ज्ञानका 
विषियभी ब्दी होमा, इस परेस्थितिम घटादि ज्ञानसे भी सुति होनी 
चाहिए, अन्यथा वेदान्तज्ञानसे मी युक्ति न होगी, ब्रह्मज्ञान तो समान दी है। 

समाधान-दोरनो ज्ञान समान नहीं नेत्रादि सामभीसे जन्य ब्रह्मज्ञान 
जविद्याकाथविषयक होनेसे प्रमासक ओर शुद्ध नहीं है । उपनिषत्सामभी- 
जन्य ॒वेदान्तज्ञान तच्वावेदकं पारमार्थिक प्रमाणसे जन्य होनेसे शुद्ध ब्हम्ञाम 
है । अतएव अविचातक्तायीविषयक होनेसे वास्तविक ब्रह्मज्ञान कहा जाता है, 
वही अविदयाविरीधी है । नेतरादिसामग्रीजन्य ज्ञान बन्धहेतु है ओौर उपनिषद्‌- 
जन्य ज्ञान मोक्षहेतु है, इस प्रकार वेदान्तशाश्चमे ग्यवस्था ह ॥८२॥ 

ेत्रादि्ामग्रीजन्य ज्ञानम बन्धहेतुत्वका स्पष्टीकरण करते है- खत एवा ० 


इ्यादिसे । 
यद्यपि अज्ञानकी निदृतिके छिए शुद्धि प्रत होती है; तथापि तखतिकरूल 


नेत्रादि सामग्री उस बुद्धिम रूपादिविषयका शीघ्र आरोप कर देती है; इसलिए 
मविचया स्वयं का्ैविपयक दो जाती हे । अतएव उक्त बुद्धि बन्धहेतु ह्यो जाती ३ै। 
यदि पेराग्याभ्यास आदि साधन द्वारा बुद्धि स्वच्छ हय, तो रपादिका आरोप न होनैसे 
अपवगके अनुकर हो सकती है; अन्यथा बन्धको ही इद्‌ करती हे ॥८२॥ 
रूपाद्या ° ' इत्यादि । रूपादिविषयविरिष्ट बुद्धि सर्वथा भज्ञानकी निशत 
करनेमे भसमर्थं होती हई क्षणभर अज्ञानका अभिमव कर पश्चत्‌ स्वथं 
निङृत हो जाती है । अज्ञानावच्छित्न चैतन्यम शूपादिका अध्यास होने रूपादि 
भक्ञाववस्थाे मी रहते दैः सपादिके साथ नेत्रादिका संबन्ध होने रूपायाकार 
मनःपरिणाम होता दै, उसतीको रूपादि इत्ति कहते, तादय शरस जो 
चेतन्यका प्रतिभिग्य पड़ता है । उसीपे सपाथावरक अज्ञान निष्रचि होती है | 
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स्वत एवाऽग्रमाणत्वादरूपद्याक्रनादपि | 
ध्यावहारिकमानत्व भजते बुद्धिरीदशी ।॥ ८५ ॥ 
अतो महा एवमाहुरज्ञातत्वविघाततः । 
मात्वमक्षादयो यान्तीत्येवं तीर्थक्ररा अपि ॥ ८६ ॥ 


अज्ञानके निदत्त दहोनेपर अनादृत चित्‌ ख्पादिका अध्यास होनेसे रूपादिका 
प्रकाश दता है । वही वास्तविक ज्ञान है। परन्तु मन चच्चरु दहै, इसङिषए पूर्वं 
विषयका त्याग कर॒ जव विषयान्तरमें प्रदृत्त होता है, तो उक्त वृत्ति भी नष्ट 
हो जाती है। वृ्तिका नाच होनेपर वृतिप्रतिविभ्वित चैतन्य भी नहीं रहता | 
अतः विषयावारक अज्ञानसे एनः चैतन्य अआव्ृत्त हो जाता है । इस तात्पथसे कहते 
है वृत्ति ज्ञानको क्षण मरके किष निषत्त कर फिर स्वयं नष्ट दहो जाती है। 
वृतिके नाशसे वृ्तिविरिष्ट॒चेतन्यमे नाशका व्यव्हार होता है। वम्तुतः 
चेतन्यखूप ज्ञान नित्य है ||८४। 


(स्वत एवा० इत्यादि । नेत्रादिदुष्टसामग्रीजन्य होनेसे तथा कसित 
पादि विषयकी भासक दहोनेसे उक्त बुद्धि अप्रमात्मकदहीदहै, फिर भी 
व्यवहारदशा खपादिबुद्धिमै व्यवहारि प्रामाण्य दैः वास्तविक 
नहीं है ॥ ८५ ॥ 


अतो मूढा" श्यादि । नेत्रादि द्वारा षटादिका ज्ञान होनेपर षटादिके ज्ञानक 
निवृति देखकर मूढ छोग कते है कि घटादिज्ञाने नेत्रादि प्रमाण हं । वस्तुतः 
रेसी बात है नही, उक्त रीतिसे ज्ञातस जौर अक्ञातत चैतन्यम दी माना जाता 
है; घटादि जड़ पदार्थे नही; अतः जिन पुरू्पौको वेदान्त द्वारा यह ज्ञान 
ह, वे छोग घटादिविषयक ज्ञानम नेत्रादिको प्रमाण माननेवाखको मूढ कहते ह, 
'आकृतितः धटो ज्ञातः अज्ञातः इत्यादि प्यवहारके दश्चंनमात्रसे उक्त विषयमे 
ज्ञातत्वादिको वास्तविक मान क्ेतेहै विचार करनेपर यह निश्चित होता 
है कि ज्ञातखादि वस्तुतः घथदि्मे आरोपित दै, तच्िवतक ज्ञान मी वयद 
वास्तविकं प्रमाण नहीं है, यह भ्रम केवरु खैकिक पुरुषमे दही पाया जाता 
हैः सो नही, शाछकार भी इस भमसे युक्त नहींदहैः बे भी छोकानुसार दी 
मानते दै ८६ ॥ 


~ ~~~ ~~ 
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नेत्रादिमात्यवादेऽस्मिन्‌ घटदेरेव मेयता । 
घटादयः प्रमासिद्धा युशवन्त्यज्ञाततां ततः ॥ ८७ ॥ 


_ __ 

नत्रादि०' इत्यादि । मूढ दो प्रकारके होते द, यह पूर्मं स्यष्ट कर चुके 
ह । प्रथम मूढके अभिप्रायसे घगदि दी प्रमेय ह ओर्‌ नेत्रादि दही प्रमाण दै। 
ने्रादि द्वारा घयदि्ञानसे घरटगत अज्ञानी निवृत्ति मानकर नेत्रादिव्यापाससे पूव 
रादि अज्ञातत्वव्यवहार होता दै । उक्त व्यापारो श्ञातो घटः इस 
म्यवृहारसे अज्ञातत्वकी नित्त होती है, भन्ञातसके समान ्ञातत्वको भी घटनिष्ठ 
ही मानते दै, वस्तुतः धके साथ इन्द्ियसनिकरष होनेपर धटज्ञान होता है । 
परन्तु जानते पू कारम अक्ञातावस्य घट है, इसमे क्या प्रमाण ! जड्की सिद्ध 
ञानके अधीन टै, अन्यथा सप्तम रसादिक्ी मी सिद्धि हो सकती है, इसरिप 
अक्ञात टकी सिद्धि अकञातानुमवासमामे अध्यासे माननेसे ही हो सकती है, 
अन्यथा नही ! अनुभवासामे अज्ञानके माने बिना उक्तानुभवमे अध्यास नदीं 
वन॒ सकता । आसाम अध्यास माननेपर अधिष्ठानगत सत्ताकी तरह तद्वत 
अज्ञानका मी अध्यस्त धट्मे मान हो सकता है, फिर धटदिर्मै जज्ञान मानना 
वयर्थं है ओर्‌ जहम जवरणकार्यकी -प्रकाशतिरोधानकी-- यावयकता मी नहीं 
ह । स्यं प्रकाशस्वरूप होनेसे जडम मकाञचकी भ्रसक्ति ही नहीं है, अनुभव- 
स्वख्पज्ञान अक्ञानका निवतक नहीं है, किन्तु तत्साधक हैः इसद्ए अज्ञान- 
निदरिके छिए्‌ प्रमाणजन्य ज्ञानकी आवदयकता है, इसश्रा मी उपपादन पूर्वमे 
हो चुका दै। इसलिए अज्ञातानुभवमेँ तादाल्येन अध्यस्त घट इन्दियादि- 
सिक्ते पूर्वमे है । उसके साथ इन्द्रियसनिकृषवरच "धटः" इस वृ्तज्ञानसे 
रावच्छिन्न चैतन्यम अज्ञानकी निषृत्ति होनेसे तदध्यस्त घटम अज्ञाननिवृत्ति प्रतीत 
होती है, इस अविचारित प्रतीतिको ठेकर अज्ञातघयादिज्ञापक् उक्त वृत्तिको 
साधारण लोग प्रमाण मानतेदैः इसीसे घटादि नेत्रादि प्रमाणैः एसी 
छोकमपसिद्धि है, प्र विचार करनेपर यह सिद्धान्त सिकताके ८ बाद्छके ) कूपकी 
तरह विनष्ट हो जाता है ॥ ८६ ॥ 

जिनके मतम घटादि जड़ पदारथमे दी अ्ञाततल है, उनके मतम तादश 
सज्ञानके निवतैक नेत्रादि प्रमाण सफ़ल होते दैः प्रमेयगत अज्ञानकी 
निदृतति दी प्रमाणका फर माना जाता दैः इसलिए व्यवहारदशचाम ग्याबहारिकं 
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नु मानमपेक््येते युश्वन्तक्ञाततां जडाः । 

चिदात्मा न विना मान त्यजेदज्ञाततां ईतः ।॥ ८८ ॥ 
उच्यते साधकत्वेन नाञ्ज्ञान हन्ति सा चितिः 
यत्माधक न तष्टोके वाधक कवचिदिष्यते ॥ ८९ ॥ 












प्रामाण्य नेत्रादिम ठीके, किन्तु जिनके मतम अज्ञान अनुभवगत दै, उनके 
सतम प्रमाणोंकी क्या आवश्यकता ? क्योकि अनुभव स्वयं भन्ञानकी निवृत्ति कर 
ठेगा, कारणकि उसे तो स्वयप्रकाश्च ही मानते हो, फिर उसके किए प्रमाण विप 
है, यह शङ्का करते दै-- "नमु मान °' इप्यादिे । 


जड घटादि प्रमाणविषय होकर द्यी अज्ञाना व्याग करते, अन्यथा 
नही; प्रदीपके विना अन्धकारावृत घर अन्धकारका व्याग नहीं करता, किन्तु 
प्रदीप स्वयं अन्धकारक स्याग करता है; इसके छिए प्रदीपन्तरकी आवहयकता 
नीं होती, एवं आसा सखयप्रकारस्वख्प है, स्वगत अन्धकारका प्रमाणके 
बिना स्वयं स्याग कर सकता दैः फिर उसके ङिश्‌ प्रमाणोंकी क्या आव- 
दयकता है १॥ ८८ ॥ 


“उच्यते' इत्यादि । अनुभवासक चिति अन्ञानकी साधक दै, (आश्रयत्- 
विषयत्वमागिनी निर्विभागवितिरेव केवलः इस संकषेपशारीरकके वचनके अनुसार 
अङ्ञानका आश्रय जौर विषय चिदाला ही है, अतएव 'भहमन्ञानं जानामि, इत्यादि 
प्रतीति भी आत्मामं ही अज्ञानका अवगाहन करती है, इत्यादि पूर्वमे विरोषरूपसे 
निरूपित हो चुका है, अज्ञानकी साधक चिति--अनुमव--सन्ञानकी वाधक-- 
निवतेक--नहीं हो सकती । कमे भी यह प्रसिद्ध है करि जो जिसका साधक 
है, वह उसका वाधक नहीं हो सकता, अन्यथा उसकी सिद्धि द्यी नहीं 
होगी । तात्पय यह दहै किं जसे घटादि पदाथे जो व्यावहारिक प्रमाणे सिद्ध 
ह वे मी स्वगत अ्ञानकी निवृक्तिके किए प्रमाणी खपेक्षा करते षैः भिना 
प्माणके स्वगत भज्ञानको नहीं व्यागते, वैते ही स्वप्रकार चिदात्मा स्वगत 
अज्ञानका त्याग परमाण व्यापारके बिना स्वयं नहीं करता; यह वस्तुस्वभाव 
माना जाता है । प्रमाणजन्य प्रकाश दही अक्ञानका निवतेक है, स्वरूपभूत- 
नित्य प्रकाश नही, क्योकि वृह प्रमाणक एक नहीं है ॥ ८९ ॥ 
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मानयोगात्‌ पुरा सिद्धिरीदिकस्याऽपि वस्तुनः । 

ष वित्तखबलादेव तत्तमोगव्यवधानतः ॥ ९० ॥ 

करम वक्तव्यमासर््॑तमः सिद्धयति चिद्धसात्‌ । 
तस्मात्‌ प्रमाणमेवाऽस्य तमसो घातकं न चित्‌ । ९१ ॥ 
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।मानयोगा' इ्यादि । संयोगसे पूर्वं कालम अज्ञानभ्यवहितधयदिकी सिद्धि 
अनुभदसे होती है, इसका भी निरूपण कर चुके हैँ । यदि अज्ञातलविशिषट 
धरादिका साधक अनुभव है, तो अज्ञानका साधक अवद्य दी कहना पडेगा | 
विङेषणकी सिदधिके बिना विरिष्टकी सिद्धि नहीं हो सकती, अतः विशिष्टसाधक 
केमुतिकन्यायसे विरेषणका साधक होता हे | 

राङ्का--यदि आस्माका प्रकाश्च प्रमाणसे मानते हो, तो धरादिके समान 
भसा भी स्वप्रकाश नहीं हो सकता । 

समाधान-- समस्त प्रपश्च्ना प्रकाश्चक आतमा प्रमाणके बिना दी स्वपकार दै । 
सारांश यह दै कि "म ब्रहमसििः इस ज्ञानसे पूर्वकाकमे अ्ञानम्यवहित 
समस्त प्रमाण, प्रमेयादि प्पश्चका मासक चेतन्यासा स्वयंप्रकाश तथा स्वयं- 
सिद्ध है; किन्तु म्यवहारदशामे अज्ञावाडृत्त होनेसे वस्तुतः स्वस्वष्पसे प्रतीत 
त्हीं होता, वेदान्तवाक्य द्रा प्रमाणज्ञान होनेसे तद्गत अज्ञानकौ निन्रतति 
होती है; तदनन्तर सुक्तिफङ्क आसमेकखविज्ञान होता दहै; प्रमाणज्ञानके 
विना जहास्वरूपक्ञान अज्ञानका साधक हदोनेसे वाधक नहीं हे यह पूर्वमे 
कह चुके है ॥ ९० ॥ 

“किमु वक्तव्य ° इत्यादि । अज्ञानम्यवहित प्रमेयजातका साधक यदि 
चित्‌ है, तो अज्ञानका भी साधक चित्‌ ही है, इसमे कहना दी क्या £ अज्ञान- 
साधक अगर चित्‌ न हो, तो अज्ञानव्यवहित षटादिप्रपश्चका भी साधक 
उक्त चित्‌ न हो सकेगा। यदि अज्ञात घटकी सिद्धि न मानी जाय, तो घट-ज्ञानसे 
पूर्वमे घटकी सिद्धि न होनेसे च्च ओर घटका संयोग न होनेसे षरका साक्षात्कार 
मीन दौ सकेगा; अतः चक्घुरादिका अन्वय-व्यतिरेक घट साक्षाक्तारमे इष्ट 
है, इसर्एि अज्ञान ओर तद्भ्यवहित घयादिका साधक चित्‌ है, यह भव्य, 
स्वीकार करनेके योग्य है इसि प्रमाण ही अज्ञानका घातक ( निवर्वक › है, 
स्वरूपत ज्ञान नहीं ॥ ९१ ॥ 
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माने च नेत्रस्थं वेदभिभाघ्रकमीरितम्‌ | 

न दोषदुष्ठब्ुदया हि तभरस्ततकायनिहतिः | ९२ ॥ 
कत्लमाव्राद्यपादासतसोघाधस्तु बोधतः | 
तखमस्यादिवाक्योत्थात्‌ पू्णेकात्म्यस्वलक्षणात्‌ ।॥ ९३ ॥ 

ननु वाक्यजवुद्धयाऽपि युज्यते म्‌ तमोहतिः | 
नत्रादिदोषजातस्य तदवस्थत्वदशनात्‌ ¡| ९४ । 





(मानं च! इत्यादि । 
शङ्ा-- यदि प्रमाणको ही- ज्ञानको दी--अविद्याका निवतक मानते हो, 
तो नेत्रादिजन्य ज्ञानसे भी अविद्याकी निवृत्ति होनी चादिए) ठेसा होनेषर 
घटादिविषयक उक्तं ज्ञानसे भी अविद्याकी नित्त द्वारा मोक्षय फर हो जायगा, 
फिर वेदान्तज्ञानकी क्या आवश्यकता है 


समाधान मेत्रादिजन्य ज्ञान प्रमालमक नहीं है, किन्॒ नेह नानास्ति किंश्चनः 
इत्यादि श्रुतिसे बाधितवटादिविषयक होनेसे मिथ्या है । मिथ्या ज्ञानसे 
अज्ञानकी निवृत्ति नहीं हो सकती, किन्तु तच्छज्ञानसे दी हो सकती है । तच्व- 
्ञानके साथ अतच्छन्ञानका विरोध है तथा उक्त ज्ञान दोषजन्य है; यह पूर्वम 
सिद्ध कर चुके है, इसलिए कहते दै-- दोष ०” इत्यादि । उक्त दुष्ट ज्ञानसे तम 
(अज्ञान) ओर उसके कायकी--प्रपञ्चकी- निवृत्ति नहीं हयो सकती ॥ ९२ ॥ 

@रस्तमात्रा °! इत्यादि । सम्पूणं प्रमातृ, प्रमाणः प्रमेय जादि परपक्च अर्थात्‌ 
गगनादिका उपादान (असाधारण कारण) जो तम-अन्ञान-है उसका बाध 
(निवृति) 'तत््वमसि' इत्यादि वेदान्तवाक्यजन्य पूणीनन्दालक अआल्मेकललक्षण 
बोधसे दी होता है; दृसरसे नदीं ॥ ९२ ॥ 

“ननु वाक्यज०' इत्यादि । 

राङ्का--“तच्वमसि, आदि वेदान्तवाक्यजन्य उक्त बोधसे भी अज्ञान ओौर उसकै 
कार्यकी निवृत्ति नहीं हो सकती, क्योकि उक्त ज्ञानके अनन्तर भी द्वेतमराहक मान-- 
नेत्रादि- पूर्ववत्‌ व्यवस्थित ही देखे जाति दै । जीवन्ुक्तिदशमे भी ज्ञानीका 
व्यवहार देखा जाता है, अन्यथा तच्वोपदे्च आदिमे प्रवृत्ति भीन दो सकेगी, 
अतः उक्त बोधसे प्रपञ्च ओर उसके उपादान अज्ञानी गिवृ्ति होती है; यह 
कथन श्रद्धेय नहीं है ॥ ९४ ॥ 

६९ 
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नैष दोषो यतो भिना सामग्री वेदिक पचः 
नद्न्धत्वापराधेन शब्दं न शृणुयात्‌ पुमान्‌ । ९५॥ 
अथैकविषये भिन्नसामग्व्यप्येकदा कथम्‌ | 
विरुद्धबुद्धिमेकस्य जनयेदिति वचेच्छुणु ॥ ९६ ॥ 
कि भिन्रविषयेऽप्यस्ति त्वेकदा धीयं तव्‌ । 
नेति चेदेकरब्देन विरोपयसि रि ब्रथां ॥ ९७ ॥ 
समाधान-- नेष दोषो! इत्यादिसे । छौकिक सामग्रीमाघ्रसे जन्य प्रमाणज्ञा 
उक्त अज्ञानका निव नहीं है, किन्तु वेदान्तवाक्षयसे जन्थ ज्ञान, अदुष्ट सामभ्ीसे 
जन्य होनेके कारण, उक्त अज्ञानक्रा निवतक है । सामभ्रीके भेदसे प्रमाणज्ञान भी 
भिन्ने है, अतः उक्त बोध अज्ञान जर उसके कार्यक्ा निवर्तक है; रेसा कहनेमे 
कोई आपत्ति नहीं दै । दुष्ट सामभ्री अपने काकी जनकं नहीं होती, किन्सु अदुष्ट 
सामप्री दी स्वकायजनक होती हे, इसमे दृष्टान्त कहते हँ--नह्यन्धत्वा ०" 
इत्यादिसे ¦ अन्धत्व दोषसे दुष्ट नेत्र अपने कार्यका--पाक्षाकतारका-- जनक नहीं 
होता; इसर्एि क्या उसके अपराधसे श्रोत्र भी चब्दसाक्षाकारका जनक नहीं 
होता ? अर्थात्‌ होता दी है । एकके दोषसे दुसरेके कार्यम बाधा नदीं होती । 
इसी भकार दुष्ट हयोनेसे लौकिक सामगी स्वकार्यकी जनक नहीं है, किन्तु तद्धित 
अदुष्ट वेदान्तवाक्यधरित सामी स्वकायजनक क्यो न होगी ॥ ९५॥ 
अथेकविपये इत्यादि । एक विषय एक ही काठ एक पुरुषको 
परस्परविरुद्ध सविरोष ओर्‌ निर्विरोष विषयक विरुद्ध दो बुद्धिर्या नही हो सकतीं । 
विरुद्ध दो सामभि्योसे उक्त दो बुद्धिर्या तब हो सकती है जव कि दोनो विरद्ध 
सामथिया एक कामे हों । लेकिन वे एक कार्म हयो नहीं सक्ती; अन्यथा 
सामभिर्यं विरोध दही भम्र ह्यो जायगा, इस अमिप्रायसे कहते है विरुद्ध वो 
सामभ्रिया एक कामे एक पुरुषमें सविरोष ओर निर्विरोष बुद्धिको कैसे उसन्न 
करगी ॥ ९६ ॥ 
उक्त शद्धाका उत्तर देते हैक भिन्न” इत्यादिसे । 
एक कारमं एक विषयमे दो बुद्धिर्या नहीं होती, पसा कटनेवारका अभि- 
पाय क्याहे? क्यावे रोग भिन्न विषयमे युगपत्‌ दो बुद्धिर्यो मानते दै अथवा 
नहीं £ प्रथम पक्ष दीक नही है, स्योकि एक कारण एक समयमे एक ही क्रियाका 
जनक होता हैः यह सर्वमान्य न्याय है । द्वितीय पक्षम विषयमे एकल विरोषण व्यर्थं 
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क्रमेण विषये भिन्न एकस्मिन्नपि धीदयम्‌ । 
स्वसामग्व्यञुसारेण भवन्नहि पिरुद्धयते । ९८ |! 
ततः सत्येव नेत्रादावदेतं बोधयेद्चः। 
अविज्ञातत्वमद्रैते वद्नोधेन निवत्येते ॥ ९९ ॥ 
तदेव ज्ञातमित्येव व्यवहारस्ततो भवेत्‌ । 
अज्ञातत्रवददधैते ज्ञातं न विरुद्धयते ।॥ १०० ॥ 
अज्ञातत्वं मायिकं चेउज्ञातत्वमपि तत्तथा । 
विद्यया को विरेषधेज्ज्ञाततेवेति निभिदु । १०१॥ 





ह, एक समयमे दो बुद्धियां नहीं होती, इतना दी कहना उचित है । एक 
विषय तथा अनेक विषयमे दो बुद्धिर्यो एक कार्ये इष्ट नहीं हँ ॥९७॥ 

(क्रमेण विषये इत्यादि } विभिन विषयमे जसे क्रमशः दो बुद्धिर्यो पुरूषमे 
होती ह, यह सवीनुमवसिद्ध है, वैसे ही एक विषयमे भी कमर्ः स्वसामग्री द्वारा 
दो बुद्धियोकी उत्तम कोई विरोध नदीं है । यद्यपि अयौगपयानुक्ञानानाम्‌ 
इत्यादि न्यायसे ज्ञानयौगपदयय माननम विरोध है, तथापि क्रमद्चः अनेक 
बुद्धियोँकी उत्पकतिम किसी मतसे कोई विरोध नहीं है ॥९८॥ 

(ततः स्येव! इत्यादि । चकि एक विषयमे क्रमञ्चः अनेक बुद्धिर्योकी 
उत्पत्ति अविरुद्ध है, अतः द्वैतमासक नेत्रादि सामग्रीके रहते-रहते "एकमेवा- 
द्वितीयम्‌" इत्यादि अद्वैतवोधक वाक्यसे समुन्न अद्रैतज्ञानसे अद्वितीय आामे 
द्ेतकी निवृत्ति होती हे ॥९९॥ 

"तदेव ज्ञातम्‌! इत्यादि । उक्त वेदान्तवाक्यजन्य ज्ञानसे अज्ञानकी निवृत्ति 
होनेपर तदनन्तर “अद्वैते ज्ञातम्‌ ( अद्वैत जाना ) यहं व्यवहार होता है ॥१००॥ 

शङ्ा--आस्मा तो अद्वैत है, यदि द्वैतमात्रकी निशत्ति मानते हो, तो उसमें 
ज्ञात मी धर्म नहीं है, फिर ज्ञातखका व्यवहार कैसे होता है ? 

समाधान-जेसे अविदासे कल्पित अज्ञातत्व माना जातादै, चैसे दी 
ज्ञातस्वको मी अविद्यासे कल्पित मान कर उक्त भ्यवहार होता हैः यदी कहते 
है अज्ञाततवमू' इत्यादि । 

अज्ञातत्व मायिक-मायाकग्पित- है, यदि एसा मानते हो, तो ज्ञातत्वको 
मीदैसादहीममिले। 
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पुरुषाथः क इति चेन्मोक्ष एव न चेतरः । 
रतिं प्रतिशुवं विद्वि ज्ञानमात्रेण इुक्तये ॥ १०२ ॥ 
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दाङ्क- अज्ञानदयाम कल्पित अज्ञातत् तो हो सकता है, परन्मु तच्छज्ञानसे 
अज्ञानकी निवृत्ति होनेपर तत्कस्ित ज्ञातस्व नहीं रह सकता; क्योकि तत्वज्ञान 
सकायै अज्ञानका निवरक माना आता है, अन्यथा ततकष्ित द्वैतकी अनुवृत्ति 
होनेसे उद्वैताससाक्षाकार दी नटीं हौ सकता । साक्षात्कारासक तत्वज्ञान वस्तु- 
तन्त्र है, पुरुषतन्त्र नहीं । 
संमाधान--तच्वज्ञान प्रारब्ध कर्मसे प्रतिबद्ध अ्ञानठैरसे अतिरिक्त अज्ञान 
ओौर उसके कार्यका मिवरवके माना जाता है । अतएव 
“ताऽमुक्तं क्षीयते कर्मं कल्पकोटिशतैरपि ॥ 
इत्यादि शाल मी संगत होता है । 
“भियते हृदयग्रन्थिरिच्छचन्ते सर्वसंशयाः । 
न्ञानाथिः सर्वकमीणि भस्मसात्छुरुतेऽरजुन ॥' 
इत्यादि श्रीमगवद्वाक्य पारव्यकर्मैतर कर्म विषयक हे, इस प्रकार भिन्नेविष॑यक 
व्यवस्था मानकर पूवाचायनि उक्त वचनोंके परस्पर विरोधका परिहार किया है । 
रङ्ा--अच्छा ज्ञातखम्यवहारफे किए यदि अद्वैत आसाम अक्ञानकल्ित 
ञातत्व धर्म मानते हः तो विसे-तच्छक्ञानमे--आसमामे क्या विरोष हु 
समाधान-ज्ञातत्व ही विदोषं इभाः क्योकि तच्वज्ञानोरपत्तिसे पूरव 
“आत्मा ज्ञात है" यह व्यवहार नहीं होता । तदनन्तर श्ञात है' यह्‌ व्यवहार होता 
ह; यदी विष समञ्चिये ॥१०१॥ 
्ञातत्वविरोष माननेपर भी वह तो स्वयं पुरषा्थं नहीं है; इसकिर 
ुल्ाथाभावसे निया विफल ही रही, इसपर कहते है--ुपार्थः क इति 
चेत्‌" इत्यादिपे । 
रङ्का-युरषाथं बाप्तवमे क्या है 
उत्- मोक्ष ही है, दूसरा नही । जानते युति होती दै, इस अथैका बौधं 
परानेवारी शतमेव विदितवाऽतिग्युमेति नान्यः पन्था विचयतेऽयनाय' हइत्यादि 
तिर्या उक्त अर्थे प्रमाण हैँ अर्थ्‌ सक्षी हैँ ॥ १०२॥ 
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आगामिजन्मामावेऽपि साम्प्रतं रभ्यतेऽत्र किम्‌ । 
इति चेत्करतक्रत्यत्वधिया विभरान्तिरुत्तमा ।। १०३ ॥ 
आस्तां फलविचारोऽयं रूपश्चब्दादिकस्पकम्‌ । 
नेत्रादिकं स्याह्विायां ङभ्धायामिति चेच्छृणु ॥१०४॥ 
कर्पयत्येव रूपादि यथापूव न संशयः । 

ऋजुत्वं कः उवपुच्छस्य कामयेतेह बुद्धिमान्‌ ॥१०५॥ 





(आगामिजन्माभावेऽपि' इत्यादि । 

राङ्का-- यदि तच्ज्ञानते प्रारव्धकर्मसे मिनन कर्मोका नश्च हो जता षै, इस 
रए मावीजन्मसे पिण्ड तो ष्ट जायगा, अतः भावी दुःखोकां भय नहीं हे। 
प्र वतमान जन्म क्या सम 


समाधान कतव्य कर्मे कर चुके, अव कोई कतेन्य रोष है नहीं, इस 
बुद्धिसे उत्तम विश्रामका--शान्तियुक्त आरामका- लाम होता है ॥ १०३ ॥ 

“आस्तां एलविचारोऽयम्‌! इत्यादि । 

शङ्का विद्याका जो कुरू फल होताहेः सोह, प्र यह कहिए कि त्व- 
ज्ञानीको अना पदाथका नेत्रादि द्वारा आत्मा जरेप होता है या नहीं ॥१०४।॥ 


सभाधान--कल्पयत्येव' इत्यादि । श्प; शष्ठ आदि विंषर्थोकी कष्यनां 
करनेवारी इन्द्रियां विचाका काम होनेपर भी दूपादि विषयोकौी पूर्ववत्‌ कल्पना 
करती दी हैँ । 

तच्वज्ञानसे पूवे इन्द्रियां जेसे रूपादि विषयोकी कल्याणे करती है, 
वैसे दी तच्चज्ञानोत्तर भी वे विषरयोकी कल्यनर्णै करती ही दै। जब तक 
पदां रहता है तब तक वह अपने स्वभावका परित्याग नष्टौ करता] 
जेसे कुकी पूछ कमी सीधी नहीं रहती, उसमे टेटे रहनेका स्वभाव है । 
इसङ्एि बुद्धिमानोँको स्वभावे विपरीत पदार्थाकी कामना भी नहीं करनी 
चाहिए । स्वभाव भमिट होता है, जसे कृते पूठको सीधी रखनेका यलं करना 
निष्फरु है ॥ १०५ ॥ 

दाङ्का--यदि त्वज्ञानोत्तर भी इन्िय आदि द्रा ख्प आदिकी कद्पनां 
होती रहेगी, तो सुक्ति केसे होगी ? द्वैतज्ञानकी निदृत्तिके विना निष्भपश्च भासाका 
युखावस्थान नदीं दो सकता । 
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रूपाद्यकस्पनान्मोक्षः श्रयते न कचिच्छुतौ । 

कल्प्यतामत्र रूपादि का ते हानिः प्रकस्यने ॥१०६॥ 

मृत्योः स मृत्युमित्येव दैतदष्टिरपोचते । 

यदि तर्हि न पर्यामि द्वैतं तस्य प्रमापणात्‌ ॥१०७॥ 

निपेधति शतिदैतदिमेव न॒ करपनम्‌ । 

प्रत्युतेतस्य यतेन रिपतत्वं बदत्यसौ ॥१०८॥ 

कदिपतत्वाववोधेन करिपतं न निषतेते । 

मरुष्यत्वायबोधेन मसुष्यस्याऽनिवतंनात्‌ ॥१०९॥ 

समाधान--रूपाद्य °' इत्यादि । खूप आदिकी कल्पना न करनेसे ही 

मुक्ति होती है, टेसा किसी शरुतिमे श्रत नहीं है, इसङिए तच्ज्ञानी सुखसे खूप 
आदिकी कल्पना करे, कोई क्ति नहीं है अथात्‌ युक्तिकी प्राम तस्मयुक्त को$ 


बाधा नहीं ह| ति 
दाङ्का-- “मृत्योः इत्यादि श्रुतिसे तचज्ञानकार्मे दैतदशेनका बाध बताया 


गया है, इसदिपए द्ैतदरीनी अनुमति कैसे देते है ? 

समाधान द्वैतका सत्यरूपसे ददन निषिद्ध है । संत्कारानुवृत्तिवश जीव- 
म्ुक्तिदलामे कलित द्वैतद्चनके विषयमे अनुमति है, अन्यथा जीवन्सुक्तकी 
शरीरयात्रा भी नहीं हो सकेगी । इसङिए काल्पनिक द्रैतददन मोक्षम बाधक 
नहीं है | १०६१७ ॥ 

निपेधति' इत्यादि । दवैतनिषेधबोधक नेह नानास्ति किञ्चन, श्यो: स मृलयुम्‌' 
इत्यादि श्रुति दवैतके पारमार्थिक्रलररूपसे दरीनका निषेध करती है, कलित 
द्वैतदरीनका नहीं । मोक्षविरोधी द्तदचैन त्याज्य है, अनिरोधी नहीं । अतः 
अविरोधी कल्पित द्वैतका उक्त शरतिर्यो समर्थन करती है, अन्यथा तस्वोपदेशच ही 
नहीं बन सकेगा ओौर सचः विदेह -कैवस्य- प्रातिका भी प्रसंग हो जायगा 
अतएव (तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये अथ संपत्स्ये इत्यादि श्रतिके बरसे 
जीवन्सक्तिदशामे कलित द्वैतका यतसे समर्थन होता है ॥ १०८ ॥ 

कदितत्वका बोध होनेसे कलित पदाथेकी विवृत्ति नही हयेती, इसमे 
नुख्प इषटान्त देते दै कखिपितत्वाष ० इत्यादि । 

ममुष्यलके बोधसे मनुप्य़्ी निदृत्ि नहीं होती; बरक मनुष्यकी अनुषरचि 
दी होती हे । विरिष्टजञानमे विरोषणक्ञान साधक दै; बाधक नदी ॥ १०९ ॥ 
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कदिपतं न निवृत्तं वेद्ाचेवाऽेनमीयेने । 

इति चेत्ते किमद्वेत कत्तव्य पाणिना बंद ॥११५।; 

न कत्तव्य किन्तु बुदा बोद्धव्यमिति चेस्ममो ! | 
वुध्यस्वाऽखिरुवेदान्तेः किमुपारम्भसे वधा ॥१११॥ 
परोक्षमेवं वेदान्ता बोधयन्तीति चेन्न तत्‌ । 
धोदुधुरात्मानयुद्धिख्य स्वं ब्रह्मत्यवबोधनात्‌ ॥११२॥ 


पसर प्रन) 








(करिपतं न' इत्यादि । 

शङ्का--यदि तखज्ञानोत्तर मी द्रैतकी निदृत्ति होती नही है; तो केवर 
शाब्दमात्रसे द्यी आप अद्वैत कहते हँ । इस परिपस्थितिम बास्तव अद्वैत तो रहा 
नही, किन्तु सदा दैतदही रहा। ओर यदी मानना समुचित है तथा आपके 
राब्दोसे भी यही सिद्धं होता है । 
` समाधान-अद्टित तो वाणीपे ही कहा जा सकता है; वह हाथसे करनेकी 
वम्तु नहीं है; क्या आपने उसे हाथसे करनेकी चीज समन्न रखा हे ? यदि आपका 
 देसा ध्यान है, तो अवश्य भाप मूर करते हें । 

न कृतेग्यम्‌' इत्यादि । 

दाङ्का-कर्व्य नहीं है, यह तो हम भी मानते फिर भी वह बुद्धिसे तो 
बोधरव्य होना चाहिए । सोभीतो आप नहीं कह सकते, कारण कि तच्वज्ञाम 
होनेपर्‌ भी यदि पर्ववत्‌ द्वतका भान होता द्यी रहा; तो वस्तुतः भद्वैतका 
मान कहां हुआ £ इसलिए यह कहते हँ कि अद्वैतवाद केवर वाचिक ही दैः 
मातीतिक नदीं | 

समाधान--अद्वैतकी प्रतीति यदि आप चाहतेषैः तोहे प्रभो | सम्पर्ण 
वेदान्तोसे द्रैत जानो अथात्‌ श्रवण आदि उपायों द्वारा अद्वैतका साक्षाक्कार कर 
आप स्वयं कह सकते हँ कि अददेत वस्तुतः बोधका विषय है, अतएव एतद्विषयसें 
उपारम्भ ( आक्षिपविरोष ) वृथा हे ॥ १११ ॥ 

“परोक्षमेव इत्यादि । 

शङ्का--वेदान्तसे अद्रैतका परोक्षालमक दी ज्ञान होता है, क्योकि शब्दका 
परोक्ष ज्ञान उत्पन्न करना स्वभाव हे, अपरोक्चज्ञान तो इद्धियोसे दी होता है । 

सुमाधान--परोक्षल जओौर अपरोक्षखका नियामक करण-इन्दियादि- नीं है; 
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स्व्यं खस्य प्रोषथेत्कोऽपराधोऽन्य हैयतामर्‌ । 

बरहत्वं च स्वतो नाऽन्य्तस्याऽतर स्यात्‌ परोक्ता ॥११३॥ 
अदेतत्वं परोक्ष चेन्नाऽस्य ब्रह्त्रमावतः। 

तहि ब्ह्मातिरेकेण कििददरेतमिष्यते ॥११४॥ 
छवमष्यापरोक्ष्य ते मनो नाङ्गीकरोति चेत्‌ । 

तरि वेहयपिश्चाच्या त गृहीतस्तवद्विमेम्यहय्‌ ॥११५। 


किन्तु विषय दै । यदि विषय परोक्षद्ै, तो परोक्ज्ञान होगा ओर यदि विषय अपरोक्ष 
हे, तो किसी भी करणसे अपरोक्षासक दही ज्ञान होता है । बोद्धाके आत्माको 
उदेश्य कर्‌ ब्रह्मवका बोधन आगम करता है, क्योकि त्वमसि! इत्यादि चाछ्र 
श्रोतके आसाको ही ब्रह्म कहता है ॥ ११२ ॥ 

(स्वय स्वस्य! इत्यादि । अपना ही स्वरूप अपनेको परोक्ष हे; यदि पेसा 
कृटिये, तो यह आपका दी अपराध है; इसमे रब्दका क्या अपराध ए 
दाब्द तो अपरक्षको अपरोक्ष द्यी बोधन करातादै, किन्तु आप अवसोक्षको 
परोक्ष समञ्च कर शब्दजन्य ज्ञानको परोक्ष कह रहे हँ । बोद्धाका आतमा बोद्धाके , 
परति अपरोक्ष है, किन्तु उसमे ब्रह्म तो अपरोक्ष नहीं है, अतः तदभेदनोधक 
आगम अपरोक्षज्ञानजनक नहीं ह्यो सकता, यह भी राङ्का सयुचित नहीं है, क्योकि 
्रहमत्वमात्रप्युक्त आलगत अद्वैत परोक्ष नदी है, जन्तु वह अज्ञानप्रयुक्त है | 
कही तो अद्वैत है, तदतिरिक्त वस्वन्तर नहीं है । ग्रै को$ धर्मविरोष 
नहीं हे । वास्तवे व्रह्म निधर्मफ स्व्यपकाय है, किन्तु अविचवृत होनेसे 
तक्कलित नाना वस्तुर्ओंकरा मान दता है । अवि्याके निवृत्त होनेपर वास्तविक 
अद्रेत अपरोक्षानुभवद्प परिशिष्ट रहता है ॥ ११४ ॥ 

रङ्गा, एसा तो अनेक वार आप कह चुके दै, किन्तु मेरा मन इस 
बातको मानता नदीं है । मनम तो आपकी ये वतिं ही कित माम होती $, 
अद्वैत ही सत्य प्रतीत होता दै । 

समाधान-- तब तो आप वैद्य पिश्चाचीसे ग्रस्त प्रतीत होते है । इसङ्षि 
आपसे मेँ उरता द्र । शायद आपके साथ बात करनेसे उक्त पिशाचीका धावा 
मेरे उपर भी हो जाय । बहुधा यह भी बात सुनी गईहै कि वंडे पिदाचको 
दुडनेवारपर भी धावा हो जाता है ॥११५॥ 
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प्याययति, 











भूयो भूयो वर वेश्याः पिचाच्ये ददतेऽनि्म्‌ । 
अथापि सा पिशाची ताच बाधतेऽनप्राधिनः ।११६॥ 
एवं बहुश्रुतिन्यायवोधिवं सन्मनः पुनः| 
विसंवदत एवेति का तत्र स्यात्‌ प्रतिक्रिया ॥११७)) 
फल्पितं चेत्‌ सथुच्छिन्धास्त॒ष्याम्येतादतेति चेत्‌ । 
इच्छेत्स्यामि यदा रज्जुसपं मारयसे तदा ॥११८ 





(भूयो भूयो! इत्यादि । साधुस्वमाव भीर वैद्य बार-बार पिशाचीको 
सन्तुष्ट करनेके स्मि बि देतेदैःतो भी पिशाची निरपराध उन बङि देने 
वले वेयोको सतत श देती दी है ¦ तात्य यह है कि शोकम यह प्रसिद्ध 
है किं लते देवता वातसे नही मानते । दुःशीरः पिशाच यि देनेसे सन्तु 
नहीं होते, किन्तु तन्त-मन््र या उनसे भी प्ररु ब्रह्मपिशाचोसे मिग्रहीत 
होनेपर ही पिण्ड छोडते हँ । उसी प्रकार मनको सन्तुष्ट करनेके ङ्िए कितमे ही 
विषर्योका अर्पण निव्य किया जाता है, रिरि भी सन्तोषके बदले असन्तोष 
बढता ही जाता है । प्राप्च विषयको छोडकर अपाप्त विषयी कामना सदा करता 
है । अगर अप्राप्त विषयक प्रापि हो भी जाय, तो किर आगे दूसरे विषयकी 
कामना करने क्गता हे, इसीसे महर्षियोनि कहा है कि- 

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा छृष्णवर्सव भूय एवाऽभिवद्धते ॥' 

कामोके भोगनेसे कामनाकी शान्ति नहीं होती, प्रद्युव धृतसे अभि- 
ज्वाखके सदृश ओर भी अधिकाधिक बढ़ती ही हे । वैराभ्य ओौर अभ्यासे 
ही मन शान्त होता है, अतः मनःपि्ाची वहि देनेसे सन्तुष्ट न होगी; किन्तु 
बराबर शच देनेके ठिए तत्पर ही रहेगी ॥ ११७ ॥ 

कल्पितम्‌! इत्यादि । करैत दिके समुच्छेदमातरसे दी सन्तुष्ट हो जर्येगे, 
यह॒ कहना तो रज्जुपपकी निवृ्तिके अनन्तर “उसको मारंगे' ईस कथनके 
समान है! रन्जुसर्पकी निव्र्तिके अनन्तर विषयके अभावसे तद्विषयक कोई 
क्रिया हो दही नहीं सकती, फिर मारनाद्ी कैसे होगा £ जवतक मनकी 
निदृत्ति न होगी, तवतक कलित कवत्वकी निदृत्ति स्वेथा असम्भव है ! सकर 
कट्पनाञकिं मूर मनकी निडृत्ति होनेपर कलित वस्तु्मोकी, कारणकी निदृत्तिसे दी, 


५७ 0 


५५९९६ बृहदारण्यकवार्विकसार [ १ अध्याय 


वा मिन्द म काक क क कक कन हि + 9 ~ ~ ० 









ऋ छा त 





1.) 2 पा) [ भि वि + क ^) 


मा भृतिं सथुच्छेदः कल्पनं विनिवारय । 
हति चेदिन्दियाणि त्वं त्यज यास्यति करपनम्‌ ।११९॥। 
जीवनायेन्दरियापेक्षा यदि तर्हि क्षमस्व तत्‌ । 
कर्पनं तावता हानिः करा तेऽसङ्गचिदात्मनः ॥{२०॥ 
जातायां रज्जुविचयायां मर्ष्लृ्निने दृस्यते । 
इति चेद्‌ दृश्यतेऽस्मामिर्भन्दे तमसि पूववत्‌ ।१२१॥ 
निवृत्ति हो जायगी सन्तोष मी मनोधर्मं दी दै, इसक्एि रज्जुसपेकी 
निवृतिके अनन्तर उसके मारणके समान सन्तोष भी मनकी निवृक्तके अन्तर 
असम्भव दी है ॥ ११८ ॥ 
भा भूत्ति' इत्यादि । 
दाङ्ा--मनके ससुच्छेदके विना मनसे कित वस्तुका यदि समुच्छेद नदी 
हो सकता, तो उसका समुच्छेद मत हो, किन्तु मन द्वारा कश्पनाकी निवृ्तिसे 


ही सन्तोष मर्नेगे | 
समाधान-- यदि कष्पनानिवृ्तिसे ही सन्तोष मानते हो, तो इन्द्रियौका मी 


त्याग करो, क्योकि इद्ियोकि रहनेसे बाह्य खूपादि विषयोकी कल्पना अवद्य 
होती रहेगी जर कद्यनानिवृत्ति ही आपक्रो अभीष्ट है ॥ ११९ ॥ 

(जीवनाये ० इत्यादि । यदि कृद्यो कि इद्ियोके बिना जीवन नदीं दयी 
सकता, अतः उसके छिए इन्दि्योका त्याग नहीं कर सकते, तो कल्पनापरं मी 
क्षमा करो, क्योकि ब्रह मी असङ्ग चिदत्माका क्या अपकार कर सकती है ? कुछ 
भी नदी अर्थात्‌ "अपज्ञो ह्ययं पुरुषः", “नहि सज्जते इत्यादि श्रुतियोसे कल्पना 
आदि आसमधर्मं नहीं है, किन्तु कल्पना वस्तुतः मनोधर्मं है, यह दृट्‌ निश्चय यदि 
आपको है, तो बह आसाम क्या हानि कर सकेगी ? कुछ भी नहीं । मनोधर्मसे 
आस्माम हानि तबतक होगी, जबतक विवेक नहीं होगा । विवेकके अनन्तर 
मनकी कर्पनासे आसाम कुछ हानि नहीं है । 


जातायाम्‌ इत्यादि । 
शङ्ा--आलकतवज्ञान होनेपर अविद्याकी निवृत्ति अवदय होती है, क्योकि 


अज्ञान ओर ज्ञानका तम ओौर प्रकारके समान विरोध है; अन्यथा ज्ञानसे सक्ति 
होती है, यह पक्ष ही असंगत हो जायगा; अतः उक्त ज्ञान होनेके अनन्तर 
अनासपदाथकी अनुवृत्ति नहीं बनती; अतएव यह शुक्ति दै" एेसा यथार्थज्ञान 
होनेपर भ्रमकारुके समान तदनन्तर रजतकी अनुवृत्ति नी होती । 
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न तत्र मृस्युभीतिथन्नाऽत्र जन्मभयं पुनः | 
यदि तत्र॒ तमोदोषः कमंदोपोऽत्र तत्समः ॥ १२२॥ 
किंश्वाऽनुसूस्य तत्वुद्धिसाम्यमवमुदीरयते । 
सर्वेषाम्यं न दृष्टान्ते प्राथ्यते केनचित्‌ कचित्‌ ॥१२३॥। 
विवक्षितं तु साद्स्यमधिष्ठानं न कल्पितम्‌, 
अवस्त्वारोप्यमि्येतत्कण्टं शोषय मा वृथा ॥१२४॥ 

समाधान--जेसे मन्द अन्धकारम बाधज्ञानके वाद भी रज्जुसपैकी प्रतीति 
होती हे, यह अनुभवसिद्ध है, वैसे ही तच्वन्ञानके बाद मी प्रारन्धकर्मवश 
संम्काररूपसे शरीर आदि अनास पदार्थो अनुवृत्ति मानी जाती हे ॥ १२१ ॥ 


नन्‌ तत्र इत्यादि । उक्त स्थम रज्जुसपकी प्रतीति तो होती है; कन्तु 
उससे मृल्युक्ा भय नहीं होता, तो यहां भी ताह कल्पनासे पुनज्न्मका भय 
नही हे । किसी वस्तु मिथ्यालक्षा भान होनेपर उसपर आसक्ति नहीं होदी ओर 
अनासक्त कर्मादि द्वारा जन्मादिका सम्भव नहीं है | यदि उक्त स्थरे तमोदोषसे 
उक्त प्रतीति होती है, तो प्रस्यमे भी उसके समान कर्मदोष विमान है अर्थात्‌ 
पररब्थक्मेका रोष रहनेसे बाधित अनास पदार्थकी भी अनुवृत्ति जीवन्यक्ति - 
दशाम होती है, किन्तु मिथ्या प्रतीयमान होनेसे रज्जुसपं जेसे भयङ्कर नहीं 
होते, वैसे ही कल्ितकी अनुवृत्ति जम्माम्तरारम्भक नहीं दै, अतः रेसा भान 
उपेक्ष्य है ॥ १२२॥ 


(किश्चाऽनुघत्य' इस्यादि । बाधज्ञानके बाद भी अध्यस्तकी बुद्धि मानकर मन्वं 
अन्धकरारमे रज्जुसषका दृष्टान्त दिया गय है; वस्तुतः बुद्धियोमे साम्य विवक्षित 
नहीं है । तात्प यह है कि भ्रमाधिष्ठान सत्य होता है, कलित नहीं । जसे रज्जुसर्ष 
कलित है, किन्तु रज्जुषूप अधिष्ठानम किक सत्यख हैः वैसे ही कलित 
अनासम पदाथ कलित सव्यस है, आत्मामं परमाथ सत्यघठ है । 


'विवक्षितम्‌' इत्यादि । दोनों स्थलम अधिष्ठान अकखित है ओर आरोप्य 
अवस्तु- मिथ्या--दै, यह असत्‌ कह चुके दँ । इस विषथमे प्रभोत्तर 
दारा कण्ठोषण करना वयथ है, अतः इस विषयमे अधिक पृञना व कहना 
निष्फल है ॥ १२४ ॥ 
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फदिपतस्याऽचुव्ृच्यथं चटन्वाशवेदपेक्षिताः । 
प्रतिबिम्दादिष्टान्ताः रतशोऽथ सदसः ॥ १२५ 
स्वालुमृव्येकसंवे्या चिद्या स्वेषु वस्तुषु | 

यदि तेऽसुभवो नास्ति तर्हिं जन्मास्ति ते ध्रुवम्‌ ॥१२६॥ 


(करिपिनस्याऽ०' इत्यादि । गाधन्ञानोत्तर कषयित पदाथकी अनुवृत्ति होती है, 
इसमे दृष्टान्त यद्वि चाहते है तो इसमे सेकड़ो तथा हजारों प्रतिबिम्ब आदि दृष्टान्त 
है । पूर्वाभियुख पुरूष ज्र द्पणमे सुख ॒देखता दै, तव उसे अपने मुखका प्रति- 
बिम्ब पश्चिमामिमुच तथा ्रीवम्थ प्रतीत होता है | वरद वस्तुतः मुव नहीं है 
किन्तु दर्पणतस्मे ज्ञात होता हे । उसमे उसादकसामग्रीके न होनेसे परतििम्ब 
वास्तविक नहीं है, किन्तु मिथ्या है, ठेसा ज्ञान होनेपर भी सम्मुख दर्पण रहनेपर 
पूर्ववत्‌ वह प्रतीत होता दी रहता है । अस्म दरपणोपाधिनिबन्धन प्रतिबिम्ब दै, 
अतः उपाधिकी निदृत्ति होने दी उसकी निष्त्ति होती है, बाधसे नहीं । एवं "पीतः 
राङ्क, यह अम पित्तपीतिमद्रभ्यनिमित्तक होनेसे शङ्ख भरेत होता है, पीत नही" इस 
जञानसे निवृत्त वहीं दोता, किन्तु निमित्तभूत उक्त द्रभ्यके अभभावसे होता है। एवं 
मण्टरकवसाञ्जन आदिके द्वारा ज्ञायमान वंलोरग्रम भी वंचज्ञानसे निवत्त नहीं होता, 
रन्तुं उक्तं अज्ञनके मभावसे ही निषत्त होता है; एवं अखातचक्रादि, चन्द्रादि- 
प्रादे्िकलज्ञानादिः सकरस्य पुरषको वृक्षादि गतिकी प्रतीति तथा शरीरायालस 
तीति आदि पेक्ट्ं हजारो भ्रम देसे हः जिनी अनुवृत्ति बाधनिश्वयोत्त 
भी होती है । वस्तुतः भौपाधिक भरमकी निदृत्ति उपाविकी निधृत्तिसे ह्य होती 
है, तदन्य अपरोक्ष भरमकी निद्त्ति अपरोक्ष तत््वसाक्षाक्रारसे हयी होती है. 
परोक्षननम परोक्ष यथाथेजञानते निदत्त होता है, इत्यादि माना जाता है ॥ १२५ ॥ 

“सानुभूत्ये$०' इत्यादि । सरववस्ुविषयक विचा स्वानुभू्येकसंवेय 
अर्थात्‌ सम्पण वस्तु अपरोक्षासक स्वानुमवा्मामे दी अध्यस्त है । भतः यथाथा- 
परोक्षायुभवरूप स्वरातमा ही उनका अयिष्ठान है, उनकी अथिष्ठानतत््वसाक्षात्कार ही 
विचा है; इसीसे उनकी निवृत्ति होती है, अम्यथा नहीं । यदि आप उक्त अनुभव 
नहीं हे, तो आपका भावी जन्म अवदय होगा । उक्त अनुमवके बिना संसारचक्रसे 
छुटकारा चीं हो सकता । संपारकी भाव्यन्तिक निवृत्ति उक्त अनुभवातमक विद्यसे 
मानी जाती दै, उपायान्तरसे नहीं, यह श्दवैतसिद्धान्त है ॥ १२६ ॥ 
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रि बहुक््या प्रमेयः स्यादज्ञातसरेन चतनः | 
सर्वेषामपि मानानामज्ञातसामिभाविनाम्‌ १२५७) 
वेदान्तानां विरोपण निःदोषाज्ञानधातिनाम्‌ । 
अन्ातश्चननो मेयो नाऽङ्ञातोऽन्योऽस्ति कथन ॥१२८॥ 
किथ्वाऽऽनन्दाधिरूपम्य पुरुषाथसय हतवः 
वेदान्तास्तेन तन्मेय आनन्दात्मा प्रः पुमान्‌ ॥१२९॥ 





कि चहूक्या' इस्यादि । अज्ञानके निवतैक संपूण परमाणोका प्रमेय अज्ञातल- 
रूपसे चेतन ही है, दूसरा नदीं है, यही संक्षेपे कहना प्रमेयक निणैयके रिष 
प्याप्न है; अधिक कहना व्यर्थं है । अज्ञान आतमगत है, अज्ञातज्ञापक प्रमाण 
कहरता है । जिसका अज्ञान प्रमा्णोसे निवृत्च होता है, वही वस्तुतः प्रमेय है । 
विषय स्वयं अपरकाशासमक है, अतः उसमे प्रकाद्यतिसेधान व्यथं है, इसरिप्‌ 
प्रमा्णोका विषय साक्षात्‌ प्रमेय नहीं है ॥। १२७ ॥ 

विदान्तानाम्‌' इत्यादि । घटादि तत्‌-तत्‌ विषयावच्छिन्न चेतन्यगत अज्ञानकी 
निषत्ति चश्चुरादि तत्‌-तत्‌ प्रमाणो द्वारा होती है, ईइसटिए व्यवहारदश्चामे चक्षुरादि 
परमाणोकि प्रमेय घटादि विषय भी कहे जाते दै, वेदान्त तो निःरोष भन्ञावका-- 
अनवच्छिन्न अज्ञानका--निवतेक है । वेदान्त द्वारा आत्मज्ञान होनेपर मूर अज्नानकी 
निवृत्ति होती है । चेतन अज्ञानावृत दोनेसे प्रमाणान्तरमे ज्ञात नहीं होता, 
किन्तु बेदान्तसेद्ी ज्ञात होता है, अतः अज्ञात चेतन ही वेदान्त प्रमाणक 
प्रमेय है, दूसरा नदीं । यपि आसा स्वयंप्रकाश है, तथापि स्वगत अज्ञानकी 
निषृत्तिकि ङिए वेदान्तममाणकी अपेक्षा करता दहे ! स्वरूपभूत ज्ञान अज्ञानका 
साधक होनेसे बाधक नहीं हो सकता, इसका निर्णय पूर्वमे हो चुका है ॥१२८॥ 

ब्रह्मामा ही वेदान्तका प्रमेय है, इसमे हेवन्तर भी कहते है-- 
किश्वाऽऽनन्दा °" इत्यादिसे । 

आनन्दप्रा्िषटप परम पुरषार्थं जो भीक्ष है, उसका हेतु वेदान्त दही है, 
ईसं कारण बेन्दान्तछा प्रमेय आनन्दात्मस्छदूप पर व्ह दी है, अन्य 
हीं । जिस प्रमाणका जो असाधारण विषय दहै, उसी प्रमाणसे उस प्रमेयके 
बाप्तविक स्वद्पका मिर्णय करना चादिए है, अतएव गीताम भगवानमे 
स्वयं कहा है--नेदैररोषेरदमेव वेयः अ्थीत्‌ सब वेदान्तेसि वे हम ही है 
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ननु दुबारसंसारदुःखसनन्दमेहानतः 
किमन्यन्छखमिष्टं स्याचस्याऽश््रः पुरषाथता ॥१३०॥। 

नहि भावः सुखं किन्त स्याद्‌ दुःखाभाव एव तत्‌ । 

रोके हि व्याधिसन्तापविच्छित्तौ सुखतेष्यते ॥१२१॥ 





दूसरा नहीं । यर्घौपर एवकारसे अपनेको ही स्पषटर्पसे वेदान्तभमाणका 
असाधारण प्रमेय वतते द, इसरिए प्रमाणान्तर द्वारा भगवस्स्वरूपरका निणैय नहीं 
हो सकता, 'तन्तवौपनिषदं पुरुषं एच्छामिः इस श्रुति द्वारा (जौपनिषद' इस 
विरोषणसे उपनिषदेकगम्यत्का आत्मा स्पष्ट बोधन क्रिया गया हे, इसर्एि भी 
दका प्रमेय आत्मा ही है, यह अनायास सिद्ध होता है ॥ १२९॥ 

“नयु दुर्वार! इत्यादि । ब्रह्मसमघुखस्वरूप मोक्ष पुरुषार्थ है, यह आपने 
जो कहा, सो ठीक नहीं है, कारण कि दुःखकी निदृत्तिसे अतिरिक्त भावस्वप 
सुख नदीं है । परस्परविरोधिस्वमाव भाव ओर अमावकारेक्यदहो भी नहीं 
सकता, इस मतसे राङ्का है । यदि दुवीर--अवरहय मोक्तमय-- सांसारिक दुःख- 
समुद्रायकी हानिसे अतिरिक्त कोई भावासक स्वतन्त्र मुखपदार्थंदही नहींहै, 
तो पुर्पार्थं कसे हो सकता है? अतः उपक लिए पुरूकी प्ड्त्ति भी 
असम्भव हे ॥ १३० ॥ 

नहि भावः' इत्यादि । सोकं मावस्वरूप सुख प्रसिद्ध नदीं है, किन्वु 
दुःखाभावस्वख्प दष्ट है ! लोकम उ्याधिजन्य सन्तापको देखकर खोग कहते 
है कि अयक्‌ परप बहुत दुःखी दैः भ्याधिकी निवृत्तिके अनन्तर छोग 
कहते है-- बड़ी खुरी है कि ईर पासे जव वह पूणं सुखी दै, इत्यादि । 
संसारते विस्त पुररषोकी प्दृ्ि भी देखते दै । वह उनकी प्रवृत्ति सांसारिक दुःखी 
निवृत्िसे अतिरिक्त दुःखनिवृ्तिरूप खुखकी प्राततिके उदेरयसे दी होती हे । सांसारि 
दुःखोका तो वे परिहार करते ही नही, किन्तु सहिप्णुतापूर्वक उन्हं सहते हँ । संसारसे 
विमुख होनेके कारण बहुत सांपारिक दुःख उनको हैँ भी नही, जिससे करं उनकी 
निवृिकी इच्छा करं । अुद्चओंकी प्रवृत्ति तो मेक्षके किए ही होती है मोक्ष 
बन्धनिवत्तघ्वखूप दी है । बन्ध अनथेकारी होनेसे अनं ही है अर्थात्‌ दुःख 
ही हे, इससे यह सिद्ध इभ क्के दुःखकी निवृक्तिके छिए ही उनकी भी प्रृ्ति 

है, अतिरिक्त पुखके श्एि नदीं । १३१ ॥ 
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यदि भावः सुखं तहिं न परघृत्तिविंसभिणम्‌ | 

तदासक्स्या प्रवततिथेद्धेत्संसार एव सः ॥१३२) 

स्वरूपं वेत्युखं तच्च नाञवेद्यं पुम्भिरर््यते | 

वे्यत्ये कर्मकतत्वमेकस्येव प्रसज्यते ॥१३३॥ 

तस्मान्न भाव आनन्दो मोक्षे यः प्राप्यते चृभिः | 

अतो वेदान्तमेयत्ये आनन्दत्वमसाधकम्‌ ।॥१३४॥ 
विरक्तोकी भावासक सुखविदोषके किए यदि परवृत्ति हो, तो उसभ दोष 

भी होगा, उसे कहते है यदि भावः" इ्यादिसे । 

परदि ख भावस्वरूप हैः तो मोक्षुखके उदेश्यसे विर्तोक़ी प्रवृत्ति न 
होगी, क्योकि भावस्वरूप सुखसे वे पूरणं विरक्त दँ । यदि मोक्षके रए प्रवृत्ति न 
होगी, तो संसार होगा दी ॥ १३२ ॥ 

“स्वरूपं चेत्युखम्‌' इत्यादि । मावस्वरूप खमे ओौर भी शङ दै-- 
उक्त सुण असेवेयसखरूपसे वतमान होकर पुरुषां होता है अथवा ज्ञातघ्व- 
ख्पसे £ प्रथम पक्षम अविज्ञात सुवणादिनिधिके समान वह पुर्षाथ हो ही नहीं 
सकता } द्वितीय पक्षम अद्वितीय ब्रह्मस्वशट्प होने पुरुष द्वारा अथ्यमानन 


होनेके कारण वह पुरुषाथ नहीं हो सकता । एक ही म एक क्रियानिरूपित कर्मुख 
जओौर कर्त्व परस्पर विरुद्ध ॒दहोनेके कारण वे एकत्र समाविष्ट नहीं हो सकते । 


परसमवेतक्रियाजन्य फलवान्‌ ही कमे माना जाता है, अतएव स्वम्रामसयोग यद्यपि 
स्व अर आम दोनो है, तथापि ग्राम ही कर्म कहरता है, स्व नहीं! माम- 
सयोगके आश्रयमे ही त्जनक त्रिया समवायसे रहती है, दूसरेम नहीं । इसीसे 
कितना भी निपुण कारीगर क्योँनदहो, ठेकिन स्वयं वह स्वस्कन्धारोहण नहीं 
कर सकता । ईस प्रकार ब्रह्मासस्वह्प मोक्षको आत्मा कैसे प्राप्त कर सकेगा ? 
क्योकि एक तो वह आत्मस्वरूप होनेसे नित्य प्राप्त है। दूसरा वाधक यह हे 
कि प्राधिक्रियका कम ओर कर्ता एक ही आत्मा केसे होगा ? तथा मोक्ष- 
सुखवेद्य ही पुर्पराथ होता है, अवे नहीं । मोक्षके आत्म-स्वङ्प होनेसे वेदन- 
क्रियाका कवृख-कर्मत्व एक दही मँ प्रसक्त होता है, जो सर्वथा असम्भव है, 
इसङिए आसमस्वरूप मोक्षको पुरुषाथ मानना युक्तियुक्त नहीं है ॥ १३३ ॥ 
'तस्सान्न' इत्यादि । मोक्षदशाभ उक्त युक्तिसे भावप आनन्द पुरुषाथ 
नदी है, जो मनुष्योको प्राप्त हो, इस कारण वेदान्तमेयत्वमे आनन्दत्व साधक 





५६१ बृहदारण्यकवार्विदसार [ १ अध्याय 








र ° + 9 + + 


उच्यते सुखदुःखे ढे भावरूपे गवाश्ववत्‌ । 

स्यष्टमेवाऽलुभूयेते सुखस्याऽमावता कुतः ॥ १३५)! 

नदीमग्राद्धेकायस्य युगपत्युखदुःखयोः । 
शेत्यौष्ण्यजन्ययोर््रष्मिऽनुभूतिः केन यायते ॥१३६॥ 


नहीं है, अद्ितीयासामे वेदान्त प्रमाण है, यह आप मानति ह, पर विचार करनेपर 
यह सिदध नहीं ह्येता, कारण कि परमाण वह कहता है जो सप्रयोजन अनधिगत 
अर्थका ज्ञापक दो । आसाको आनन्दस्वषूप माननेसे प्रयोजन तो कह सकते है, 
किन्तु नित्य प्राप्त तथा स्वस्वष्प हयेनेसे उसे प्राधियोभ्य नद्य कह सकते, इसङिए 
अपुरषाथं उक्त आनन्द सप्रयोजन नहीं है, अतः उसका ज्ञापक वेदान्त प्रमाण 
नहीं है ओर उक्त स्वखूप आत्मा उसका प्रमेय नहीं है, इस अभिप्रायम कहते 
ह प्रमेयत्वम आनन्दत्व साधक नहीं है ॥ १३४ ॥ 

दुःखका ध्वंस ही सुख है, तदतिरिक्त भावस्वषूप नही, इस मतका खण्डन 
करते ईै-- उच्यते सुखदुःखे! इ्यादिपे । 

जेते गाय ओर भश्च-ये दोनों परस्पर अभावास्क नहीं दै, किन्तु स्वतन्त्र 
द्रोनं माव पदाथ दै, वैसे हयी खख ओौर दःख-- ये भी दोनों परश्पर अभावास्मक 
नहीं दे, किन्तु स्वतन्त्र दोनो मावासक अनुमूत है । अतः सुख ओौर दुःख 
अमावष्वख्प नहीं ह किन्तु स्वतन्त्रे भाव पदाथ ह! यह व्यवस्था सर्वानुभवसिद्ध 
ह । अनुमवसिद्ध पदार्थोकी भननुमूतदूपसे व्यवस्था कृरनेपर चिष्योको भविश्वास 
हीनेसे उपायम श्रद्धापूरवैक किसीकी प्रवृत्ति दही नहीं दह्ये सकती, एेसी अवस्थामें 
उपयक] उपदेश दी व्यथ हो जायगा | 

(नदीमग्राद्धे०' इ्यादि । यदि दुःखाभावस्वह्प सुख होता, तो एक पुरूषमे 
युगपत्‌ सुख ओर दुःखका अनुभव न होता, क्योकि माव अर भमावका युगपत्‌ 
एकत्र सहावप्थान कही नदी देखा गया हे । आधे डे हुए पुरुषको भ्ीषम- 
कार्म जरमग्नाद्धकायावच्छेदेन रहेत्यजन्य पुखोपरुन्धि ओर भीष्मातपसंयुक्त 
कायावच्छेदेन आतपजन्य दुःखोपरुन्ि युगपत्‌ होती है, इसक्एि ये दोनों 
स्वतन्त्र मावम्बद्प हे | 

रङ्क!--ययपि दुःखाभावस्वह्प दयी घुख है, तथापि एक पुरूषमें युगपत्‌ दोनोकी 
प्रतीति अवच्छेदकभेदसे मानी जाीहै) जेसे संयोग ओौर उसके अमावकी 
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मनमः क्रमबोधित्वाद्‌ यौगप न यथपि | 
न तावताऽपराधेन दुःखमभावत्वमापतेत्‌ । १६५७ 
एक ही समयमे एक ही अधिकरण्मे मूर, साखा आदि अवच्छेदकके भेदसे 
प्रतीति होती है, वैसे दी प्रङ्ृतमे भी माननेसे को$ आपत्ति नहीं ह | 
समाधान वृक्षम आरम्भक अवयवरूप प्रदेश है, इसङिए प्देशके मेदसे संयोगादि 
उक्त व्यवस्था वन सकती है । जस्मा तो निप्प्रदे हे, जतः प्रकतमें प्रदेशकरे मेदसे 
उक्त व्यवस्था नद्यं ह्ये सकती । यपि देहम प्रदेश दै, तथापि वह अचेतन है, 
इस कारण उसमे सुख ओर दुःख नहीं माने जा सकते । देहावयवावच्छिन्न अल्मामे 
दोनोकी स्थिति माननेरमे अवच्छेदक देहावयव ही भिन्न है, तदवच्छिन्न आस्म 
नही, अतः एक ही जगह एक समयमे प्रतीयमान सुख ओौर दुःख स्वतन्त्रूपसे 
मावस्वद्प ही हँ । इसर्एि सुख जमावश्वूप जौर दुःख मावखद्प है, यह 
ञ्यवस्था ठीक नहीं है | एवं यह भी तकं हो सकता है कि सुख ही मावस्वख्प दै 


जौर दुःख सुखामावस्वरूप है । इसमे क्या विनिगमक है कि आपकी ही व्यवस्था 
ठीक है, दूसरेकी नही ॥ १३६॥ 


"मनसः क्रम ° इत्यादि } यदि एक कार्म एक आत्मा सुख ओौर 
दुःखकी प्रतीति वस्तुतः प्रमास्मक होती, तो दुःखाभावालममक सुख है, यह कथन 
यक्त होता, किन्तु ेसा है नहीं । 

शङ्का -- युगपत्‌ दो ज्ञानोकी उस्पत्तिके वारणके लिए मनको अणु मानते 
ह । तथापि अनेक इन्द्रियजन्य अनेक ज्ञानोकी उलयत्िका वारण नहीं होता 
है । यदि कदो कि मनका संयोग एक कार्ये एक दी इन्द्रियके साथ होता 
है | मनःसंयुक्त इन्दिय ही ज्ञानजनकं है, तदरससयुक्त नहीं । अतः जहौ कहीं 
दीषशष्डुरीके भक्षण आदि अनेक ज्ञानी उपरब्धि होती है, वहां यौग- 
पचांश्मे भरम माना जाता है। क्षण अतिसूक्ष्म है, इसक्िए अतिसृष्ष्म 
कषर्णोका अवधारण नहीं होता, किन्तु स्थूरु क्षणोक[ ही अवधारण होता है । 
उत्परुरतपत्रव्यतिमेद अयुगपत्‌ क्षोभे होता है, फिर भी उसमे यौगपचकी 
प्रतीति भ्रमातक है, तो भी प्रकृतमें घुख ओौर दुःखका संवेदन मनसे होता दै, 
इन्दरियान्तरसे नही, इसर्एि मनके अणु होनेपर भी मन्सयुक्त आसाम 
दोनोकी गपत्‌ उपरन्धिमे कोई वाधक नहीं है | 


समाधान--ासमामें सुख जर दुःखकी उत्पत्ति होनेपर ही उनका] अनुभव 
१ 
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कालमेदेन शङ्का वेदरेयरीत्यं कतो न ते । 
आनन्दाभाव एवेदं दुःखमित्यपि शङ्क्यताम्‌ ॥१३८॥ 
अश्पातादिदतुत्वान्‌ दुःखं भावो यदा तदा । 
दृग्िकासादिदेतुत्वात्सखं भावः इतो न ते ॥१३९॥ 
आहारादिजन आनन्दो बुयेक्षादिपुरःसरः। 
नियतस्तेन दुःखस्य ध्वम आनन्द इत्यसत्‌ ॥१४०॥ 


होता है, अन्यथा नही, सुखदुःखकी उतत्ति मनःसंयुक्त खगिन्द्रियसंयुक्त जलादिसे 
होती है, इसलिए करमशः उनकी उत्ति होनेसे पे क्रमशः प्रतीत होते दँ । यौगपचांसमे 
भ्रम है | यदि लगिन्दरिय सर्वशषरीरघ्यापी एक ही है, तो उसके साथ करमशः मनः- 
सयोग कना अयुक्त दी है, फिर एक कालम उन दोनोकी प्रतीति क्यो नहीं 
होगी ? इसका उत्तर यह है किं एक कारणसे एक कार्म दो क्रियाएु नहीं होती, 
यह सर्वमान्य नियम है ! इसङ्िए एकासममनःसंयोगसे एक समयम सुखोपरुड्धि 
तथा दुःखोपरुब्ि-ये दोनों नहीं होती, किन्तु कार्मेव्से ही होती ह| 
यौगपयांशमे अम मानना दी ठीक है, इस भभिषायसे कते हँ कि एक कारमं 
उन दोर्नोकी प्रतीति नहीं होती, इस अपराधसे पुव दुःखाभावस्वखूप नही है, 
किन्तु तदतिरिक्त दी दै ॥ १३७॥ 

(कालभेदेन इत्यादि ¦ दुःखके बाद दही युखकी उत्पत्ति देखी जाती 
है, इसलिए यदि दुःखाभावको सुख मानते हो, तो विपरीत दी क्षयो न माना 
जाय अर्थात्‌ रुखके अनन्तर दुःखो्पत्ति देखनेसे सुख भावस्वरूप है, दुःख 
पुखामाव्ठल्प है, पेसा ही क्यो न माना जाय ॥ १३८ ॥ 
 भअश्रुपातादि०" इत्यादि । दुःखसे अश्चपात आदि कायं दिखाई पते दै, इस 
ङ्एि यदि दुःखो मावष्छहूप मानते है, तो युखसे भी दमिकास-नेत्रोकुहता- 
आदिके दिखाई देनेसे युखको भी भावस्वष्प ही मानना चाहिए, क्योकि दुःख 
मावस्वसूप दै ओर खस दुःखामवस्छख्प है, इसमे कुछ विनिगमक नहीं है । 
इसलिए आपकी व्यवस्थाः युक्तिशुन्य होनेसे, अश्रद्धेय है ॥ १२३९ ॥ 

आहारादिज' इत्यादि । बुभुक्चाजन्य दुःखके अनन्तर अआहारजन्य आनन्द 
देखते दै, इसकिए दुःखके अनन्तर सुख होता दै, यह नियम मानकर यदि 
सुखको दुःखाभावस्वूप कहते दै, तो यह मी कहना ठीक नहीं है ॥ १४० ॥ 
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तृप्र अपि च दाक्षिष्याद्‌ जज्ञानाः मृखमाप्तुयुः | 
अनातुरोऽपि चाऽभ्यङ्के मदनात्‌ खुखमरसुने १४१ 
सुखोपायविहीनानां काप्यानन्दमपश्यताम्‌ । 
मर्दनदेः पुरा दुःखं करप्यमिन्येतदप्यमन्‌ ॥१४२॥ 





तरप्रा' इत्यादि । दुःखके अनन्तर सुखोतपत्ति भव्य होती हे, यह सी आपका 
कथन ठीक नहीं है, क्योकि जो तृप्त है अर्थात्‌ जिन्हं वुभुक्षाजन्य दुःख नदीं है 
वे भी प्रमाग्रहवद्च भोजन करते है । वे भी मोजनजन्य सुग्वके भागौ होते हँ । तथा 
जो अनातुर है--वातादिरोगजन्य सरीरपीड़ा जिनक्रो नहीं ै--अर्थात्‌ पूर्वम कोई 
दुःख नहीं है, उनको मी शरीरमर्दनजन्य युख होता है! धके इए या वातादि 
रोगयस्तको जो शरीरमदनजन्य वुख होता है, सो दुःपूर्वक दै, किन्तु उक्त 
दुःखशुम्यको भी उक्त कारणसे उक्त कां होते हं, इसरिषि दुःखपुरःसर दी 
सुख होता है, ठेसा नियम नहीं है, सुख तथा दुःखकी उत्पतिम उक्त आनन्तर्यका 
नियम नहीं है । 


शरीरपीडकि बिना भी मदैनजन्य सुख देखकर मेरे कहे हुए नियमका भङ्ग 
जी भप करते, धह टीक नहींहै, कारण कि बर्हो मी मर्दनाभावपरयुक्त 
दुःख पूर्वमे अवदय रहता है । म्दनसे उस दुःखकीं निदृत्तिसे सुखभ्यवहार होता 
हे, इसरिए मेरे द्वारा कटे गये नियमक्रा भङ्ग नहीं है ॥ १४१ ॥ 


शङ्काकी निवृत्ति करते हं-'सुखोपाय °` इत्यादिसे । 


सुखोपायश्ुम्य अतएव कहीं मी आनन्दानुमव जिनको नहीं है, उरनं 
मी मर्दनसे पूरव दुःखकी कट्पना करना असत्‌ है । तात्प यह है कि जिन्दं सुख 
जओौर्‌ दुःख क्रमशः प्रतीत होते है, उनम खुखसे पूरव दुःखकी कल्पना हो सकती 
हे, किन्तु जिनमें सुखोपायाभावप्रयुक्त दुःख निशित है, उनम दुःखी कल्पना 
समीचीन नदीं है, क्योकि अव्दप्तकी कस्पना होती है; क्छप्तकी नदीं ! तत्‌-तत्‌ 
दुःखकी निदृतति तत्‌-तत्‌ सुखषूप पुर्पार्थ है, एेसा माननेसे मी मदनामावप्रयुक्त 
दुःख यदि अनुभूयमान नहींहे, तो जिहासित न होनेसे पुरुषां भी नही 
है| ओर जो सर्वथा दुःखसे रहित राजा आदिद वे भी सुखहेतु चृत्य, गीत, 
बाद आदिर प्रवृत्त देखे जते द । नृप्यादिका दरीन दु्बध्वस सुमे कारण 


५६४ बृहदारण्यकवार्तिकसार [ १ अध्याय 


णद ्दतकयरतानता लतो काततताततयनकमननोमानभधतनमतयायतनााननन सिनता यानतेयतिणिनतनोणानननि नन नकयभनावमिकितकणयतनतनमतानतन तिनमिना भसन 
+ त + > म ^ + 2) ^ ^) ^) १ [ प „त ग , त +) त + 


चन्दनादिसखोपायसम्पन्नाः सुखिनोऽप्यलम्‌ । 
पुत्रजन्मादिवाताभिः प्राप्सुवन्ति सुखान्तरम्‌ ॥ १४३। 
पुत्राचप्राचनिरूप च दुःखं तत्र न करप्यते । 
अप्रतीतेरेदयं तन दुःखं वैरिदुःखवत्‌ ।१४४॥ 
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नहीं हो सकता; कारण कि अननुमूयमान दुःखध्वंसके अपुरुषा दोनेसे उसके 
किए प्रवृत्ति नदीं हो सकती ॥ १४२ ॥ 

(चन्दनादि ० इस्यादि । चन्दनादि युखके साधसे समुप्पत्न अतएव सुखी 
म्प्य मी पुत्रजन्मादि शभ संवादका श्रवण कर अनिर्वचनीय सुखाविशय 
पाते द, इसलिए मी दुःखध्वंससे अतिरिक्त ख॒खको मानना चाहिए, अन्यथा पूर्ण 
युंखि्योमिं यदि दुःख हुआ दही नही, तो दुःखध्वंस युख क्यो कहछयेगा ? 

लाङ्ा--यदि उपायसम्प्तिते सम्पूर्ण खख प्राप्त है, तो फिर उस सुखकी 
इच्छसे तदुपायमे प्रवृत्ति क्योँ होती है, अप्राप्त अथविषयक इच्छसे ही तदधीन 
्रदृत्यादि होते दै, इष्टकी प्राति इच्छाकी निवर्चिका है, इच्छाके विना प्रवृत्ति 
हयी असम्भव है । 

समाधान--ठीक ह, इसीरिए तो सखान्तर कहा गया है अर्थात्‌ प्राप्त सुखे 
अतिरिक्त जप्राप्त पुत्रो्त्ति आदिमे जन्य सुख प्राप्त होता है ॥ १४३ ॥ 

पुत्राय °` इत्यादि । जितत सुखान्तरपरिपूणे पुरुषँ ॒पुत्रोत्पत्तिश्रवणजन्य 
सुग्बन्तरकी प्रि हेती है, उस पुरुषमे पुत्रप्राधिजन्य दःखध्वेस ही युख है, 
इसका निराकरण करते ह--पत्रापा्िसे दुःखकी कल्पना नहीं कर सकते, 
कारण किं वह प्रतीयमान नहीं है । 


शङ्का अनुमूयमान भी दुः वापर है, पेसा कहने क्या दोष है 
आवेद्यमान दुःख वेरीके दुःखके समान हुःख नहीं है, इसीसे आत्मीय दुःखसे 
ओता पूरको मी दुःख होताहेः इष्ण "वैरिदुःख' कहा | वैरीका दुःख 
सुनकर रोग दुःखी नहीं होते, प्रस्युत अधिक प्रसन्न होते है, अतः यही कामना 
करते हे कि उन्दं मौर मी मधिकदुःखहो। यदि रते भी दुःख माना जाता, 
तो रोग शत्रुके दुःखकी इच्छा न करते, निरदुःख पुरूभमे पुत्रपरातिजन्य छख 
रोता है, अतः दुःलध्व॑ससे अतिरिक्त सुस है, यह सिद्ध हुभा ॥ १४४ ॥ 
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अपुत्रा दुःखिनः केचिद्‌ इष्यन्ते मनुजा यदि । 
तथाप्यज्ञाननो दुःखं तिरथां नव विद्ते ॥१४५॥ 
तियश्वोऽपि स्वघत्ानां रामे प्रीति वजन्त हि | 

प्रीताः ग्रृथग्निहासन्ति वेदनां नाडनादिजाम्‌ ॥१४६।) 
दुःखाभावो यदि ग्रीतिजिहामाप्रप्पयोर्भिदः । 

रुष्येनाऽतः ग्रप्सितैषा ्रीतिदुःखं जिहामिता ॥१४७।॥ 








“अपुत्रा इत्यादि । पुत्ररहित पुरूपं पुत्राप्ा्िजन्य दुःखके देखनेसे पूरण 
मुखी पुरषे मी पुत्रापरा्तिजन्य दुःखकी कल्पना दयोती है, अतएव उक्त नियमका। 
भङ्ग नहीं, इसषङ्एि दुःखध्वंस दी सुख दहै, अतिरि नही, इसका भी 
खण्डन करते ह पञ्चु-पक्षिर्योको भी अपत्यकी उद्पत्तिसे सुख होता है, किन्तु 
उनको अपस्यकी अनु्यत्तिसे दुःख होता है, यह नहीं कह सकते, कारण कि 
उन्हँं उसका अज्ञान है । अज्ञात दुःख नहीं माना जाता ॥ १४५ | 

(तियेश्ोऽपिं इत्यादि । | 

शङ्गा--पञ्य-पक्षियोको अज्ञानवस्च यदि दुःख नहीं है, तो उनम वत्सोखत्ति- 


प्रयुक्त सुख मी नहीं मानना चाहिए, क्योकि दुःखकी तरह सुख मी अज्ञातसत्ताक 
नहीं माना जाता, अज्ञान दोनो समान दी कह सकते हे । 


समाधान-- पञ्च॒ आदिको सन्तानसे घुख होता है, इसके ज्ञापक कायचष्टा आदि 
रिङ्ग स्पष्ट दी है । वे वत्सप्रतिकूर प्राणियोसे सर्वेतोमावेन वस्सादिकी रक्षा करते हे । 
यदि उनम भेम न होता, तो उनकी रक्षके र्एि अपनेको भी सकरटर्मे न डारुते 
यह तो अति स्पष्ट है, अतः इसमे अधिक कहनेकी आवदयकता ही नहीं है । इख- 
प्राति जौर दुःखध्वंस--ये दोनों प्राणिमात्रको इष्ट हैँ! श प्राप्नुयाम्‌ ' युखप्राि- 
की इच्छा जौर दुःखं मा भूत्‌" यह दुःखकी जिहासा सम्पूण प्राणिर्योको होती है । 
इसङिए भरप्सा ओौर जिहासाके मेदसे दोनँ पृथक्‌ पृथक्‌ पदार्थं हैँ, यह स्यष्ट ज्ञात 
होता है । वत्स जादि जन्य सुखम प्रसा ओौर ताडन आदिसे जन्य दुःखम 
जिहासा होती हे, अतः स्पष्ट ही दों मेद है ॥ १४६॥ 


'दुःखाभावो' इत्यादि । दुःखका अभाव ही यदि प्रीति- सुख- है, तो प्रेप्सा 
ओर जिहासाका भेद ही छुप हो जायगा, कारण कि प्रेप्सित ही सुख है, ओर 
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सौकिकस्य सुखस्यवं भावत सुस्थिते सति । 
वरेदिकस्याऽपि भावत्यमेका््यष्टक्रवेदयोः ॥१४८॥ 
वेदोऽपि शुद्मात्मानं सुखं सुर्यं प्रद््रयन्‌ । 
अनारमानं तथा दुःखं नयोभावत्वमिच्छति ॥१४९॥ 
तदेतत्प्रेय इत्यादिवाक्येम्योऽनेकधा शतम्‌ । 
तथाऽऽमनम्तु कामापेत्यतो भावः सुखं भवन्‌ ॥१५०॥ 
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जिहासित ही दुःख है अर्थात्‌ प्रकृष्ट इच्छाक्रा विषय युख ओर जिहासाका विषय 
दुःख--यद इनका विविक्तस्वमाव है ॥ १४७ ॥ 

'टौकिफस्यः इत्यादि । उक्त रीतिसे छौकिक सुख मावस्व्प हे, यह निश्वय 
होनेपर वैदिक घुख मी भावष्वहूप है, यह अनायास सिद्ध हो जाता दे, क्योकि 
लौकिक पदपदारथोकि विषयमे ध्य एव ङौकिकाः त एव वेदिकाः अथात्‌ जो 
लौकि दवे दी वेदिक द-उनमे मेद नहीं है, यदी आचार्योका सिद्धान्त हे, 
इसङ्ए मोकषंख्प वेदिक सुख मी सावस्वरूप ही ह, यह सिद्ध हुभा ॥ १४८ ॥ 


वेदोऽपि! इत्यादि । आसयुख भावम्वूप है, यह केवर स्यायसे ही 
सिद्ध नहीं है, कन्दु वेदसे भी यदी सिद्ध होता हे, क्योकि अशनायादि विरोषधम- 
शून्य अलौकिकयुखासमक सकर्विविधदुःखरुत्य आतस्य मोक्ष दी परम- 
पुरुषार्थे है, यह वेद मी कहता है ॥ १४९ ॥ 

कौन वेद्‌ ठेसा कहता है £ इस अपेक्षसे उक्तं भर्थम वेदिक वाक्य उदुधृत 
कते है "तदेतत्प्रेयः" इत्यादिसे। 

(तदेतल्मयः पुत्रात्‌ परेयो वित्तात्‌ प्रेयोऽन्यस्मात्‌ सर्वैष्मादन्तरतरं यदयमासमाः 
रोक पुत्रप्रिय होता हे, यह प्रसिद्ध है, इससे भी प्रियतर आसा हे, एवं वित्त- 
दिरण्यादि-- भिय है तथा अन्य भी जो लोकम प्रियेन प्रसिद्ध दै, उन सवे 
परियतरं आत्मा है, क्योकि आतमा ही सबसे प्रियतर है, प्राण भादि नहीं । 

उत्तर देते दैँ-'अन्तरतरम्‌ बादय पुत्र, वित्त आदिते प्राणपिण्डसमुदाय अभ्यन्तर है, 
अथीत्‌ आत्मके अति सनरष्ष्ट हे । प्राणपिण्डँसे मी अन्तरतरं यह आसा है । ओ 
जिसकी अपक्षासे सचिक्रष्ट है, वह उसी अपेश्षासे प्रियतर है | आत्मासे अतिरिक्त 
आतमाङे कोद अतिपतिषृष्ट है नही, इस फारणसे आत्मा निरतिशय प्रेमास्पद दै । 
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यदुक्तं भावरूपत्वे गगात्ततर प्रवृत्तितः । 
मोक्षः संसार एवेति त्वत्पक्षेऽपि समं हि तत्‌ ॥१५१॥ 
संसारुःखद्रेपेण दुःखोच्छेदाख्य मोक्षके । 

प्रवृतेः संस॒तित्वं ते युक्तेः केन निवायेते ॥१५२॥ 
पुरुषाथाभिपम्बन्धात्‌ देपस्यापि विरागिता | 

यदि तद्यैष रागोऽपि सिष्य चत्रेति तुष्यताम्‌ ॥१५३॥ 
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जो निरतिशय मरेमा्पद है, वह्‌ प्रयल्नसे कब्धम्य है । आत्मा सव रौकरिक प्रियसे 
प्रियतम है, यह्‌ उक्त श्रतिका अथ दै । एवं नवा अरे प्युः कामाय पतिः भियो 
भवति आसमनस्तु कामाय पतिः मियो भवति! पतिके प्रयोजनके रिष स्ीको पति- 
परिय नही होता, किन्तु आसप्रयोजनके छ्एि सीको पति परिय होता है। 
सारांश यह्‌ है कि सथकी निरपाधि प्रीति आसम्मे ही होती हे, अन्यम आस्माके 
उपकारकष्प प्रीति होती है, अतः छोक ओर वेदसे परम्प्रेमास्पद आला दी है; 
वही मोक्षयुख दै, तदन्य सव अनासम पदार्थं कलित तथा विनास्ी असुखस्वभाव 
दै । अज्ञानवश्च मूढको सुखस्वमाव प्रतीत होते दै, यह अद्वैतवेदान्तका 
निष्करषे हे ॥ १५० ॥ 

“यदुक्तं भावरूपत्वेः इत्यादि । यदि आत्मा भावसुखस्वरूप हे, तो 
मुस्चकी प्रवृत्ति मोक्षरागसे ही मानेगे, रागमूलक प्रदरचिका फर तो संसार दी है 
उसकी निदृत्ति नदद, यह शङ्का अपके मत्से भी हे, क्योकि आप दुःखध्वेसको 
मोक्ष मानते है, इस्र्ए दुःखद्वषते द्यी तद्च्छेदासक मोक्षम सुसुष्चुकी प्रवृत्ति 
मानियेग, द्वेषमूखक प्रवृत्तिका फर भी संसार ही हे, अतएव श्रवतनारक्षणा दोषाः" 
इस न्यायसूत्रमे राग द्वेष जौर मोह--इन तीनोँको दोष कहा गया है, ओर 
इन्दं तीनि प्रद्रा फर संसार दी वतखाया हे ॥ १५१ ॥ 

(संसारटुःख०' इत्यादि । संसारदुःखमे द्वेष होनेसे मोक्षम स॒सद्धकौ प्रवृत्ति 
होती षै, इस मतम भी उक्त प्रवृत्ति द्वेषाधीन होनेसे आपके मतम संसार दी 
उक्त प्रवृत्तिका फर होगा, तचनिवृत्ति नही अथोत्‌ सुक्तिमिं संसारखप्रसक्तिका 
परिहार किस उपायसे कीजियेगा ? किसीसे नीं दो सकता ॥ १५२ ॥ 

'पुरषार्थामि ० इत्यादि । हमारे मतम मिथ्याज्ञाननिमित्तक दवषसे सुश्च 
प्रवृत्ति मोक्षाथे नहीं है, किन्तु विवेकपू्ैकं उक्तं प्रवृत्ति होती हे ! मिथ्याज्ञान 
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दुःखदवेषो हयोस्तुस्यो रागिता तेऽधिकेति चेत्‌ । 
तवाऽपि गुरुशाश्चादाविच्छायां फं न रागिता ॥१५४॥ 





निमित्तकर दोषाधीन प्रवृ्तिका फर संसारे, तो हमारे मतम मी मिथ्याज्ञान 
निमिचक रागाधीन प्रबृत्तिकरा फर संसार है । विवेकनिमित्तक रगाधीन प्रवृत्तिका 
फर अपवग है । यह समाधान तुल्य दीहै। इसीसे सन्तोष कीजिये । 
वस्तुतस्तु संतारदधेषसे अपवगीमे सुयुश्चकौ प्रवृत्ति नदी, किन्तु संसारोद्वेगसे । 
द्रव ओौर उद्वेग एक नहीं, किन्तु परस्पर भिन्न है । दरेषका कारण मिथ्याज्ञान है 
जौर उदरेगका कारण संसारासारतातखददन । इससे हमारे मतम मी रागसे मोक्षम 
वृत्ति नहीं होती, किन्तु निरतिदायानन्द श्रद्धासे होगी । राग ओर श्रद्धा एक नहीं 
है, क्योकि राग मिथ्याज्ञानसे होता है जर श्रद्धा विवेकसे होती है । कारणभैदसे 
उक्त पदार्थं परस्पर भिन्न हे यदि इच्छामात्रको राग किये, तो विविक्त-एकाम्त 
--देर, गुरु आदिक श्रयणादिकी इच्छा मी राग कह सकते दो । यदिषेसा 
माने, तो तचज्ञानोपाय दी टुत हो जायगा । यदि कहो क तख्ज्ञानोपायरूपसे 
विहित द, इसकिए्‌ यह राग बन्धनहेतु नहीं है, तो मोक्षेच्छा-- सुयुध्चुल-- भी 
शाखज्ञानाङ्ग होनेसे दूषित नहीं है, किन्तु उक्त फलारथीके ठिए उपादेय ही है, इस 
तासर्यसे कटते है --“सिद्धधे' इस्यादि । यह राग मोक्षसिद्धिके सिए है ॥१५३॥ 
दुःखदेषो इत्यादि । दुःखध्वंस मोक्ष है, आमु मोक्ष है--इन 
दोनों मतोमिं दुःखदरेष समानदयी है। क्योकि संसारके दःखोसे संतप्त होकर 
मुसुक्च॒ संसारसे पराङ्छख होकर मोक्षमागेम निरतिशय निप्य सुखके कए 
वृत्त होता है । यह आपका मत है, सांसारिकं दुःखकी आत्यन्तिक निदृक्तिके 
लिए उक्त अधिकारी प्रवृत्त होता है । यह मेरा मत दै, दुःखद्रेषसे ही तजि- 
हासा होती है । यह हम दोनेकि मतसे समान है, फिर आप दसुखको भमाव- 
स्वप मान कर उस्म रागाधीन भदृत्ति मानते हैः यह अश्न अधिके । 
देष ओर राग दोनों आपके मतम परदृत्तिके कारण होते है । ओौर मेरे मते केवर 
ष ही प्रवृत्ति कारण माना जाता है । इसकिए्‌ आपके मतकी सपेक्षासे मेरा मत 
न्याय्य है, यह कथन भी ठीक नहीं हे, कारण क्रि उक्त कारणमात्रस परव्ति 
नही हो सकती । भ्रदृततिमातरमे इष्टसाधनताज्ञान कारण है । इसर्ए दःख- 
षस तदुच्छेदोपायतच्छज्ञानाजनके किप्‌ गरक समीपे गमन वेदान्तशाखमे अवण 
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तस्मादानन्दभावत्वे मोक्षे किंचिन्न दुष्यति | 
तस्याऽनतिशश्षयत्वेन पृरूवा्थः परो मतः ।१५५॥ 
अथ ये चसतमित्यादिवाक्यच्छतगुणोत्तरः । 

उत्कर्बोऽवसितो यत्र मोक्षानन्दः म उच्यते ॥ १५६. 


१) 





मनन आदिय उसकी इच्छक विना प्रवृत्ति केसे हो सकेगी £ सतः प्वृत्तिकर 
किए उसमे राग मानना आपको भी अनिषाय है) यदिकष्ो करि उसके 
उच्छेदके उपायकी इच्छा--राग-- दोनेपर भी वह बन्धनकी हेतु न होनेसै स्या 
नही हे, तो मेरे मतम मी मोक्षेच्छा--राग--होनेपर भी बह मोक्षम कारण 
हे, इसलिए अनुपादेय नदी, यह्‌ समाधान भी तल्य दी है ॥ १५४ ॥ 


अतएव मोक्ष भावस्वख्पहै, तो मी कोई दोष नहींहै, यदी उपसंहार 
करते है-- "तस्माद!" इत्यादिसे । 


चूंकि मोक्षेच्छाखूप राग दोष नहीं है किन्तु मेोक्ष्प अभीम कारण है, 
अतः मोक्षको मावस्वष्प माननेपर मी कोद दोष नहीं है, मोक्षूप युख इतर 
सुखोकी अपेक्षा विलक्षण, नित्य आौर निरतिशचयासमक दै, अतः वह परम पुरषाथं 
माना जाता है। लौकिक-वेषयिक- सुख भी पुरुषाथं अर्थात्‌ पुरुषों द्वारा 
्रथ्यमान है, इसकिएु वह पुरुषाय तो हे, परन्तु विषयाधीन होने तथा सातिय 
होनेसे नित्य सुखार्थियेकि किए पुरषाथ नहींहै। किन्तु सांसारिक पुरुषेकि 
ठिए पुरषाथ है । संसारसे परादमुख सुयुश्चमके लिए मोक्ष दी नित्य निरति- 
दयालमक दहोनेसे परम पुरषा्थं है । मोक्षखूप पुरषार्म नित्यत्व ओर निरतिशयत्व 
प्रयुक्त ही परमस है । अनतिशयत्व उपरक्षण दहै अर्थात्‌ उस्ससे नित्यत्व भी 
विवक्षित हे ॥ १५५. ॥ 


(अथं ये' इत्यादि । आनन्दवद्ीमे “अथ ये शतम्‌ इत्यादि प्रबन्धसे मनुष्यके 
- आनन्दसे ठेकर इन्द आदि पयेन्त शतगुण अधिक जानन्दका वणैन कर सर्वेत्छष्ट 
अर्थात्‌ जिससे परे आनन्द नहीं है देसे आनन्दकी परा काष्ठा आत्मस्वखूप ही द 
ठेसा का गया दै, वही नित्य तथा निरतिशय है । जो आनन्द क्रियाजन्य है, वह 
अधिकारी कतके तारतम्यसे उक्छृष्ट ओर अपक्ष्ट होता है ओर जो आनन्द 
अकायै सर्थत्‌ नित्य है, वह तारतम्यसे शुन्य होता है ॥ १५६ ॥ 


५२ 
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एष॒ दयेवानन्दयाति जीवान्‌ सर्बानिति श्रुतिः । 
लैकिरानन्दरिद्धन ब्रह्मानन्दं व्यनक्ति हि ॥१५५॥ 
न चाऽत्यन्तपरोक्षोऽयसानन्दः प्राणिनां यतः | 
स्वकीयः परमानन्दः सुपुप्रवनुभूयते ॥१५८॥ 


व्र सुखस्वह्प है, इसमे श्रतिरूप प्रमाण देते है--^एष चेवा ०" इतयाटि । 

“फरो लवान्यत्‌ कः प्राण्यात्‌ यदेष आकारा जानन्ते न स्यात्‌ एष क्ेवानन्द्‌- 
याति' ्ेगोऽडारौ' इस सूत्रसे छन्दमें अटक! आगम होनेसे आनन्दयातिः यहे छप 
हआ है । रोकमे तो 'आनन्दयतिः एसा कूप होता है, तैत्तिरेय श्रुतिका यह वचन 
है! 'अकारम्तटिङ्गात्‌ः इस वेदान्तसूत्रसे “आकाश्च' शब्दका प्रयोग ब्रह्मे 
होता है, यह सिद्धान्त किया गया है । यह आकाशम जह्य यदि नन्द्‌ न 
होता ओर साक्षीका प्रेरक न होता, तो कौन जीव चरता ओर कौन विरोष- 
ख्पसे जीता ? कोई भी नदी, जह्मसे अतिरिक्त सब जड दै । जीव ब्रह्मस्वरूप 
होनेसे दही चरता तथा श्वासप्रश्वास ठेता है । ओर आनन्दस्वरूप जह द्यी 
सम्पण प्राणियोको अपने-मपने अभीष्टकी प्राति करा कर आनम्दित करता है । 
। सेषानन्दघ्य मीमांसा इत्यादि वक्योसि ब्रह्म आनन्दस्वरूप दहै, यह्‌ 
सिद्धान्त सर्वसम्मत है । ज्म दी मोक्ष है, इसङिए मोक्ष मावामक सुखस्वरूप 
है, अतः उक्त श्रुतियां रौकिक आनन्द द्वारा ब्रह्मनन्दकी बोधक हँ | ब्रह्मानन्द 
लोकम अप्रसिद्ध दै, अतः साक्षात्‌ उसका बोधन कराना असमव है, इसि 
सवको स्वातमप्यक्षसिद्ध छोकिक सुख द्वारा त्ह्मानन्दके बोधनमें श्रुतिका स्वारस्य 
है । त्रह्म स्वप्रतिबिम्बभूत जीवको यदि आनन्दित करता है, तो स्वयं 
आनन्दस्वरूप है । जो अपने अनुयायियोको धनिके बनाता है वह स्वयं धनी है, 
इसमे किसी को कमी मी सन्देह नहीं द्यो सकता ॥१५७॥ 

मात्मा सुखस्वरूप है, यह ॒प्रवयक्षसिद्ध है, अतः इस विषयमे विवादका 
अवसर नहीं है, ठेसा कहते हैन चाऽत्यन्त° इत्यादि । 

आनन्दस्वरूप आस्म! किसीको अत्यन्त परोक्ष नहीं है, किन्त प्राणिमात्रको 
प्रतिदिन उसका प्रवयक्ष होता हे, सुषुपतिकरारमे परमानन्दस्वषप आत्मा सबको अप- 
ोक्ष होता हे । यचपि उस समयमे उक्तघ्वरुप ज्माका अनुभव करते है, रेसा 
भाने नहीं होता, परन्तु जागनेपर घुखसे सोया ङुछ भी नहीं जाना, रेसा स्मरण 
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स्वानन्दाभिगुखः खापे बोध्यमानोऽत एप च । 

पीड्यते स्त्यादिसम्पकैसुखविच्छेदतो यथा ॥१५९॥ 
यदुक्तं कर्मकतरतलं वेद्यत्वेऽथापुमर्थता । 
अवेद्यत्व इतीदं तु नाऽत्र दोषद्टयं मवेत्‌ ॥१६०॥ 





अवश्य होता है \ स्मरण अनुमव्‌ ओर संस्कारके विना नहीं होता । इसरिए उस 
समयमे सुखानुभव अवद्य हुआ, यह माना जाता है । इच्धि्यौका र्य होनेसे 
ग्राह्य सुखके अनुभवकी सम्भावना दी नहीं होती, इसलिए उस समयमे भात्मस्वरूप 
सुखका ही अनुभव मानना पडेगा । अन्यथा उक्त ॒स्मरणकौ अनुपपत्ति होगी । 
यदपि 'दुःखमस्वाप्म्‌' अर्थात्‌ भ दुःखसे सोया यह भी यु्ोलियतको परामश होता 
है! ईइसङिए आत्मको दुःखघ्वरूम मी मानना चाहिए, यदह राङ्का ठीक नहीं है, 
कारण कि सुषुकषसे पूर्य जायमान दुःखका अनुसंधान कर वेसा कहता है । 
दुःखपूवैक घुुपि इई यह सारांश है । निद्रा राजस, तास्त ओर सासिविक मेदसे 
तीन प्रकारकी होती है, यह योगद्चाखमे प्रसिद्ध है, यहां विस्तार भयसे तथा 
रक्रृतमे उपयोगी न होनेसे इस विषयक ेक्षेप दही ठीक है ॥ १५८ ॥ 


“स्वानन्दा०' इत्यादि ! आत्मा युखस्वहूप है, इसमें घुषुपतिकारुका अनुमवं 
मी प्रमाण है। गाढ़ निद्राम सोये हुए मनुप्यको, जगानेसेः दुःख दहोतादहैः 
करण कि उस समय वह सुखका अनुमव करता रहता है, उसमे उसका विच्छद 
हो जाता ह, इसी दृष्टान्त देते दै विषयासक्त पुरुष यदि कामिनी क्रीडे प्रसक्त 
है ओौर उस समय कोई उसको बाहर आनेके किए बाध्य करता है, तो 
उसको उस समय सीसंपर्कजनित सुखसे विच्छेदके कारण दुःख होता हे, 
अतएव धर्मशाखमे कहा है--'शयानं न प्रबोधयेत्‌" । अथात्‌ सोये हुए पुरुषको 
अनावदयक न जगाना चाहिए ॥ १५९ ॥ 


"यदुक्तं क्म" इत्यादि । 
शङ्का यद्यपि ब्रह्मानन्द मोक्ष है सदी, पर्‌ वहवेद्यहै या अवे ? प्रथमं 
पक्षमे दरैतकी आपत्ति हे, क्योकि वेय ओर वेत्ता--इन दोनोके बिना वेत नहीं 


बन सकता, अभेद कर्मकव्रविरोध होनेसे वेवेदकभाव दी नहीं बन्‌ सकता । 
द्वितीय पक्षम अपुरूषार्थत्वप्रसक्ति दोष है । 
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आनन्दख सखरूपत्वषटेयता तत्र॒ नाऽच्येते । 

निःसम्बोधेऽध्यते सा हिन तु बोधेकरक्षणे ।॥१६१॥ 

अतः प्रकाञ्चमानलात्र्‌ पुमथत्वमपि स्थितम्‌ । 

पमर्थत्वेन बेदान्तैस्तात्पर्येण प्रमीयते ॥१६२॥ 
समाधान-- मासा स्वयं आनन्दस्वखूप है, इसषिए वेयखकी उसमं अपेक्षा 

नही है, जडम्‌ वेचखकी नियमसे अपेक्षा होती है, क्योकि उस्म स्वतः प्रकाञ्चकी 

भ्रसक्ति नहीं है! ज्ञान द्वारा दी उसका प्रकारश्च होताः आस्मातो स्वयप्रकाश 

ह, अतएव उसका स्वरूप मोक्ष भी स्व्॑पकाश्च दही है, इसङिए उसके 

प्रकाशनक छिए ज्ञानकी अपेक्षा नहीं दहै । अतएव परमानन्द संबेदनस्वद्प 

रमम वेदान्त प्रमाण हे ॥ १६० ॥ 

उक्त अर्का समर्थन करते (आनन्दस्य! इत्यादि । तादय यह है 
कि प्रकाशमान पुरषाथे कदखता है, अपरकाशमान नहीं । धर्म, अथे जौर्‌ काम ये 
तीनों वोषसे भिन्न है, अतएव वे स्वयप्रकाश्च नहीं है, इनका ज्ञान द्वारा जव प्रकाश 
होता है, तव वे पुरुषार्थं कहते हे, अन्यथा नही, मोक्ष आत्मस्वरूप होनेसे 
स्वयं प्रकाशमान है । अतः उधके ज्ञानकी अपेक्षा नहीं है, इसलिए कहते ह 
कि वेयलको कर्मकी अपेक्षा नदी, अज्ञानस्वषप पुरूषारथमे वेत अपेक्षित है 
बोधस्व्प पुरा केयत्वकी अपेक्षा नहीं है ॥ १६१ ॥ 

(अतुः' इत्यादि । चके जनुभवालसस्वरूप मोक्ष है, अतः स्वयंपकाश होनेसे 
मोक्ष पर्षा है । वेदान्तसे मोक्ष पुरषाथे दै, यह ॒तापपथवृक्तिसे प्रमित होता है 
अर्थात्‌ सक्ति या रक्षणादृचरिसे मोक्षा बोधक वेदान्त नहीं हो सकता, कारण कि 
शव्द किसी धर्मसे विरिष्टका दी बोधकर होता है, केवर धर्मिमात्रका बोधक नहीं 
है | ब्रहमप्वषूप मोक्ष सकलधमातीत है, इसरिए उक्त वृत्ति द्वारा वेद उसका 
बोधक नहीं हो सकता | 

यद्यपि धर्मिमात्रमे रक्षणाकर कथञ्चित्‌ शब्द द्वारा मी बौध मान सकते दै, 
तथापि किचित्‌ पदवाच्य ही सर्वत्र रक्ष्य देखा गया है, प्ङृतमै निर्विकस्पानुभव- 
स्वप मोक्ष किसी पदका वाच्य नहीँदहे। इसर्एि रक्षय मी नहीं हो सकता । 

(तन्वौपनिषद्‌ पुरुषं प्च्छामि' 
(फरुऽयाप्यतमेवाऽप्य शाल्लङृद्धिर्निराङृतम्‌ । 
ब्रह्मण्यज्ञाननाश्चाय वृ्तिव्याप्यखमिष्यते ॥' 
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सखस्य रौकिकत्वेन कथं वेदान्तमेयता । 
इत्यचोद्यं यतोऽखण्डसूप रोकान सिद्धयति | १६३५ 
नेति नेत्यादिवाक्येभ्यो योऽर्थाऽनन्यानुभूतिगः। 
लौकिकत्वं कथं तस्य सवेमेयातिलद्धिनः ॥१६४॥ 





इत्यादि श्रति, स्यति आदि सगुणन्रह्मविषयक हं, अतएव निथुण त्रहमके 
तासर्से यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनप्ता सह”, क इत्था वेद यत्र सः, इत्यादि 
श्रतिवाक्यसंगव होते दै, अतः तार्यदृ्सि ही शाख मोक्षका बोधक है 
इसर्णि उन्तार्थमे प्रमाणमी है ॥ १६२॥ 

¶घुखस्य' इत्यादि । 

दाङ्का- मोक्ष यदि सुखस्व्प है, तो “अह सुखी! इव्यादि मानस प्रवयक्षसे 
सिद्ध दै, अतः उसका बोधक वेद ॒ज्ञातज्ञापक होनेसे उक्त अथेमे प्रमाण नहीं 
हौ सक्ता । - 

समाधान--खोकिक विषयसे जन्य सातिशय सुख दी मानस प्रत्यक्षका विषय 
टै, अलौकिक निरतिश्चय नित्य मेोक्षस्वरूप सुख लौकिक प्रत्यक्षा विषय नहीं है, 
अतः उसका बोधक वेदवाक्य अज्ञातज्ञापक होनेसे अवद्य उक्त अथेमे प्रमाण है, 
उक्त अथैका स्यष्टीकरणके करनेके किए पुनः कहते है नैति नेत्यादि ०” इत्यादि । 

ब्रह्म अन्य प्रमा्णोका गोचर नहीं है, अतः उस्म किसी मी पदका राक्ति- 
मरह नहीं हो सकता, जव वह पदाथदही नहीं हो सकता तव वाक्याथ होनेकी 
सम्भावना दही क्या? इस शङ्काकी निष्रृत्तिके किए श्रति कहती है- नेति 
तेति । इति शब्दा इदं अथे है --¶दं न इदं न' } "द्र वाव ब्रह्मणो रूपे मूतं 
चमूं च" इत्यादि श्रतिसे ब्रहमके दो स्वखूप-मूते जौर अमूतं--वतराये गये है, 
दोनों स्वरूपेकि निषेधके रि दो नञ्‌ हे, एकसे मूतैका निषेध गौर दृसरेसे अमूैका 
निषेध कियाहै । केवर प्रकाशस्वरूपके अवरोषके र्ए आत्मश्चब्दका उपादान किया 
गया है । आसाका निषेध नहीं हो सकता, वह्‌ स्वयंप्रकाश ओर्‌ निस्य है, उसके 
निषेधे कोई साक्षी नही हो सकता । अन्यके निषेधका साक्षी तो मात्मा है, ओर 
यदि आस्माका भी निषेधदहै, तो उसका अन्य कोई साक्षी नहीं कह सकते, 
असाक्षिक निवेधमे को$ प्रमाण नहीं हे; अप्रामाणिक पदाथ स्वीकारके योग्य नहीं 
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है, अतः आसा ही सकर इद्वतके बाधका अयिकरण तथा साक्षी है | अथवा 
नेति नेति' श्रतिमे वीप्सा विवक्षित है; वीप्सासे ब्रह्मे अतिरिक्त सकरु-- प्रत्यक्ष 
जओौर परोक्च- द्वैतमात्रका प्रतिषेध विवक्षित है ] 

शङ्का- ब्रह्मम सङ्गतिभहका उपाय यह है-- ययपि त्म अन्य प्रमाणोका 
विषय नहीं है, तथापि प्रकाश्चासा हनेसे उसका प्रकाशय स्वतः अपरोक्ष हे । 
उपाधिर्योक्रा निषेध करनेपर केवर प्रकाशासा अवरिष्ट रहता है । वह सयको 
अपरोक्ष है | कटक, कुण्डर आदिका प्रतिषेध करनेपर मी सवण अवशिष्ट रहता 
हे । स्संवेयप्वरूप प्रकाशर नहीं मासता है, रेसा कोई नहीं कह सकता, 
क्योकि उसके अवच्छेदक रारीर, इच्िय आदि मी संसारदशामे प्रतीत होते ही 
ह, इस कारण नेति नेति" वाक्ष्यसे जवच्छेदक शरीरादिका परित्याग करनेपर 
बहस तथा ग्यापकत द्वारा स्वयपकाश ब्रह्म आलमाका इस वाक्य द्वारा निदख्पण 
कर सकते दै, उपाधिके निरासकी तरह उपहितकरा निरास क्यो नही*करते 

समाधान--इसका उत्तर यह है किं उसका निराकरण असम्भव है, सकर 
परपञ्चविभ्नमका वद्य अधिष्ठान हैः रज्जुके रहनेपर सर्पविभ्रमक होगा, इसङिए 
मथिष्ठानकी सत्ता पारमार्थिक हे । पारमार्थिक वही माना जाता है, जिसकी 
सत्तका कभी निषध न ह, व्तुतः रज्जुमे सर्षका अध्यास नहीं माना जाता दै, 
किन्तु रज्ज्ववच्छिच चैतन्यम । अन्यथा रज्जुकी मी पारमार्थिक सत्ताका स्वीकार 
करना पड़ेगा ओर दुसरा यह भी कारण दहै कि जसप्रकाश्से ही प्रपच्चका 
प्रकाश होता है । 

(तमेव भान्तममुभाति सवं तस्य भासा सर्वमिदं बिभाति ।' 

इस शरतिसे यह अर्थं स्पष्ट हे | 

दि आताका ही प्रतिषेध क्रिया जाय, तो संसारी भरथाही नहो 
सकेगी, इसकिए आत्माका प्रतिषेध तो कर्‌ नहीं सकते, किन्तु उसके अतिरिक्त 
शारीर, ईन्दिय आदि निखिल प्रपञ्चक ही नेति नेति से निपिध करिया जाता ष 
इस तरह वेदान्ते प्रमाणान्तरागोचर सर्वोपाधिरहित भास्माकी अवगति होती | 

रङ्का--अदं गौरः" “अहं सुखी" इत्यादि सर्वानुभवसिद्ध कतल, भोक्तृत्व, 
घुं आदिते विरिष्ट आत्मा है, देसा ही क्यों नहीं मानते, एवंभूत भसम ही 
रोकरिक तथा परीक्षकोका आसमश्चब्दप्रयोग होता हे, श्य एव लोकरिकास्त एव 
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तथापि तदनित्यल्वा्पुशूपार्थां न तावता ।॥१६५॥ 


वेदिकास्तथा त एव तेषामर्थाः' जो लौक्रिकदैः वेदी वेदिक दै, लोकिकं ही अरं 
वैदिक भी है, इसके अनुसार रेोकप्रसिद्ध आसाम ही सनौपनिषद मालमचन्दका 
मी प्रयोग उचित है, विरुश्वण आसाम नहीं | 

पगाधाः। - -' जह भरत्ययविभय स्नौपनिषद्‌ भ्य वही हो सकत), हरण भरं 
प्ययविषय कती मोक्ता जो जीवासमा है, उसका साक्षी यौपनिषद आसा है | 

शङ्क-- आपके मतम तो जीवासा परमासमादो पदाथ नहीं दहै, किन्तु 
परमातमा ही अवियावश्च जीवभावापन्न जीव है, अतएव “अनेन जीवेनाऽऽत्मनानु- 
प्विङय नामणख्पे व्याकरवाणि इस श्रुति 'जीवेनातसमना यह समानाधिकरण्य संगत 
होता है-*आलमाभिन्नेन जीवेन' यद्‌ अथं भी सुसङ्गत होता है । 

यदि आसा ओौर परमास्माका भेद मानियेगा, तो उक्त सामानाधिकरण्य तथा 
तदनुसार उक्त बोध असङ्गत हो जायगा । 

समाधान-- दीक है, वास्तविक अभेद ही है, किन्तु ओौपाधिक भेद मी व्यव- 
हारदश्चामै मानते दै! ओौपाधिकभेदविशिष्ट आत्मा कर्वृत्वादिविशिष्ट “अहं- 
परस्ययगोचर है, यदी अोकिक प्रमाणका विषय है, सकर उपाधिसे शुन्य चिदासा 
ओपनिषद है, यह ॒वेदान्तका मिप्करष है । इस ॒तादर्यसे कहते है- नेति 
नेतिः इत्यादि वाक्यसे प्रमाणान्तरका अविषय अतएव निखिरु प्रमेयसे विलक्षण 
किसीका विषय नहीं हे, प्रद्युत विषयी है। अतएव यह रौक्िकिकसे हो 
सकता हे ९ यह अलौकिक अतएव ओौपनिषद है ॥ १६४ ॥ 

'यद्यप्यलौकि का ० इत्यादि । 

राङ्का--यदि अरौकरिक आनन्द दही वेदान्तका फर है अर्थात्‌ उक्त 
अर्थी प्राप्तिके उपायका प्रतिपादन वेद करताहे, तोस्वगै भीतो अलौकिक 
सुख है; उसे भी वेदान्तमेय क्यों नहीं मानते । 

समाधान--वेदान्तका फक नित्य सुख पुर्षराथ है ? स्वगे तो ^तद्ययेह कर्म 
चितो रोकः क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यचितो रोकः क्षीयते इस श्रति तथा स्वर्गो 
विनाशी, जन्यलात्‌' घटादिवत्‌, इत्यादि अनुमानसे मी अनित्य है । सतः उससे 
भिन्न नित्य भोकषस्वरूप पुरषाथके राभके ङिएु वेदान्त आवदयक्‌ है ॥ १६५ 
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निःरेषाहादसम्प्राप्िः सर्वानर्थहतिस्तथा | 
स्वेषां प्राणिनामेतस्स्वत इष्टं प्रयोजनम्‌ ॥१६६॥ 
यथोक्तपुरुषाथस्य यद्यप्यात्मस्वरूपता । 
तथाप्यज्ञानमृदेन तदप्राप्तमिवेक्ष्यते ॥१६७॥ 





(निरेषा०' इत्यादि । सम्पूणं सुखोकी प्रति जौर नििर दुःखोकी 
निवृत्ति ये दोनों सवर प्राणियोके स्वतः इष्ट प्रयोजन ह, सुख्य-गौण भेदे 
प्रयोजन दो प्रकारका होता है। सुखप्रातति ओर दःखनिदृत्ति मुख्य प्रयोजन 
ओर्‌ इन दोनोकि साधन गौण प्रयोजन कदटखते दै । स्वतः इष्ट कनेसे 
मुख्य प्रयोजनका रम होवा है, यह भूतासा--अकार्य नित्य आलसमा--ही 
वेदान्तका मेय है ॥ १६६ ॥ 

^युथोक्त ० इत्यादिपे । 

दाङ्ा- मिस्य निरतिशय युखष्वह्प आसा ही यदि वेदान्तखूप उपायक 
पुरुषायै है, तो यह पुरुषायै आसस्वरूप होनेते नित्य प्राप्त ही दै, 
अतएव इसके करणकी अपेक्षा है द्यी नही, अतः वेदान्तका आरम्भ क्यों 
किया जाताः 

समाधान- दीक कहते है कन्तु जोलोग अज्ञानसे विमूढ षै, वे 
मोक्षको अपाप्तके सदय समङ्षते दै--इसङ्िए वे उस उपायकी कामना सतत 
करते ह, उनके शिष्‌ वेदान्तका आरम्भ आवश्यक है । एवं दुःखकी निवृत्ति भी 
सदा आत्मामं सिद्ध दहीदै पिर भी भज्ञानवश्च आसाम दुःख मानकर उसकी 
आत्यन्तिक निवृत्तिके छिए उसके निवर्तक उपायकी सतत सोज करते टै । दृष्ट 
उपाये कदाचित्‌ कु कारके किए कुछ छ्ेश नित्त मी हो जते है, परन्त 
सदाके छिए सकर दुःखकी निडृत्ति दृष्ट उपायसे न देखकर आवयन्तिक जओौर 
अग्ययिचारी दुःखनिवृततिके उपायकी जो कोग इच्छा करते है, उनके रिष 
वेदान्त ही केवर रारण हे | 

प्ा्तिकमं दो प्रकारका होता है, एक अप्राप्त मामादि मौर दूसरा प्राप 
ही अज्ञानवश अप्राक्ठके सदृश प्रतीत होता है, जसे स्वभ्रीवास्थ प्रेवेयक | 
एवं जिहासितके मी दो मेद हैः एक अस्यक्तका त्याग जसे परमे रपरा हु 
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अतः उखेच्छा टःखस्य जिहामा चाऽनिवतिता | 
तन्मूरस्याऽनिपिद्धत्वात्तनिवेधाय तच्धी; ।॥११८ 


सप । दृसरा व्यक्त ही भज्ञानसे अव्यक्तके सदय हदोनेसे स्यागेच्छाका विषय होता 
है। जते परम ख्पदी इई रस्सीमे सर्भ्रम होनेपर भरमविषय सष ्यागेच्छाका 
विषय होता है। पुरुषकी प्रवृत्ति दोरनोमिं समान है; वेसे दी भ्रहृत सुख- 
प्राप्ति ओौर दुःखनिदृत्ति-ये दोन यद्यपि आस्मामे स्वतःसिद्धं, तो भी 
ज्ञानक मूटको अप्रा्तके सहश दी भासते दै, अतः उनकी पराके ढिए वेदान्तो- 
पदेरा आवश्यक है ! वेदान्स यदह इढतासे हृदयङ्गम होता है कि बाम्तविकं पुखकी 
प्राति गौर दुःकी निदृत्ति-ये दोनों आत्मामं स्वतःसिद्ध है, इनकी पाति उपाय 
दवारा नहीं होगी, चिन्त अज्ञामाष्रृत होनेसे इनका प्रकाश नहीं होता, इसरिए 
आगन्तुकके सहस ये अभिलाषक विषय होते हं, इनके प्रकाशके लिए केवर आवरकं 
अज्ञानक्री निदृत्ति आवश्यकं है । जसे आदत करूपमे जरू न देखनेसे उस्म जर नहीं 
है, यह निणैय करनां अनुचित है, आबेरणके. हटनेसे जर स्पष्टख्पसे दष्िगोचर होता 
है, वेसे दयी प्रकृते उक्त फारुके परक्राशके रए केवर आवरणका निराकरणं 
अपेक्षित है । अतएव भगवान्‌ श्रीडृष्णचन्द्रजीने गीताम प्राणिमात्रकी अनुकम्पसे 
स्पष्ट द्यी कहा है किं 'अज्ञानेनाऽघ्वृतं ज्ञानं तेन सुद्यन्ति जन्तवः" अथात्‌ 
अज्ञान- मूलज्ञानसे- ज्ञानस्वङ्प आत्मा आवृत है, इसलिए प्राणी भक्ते है, 
ध्कारके आवृत होनेपर पथिकँका मरकना स्वाभाविक द है ॥ १६७ ॥ 
(अतः सुखेच्छा' इत्यादि । आसाके अविचयावृत होनेसे दी पराणी नित्य प्राप्त 
मुखकी प्रा्तिकी इच्छा तथा नित्य निवृत्त दुःखकी निवृत्तिी इच्छा करते हैँ । 
यद्यपि इच्छा आगन्तुक पदार्थाकी होती है, वि्यमानकौ नहीं । विषयसिद्धि 
ही इच्छाकी उत्तिं प्रतिबन्धक है, यह सव शास्षकरोका सिद्धान्त है तथा रोका- 
नुभवसे सिद्ध है, क्योकि बुुश्च मोजनकी इच्छा करता हे, तृप्त नीं करता, तथापि 
उसके प्रकारकी प्रतिबन्धक अविद्यक रहनेसे आगन्तुकके समान इनकी भी इच्छा 
मूढ पुरुषोको होती रै, ज्ञानियोको नहीं द्येती, कारण कि उनकी अविययाकी 
निवृत्ति दो चुकी है ! अविद्यक निर्वत्तक तत्वज्ञान शाश्चकारयोके अनेक मत 
है-- षोडश पदार्थोका यथाथ ज्ञान तचखज्ञान है, यदह गौतम महर्षिका मते, 


“सत्‌ सत्‌, इस हपसे गृद्यमाण थामृत ओर अविपरीत तत्व होता है, "असतु! 
९१३ 
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अविद्याव्यवधानस्य नास्मज्ञानातिरेक्तः 


प्रध्वसितिः कर्मभिः कतु शक्या तेषाममानतः ।।१६९॥ 





इस खपे गृह्यमाण अयथामूत विपरीत तत्र हता है, यह ॒वासस्यायन मुनक 
मत दै, जीव जौर अजीव नामक तच्च दै, फसा आर्त कहते दै, दम्य भौर 
अद्रय हस नामके तख षै, ेसा रामानुजीय कहते दै, महदादि पञ्चविंशति 
तत्व ह, देसा सांख्य कहते षै, श्खवरसदित वे दी मददादि पडूर्विंशतितक्त्व 
है, सा पातञ्चर कहते है, अरोषविरोषपरव्यनीक चिन्मात्र ब्रह्यक्य दही तस्व हः 
इस प्रकार शाङ्कर मत है, विरुम्बित नद्य, वाघयादि ही तत्व दहै, एेसा नाव्य 
शाखज्न कहते हैँ--इत्यादि विपरतिपर्तियोसे तच्छके विषयमे सव शाखकारोका 
देकमस् नहीं है, पर वेदान्ते ऋ दयी एक तचहै, यी वस्तु लोर्गोकी 
अधिक उपादेय दै जौर प्रकृत अन्थ इसीके आधारपर द्यी चरूता है, इसलिए 
रक्त्मे ब्रहयकलक्ञान ही तच्वन्ञानसे विवक्षित है, अतः आलाको आवृत्त 
करनेवाली अविधाकी निदृत्तिके छिए त्वक्ञानकी अपेक्षा है। तच्छज्ञानका 
उपदेश वेदान्तसे ही होता है, इसष्टिए वेदान्तका आरम्भ आवश्यक है । वेदान्ते 
उपदिष्ट तच्वज्ञान द्वारा निखिर दुःखफ़ी मूर अविद्याकी निद्दोष निवृत्ति होती 
है। इसीसे निस्यनिरतिशय मोक्षी अभिव्यक्ति होती है, अतः मुसुद्चुमोको 
वेदान्तका अवश्य आश्रयण करना चाहिए ॥ १६८ ॥ 

'अवियाव्यवधानस्य' इत्यादि | 

शङ्का-- मोक्ष नित्यसिद्ध है, पर अज्ञानते आवृत रहता है, अतः प्रकाश- 
मान न होनेसे पुरुषार्थं नहीं है | यदि आवरक अज्ञानकी निदृत्तिके छर तच्व- 
जानकी उपेक्ष! मनते हो, तो कर्मे दी अज्ञानी निवृत्ति क्यों नहीं मान कते ? 

समाधान--कर्मका अज्ञानके साथ विरोध नहीं है, प्रत्युत अज्ञान कर्मका 
उपक्रारक है, अज्ञानकी निदृत्ति पमाणज्ञानसे होती है, कम प्रमाण नहीं है, 
इसङिए अज्ञानकी निष्ृ्तिवे छि९ वेदान्तप्रमाणकी अपेक्षा अवदय है, इस ताखयसे 
कहते हँ -कमम अप्रमाण दै, इससे अज्ञाना ध्वंस उससे नही हो सकता, अतः 
वेदान्तकी अपेक्षा हे ॥ १६९ ॥ 

रङ्{--आरोक जेसे धका ग्यज्ञक होता दै, वैसे दी क्मको भी मेोक्षका 
व्यज्ञक़ मान रीजिए, वेदान्ती क्या आवदयकता है £ 
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व्यद्चकं॒विरहय्याऽन्यत्साधनं कारकात्मकम्‌ । 
आत्माभिव्यक्तये नाऽरु तन्मोदखाऽप्रदाहतः ॥१७०। 











समाधानं --्यञ्जकरम्‌! इत्यादि । व्यञ्जक तचक्ञानको छोडकर कारक कम 
आतलमामित्यक्तिके किए पर्याप्तं साधन नही हे, कारण करि मूलमूत वह्‌ उसके 
मोदका नाशक नष है । अज्ञानका भूर मोह जवतक नष्ट न होगा, तव तक 
अज्ञान नष्ट नहीं हयो सकता । कारणके रहनेपर काकी निद्रोष निवृत्ति नही 
होती, अतः उसके फरके साधन कमम व्यज्ञकृत दी असिद्ध है । यदि कर 
व्यञ्जक दी नहीं है, तो मोक्षामिव्यज्ञक कसे हो सकता हे ? 

रङ्गा--अच्छा, कम कारक है, इसक्ए भले ही वह ॒व्यञ्नकन दहो, परं 
नत्रादि जेसे सिद्ध षट आदिक व्यञ्जक है, वैसे हयी उसे सिद मोक्षका उयञ्चकं 
मानिए, पिर भी वेदान्तारम्भ व्यथे दीह 


समाधान--इन्दर्या आसमस्वषूप मोक्षकी व्यज्ञक नहीं हो सकती, क्यौकि 
आमा स्वय॑सिद्ध तथा स्वप्रकाश है । आसप्रकारसे ही इन्वरियादि द्वारा घरादिका 
प्रकाश होता है, इसर्णए इन्दि्यो आस्माकी भमिन्यज्ञक नहीं हो सकती, आत्मा 
तथा इन्द्ियोके व्यञ्जक न होनेसे वे अज्ञानके निवर्तक नही हो सकते, यहं 
फरिति हुआ । क्रमं तो प्रमाण है दी नहीं । इच्चया प्रमाण है तथापि आत्मा 
टनका विषय ही नहीं हैः 'राश्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भूः, इत्यादि श्रुतिसे 
इन्द्रियां परागूविषयक अनारमविषयक ही ह, प्रत्यग्‌विषयक नहीं । 

शङ्का--अज्ञानके रहनेपर भी स्वगोदिके समान मोक्ष भी कर्मसे माने, तो 
क्या आपत्ति है £ 

समाधान--अज्ञानकी निद्दोषनिदृतति ओौर नित्य सुखकी प्राति हौ तो मोक्ष है, 
फिर अज्ञानके रहनेपर मोक्ष केसे हो सकता है; क्योकि अह्ञाननिवृिप्वद्प ही 
मोक्ष हे । 

शङ्का-यदि कर्म मोक्षका उपयोगी नहीं है; तो सुश्चको स्वेथा कर्मकां 
त्याग ही करना चाहिए । 

समाधान-- नहीं, कर्म॑ साक्षात्‌ मोक्षके साधन नहीं है, किन्तु अपने-अपने 
आश्रमविहित सकर करमोकि निष्काम अनुष्ठाने चित्ती शुद्धि होती है; उसके द्वारा 
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यावच सम्यजिज्ञानवहविनाऽसौ न दद्यते। 
न तारत्किश्िदप्याप्तं सुख दुःखेन वजितम्‌ ॥१७१॥ 


कम मोक्षोपयोगी होता है । ज्ञानकी उलत्ति जबतक न हो, तवतक कर्मका अनुष्ठान 
अवदय करना चारिए, उसके बाद तो कमधिकार दी नहीं रहता ओौर अनधिकागी 
द्वारा किये गये कर्मका कु एरु दी नही है, अतः कर्मके अनुष्ठाना अभाव 
स्वतःसिद्ध होता दै; अतएव गीताम भगवान्‌ श्रीक्ृष्णचन्दरने स्वयं कहा है-- 
'आर्रृकषोनेर्योगिं कर्म कारणमुच्यते । 
योगारूढस्य तस्येव शमः कारणमुच्यते ॥' 

शङ्का - तत्‌-तत्‌ फलके उदेदयसे विहित तत्‌-तत्‌ कर्मके विधिबोधितं 
तत्‌-तत्‌ फलको छोड़कर विततशुद्धिषूप फक कैसे होगा ? 

समाधान-जसे निषिद्ध--हनन, सुरापानादि-- कर श्वा, सकर आदि निकृष्ट 
योनिययोतते ओगनेके योग्य विविध दुःखफलक होते है, अतः पुरुष उससे विरक्त 
होता दैः; वसे ही काम्य कर्म भी गर्भवासादि अनेक दुःसह दुःखफल्क होते 
ह, अतः उनसे भी पुरुष विरक्त होतादहै ओर (तमेतं वेदानुवचनेन व्राह्मण 
विविदिषन्ति यज्ञेन इत्यादि श्रेति तथा-- 

कृर्मणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः | 
तस्मात्‌ त्वं कुरु कर्माणि सङ्गं व्यक्ता धनञ्जय ॥' 

इव्यादि मगद्रीताके वचनके अनुसार निष्काम कमेक्रि अनुष्ठानकां फर 
चित्तकी शुदि द्वारा मोक्ष दही मानकर कर्मोका यथानिधि अनुष्ठान करता है | 
तवतक कमं करना भावदयक है; जवतक आसतच्वन्ञानषप अभिते संसारका 
कारण अज्ञान भस्म न हो; सम्यक्‌ ज्ञान होनेपरं द्वैतकी अनुवृत्ति होनेपर भी 
उस्म मिथ्या प्रतीति होनेसे श्रद्वा दह्ी न होगी ओौर श्रद्धाहीन पुरुष करम 
करनेका अधिकारी दी नहीं माना जाता ॥ १७०॥ 

जतएव अश्रद्धया हतं दत्तम्‌ इत्यादि स्परतियोसे श्रद्धाद्षीन पुरुष द्वारा 
किया गया कमं निप्फ़रक बतरया गया है, यह कहते हावः इत्यादिसे | 


जवतक मोकषहेतु उक्त क्ञानसे अज्ञान नष्ट नहीं होता, तबतक दुःखसे 
अमिधित मोक्षटप सुख नदीं मिरूता ॥ १७१ ॥ 
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दक्षिणोदगधोगतेया प्रत्यगङ्नानमृदधीः । 
चम्भ्रमीन्यनि्ं दुःखी पुमान्‌ ऋर्मपुरःमरः ॥१७२॥ 

कर्मकाण्डका वैराग्यके उत्पादन द्वारा मोक्षम उपयोग वतखकर्‌ वैराग्योन्पाद्‌- 
नोपयोगी विविध कर्मफ़र कदते ह दक्धिणोदग०' इन्यादिसे । 

अज्ञानसे मृूढबुद्धि जीव अपने किये हुए कमेक फरोक्रे उपयोगके कए 
तीन प्रकारके मागेकि द्वया सदा संतक्ठमन होकर स्वर, नरक ओौर मृध्युरोकमें 
क्रमरः अरमण करता है। कीं मी निश्चिन्त होकर नहीं रहता) 
यद्यपि स्वगैुख अधिक है; फिर मी पुण्यकरे क्षीण होनेपर पूव अवशिष्ट 
कर्मानुसार उत्तम ओौर निकृष्ट योनिकी प्रा्तिसे युक्त तत्‌-तत्‌ दुःखादि चिन्तामे 
स्वगीभोगदश्ा्मे मी निश्चिन्त नही रह सकरता। ओर उक्तम स्वगेमोगीकेो 
देवकर वहां मी ईष्याप्युक्त दुःख अनिवार्य दी है; अतएव साचार्योनि कहा है-- 
दक्षिणायन, उत्तरायण गौर अधोगति-ये तीन मागे ह । स्वरगके साधन श्रौत- 
स्मातं कर्मके अनुष्ठानिर्योकी गति दक्षिणायन मारसे हयेती है । इसको धूम माग 
भी कहते हँ । इस मासे जानेवालोको फिर वर्मे श्व्युटोकमे आना पडता दहै । 
दूसरा उत्तरायण मा है, जो देवयान तथा अर्चिरादि भाग करता दै । इस 
मागेसे सुयुश्चु तच्चन्ञानिरयोकी गति होती दहै। जिनको पूणं ब्रह्मज्ञान हसी 
रोकमे हयो जाता है, उनकी इसी मासे गति होती है । (रह्म समरनुते' (न तस्य 
प्राणा उक्रामन्ति' इत्यादि श्तिसे शरीरपाते अनन्तर बहैक्य हो जाता है) 
"तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ सेपत्स्येः तव न्रह्म वेद बहव भवति' 
इत्यादि श्रुतिपे प्रतिबन्धक न रहनेसे ब्रह्मज्ञान आर ब्रह्मभाव फर्म किसी प्रकारक] 
बिरुम्ब नहीं हे, यह ज्ञात होता है, किन्तु जो सगुणोपासतक दहै, उनको तत्‌-तत्‌ 
रोकर्म अवय जाना पड़ता है, क्योकि तत्‌-तत्‌ सगुणोपसनाविधायक वाक्यम 
तत्‌-तत्‌ रेककी प्राप्ति दी फरुष्पसे निर्दिष्ट ह | 

यद्यपि मुक्ति फर भी उक्त वाक्योमिं निर्दिष्ट हे, तथापि सबोुक्ति फर निर्दि 
नहीं है, किन्तु कमसे मुक्तिक प्रतिपादने उन वचनोका ताय है, अतएव-- 

(नक्मणा सह ते सर्वे सम्प्राप्ते प्रतिसञ्चरे | 
परस्याऽन्ते कृतासानः प्रविक्ञन्ति परं पदम्‌ 

कार्यव्रह्की अर्थात्‌ हिरण्यगभीदि सगुण ब्रह्मकी उपासना करनेवाठे पुरुष 

हिरण्यगभीदि शोकम प्राप्त दयोकर वदी त्रह्मज्ञानसे सम्पन्न होकर लोकाधिपतिके 
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काम्पैदक्षिणमन्पेति ज्ञानयुक्तंस्तथोत्तरम्‌ । 
निषिद्ेथाऽप्यधो जन्म कमसम्भारसम्भृतंः ॥१५३॥ 
ऋ 

साथ सगान्तके अवसर परम पदको-निर्वीण पदको-प्राप् हते दै । जो श्रुति ओर 
समृतिसे विदित करमो उपासनासे बहिैख तथा अनधिकारी दँ जौर केवर 
स्वा्की सिद्केि ल्णि दी यथाभिमत कमेकि अनुष्ठाने हयी सदा तत्यर रहते 
है, उनके किए कृष्ट वा अधोगति नामक तृतीय स्थान दै । इस मायेसे जने ओर 
जनेवालसे यह मार परिपूणं रहता दै, कमी खारी नहीं रहता, क्योकि इनकी 
संख्या अत्यधिक दै, जायस्व, म्रियस्व; यह कोटाहर इस मागमे सदा 
रहता दै ॥ १७२ ॥ 

किन करमोति कौन माग जनेके छिए मिक्ता है, उसे कहते दै-- 
(काम्येदेक्षिण ०" इत्यादिसे । 

क्म तीन प्रकारके होते है काम्य, नित्य जौर नैमित्तिक । काम्यवे्हँ- जो 
रेदि पुत्र, वित्त आदि एवं पारलौकिक स्वगदि फलकी कामनाओं किये जते है । 
नित्य वेदनो कि फएरुविदोष कि कामनासे नहीं किये जाते, किन्तु साख्लविहित 
होनेसे कम्य ह, अन्यथा प्रत्यवाय होगा, इस बुद्धिसे किए जाते हँ । जेसे- 
सन्ध्यावन्दन आदि | नैमिक्ि वेद जोकि किसी निमित्तके होनेपर किए जाति हैः 
जसे धयस्य आहिताभेरमिः गर दहति सोऽग्रे क्षामवते अष्टाकपार कुयात्‌" ८ जिस 
अभिहोत्रीका धर अग्नि मस्म करे, वह अथिदहोत्री अथिको बुञ्चावे नही, किन्तु 
दुर अभिक पुष्िके रिष अष्टाकपार करे )।! अष्टाकपार यज्ञसे कोड एेहिक 
या पारलौकिक फक नहीं होता, यदि हो भी, तो उसकी कामनके बिना हयी उक्त 
याग करनेका विधान है। इसमे निमित्त केवर गृहदाह ही हे । नित्य ओर 
नैमित्त कर्मोका तो फर ही नहीं है । काम्य कर्म जिनके फरु आमुष्मिकं स्वगादि 
है उनके भोगनेके शि कर्मी दक्षिण मार्मसे जते है। ओर जो चिततश्ुद्धिके 
ङ्श निष्काम कर्मके साथ सगुण ब्रहकी उपासना करते है उनकी गति 
उत्तरायणसे तत्‌-तत्‌ रोकं होती हे । वहांपर यचपि उनको कर्मोकु फक भोगना 
नहीं है, तथापि पणं ब्रहज्ञानी दोनेके ठिए तथा तत्तषोकपतिके साथ प्ररुयमें प्रक्ष 
भावापत्तिके ठिएु वहां जाना आवृहयक है । तृतीय कष्टदायक स्थान है, उससे 
निषिद्ध कम-हिंसा, जमक्ष्यमन्षण आदि कर्म-करनेवाठे जाते है । उनको वहां निषिद्ध 
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धर्पाधर्मलमाम्ये च मनुष्यन्वं प्रपन्ने | 
धर्मादिक्ाधना पमामन्नानां नश्वरी गतिः ॥१७५॥ 





॥॥ | र 


रभ [र्म्म 


योनि-- निक्ष नारकीय शरीरादि- द्वारा इःसह दुःख भोगना पडता है, तथा 
भोगनेके वाद इस छोकमे श्व-सूकर आदि निज्ष्टयोनिका लम होता षै । इन सव 
फलकी प्रा्िमे सामओीका निर्देश करते है । कर्मसम्भारसम्भरन-तत्‌-तन्‌ एरक 
प्रापक कर्मसहित- जीव तत्‌-तत्‌ एक पाता दै, इसक्ि९ कर्मप्ठरुते निरक्ति होती 
ह, कर्ममिं वैराग्य होनेपर मित्यनिरतिरय सुखकी कामनासे आत्मश्रवण आदिमं 
वृत्ति होती दहै, इस प्रणारीसे पूर्यकाण्डका उत्तरकण्डम देतहेतुमद्धावसंगति 
सिद्ध होती है ॥ १७३ ॥ 


शयरमाधरमाश्' इत्यादि । पूर्वोक्त तीनों भकारके कर्मो का फर वेराग्यकी उत्पतति 
है, यह्‌ सेक्षेपसे निशित दो चुका । सारांश यह निका कि अन्ततः संसारकी 
गति दी कर्मोका फर है ¦ ससारनिवृत्ति कर्मत नहीं हो सकती । इस संसार- 
गतिका ऊंचासे ऊचा फल ब्रह्मान्त है, इससे अधिक नहीं तथा नीचसे नीच 
स्थावरान्त है, यह सम्पण गति अपने-मपने अज्ञानसे होती है । योनिमन्ये प्रपचन्ते 
यथाकर्म यथाश्रतम्‌' यह वचन मी इस अथका साधक है । धर्म ओर अधर्म-- 
ये दोनों यदि समान, तो उनसे मनुप्ययोनि मिलती है । यद्यपि यह नियम सार्वत्रिक 
नहीं है, क्योकि सुख मौर दुःखकरा तारतम्य ध्म ओर्‌ अधर्मके तारतम्यसे होता ष, 
इसरिए राजा ओर रङ्कके मनुप्यशचरीर समान पुण्य जौर पापसे नहीं बने हँ । राजके 
शरीरम सुखके आयिक्यसे पुण्यका आधिक्य तथा रङ्कके शरीरमे पुण्यकी अपेक्षा पापका 
अधिक अंश्च है, यह अवदय माना जाता है । यदि पुण्य ओर पापका समभाग होनेसे 
मनुष्यका शरीर मिरुता है, यह नियम को, तो देवश्चरीरकी प्राति अधिक पुण्यसे 
होती है ओर पश्वादिके शरीरकी प्राति पापाधिक्यसे होती है तथा पुण्याधिक्याभाव 
पापाधिक्याभावद्प साम्यसे मनुष्यक्रा शरीर मिरूता हे ठेसा करगे, पुण्यपापा- 
धिक्यामावष्प ही साम्य है अर्थात्‌ देवशरीर जौर पश्वादि सरीरारम्भक्र पुण्यपापा- 
धिक्यामावसे ही मनुष्ययोनि प्राति होती है | 


दाङ्का--यदि संपारगति अपने जज्ञानसे ही होती है, तो गन्र्वनगरके समान 
वह स्वयं ही नष्ट हयो सकती है, फिर इसके ठिए प्रयलकी क्या आवदयकता है ? 





ब्रह्माद्या स्थवरन्तेषा प्रत्यगज्नानहेतुजा 
नामरूपादिचित्राल्या स्वञ्चमायेन्द्रजालवत्‌ ॥१७५॥ 


समाधान--यदयपि अज्ञान कित है, तो मी अज्ञाननिनरत्तिके बिना उससे 
कल्पित पदार्थोकी विवृत्ति नहीं हौ सकती । जसे स्वामिक तथा इन्द्रनारुक्त 
पदार्थोक्ां मान उनके निमित्त निद्रादि दोष ओौर इन्द्रजालकत मायाकी निवरत्तिके 
बिना निवृत्त नहीं होता, वैते हयी प्रकृते अज्ञाननिमित्तं तरिविधं कर्मेफलर्की 
धङ्ञानकी निदृ्तिके बिना तथा धर्माधर्मैकी निवृत्तिके बिना निडृत्ति नदीं डो सकती; 
अतः सकर अनर्थके मूर अज्ञानकी निदृत्ति आवदयक है । अज्ञ जन इस 
विनश्वर संसारगतिका साधन धर्माधर्मं मानते हैँ | 

दङ्ा- संसारगति अविदाक्घत है । यद कटना टके नहीं है, प्रत्यक्ष 
प्रमाणसे तथा नामरूपाभ्यां ग्याक्रियत' इ्यादि श्रतिदूप प्रमाणसे भी जगत्‌ सिद्ध 
होता है | परमाणसिद्ध पदाथको आविचिक कहमा साहसमात्रं है । 

उत्र--यद्यपि उक्त प्रमा्णोसे जगत्‌ सिद्ध होता है, फिर मी विचार करनेसे 
वह अज्ञानकषलपित दी सिद्ध दोतादहै। कारणसे अतिरिक्तं काय वास्तविक 
नही होता, किन्तु कारणासक दी कार्य सिद्ध होतादहै। जसे मिद्धीका बना घट 
मिद्धे अतिरिक्त नहीं ह, तन्तुसे बना पट तन्तुसे अतिरिक्त नहीं है, वैसे ही आस्म 
उत्यन्न जगत्‌ आत्मासे अतिरिक्त नहीं है । अतएव ृचविकेव्येव सत्यं सवं खसिदं 
रहम इत्यादि श्रुतिवाक्य समस्त सषारको बरह्मसमक दी कहते हैः तदतिरिक्त नहीं । 
फिर मी तदतिरिक्त अर्थात्‌ अनेकात्मक विचित्रख्पसे प्रतीयमान जगत्‌ अक्ञान- 
करित ही कटा जा सकता है । आसाम जगत्‌ अध्यस्त है, अधिकरण आस- 
त्चवके अनमष्यक्त होनेसे प्रत्यक्षादि तथा उक्त श्रतिसे ग्यक्तकी तरह प्रतीयमान 
भी जगत्‌ वस्तुतः अग्यक्त ही है, इसढिए अविद्याकलित ही कहना ठीक है | 
जवततक शुक्तितत्वका साक्षात्कार नहीं होता तवतक कल्पित रजतकी प्रतीति 
होती है, श॒क्तितत्वकी अमिभ्यक्ति होनेपर फिर उसमे रजतकी प्रतीति नही 
होती हैः इसी तरह प्रछतमे समञ्चना चाहिए, अतएव “एकमेवाद्वितीयम्‌, 
नेह नानास्ति .किश्वनः इत्यादि श्ुतियां संगत होती है ॥ १७४ ॥ 


इसी अभिपायसे स्पष्ट अथं कहते है--श्रह्माघ्या! इ्यादिे । 
केवल कफर अनित्य दै, यही नही, किन्तु वह सकल अनका मृ भी है, 
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अविद्यातिमिरोच्छित्तौ नानानिप्कृतमष्वपमि । 
क्रार्यकारणवद्स्त॒नानपास्तं तमोऽप्यतः ॥१७६॥ 
यत॒ एवमतः प्रत्यग्याथात्म्यग्रतिपत्तये | 

प्रार्येय प्रयतेन वेदान्तोपनिषत्परा ॥१७७॥ 


्रह्मादिसे ठेकर स्थावर पथ्यैन्त उककृष्ट ओर अपछरृष्ट॒ योनियं ततै-तत्‌ 
कमेक फर उपभोगके ङ्एि मिरुती है, अज्ञानके उच्छेदके बिना उनका उच्छेदं 
नहीं हयो सकता ॥ १५७५ ॥ 


आलमाकी अध्यक्तिसे किसकी व्यक्तिं नदीं होती, यह षंतलां करं आम 
ध्यक्तिसे ही सबकी जभिग्यक्ति होती है, यह कहते है--अविधाति ° इत्यादिसे । 

आसमतखज्ञानसे अवियारूपी तिमिरका उच्छेद होनेपर सृश्चमातिसक्षम 
को$ भी वस्तु अनभिव्यक्त नहीं रह सकती, किन्तु निखिर वस्तु अभिव्यक्त 
हो जाती है; 

शङ्का--ास्की अभिव्यक्ति होनेपर भी कार्यैकारणरूप सम्पूण वस्तुरजोकी 
अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, क्योकि उनका भावरक अज्ञान बना दी रहेगा । 

पमाधान--अज्ञान दी तो आव्रक है, अतः तच्वज्ञानसे अज्ञानकी निडृ्ति 
होनेपर फिर आवरणसत्ताकी क्या संभावना ? कार्यकारणासक तम ( अज्ञान ) भी 
अनपास्त नी है, किन्तु अपास्त ही हो जाता है ॥ १७६ ॥ 


आके ज्ञात होनेपर धर्म, अथ, काम ओौर मोक्ष--इन चारौ पुरषार्थोक्णी 
समाति हयो जाती है ओौर अज्ञात रहनेपर सकल अनथेकी प्रापि रहती है अतएव 
"इह चेदवेदीदथ सस्यमस्ति न चेदवेदीदथ महती विनष्टिः" यह श्रुति मी आल- 
ज्ञान होनेपर सम्पूणं पुरषार्थोकी प्राति जौर ज्ञान होनेपर सम्पूण अनर्थोकी प्रापि 
कहती है, इसकिए साधनचतुष्टयसम्पन्च अधिकारीके उदश्यसे वेदान्तका आरम्भ 
साभ्रक तथा अत्यावश्यक है, इस तादर्थे कहते है-- यत एव °” इत्यादि । 

उपयुक्त अधिकारीके प्रति वेदान्त आवरयक है, इसङ्एि आत्माका यथाथ 
ज्ञान होनेके रिषए श्रयत्नपूर्वक प्रह्मविचाफलक वेदान्तका--उपनिषत्‌का-- प्रारम्भं 
किया गया ह । परा यया तदक्षरमधिगम्यते इस श्रृतिसे अक्षर ्रह्का यथाथे 
ज्ञान जिस॒विचयासे होत्रा है, वह विद्या परा कहछाती है । प्रकेत अन्थसे जक्ष 
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य॒था ज्ञान होता है, यह अथं सूचित करनेके छिए "परा यह विोषण उपनिषत्‌ 
दिया गया है | दैत ओर अद्भैत ब्रह्मकी आपाततः उपनिषत्‌ प्रतीति होती है | 
आपाततः जायमान ज्ञान भ्रमप्रमासाधारण होता है, इसङिषएु विचार द्वारा प्रामा- 
णिक ज्ञानकी प्राि करके उसके अनुसार प्रवृत्तिसे अभीष्ट अथका रभम होता 
है | यदि विचारे बिना साधारण ज्ञानमात्रसे भ्रइृत्ति होगी तो अभीष्ट अर्थक 
रम तो दृ रहा, प्रयुतं अनथकी भाति हौ जायगी | द्वैत मौर अद्वैतखूपसे 
अद्य दो प्रकारका नहीं हदो सकता; वस्तुं विकल्प नदीं होता, इसछिए परन्रह्म उम 
यात्मक नही है, अन्यतरास्मक ही है । किमात्मक परमार्थं सत्‌ है ओर करिमास्मक 
अमास्मकक्ञानविषय है, इस निणयके छिए वेदान्तोनिषदूका विचार ॒भयलसे 
किया गया है । प्रयनपदके उपादानसे विचारे तत््वनिर्णैयकी योग्यताका सूचनं 
किय] गया ह ¦ इप निर्णैयके अनुसार जो पुरुष मोक्षके उदेश्यसे श्रवण आदि ओर 
उसके साधनम प्रवृत्त हौँगे उन पुरुषोको अवदय मोक्षख्प फर प्रा्ठ होगा । 


शङ्का--यदि ब्रह्मका यथायथ ज्ञान होनेके रए उपनिषत्का आरम्भ करते 
ही, तो श्रह्म वा इदमग्र आसीत्‌ यदहीसे आरम्भ करना चाहिए, क्योकि यहीसे 
रह्मा प्रतिपादन हे । उषा वा अद्वस्य' इत्यादिसे क्यो जरम्म इभा ? क्योकि 
इसमे तो अश्मेधयज्के अङ्गभूत अश्वका निरूपण किया गया है, अतः उसमे 
ब्रह्मश्ना प्रतिपादन न होनेसे उसको ब्रह्मविचा नही कह सकते । 


समाधान--ठीक है, जिन ब्राह्मण आदिका अश्वमेधे अधिकार नहीं है ओर 
उसके फरक अभिलाषी ह उनके शिट्‌ इस उपासनामात्रसे उपतका फल होता है, 
यह्‌ बोधन करनेके रिष यह्‌ ङ्ख हे | 


रङ्का--यह अवज्ञान भी रोकमागे होनेसे उक्त यज्ञाधिकारियोकि शिए है, 
अनधिकासििके छिए नहीं | 


समाधान -- सवे पाप्मानं तरति तरति ब्रह्महत्यां योऽश्वमेधेन यजै", “य उ 
चैनमेवं वेद" इ श्रतिसे जो भश्वमेधयज्ञ करता दहै ओरजो इस यज्ञको 
उक्त परकारसे जनता है अत्‌ कर्मी ओौर बिद्वान्‌ दोनोको समान ही पठ 
मरता हैः यह स्पष्ट ज्ञात होता है, इसि यह उपासना कमीङ्ग नहीं दै, 
किन्तु स्वतन्त्र पुस्षाथं है । 


भ्मेयपरश्षि | भाषानुबादमाहित ५८७ 


> न [न 2 +~ म न ~ ~~ ~ 


नुक 


अधिक्रार सम्बन्धः प्रामाण्यं मेयनिर्णयः 
चतुर्विन्यं विचार्येदं वेदान्तोऽत्रावतारितः ॥१७८॥ 
इति बातिकसार प्रमयपरीक्षा समाप्रा | 


इत्युपोद्धतः समाप्तः । 





शङ्का--स्वतन् ही सही, किन्तु सम्पूण कमोकि फलस विरक्तं तथा उने 
उपरत अधिकारियोके किए यदि वेदान्तका आरम्भ है, यह्‌ कहते, तो फर्‌ कर्मके 
फरका प्रदरीन करनेकी क्या आवरयकता है ? अश्चमेधका फर जेसे वन्धन है, वैसे 
ही अश्वोपासनाका भी बन्धन फर दीहो सकता है ! वन्धफरुक कर्मका निदूपण 
निया प्रकरणम कैसे उपयोगी हे 

समाधान--निखिर कर्मोका परु उचावच संसारगति ही है। संसार- 
चक्रेसे उवे हुए पुरुषरललोको संसारकी निडत्ति अपेक्षित हे । संसारनिवृत्ति आतल- 
तत्वज्ञानसे दी होती है, अन्य उपायसे नहीं । इस वैराग्यके संम्पादनके ठिषए ब्रह्म 
विधारम्भमे प्रकृत उपासनाका उदे किया गया है । अश्वमेधयाग सव यागे 
उल्ृष्ट अतएव सम्राट्‌ कहकाता हे, फिर भी उसका फर संसारगति दी दै, तो 
यागान्तरके विषयमे क्या कहना है £ यदि उसमे अश्वादिकी रिसा होनेसे वह 
शङ्क कर्म नीह, किन्तु श्युङ्का्चङ्ध दै! शुद्ध कर्मका फर मोक्ष ह्यो सकता 
हे, रेसी संभावना हो तो उसका भी इसीसे निराकरण हो जाता है, य उ चैन- 
मेव वेद! इस वाक्यसे हिंसादिशन्य उपासनासमक शङ्क कर्मका ही विधान किया गया 
हे, फिर भी फर वदीदहे जो उक्त यागकरा है । अतः आत्विद्यासे अतिरिक्तं कोई 
कर्मं निःश्रयसका उपयोगी नहीं है, इसकिए सुमुष्चुओको तऋह्यविच्याका दी श्रयण 
करना चाहिए ॥१७५]] 

(अधिकार ० इत्यादि । संसारसे बिरक्त ओौर साधनचतुष्टयसे सम्पन्न सुय 
वेदान्तके अधिकारी दै इसका निणेय अधिकारिपरीक्षासे अर्थात्‌ प्रथमप्रकरणान्त 
२५६ इलोकोसे किया गया है, पूर्वो्िरमीमांसाका साघ्यसाधनमाव सम्बन्ध है, यह 
निणय सम्बन्धपरीक्षाप्रकरणान्त १०६ इखोकोसे किया गया है, अद्वितीय जहमके बोधक 
तत््वमस्यादि वाक्य प्रमाण हँ; यह्‌ निषपण प्रामाण्यपसीक्षके ५०५ इरोकोि 
करिया गयाहै ओर अद्विदीय भामा प्रमेय हे यइ नि्णेय प्रमेयपयक्षाप्रकृरणकरे १७८ 
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दलोकोसे हो चुका अथात्‌ सम्बन्धचतुष्टयका निरूपण कर वेदान्तके विचारका 
आरम्भ किया जाता दै ! वाप्तवमे अव उपनिषत्‌का विचार होगा; अमी तक 
तो केवर उपोद्धातमात्र हुभा ह । 
ज्ञाता ज्ञातसम्बन्धं ओतु श्रोता प्रवते । 
राखादौ तेन वक्तत्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः ॥' 
इस अभियुक्तके वाक्यसे उपोद्धातके अनन्तर अन्थक्रा आरम्भ करनां 
चादिए, यदी सिद्धान्त किया गया हे | 


महामहयेपाध्याय पण्डितपवरहरिदरङृपटद्विवेदरचित वातिंकसार- 
भाषारीक्ामे प्रमेयपरीक्षा समाप्त । 
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अथ प्रथम ब्राह्मणम्‌ 

तिः ॥ उषा बा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः । घर्यश्चु्वातः प्राणो व्यात्- 
उपा बा भश्वस्य' इत्यादि । अश्वमेध विज्ञानके टिए (उषा बा! इत्यादि मन्त्रै ¦ 
पटे अश्वक विज्ञान कहते है, क्योकि इस यागम अन्यकी अपेश्चा अश ही प्रधान 
है | एक तो यागका नाम अश्वरब्दसे युक्त है अर्थात्‌ मश्वमेष व्रागका नाम ३ ¦ 
परायः प्रधानसे दही भ्यप्देश होता है) दूसरे अश्वक्रा देवता प्रजापति ह । 
प्रजापति सव ॒देवताभोमिं प्रधान हे, इसलिए अन्य अङ्गदी अपेक्षा अश्च दही 
प्रधान है । अतः यश्चा विज्ञान कदते ह-- नाह मुद्तको ( अरूमोदय काल्को › 
उषां कहते दै, यह लौकिक तथा शाखीय व्यवहारसे परसिद्ध है । इसीलिए प्रसिद्ध 
अथेश्ा पराम करनेवले श्वे" निपातका शति प्रयोग है। अश्वक 
सिरे उषाकाल्की दृष्टि करनी चाहिए । जसे सरीरके अवयवो सिर प्रधान 
है वेसे ही दिनके अवयवो उषाकार प्रधान है, अतः प्राधान्यह्प साहदयसे 

अश्वक सिम उषा कार्की इष्टि उपासनके रए विहित है । 
राङ्--अश्रके अङ्गम ही काठ आदिकी दृष्टि क्योँकी जातीहै? कृ 

आदिमे अद्वके अङ्गकी दृष्टि दी क्यों न की जाय ९ 

समाधान--अग यागाङ्ग है, अतः कारु आदिकी दशियोके द्वारा अश्वक 
अङ्गकी उपासनासे कर्मके अङ्गभूत द्रभ्यका संस्कार दहयोता ईै। जिसका आगे 
उपयोग होगा | जौर कार आदिम अश्वके अङ्गकी द्िसे यदि कारु आदिक संस्कार 
मन, तो भी तो उनश्ना कहीं उपयोग नहीं है; ऋारणकि वे यागङ्ग तोद नही, फिर 
उनके संस्कारकी कलना भी व्यथ ही हे । दूसरा उत्तर यह है कि कारु, रोक, 
देवता आदिके अरोपसे अश्वम प्रजापतित्वका आरोप होता है । जसे प्रजापति 
सर्वासमक है वैसे हयी अश्व मी, सर्वासक होनेसे, परजापतिस्वष्प है। जैसे 
प्रतिमा विष्णु आदिदृ्टि करनेसे विष्णु आदि देवताओंका आरोप होता ह, 
वैसे दी उक्त अश्वे तत्‌-तत्‌ कार आदिकी दृष्टि करनेसे प्रजापतित्का 
आरोप होता है, क्योकि प्रजापति विवक्षित कारादि स्वह्प दी है । अद्वमेधका 
अधिकारी क्षत्रिय यदि अश्वमेध करता दहो, तो अश्वके अङ्गम तत्‌-तत्‌ 
कारादिकी दि करनेसे कर्म॑ वीयेवत्तर होगा । अनयिक्रारी बाह्मण आरि 
ओर असपत्न क्षत्रिय भी जो अशमे नहीं कर सकते, वे मी यदि अदवमेध 


यज्ञके कायक ह्य, तो केवर उपासनामात्रसे उनको मी उक्त यज्का फल प्राप होगा | 
५५९५ 


शनिना नानक 
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म्ि्वेधानरः संवत्सर आत्माञशधस्य मेध्यस्य । चौः पृष्टमन्तरिक्षयदरं परथिवी 


पर विरोषता यह है कि वे अपने शरीरको हयी अद माने ओर अश्वाङ्गमिं जो 
दृष्टि बतला गई हे उसे भपने अङ्खोमिं करं | ओौर अपनेको दी प्रजापति 
समद्च ¦ इससे प्रतिमामे देवताके समान अपने भी प्रजापति द्यो जाता है| 
दस तरहकी उपासना चाच्भै प्रतीकोपसनर्ं कहलाती हँ । मध्यम आलम्बने 
उक्ृष्टका आरोप कर जो उपासना की जाती ह, उसको संपदुपासना भी कहते 
है । ययपि आरोपज्ञान वास्तविक नहीं होता; फिर भी ध्यानशब्दसे कटछने- 
वारी उपासनाके छ्एि वस्तुतन्न ज्ञानकी अपेक्षा नहींहै। च्चे सूयेकी 
दृष्टि इसर्एि कही गहै कि सुथेके समान चक्षु भी तेजस दहे ओर उसका 
देवता मी सू है; क्योकि 'आदित्यश्वक्षभूषा अक्षिणी प्राविशत्‌" यह शति दे । 
चर्नस्वभावके साम्यसे प्राणम वायुदृष्ि है, क्योकि वस्तुतः प्राण वायुतच्च 
ही है, अतिरिक्त नदीं है । व्यात्त अथीत्‌ विशृ अरव-मुखम अञ्चि दृष्टि करनी 
चादिए । अमि जौर वैश्वानर ये दोनों शब्द एक दूसरे के पर्याय हैँ । क्योकि 
` 'अभिर्विदवानरो वहिः' रेस अमरकोश है! दोनेकरि कहनेश्ना अभिप्राय यह है 
कि अधिर्यो दो प्रकारकी है --आश्रयवद्च अमेध्य ओर मेध्य । मेध्य भथिका द्यी 
प्रहण करना चाहिए । अमेध्य अथात्‌ अपक्र मांस खनेवा्ेकी अभिका नही, 
ओर इसीर्एि वेशवानर विरोषण हे। “अभिर्वाम्‌ मूत्वा सुखं भाविशत्‌" इस 
धृतिके अनुसार सुखका देवता अभि है, ईइसकिए सुखम अभिदटिका विधान 
हे। संवर्सर यने बारह अथवा मलमास होनेपर तेरह मासवाले वर्षी दष्ट 
आस्माँ- शरीरम - करनी चाहिए । जसे कारके अवयव मास, पक्ष ओौर दिन 
जदिका शरीर संकत्सर्‌ है; वैसे ही हस्त, पाद आदि अवयवोँका समूह 
ररीर दै। मेध्यं हेषामङ्ञनामासा' इस श्रतिम शरीरके तायर्यसे आत्- 
शब्दका प्रयोग जाया है | 


राङ्गा-अन्य अङ्गोके सपक्ष होनेसे ही मेष्य भद्वका खम ह्यो जायगा, 
फिर भेध्यस्य अद्वस्य' यह कहने का क्या प्रयोजन्‌ ? 

समाधान-- पयोजन यह है कि सब अङ्खोमै मेध्यस्य अश्वस्य इसका 
सम्बन्ध्‌ करना चाहिए ! अन्यथा एकमे ही अथात्‌ समीपोच्चरित सिरमे ही उक्त 
सम्बन्ध अरमीषट हैः यह सन्देह मी हो सकता है । इसकी निदृतिके रए फिर 
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भव्यस्य इत्यादि कहा । इससे प्रसेक अङ्गम भेध्यघ्य अवस्यः इसका सम्बन्ध 
करना आवदयक हे । 


उद्खसाम्यसे पष्ठमै दुरोककी दृष्टि करनी चाहिए । उद्र - पेस्मै -- 
अन्तरिक्षकी--आकाशकी --दृष्टि करनी चाहिए क्योकि दोनो अवकाशचका 
साम्य है । पाजघ्यः शब्दम जकारके स्थानम दकारका वणैऽ्यस्ययसे 
पाठ क्या ग्या है) बाडा असन्ते असन्‌ इस ब्युखत्तिसेि पादासन 
स्थान अर्थात्‌ खुरयब्दसे रछोक््मे जो प्रसिद्ध है, उसका 'पाजस्यः से अहण हे । 
पादासन प्रथ्वीमे होता है, इस सादश्यसे अश्वके खुरमे प्रथ्वीदष्टि करनी चाहिए | 
पार्वमै-- दोनों वगरकरि अवयवो दिगि करनी चाहिए | 


दङ्का-परखदोदहं ओर दशार्ण चारदै। एक समयम दो पाश्वे 
दो ही दिश्चाओंका सम्बन्य हे, इसछिए चा दिशाकरी दृष्टि केसे होगी ? 


समाधान--अश्व जव प्राङ्पुख रहता है, तो दक्षिण-उत्तर दिशाओं 
परवैके साथ सम्बन्ध रहता है ओर जव पथ्चिमाभिभुख रहता है, तव मी 
उक्त दिशाओंकरा दी सम्बन्ध रहता है; किन्तु जब उत्तराभिमुख या दक्षि- 
णाभिमुख होता है, तव पूर्वै-पथिम दिशाओंका भी पादवैके साथ सम्बन्ध 
होता है, इसकिए विनिगमक्राभावसे पारमे चारौ दिञ्चाओंक्ा सम्बन्ध 
होनेसे पाम दिगदृ्टिका विधान है । चारों दिशा्भोके साथ दौ पाशवेकि 
सम्बन्धका कारण अद्वक्ा गमन हे | 


पाकी अस्थियोर्मू--पसलियोमे-- भवान्त आग्नेयादि चारं कर्णोकी 
दृष्टि करनी चाहिए । इसमे कारण दिकसम्बन्ध दी है, पाशवम दिकूसम्बन्ध 
है; अतः पाश्वास्थियोमिं कोणोकी दृष्टि विहित है ¡ चच्तवः वसन्तादयः पै 
८अङ्ग प्रतीकोऽवयवः ईस कोशसे अङ्गशब्द अवयवा भी वाचक है । अवयवौ 
महस्त, पाद आदिभै-ऋतुकी इष्टि करनी चाहिए ¡ अख्तुर्फै जसे संवस्र 
की अवयव ह वैसे ही हस्तादि शरीरके अवयव है, इसरिए अवयवतसाधम्यैसे 
हस्त आदिमे उक्त विधि है । मास ओौर अध मासकी--पक्षकी- दृष्टि सन्धिर्योमिं 
करनी चाहिए, क्योकि जोड़--पर्व- जैसे रारीरदटी सम्धिदै, चेमे दी संवस्सरकी 
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परवाण्योरात्राणि प्रतिष्ठा नश्त्रण्यस्थीनि नभो मांसानि । उवध्य सिकताः 


~~~ 
मास सन्धि है, अतः सन्धितसाम्यसे पर्वों मासादिी इटि विदित है । अहीरा- 
तराणि विनिगमकं न नेसे अशरत्रशव्दसे चारोके- तरह देवता, पितर तथा 
मनुप्योकि--अहोरात्र अमष है । 'चुधुगसदखणि ब्रह्मणो दिनमुच्यते । तावस्परिमिता 
त्रि" इस अनुरोधसे चार हजार ुरगोका बरह्यका दिन होता है ओर 
उतनी हयी बड़ी रात्रि हेदी हे! इस तरह आठ हजार युगोका ब्रहमाका अहोरात 
लेता है । उत्तरायण छः मदीनोंका दिन सौर दक्षिणायन छः महीनोकी 
त्रि, यो एक वर्षका अहोरात्र देवतां होता हे । इप्णपक्ष १५ दिनका एक 
दिन एवं ञुपक्ष १५ दिनोंकी एक रात्र पितरोंकी होती है, इस प्रकार एक मदीनेका 
अहोरात्र पितरेक दै ओर सूरयोदयसे ठेकर पुयोस्तपयैन्त दिन ओौर घुयौस्तसे 
हकर सूर्योयप्यन्त रत्रि मनुरप्योकी होती है । इस कमसे २४ घर्ण्टोका 
अहोरात्र मनुर््योकषा है । भ्रतितिष्ठति एभिः" इस्त ब्युलपसे प्रतिषठाशब्दका 
पाद अथे है। दिन जओौर रात्रि द्वारा कारात्मा प्रतिष्ठित देता हे ओौर पादं 
ररा अदव प्रतिष्ठित होता दै, अतः परति्ठासाधर्म्यसे पादम अहोरातरबुदधिका 
निष है। शुङ्कलसाधर्म्यसे अस्थयोमिं नक्षत्र ओर मंसरमे नम अर्थात्‌ 
नमस्य मेषि करनी चाहिए । नभसे यथपि भआकाशका दी बोध होता हे 
तथापि जाकाशद्टि उद्रम- पेम कह चुके देः इसलिए यहां आकाश्थ मेष 
ल उक्त पदे निवक्षित है । यपि नमस्थ अनेक पदाथ हँ तथापि 
तेधके साथ मासका जैसा साम्य दै वैसा दूसरोकि साथ नहीं दैः इसक्ए 
मेष ही विवक्षित है अन्य प्रदा्थं नहीं । मेव जेसे जरका सिञ्चन करता हे वैसे 
ही मांस रचिरका सिश्चन करता है । सिञ्चन करना देने समान धर्मं है, इसरिए 
मांसे मेवद्टि विहित है । 'उवभ्य' पेरम जाधा पचा हुम चारा; इसमे सिकताका-- 
वाटङ्धी-दृष्टि करनी चाहिए । इन दोनेोमिं सादय है-िरिरष्टावयवत् अथात्‌ 
अरग अरग अवयव | गुदाशब्दपसे गुदाकी नाडियां विवक्षित हँ । बहुवचनसे 
अनेककी प्रतीति ह्येत है, युदा अनेक दँ नहीं । नाडीसे अतिरिक्त जौर भी पदार्थ 
ट, उनका अहण क्यों नही क्या जाता £ इस रङ्काका समाधान यह द 
कि नाडियेक्रि साथ नदियोका स्यन्दमानेख साधम्यं घटता हैः दृपसरोकि साय 
मही, नदिेसि जैसे सतत जल बहता रहता है वैसे दी नाडियोसे रुधिर 





भसम ब्रह्म |] भाषानुवादमा ९.६ 
सिन्धवो गुदा यद्च कोमानश्च पर्वता अपधयथ्च वनस्पतय रोमान्यु- 
दनपू्ाद्धौ निम्लोचन्‌ जघनाद्ध यद्िजुम्भते तद्टिव्रोतते यष्ठिभूनुने तन्स 
नयति यन्येहति तद्र्षति यागेवास्य वार्‌ ॥ १ ॥ 


क्ये कदे 


वहता रहता दै; र अनेकत ओर स्यन्दमानं साधम्यं नव्यम दही 
वरता है, इसङिए गुदाक्धी नव्यम नदिर्योकी ष्टि ही विवक्षित है अर्था- 
न्तरकफी नहीं । "क्च छ्खोमानश्च' हदयकी दाहिनी तरफ़ नीचेकी ओर जो मांसखण्ड 
रता दै, वह य्त्‌ कहकात। है जौर बाई वगर नीचेक्ी मोर जो मासखण्ड रहता है, 
वह्‌ ह्धोमा ८ पीहा ) कहा जाता है ! इन दोनोमे काटिन्य ओौर चाके साच्द्यसे 
पर्वैतकी दृष्टि कदी गई है । जो फलके पक्से नष्टहो जातीहं वे ओौषधियां 
कहखती दै, जेते त्रीहि, यव आदि "ओषध्यः फसर्पाकान्ताः' यह अमरकोश्च है । 
जो बिना पूरके फरुती हे, वे वनप्पतियां कराती ह; 'तेगपुप्पाद्र वनस्पतिः! 
यह्‌ कोच हैः जसे उदुम्बर आदि तथा गूर जदि । छोटे केम ओषधि 
जर बडे केम वनस्पतिदृषटि करनी चाहिए । अशवकी नाभिसे उपर 
मागम मध्याहसे पूर्वं उदयक्रास्मे आदित्यक्ी नो अवस्था होती है उस 
अव्थासे युक्त आदिव्यक्री दृष्टि छरनी चाहिए £ इन दोनोमिं साधम्यं है-- 
ूवैस्व । अद्की नाभिपे नीच मागम मध्याहके अनन्तरमवी आंदिव्यकी दृष्टि 
करनी चाहिए, जो अश्वक मुखविदारण याने मुखविकाश्च है, उसमे विोतन- 
दृष्टि करनी चाहिए, जसे सुखविनुम्मण सुखकरा विदारण करता है वैसे ही 
विजली भी मेधका विदारण करती है, सुखविदारण ओर धनविद्मरए दोनो समान 
धर्महै। जो गा्रका--शरीरका- कम्पन है, उसमें स्तनित-- मेध -के शब्दकी 
ष्टि करनी चाहिए ! (स्तनित गर्जितं मेषनिषेपि रसितादि च" यदह अमरकोर 
षै दोनेमिं शब्दत समान धमंहे। जो मूत्र करता है, उसमें वृष्टिकी इष्टि करनी 
चाहिए, क्योकि दोन मूमिसेचन सामान्य धर्म है। अखकी वाकम बाम्‌- 
ष्टि करनी चाहिए, यद्यपि "कश्यन्तु मभ्यमर्वानां हेषा देषा च निम 
इस अमरकोषसे धोड़के सव्दको हेषा अथवा देषा कहते है, इसष्णि यहां भी 
हेषादिम वागका आरोप होना चहिए । लेकिन यहां वाम्‌ हीमे वाग्ष्टिका 
विधान श्रतिने किया है, इसङिए आरोपकी आवश्यकता नहीं है, अतः साद्य 
कहनेकी भी जरत नही है ॥ १ ॥ 
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अहां अश्वं पुरस्तान्महिमाऽन्जायत तस्य पूर्वे सयुद्रे योनी रात्रिरेनं 
प्श्ान्महिमाऽन्वजायत्‌ तस्यापरे सश्र योनिरेतौ बा अश्वं महिमानावभितः 


अहर्वा" इत्यादि । अखमेधयज्ञसम्बन्धी घोडेके अगे ओौर पीछे सोने 
ओर चंदीके दो पात्र रक्च जते है । तद्विषयक विज्ञानका इस मन्त्रसे प्रतिपादन 
है! गृह्यते हवनीयं द्यमम्मिनिति अहः" इस व्युखयत्तिसे अह एक ॒यज्ञपात्रकरा 
नाम है ¦ अख्मेधसे पहले सोनेका पात्र अख्वके भगे रक्ला जाता ह, सुवर्ण 
तेजस है, इसरिए सुवर्णं तथा दिनम दीति प्रसिद्ध है, इससे दोनोमे साधम्यं 
है । इसलिए महिमानामक ुवर्णपात्रमे अदर्प करनी चाहिए । 
शङ्ा--अद्वमेधसे पहठे जो महिमा नामक पात्र रक्वा जाता है, उसकी 
यदि अहरैष्टिसे उपासना की जाती है, तो वह अद्वके पीछे कैसे कटय जा सक्ता 
है? दिन तो जखसे पहले दी है "अहः अद्मनु महिमाऽन्वबजायतः देषा कहने- 
सम्चनेसे यद्यी प्रतीत होता है कि अश्वके बाद उसका अहः- महिमानामक 
पात्र-हुमा, सो दीक नही है, अहः के पीठे अद्छका जनम है, यह कहना उचित है । 
समाधान--अनुखव्यका यहां वपी अर्थं बहींहै, किन्तु रक्षण अर्थं 
है। जसे--शृ्षमनु विचोतते विध्युत्‌" यदाप अनुरब्दं वृक्षका रक्षक दै, 
वैसे दी "अश्व रक्षयिखा अहः महिमाऽन्वजायत' यह विवक्षित है, इसि 
अनुराब्दका अथं रक्षण ही है, प्श्वात्‌ ८ पीछे ) अर्थं नहीं है । अश प्रजापति- 
स्वषूप है, इसङिए उसको रक्षित कर भह कौ--महिमापात्रकी ~ प्रवृत्ति होती है, 
यह तादय है । कार, रेक ओर देवता स्वषटप प्रजापति अश्वदृष्टिसे दयमान 
होकर अहृ्ष्टिसे इष्ट महसे रक्षित होते है, इस प्रकार अर्थं करनेसे (अश्व - 
मस्वजायतः यह श्रृति विरुद्ध॒नर्हीं होती । जिस स्थानम ग्रह रक्छा जाता 
है, उस स्थानका समुदरदष्टिसे ध्यान करना चाहिए । स्थान ओर पूरव समुद्रम 
पर्वैल सामान्यधर्म है । (सयुः यह सप्तमी प्रथमार्थक दै । “यत्ययो बहुकम्‌' 
से समुद्रः" इस अथे समुद्रे यह छन्दस प्रयोग है । जसे सोनेके उक्तं पात्रे 
अहृरैष्टिका विधान दहै, वैसे ही अश्ववधके बाद जो रजतका पात्र हवमीय 
रय रखनेके शि रक्खा जाताः उसमे रात्रिदृषटि करली चाहिष। इन 
दोनोमं साद्य ह, जसे चन्द्रपकारसे रात्रिम शुङ्चटपवत्ताकी प्रतीति हती है, ` 
वेसे ही चोदीका पात्र खतः शुङ्ध है, इसषिए्‌ उक्त पातम उक्त सादस्यसे रात्रि. 
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स॒म््रभृवतुः | हयो भृत्वा देवानवहद्राजी गन्धवानवाऽतुगनश्रो मदुप्यान्‌ 
सुयुद्र एवास्य बन्धुः मुद्रो योनिः ॥ २॥ 


इत्युपनिपदि प्रथममचवव्राह्मणं समाप्तम्‌ । 





टि युक्त दी है, इस अ्रहकी मी प्रजापतिष्वदूप अश्वक रक्षित कर अश्वके 
वरधके अनन्तर प्रति होती है; अतएव “एनं पश्चात्‌ महिमाऽन्वजायतः यह 
रतिनिर्देश है। यह पात्र जिम स्थानम रक्वा जाता है, उस स्थानम 
पश्चिम समुद्री इष्टि करनी चाहिए, ये दोनों मरह महिमानामक क्यो ? 
महत्वगुणके योगसे उनम महच्च दहै । ये अश्वकी विमूतिरयो हैः जो सोने 
तथा चौदीके उक्त पात्र आगे पटे रक्खे जति द| इस प्रकार अदव॒महच्व- 
गुणयुक्त है । पुनर्वचन अच्वप्तुतिके ्एि है, श्यो भूत्वा इत्यादि भी 
स््युत्य्थं ही है। हय, अर्वा ओर अद ये चन्द अखजातिविरोषके 
वाचकं हँ । हयनामक्र अद देवताओंक्ा वाहन है, अवी गन्धर्वोक्ा वाहन है 
जओौर अख मनुप्योका वाहन है | 


दाङ्गा-- य तो स्तुति नहींदै, क्योकि वाहन दोना तो किसीके ङिए 
छध्य नहीं है | 

समाधान-दीकदहै, जो अवाहन है, वह वाहन होना नहीं चाहता, 
किन्तु जो स्वामावतः वाहन दहै, वह देवताओंका वाहन दहोनेसे छष्य क्यों 
नहीं दोगा 2 समुद्र एवाऽस्य योनिः" सयुत्पव मूतानि द्रवन्ति अस्मिन्‌ इति 
समुद्रः--परमासमा । सब भूरतोकी उदपत्ति ओौर नाश परमात्मासे होते है तथा 
सयका बन्धु मी बन्ध्यते असिन्‌' इस ग्युयत्तिसे बन्धन-हेतु अथात्‌ स्थिति 
हेतु परमात्मा दी हे ओर योनि अर्थात्‌ उत्यादक भी परमासा दीदे। 
अथवा यदि रुव्वर्थका हण कर, तो भी अखकी उत्पत्ति भी समुद्रसे होती हे, 
“अप्सु योनिवां असः इस श्वुतिसे अद्वका कारण समुद्र है, यह स्पष्ट है 


ब्हदारण्यकोपनिषत्‌मे प्रथम अश्वब्राह्मण समाप्त । 


श 
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ञध्नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविचासम्प्रदायकतेभ्यो वंश्रषिभ्यो नमो गुहभ्यः ॥ 
बहदारण्यकव्यास्यां कतुमादवुदोरितः 
उयोद्धातोऽथ तात्पयोत्तन्याख्याऽऽरभ्यते स्फुटा ॥ १ ॥ 





वृहदारण्यकव्याख्याम्‌' इत्यादि । 
राङ्ः- यहि आमेकलविज्ञानका कारण प्रकृत अन्थाध्ययन है, तो सव्‌ 
अध्ययनकर्तओंको आत्मज्ञान स्यो नहीं ह्येता 


समाधान--गृष्टी भता वनीभवेत्‌' इस श्रतिके अनुसार पूवम गृीसे उप- 
लक्षित गृहस्थाश्रमम विहित श्रौत ओर स्माते कर्मके अनुषठानसे जिनके चित्तका 
मर निद हयो चुकादहै। वे वनम जाकर अथात्‌ वैखानस साश्मर्म प्रवि 
होक्षर यथाविधि श्रवण, मनन आदि करते हँ ओर उन्हीको ब्रह्मविचा प्रप्र होती 
ह, दृरेको नही, यह ॒दूहदारण्यक नामके निर्ैचनसे सूचित दोता है । 
“अरण्ये अनूच्यमानमारण्यकम्‌' “अरण्यान्मनुष्ये हस सूत्रसे बुसूप्रत्यय हुभा ह । 
यद्यपि (अरण्याण््यः' इस सूत्रसे ण्यप्रत्यय प्राप्त था । पर उपयुक्त सूत्र इस पुत्रका 
अपवाद है, अतः प्यप्रस्यय नहीं हुमा । इस रीतिसे आरण्यकश्द निष्पन्न हुआ । 
अन्य सव उपनिषद्यंकी अपिक्षासे इसमे अक्षरसंख्या अधिक दै; केवरु अक्षर- 
संख्या दी नही, व्रह्मज्ञानके उपयोगी अन्तरङ्ग अधिक साधनोँका उपदेल्च मी है । 
इसकिए इब्द्‌ जौर अर्थूसे वड़ा होनेसे यह उपनिषदोम बृहत्‌ है । अतः 
“दच्च तदारण्यकं च इस व्युदत्तिसे बृहदारण्यक नाम॒ निष्पन्न हुभा । (अस्पा- 
चतरम्‌' इस सूत्रसे ब्ररतशब्दका पू्वैनिपात हुआ | यदि अपरिपकषबुद्धियोँको 
अध्ययन करनेपर भी ज्ञानोदय नहीं होताः तो यह मन्थका दोष नहीं, 
बददारण्यक उपनिपत्ी व्या्या करनेके षि हयी पूर्वमे उपक्रम किया हे । 
बरहदारण्यककी व्यास्याकी प्रतिज्ञा कर ब्रहदारण्यवार्चिककी संक्षेपतः तायय- 
व्याघ्या करते हैँ । इस शङ्काकी निृत्तिके र्एि ङ्खिते है-- "तात्पर्यात्‌ 
यपि साक्षात्‌ उक्त प्रन्थकी व्याख्या नहीं हे । वृहदारण्यककी साक्षात्‌ 
ग्याछ्या माष्य हे ओौर माष्यकी तापर्यव्याख्या वार्तिक है । वार्तिक अति- 
गहन वहत बड़ा है; अतः वार्तिकितासयेकी-- वार्विकसार नामकी- संशचेपसे 
व्याख्या करते ह, तथापि परम्परासे बृहदारण्यकका ही व्याख्यान है, इसलिए 
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भरण्याध्ययनादेतदारण्यकद्ुदीयने । 

चृह्वार्‌ ग्रन्थतोऽथांच बृहदारण्यकं मतम्‌ ॥ २ ॥ 
बृहदारण्यके काण्डव्रयमाद्य मधु स्मृतम्‌ । 

द्वितीय याज्ञवल्क्याख्य वतीयं खिरसंज्ञकम्‌ ।। ३॥ 
उपदेशोपपत्ती द्रे उपास्तिशेति ते त्रयः | 

अर्था; क्रमेण काण्डानां प्राधान्येन निरूपिता; ॥ ४ ॥ 
मधुकाण्डे तु चत्वारोऽध्यायास्तत्रा्ययोद्वयोः । 
्रवरग्य॑संत्ञकं करम प्रोक्तं नोपनिषत्ततः | ५ ॥ 


प्रतिज्ञा अनुचित नहीं है, इस ॒तासर्थसे र्खिते है कि स्फुर व्याख्या करते हं 
जिससे तच्चजिज्ञाघुओंको अस्प श्रमसे अपेक्षित अ्थंका बोध दहो स्के | १॥ 
्रहदारण्यक् नामका निवैचन करते है--अरण्याध्ययना ०” इत्यादे । 
उक्त रीतिसे अरण्य अध्ययन करनेसे यह उपनिषत्‌ आरण्यक कहखाता है । 
मन्थसे- अक्षरसंख्यासे-- वथा आलज्ञानके अङ्गृत सम्पूण अन्तरङ्ग एवं बहिर 
साधननोके उपदेशसे अर्थतः भी सब उपनिषदयसे यह उपनिषत्‌ बड़ी है, अतः 
इसका बृहदारण्यक नाम सार्थक है ॥ २॥ 

अब शिष्योको अस्प आयाससे प्रतिपाद्य विषयक्रा ज्ञान हो, इसलिए 
उपनिषतम काण्ड-संख्या ओौर उन काण्डम प्रतिपाय विषर्योका विभाग करते 
ई “बृहदारण्यके! इत्यादिसे । 

बहदारण्यकम तीन काण्ड हैँ । प्रथम मधुकाण्ड, द्वितीय या्ञषसवय- 
काण्ड ओर्‌ तृतीय खिरुकाण्ड ॥ २ ॥ | 

(उपदेश्लोपपत्ती" इत्यादि । मधुकाण्डमे उपदेश, द्वितीय काण्डम उपपति 
तथा तृतीय काण्डम उपासना इस क्रमसे तीनों अष्यायोमिये दही वीन अथे 
प्रधानख्पसे कहे गये है । परसङ्खवर ओर भी पदार्थोक्ा निषूपण है जो भागे 
स्वयं प्रतीत होगे | ४ ॥ 

(सधुकषाण्डे इत्यादि । मधुकाण्डे चार्‌ अध्याय है, उनमें से दो अध्यारयोमं 
प्वम्येनामक कर्म कहा गया है, अतः वह उपनिषत्‌ नहीं है! अर्थात्‌ 
आत्मतत््वका निरूपण उसमे नही है ॥ ५ ॥ 

५६ 
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विद्यासननिधिपादेऽपि विद्यां शत्वं न कर्मणः । 
अरण्याघ्ययनायेब विद्यासन्निधिरिष्यते ॥ ६ ॥ 
गुणोपर्संहतापेतत्छ्रकारेण वर्णितम्‌ । 
अतस्तृतीयमारभ्य व्याख्यानं न तु पूर्वयोः ॥ ७॥ 

















विधासन्निधि०' इत्यादि । 

राङ्खा--विद्याप्रकरणभै प्रकयै कम कहनेका प्रयोजन क्या हे ? इसक्रा तो 
कमकाण्डमे उपयोग दोनेसे वहीपर निरूपण दोना चदहिर था । विचाप्रकरणमें 
तो विाङ्गका निषपण अपेक्षित रदता है । अनपेक्षित अर्थके अभिधाने शिष्यति 
अश्रद्धा उत्पन्न होगी । 

समाधान--टीक है, इन कर्मोमिं वि्याङ्गत्व नदीं है, फिर भी विचासननिधिमे 
पाट इसर्णि हे कि ये मी उपासनाख्प क्म अरण्ये यथाविधि होते है, इसर्षि 
रण्यके साहचयैसे उनका मी निरूपण आदिमे किया गया है । पूर्वकाण्डसे 
कम वीर्यवत्तरताके छिए अपेक्षित दँ ओर अनधिकारियोके लिए अदवमेधके फरकी 
कामनाकी सिद्धिकरे छ्टि भी ये अवद्यक्‌ ह तथा ब्रहम्ञानक्टी उद्पततिके योग्य 
चित्तशुद्धिके ल्एि किसी फरछी इच्छके बिना प्रक्रत उपासना की जातीदहे, 
इसरिए ज्ञान ओर कम दोनोके उपयोगी होनेसे दोनेकि मध्यमे इनका निख्पण 
करना समुचित दी है । यद्यपि आलोक्य ही वेच है, उसके अंश वेद नहीं दै 
फिर मी विचाके उपाव होनेसे वे सर्वथा अनपेक्षित नहीं है । जिनका चित्त 
परि॒द्ध नदी हे ओर वैखानस आश्रमे प्रविष्ट हो गए है, उनके चित्तकी श॒द्धिके 
उपायकी जिज्ञासा अवश्य रहती है, अतः आरण्यर्कोका कतव्य समञ्चकर 
इसका निद्पण क्रिया गया है । कर्मं करनेके छिए अनेक साधनाओंकी अपेक्षा 
होती हे वह॒ उपासनामें नही है, किन्तु केवल एकान्त मौर सांसारिक कर्मै- 
चन्धनोँसे अकार चाहिए । पूर्वं आश्रमोंका कष्य यथाकति सम्पादन कर 
्रक्षा्चीर पुष वैखान आश्रममे प्रविष्ट होता है । वहां उसे उपासना करनेका 
पूरा अक्षर मिक्ता है, इसर्एि देदटीदीपकन्यायसे दोनो उपयोगी प्रहत 
कमेका दोनोके बीचमे पाठ करना समुचित द्यी ३ ॥ ६ ॥ 

शुणोषसंहृता °” इत्यादि । गुणोपसंहारके वेधार्थभेदात्‌' (ब्र ०सूु०अ०३ 
पाद्‌ २ अधि० १४ सू० २५) इस सूम बेदान्तसूत्रकार श्रीबेदभ्यासं भगवान्‌ 


प्रथम ब्राह्मण | भागादुवःदुपदिन ५९९ 
कहा है-- स्व प्रविध्य हदयं प्रविध्य धमनीः प्रवृज्य चिरोऽसिप्दरस्य त्रिधा 
विप्रक्तः' इत्यादिः! [ अथ--हे देवते ¡ मेरे शयुक्रे सव अङ्ग विदीर्ण करो 
विदोषरूपसे हदयका मेदन करो, धमनी अथीत्‌ शिरा्को-नादीविरेरषोको- रेड 
८ नाडी तु धमनिः हिराः" इत्यमरः ) सिरको चारों तरफसे फोडो इस करमसे मेरा 
रु अङ्गे रदित हो जाय, ] इत्यादि तथा ताण्ड्य उपनियत्‌के आरम्भमे 
धरत प्रवग्यै आदि करमम संशय होताहैकिक्याये सव मन्त्र तथा प्रवभ्ये आदि 
कर्मकरा विया भी उपसंहार करना चाहिए; अथवा नहीं £ इनम कौन सपक्षं 
उचित प्रतीत होता है? उपसंहार करना ही पक्ष उचित जचता दहे, क्योकि 
विद्याप्रधान उपनिषतकी सत्रिधिमै उनक्रा पटहे । यदिकहो किपाठतो 
है, किन्वु विके अङ्गह्पसे इनका विधान नहीं है, तो इसका उत्तर यह हे 
कि हाँ वि्यकि अङ्गख्पसे उनका साक्षात्‌ उपरम्म नहीं हे, फिर मी सन्निषि- 
पाठकी सामथ्ये उसका अनुमान करलेगे। यदि कशो कि विद्याविषयक 
कोई रिङ्ग तो है नहीं; फिर अनुमान कैसे होगा £ ओर पुरस्तादुपसदां प्रवर्ग्येण 
प्रचरन्ति इस श्रुतिवाक्यसे परवग्यमे क्रतुरोषता ही निधितहोतीदहै, तो यदं 
कहना भी युक्त नही है, क्योकि हदयादिके संकीतैनसे विचाविषयक सामथ्यकी 
मी किसी प्रकार कल्पना कर ही लेगे । हृदयम उपासना अनेक विहित द, उसके 
्रारा हदयं प्रविध्य, इत्यादि सन्त्र उपासनाके अङ्ग दौ सकते ह उपासनामें 
समन्त्रका विनियोग भी है पुत्रके दीषु होनेके छिए छान्दोग्ये भूः प्रपयेऽमुना- 
सुनामुना इत्यादि पिताको प्राथनामन्त्र इष्ट है एवं प्रव्यादि कमं करतुम विनियुक्त 
है, तो भी विदाम भी उनका विनियोग करनेमे कोई विरोध नहीं है, यदपि वाक्यसे 
सन्निधि दु्ैरुहै, रिरिभी विरोध नहीं! इसठिए वाक्ष्यसे सन्निधिक्रा बाघ 
तहीं हो सकता, वाक्यसे क्रतुरोष दो ओौर सन्निथिसे विद्याशेष भीहो, तो 
क्या विरोध दहे ? कुछ भी नहीं, यह पूर्वपक्ष हुआ । 

सिद्धान्त यह दहै कि विचयामे इनका उपसंहार नहीं है, क्योकि वेध 
आदि अर्थोक्ा विदाम कोष संबन्ध दही नहीं है; केवर हदयमान्रका 
उपयोग है, सम्पूण मन्त्रका अथै अभिचारसंवद्ध दै, इसछिए सामथ्यै 
सर्वैराब्दानां लिङ्गम्‌ इष्यमिधीयतेः इस भद्पादकी उक्तिके अभुसार अथं- 
प्रकाशनसामथ्येषप शङ्गे आभिचार कर्मके साथ दही उक्त मन्त्रका 
संबन्ध सिद्ध होतादै। इसी तरह अन्य म््नोका भी प्रकरण आदिसे क्रतु 
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अध्यारोपापवादाम्यां मधुकाण्डं प्रवतेते । 

अध्यागेप्य वरतीयेन चतुर्थेन त्वपोचते | ८ ॥ 

पद्‌ बाह्मणानि ज्ञेयानि वतीये ब्राह्मणत्रयम्‌ । 

आद्यं संसारसीमान्तसाधनप्रतिपादकम्‌ | ९ ॥ 

चतुर्थं तत्परं प्रोच्य विद्याविधे च परत्रिते । । 
विस्तराद्‌ संग्रदादततिरविदयाया अथोभयोः ।॥ १० ॥ 
वि्याग्र्लादधस्ताघत्साधर्नं सफठं श्रुतम्‌ । 

प्रतियोगितया सवं तद्िवास्तुतये भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 





सेबन्ध ही प्रतीत ह्येता है! वियासंबन्ध प्रतीत नहीं होता। इसी प्रकार 
प्रवग्यादि कर्म मी विद्येष नहींदहैः ये भी क्रतु दी विनियुक्त द, इसि 
ये मी विदाशेष नहीं है कारण कि वि्याका फल मोक्ष है भौर कर्मका फर अनित्य 
स्वगीदि दे। दोनेके फरु परस्पर विरुक्षण दै, इसङ्िए दोनो एकफरु- 
साधकत्व नहीं है, एेसी अवस्थामें दोनो शेष-रोषिभाव केसे हो सकता है ? इस 
अभिपरायसे कहते है-- तृतीय व्राह्मणसे ठेकर ब्रह्मवि्याका व्याख्यान किया दै, 
पूर्व व्राह्म्णोक्ा उ्याख्यान नहीं करिया है ॥ ७ ॥ 

(अध्यारोपा०' इत्यादि । अध्यारोप ओर अपवादसे मधुकृाण्डकी प्रदत्त 
है । तृतीयसे अध्यारोप भौर चतु्थसे अपवादक निष्ण है, इसका आगे स्पष्टी- 
करण करगे । पुनरुक्तिके भयसे यहां स्पष्टीकरण नहीं किया जाता ॥ ८ ॥ 

"ट्‌ ब्राह्मणानि इत्यादि । मधुकाण्डमे छः ब्राहमण द तृतीयम तीन ब्राह्मण 
ह । पहखा संसारके सीमान्त साधनका प्रतिपादक हे ॥ ९ ॥ 

ध्चतुर्थे इत्यादि । चुम विद्यके फलका निरूपण कर विद्या सौर अवियके 
स्वरूपका निषयण किया गया है ओौर्‌ संक्षेप तथा विस्तारसे विद्या ओर अविचाकी 
वृका निदधपण करिया गया ह ॥१०॥ 

'विद्याद्त्रात्‌' इत्यादि । विचासूत्रसे पुमे जो फरक साथ साधन श्रत दै, 
रिक विरोधी दँ अथात्‌ उन कर्मोका फर संसारमाति दय है, संसारसे सुक्ति नहीं 
ह, इसकिए वे प्रतियोगी कराते ह जेसे षटके अभावका प्रतियोगी षट 
टके साथ घटाभाव नहीं रह सकता, वैसे ही -संसारखूप फरुको उ्यन्न करनेवारे 
कर्मो विचाके साथ विरोध दहै। विचयाका फर संसारसे सक्ति है, ओौर उन 


परयम वाह्मणं ! भवोहु्ादमदित ६०१ 
हिरण्यगभेप्रापिर्या कर्मोपासनसाधिता 
माऽपि संसार एवाऽतो वियेवेका विुक्तिदा ।। १२ ॥ 
प्रथमनत्राह्मणे यहे पिरादृदणिविधीयते । 
संसाराभिभुखीभतव्र्मलोकाधथिनं प्रति ।॥ १२ ॥ 
कर्मौका फर है संसार । इसङिए वि्याप्रकरणम उन कर्मोका उपादान केवर 
विच्याकी स्तुतिके र्ण द्यी किया गथादहै, उनके फलकी अभिलाषा 
अनुष्ठानके रए नहीं किया गया है । स्तुतिका ताय है--उपादेयमें ! कर्मकी 
अपेक्षा विया उपादेय है । विद्याका फर अग्रत है मौर क्का फट विनाश्ची हे | 
विनाशी फल्वाटे कर्मत विरक्त होकर अमृत फल्को देनेगरी विचामे 
पररर्षोकी प्रवृत्ति हो, इसरङ्िए विदयाप्रकरणमे भी कर्मोका उपादान उचित 
ही है ॥११॥ 

'हिरण्यगभ०' इत्यादि । उक्त उपासना सहित अश्रमेधादि यारा 
कृरनेपर मी सबसे वड़ा फर हिरण्यगभस्वख्पकी प्रपि दी कही गई है, इससे 
अधिक ओौर कोई फर कर्मोका है नही, परन्तु विचार कर देखिए तो हिरण्य- 
गर संसारसमष्टि ही हे । उनसे संसारका विच्छेद नहीं होता । जन्म-मरणका संबन्ध 
हिरण्यगभरम षै दी, किन्ुविद्या दी देसा फकहै जिससे सदाके ठ्एि नन्म- 
मरणद्प बन्धनोसे छुटकारा मिरु जाता हे, अतः सुसुक्चुओको सम्पूण कर्मोका त्याग 
कर्‌ श्रवण, मनन आदिसे वि्याके उपाजन दयम प्रब्द जाना चाहिए, 
इसीसे उस फर्की प्रापि होगी) अन्य उपायसे नहीं! “अमूतफरिकि] 
ब्रह्मवियेव, अतः इयं धन्या" इस प्रकार परम पुरुषार्था समर्षण करनेवारी होनेसे 
ब्रह्मवि्याकी स्तुति होती है ॥१२॥ 

श्रथम्‌ °` ईत्यादि ¡ उषा वा अंखस्यः इस प्रथम त्राह्मणसे अदैवरै-- 
अवमेध यज्ञके अङ्ग अद्मे-- विराड्‌ दष्क ठ्एि अखाज्ञोमै- सिर आदिभै-- 
प्रभात कारादि इष्टिका विधान करते हँ । इस उपासनाका फर ्रह्मरोककी प्रापि 
तथा समस्त पार्पोकी निवृत्ति है | 

शङ्ा-- यह उपासना अद्व दही म क्यो विहित इद? यदि कोक 
मश्वमेधङा अश्व अङ्ग है, अतः उसमे हु, तो इसपर हम यह कषैगे कि 
केवर अश्व तो उक्त यक्ता अङ्ग नहीं दे, अन्य पदाथ मी तो उसके 
अङ्ग |, ॥९२३॥ 
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सत्स्वप्यल्यग्रतीकेषु हय एवेह गृह्यते । 
प्राधान्यादश्वमेधस्य हयनामाङ्कितत्वतः \! १४ । 
क्रतुराडच्वमेधोऽय तत्र मुख्यतमो हयः । 
एतस्मादधिकं फि बा प्रतीकमधिक भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
कर्माङ्गमइसम्बन्धादुणस्तिरिति चेन्न तत्‌ । 
कर्मोपास्त्योरेकफले मिकर्पस्य श्रुतत्वतः ॥ १६ ॥ 





समाधान--सच्खषप्यत्य ०! इत्यादिसे ! यपि अश्वमेध यज्ञम अश्चको छोड- 
क्र जौर भी अनेक अङ्ग टै तथापि उनम उक्त उपासनाका विधानन कर 
केवर अद्के अङ्गम तत्‌-तत्‌ षके विधानक्रा अभिप्राय यह है कि अश्च अन्य 
जङ्गम प्रधान है! अद्श्चब्दसे संयुक्त अशमेध यह नाम द्यी प्रधानताका 
मू है जौर प्रजापति देवता भी जखका है । देवतार्ओमे तथा प्रकृत यागम 
प्रजापति प्रधान दहै, इसषश्एि इसके द्वारा अख भी प्रधान है, अतः प्रधाना- 
प्रधानयोः प्रधानस्येव ग्रहणम्‌" इस न्यायसे पधान अच्छके जङ्गमे ही उक्त उपा- 
सनाका विधान हना युक्तिसंगत है, दूसरके अङ्गम नहीं ॥१४॥ 


क्रतुराद' इत्यादि । यह अश्वमेध यज्ञ सव यज्ञा सम्राट्‌ है-- सबं 
य्ञोमे श्रष्ठहै ओर इसमे प्रधान अङ्ग है-- अश, अतः उससे अन्य ओर 
उत्तम प्रतीक कौन हो सकता दै ? अर्थात्‌ कोई नदीं । 

कममाङ्क०°` इत्यादि । 

राङ्ा- आपने इस उपासनाका ब्रह्रोककी प्राप्ति फर कहा, वह ठीक 
नहीं जचता, कारण किं यह कर्म ॒समृद्धिके लिए दैः, अतएव “यदेव वियया 
करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीयैवसरं मवतिः इत्यादि श्रतिम स्पष्ट कहा है । 
उक्त कर्मका फर स्वाराज्य है, ब्रहमरोकपराति नही । 


समाधान-- कर्मके जो अधिकारी दै, वे यदि कमांङ्ग अद्म यह उपासना 
करेगे, तो उनके ङिए कर्म समद्धयथेका श्वतिमे निर्देश है, ओर जो अश्मेधके 
अधिकारी नहीं ह वे अपने शरीरको ही मख मानकर तत्‌-तद्‌ अङ्गम परकृत उपासना 
करं, तो उनको बह्मरोकपाति प ही फर होता है | इस उपासनाका अधिकासीकरे 
भेदसे विकश्प है, अतएव "तरति ब्रह्मदस्यां योऽश्वमेधेन यजते य उ चैनमेवं चेद्‌ 
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यजते योऽख्वमेधेन यश्चैवं वेद तं क्रतुम्‌ । 
सर्व॑पापविनाशादि तयोस्तुल्यमिति श्रुतिः ॥ १७ ॥ 
उपाप्ननस्य स्वातन्त्यात्कर्मानधिकृतोऽपि च । 

मनसा कर्पयित्वाऽ्यं विराटृरूपेण चिन्तयेत्‌ ॥। १८ ॥ 
अश्वश्याऽङ्धषु संयोज्या उषःकारादिद््यः 
उत्कृष्टदषटिहनि स्यादिति त्रकदत्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ 





इस शतिसे स्वतन्त्र भी उपासनाक्रा विधान है । "पापं तितीषुरश्मेधं तदुपाभ्ि 
वा दुर्यात्‌' इस शटुतिमे विकद्पाथक वाशब्दका श्रवण प्यष्ट है | 

, यदपि इस वाक्यम ब्रह्मरोककी प्रारूप फल्का निर्देश नहीं, तो 
भी निप्पापताका एर तब्रहरोकप्राप्ति अन्यत्र निर्दिष्ट है, निर्धूतपापास्ते यान्ति 
ब्रहमरोकमनामयम्‌, इत्यादि । इससे उक्त कर्मके अनधिकारियोकि क्षि स्वतन्त्र 
उपासनाका विधान दहै, कर्म ओर उपापनाक्रा एक दही फर विकट्प श्रि 
श्त है, अर्थात्‌ अधिकारि्योके ए कर्मफल ही उपासनाका फक है ौर 
अनधिकारियोँके ठिए स्वतन्त्र बह्मरोकमरापि फर है ॥१६॥ 


(यजते! इत्यादि । जो अद्मेध यज्ञ करता है या ओ पूरणष्पसे उसकी 
विधि जानता है । उन दोनँम सव ॒पापोंकी निवृत्ति खूप फर समान होता दै, 
यह श्रुति कती है ॥१५७॥ 


(उपासनस्य' इत्यादि । उपासनाकी स्वतन्वतासे कर्मके अनधिकारी 
बराह्मणादि भी मनसे अपने शरीरको अद मानकर विराटख्यसे ध्यान कर सकते 
ह अर्थात्‌ जिन ॒दृष्टियोंका जद्वके अज्गोमे विधान दै, वे ट्टि्यौ अरूपे 
कसित अपने शरीरके अज्ञोम करनी चाहिए ॥ १८ ॥ 


“अश्वस्याऽङ्गषुः इत्यादि । अश्वके सिरमेँ उक्त न्यायसे प्रभातकार्की इष्टि 
तथा चक्षुरादि सूयादिदृष्टि की जाती है। दीन प्रतीक उल्कृष्ट दृष्टि 
करना प्रतीक उपासना कहलाता है । इस विषयका वेदान्तसूत्रकारने "आदि- 
त्यादिमतयश्चाङ्ग उपपत्तेः इस सूत्रम इस प्रकार किया है-- ष्य एवासौ त- 
पति तसुद्धीथुपासीत' यर्हापर यह सन्देह होता हैः कि आदित्यादि 
उद्धीथकी दृष्टि विहित है या उदम आदित्यदृष्टि विहित है अथवा 
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कोई नियम ददी नहीं है अर्थात्‌ चाहे उद्वीथम आदिव्यदष्टि करे या 
आदित्यम उद्ीथदष्टि करे, क्योकि दोनों अक्षविकार है अथवा आदित्यके 
रहनेपर भी कर्मके निना फख्की उत्पत्ति नहीं होती । यदि आदित्यमतिभे 
उद्रीथकी उपासना की जायगी, तो प्रतीककी उपासना अवटम्बनको अविच्र- 
मान-सा कर आरोपित जादिरयकी दी प्रधानषपसे उपासना होगी । आदित्यके 
अक्र्मीसमक होनेसे फर कु नहीं हयो सकता, यदि आदित्यकी उद्रीथबुद्धिसे 
उपासना की जायगी, तो कर्मात्मकं आदित्यसे भी फर हो सकता हे, अतः 
अनङ्ग आदिप् आदिमे अङ्गमति करना ही उचित है- यह पूर्वपक्ष कर माष्यकारने 
सिद्धान्त किया किं उद्धीथ आदि मति आदि्व्यमे द्यी करना युक्तियुक्त 
है, क्योकि अपूर्व सनिकर्षसे आदिय आदि मति द्वारा उपास्यमान उद्गीथसे 
ही कर्मसमृद्धिरूप एर हो सकता है, यदेव विद्या करोति श्रद्धयोपनिषदा 
तदेव बीथवत्तरं मवति इस श्रतिसे उक्त उपासना कर्मसमृद्धिके स्णि दै । 


राङ्ा-- अच्छा तो कर्मसमृद्धय्थं विद्या है, उसके विषये यही सिद्धान्त 
माना जाय, किन्तु जो स्वतन्त्र उपासना है उसके विषयमे क्या नियम है? 
करयोकि वह कर्माङ्गतोहै नही, फिर क्या नियमदहै कि किसमे कौन दशि 
करनी उचित है अथौत्‌ जहां कर्मसे फर कहा गया है वहकि डिए उक्त सिद्धान्त 
ठीक है, जर्हौपर गुणसे फरु होता दहै, व्य गुण तो काही नहीं है, इस 
र्षि करोतिका सम्बन्ध ही नहीं दो सकता, फिर विद्याक्रा क्या उपयोग ? 


समाधान-गुणसे जहा एर कहा है, वर्हपर भी सिद्धप्वभाव केवर 
गुणसे फर नहीं होता है ¦ अन्यथा अविरोषसै सबको फर होता रहेगा । 
अतः किञ्चित्‌कर्मसम्बद्ध दही गुणसे फर कहा गयः है, अतः जितत कर्मे 
जो उपासना कदी गई है, उस उपासनासे वही कर्म वीर्ैवत्तर होता है । 
आदित्य आदि फलक दै, इसिए उद्वीथ आदिसे आदित्य आदि उल्कृष्ट है ¦ 
अतएव आदित्य आदिपरा्तिरक्षण फर अति आदिमे कहा गयाहै। ओर भी 
कारण है 'जोमिघेतदक्चरमुद्धीथमुपासीत खस्वेतस्येवाक्षरस्योपव्याख्यार्न भवतिः 
इस श्रतिर्मे उद्वीथक्ना दी उपास्यखसूपसे उपक्रम करके उसमे आदिवयादि- 
मिका विधान दहै] 

शङ्ा-- सिद्धस्वख्प आदित्य दिका अध्यास करनेमे कर्मगत साध्यतांरका 
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अद्वसंलपनात्‌ पूवं पश्चादपि च यौ ग्रहौ । 
महिमाख्यावहोरत्रद्ठी कयात्तयो; कमात्‌ ।! २० ॥ 
मुद्रे वडवा यद्दुत्पद्याऽऽभ्रित्य रेते | 

परात्मनि विराडखस्तथवेति विचिन्तयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
अश्वोपासितिरियं ज्ञेया प्रथमत्राह्यणोदिता | 
द्वितीयन्राह्यणे सम्य फटमस्याः प्रवक्ष्यते ॥ २२ |, 


अभिभव हो जायगा, अथात्‌ कर्मदह्ी अविद्यमानके समान हो जायगा, यह 
ठीक नहीं है} अध्यासते कर्म अभिभूत नहीं होता । माणवक्रमै- बारुकमै-- 
अथिहष्टि करनेसे माणवक अविद्यमान-पा नहीं होता, किन्तु उसमे तेजस्विख आदि 
उक्कृष्ट गुण-दृष्टि होती हे ! अभिशब्द माणवके जौपचारिक माना जाता है | 
गुक्तिम रजतके अध्यासकी तरह यदह अध्यास नहीं है, किन्तु अथिशब्दका 
माणवकरम गौणी वृ्तिसे प्रयोग होता है, श्रोता ओौर वक्ताको भेदकी प्रतीति रहते 
जहां अन्य शष्दका अन्य अर्थम, किसी धर्म द्वारा साद्य मानकर, प्रयोग होता 
है, वह गौणरब्द कहराता है । उसी प्रकार उदीथ आदिमे आदित्यदिका 
विधान है । सारांश यह निकला कि अनज्गाश्रयदष्ि उद्गीथ आदि क्माङ्ें 
करनी चाहिए, इससे अङ्गका संस्कार होता हे । संस्कृतका आगे कर्म्म उपयोग 
है । सिर आदिमे उषा आदिकी दी दृष्टि करनी चािए, उषा आदिमे सिर आदिकी 
दृष्टि नहीं करनी चाहिए । इस अथ वेदान्तसूत्रक्ार भगवान्‌ श्रीवेदव्यास 
महर्षिकी सम्मति कदी है ॥ १९॥ 

अश्वसंज्ञपनात्‌' इत्यादि । अश्वमेधयज्ञका अङ्ग जो अरव है, उसके 
संज्ञपनके--वधके- पूर्वै अश्वके आगे स्थापित जो महिमा नामका सुवर्णैका 
पत्रे है, उसमे “अहः! की ८ दिनकी ) दृष्टि करनी चादिए ओौर उक्त अश्वक 
पीछे जो चदीका पात्र है, उसका मी नाम महिमा दीह, उसमे रात्रिकी दृष्टि 
करनी चाहिए ॥ २० ॥ 

(सुद्र इत्यादि । अभिविरेष वडवा जसे समुद्रसे उयन्र होकर समुद्रम 
दी स्थितै, वैसे ही परमात्मासे उन्न विराट्खूपी अश्व उसीमे स्थित है, 
एेसा ध्यान करना चाहिए ॥ २१ ॥ 

अश्बोपास्ति ° इत्यादि } प्रथम ब्राह्मणम अश्वकी उपासना कही गई है 
ओौर द्वितीय ्राह्मणमै इम उपासनाका पर अच्छी तरहसे करेगे ॥ २२ ॥ 
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पथक्‌ फरस्याऽकथनाद्राह्यणद्यवणितम्‌ । 
एकोपामनमेवेति विङ्ञातच्यमपाप्षकैः ॥ २३ ॥ 
प्रतीकयोरखवह्ल्यो्विमेदाद्भाद्मणद्वयम्‌ । 
श्रश्वप्रतीके तरैरजशूपोपस्तिरिरोदिता ॥ २४ ॥ 


इतिहदारण्यकवा्तिकमारे प्रथमाध्याये 
प्रथममश्चव्राक्मणं समाप्तम्‌ 


प्ट मिः 

द्वितीय ब्रह्मणे अग्नी उपात्रनाङा विधान दहै । सम्भव है किसीको 
यह्‌ शङ्का कि वर्हेका फर उसी विचाक्षा दो, इस अमके निराकरणके शष 
कहते दँ - पृथङ इत्यादिसे । 

अल्ग-मलग एलका निर्देश न होनेसे दोनों ब्रह्मणोमिं निर्दिष्ट विया भित्र 
नहीं है । अन्यथा निप्फर्‌ प्रथम उपासना व्यर्थं हो जायगी, अतः करके एक 
होनेसे द्रोनं विचा भिन्न नहीं किन्तु एक दही ह यह्‌ उपासकोको 
समह्ना चाहिए ॥ २३ ॥ 

श्रतीकयो ०" इत्यादि । 

शङ्का--यदि दोनों ब्रह्मणोमे कथित विया एकी है, तो ब्रह्मणभेद 
क्यो हआ १ एक ही बह्मणमें दौनोका निश क्यो न किया गया 

समाधान-- दोनों ब्राहमणो निर्देश करनेका कारण यहहे किं प्रतीकेके 
आङग्बन अश्च जौर मनमि दोहै, अतः प्रतीकके मेदसे ब्रा्मणमेद हुआ है, 
विद्यामेदसे नही, अश्वभतीक्रे विराटृकी उपाषना इस प्रथम ब्राह्मणे कदी 
गर है | २४ ॥ 


इति वार्तिकिसार्यास्याम प्रथम ब्राह्मणका व्याख्यान समाप्त । 
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द्वेन भराह्लण् | भापासुव्रादमाहत ६०७ 


बो योथ कायि णण पक्वो 
र 1 


अथ हताय ब्राह्मणम्‌ 


दितीयव्राह्मणे वहेरश्वमेधोपयोगिनः 

उपासन बिराड्वु््ा कायत्वेन विधीयने || ? ॥ 
अश्वमूद्धादिषु यथा हुषःकासादिद्टयः । 
अभिमूद्धादिषु तथा जेयाः प्राच्यादिद््टयः ॥ २॥ 





"द्ितीय °` इत्यादि । द्वितीय बाद्यणमँ भश्वमेधयज्ञका उपयोगी अथात्‌ 
उक्त यागका अङ्ग जो अनि दहै, उसकी विराड्‌ बुद्धिसे उपासना करनेके किए 
विधि दहै॥१॥ 


“अश्व ०" इत्यादि ¡ जसे उपासनके ङ्एि अश्वके सिर आदि अवयरवों 
प्रमात कार आदिकी इष्टि पूर्वै ब्राह्मणमे कदी गई दहै, वेसे ही अनक 
सिर आदि वक्ष्यमाण अवयर्वोमें प्राच्य आदिदृषटिका उपासनाके र्एि विधान 
करते हैं । 

शङ्क-अग्निमे तो सिर आदि अवयव ह नही, फिर उनम प्राच्य जादि 
इष्टिका विधान कैसे हो सकेगा 


समाधान--यचपि अनिम साक्षात्‌ अवयव नहीं है, तथापि अनिक्रा आधार 
कुण्ड पक्षीके आकारका बनाया जता है, उसमे चित्य संस्थापित जो अभिदहै, 
उसमें कुण्डस्य पक्षीके आकारक्ा आरोप कर, अनिको पक्षीष्प मान कर उन 
ङ्गम यथोक्त प्राच्य आदि-दृष्टि करनी चाहिए ¡ (तस्यः इत्यादि मन्त्रसे 
अश्वके समान अद्मेधके उपयोगी अभिका भी दर्शन कहते है । 


अद्वके समान अग्निकी उत्पति मी स्तुतिके च्िषैः इस प्रकार शुद्ध 
जन्मवारा अम्ति है । इस अजिके सिरे प्राचीकी - पूवं दिश्चाकी-- दृष्टि करनी 
चाहिए; क्थोकरि सिर जौर पूर्वं दिशाका साधम्यं है-- विशिष्ट | जेसे सब अङ्गे 
सिर विचिष्टदै; वैसे ही सव दिशाओंमे पूवे दिशा प्रशस्त है । “असौ च असौ च 
ई्चानकोण तथा भनििकोण धर्मा" अर्थात्‌ दो बाहु हैँ । अभिक पूछ प्रतीची- 
पथिम- दिशा हे, क्योकि दोर्नोका साधम्यं हे-- पूवांभिसुवका प्रतीची दिशसे 
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पक्ष्याकारथितो योऽपि प्राग्दिगाव्रखिङास्मकः | 
सोऽप्सु प्रतिष्ठित इति ध्याताऽपि प्रतितिष्ठति । ३ ॥; 
प्रतिष्ठागुणविज्ञानस्यवेतत्फरमीरितम्‌ | 
प्रधानोपासनष्हरं विराटरप्ा्षिः प्रवक्ष्यते | ४ ॥ 
गुणस्य यस्य सम्प्रोक्तं प्रधानादपरं फ़ट्‌ । 
तद्गुणोपासन पुंस इच्छ्येव विकरप्यते ॥ ५ ॥ 





सम्बन्ध । "असौ च असौ च' वायञ्य ओर नैऋत्य कोण सक्थिनी दै; कारण कि 
पृषठकोणख दोनोका साधम्य है । दक्षिणा जौर उदीची ये दोनों क्रम्चः पाच 
है, क्योकि इन दोर्नौका सम्बन्ध सामान्य दोनों दिशाओंम विद्यमान है । ऊर्ष्वख- 
सामान्यसे "यौः" प्रष्ठ है । अन्तरिश्च उदर है क्योकि सुषिरत्वूप सामान्य धर्म दोनो 
प्रसिद्ध दी है । उर ओर परथिवी दोनेमिं अथोभागसामान्य है, यह अमि प्रजापति. 
स्वरूप तथा रोकादिष्वखूप जलम प्रतिष्ठित है; इसी तात्पयेसे "एवमिमे कोका 
अद्ववन्तःः यह श्रुति है । इस प्रकार अभिक़्ी उपासना तत्पर पुरु्र जर 
कहीं भी जाता है, वहीं प्रतिष्ठित हो जता दहै ॥ २॥ 


(पश्ष्याक्ार०' इत्यादि । परक्षेके आकार िर्भित जो कुण्डदहेः उसमें 
परप्थापिति जो अनि है, वह्‌ भी पक्ष्यकार है जौर प्राची दिशा आदि स्वासक हं | 
वह अग्नि जलम प्रतिष्ठित है; इस कारण ध्याता- ताञ्च अग्निका उपासक-- 
पर्ष भी सवैत्र प्रतिष्ठित होता है; स्वम अगि जसम प्रतिष्ठित हैः यहं 
गुणकी उपासनाक्रा फक है; प्रधान फर तोहे ही | 


श्रतिष्ठा० इत्यादि । सव खोकोमे प्रतिष्ठाखूप पर गुणविचिंषट प्रकृत कर्मकरा 
नदीं है, किन्तु केवर गुणकी उपासनामात्रका यह फर हे । अश्वमेधयज्ञका 
प्रधान फल विरादृस्वर्ूपकी प्राति है, उसे आगे कगे ॥ ४ ॥ 


“गुणस्य इत्यादि । प्रधान अदवमेधयज्ञके फरसे अतिरिक्त जिस गुणका-- 
भध्यु प्रतिष्ठितका-फरु सरवेलोकप्रतिष्ठा कहा गया है, उप फलकी इच्छसे ही 
इय गुणकौ उपासनाका विकल्प है । सारश्च यह है कि जिस उपासकको सरवै- 
लोकपतिष्ठाखूप फलकी कामना है, बह पुरम इस गणकी भी उपासना करे 
ओर जिपकी पेसीश्च्छानदहोव्हनकरे॥ ५ 
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तद्विरेपपटकानिच्छोर्धिनाऽप्येतं गुणान्तरे; । 
ग्रधानोपास्तिमम्भूत्या युख्योपास्तिफरं भवेत्‌ ।। ६ ॥ 
उपःकाटादिवपुषमखं प्राच्यादिदेहकम्‌ । 

अथि चोपासकः स्वात्मस्वरूपत्वेन चिन्तयेन्‌ ।\ ७ ॥ 
नयु प्रतीकमेवाऽत्र विराट्बुद्ा विचिन्त्यते | 

न प्रतीकेऽर्ग्रहोऽस्ति सूत्रकारेण वारणात्‌ ॥ ८ ॥ 





(तद्विशेष रत्यादि ¦ जिस पुरुषको सर्वलोकम्रतिष्ठाखूप फर्की कामना 
नहीं हे, वह पुरुष इस गुणको छोडकर अन्य गुणके साथ प्रकृत प्रधानकी 
उपासना करे तथा इस उपासनाकी सम्पूर्ति गुणान्तरसे भी होदी हे । ओौर मुख्यो- 
पासनाका फर गुणान्तरे साथ प्रधानकी उपापस्तना करनेवारछको प्राप 
होतादै॥ ६॥ 


(उपःकालादि ०” इत्यादि । दोनों ब्रहमणोमिं जो उपासना कटी गई है, वहं 
एक दी है, इसरिए दोनों उपासनार्ओको एक ही साथ उपासक किस प्रकार 
करे ? यह कहते दै--उपासक उपा कार आदि रारीरवाटे अश्व तथा प्राच्यादि 
देदवाछे अभिका अपने ररीर्ूपसे चिन्तन करे अथौत्‌ अपने शरीरका ही 
उक्त अनिष्वूपसे ध्यान करे | ७ | 

(ननु प्रतीक ०! इत्यादि । 

शङ्गा--यह विराट उपासना तो प्रतीकोपासना दी है । जसे श्यामे 
विष्णुकी उपासना होती दै वैसे दही अपने शरीरम प्रजापतिकौ उपासना 
ह्येती है | प्रतीकोपासनामे 'अहंमरह ( यह भ ) मानना दीक नहींदै, क्योकि 
प्रतीकोपासनामे अदंमहका वेदान्तसूत्रमे स्पष्ट निषेध किया गया हे--न प्रतीके 
नहि सः" इस सूत्रम (मनो ब्रहमद्युपासीत, “आकाशो तदेति; "स यो नामब्रह्द्यु- 
पाप्तेः इत्यादि प्रतीकोपासनार्जको लेकर संशय हुभा किं इन प्रतीको अर्दमह्‌ 
करना चाहिए या नहीं 

पूर्वपक्ष- नित्य-शुदध-बुद्ध-युक्तस्वमाव ब्रह्मक। आसमष्टपसे ओौर॒ जीवश्पसै 


ग्रहण करना चाहिए, क्योकि "अह्‌ ब्रह्मास्मि", (तखमसि खेतकेतोः इ्यादि 
शासते जीवात्मा बरह्मप्वहूप है, ग्रह स्पष्ट ज्ञात होता हे । (अद्वितीयम्‌ इस्यादि 
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श्रिते भी ्रह्मसे अतिरिक्त तच्वान्तर वास्तविक है दी नही, अतः जीवर वास्तविक 
ब्रहम्वखूप ही है, उससे अतिरिक्त नहीं । अविदयाष्पी दर्पणे बरह्मा जो प्रति- 
रम्ब पड़ता ह; वदी जीव कदसता दै ! प्रतिबिम्ब जौर विम्ब मेद्‌ काल्पनिक 
है, वास्तवे दोनों एक दी है! उसी प्रकार जक्ष जरह (मनो ब्रह्म, (आदित्यौ 
रह" इत्यादि श्रतियोमे मन आदिम ब्रहमदिकरा उपदेश है, वह वहं सब 
जगह "अहं मनः, अहं मादित्य" इत्यादि इष्टि करनी चाहिए । 

शङ्का--जीव ब्रह्मते अभिन्न है, इसङ्िए ओी्व्मे ब्रह्मतादास्म्यवुद्धि करना 
उचिते, मन आदितो ब्रह्य नहीं फिर इनमें त्रह्मामेदवुद्धि करना तो 
ठीक नहीं है | 


समाधान--मन आदि मी तो ब्रहमके विकारं दी दै, क्योकि "एतस्मात्‌ जायते 
प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च दृप्यादि चास इस विषयमे प्रमाण है । कारणा- 
सक दी काय होता है, अतिरिक्त नही, इस विषयका भी (तदनन्यलमारम्भण- 
राब्दादिभ्यः' इस सूत्रम स्पष्ट प्रतिपादन करिया गया है} कारण जओौर कायेका 
परस्पर तादास््यसम्बन्ध दयी वेदान्त्मे माना जातादहेः जओौर यही मानना युक्ति 
युक्त भी है, "मिद्ध गौर उससे उत्य्च घटः शराव आदि अभिन्न अर्थात्‌ मृदात्मक्र 
ही है उससे अतिरिक्त नदी; इस कारण अभेद-उपासनासे स्वकारण्म प्रपञ्च- 
मात्रका विर्य कर देनेसे, मेदपरपश्चमात्रका--विर्य होनेसे “अद्वैतव्रहमसिद्धि- 
परक दी सब प्रतीकं उपासनं हँ, यह पूर्वपक्ष हे । 

सिद्धान्त इस प्रकार है, "अहं ब्रह्मः इत्यादि श्रतिसे अहमर्थ 
जीवास्मामे जसे त्रह्मामखका उपदेश तथा उस कूपसे उपासनाक्रा विधान 
हैः वैसेद्यी मन आदि मनो ब्रह्म इत्यादि श्रतियोँसे अहमथेखक्ा न तो 
उपदेश दी है ओर न जीवासखूपसे उपासना ही विहित है जिससे 
कि ब्रह्मते उपदेश्च तथा उपासना मानी जाय । इनमे कहीं भी अर्ह 
का श्रवण नहींहै। मन आदि व्रह्मसे अभिन्न हैः इसरिए जीवसे अभिन्न 
्रह्मदहे ओर व्रह्षसे अभिन्न मन आदिद ेसी अवस्था्भे तदमभिन्नाभिन्न्य 
तद्भिन्नलभ्‌ इस न्यायसे मत आदि मी जीवासासे अभिन्न ह; इस कारण 
उनमे भी आ्मम्रह कर्मा उचित दै, यदि यह किए, तो जैसे इन 
ब्रह्मासकतसे प्रयुक्त अकारास्पदलकी कल्पना करते वेते ही ब्रहमपरति 
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विम्बदूप विकारान्तर आकाश्च आदि ख्पसे मी उसकी उपास्तनाकी प्रसक्ति होगी, 
टसल्एि जिसकी जिस खूपसे उपासना जहां विष्टित है, उसको दी वद 
समञ्चना चाष्िए । भ्यावद्वचन वाचनिकम्‌" इस स्यरायसे वाचनिक-वचन- 
रोधित-- अर्थं उतना दही समञ्चना चाहिए जितना वचनसे प्राप्त होवा है, अधिक 
नहीं । अन्यथा अतिप्रसङ्ग दहो जनेसे स्र अपरिनिष्ठित द्य जायगा! नो 
स शख्पसे उपासना कृरनेका प्रयोजन विदवका विलय यतखाति हे, वह भी ठीक 
नहीं है, कारण कि सव वाक्योँका प्रपञ्चविख्यम दी प्रयोजन नहीं है, अन्यथा 
मन्‌ आदिक्रा उपादान ही असंगत हो जायगा | प्रद्युन सवं चिदं ब्रह्म की तरह 
"विश्वं ब्रह पसा दी कहना उचित होगा विकी ब्रह्मरूपसे उपासना 
कृरनेसे विखमात्रका ख्य होता है । मनो ब्रह्म" इत्यादिसे तो एक एक विकारका स्य 
होनेपर भी विकारान्तरके अवशिष्ट रहनेते अद्वैतव्रह्यकी सिद्धि मी रहीं हो सकेगी । 

दाङ्ा--मन दिका महण सवके ्रहणमे उपलक्षण हे 

समाधान-- मुख्य अर्के हणम यदि कोद वाधक हो, तो खक्षणिकका 
ग्रहण होता है, अन्यथा नहीं । प्रङ्तमे मुख्य अथके गहणम कोड बाधक 
नहीं है, इसरिए सक्षणिक अर्थका प्रहरण हयो ही नदी सकता ओर “आदित्यो 
ब्रह्म इत्यादि वाक्य व्यथं हो जारयेगे। भनोब्रह्म इसी मनको उपलक्षण 
माननेसे विद्मात्रका अ्रहण सिद्ध दयी हो जाता हैः फिर आदित्य आदि 
ब्रह्मी उपासनाके विधानका कुछ प्रयोजन ही नही है | दसरा कारण यह्‌ मी 
है किमन आदि प्रतीकोभे आसबुद्धि करना अनुभवसे कहते हँ या शतिक 
वर्ते ? ये दोनों श्ङ्ृतमे नही हं। जो यह कहते किं मन आदि मी 
आलमविकार ह, इसरिएु उक्त रीतिसे उनम मी ब्रह्मत्व है, अतः इनमे आस्मबुद्धि 
करना सपुचित है, सो ठीक नही है, क्योकि एेसी परिस्थितिमें प्रतीक ही नहीं रह 
सकता, फिर उपासना किसे की जायगी । विकारससुदायका प्रविङय करके 
ही नामादि ब्रह्म जाने जाते ह । नामादिके स्वरूपका बाध करनेपर वे कैसे 
प्रतीक होगे ओर कैसे उनम आसबुद्धि कर सक्ते हैँ १ जो स्वरूपतः हँ ही 
वही, उनमें तो कुछ हो नदीं सकता } वस्तुतः जीव ओौर प्रतीक्षा स्वरूप 
भिन्न षै ओर अहं विधि भी नर्ही है, इसलिए प्रतीको अहह 
नहीं करना चाहिए, जौर भी अहमद न करने कारण है करि तत्वमसि 
इस्यादि वाक्य उपासनाविधायक नहीं है, किन्तु जसे रज्जु सपेभरम होनेपर 
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मेवं फटं विराइभावः श्रुतः सोऽदहग्रहं विनी | 
न सिध्यत्सत्रकारेण ततक्रतुन्यायवर्णनात्‌ ॥ ९ ॥ 





कदत सर्पके प्रविट्यके रए स्य॑का अनुवाद कर ॒रज्जुतत्वका बोधन किया 
जाता है, वैसे दी अवच्छिन्न अहंकारा्पदका विलय (तत्वमसि! इस वाक्यसे 
किया जाता है अथात्‌ वं--^्तुः अवच्छित्न सांसारिक सुख-दुःख-मोहसे 
उप्त नहीं है, किन्तु ब्रह्म्वख्प है, अतएव नित्य, शुद्ध, सुक्त तथा 
अनवच्छिन्न आनन्द्व्प है । इससे प्रहत क्या आया? यह आया कि 
उपासनामे प्रधानीमूत प्रतीकके स्वरूपका उच्छेद करना ठीके नहीं दहे, 
क्योकि प्रधानीभूत प्रतीकका उच्छेद होनेसे उपासनकौ विधि दयी नहींहो 
सकेगी ओर यह भी विचार करना उचित है कि उपासनाविधायक वाक्योके 
साथ त्वमसि इस वाक्यकी एकवाक्यता नहींहै जिससे कि अरह्मह्टिकै 
उपदेशम आतमद्टिका उपदेश किया जाय, क्योकि दोनो भिन्न-भिन्न प्रकरणम 
पढ़े है, इसङ्एि एकवाक्यताका सम्भव नहीं है, अतः उपासनावाक्यमे रोकपरसिद्ध 
कर्ता भोक्ता जीव संसारी ददी विवक्षित है, ब्रह्म नही, इसरिए ्मदष्टिका 
जहौ उपदेश्च है वयौ आत्मदृष्टि कैसे हो सकती है ? यदि ब्ह्मह्प आला 
पूर्व वाक्यम अभ्परित होता, तोहोमी सकता) सं्तारी आलका ककिर तो 
मन जदि नहीं है, अतः उनम आलदृष्टिका विधान नहीं है । उपासक तथा 
प्रतीक दोनों समान दहे, जैसे दुव्णैके विकार कटक ओर केयूर । उन दोनो 
परप्पर अमेदवुद्धि नही हो सकती। हां सुवर्णकी अभेदबुद्धि दोनेनमिं हो 


सकती हे | 
रङ्गा - जीव तो ब्रह्मप्ठख्प है, ब्ह्मविकार नही, अतः दोनोको समान 
कैसे कहते हये ? 


समाधान- ठीके, किन्तु जेसे जीव अवच्छिन्न है वैसे प्रतीक भमी 
अवच्छित्न ह, अतः अवच्छिन्नसख्पसे दोनों समान ही ह ॥ ८ ॥ 

रत ब्रह्मरोकरूप फरकी प्रा्तिकी अन्यथा अनुपपत्तिसे प्रकृतोपासनामँ अहंग्रह 
करना चाहिए, अन्य प्रतीकोपासनामे नही, यह कहते ह -- भवं फर" इ्यादिसे । 

उक्त आक्षिप समुचित नहीं है क्योंकि शरुतिमे प्रकृत उपासनाका विराड्‌- 
भाव पफल श्चुतदहै, यह फर तभी होगा; जब कि प्रतीके अंह करगे, 
अन्यथा नहीं | अतः अन्य पतीकसे अहमहका निषेध होनेपर भी प्रञ्तमें 
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अहह करना दी उचित है | निषेध ओौत्सर्मिक् है, उसका अपवाद 
पत अहंगरह है, अन्यथा प्रङृतोपासनाका षह सिद्ध न होमा, यह्‌ निर्णय 
'अप्रतीकारम्वनःवयरतीति बादरायण उमयभ्‌{इदोषाचत्‌क्रतुश्च' इस वेदान्तसूत्रके 
अनुसार दी है । तथाहि मनो ब्रह्चेदयुपासीत' इत्यादि श्रुति विहित मन आदिं 
जो पतीककी उपासना करमेवाञे विद्वा द, उन सवकी गति कर्यत्रहोकमं 
टोती है या किसी उपासक की? यहे संशय द्योता है। इसमे नैन पक्ष उचित है ? 

ूरवपक्ष- उचित तो यह दहै कि परब्रहमेत्तासे अतिरिक्त जितने 
विद्वान्‌ सगुण ब्रह्के उपासक दै, उन सवकी गति कार्यव्रह्मरोकमे होती द | 
परघहवरेत्ताकी गति तो होती ही वही, क्योकि श्रह्म वेद ब्रह्यव भवति' शन तस्य 
प्राणा उक्रामन्ति' इत्यादि श्रतियोसे उसकी यहीं ब्रह्मभावापत्ति हो जाती है | 
ब्हक्रतुकी ही ब्रहमरोकग्रातति दोती है, उससे भिचकी नही, यह नियम नहीं है; 
वकि पच्चाभिविद्वानोंकी गति भी ब्रह्मरोकमं दी दती है, पर वे वदत्त नहीं है| 
ओौर “मनो ब्रह्म इप्यादि वाक्यसे विहित उपासना करनेवले ब्रहकरतु नहीं है, 
यह भी मानना ठीक नहीं है, कारण कि सव प्रतीक, ब्रह्मविकार होनेसे, ब्रह्मालमक 
ही है; इसठिए तत्‌-तत्‌ प्रतीकोके उपासक मी ब्रहक्रतु हो सकते है । बरह्मलोककी 
प्राप्ति होनेसे तत्‌-तत्‌ उपासनाविधिवाक्योमे श्वत फर्विरोष भी सिद्ध होते दै । 

उत्तरपक्ष-- “अमानवः पुरुष एनं ब्ह्मरोकं नयतिः इस श्रतिसे ज्ञात होता 
है कि अमानव पुरुष ज्ञानिर्योको--ब्रहक्रतुओंको-- ब्ह्मखोकमे पर्हुचाता हे, 
इस वाक्यम “एनम्‌ पद है, इसटिए सन्निहित व्रहक्रतुर्ओोका ददी परामश 
होता है, अन्य उपासका नहीं होता । इससे स्पष्टतया सिद्ध होता है कि प्रतीको- 
पासर्कोको ब्रह्रोकमे उक्त पुरुष नहीं पहु चाता हे । 


राङ्ा-यदि एेसा नियम मानते ह, तो पश्चागिवि्यावालेकी बह्मरोक्े 
गति कैसे कदी गई है ९ वे तो ब्रहक्रतु नहीं है| 


समाधान--उत्सगीका अपवाद भी होता है, इसङिए पश्चागिविद्रानोकी 
ब्रहमरोकर्म गति विरोषवचनसे दोती है। प्रतीकोपासकोंरी गतिके विषयसे 
ब्रह्मलोकप्रा्तिका बाधक कोड विरोष श्रुतिवाक्य वहीं है, इसलिए उनकी 
जह्मरोक्मे गति नहीं मानी जाती प्तं यथा यथोपासते तदेव मवति इस 
उत्सगीवाक्यके अनुसार दी फर होता है । 
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थादकूरयकरपयुक्ः सन्दुपास्ते तादगप्युयात्‌ । 
फरमित्येष एवाऽत्र त्करतुन्याय ईरितः ॥ १० ॥ 
विराद्भावमसंकरप्य न विराड्‌ भवति स्वयम्‌ । 

अतः श्रतष्टलावाप्तौ भवत्ये द्यदङ्खहः ॥ ११ ॥ 
सर्वात्मस्योपायनेषु फतोऽदङ्कहवजनम्‌ | 

भनन्तर्माव्य चाऽऽत्मानं कथं सवोत्मता भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 





दाङ्का-- सव विकार ब्रहमक़ाय॒होनेसे ब्रह्मानुगत दै, इसङिए प्रतीकोपासक 
भी तो ब्रह्मोपासक ही है । 

समाधान---नाम आदिमे ब्रह्मी उपासना नामादितन्तर है, ब्रह्मतन्त्र नदीं ह । 
अन्य आश्रयके प्रत्यया अन्य आश्चयमें निश्ेप दी प्रतीक कटखाता है । उपासक 
्रह्मा्रय प्रत्यया नामादि प आश्रये निश्षेप करता है, इसङिए यह उपासना 
नाम-तन्र है, ब्रह्मतन्त्र नहीं है, इसिए वह उपासक अहक्रतु नहीं है, किन्तु 
नमादि्छनु है; अतः प्रतीकोपासकोको छोडकर अन्य विकारके उपाप्तकोको 
अमानव पुष्प ॒कार्यन्ह्मरोक्मे पर्हुचाता है, यह इस अधिकरणका निचोड्‌ 
अ्थ॑है॥ र| 

4यादकूसंकल्पयुक्तः' दत्यादि । संकल्पा नाम क्तु है। 'यतक्रतुः 
पुरषोऽस्मिन्‌ रोके प्रेत्य तक्रतुमवति', (तं यथा यथोपासते तदेव भवति' इत्यादि 
वाक्योसे उपासक पुरुष जिस जिस देवताकी उपासना करता है, उस उस देव- 
रोक प्राप होता है! इसी तास्पयैषे तक्रतुन्यायका प्रङ्तमे उपन्यास किया 
गयाहे॥ १०॥ 

विराद्भावममकरप्य' इ्यादि । विराड्मावका संकल्प किये बिना उपासक 
स्वयं विराड्‌ नहीं होता, इस कारण श्रुत विशङ्मावषूप पर्क प्रा्िके किए उक्त 
परतीकमे अहरह अवदयक है ॥ ११ ॥ 

केवर इन दोनों प्रतीके ही अहंयहकी आवद्यकता नहीं है, किन्तु एसे 
फलोसे युक्त दूसरी उपासनाओंमिं मी अहंहकी जावद्यकृता है, यह कहते दै - 
(वातमसोपासनेषु" इत्यादित । 

जिनका सर्वासमावापत्तिषटम फर ३, एेसी उपासना्पे अहमरह्के विना कैसे 
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तद्धाघापादकेष्वात्मा गुणैस्तेस्तरुपास्यते ॥ १३ ॥ 
आत्मोपासनुद्ध्येवमस्वाम्नी अत्र बणितौ | 

बराच धूनुमितीवाञतर न प्रतीकम्रधानता | १४॥ 
प्रतीकस्य प्रधानत्वे नपिद्धोऽद इप्रहोऽन्यथा | 

प्रणवे वरह्मचिन्तायां टुप्येताऽ्ङ्गहो धुवम्‌ ॥ १५ ॥ 


हो सकती हँ ? यदि उपास्यकोटिम आस्माका अन्तभीव न होमा, तो सर्वातसकख- 
छप फल नहीं होगा, इसङिए सवोलमावापत्तिरूप पर्के छिर्‌ जो प्रतीको- 
पासना्ँ विहित है उनम अहंमरह करना आवश्यक है ॥ १२ ॥ 

जदो उपा्यस्वषपपराषिसे अतिरिक्त फूट, वहा अदंयह नहीं ही करना 
चाहिए; जह्य उपासनाका फर उपास्यस्वखू्पकी प्राप्ति ही है वरदौ प्रतीके 
अहेग्रह करना अव्यावदयक है, यही नियम है । इस अमिप्रायसे कहते द- 
अतद्धावफरेष्वेव ' इत्यादि । 

उपा्यष्वखूपप्रा्िसे अतिरिक्त एख्वाटी उपासने ही प्रतीकरकी उपांसना 
की जाती है । उपा्यस्वरूपप्राधिखूप फल्वारी उपासना श्रुतिविहित तत्‌-तद्गुण- 
निचिष्ठ आत्माकी की जाती है ॥ १३॥ 

अश्वमेधके अङ्ग अश्च ओर अग्निषधप प्रतीक आसमबुद्धि करना दी समुचित 
है, यह कहते है --आत्मोपासनबुद्धयैवम्‌' इत्यादि ! 

प्रकृते परजापतिभावापचिरूप फर्के किए अश्व ओर अधिमे उपासनाक 
विधान है, इसछिए उपासना अहम करना चाहिए । भवाच धेनुमुपासीतः 
इत्यादि प्रतीकोपासनमि प्रतीक दी प्रधान है, इसकिए उसमे आस्मचिन्तनद्ूप 
अहम्रह नहीं करना चाहिए । प्रङृतमे अतिरिक्त एर नहीं हे, अतएव अहंमहका 
निषेध मी नही है। भ प्रतीके०' इत्यादि सूत्र वाच धेनुमुपासीत इत्यादि 
प्रतीकोपासनाके निषयम निषेध करता है । अतः प्रकृत उक्त सत्रका विरोध 
नहीं हे ॥ १४॥ 

ङ्प प्रकारकी व्यवस्था न मानने बाधक कहते दै - श्रतीकस्य प्रधाने 
इत्यादिसे । 
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आत्मानमश्वमग्नि च चिन्तयितखाऽथ तं हयम्‌ । 
कऋारुरोकादिधर्माणं समारब्धं सथुत्सजेत्‌ ॥ १६ ॥ 
अनब्दमात्रं मयोस्सुो विक्त्रग्रहो हयः । 
अब्दादषघ्वं मदात्मानं मदथं हयमारमे ॥ १७ ॥ 





चये 





जिस उपासना्भे प्रतीक प्रधान है, उसी उपासना अर्हमहका निषेध है 
अन्यथा प्रणवकी उपासनायै मी अदयहके निपेधका प्रसंग होगा, जो सबके 
मतसे अनुचित ह ¦ प्रतीकोपासनामात्रमै अद्ग्रहका रोप दी हो जाय, अन्य 
प्रतीकोपासनार्प ते निषिद्धदै दही) यदि उपास्यके स्वरूपकी प्रतिरूप फर्स 
यक्त उपासना मी अहमहका निषेध होगाः तो निश्चय ही उपासनामात्रम 
अहुमहका अमाव हो जायगा जो स्वीकारके योग्य नहीं है| प्रणवकी उपासने 
अ्ंगरह सवके मतसे सिद्धं है ॥ १५ ॥ 

प्रसंगप्रा्ठ अंह्‌ क्यं होता है मौर करदा तदं £ इस विचारको समाप्त 
कर्‌ प्रक्रत विषयका विचार करते ह--आत्मानमश्वमभिं च' इत्यादिसे । 

अपने शरीरका अश्वरूपसे तथा अथिर चिन्तन करके अथात्‌ अश्वमेध 
यज्ञके अनधिकारी ब्राह्मण आदि अपने शरीरका दी उक्त अश्च तथा अभि- 
स्वरूपसे ध्यानकर उक्त कारु, शोक आदि धर्मसे विरिष्ट अद्रवस्वरूप शरीरका 
समारम्भन--वघ--करनेके ङ्एि छोड़ द्‌ ॥ १ 

अब्दमात्रम्‌' इ्यादि । अश्वमेधका घोड़ा जसे सारु भर ॒स्वच्छन्दरूपसे 
विचरनेके किए छोड़ा जाता है वैसे दी अपने शरीरको स्वच्छन्द--मुक्त-अदयके 
समान मानकर वैके वाद अपनी आसाके छिए भ अपने रारीररूपी अदवका 
आरम्मन करता द, एसा चिन्तन करे ॥ १७ ॥ 

प्रजापति सर्वदेवतासक दै, इस कारण उनके आश्रयभूत अमि आदि अन्य 
देवताञकि ठ्एि राक्चविधिके अनुसारसे अम्य अजादि; आरण्य गवयादि 
पञ्च दिये । उक्त अश्व अपने किए दिया । अतः सवेदेवासमक प्रजापति उक्त 
कर्म द्वारा पूर्णं वरप हुए । यह तो प्रजापतिका अपना किया हुमा अश्वमेध 
है। इसी प्रकार य्ञिकिं लोग भी अश्वमेध" कराते है| वषं भर घोडेको 
स्वच्छन्द निचरनेके किए छोड देते दै ओौर उसकी रक्षाके ठिए सेना नियुक्त 
क्र देते दँ, जिसके भयसे कोई उसे पक्ता नदी है । किसीके उसे पकड्नेपर 
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मदार्मस्योऽन्यदेवेभ्यो ददाम्यन्यपशनहम्‌ । 
अश्वेनाञन्यथ पश्युभिरारन्धरसिम तपतः ॥ १८ ॥ 
इति ध्यात्वाऽखमेधख फरुत्वेनोदितं रविम्‌ । 
संवत्सरात्मकं ध्यात्वा पनरपि विचिन्तयेत्‌ । १९ ॥ 
युद्ध करके वह छ्डाया जाता है । वके बाद ॒मन्त्रजस्से संस्कृत करके सरवैदेवस 
प्राजापत्य अह्वका आरम्भन करते हँ । यह्‌ तो यागप्रक्रिया है, किन्तु उपासक 
प्रजापतिस्वषूपप्रा्िकी इच्छसे उक्त प्रकारसे उपासना करे, यदि विरक्त दहो, 
तो उसका इस उपासनामे अधिकार नहीं है, कारण किं इस उपासना सद्युप्रा्ति- 
ख्प फलका कामी तथा अ्हकाराभिमानी दी अधिकारी हे । बिरक्तमे अधिकारीकी 
विरोषणरूपते श्रत कामना ओर अहंकार ये दोनों नहीं है, इसर्एि अविचयावानूका 
ही इस मी अधिकार है, वीतराग स॒मुक्चका नहीं | १८ ॥ 
८इति ध्याच्याऽशमेधस्यः इत्यादि। पूर्वाक्ति अश्वमेध दो पकारका होत। 
है एक कायिक ओौर दुसरा मानसिक | प्रथम बहहै जो बाह्म अश ओौर 
अमि दारा शरीरक्रियासे यागास्क किया जातादहै। दुसरा वहदहै जो बाह्य 
अद ओौर अमि निरपेक्ष केवर मानसिक--कल्ित-- अख ओर अनि द्वारा 
मानसिक क्रियासमक उक्त यज्ञ होताहै। इन दोनों प्रकारके कर्मोका फर 
प्रत्यक्षसिद्ध सविता- सूर्य- दी हे, कायं ओौर कारणम अभेदविवक्षा मानकर 
सूर्य भी अखमेध के जाते ह । 
शङ्खा--अद्वमेव मानस तथा कायिक (मन र्‌ देहकी ) क्रियासे 
निष्पन्न होता है । सविता तो इन दोरनोकी क्रियासे नही यने दैः इसटिए उक्त 
विवक्षा भी वे अश्वमेध नहीं कहखा सकते | 
समाधान-- कायिक ओौर मानसिक ज अश्वमेधक्रिया है, उसके अनुष्ठानसै 
जो अपूर्वं होता है उसीक्रा परिणाम आदित्य है यदी मानस अश्वमेध है, जो 
प्रथम (उषा वा अद्वस्यः इष्यादि मन्रसे निर्दिष्ट है। कायिक भी यही है, अश्वादि 
द्वारा उक्त यागका साधक है "अग्नौ प्रास्ताऽहुतिः सम्यगादिद्यमुपतिष्ठतेः 
इत्यादि श्रुति भी इसी अर्थक्रा पोषण करनेवारी है | 
राङ्वा--अद्मेध ओर उसका फल ये दोनों आदिव दीद, यह आप 


कहते है, इसमे आदिल्यका कष्या आदिव्यमण्डर्मे ताये है अथवा उसके देवतामे 
यह स्पष्ट किये । 
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क्रत्वात्मसाधकस्वेन बहदिरेषोऽश्नामकः । 
सर्वरोकरात्मकस्तौ दावश्चमेधाकेनामकौ ।॥ २० ॥ 
तन्नामानौ मास्कराप्नी फठसाधनरूपिणोौ । 
निवत्तिते स्वाधिकारे पथादेकत्वमदनुतः । २१ ॥ 





+ शो (कनि प्रौ) | 


समाधान--द्वितीय पक्ष अभिमतदहै, क्योकि आदित्य देवताका आसा 
संवत्सर दै, यह श्रतिमें स्पष्ट निर्दिष्ट हे । वरहा जामाका अर्थं है--स्वषूप, अतः 
संवत्सर आदित्य देवता-स्वखूष हो सकता है, मण्डलस्वखूप नहीं । 

दाङ्क-- सवत्र तो द्वादश या त्रयोदश्च मासात्क होनेसे कास्से परिच्छिन्न 
है, फिर उसे देवतात्मक कैसे कहते ह्ये ? 

समाघान--जादिप्यके उदय ओौर अस्तसे दिन ओर रात्रि बनतीहै, ३० दिन 
ओौर रात्रिसे मास वनता हे ओर १२ माससे एक संवस्सर बनता है। इस प्रणारीसे 
सुवत्सर सवितासे ही बनता दै । कायै ओर कारणका तादास्य दही सम्बन्ध 
माना जाता है, इसटिए सविता संवत्सर दी है, एसा श्रतिमे कहा गया है ॥१९॥ 

अदवमेधयज्ञमं आदिव्यदण्टि कहकर प्रकेत यज्ञांग अभिरम आदित्यदष्टिके 
ठिए कहते ह - क्रत्यात्मसाधफ़रत्वेन' इ्यादिते । 

्रतुस्वरूपसाधरक पार्थिव कुण्डम जो संस्कृत तेजोरस अभिहै, वह भी 
अर्क ही है अर्थात्‌ उस्म भी अथिदृष्टि करनी चाहिए, क्योकि प्व आदि 
दिशा रूप भमि सर्वंखोकस्वूप है, यह चिन्तन करना चाहिए | अमि ओरं 
आदित्य इन दोर्नोका अश्वमेवषपसे चिन्तन करना चाहिए | 

राङ्ा- पूर्वोक्तं अग्निको आदित्य क्यों कहते हो £ कुण्डम संस्कृत अमि 
अग्निसे भिन्न है, आदित्यरूप अमि अग्िसे अन्य है, एेसा क्यों नहीं मानते 

समाधान-- जो प्राच्यादिदिगास्मकस्वषूपकथन द्वारा रोकासक चित्याभिनिका 
स्वरूप पूर्वमे कहा गया है, उसीको यहां मी कहते दै, इस प्रत्यभिज्ञासे चित्यामिको 
ही आदिल कहते हे अन्य अमि आदिष्य नही है ॥ २०॥ 

अक्रियालक आदित्य ओर समि अश्वमेध कैसे कराते दै ? अश्वपैध 
तो क्रियालक हे, ये दोनों सिद्ध द्रन्यस्वखूप दै, यह कहते है "तन्नामानौ 
भास्करागनी' हइव्यादिसे । 
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एकत्वसूपः प्राणात्मा मृत्युच्ष्टोक्त ईश्वरः । 
सोऽहमस्मीत्यभिष्यायेदातादास्म्याभिमाननतः ॥ २२॥ 
इहैव देवो भूत्वाऽसौ शरीरे पतिते ततः। 

पुनर्देहं न गृह्णाति मृत्युरभत्वाऽवतिषटते ॥ २३ ॥ 
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उक्त क्रतुक्रा आतमा आदित्य है, क्योकि यह पकडे, ओर अगि उक्त 
यागका साधन है, इसरिएि साधनासा है । दोनों प्राणोपासनादिभ्यापार द्वारा 
पाणातमक होनेसे एक दही कहे जाते द, इस तासे कहते दै--'निवरैते' 
इत्यादि | 


अभि जौर आदित्य देवता जवतक अपने अधिकार-पद-पर आढ दै 
तवतक अपने-अपने कायं करते दे, अतएव भिन्न-भिन्न स्वरूपे प्रतीत होते दै । 
वतमान सगीवसानसमयमे इनका समय समाप हो जायगा | तव फिर दोनों 
एक हो जार्यगे | 


"एकतरूपः' इत्यादि । सत्रासा विदवमात्रमे अनुवृत्त है, अतएव सुत्रात्प्र जो 
प्रजापति दै, उनका अधिकार उनके सौ वषे तक रहता हे । उसके अनन्तर पूर्वोक्त 
आदित्य ओर अभि इन दोनोका मी अधिकार समाप्त हो जाता, अतः ये 
भी दोनों प्रजापतिरूपसे एक हो जाति हँ ओर प्राणोपासक्र भी तत्स्वरूपापन् 
हो जाता है। इसङिए तवतक प्राणकी उक्त उपासना करनी चाहिए जवतक 
उक्त एकलख्प भृन्युराब्दसे निर्दिष्ट प्राणात्मा ईश्वर पजापतिस्वख्प दी दह 
यहः अभिमान उपास्कको न दहो जाय । उक्त अभिमान होनेपर उपासनाकी 
समाधि हो जाती है। फरोत्पक्तिपयन्त दी कमेका अर्थात्‌ उपायका अनुष्ठान 
किया जाता है । फरसिद्धिके बाद त्याग करना ठीक दी है ॥ २२॥ 


पर्त उपासनाका फर कहते दै-- इहेव देवो" इत्यादिसे । 

प्राणोपासकका जब शरीर नष्ट हो जाता है तव वह उक्त प्रजापतिस्वखूप 
होकर सगीवसान तक सेम दी रहता है ।! उसके - प्रजापतिके-- साथ वह भी 
सुक्त हो जाता है । सकर रोकका संहार प्रजापतिसे दता है, ईसर्णि प्रजापति 
ही मृल्युस्वख्प है ॥ २३ ॥ 
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कका 
सर्वदेवसमप्ट्यात्मा दरतेकत्वास्मकः प्रः । 
म॒बत्युपासकः सोऽत्र मृत्युः संहारहेततः ॥ २४॥। 
उपास्तितत्फले प्रोक्त निष्टरष्याऽत्राऽथेवादतः । 
अर्थवाद तात्पयैमतः परयुदीयते ॥ २५॥ 
'ूर्वदेवममष्य्यात्माः इत्यादि । अदानाया हि सयुः" इत्यादि श्रिते अक््‌- 
नायासे उपरक्षित अद्नायापिषासावती जो सव स्थूखका सहार करनेवाी प्राणाख्य 
देवता है वही उपास्य कदी गई ह । तक्तुन्यायसे वदद उपाप्तककी आसा है ¦ 
दाङ्--यदि प्रकृत उपा्षनाका अश्चनायापिपासावती प्राणस्वद्पपासि फर 
है, तो उपासक सदा मूख तथा प्याससे पीडित दी रहेगा, तो इससे सुखके 
वृदे दुःख ही अधिक होगा ! अतः जनथके लिष्‌ किसी भी बुद्धिमान्‌ पुरूषकी 
टस उपासनार्मे प्रवृत्ति दी नहीं दो सकती | 
समाघान--जजर्‌ ओौर अमर शोकसमष्टिपराणासक प्रजापति परु है, अतः 
वमान शरीरपातके अनन्तर जरा, मरण, विविध रोगोके गोभ्य रारीरचक्रसे 
उपासक्का द्वारा दयो जाता है, इसिए वह॒ सव सांसारिक उपद्रवोसे रहित 
टो जाता है । अरनायादिक्रा ताखयं यह नहीं है कि उक्त प्राण देवता सतत मूख 
ओर प्याससे उ्यक्ररु रहती है, किन्तु सकर प्रपञ्चका यही संहार करनेवाली है, 
दुसरा नदीं । अपना संहार तो को करता नहीं । दूसरा संहार करनेवाख है 
नहीं, इसङ्ए उपासक अजर ओौर अमर हो जाता है | 
राङ्गा--यदि प्राणस्वखूपापन्न होनेपर उपासकका ररीरं नष्ट नहीं होगा, 
तो वह शरीर कैसे कदरुयेगा £ शरीर तो उत्प्न होता है, अतएव विनाशी 
है भौर आप कते हँ किं वह अनिनश्वर है, यह कथन तो स्पष्टूपपे 
व्याहत है फि शरीर ओर अविनाशी । ठीक है, मेरे कहनेका तार्यं यह है 
कि वतमान रारीरपातके अनन्तर सकर सांसारिक सम्बन्धोसे युक्त दहो जाता हे 
फिर दस्रा शसरीरसम्बन्ध नहीं होता, जिसमे नाशका भवद्ये। वतमान 
दारीर स्थित ही रहता है, यह नहीं है । आदित्य, अमि आदि समस्त देवताओं 
अभिन्न अतएव सकर देवताकि आस्वरूप हो जाता दहै, यही प्रक्रत 
उपासनाका फल है ॥ २४ ॥ 
उक्तका अनुवाद करते हुए उत्त अन्धका ताद्य कहते दै उपास्ति०ः 
इत्यादिसे । 








न 
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अवान्तरं महेति दिधा तार्पयमेतयोः । 
महातात्पयेमव्र स्यादुपास्याग्निपरद्चसनम्‌ ॥ २६ ॥ 
भवान्तरं तु तात्पयमन्न्युन्पत्तावनो जनिम्‌ | 
वषर्वक्तुमियं युषः प्रागवस्थाऽ्र वण्यते ॥ २७। 
नैवेह किश्चनाऽेऽभन्मरनयुनेवेद मात्‌ | 

इति श्रतै प्रागवस्था तत्रैतस्रविचा्थते । २८ |¦ 
प्रागवस्था रल्यरूपा सरूपा वेति संशये | 

नैवेह किश्वनेदयुक्तेः श्य स्यादिति केचन ॥ २९ 





इस ब्राह्मणभे उपासना ओर उसका फएरु-- ये दोनों कटे जा चुके । अब 
अथैवादका तात्य कदा जाता है ॥ २५॥ 

(अवान्तरम्‌ इत्यादि । प्रकृते अवाद दो तात्पयं हं, एक महातासपयै 
जौर दूसरा अवान्तरतात्पयं । प्रथम तादय उपास्य अग्िकी प्रच्सामे है ॥२६॥ 

अवान्तरम्‌" इत्यादि । अर्थेवादका अवान्तर तात्यये अभ्रिकी उत्पत 
है । इस कारण वदी उदत्तिका बोधन करनेके डिएु खष्टिकी पूर्वं अवश्थाका 
यापर वणैन किया जाता दै। अग्निकी उत्पत्ति महान्‌ ओौर पवित्र कारणसे 
हुई है, इसङ्ए अति पवित्र होनेसे वह उपास्य है अथात्‌ उक्त फरुके अभि- 
लाषियोके छिए्‌ अवश्य उपासनीय हे ॥ २७ ॥ 

प्रागवस्थके प्रतिपादक वाक्य पृते दै--'नेवेह' इत्यादिसे । 

नेवेह किञ्चनाग्र आसीन्मृदयुनेवेदमाइतमासीत्‌ । अदानाययाशनाया दि श्त्यु- 
म्तन्मनोऽकुशुताऽऽसन्वी स्याम्‌" यह श्रुति अश्वमेषोपयोगी अग्निकी उत्पत्ति 
चतरानेके छिए कहते ह, क्योकि भतम अग्निविषयक विज्ञान बिधेय है, अतएव 
विवक्षित दहै। इसके ख्िएि अभिकी उत्पत्तिका कथन्‌ है । इस जग्मे 
नामरूपास्मक को भी वस्तु नहीं थी । तो क्या शून्य ही था ! बौद्ध कहते दै 
निवेह किञ्चन" इत्यादि पूर्वोक्त श्रति तथा “निमतं जगत्‌ परागसत्‌ , उत्पयमान- 
त्वात्‌; यन्नैव तन्नैवम्‌ ; यथा परमते ब्रह्म" इस अनुमानसे उस अवस्थामे वस्तुतः 
ग्न्यदहीथा॥२८॥ 

प्रागवस्था! इत्यादि । खष्टद्धी प्रागवस्था शून्यख्प दहै, या सद्रप है 
पूसा संशय होनेपर बौद्ध छोग उक्त प्रकारसे श्ुन्यरूप है" यह कहते है ॥ २९ ॥ 

७९ 
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४ 
भरेवं थतः श्रुतिः साक्षात्सखमेवाऽवदत्छयम्‌ । 

फार्थकारणयोः स्पष्टं मतयुनैषेति सादरा ॥ ३० ॥ 

मृ्युना कारणेनेदं कायं सवं समावृतम्‌ । 

आवृतौ कार्कामवे श्वतिनाऽवक्ष्यदी दयम्‌ ॥ ३१ ॥ 








त 


बौद्ध द्वारा रक्त मतक] निराकरण करते ई, "मेवं यतः" इत्यादिवे । 

दन्य छदना ठीक नहीं ह, कारण कि श्रतिने दी स्वयं शमृदयुनेवेदमाऽऽवृतम्‌' 
इत्यादिसे कायं तथा करणकी सा की है । यदि उस अवस्था्मे कुछ न 
होता, तो यदह ॒मद्युसे आइृत था, टसा श्रति कैसे कहती £ इससे स्पष्ट प्रतीत 
होता हे कि जगत्‌ था, किन्तु आदृत होनेसे भरतीत नहीं होता था, जसे 
तिख्मँ तेल है, किन्तु आदृत होनेसे प्रतीत नहीं होता । निष्येषण आदि व्यापारसे 
जव प्रतिबन्धक हटाया जाता है, तव तेरी अभिव्यक्ति होती दै। इसी 
ताव्ययसे श्रति कहती है कि रव्युसे भावृत था' ॥ ३०] 

“मृत्युना! इत्यादि । यदह दद्य-निखिर प्रपश्च-मृलयुनामक कारणसे आवृत 
था, यह कथन तमी ठीक हो सकता है, जव कि प्रागवध्थासे काये जगत्‌ रहे | 
अन्यथा कर्मकरा अभाव होने यदि आवरणीय पदाथ ही नहीं रहेगा, तो आवरण 
किसका होगा ? आमके विना श्मामं गच्छतिः यहं प्रयोग नहीं हो सकेता | 
इसकिए श्रतिखूप परमाणसे प्रागवस्था भी जगत्‌की सत्त सिद्ध होती है । तथा 
यदि आवरक पदा्थभी न होता, तो भ्ृल्युसे आवृत थाः यह कहना दी 
असंगत हो जाता, क्योकि वन्ध्यापुत्र आकाशपुष्यसे ठका था, एसा प्रयोग नहीं 
होता, क्योकि च्छाय वन्ध्यापुत्र ओौर आच्छादक भकाशपुष्प ये दोनों दी अप्रप्िद्ध 
है । प्रकृते “युते आदृत था देसा श्रुति स्पष्ट कहती दै, इसटिषए्‌ प्रागवस्थामे 
मी कारण ओर काकी सत्ता सिद्ध होती दहै। जो काये कारणम रहता हे, वदी 
कारकव्यापारके अनन्तर आनिभूत होता है । जो उसमे नहीं रहता, उसकी अभि- 
व्यक्त उस कारणसे नहीं होती । निष्पेषण करनेपर तिरुसे तेरु निकङता है, बार्से 
नही, क्योकि वाटे पहटे ते नदी रहता ओौर तिख्में रहता है, यदी न्याय सर्वत्र 
कायं ओौर कारणम समञ्ञना चाहिए । परकृतम इसी प्रकार उपत्तिसे प्ररे बह्म ौर 
उसके कायं जगत्की सत्ता अनुमानसे सिद्ध हयती है । कारणका अनुमान इस प्रकार 
होतृ ै--'विमतं सपूर्वकम्‌ , काथैलात्‌; कुम्भवत्‌ , नामुपण्च प्रदुभीवातरः इष 
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न्यायसे मृचिण्डका ध्वंस होनेपर दी घटका आविभाव होता है) इसस्दि 
अभाव ही मावका कारण है, यह कथन मी दीक नहीं है। घटादि कार्यी 
कारण मिद्ध है, मृखिण्ड नहीं, कारण कि अन्वय-ग्यतिरेक जिसका जिसके 
साथ होता है, रर््हीमिं परस्पर कार्यकारणभाव होता है, दुसरे नहीं। 
घड़के रहनेपर मिद्धीकी सत्ता रहती है, मिद्रीके न रहनेपर घट नहीं रह सकता | 
इस कारण मिद्धी जौर घटका परस्पर अन्वय-ग्यतिरेक है, पिण्ड ओर षरका 
नहीं । घरकी सत्तादशचा्मे पिण्ड कमी नहीं रह सकता, अतः मिद्री ही घटक 
कारण है, पिण्ड नहीं ! अतएव मिद्रीसे अन्वित घर प्रतीत दता है, पण्डायित 
नहीं । यदि पिण्डि घटका कारण होता, तो अवदय पिण्डान्वित घरक 
प्रतीति होती | 


राङ्खा--यदि गृत्तिकिादही घटकी फारणदहै, तो पिण्डिके ज्योके स्यो रहनै 
पर मी उसकी अवस्था रक्तिका हे, फिर धट स्यो नहीं होता, अर्थात्‌ 
पिण्ड ओर घट दोनों एक समये उपरुढ्ध दहदोने चाहिए ? पिण्ड ओर घरं 
दो्नोका कारण तो मृत्तिका है ही, अतः एक इन्त स्थित दो फलके न्यायसे 
पिण्ड तथा घट दोनोकी उपरुद्ध एक साथ एक ही आश्रये क्यो नहीं होती 








समाधान--कारणमात्रका यदह स्वमाव है कि जब कारण अन्य कारका 
उत्पादन करता है तव अपने पूर्वै कायेका अवश्य तिरौधान कर लेता है । 
मूर॑ख्प दो पदार्थोकी एक ही कारणम एक कस्म स्थिति विरुद्ध है । ईसं 
कारण पू्ै काका तिरोधान करके हयी कारण दृसरे कायेका उत्यादन केर 
सकता है, अन्यथा नहीं । इस नियमके अनुसार दो कर्योकी एक समयमे 
प्रतीति नहीं होती । पिण्डका विनाश्च होनेपर भी मृ्तिकाका विनाश्च नहीं होता । 
मृत्तिका दी पिण्डका ख्य सूक्षरूपसे रहता है । यदि सृत्तिकाक्ा भी नाश्च 
माना जाय; तो पिण्डका ख्यदही किस्म होगा? कारणसे भित्रमतो का्यकरा 
र्य माना नहीं जाता । यदि रेसा माना जाय, तो उससे मी काकी उत्पत्तिकः 
प्रसङ्ग हो जायगा । जिसे सृक्षमरूपसे कार्यं रहता है वही कारण है, कारण- 
भिच्रको कारण कहनेमे भ्याघात होगा 1 इसङ्एि पिण्डका उपमदेन देखकर 
कारणके उपमर्दनसे काय होता है, यह अवधारण करना अनुचित है । उक्त 
रीतिसे षिण्ड घटका कारण नहीं है, किन्तु केवर एत्ति कारण है 
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दङ्का--पिण्डसे अतिरिक्त तो ृत्तिका हे नही, जब पिण्ड कारण नहीं ह 
तो पिर गृत्तिका कां ? जिसको कारण कहते दँ । पिण्ड आदि काथैका उपमदैन 
होनेसे भृ्तिकारूप कारणक उपमर्दन नहीं होता । घटादि कायम मृत्तिकाका 
अन्वय देखते है, यह भी कहना अर्स॑गत दयी दै । पिण्ड तथा घट आदि कासे 
अतिरिक्त मृत्तिकाका उपल्म्म ही महीं है, तो फिर अन्वयत्यावृत्तिकी क्या चचो ? 

समाधान-- यदह तो देखते है कि पिण्ड आदि अवस्थाकी निवृत्ति होनेपर 
भी घट आदि कार्म मृक्तिकाद्प कारणकी अनुवृत्ति होती है, अतएव शरद्‌ घटः" 
ईत्यादि भीति दयोती है । यदि घट आदि अवस्थामे एत्तका न होती, तो शद्‌ षट” 
यह्‌ प्रतीति कैसे होती £ अतएव पूर्वं दिनम जो केवल मिद्धीथी उसेदी 
आज घरद्पते देखते है, यह प्रयभिज्ञा भी होती है। यदि घटावस्थामें 
मृत्तिका न होती, तो उक्त प्र्मिज्ञा दी कैसे दती ? 

शङ्का --बौर्धमतम यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकम्‌ , सन्तर्दवेमे भावाः; तस्मात्‌ 
क्षणिकाः" इस व्याधिते पदाथमात्र क्षणिक है, ईसङिए सब जगह प्रत्यभिज्ञा 
सारस्यमात्रसे होती है । अतः अभेद उक्त प्रस्यभिज्ञा परमाण नहीं है । सत्तिकाका 
अन्वय भी साड्श्यसे द्यी होता है, कस्वुतः नदीं | 

समाधान -- पिण्डादि कार्यगत प्त्तिकाके अवयर्वोका दी धमे प्र्यक्ष होता 
है। इसङ्एि क्षणिकत्वका जनुमान प्रलयक्षविरोधस्ते आमासमात्र है, सदनुमान 
मही, अतः साद्य आदिकी कल्पना व्यथे हे | 


शङ्का- -उक्त प्रस्यभिज्ञाष्टप प्रसयक्चसे पिण्डगत मृत्तिके अवय्वोका ही टरम 
रक्ष होता है, इसकिए उते कारण मानना दीक है । ओर उक्त क्षणिकलके 
अनुमानसे कारणे नहीं हो सकता, अतः उक्त प्रसयभिज्ञाको सादृश्यनिवन्धन मानना 
चाहिए । अभ्यमिचारी विरुद्ध दो प्रमाण प्रछतमे प्रसक्त हँ । वस्तु उभयासमक हो 
महीं सकती । अतः इन दोन एकतरका बाध अवश्य मानना चाहिए । किसका 
बाध उचित है? इस समीक्षामे प्रत्यक्षसे श्चणिकसवके अनुमानका बाध होना 
ठीक है, क्योकि प्रयक्ष ज्येष्ठ है तथा अनुमान आदि प्रमाणोँका उपजीष्य है | 
दृष्टान्ते व्याधि आदिके अहके बिना अनुमान आदि नहीं हयो सकता । प्रसयक्ष 
अनुमान आदिक बिनाभी होता दहै । प्रतयक्षमे अनुमान आदि निमित्त नही 
हैः अतः परसयक्ष ही बबान्‌ है । ईइससे अनुमानका वाध होना दीक है । 
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सङ्का उपजीव्य हेनेसे प्रत्यक्ष वख्वान्‌ अवदय है, परन्तु यहां तो 
प्तयक्षसे अनुमानका विरोध नहीं है । प्रस्यभिज्ञासे विरोध हैः प्ररयभिज्ञा परकृत 
अनुमानमै उपजी्य नहीं है, क्योकि समान बर्वारंक्रा दी विरुद्ध अव्यभिचारि 
दृष्ट है, सो प्रकृते है ¦ 

समाधान- यदपि प्रत्यमिज्ञाके साथ उपजीव्य ओर उपजीवक भाव नहीं 
ष्ट, किन्तु प्रत्यक्षके दी साथ है, तथापि उपजीव्यजातीय प्रत्यभिज्ञा मी 
ह । दोनेमे परत्यक्षतर जाति है, इसर्एि प्रत्यभिज्ञा दही अनुमानङी अपेक्षा 
प्ररु है) उपजीवकजातीय अनुमान होनेसे बाध्यमी है ओरं भावमात्रको 
क्षणिक माननेपर प्रस्यभिज्ञा दी अप्षम्भवदहै। आलसामभी तो मा्व्मे जयादहै, 
सोमी यदि बौद्धमतसे क्षणिक हो, तो फिर सादद्यनिवन्धन मी प्रव्यभिज्ञा 
नहीं हो सकती । पूर्वोचरवर्तिक्षणद्रयमे यदि द्रष्टा रदेगः तो दोनो सदश्च 
ध्म देख सकता है ! अन्य इष्टका अन्य तो स्मरण करता नहीं । बैीद्ध- 
मतम आत्मा मी क्षणिक दी हे। पूर्वोत्तर क्षणका एक द्रष्टा यदि माने, 
तो उक्त व्यक्चिका दही भङ्ग हो जायगा । न माननेपर सादद्यनिवन्धन मी 
परतयभिज्ञा नहीं हदो सकती । ओर मी देखिए-- प्रत्यभिज्ञा प्रत्यभिन्ञायमान 
अथेमे स्वयं प्रमाण नहीं है, क्योकि बुदृष्यन्तरसवादसे दी बुदुध्यन्तररमे 
प्रामाण्य होता है! स्थायिखसराधक बुद्ध्यन्तर है नही, इसरिएि प्रत्यभिज्ञाय- 
मान अर्थं मी क्षणिक हो सकतादहैः यह कहनामी ठीक नदींहे, कारण 
कि क्षणिकृषबुद्धि मी तो स्वतः क्षणिके प्रमाण नहीं हेः बुदृध्य 
न्तरसंवादसे ही प्रमाण मानी जायगी ! बुदुध्यन्तर मी तो स्वतः प्रमाण नदीं है, 
इसरिए पूर्व-पू बुद्धिम उत्तर-उत्तर बुद्धिकी अपेक्षा होनेसे अनवस्था दोष होगा । 
ओर क्षणिकत्वबुद्धिम मी भरामाण्य गृदीत नदीं हो सकेगा, इसकिए बुद्धिको स्वयं 
प्रमाण बौद्धोको भी मानना पड़ेगा । स्वतः प्रमाण माननेसे क्षणिकलबुद्धि- 
भमाण द्वारा जसे क्षणिकतकी सिद्धि होती दै, वैसे दी प्स्यभिक्ञाभमाणसे 
प्र्यभिज्ञायमान पदात स्थायि मी सिद्ध ह्येता दै। ओर्‌ यह भी दोषहै-- 
इदं क्षणिकम्‌, ये दोनों बुद्धियां एक दी आश्रमे द्यत हैः या भिन्न आश्रये १ 
प्रथम पक्षे आश्रय क्षणिकस्य नहीं हो सकता, क्योकि दोनों क्षणो 
उसकी अनुवृत्ति आवश्यक है । दं क्षणिकम्‌" ये दोनों बुद्धियां एक ही आश्रयमं 
हं । द्विषीय पक्षम क्षणिकखविचिष्ठ एफ अर्था ज्ञान भम्यतर अथौत्‌ पूत्रैक्षणवर्ती 
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सत्तामात्रखरूपं यद्‌ ब्रह्माज्ञातसतच्चकम्‌ । 
मृत्युजनिमतः साक्षा्त्राऽ्योषजगद्छयात्‌ ॥ ३२ ॥ 


आश्रय तथा उक्ताक्षणवर्तीं आश्रयको नहीं होगा ¦ निको अथेज्ञन होगा, 
उसको श्षणिकद्वन्नान नहीं होगा, जिसको क्चणिकलज्ञन दोगा, उसको 


अथज्ञान नहीं होगा | 
शङ्का बुद्धि तो अनाधार है, अतः आश्रयविषयक प्रस दी असङ्गत है । 


समाधन--अज्ञातका ज्ञान होता है, अजातका जन्‌ होता है, यह जिनका 
मत है, उनके मतम भी प्रत्यभिज्ञा प्रमाण है ¦ 

रङ्का--अज्ञातका शान तथा अजातका जनम होता है, एेसी प्रतिज्ञा तो हमं 
रोगोने ( बौद्धेन ) नदी की है । 

समाघान--यदि नहीं कहे, तोक्या ज्ञातका ज्ञान तथा जातका जन्म 
भाप मानते दँ १ यदि रेप मानि, तो अनवस्था दोष अवश्य होगा । ओर 
यह भी किए कि प्रव्यभिज्ञामे अप्रामाण्य स्वतः मानते दहै या परतः 
प्रथम पक्षम क्षणिकलबुद्धिसे मी स्वाथेक्ा निश्चय नहीं हयो सक्ता, भह मी 
प्रत्यभिज्ञक्मी तरह स्वतः अपमाण द्यी होगी | द्वितीय पक्षम अनवस्था कह दही 
चुके दै ओर अविश्वास मी हो जायगा, क्योकि आपके मतामुसार सब बुद्धियां 
अप्रमा हैँ । स्तः अका तो प्रामाण्य है नहीं । परतः पक्षम अनवस्था दही है, अतः 
वह पक्ष बन नहीं सकता । अतः यदि किसी मी बुद्धिस कोई अथे निशितं 
नहीं हयो सकवा, तो फिर सव क्षणिक है यह मी नहीं सिद्ध हो सकताहै। 
जर मी विचारिए-- त्त्‌" ओर इदम्‌ इस प्रकारकी दो बुद्धियोमे एक धर्म है 
या वहीं £ प्रथम पक्ष ठीक नहीं हे, क्योकि क्षणद्रयस्थायी एक धर्मं॑यदि नहीं 
मानते हो, तो सव क्षणिक दहै" इस प्रतिज्ञाका ही मङ्ग होता है। द्वितीयं 
पक्षम तदिदबुद्धिमं सादये तदूषुद्धि होती हे, यह कना निराधार है । आश्रय 
आत्मा ओौर विषय धघटदि--हन दनम यदि कोई स्थिर नहीं हे, वो साहृदय- 
निबन्धन भी प्रव्यभिज्ञा नहीं हो सकती, यह तो अति्यष्ठ है। क्षणिकल- 
विरोधी प्रत्यक्षे रहते तद्विरुद्ध क्षणिकलकी सिद्धि नहीं हयो सकती, क्योकि 
सका साधक करं प्रमाण नहीं दै, इसरष क्षणिकलका अनुमान आभास है, 
इत्यादि बौद्धोक्त निराकरणका संक्षेप 2 ॥ ३१ ॥ 
: सत्तामात्रस्वहूपं यतु इत्यादि । 
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रयो नामाऽ नाऽभावस्तस्य वस्स्व विभेदतः 
भिन्नपवेन पररि नाऽभाबो वस्तुनः पृथक्‌ ॥ ३३ ॥ 


दाङ्का-- पसिद्ध मृत्यु जगत्का नारक है, किन्तु कारण नहीं है, अतः उससे 
जगत्‌का आवरण कैसे हो सकता है १ उत्पक्तिसे पूर्वं कारणम सूष्षमरूपसे 
कायं रहता है, पर कारणसे आदृत होने वह प्रतीत नहीं होता, यही 
पक! वक्तम्य है, विन्त जावरक क्या है £ इस प्र्रका उत्तर देते द-मृतयु 
इत्यादिसे । लेकिन प्रसिद्ध मृद्यु तो जगत्कारण नहींहै, इसङ्एि वह रक्त 
कायैका भवरक कैसे हो सकती है ? 
समाधान--दीक है यहां मृखयुशब्दसे जगत्कारण अशनायाघुपरक्षित 
अनभिभ्यक्तनामद्प पत्यक्षायोग्य अपश्चीङत पञ्चमहामूतावस्थातिर्कि मायाड्प 
साभास दी विवक्षित हैः जेसे पिण्डावस्थापन्न मृत्तिकासे घट यादृत रहता 
हे ओर उसीसे अमिष्यक्त होताहै वैसे दी सव कायं उक्त रहिरण्यगर्मीवस्थ 
भज्ञात सत्वकं सत्तामात्रस्वरूप ब्रहमसे आदृत है जौर उसीसे आविर्भूत होता 
हे । सकृ काके संहारका हेतु है, इसकिषए मृ्यु कहा जाता है ॥ ३२ ॥ 
सकर जगत्‌का यदि ब्रह्मं ख्य मानतेदहो, तोख्यतो ष्वसद्यीदहै, 
इसङिए ध्वंस ब्रह्मम रहता है, यह सिद्ध होता है ! तब उत्यत्तिसे परे कारणम 
मागभाव मी मानना चाहिए । यदि देसादै, तो उत्पत्ति पूर्वं काथं सत्‌ दै, 
यह कहना असंगत है, नासतो बिद्यते भवो नाभावो विद्यते सतः इत्यादि 
वचनविरोध मी होता है, इत्यादि शङ्कके परिदारके ठ्एि कहते दै “लयो 
नामाञर नाऽभावः" इत्यादिसे । 
ख्य यहां अभावासमक ध्वंस नही विवक्षित है । भावसे अतिरिक्त अभाव 
हे, इसमे कुछ प्रमाण नहीं है, किन्तु भावात्मक ही अपेक्षाबुद्धिविशेषसे अभाव- 
रब्दसे उयवहत होता है, अतपएव-- 
'भावान्तरमभावो हि-कयाचिततुन्यपेक्षया । 
स्वूपपरख्पाभ्यां नित्य सदसदात्मके ॥ 
वस्तुनि ज्ञायते रूपं किञ्चित्‌ कैशित्कदाचन ।! 
इत्यादि वचन भावासमक अमाव ही प्रमाण है, इसका विशेषरूपे 
निरूपण आगे चर्कर करगे ¦ इस अभिपायसे कहते हैँ किं "परिष्टः 
इत्यादि । तैयायिक अभावको भावसे अतिरिक्त कहते है, सो ठीक नही ३ ।॥३३॥ 
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ष्म वस्त्वनमिव्यक्तमपह्यन्‌ मन्दइर्‌ पुमान्‌ । 
नास्तीत्यभावतां वक्ति शन्यता नास्ति तावता | १४ ॥ 
अभिव्यक्यनभिन्यक्ती भावाभावौ तथा सति । 
नेषेहेत्यनमिग्यक्तिमपेशष्य श्रतिरवीत्‌ ॥ ३५ ॥ 
नाऽभिव्यक्ते नामरूपे यष्टेः पूवं तथापि च । 

वियते इत्यभिप्रेत्य श्रतिरादृततां जगौ ॥ ३६ ॥ 


शघृष्टम्‌ वस्त्नभिथ्यक्त ०? इत्यादि । घटो नास्ति, इत्यादि । ` शृं वस्लनभिष्यक्त०ः इत्यादि । श्वो नास्ति! इत्यादि! ` 

ग्यवहारका मूर यह है कि अबतक गृत्तिकासे धटकी अभिव्यक्ति नहीं 
होती या मृत्तिका जवतकं घटका ख्य॒ नहीं हयो जाता, तवतक षर सूक्षमरूपसे 
मृचतिकामे रदता है । पर मन्द्‌ अक्षमदर्शी पुरुष टके स्थू रूपको न 
देख कर॒ “नास्ति षटः इस उ्यवहारसे घटका अभाव मान ठेता है । अल्पन्फे 
माननेसे कोई पदाथे सिद्ध नहीं हो सकता, इसछिए इस ध्यवहारसे शुन्यासक 
अभाव प्रथक्‌ पदार्थं नहीं कदा जा सकता ॥ ३४ | 

स्वमतमे माव ओर अभावका स्वरूपकथनपूर्वक फठिताथ कहते दै-- 
अभिव्यत्त्यनभिव्यक्ती' इत्यादिसे । 

घट आदिकी अभिव्यक्तिको भाव कहते दै ओर उसकी अनभिन्यक्तिको 
अमाव कहते ह, एसी परिस्थितिमे "नैवेह किञ्चन आसीत्‌ इत्यादि शति 
अनभिव्यक्त्यवस्थाके ताखयसे नस्‌ द्वारा अनभिन्यक्तिका प्रतिपादन किया गया 
हे, अतिरिक्त अमावका नहीं ॥ ३५ ॥ 

उक्त अथक दयी स्पष्टीकरण करते ह नाऽभिव्यक्ते' इत्यादिसे । 

सृष्िते पूवेकार्मँ नामरूपकी यचपि अभिव्यक्ति नही, तो भी वे अपने 
कारणम विमान दही हे । 

शङ्का--यदि वे विद्यमानदैः तो खष्टिके बाद जेसे अभिव्यक्त होते है । 
ओर नामूपासक व्यवहार होता दहै, वैसे ही सृष्टिसे पूर्वं क्यों भ्यवहार 
नहीं होता ? 

समाधान--ईइसी अमिप्रायको लेकर श्चृति कहती हे कि वे आद्रत है, जेते 
अन्धकारसे आदृत घरका व्यवहार नही होता ओौर प्रदीपपक्षा्च द्वारा अन्ध- 
कर्क निराकरण करनेपर वर्हपर स्थित षटकी अभिव्यक्ति होनेपर धटका उ्यव- 
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सन्मूखाः सद्वस्थानाः सद्या भविलाः प्रजाः | 
इति कारत्रयेऽप्यस्य जगतः सखमत्रवीत्‌ ।॥ ३७ ॥ 





वजन 


हार होताहै। वैसे दी चष्टे पूर्व, अन्धकारान धके सदश, मृदयुसे आद्ृल 
टोनेसे अनभिभ्यक्त रहते है ओौर यष्टि दोनेपर अभिव्यक्त हो जते दै ओौर 
ञ्यवहार भी द्योता है | 

रङ्का- यदि सष्टिसे पूर्व मी सव कायै विद्यमान दै, तो सदेव सोभ्येद- 
मग्र आसीत्‌ इत्यादि श्तिसे जो यह कहा गया है --“पत्‌ ब्रह्मे अतिरिक्त कुड 
नहीं था, केवर गद्धेत ब्र दी था-वह असंगत हो जायगा, क्योकि आपके 
कथनके अनुसार प्रपञ्च मीहे दही ओर श्रति मन्द्‌ मी नहीं हे जिससे कि वह 
हममे विद्यमान नाम-ख्पको नहीं देखकर ओर उसके अमावको मानकर 
अद्वितीय ब्रहमक्ा प्रतिपादन करती है, एेसा कह सके, क्योकि शति अतीत, 
अनागतः स्थूर तथा सूक्ष्म ॒निखिक अरथा यथार्थे प्रतिपादन करती है, फिर 
अद्वितीय वस्तु कैसे सिद्ध होगी १ यदि अद्वितीय दी सस्य वस्तु है, तो कारणम 
सक्ष्महूपसे भी कायकी सत्त नहीं माननी चाहिए । 

समाधान--यचपि ब्रह्मम सृष्ष्मरूपसे सभी काय विद्यमान ह तथापि 
उमकी कारणसत्तासे अतिरिक्त सत्ता है नही, इसरिए स्वस्चातिरिक्त सत्ता- 
सू-यस्वके तालयेसे उस अवस्था मी जक्ष अद्वितीय ही है। केवर उसी 
अवस्थामें नही, किन्तु सगोवस्थामे मी ब्रह्य धद्वितीय है! सन्‌ घटः इत्यादि 
प्रतीति आरोपित ब्रह्मपत्ताको लेकर उपपन्र होती दहै, इसर्एि उक्त प्रतीतिके 
निवोहके टिए कायैकी अङ्ग सत्ता माननेकी आवदयकता नहीं है, यदह सब 
(तद्नन्यत्वमारम्मणशब्दादिभ्यः' इस सूत्रके भाष्यादिमे स्फुर है ॥ ३६ ॥ 

सत्‌ ब्रह्म ही जगत्‌का उपादान कारण हे, इस अर्थेका प्रतिपादन करनेवारी 
ुतिका निर्देश करते ईै--'सन्मूलाः” इत्यादित । 

सत्‌-- बरह्म- दै मूर कारण जिसका वह सन्मूर कता है तथा सत्‌-- 
ब्रह्म-ही है भापततः अस्थान जिसका वह सदवस्थान कहखता है एवं 
सदूनह्मम दी जिका ख्य है वह सर्छ्य कहरता है । एवं च ये निखिर प्रजा 
सन्मूक, सदवस्थान तथा सल्छ्य हे, एेसा समञ्लना चाहिए । जिससे उत्पत्ति, 
जिसमे स्थिति ओौर जिसमे जिसका ख्य होताडहै वदी उसका उपादानं 


८९ 


६३० बृहद्‌ारण्यकवािंकसार [ १ श्रध्याय 








न; ~ ५ 4 ५ ^" ककर (^ + ५ 


मृदं घटं कपारं च पश्यामस्तत्र वादिनः 
प्रागभावं मृदि प्राऽश्टुः कपाले ध्वंसमूचिरे ॥ ३८ ॥ 


कारण होता है । जगत्के ये तीनो विकार ब्म ही होते द, इसङ्एि जगत्‌के 
उपादानमून बरहम सत्तासे दी कार्तरयमे अर्थात्‌ उत्पतिते पूरय समय, वत्तेमान 
समय एवं ध्वंससमयने वृक्षमहूपसे कारणम कायं सत्‌ है, इस प्रकार कारत्यमें 
कारणकी स्तसे काय सत्‌ कहा जाता है, अतएव कारणसत्तासे अतिरिक्त 
सत्ताके अभावके तार्थसे ह्म अद्वैत है" यह श्रतिने निर्देश किया है ॥ २७ ॥ 
“मृदं घटम्‌" इस्यादि । हम रोग मिद्धी, घट ओर कपाल--इन तीरनोको ही 
देखते है । उसमें नेयायिक आदि वादी मिद्रीमे षट्का प्रागभाव ओर कपारमें 
घटका ध्वं मानते हँ जौर उसमे प्रमाण यह्‌ देते हैँ कि पिण्डावस्थाम “इह घटो 
भविष्यति, यह प्रतीति होती है ओौर कपार्म घटनाशोत्तर शह घटो ध्वस्तः 
इस्याकारक प्रतीति होती दै, इसलिए मिदधंकी अवस्था उसका प्रागभावे ओर 
कपालवस्थाम उसका ष्वंसत रहता है । वेदान्ती छोग कते हँ करं उनकी उक्त 
दलील ठीक नहीं है, कारण कि उस अवस्था “इह घटो भविष्यतिः यह प्रतीति 
मिद्धे सृष्ष्मखपसे विचमान षटक्रा ही जटम्बन करती हे, उससे अतिरिक्त पाग- 
भावका नदीं । एवं नारके बाद कारम उक्त प्रतीति सृक्षमखूपसे टीन घटको 
ही विषय करती है, उसे अतिरिक्त ध्वंसको नहीं| इस प्रकार अभावके 
विषयमे विवाद है, अतः विचार कर देखना चादिए कि तत्व व्याह? 
इस परिस्थिति नेयायिक कहते है विरुक्षण परतीतिसे भाव ओौर अमाव 
ये दोनों पदार्थं परस्पर विरोधी है, अतएव वे भिन्न हैँ । वेदान्ती कहते दै-- 
भवसे अतिरिक्त अभाव है नही, मिद्धीकी कमी पिण्डिवस्था कमी कपाला- 
वस्था होती हैः इससे अतिरिक्त ओौर कोई पिण्ड तथा कपारमे रहनेवास 
प्रागभाव तथा ध्वस्त नहीं दीख पड़ता, इसटिए अभाव अतिरिक्त है, यह प्रमाणसे 
सिद्ध नहीं होता । ओर चार प्रकारके मभाव नैयायिक मानते है- प्रागभाव, 
प्ध्वेसामाव; ` अल्यन्ताभाव ओर अन्योन्याभाव । इनमे अन्योन्याभाव प्रतियोगी 
घटसे अतिरिक्त पटादिश्वषटप ही है । यदि पयदिसे अतिरिक्त मानै, तो उसका 
अन्योन्याभाव मी षटसे अतिरिक्त दी होगा, अतः घटके अन्योन्याभावमे भी 
घटका अन्योन्यासाव मानना पडेगा, एवं अन्योन्थामावनिष्ठ अन्योन्याभावमे भी 
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तीसरा अन्योन्यामाव मानना पड़गा, क्योकि कव्हभी तो षर नहीं है) इस 
प्रकर अनवस्था होगी, इसरिए घटका अन्योन्यामाव परादिस्वह्प है ¦ पर 
आदि भावस्वद्प ह यदि अभावप्वहूप होते, तो परकी अभावातमक्त प्रतीति 
होती, एवं प्रागभाव तथा ध्वंसत मी माबात्मक ही हं ¡ मावामक होनेपर यह विचारं 
करना चाहिए कि धटघ्वरूप है या पयदिस्वषूप है £ यदि परादिस्व्प मने, 
तो वह्‌ हो नहीं सकता; कारण कि एेस्रा माननेपर वह अन्योन्यामावस्वष्प दही 
होगा, तदतिरिक्त नदीं ह्ये सकेगा । यदि घषरस्व्प कटियेगा, तो वरस्य प्राग 
भावः, इत्यादि प्रतीति नहीं होगी, क्योकि भेदके बिना षष्ठी नहीं ह्ये सकती । 

यदि कटे किं श्ाहोः चिरः' इत्यादिके समान प्रहृत्मे भी अभेदे मेदकी 
कटपना करके वटस्य प्रागभावः यह प्रतीति बवन सकती दै, तो इसका 
उत्तर यहहैकिहां द्ये सकती है, किन्तु सम्बन्धकी कल्पना इसरिषएि करनी पड़ती 
है कि जरह दो सम्बन्धी नहीं रहते, क्योकि अनुयोगी जौर प्रतियोगी खूप दो 
सम्बन्धिर्योके बिना वास्तविक सम्बन्ध नहीं हेता, इसङ्एि जैसे अमिन षष्ठीके 
रि सम्बन्धकी कल्पना करनी पडती है, वेसे दी द्वितीय सम्बन्धीकी मी कस्पना 
करनी पड़ती है, इस तरह एकसम्बन्धिखेन इष्ट तो है प्र अपरसम्बन्धितेन इष्ट 
प्रागभाव तो घरतिरक्ति है नही, फिर किसके साथ उक्त कलित सम्बन्ध होगा, 
दसङ्िए सम्बन्धकी तरह द्वितीय सम्बन्धी भी कलित दी मानना पडगा । 

यदि रेसी स्थितिहै, तो प्रागभाव शुक्तिरजतके सदश्च कसित दही दै, 
वाप्तविक पदाथ नहीं । यदि अभावको अतिरिक्त मानते हो, तो धरटकी उत्पक्तिसे 
पूर्वै म॒त्तिकाम उसके न रहनेसे आकाशपुप्पकी तरह असत्‌ होगा । फिर कारणके 
उयापारके अनन्तर भी उद्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि स्वकारणसत्तासम्बन्ध ही उत्पत्ति 
है, सम्बन्ध स्तोका होता है, सद्‌ ओौर असत्का नहीं ! अयुत सिद्धोके सम्बन्धे 
यह दोष नहीं है । युतसिद्ध वे करते दँ जो अलग अरग उत्यन्न होकर 
पश्चात्‌ सम्बन्धी होते हँ । इनसे भित्र अयुतसिद्ध कटरते दै ! घर ओौर तदभावके 
सम्बन्धे दोष नहीं हे, यह भी कहना ठीक नहीं है, कारण कि भावका अमावकरे 
साथ अयुतसिद्धल नहीं हो सकता । मावमूत पदार्थोका युतसिद्धघ या अयुत- 
सिद्धत्व माना जाता हे। भाव ओर अमावके या दो अभावेकि ये दोनों सम्बन्ध 
नहीं ह, इसरिए उत्यत्तिसे पूर्वं धरी स्ता मानना आवदयक् है, अतः सत्काय- 
बाद ही युक्तियुक्त हे, रेष भगे कहेगे ॥ ३८ ॥ 
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एवं च वाद्यमिमतावमावावदुभूतितः । 
मृत्कापारात्मकौ भावौ सदद्रतं ततो भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 
सदेवाऽऽगमतः सिद्व प्रत्यक्षा सदीक्ष्यते । 
असुभानाच सत्सं यथा तदधुनोच्यते ॥ ४० ॥ 
[ताता 
(एवं च! इत्यादि । 
शङ्का-- घटादि काका ध्वंस अनुभवसिद्ध ह, इसकिए अद्वैत बरह्म फिर भी 
सिद्ध नदीं रोता । 
समाधान--उक् रीतिसे घरादिध्वंस मृ्तिकादिसे अतिरिक्त नहीं है, किन्तु 
तत्स्वह्प ही है । नैयायिकोंका जो यह कहना है कि मावसे अतिरिक्त अभाव 
पदाथ है तथा उसका अनुमव भी होताहै, सो उनका कहना प्रमाण नही 
ह, क्कि जगत्‌का अमाव ॒तत्काएण ब्रहमप्वरूप दी हेः उससे  मतिरिकत 
नहीं है, इसी प्रकार षटागमाव भी बरकारण मृत्तिकाका स्वरूप दी हैः अति- 
र्क्ायुमव अप्रामाणिक है । जगत्की सत्यता तथा कारणसे अतिरिक्त कायेको 
कृहनेवलि नेयायिक्रादिकरोके अभिमत अभाव जौर ध्वंस अनुमवादि हारा मृक्कतपा- 
ससक ह स्थात्‌ परभागमाव मृचतिकातमक़ है गौर तद्वस कपाराल्मक है, अति- 
स्ति नही । एवं जगत्का प्रागभाव जौर ध्वंस जगक्तारण ब्रह्मप्वरूप दी ह, 
उससे अतिरिक्त नहीं है, अतएव ब्रह्म सत्‌ तथा अद्वैत दी दै ॥२९॥ 
ति ओर प्रलयक्षसे क्कारणकी सत्ता सिद्ध हुई, अनुमानसे भी यही 
सिद्ध होता है, यह कहते है--'सदेवा०' इत्यादि । 
प्रयक्ष तथा आगमे कायै जौर कारण दोनोंकी सत्त सिद्ध कर चुके । 
अवर जिनको अनुमानके निना सन्तोष नहीं होता दै, रसे तकंरसिकोके संतोषके 
किए उस अर्थम अनुमान भी कते है -“मृदुनैवेदमाइृतम्‌' ! इस ॒शुतिसे यह 
सुट है कि उलयततिसे पूर्वै यद व्याङृतनामरूपासक जगत्‌ ब्रहम मद्यपे 
आवृत था ¦ यदि ब्रह पूर्वम न होता, तो जगत्‌ किस्म आवृत रहता एवं 
जगत्‌ न होता, तो "आदृत था बह निरदैश ही असंगत होता । भूतम षट 
अन्यङ्ारसे आवृत था जौर प्रदीप अनिप्र्‌ अभिभ्यक्त हुभा, यह कहना त्मा 
बनता है जब भूतर ओर घट प्रदीपके आनयनसे पूरव रदं, अन्यथा नहीं ॥४०॥ 
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अनुमेयं जगत्सृष्टेः पूरं सत्कारणं तथा । 
स॒त्कायमुभेयं चेतस्प्रयोगेण प्रददयते । ४१ ॥ 
नरक्ष्यमाणं जगत्सवं सन्कारणकमिष्यताम्‌ । 
कायववाद्राटवदेदसिद्धाऽऽकाशादिकायता ॥ ४२ ॥ 





षी 


“अनुमेयम्‌ इत्यादि । प्टिसे पूरय जगत्‌ तथा उसका कारण ब्रह्म ये 
दोनों ये । कारण ओौर का्यैकी पूर्काठिक सक्चको पञ्चावयवरूप न्याय द्वार 
मी दिखते हँ ॥ ४१॥ 

पथम कारणसत्ताका साधक अनुमान दिखते ईै--शक्ष्यमाणम्‌' इत्यादि । 

ष्ष्यमाण तथा करिष्यमाण संपूण जगत्‌, ब्रह्मप सत्‌ कारणसे दी होता 
हे, कार्यखद्प हेत॒से, घर्के स्क 

रङ्गा-- आकाश आदि नित्य पदाथ ह, इसलिए उक्त अनुमाने यदि 
सवं जगतूको पक्ष करोगे, तो आकाञ्चादि भी पक्षके अन्तगेत हुए, परन्तु उनमें 
कायेत्व दतु तो नहीं है, इसङिए प्रकृत अनुमाने भागासिद्ध्प हेलामासर दोष 
है, जतः यदह अनुमान असंगत है | 

समाधान--(एतस्मादासनः आकाशः सम्भूतः इत्यादि श्रतिसे वेदान्तिमतमं 
आकराशकी मी उत्पत्ति मानी जाती है, इसक्ए कायव्वहेतु मागासिद्ध नदीं है | 

शङ्का--जगतके काय होनेपर भी वह्‌ स्वमावसे दी उयन्न होता है, इसङिष 
करणकी अपेक्षा दी क्यो होती है 

समाधान--स्वमादवादका आगे निराकरण किया जायगा । परन्तु 
अभी तो इसीसे सन्तोष कीजिये किं यदि स्वमावसे दी काय होता, तो कायोर्थी 
नियमे कारणके संम्रह्मे प्रवृत्त नहीं ह्येता । एवं भोजनके भिना मीतृ्तिहो 
जाती, 'फिर भोजने आपकी भी प्रवृत्ति क्यो होती है ? इसरिए यह मानना आव- 
इयकं है कि कारणके बिना का नहीं होता, विरोष आगे कगे | 

दाङ्ा-- अच्छा तो इस अमुमानमे सस्मतिपक्ष दोष है-- विमतम्‌ असक्तारण- 
कस्‌ , कारयैतात्‌ , कुम्भवत्‌ अथात्‌ नानुपम॑च प्रादु भवात्‌, कारणका विनाश किये 
बिना कार्यं नदीं होता । जसे मिद्रीको चूर कर पिण्ड बनतादहै पिण्डका नाञ्च 
कर घट बनता है वैसे दी कारण्पसे अभिमत पिण्ड आदिका विनाश्च 
ही घटादि कार्या कारण है| काय॑काल्मे कारणका विनार्दहे दी, इसशिए 
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वही कारण है, इससे उक्त न्यायसे असतसे ही सव काय होते है जगत्‌ भी 
अभावसे ही होता है, फिर जगदुतपत्तिके अनुरोधसे सद्खूप ब्रह्मको कारण माननेकी 
क्या आवहयकृता हे 

समाधान--कारणका नारक कायं दहीदहै या अन्य कोड? प्रथम पक्ष्म 
यह्‌ दोष स्पष्ट है कि उत्पक्तिसे पूर्वै जव कार्यकरा अस्ति दी नहीं है, तब उससे 
अपने कारणका नाश्च कैसे हो सकता £ यदि अनुखत्न दी कायं अपने कारणका 
नारक मानिए, तो कार्यको सत्‌ ही मानना होगा, क्योकि असत्‌ नाशक नदीं हो 
सकता । क्या अमत्‌ शाश्शरङ्गते वन्ध्यापुत्रका नाश देखा दहै ? या सुनाहै? 
इसर्ए सदसत्‌ दोनों मानना व्याहत है। ओर्‌ यह भी प्रश्च होता है किं कारणक 
विना्च कार्यं है अथवा अकार्यं ? प्रथम पक्षम वह भीतो का्य॑दही दहै, अतएव 
वहां भी स्ारणकल्का अनुमान करगे । यदि कायमात्र प्रछत अनुमानं 
पक्ष है, तो कारणनाश्के भी कायं होनेसे वह षटादिकी तरह अभाव 
नहीं हमा, किन्तु मावासक ही हआ, मावान्तर दी अभाव द्योता है, वस्वन्तर 
तही | अथवा कारणनायमे का्ैखह्प हेतु दै, पर॒ असक्ारणकलद्प साध्य 
नहीं है, क्योकि कारणके रहनेपर ददी अनन्तर क्षणम ना होता दहै, नाश्- 
ट्प कार्यक्रा कारण प्रतियोगिविधया कारण दीदहैः सो तो नर्ते पूर्व दहेद्यी, 
अतः कारण सत्‌ ही है। 

यदि विनाश्चदू्प काय मी अपने कारणक्रा विनाश्च करके ही उखन्र होता 
है, तो वह भी स्वकारणका विनाश करके ही उन्न होगा; इस प्रकार अन- 
वस्था होगी । द्वितीय पक्षम यदि वह अकराय है, तो सुतरां स्वकारणका नारक 
तही हो सकता; क्योकि काको दी उक्त न्यायस्ते कारणका ना्चक कहते हो, 
अतः नित्य होनेसे पिण्डादि सदामक दी माना जा सकता है, एेसी परिस्थितिमे 
नाशको आप कृतक ८ कायं ) मानते दः तो अकार्यष्वखपसे उसका अवस्थान 
कैसे मान सकते हो ? 

जर्‌ इस प्रश्षफा मी उत्तर देना किन ह कि सिद्ध कामै अपने कारणक 
नाशक होता है अथवा असिद्ध कार्यं £ दोनों पक्षोम अङ्करादि कार्यं स्वकारण 
बीजका नारक नहीं हो सकता, कारण कि प्रथम पक्षम कारणविनाद्यके बिना दी 
जव्‌ कायेकी उद्यत्ति मान री तव यह कैसे कह सकते है कि कारणनाश्के बिना 
काय होता द्वी नहीं । कारणके विना्के भिना दी कार्यं उन्न होकर 
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अङ्करो मदिते बीते वीजामावात्प्रजायते । 
इत्ययुक्तं बीजदाहादङ्कगेत्पस्यदशेनात्‌ ॥ ४३ ॥ 
पश्चात्‌ अपने कारणक्रा विनाञ्च करता है, रेस यदि मानतेदह्ो, तो कार्थकी 
उ्पत्तिके किए कारणका विना मानना उचित नहीं है! यदि कारणसत््वके 
विरोधके बिना दी कार्यकी उयत्ति मानतेहो, तो पिर कायम कारणनाशष- 
कत्वकी कल्पना द्यी व्यथे हे । द्वितीय पक्षम असिद्ध--अनुदन्न- कायं तो व्सु- 
मात्रका नाशक हो नहीं सक्ता, किन्तु उसके कारणका ही नाशक कटियेगा । 
जवतक्र कायै उयन्न नहीं हुआ, तवतक उसका कोद कारण दी नहीं कहा 
जा सकता, क्योकि का्यैकी उत्पत्ति देखनेसे कहा जाता है कि यह इसका 
कारण है, उतपकत्तिते पूर्वं दही यदि नास्षक होगा, तो यह कहना टीकर नदीं 
है-- कार्यं स्वकारणका नाच करके दयी उदच्र दोतादहै। इसी तरह विनाश्च 
भीतो का्यदहीहे, उसे मी अनुखन्र ही सवकारण पिण्डिका विनाश्चक कटियेगा । 
नाशयकके विना नाश कहना केवर ठ्डकोंका खेरखवाड है । कर्तीके बिना क्रिया 
नहीं होती, हन्ताके बिना हननक्रिया कैसे हो सकती है ? प्रव्युत गमनादि 
क्रिया जसे गन्तके बिना नदीं होती, अतएव वह गन्तृपुरुषाधीन होती है, गन्ताकी 
विनाशक नहीं होती, वैसे ही नाञ्च क्रिया नषटपरतन्तरा है, अतः उसके कारणकी 
निर्वतक नहीं होती, इस अर्थे प्रमाण अनुमान है- "विमत अपने हेतुका 
नाद्यक नहीं है, धाथ होनेसे, गतिके समान । यद्यपि कायं तथा विनार-- 
ये दोनो अपने कारणके नाशक हो सकते दै, तथापि सब पदार्थं क्षणिक दैः 
इसकिए जिप पूवक्षणृत्तिको आप कारण कहते हो, उसका, क्षणिक दोनेसे, द्वितीय 
क्षणे अमाव ही है | बौद्धमतमे कार्क्षणवृकत्ति कारण माना जाता दै। इससे 
जो आपके ( नैयायिक आदिके ) मतम सत्‌ दै, सो उनके मतम असत्‌ दहै, अथात्‌ 
ूर्वक्षणकरा कारयक्षणमे अमाव ही हे | 

शङ्ा--अच्छा घट आदिकी कारणभूत सिद्धी आपके मतमें स्थायी दें 
या क्षणिक £ प्रथम पक्षे आपको अपसिद्धान्त दोगा; क्योकि आप माव- 
मात्रको क्षणिक मानते हो । द्वितीय पक्षम कायेकारणमाव दी ठप्त हयो जायगा, 
क्योकि बिनाश्चष्प भ्यापारसे आविष्ट वस्मे कार्योखादन ग्यापार होता दी 
नहीं है । अगिसंयुक्त वीजसे अङ्कुर उदन्न नहीं होता, यह सवके अनुभवसे 
सिद्ध है ॥ ४२॥ 

समाधान--अङ्करो ' इत्यादि ! वीजके एटनेपर ही अङ्करकी उत्पति देखी 
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वीजस्याऽयवा एव जनयेयुरिदाऽङकरम्‌ । 
रजं त्ववान्तरावश्था जेया पिण्डो यथा मृदः ॥ ४४॥ 
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जावी है, इसरिए्‌ बीजका ध्वंस दी अङ्कका कारण मानना उचित है । यदि 
स्वरूपतः बीज दी कारण होता, तो अस्पुटित बीजसे भी अङ्कुरकी उप्पत्ति 
होती, पर एेसा देखा नहीं जाता ] यदि बीजके अभावसे ही अङ्करकी उत्ति 
होती, तो भग्निसे दग्ध बीजके अभावसे भी अङ्करकी उदतति होनी चाहिए । 
वीजामाव तो वही है, किन्तु उससे अङ्करकी उत्ति नहीं देखी जाती, 
इपरिएि बीजामाव उक्त कार्यका कारण नहीं है, किन्तु बीजावयव ही कारण 
है । स्फुटित बीजके जो अवयव ह, वे दी अङ्कुरके कारण दै । 

दाङ्का-- वीजके दाहसे जो बीजका अभाव होतादहै, वह कारण नहीं 
है, किन्तु आद्रेमूमिके संयोगसे जो बीजका ध्वंस दोतादहे, वदी कारण दै, 
देसा मानते हे ¦ 

समाधान--अमावमे तो कोई अतिशय होता नही, करण कि अमावान्तरका 
उ्यावतेक कोई विरोष धर्म रहता नही है, ईइसछिए बीजके ध्वंसे अवान्तर 
भेद नहीं कह सकते, किन्तु किसी मी कारणसे हो बीज्व् एकी दहै, 
अनेक नहीं है, अतः ध्वस्त बीजके अवयव दी जङ्कुरके जनक है अम्निद्श 
जके अवयव अवशिष्ट रहते नही, बीज्के साधदही वेमीदग्धदहो जतेदहैः 
इसर्एि उक्त दशाम कायेकी आपत्ति नहीं हो सकती ॥ ४३ ॥ 

इस अभिप्रायसे कहते दै बीजस्याऽयवा' इत्यादिसे | 

बीजके ध्वस्त अवयवे हयी अङ्कुर होता है। ध्वस्त बीजके अवयव 
गीजकौ अवस्थाविशोष दै, इसक्एि उस अवस्थसे युक्त ही बीज अङ्कुरका 
कारण हे । अतएव अङ्कुर, उसके परिणाम वृक्ष तथा फर आदिमे उसकी 
अनुवृत्ति होती है। आग्रफे बीजसे आग्रका ही ब्ृक्च होता है ओर आमे 
जो स्वभाव, रस ओौर गुण मादिदैः वे सव आग्रवीन द्वारा समुखन्न वृक्ष, 
फर आदिमे देखे जाते हँ । कारणके दी गुण कार्थ आति दै । यदि बीजध्वंस कारण 
माना जायग।, तो उसके स्वमाव अमावमें कोई विरोषं है नहीं अर्थात्‌ आभ्रके बीज- 
धवसे आरव कोद विरोष धरम हे नहीं, तो आगरवीजध्वंसते आम्रघ्वमावका ही 
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ग नगणरकनननताकाकान्य मागि) प 
॥। ~ 


म॒त्तिका धटहेतः स्यान्परदस्तत्राऽनुयतनान्‌ 
मृदस्त्ववान्तराषखपिण्डस्याऽनवुवत्तनात्‌ ॥ ४५ । 


वृक्ष नियमसे क्यों ह्योतादहै? बट आदि बक्ष क्यों नहीं होते, अतः सर्वत्र 
अनुभूयमान कायम कारणस्वभावकी अनुदृततिके किए बीजके सवयरवोको दी अङ्क 
आदिके प्रति कारण मानना दीक है, एेसा माननेसे 
(यस्व हि सन्ताने जाहिताः कर्मवासनाः । 
फलं तत्रे बध्नन्ति कार्पसे रक्तता यथा ॥' 

यह शोक भी सङ्गत होता हे। यदि आसा मी क्षणिक होता, वो “अन्य आसा 
द्वारा अनुभूतका अन्य आसा स्मरण नहीं करता! इस नियमके अनुसार अन्य दिने 
अनुमूत वस्तुका उसी शरीरमे रहनेवाटे आसाको अन्य दिने स्मरण नहीं होगा, क्योकि 
क्षणिक माननेसे दोनों आत्मा भिन्न हैँ । इसके समाधानके हिए यदि यह कटो कि 
समान सन्ताने भन्य आस्मासे अनुभूतका उस संतानमें रहनेवाखा अन्य आमा स्मरण 
करता है, क्योंकि भिन्न संतानवर्ती आलाओंके ड्षएि ही अनुमव ओर स्मरणमें 
समानकनृक्गतका नियम है । इसमे दृष्टान्त भी है--कापीसे रक्तता यथा 
अथात्‌ कपासका बीज ठाक्षारससे भिगोकर बोया जाय ओर उसके पौधेको 
कुछ दिन उस रससे सींचा मी जाय, तो उसके पुष्पम रक्तता आ जाती है । 
याने उस्म छार पूरु र्गते दै श्वेत नहीं । यदपि अङ्कुर वृक्ष मादि 
भिन्न ष पर॒ समानसन्तान होनेसे उत्तरोत्तर अवय्वोम पूर्व-पूवै अवय्ोकि 
गुण उन्न द्योते जातेः तो यह कहना भी असंगत है, क्योकि यहं 
सिद्धान्त तमी बन सकता है, जब कि बीजके अवयव दी अवस्थान्तरापन्न होकर 
अङ्करके जनक माने जार्य, अन्यथा तुच्छ अभावे कारणगत विशेष धर्मके न 
होनेते उक्त धर्मी अनुवृत्तिका समथेन कैसे कर सकते हो £ इस अथे इष्टन्त 
देते द--पिण्डो यथा मदः, इति। घटका कारण पिण्ड नहीं दै, किन्तु मिह दे! 
पिण्ड उसीकी एक अवस्था है । पिण्डावश्थापन्न ग्त्तिका टकी कारण दहै एवं 


बीज मी उक्त अवस्थासे युक्त होकर अङ्करका कारण होता है । बीजका विनाश 
कारण नहीं होता ॥४४॥ 
पटी उदक्तिपे पूर्व क्षणम कपार मी विद्यमान है, अतः उसीको घटके 


प्रति कारण क्यो नहीं मानते, रृत्तिकाको दही कारण क्यो मानते? इसपर 
कहते हँ--“गृत्तिका धटहेतुः' इत्यादिसे ! 
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मृत्तिका ही घरदी कारण है, क्योकि घटक स्थितिदशामे गृ्तिकाकी ही अनुडृ्ति 
देली जाती दे, अतः (द्‌ घटः” यह सामानाधिकरण्यप्रतीति होती है, पिण्डो घटः 
ग्रह प्रतीति नदीं होती । 

रङ्का--यदि एृत्तिकादही घषटकी कारण दहै, तो पिण्डावस्थाके विना घः 
उदन क्यो नहीं होत । नियमसे पिण्डके अनन्तर ही घटी उत्पत्ति देखी 
जाती है, इसङिए पण्डको द्यी घटका कारण मानना चाहिए | अन्यथा कार्य 
कारणभावके बिना पिण्ड ओौर षट्का पौवौपय्य सर्वथा अनुपपन्न हो जायगा । 

स॒माधान-- पिण्डि मृत्तिकाकी एक अवस्था है । पिण्डरूप अवस्थासे युक्त 
गृत्तिका घरकी कारण है, पिण्डी अत्थ भी मिद्धीकी अनुदृत्ति है, अतः 
उभयत्र अनुवृत्त मृत्तिका दी, उक्त कारणसे, षट्कौ उपादान है, पिण्ड नहीं| 
घटके सदृश पिण्ड भी मृत्तिकाकां दी कायं है, अतः पिण्ड घटका कारण है, 
इसमे कुछ प्रमाण नहीं है, प्रुत "पिण्डो घटः यह सामानाधिकरण्य प्व्यक्ष- 
बिरद्ध है । घर पिण्डाित नहीं है, किन्तु शृत्तिकाथित है । कारणसे अतिरिक्त 
करायैका समवायी नहीं होता| असमवेत माव कायं नहीं होता, अतः 
मृत्तिकासमवेत दोनेते बही कारण हे । 

यदि कहो कि पिण्ड मृ्तिकाका कार्य हे, इसरिए वह कारण नहीं 
मानाजा सकता, तो यह कहना भी सङ्गत नहींहे, क्योकि मृत्तिका भीतो 
सावयव होनेसे कार्य द्यी, अतः वह भी षटश्रीकारणक्से हो सकती दहै 
तथा बिनाशिलरूप हेतुसे मृत्तिका आदिम मी कार्यलका अनुमान हो सकता है | 
नेसे एतिका कार्यम्‌, विनाशितात्‌ , घटादिवत्‌, जो विनाशी हे वह घट आदिक 
समान कार्यं होता है | 

अच्छातो विना क्या पदाथेदहैः? इसका भी विचार करना चाहिष, 
क्या मृत्तिछाका नाश पिण्डकार्यके सदश्च गृत्तिकाका अतिरायविरोष है, या तद- 
तिरिक्त ? प्रथम पक्षम गृत्तिका ओर तदतिश्चयविरोषरूप तन्नाश्च--ये दोनों सलश्वरूप 
दी होगे, क्योकि प्रत्यक्षे दी पण्डके समान अतिश्चयविरोषनाश्की भी प्रतीति 
होती है। अतिशय धर्मं ह, अतः वह धर्मीकि जिना रह नहीं सकता । नायका नाश 
मानते नही, अन्यथा प्रतियोगीका फिर अवस्थान द्यो जायगा | नश्च ओौर नारी 
मृदादि--ये दोनों असत्‌ नहीं द । द्वितीय पक्षम नारसे धर्मीका कुछ संबन्ध ही 
नहीं दै, इसकिए्‌ गरदादि धर्मी कूटस्य नित हो जायगा । 
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सारां्च यहदहै कि नाच असत्‌ है, मावभूत अतिश्चय नहींदहै, अतः 
गृ्तिका आदिके साथ असत्‌ अभावका सम्बन्ध ही नहीं हयो सकता । सनृक्का सतक 
साथ सम्बन्ध होता है, अपतोका या सदसतोका परस्पर सम्बन्ध कोई भी नहीं 
मानता । एवं घटका भी नाच षटगत अविशयविदोष है या उससे अतिरिक्त ? 
दोनों पक्षो दोष देखनेसे यह स्पष्ट होता है कि विनाश्च सर्वथा दुर्निह्प दे । 

ओौर यह भी विचार कीजिये करि नाञ्च वस्वुकी क्रिया है या फरुहै 
अथवा वस्वन्तर है या कुछ नहीं 2 इस प्रकार चार विकल्प होते ह| चारे 
विकल्पों सत्ता दी सिद्ध होतीहै) यदिक्रिया द्यी नाशे, तो आश्रयकी 
उपस्थिति अनिवार्य है; क्योकि आश्चयके बिना क्रिया रहेगी करा १ अगर फर 
है, तो मी आश्चयके बिना फर मी निराश्रय नहीं रह सकता । वप्छन्तरक्पमें 
घट आदि कार्यके साथ उसका कोई सम्बन्ध ही नहीं है, अतएव षट आदि काय 
वना ही रहेगा । पस्से धटी कोई हानि जेते नहीं होती, वैसे दी षरादिकै 
अभावसे मी षटादिकी कोई क्षति नहीं होती । यदि नाच पुच्छ है, दसा कहँ, तो 
त॒च्छका किसीके साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता, फिर घरादिके साथ सम्बन्ध कपि 
होगा 2 इसङिए सत्‌ दी सदा बना रहेगा, वस्तुतः नाञ्च दुच्छ नदीं हयो सकता । 
नाश “नास्ति इत्यादि व्यवहार प्रत्यक्षसिद्ध दै, खयपुप्पादिम एसा व्यवहार नदी 
होता, इसलिए नायको तुच्छसे विरक्षण मानना अत्यावश्यक है । यदि तुच्छविल- 
कषण होनेसे सतप्वख्प ही विनाश दहै; तवतो व्तुमेदक हो ही नहीं सकताः 
क्योकि सन्मात्र सब जगह समधम नदीं है ! यद्यपि नश्च वस्तुस्वरूप दी हे, 
तो भी उसका स्वभाव ही विरोध है, इसि वस्तुका विरोधी कहा जाता हैः 
यदिपेसादै, तो नारका भी नाश मानना पड़गा, क्योकि उसका स्वभाव ही 
विसेधी है । यपि दृसरा नाशक नदीं है, तो मी अपनेसे ही अपना ना करेगा; 
अन्यथा उक्त स्वभावकी ही अनुपपत्ति हो जायगी; अतः गृदादिका नार दुर्नि्प 
हे, इसक्िए कार्यत भी दुर्निह्प दी है, अतएव पिण्डादिकौ तरह ॒गृदादि 
कायै होनेते वे षदिके कारण नही हो सकते, यह आशङ्का अयुक्त हैः 
कारण कि जैसे पिण्डादिका नाञ्च प्रत्यक्षसिद्ध हैः वैसे मृत्तिकाका नार प्रत्यक्ष 
सिद्ध नहीं हे, इसरिद अन्वय-प्यतिरेकसे शृदादि दही घादिके कारण द तसपूवव्ती 
पिण्डादि नहीं । घटी स्थितिदश्ामं पिण्डकी अनुवृत्ति नहीं है, किन्तु मृत्तिकाकी 
अनुवृत्ति दै, इसकिए वही कारण हे ॥ ४५ ॥ 
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पिण्ड धटे कपारादौ याऽसुदत्ता विभाति सा । 

मृदेव सर्वहैतुः स्यात्कार्याः पिण्डादयोऽखिलः ॥ ४६ ॥ 
विशुदरानेकष्ायाणां युगपजन्म नेष्यते । 
एकस्मात्छारगात्तेन पिण्डादेः क्रमभाविता ॥ ४७ ॥ 
पिण्डा्यखिरर्विंण विना मृत्कापि नेष्यते | 

अतोऽसती मृदिति चेन्न मनेनोपरम्भनात्‌ ॥ ४८ ॥ 





“पिण्डे घटे! इत्यादि । पिण्ड, कपाट, घट, तथा आदिपदसे आद्य चृ 
ओर सार्क॑र आदि गृत्तिकाके विकारो मृत्तिकाकी अनुदृतति है । एवं सनम “मृद्‌ घटः' 
“मृत्तिका चूर्णम्‌, इत्यादि ग्यवहार द्वार सत्तिकाका मान होता है, अतः मृत्तिका ही 
घरकी कारण हे ! एवकारका उ्यावत्य पिण्डादि है । सब विकार कार्य दी है, घटके 
कारण नहीं । पिण्डावस्थामे व्यापार होनेसे पिण्डिभी नष्टहो जातादै, उस 
अवस्थामे अनुद्त्त मृत्तिक ही कारण है । ॥४६॥ 

यदि मृत्तिका ही धटकी कारण है, तो पिण्डावस्थामें भी ग्तिका है ही, फिर 
पिण्डके रहनेपर भी धट क्यों नहीं होता ? इसपर कहते है--'विरुद्धा०" इत्यादि । 


विरुद्ध पिण्ड, कपार, षट, शकरा, चूर्ण इत्यादि अनेक कायं एके 
ही समयमे एक ही कारणसे नहीं हो सकते, इसङ्एि रृत्तिकाकार्य 
पिण्ड जवतकं रहेगा तवतक कपाखदि विकारान्तरकी उत्पत्ति नहीं हो सकती 
इसङ्एि पिण्डादि कायै क्रमिक होते ह, एक समयमं नही ॥४७॥ 

यहपर यह्‌ शङ्खा होती है कि पिण्डकी सद्धावदश्चामं पिण्डसे अतिरिक्तं 
मृत्तिका है नही, इसङ्िए उस अवस्थामे गृ्तिका अनुवृत्त है, अतः वही कारण है, 
इत्यादि कहना निराधार्‌ है, क्योकि पिण्डावस्थानापत्न मृत्तिका उस समयमे किसी 
प्रमाणसे सिद्ध नहीं शती, इसे कहते है "पिण्डाद्यखिल ०” इत्यादिसे । 

पिण्ड, कंपार आदि निखिर विकारके बिना स्वैथा विकारानापन्न 
मर्तिका तो कटं भी देखी नहीं जाती है, जहां देखिए किसी 
विकारके पमे दी दिखराई देती है इसकिए स्वविकारानापन्न मृत्तिका 
हे नही, विकाराषनन मृत्तिका कारण दयी नहीं हैः यह आप स्वयं 
कहते दे, तो मृत्तिका ही षटकी कारणैः यह कैसे सिद्ध हो सकता? 


द्विर्तीय ब्राह्मण ` न 1१{सुध्‌ःदम; ६४१ 
अक्षाधारणरूपेषु व्यादृत्तेषितरेपरम्‌ । 
अहुष्वेकं यदा भाति प्रत्यक्ष कारणं तु तत्‌ ।। ४९ ॥ 
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पिण्डादि अवस्थे मृत्तिका यदि न होती, तो गद्‌ घटः! यह प्रतीति कसे होती ? 
यह्‌ प्रतीति मृत्तिका ओौर वट-इन दोनोँका अवगाहन करती है, यह प्रतीति 
न आहार्यं ओर न भ्रम दीह, क्योकि उत्तर काट्म वाध नहीं देखते । 

शङ्का- द्‌ घटः, इत्यादि प्रतीति धर्मकि एकत्वम प्रमाण है, गृ्तिककी 
अनुवृत्ति प्रमाण नहीं है, इसरिए पिण्डावस्थामें त्तिकाकी अनुत्त सिद्ध 
नहीं हो सकती । 

उत्तर--्धटः, रद्‌ घटः इन दोनो प्रतीतिर्योमं मेद हे, यह तो सवके 
अनुभवसे सिद्ध है । विषयमेदके विना प्रतीतिभेद होता नही, इसङ्िए विषयमेद 
मानना आव्दयक हे । यदि टकी अवस्थामे मृच्तिकान होती, तो मृत्तिकाका 
आङम्बन करनेवाली प्रतीति कैसे होती  जौर पव्येक विक्रमे मत्तिकाकी अनुवृत्ति 
देखते दै, विकारोकी नहीं । अतः थेषु व्यावर्वमानेषु यदनुवरतते, तत्‌ ततो भिन्नम्‌ ; 
यथा कुघुमेभ्यः सूत्रम्‌" अथात्‌ जिनके भ्यादृच हदोनेपर भी जो अनुवृत्त होता है 
वह॒ उनसे भिन्न होता है, जेसे एसे सृत । पिण्डादि विकारोकी परस्पर व्याडि 
होनेपर मी मृत्तिका सव विकारोमे अनुदृत्त है, इसिए पिण्डादि विकारो मृत्तिका 
तदनुष्यूत ओर भिन्न है, इस अनुमानप्रमाणसे मृत्तिका तत्‌-तत्‌ विकारावस्थार्े 
उपादान कारण अवद्य है, यह माना जाता है, द्‌ घटः, यह प्रतीति जसे घर्मे 
प्रमाण है, वैसे ही सृत्तिकामे मी प्रमाण है| यदि विषयके बिना प्रतीति मानोगे, तो 
घस्य भी वह्‌ प्रमाण नहीं हो सकेगी, क्योकि वहां मी कह सकते हँ कि यदह भी 
प्रतीति विषयके बिना हयी है, इसं तरह सब जगह अनाश्वास ही हो जायगा ॥४८॥ 

(असाधारण ०” इत्यादि । पिण्ड, कपारु आदि असाधारणस्वश्प परस्पर ग्यादृत 

है, क्योकि पिण्डावस्था्े कपारु नहीं है ओौर कपाखवस्थामे पिण्ड नहीं है, परन्तु 
मृत्तिकाकी दोनों अवस्थाओंमे अनुवृत्ति होती है, एवं वणे, रकंश भादि 
अवस्था्ओमिं गृत्तिकाकी अनुवृत्ति है, अतः उक्त न्यायसे कपार आदि अव- 
स्थाओंसे अतिरिक्त तथा अनेकोमे अनुवृत्त मृत्तिका प्रतयक्षसे सिद्ध दै । वी 
रादि कार्यकी कारण है । पिण्ड आदिकी उत्तरोत्तर अवस्थाओंमे अनुवृत्ति न 
होनेसे बे रृत्तिकाके कायं ही हे । 
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शङ्का-- मृत्तिकाकी उत्तरोत्तर पिण्डादि अवस्था होनेवाटी प्रतीति अम 
है । वस्तुतः गृत्तिकाका अन्वय नहीं है; किन्तु साद्यते उत्तरोत्तरमे वेसी प्रतीति 
होती है जसे किं उवाठमे रेक्यप्रलयक्ष होता दै । 

समाधान- नही, भम नहीं, पिण्डावक्थामे जो अवयवह वेदी षर 
आदिमे प्रतीत होते दै। अन्य अवयवोँकी प्रतीति होनेपर अम कह सकते, पर एसा 
हीं । अतएव क्षणिकलका अनुमान आमास है, जेसे “उष्णो वहिः इस प्रकार 
तगिन्दरियके प्रयक्षसे षवदिः अनुष्णः, जक्ृतकतवात्‌ , घटवत्‌", अथौत्‌ आग गरम 
नहीं है, क्योकि वह काथ है, घर्के समान, इस कृतकत्वरिज्गक अनुमानका 
बाध होता है, वैसे दी सत्व हतु किये गये क्षणिकलके अनुानका भी प्रलय- 
भिज्ञाह्प प्रमाणसे वाध होता है, अतः उक्त अनुमान प्रमाण नहीं हे । 


शङ्का- परव्यक्षसे एक मृत्तिका हयी कारण प्रतीत होती है, गौर क्षणिकत्वं 
अनुमानसे अवस्थायी कारणख प्राप होता है, ये दोनों अव्यभिचारी होनेसे प्रमाण 
है । वस्तु उमयात्क हो नदीं सकती, इसठिए विरुद्ध है ओौर विरुद्वाल्यभिचारिषसे 
यह्‌ निणैय कठिन है कि प्रतयक्षसे अनुमानक्रा वाध करना अथवा अयुमानसे 
प्रत्यक्षकरा बाधं करना उचिते) इस परिस्थिति दोसे एकका बाध तो 
आवश्यक है | पर एकमे दोषके दश्चनके विना अथवा प्रावद्यनियामक धर्म 


दनक विना कौन बाध्य है, यह निश्चय नहीं हयो सकता | 


समाधान-- प्रकृते विरुदधान्यभिचारित नहीं है, किन्तु विरुद्भम्यभिचारित 
ही प्रतीत होता है, कारण कि प्रत्यक्ष अनुमानादिका उपजीव्य है । प्रतयक्षके विना 
अनुमानादि श दी नदीं सकते, क्योकि व्याप्तयादिम हेतु प्रक्ष है । भौर प्रवयक्ष्मे 
अनुमानादि अपिक्ित नहीं हे, इसलिए 'उपजीव्यविरोधस्य अन्याय्यल्वम्‌" इस न्यायसे 
प्र्यक्ष प्रबर हे, अतः तद्विरुद्ध क्षणिकलका अनुमान ही बाध्य है | 


सङ्का--उपजीन्य होनेसे परस्यक्ष भठेद्ी प्रबरु हो, किन्तु प्रत्यभिज्ञा 
तो उपजीव्य नहीं है, अतः प्रल्यभिज्ञा ओर क्षणिकलरानुमान- ये दोनों तुल्यब 
ह, इसकिए प्रहृते विरुद्धाभ्यभिचारिख स्पष्ट है । 

समाधान-तुद्यवरछका दी विरुद्धाग्यभिचारिख होता है, लोकम मी 
धिह ओर श्रगालका विरद्धाव्यभिचारित नहीं देखा गया दहै । प्रष्यभिजञा 
यथपि क्षणिकृखके अनुमानको उपजीव्य नही है, किन्तु प्रत्यक्ष ही उपजीन्य है, 
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तथापि प्रसयक्षजातीय दी प्रत्यभिज्ञा है । प्रस्यभिनर्ने भी न्यायमतसे प्र्क्षत , 
इसकिर्‌ उपजीन्यजातीय प्रत्यभिज्ञापे प्रेक्व्वानुमपनं दुल षै | ननर्द 
दीलोंका विरद्धव्यमिचारिख होता हैः बवरु या दुका नहीं ! सेक्नै भी क 
प्रसिद्ध है कि सिह ओर श्रगाख्की विरुद्धभ्यभिचारिता नदीं होती, वयोंकि श्गास्की 
अपेक्षा सिंहं अधिक्र बलवान्‌ होता हे ओर क्षणिकलानुभानसे यदि विश्वमात्रको 
क्षणिक्र कहते हो, तो प्रत्यभिज्ञा दी असमव दहे, क्योकि आश्रम मौर विपये 
एक होनेपर ही प्रत्यभिन्ञाका होना संमव हे, कारण किं विषयभेद तथा आश्रयभेद 
होनेषर प्रत्यभिज्ञा नहीं होती । घटको देवदन्तने देवा सौर पटको भेत्रने देवा 
एेसी अवस्थामे दोनों प्रत्यभिज्ञा नहीं कर सकते । 

अच्छा तो उक्त अनुमानसे विश्वतो क्षणिक दहै, फिर भी समानसन्तानेक्य 
मानकर प्रत्यभिज्ञा हो सकती है जेते षटसमानसन्तानम षटजातीय दही 
रहता है एवं देवदत्तालससन्तानमे देवदत्तासमा दी रहता है । इस नियमके 
अनुसार समानसम्तानान्तःपाती अन्य आला द्वारा दृष्ट समानसन्तानान्त.पाती विषया- 
न्तरकी प्रव्यभिकज्ञा वन सकती है। अन्य इष्टका अन्य स्मरण नहीं कर 
सकता, इत्यादि नियम भिन्न सन्तानके विषयमे छम्‌ है, यह भी कहना ठीक 
नहीं है, कारण कि सन्तान सन्तानीसे अतिरिक्त है यानीं? प्रथम पक्षमें 
वह भी क्षणिक है, या स्थिर ? प्रथम पक्षम सन्तानैक्य कहना असंगत ही 
है । द्वितीय पक्षम सन्तनेक्यको स्थिर माननेसे विश्वमिथ्यालसाधक देतुके व्यभि- 
चारी होनेसे उक्तासुमान दी असंगत होगा । प्रथमके द्वितीय पक्षम सन्तानी श्चणिक 
है, अतः तदतिरिक्त सन्तान दी जव असिद्ध दहै, तव त्दै्यसे प्रत्यभिज्ञाका 
समर्थन करना वालोक्तिमात्र है, अतः प्रत्यभिज्ञासे घरदि पदाथेम स्थायित्व 
ही सिद्ध दोताहै। 

रङ्का- प्रत्यभिज्ञा स्वास्य स्वयं प्रमाण नहीं है, अपि तु बुद्धयन्तरफे 
संवादसे वबुद्धिको स्वार्थमे प्रमाण बौद्ध मानते दैः प्रकृते बुद्धयन्तरसंवाद 
है नही, इसलिए केवर परत्यभिज्ञके बरसे स्थिर पदार्थं सिद्ध नहीं 
हो सकता । 

समाधान- तब तो क्षणिकत्वबुद्धि भी क्चणिकत्वरूप स्वाथे प्रमाण नहीं 
होगी जओौर उक्त अथरमँ परमाणान्तरसंबाद है नही, इसरिए क्षणिकस भी सिद्ध नहीं 
हो सकता । अन्य बुद्धिकी अपेक्षा माननेसे अनवस्था होगी, अतः कोड भी बुद्धि 
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कारणस्याऽस्तिता तस्मात्सिद्धा कार्यादयापुरा । 
कार्यस्याऽप्युदयासू्वं यथाऽस्तित्वं तथोच्यते ॥ ५० ॥ 
स्वर्थे प्रमाण न होमी | स्वाथेमे संबादके किए अन्य बुद्धिकी अक्षा होती 
ही रहेगी । 

ओर यह भी प्रश् होता दै किं दम्‌" भौर क्षणिकम्‌" ये दोनों बुद्धियां 
एरय षै या मिन्नाश्रय ? प्रथम पक्षम क्षणिकलकी सिद्धि दो नहीं सकती, 
क्योकि उक्त दोनों बुद्धियौ भित्र भित्र क्षणदृत्ति होनेसे एक आश्चय्मे नहीं हो 
सकतीं । आश्रय आतमा भी आपके मतम क्षणिक दीद, दो क्षणे एक 
आश्रयकी स्थिति दी नहींहो सकती । यदि दो क्षणम आश्रय मानते होः तो 
अपसिद्धन्त मौर क्षणिकतसाधक हेतु भ्यभिचारी होगा । द्वितीय पक्ष्म 
्षणिकत्विरिष्ट अथका ज्ञान किसीको मी नहीं होगा, इत्यादि बौद्धमते 
दोष संक्षपसे कहा गया । इस विषयमे विरोष जिज्ञासाके होनेपर आकरथन्धाँको 
देखना चाहिए ॥ ४९ ॥ 

(कारणस्याऽस्तिता' इत्यादि । उदयत्तसे पूर्व॑ कारण ओर कायं दोरनौकौ 
सत्ता है, यह प्रतिज्ञा कर कारणकी सिद्धिका अनुमानसे उपपादन करनेके अनन्तर 
करकी सत्ता सिद्ध होती दै, यह इस ®ोकसे कहते हैँ अथात्‌ का्यकी भी सत्ता 
उससे पहले है, इसका उपपादन करते हे । 

शङ्का- उत्पतते पू्यै काथैकी सत्ता किस प्रमाणसे सिद्ध होती है । 

समाधान-- जनमानसे । अनुमान इस प्रकार है-- विमतं प्रागमिभ्यक्तेः सत्‌; 
अभिघ्यक्तिविषयलात्‌ , तमोऽन्तःस्थ घटवत्‌, उ्पत्तिसे पूरव काय अपने कारणमे 
स्थित है, क्योकि कारणसे दी कार्यकी अभिग्यक्ति होती हे । यह सब जगह देखा 
गया षै किजो अमि्यक्त होता है, सो भमिग्यक्तिसे पूर्वं रहता है, जसे गौम पय 
जओौर तिर्य तेर पहठे रहता है, अतः कारणभ्यापारके अनन्तर उनसे 
अभिग्यक्त ह्येता है । जिनमें जो नदीं रहते उनसे उनकौ अभिञ्यक्ति कमी आर 
कपी मी व्यापारसे नहीं होती- जसे वैर्पे दूध, बाटसे तेर, कारण करि उनम वे 
पदा नहीं है । कारणसे कार्थकी अभिव्यक्ति होती है, इसङिए उत्पत्तिसे पू 
काय हे, अन्धकारसे आवृत घटक उपरुन्धि प्रदीपानयनसे पूरवे नहीं होती, 
प्रदीप ठे अनेसे घटक उपरन्ि दोती ह, इसलिए यह माना जाता है क्षि अभि- 
व्यक्से पू अभिम्यज्यमानकी सत्त रहती हे ॥५०॥ 
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सपू जगचछाय तमोऽन्तःस्थघटादिवन्‌ । 
अमिव्यक्तत्रधमित्वादन्यथा स्यान्तृभृङ्गवत्‌ ॥ ५१ ॥ 


भ न न्क ५ [1 ॥ 





(ससपूवेम्‌' इत्यादि । षट आदि सव काये सत्छपुवेक दै, क्योकि वे अभि्य 
क्तत्वके धर्मी हः तमसे अवृत घरकी तरह । यरद वार्िकमे - “अभिव्यक्ति 
धर्मितात्‌ः अर ॒वार्तिकसारमें अभिः्यक्तछधमिनन्‌' देषा पाट है । वार्तिक 
पाठके अनुसार अनुमानप्रयोग पूर्वशछोकमँ दखल चुके है, प्रकत पारक 
अनुसार भी वदी प्रयोग होगा; क्योकि पाम जव्दमात्रक्ा कड मेददे, अर्थ 
एक ही है; क्योकि विषयतासेबन्धसे अभिव्यक्तिका धर्मी कायं ही है जौर अभि- 
व्यक्ततव ॒धमेकाभी धर्मी कार्यदी है; इसङ्एि अर्थम कुछ मेद्‌ नही है। 
अथवा "अभिव्यक्तिः सच्वपूर्विका, अभिव्यक्तितात्‌ , आत्मवत्‌ ; व्यतिरेके नृशरज्गवत्‌' 
अभिव्यक्ति सत्की दी होती है, असव्की नहीं । यदि उत्तसे पूर्वं आकाशपुप्पकी 
तरह घट आदि कायं असत्‌ होते; तो कमी सी घर आदिकी उपरन्ि नहीं होती । 
पर व्यापारके अनन्तर घटकी अभिव्यक्ति होती है; अतः घट उत्प्तिसे पूर्व 
मी अपने कारणे है, यह्‌ ज्ञात होता हे । नरशङ्गादि अत्यन्त असत्‌ द, इसङिए 
उनकी प्रदयक्षास्पक अभिष्यक्ति नहीं होती । यदहं अभिप्यक्तिशब्दका प्रतयक्षालक 
अभि्यक्तिम ताद्य है; अन्यथा शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशुन्यो विकल्पः, ईस 
योगसूत्रके अनुसार विकद्पासक अभिव्यक्ति खपुष्पकी मी होती है; इसलिए 
व्यतिरेकी दृष्टन्तके तात्ययेते किया गया नरशरङ्ग मादिका उपादान असङ्गत हयो जायगा। 

राङ्का-- नरशर्गका अपरोक्षभान नहीं होता; इसमे असत्व कारण नहीं है, 
किन्तु अपरोक्षावभासक सामभ्रीका विरह दी कारण है अथात्‌ उसकी अनभित्य्तिमे 
सामभ्रीका अभाव प्रयोजक है; अस नहीं । 

समाधान--यदि काको मी नरश्रङ्गके समान असत्‌ मानते हो, तो प्रकृतमें भी 
उक्त सामग्रीका अभाव तुल्य दी है, क्योकि भसत्की उद्यत्ति तो होगी नहीं, अन्यथा 
नरश्ङ्ग आदिकी भी उदयत्तिका प्रसङ्ग हो जायगा, अतः असत्‌की उत्पत्तिकी 
सामगी नहीं होती, यह मानना आवरयक है; इसङ्िए सामभीका अभाव 
ठस्य दी है ॥५१॥ 

कारणभ्यापारके अनन्तर काकी स्पष्ट अभिव्यक्ति होती हे; अतः 
उत्पत्तिसे पूर्य मी कायै सत्‌ ही हैः असत्‌ नहीं नृशरङ्गकी अनभित्यक्ति 
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मत्यामपि हि सामग्या उल्ध्यापुत्रो हयस्य; । 
अभिव्यस्यारम्बनत्वं न कदाचितरपचते ॥ ५२ ॥ 
मदेव चेत्‌ सदा कार्थ षट; पिण्डकयारयोः । 
कालोऽपि चोपलम्पेतेव्येतचोच न युज्यते ॥ ४३ ॥ 


_ ~~~ 
असपयुक्त नहीं होती, किन्तु सामग्रीविरहपरयुकत हती है; इस ङ्का 
निराक्षरण करते है- "सत्यामपि! इत्यादे । 

जत शङ्का ठीक नदी दै, कारण कि आोकं आदि सामभ्रीके 
रहनेषर भी घट आदिके सदश वन्ध्यापत्रादिकी उपरुन्ि नहीं होती, इसरिष 
असख ही अनुपरुव्धिमे प्रयोजक दै, सामभरीविरह नर, यह निश्चय होता 
ह ! वस्तुतः वन्ध्यापुत्र आदि अत्यन्त असत्‌ है ओर कायीमाव अव्यन्तासत्‌ 
नही है, क्योकि कार्यीमावकी उपरुब्धि होती हे ॥ ५२ ॥ 


यदि प्रहृत अनुमान द्वारा उदकतसे पूवं कार्म एवं ताससे उत्त कालम घट 
आदिक सत्ता मानते द, तो सदा षरादिकी उपरब्धि होनी चादिए, यह जाश 
करते है -सदेव चेत्‌ सदा इत्यादिसे । 

यदि वकष्मान, अतीत ओर अनागत षट सदा सूप है, तो वतेमान कार 
जेते घटकी उपलि होती है; वैसे दी अतीत आदि कारम भी घरक 
उपबिवि होनी चाहिए, परन्तु उप कार्म उपरुब्धि नही होती, इसकिए अनुपरुब्धि 
ही अतीत आदि कार्म षर आदिकी सत्ताको साधक अनुमितिकी प्रतिबन्धक 
है । पण्ड ओर्‌ कपारुका उपादान अतीत ओर अनागतके तालस्यंसे है । पिण्डे 
अनागत मावी धट रहता दै, कथाम अतीत घट रहता है, न्यायमतसे षट- 
प्रागभावक्षा अधिकरण पिण्ड है ओर उसके ध्वंसका अधिकरण कपारं ह | कायक 
समवायी कारणम तद्ध्वसप्रागमावकी स्थिति मानी जाती है ॥५२॥ 

नयायमतमे सर्वदा उपरन्धिकी आराङ्का नहीं हो सकती, क्योकि उस कारमं 
घूटका जसत्च (अमाव) है, वमान कार्म दी घटकी सत्ता है, इसङिए उसी कारे 
घटका म्रतयक्च होता है । बेदान्तमतमे सदा धटकी उपरुड्धिकी शङ्का होती है 
वयोकि उस मतम कथका प्रागभाव जौर ध्वंस का्यैकी सूक्ष्मावस्था दी दै; तदतिरिक्त 
नह । उपरम्भक सामभ्रीका जमाव दै, इसङिएु उसकी सदा उपरब्वि नहीं हीती, 
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यह कहना भी दीक नहीं है, क्योकि षटकी उसत्तिकी सामरथ दी उसकी उप- 
रम्भक्सामभी है; अतः सामभ्रीसद्दावकास्मे घटकी उपटन्धिका प्रसंग दो सकता 
है; यह आक्षेप युक्त नहीं है, यह कहते हँ विद्यमानन्वमात्रेण' द्यादिसे । 

वस्तुके विदयमानत्वमात्रसे अभिव्यक्ति नहीं होती; कर्याकि विचमानतादश्चामेँ भी 
जभिव्यज्चक सामग्रीके अभावसे उसका उपलम्भ नहीं होता ओर सामभीके रहनेषर 
उपटम्भ होता है । अभिप्राय यह है किं केवर विदयमानत्वको उपरड्धिका प्रयोजक मानते 
हो या सामभ्रीकी सत्तको ? प्रथम पश्च ठीक नहीं है, क्योकि जसे जखाहरण आदि कायं 
अनागत अवस्था विद्यमान घ्से नहीं होते, वैसे ही घय्की अभिव्यक्ति भी विध- 
मानलखमात्रसे नहीं होती; जिससे कि अनागत कारमं विद्यमानकी उपरुड्धिकी आपत्ति 
हो । द्वितीय पक्षम अभिव्यक्ति-सामभ्रीकी सत्ता अनागत आदि अवक्थामे हे नही, 
इसङ्िए उसकी अमिभ्यक्ति नहीं होती । व्तुतः कार्यमात्र दो प्रकारके होते एकं 
अभिः्यक्त ओर दूसरे अनमिव्यक्त प्रथम पक्षम अभिव्यक्तिमयोजक सामम्रीका 
अस्तित्व उसकी अमिष्यक्तिका साधन माना जातादै, अतः घर आदि कायैकी 
उत्पत्तिके अनन्तर आलोक आदिसे सहकृत चक्षुरादिका संबन्ध जव घटके साथ 
होता है, तब घट आदिकी अभिभ्थक्ति होती है, अन्यथा नहीं । 

रङ्का--व्यक्त घट आदिम जेते उक्त सामग्री है, वैसे दी अनागत धट आदि 
यदि विद्यमान द्यी दै तो उनके साथ मी इन्धियसन्निकषं आदि उपरम्भकसामभ्री 
क्यों नहीं होती 

समाधान--अमिव्यक्त घट उद्धूत हप आदि गुणत विरिष्ट तथा अनावृत है 
ओौर अतीतादि षट नतो उक्त गुणोसि विशिष्ट द्यीहै जौर न अनावृत दी हे। 
कपाखदिसे पिण्ड आरत है, अतएव उसके साथ इन्दियसन्निकषे आदि संबन्ध नहीं 
हो सक्ता, इसङिए विद्यमान होनेपर मी उसकी सदा उपरुढ्वि नहीं दती । 
यदि कहो कि विच्मानतादशामे अमिव्यक्तिसामग्री नियमसे रहती है; अदष्टा- 
वस्थामे भी अभिव्यक्त घट रहता है; अतएव अभिव्यक्तिसाधन ही तदुपरम्भक 
सामभ्रीहै, तो यह कहना भी असंगत है, क्योकि उपरुट्धिसाधन सामभ्रीके 
विरहकार्मे अभिव्यक्त तथा वर्तमान घटादि अनुपरभ्यमान ही रहते है । 


६४८ हदारण्यकवातिकसार [ ३ अध्याय 


कोकै गनीीन्वपिन्तकिनषकयोिोगि नि 
[कि 9 





ह क + क + का का) ^ ता ^ रा व पा ^ ^) सा) 2) प + शा 9 9 + का ज 


यदि सत्‌ नियमसे व्यज्यमान ही रहते है! यह नियम मानियेगा, तो ज्ञान तो 
दिरद--भी क्षणिकत्वक्ये आपत्ति होगी 


न्यायमतसे क्षणिक है, अतः दिपयनै-- दद 
ओर घटादि वस्तु अक्षणिक है, यह सिद्धान्त दी असङ्गतं दो जायगा । इस 
विषयमे योगाचारक कहना है कि विषय भी क्षणिक हे, स्थायी नहीं | 
अच्छातो योगाचास्के मतकीमी समीक्षा कर लेनी चाहिए | यदि ज्ञान 

जौर विषय--ये दोनों क्षणिक हँ जौर समान समयते दी भतीत होतेषैः तोदो 
पदार्थ माननेकी मावदयकता नहीं हे, क्योकि ज्ञानका ज्ञेये अथवा ज्ञेयका ज्ञानमें 
अन्त्मीव कृरना चाहिए 1 यदि ज्ञानका ज्ञेयमँ अन्तर्माव कते हो, तो प्रमाण ओर्‌ 
प्रमेयका मेद नहीं होगा, क्योकि प्रमाणज्ञानके प्रमेयमे अन्तत होनेसे प्रमेयमात्र ही 
अवरिष्ट रहा; कोष्वन्तर नही, एसी परिस्थिति प्रमाणसे प्रमेयकी सिद्धि 
नहीं हो सकती, क्योकि विषयविषयिभाव भेदम होता हे; अभेदमें नहीं । प्रमाण 
यदि प्रनेयातमक हुआ; तो प्रमेयकी मी सिद्धि नही हयो सकती; क्योकि प्रमाणक] 
विषय ही प्रमेय कदखता है । यदि प्रमाण विषयी ही नहीं है, तो तद्विषय प्रमेय 
केसे हेगा ए एवं विषयका ज्ञानम अन्तमव माननेपर मी यदी दोषदहै । मेय यदि 
मानसे अभिन्न है, तो भी पूर्ववत्‌ मेद तो सिद्ध होगा नही, अतएव मेदनिवन्धन 
परमाणप्रमेयभाव दही इप्त ह्यो जायगा तथा प्रमेयकी असिद्धिसे पूर्ववत्‌ पमाणकी 
मी सिद्धि देगी | 

य॒दि प्रमेय नहीं है, तो उसका करण प्रमाण कैसे हेगा £ विषयके बिना विषयी 
नहीं माना जा सकेता, अतएव सप्तम रसका व्यञ्चक प्रमाण नही होता, इस 
भणारीसे प्रमाण ओर प्रमेयकी असिद्धि द्वारा श्युन्यता्मे अन्ततः पयैवसान होगा, 
इसकिए विज्ञानवाद माननीय नही है | 

रङ्का--अच्छा तो स्थायिवादमे भी कायेकी उल्त्तिसे पै कार्की 
अनुपरुन्धि सवके अनुमभ्रसे सिद्ध है, इसमे किसीको विवाद नहीं है । विवाद 
केवर अनुपरुन्धिके प्रयोजकांशमे हे, सो भी विचारणीय है । अनुपरुष्धिका 
प्रयोजक प्राद्कार्कि असच्च है या सामग्रीका अभाव ? दो से एक पक्षके निश्वयके 
बिना संशय निवृत्त नहीं हो सकता ओौर संञ्चयके रहनेपर कायैकी प्राककार्कि 
सत्ता भी सिद्ध नहीं ह सकती । 


समाधान--टीक दै, कायकी जनुपरम्भिका भयोजकफ़ सामभ्ीका अभाव ही है, 








द्व्तीय ब्राह्मण] भाषानुवादसहित ६४९ 


भ क क 0 च यन्वया नकिग्ययेकयिनि यि सथ न न नि चि ज्‌ न थ न ~ ~ ~ ~ 





[मि (सि र „म , ; ॥) (षि + स क स 


जसस्व नही, अन्यथा कायकी तरह कारणकी भी सत्त सिद्ध नही हचगी ) 
कारणकी सत्ता शति, अनुमान आदि ममाण द्वारा पहले सिद्ध ङी जा चुकी द| 

ाङ्का--कायसत्तकी सिद्धिसे कारणसक्ताकी सिद्धि क्यो नहीं हामी 2 

समाघान--कायं ओौर कारणः, पिता ओर पुत्रादिके सदश, परस्पर सपेश्च ह, यह 
लोकप्रसिद्ध है । यदि. कार्यं है नहीं, तो उसका कारण कौन ओर केसे हो सकता! 
सप्तम रसके न रहनेसे ही उसकी अग्ष्यक्तिकी करण अन्य इद्छिय नहीं मानी 
जाती; अतः काये जओौर कारणके विषय भी यही माना जायगा अथात्‌ इन 
दोनोम एकके सिद्ध न हेनेसे दसरेकी भी सिद्धि नहीं दा सकती ¦ उक्त प्रमाणे 
कारणकी सिद्धिका समर्थेन कर चुके है, इसठिए उत्यक्तसे पूर्ैमे भी कार्यकी सत्त 
मानना आवरयक है । 

राङ्का--कायके अमावसे कारणकां अभाव र्यो होगा ? क्योकि कारण- 
समवायी- मृत्तिका, असमवायी-- उसके अवय्वोँका संयोग ओर निमित्त--दण्ड, 
कुरार आदि ये तीनो कारण--स्ख्पसे उपरुल्धिगोचर होते है; अतएव सिद्ध 
ही है, असिद्धकेसे होगे ? 

समाधान--ये तीनों ्यापारविशिष्ट होकर कारण होते दँ अथवा स्वसत्ता- 
मात्रसे ? दोनों तरह वे कायैके कारण नहीं हो सकते ओौर अन्य पक्षम उवततिके 
समये वे स्थिति ओौर ख्यके मी कारण दै, इसलिए उत्पत्ति, स्थिति भौर ख्य- 
ये तीनों काये एक दही समयमे हयने चहिएं एवं स्थितिकार्म तथा ख्यकार्ये 
तीनोको रहना चाहिए } तीनों कार्योकिं कारण तीनों समयमे है, उत्यच्तिके कारण 
मिद्ध, दण्ड, कुरु आदि दहै । एत्तका षटकी उदयति होती है, इसी षरकी 
स्थिति रहती ३ । अनियत देशचप्रसक्तिके निराकरणके रए समवायी कारण मानते हैँ 
तथा गरृत्तिकामे ही घटका ख्य होता है, क्योकि समवायी कारणमे प्रध्वंस रहता है, 
यह सिद्धान्त नैयायिरकोका दी हे, जतः तीनोकी कारण मृक्तिका स्फुट हीह । दण्ड 
जेते उत्पत्तिमै निमित्त कारण दहै; वैसे ही नाशम मी निमित्त कारण है ] दण्डसे 
घट फोड़ा जा सकता है, कुराल भी फोड़ सकता है; तथा स्थितिमे मी कुखर, 
दण्ड आदि कारण हो सकते है, चेतन तो तीनोम कारण दोता है । 

यपि इन तीनों कार्योमिं--इन कारणोंका व्यापार प्रथक्‌-एथक्‌ है; तथापि 
स्वसत्तामात्रसे कारण है, यह पक्ष मानकर यह दोष होता है ओर सत्तामा्नसे 
ये तीनों कारण है, यह माननेसे सत्ता सब जगह है, अतः सब जगह कार्यक्री 


६५० वृहदारण्यकयानिकमार [ ? अध्याय 
अविज्ञातो ज्ञातुमिषटो ज्ञायमानोऽथ विस्मृतः 
स्मयते स्मरत इत्येवं सन्नेवं बहुधोय्यते ।॥ ५५ ॥ 
लोके सामग्रयमावाद्रा कुख्याद्यघरतितोऽथवा | 
सन्‌ घटोऽपि न दर्येत पिण्डस्थो नेक्ष्यते इतः ॥ ५६ ॥ 


उत्पत्ति हो जायगी, यह मी दोष है | यह दोप हो, परन्तु फिर भी कार्थकारण- 
भावतो सिद्ध हेता दी दै, इस प्रकार कार्यकारणभाव माननेसे धटर्थी 
पुरुषकी नियमसे मृत्तिकाके नयनम प्रवृत्ति नहीं होगी । उक्त कायार्थोकी 
मृदादि कारणम नियमसे प्रवृत्ति होती दै; अतः सत्तामात्रसे कारण कहना टीक 
नहीं है जौर समवायी आदि तीन ही काके कारण है यह नियम भी असंगत 
होता है । सत्तातो सवम समानदीहै, फ्रिये द्वी क्योँ कारण दँ £ सन्तासे 
समान तो जन्यमी ह| प्रथम कर्परे यदि तीनों कारण व्यापारविशिष्ट है मिरु 
कर्‌ कार्यं करते हैः तो व्यापारविशिष्टल भी कार्यं है अथवा अकार्यं है £ प्रथम 
पक्षम यह भी कारणत्रयकी अपेक्षा करेगा, अन्यथा कारणत्रयके बिना भी कार्यापचि 
हागी । इस प्रणाङीसे वह भी कायं होगा, तो फिर अन्यकी अपेक्षा अवद्य होगी 
रस प्रकार अनवस्था होगी; प्रथम पक्ष्म कारण सदातन है, अतः सदा 
कायेकी जापति होगी । अतः उत्पत्ति पर्वं घट अपने कारणम है ओौर यह नियम 
नहीं है कि जो रहता दै, वह उपरुढ्ध ही होता है । प्रथ्वीके नीचे जरु अवदय 
रहता है, पर बिना खोदे उपर्ब्य नहीं होता । प्रमाण केवरु वस्तुक ज्ञानका 
जनक है, वस्तुसस्वका साधक नही, वस्तु स्वयं ही सत्‌ या असत्‌ होती है ॥५४॥ 
उक्त प्रकारसे सत्वसाधक प्रमाणको बताकर व्यवहारसे भी यदमी सिद्ध हेता 

है, यह कहते ह-- अविज्ञातो" इत्यादिसे ! 
सती सतत उपमि होती दी दै; यह नियम नदहींहै, क्योकि 
अविज्ञातः जाननेके क्एि इष्टः जायमान, विस्मृत; स्मर्यते, स्मृत, इस 
पकार सद्‌ अथ मी अनेक प्रकारसे व्यवहृत होते दँ । जसन्निहित सत्‌ 
अर्थं अविज्ञात ओर ज्ञानेच्छका विषय कहकाता है | प्रायः भावने रेसा 
व्यवहार द्योता हे । ज्ञायमान--इसका वतैमान विषयमे तासर्यं हे । सय्यैते, स्मृतः 
इत्यादि अतीत अवस्था विषयकी सत्तके साधक है, इस रीतिते घटादि 
उप्पत्तिसे पूवे तथा नारके अनन्तर भी सत्‌ ही हँ, असत्‌ नही ॥ ५५॥ ` 
लोकः इत्यादि । घरादिकी अनुपरुब्थ लोकम दो भरकारसे होती है--. 
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्वक्रन्व्णक्रन्नकाग््व्कय्कानकूक्नवेकागक्कगका न वनन व्क वक्राम्युक्रवकरन्ककाननकननवकणन्य नवोनवो 11 णग 
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सक्षात्कारजनक विषयेन्दियादिसन्निकषं सामग्रीके अभावसे अथवा कच्चः2ते 
आवरणसे । इन दोनोँके कारण सत्‌-- वतैमान- घट भी उपलब्ध नहीं होना | 

सारां्च यह है उन्न घरादिके कुच्यादि ओर अनुखन्नके ऋरण आवरण 
होते है; इस प्रकार आवरण दो प्रकारके द | 

शङ्का - वेदान्ती रोग कायं भौर कारणक्रा अभेद मानते हँ । यदि कार्यक्ा 
कारण आवरण द्ग, तो षट जओौर कुरस्के सदय कःयकारणका मी मेद 
मानना पड़गा | 

समाधान--मृदादि कारणसे षटदि काये व्याप्त दै; घटादि नाम-ह्प 
मृत्तिकासे तिरोहित रहता है; कार्थका नामहूपतिरोधायक ही कारण कटराता ह । 
तिरोधायक ही आवरण करता है; अतः कुव्यादिकी तरह उस्म मेद नही माना 
जाता, कुञ्यादि उक्त प्रकारसे नामखूपके तिरोधायक नहीं है । 


राङ्का- काय यदि कारणे है तो कारणसे व्याप्त हो सकताहै; पर 
देसा हे नहीं, क्योकि कारण कार्से पूरव क्षणमें रहता दै जौर काय॑ उत्तर क्षणम 
रहता है, अतः भिन्न क्षणम रहनेवारछोका माधाराधेथभाव कैसे हो सकता है ? 
समाधान--मृत्तिकाको षटकी कारण मानकर यदि कहते हो कि घटका कारण 
ूर्धक्षणमें रहता है, तव तो काणकी तरह घटादि कार्येकी मी सत्ता पूर्वक्षणमे 
सिद्ध होगी, क्योकि कारण ओर काय ये दोनों परप्यर सपक्ष हे । यदि काय पर्व 
कषणमें नहीं है, तो कारण भी परव क्षणम नहीं रह सक्रता । यदि कारणकी पूर्वक्षणमे 
सत्ता मानते हो, तो उसमे रहनेवाखा कार्य मी पूरं क्षणमे सिद्ध दी होता है, अतएव 
यह भी आक्षेपं निरस्त हुआ कि कारण पूर्वक्षणमे हे जौर कायं उत्तर क्षणम | 
विमिन्नक्षणवतिर्योका जधाराधैयमाव नद्य होता । कारण जओौर कार्य दोनों स्थिर हैः 
क्षणिक नहीं है । पूर्वीर दोनों क्षणो कारण जौर कार्यये दोनों दै, जन्यथा 
परस्पर असम्बद्धोका हिम ओौर विन्ध्यके सदृश काये-कारणमाव ही नहीं होगा १ 
शाङ्का--यदि उत्पत्तिसे पहले भी कार्य-कारणमें है, अतः दोनों सत्‌ दँ ओौर्‌ 
कारण कार्यके अभिव्यञ्चक ह, तो पूर्व क्षणम कारणसे इतर कुब्यादि तो भ्यव- 
धायक हे नहीं, कारणको दी ्यञ्चक कहते हो, तो पिर उस समय धटकी उपरु्धि 
क्यो नहीं होती £ इससे ज्ञात होता है कि उदत्तिसे पहटे कायं असत्‌ ही है | 
समाधान--प्रुवुक्तोद्र स्वाकारविरोषसे षटकी उपरुन्ि चाहते हौ या 
सदुरूपसे £ प्रथम पक्षम मृदादि कारणकी पिण्डादि कायान्तररूपतसे अवस्थिति है 
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आदरतस्वादिति ब्रूमः पिण्डेनैव तदवृतिः | 
न पिण्डस्थो घटः किन्तु मृनिष्ठः पिण्डरसृघरतः ॥ ४७॥ 
__ __-----------~~~__ 


जौर उसी काथीन्तरसे षट आगत है, इसङ्ए प्वाकारविरोषपसे उपर्ब्ध नहीं 
होता । द्वितीय पक्षम दृषूप कारणसे उसकी उपरब्धि होती श है ॥५६॥ 

'आदृतस्वादिति ्रूमः--द््यादिरे । 

रश्च -यदि उत्पत्तिसे पुथ घट ह, तो वह उपरुब्ध क्यो नदी होता 

उन्र-- पिण्डसे आदृत हे । 

श्न पिण्ड तो धथ्का कारण दोनेसे व्यज्ञक़ दै, वहं तिरोधायक् केसे ! 

उत्तर पिण्ड धटका कारण नहीं है, किन्तु मृषिका कारण दै । जो कामे 
अनु रहता द, बही कारण होता है । घटम मतिकाकी अलुदति है, पिण्डकी 
नहीं । इसटिए सृति रहनेवलि धटका पिण्डते आवरण होता षै । सारांश यह है 
कि सामान्याकारते घरकी उपरुन्ि तो इष्ट ही है, विरोषाकारसे षटकौ उपरुब्भि 
क्यो नहीं होती £ यह परश्च है । यदि क कि विरोषाकारसे घट अपने कारणमे 
नहीं है, इसकिए उसकी उपरन्धि नहीं दयती, तो उत्पति पूर्वं भी विरोषाकारसे 
धट अपने कारणे नहीं है मौर कारणम्यापारके अनन्तर विशेषाकारसे उतपन्न होता 
ह, एेसा अङ्कीकार करनेसे जसतकी उदतति हती हे, यह मानना पड़गा | यदि विे- 
पाक्ारसे सी घट अपने कारणम दै यह कँ, तो उपरुब्ध क्यो नहीं होता ? ओर्‌ 
कारणव्यापार भी व्यथै है, क्योकि धटकी उत्पत्तिके कि ही दण्ड, चक्रादिके 
-यापारकी चयक्षा होती है । यदि षट सिद्धदीदै, तो उपन्नके लष जसे 
कारणव्यापार नही ह्येता, वैसे ही जापके मतसे कमी भी कारणव्यापारकी सपेक्षा 
न होनी चादिए । 

उत्तर दीक है, यथपि उद्यत्तति पूवै भी विरोषाकारसे अपने कारणम 
घट्‌ है प्रं उपरूब्ध नदीं द्योता, क्योकि वह पिण्डादि कारयसे आदृत है । कारणमे 
अनेकं कार्य रहते है । एक कार्यं दूसरे कार्यका सवरक होताहै ओौरजो 
कायै वतमान रहेगा वह अनागत जओौर अतीत दोनो इतरके कार्योका तिरोधायक 
होता हे, जसे मृत्तिका घट भौर पिण्ड दोनों काय रहते ट किन्तु जबतक पिण्डकी 
अभिव्यक्ति रहेगी, तबतक अनागत धटी अभिव्यक्ति नदीं हो सकती, क्योकि 
पिण्ड जवर दै एवं धय्की सतताद्ामे यथपि अतीत पिण्ड सृर्धिकाम दै, तथापि 
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कुभ्भदेशाद्धि नदे इच्याद्यायरणं भवेत्‌ । 
अभिन्नदेशपिण्डेन इमस्म आचरियते कथम्‌ । ५८ ॥ 


म्‌ 
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अभिव्यक्त नहीं होता, क्योकि वह घट कार्यसे आवृत रहता है! इसी प्रकारं 
अन्य कार्योकी अभिव्यक्ति अन्य कायैवश नदीं होती । 


तम, भित्ति आदि आव्रण भित्र देशम रहकर धरके आवरक होते है, जिस्‌ 
जगह षट रहता दै, उससे भिन्न देशम भित्ति, अन्धकार आदि रहते दै, चे 
घरयभिव्यक्तिके तिरोधायक देखे जाते ह । ण्ड ओौर कपारु घटके समानदेश- 
हप मृतिकरं ही है, इस कारण उक्त आवरकसे विलक्षण दोनेके कारण 
वे आवरक कैसे हो सकते हँ ! ॥ ५७ ॥ 


छम्भदेश्चा ०” इत्यादि । भाव यह दै कि पिण्ड आदि षट आदिके आव्रक 
ह इसमे कुछ प्रमाण नहीं है, प्रुत अनुमानसे पिण्डादि घटादि जनावरकत्व ही 
सिद्ध होता है, जैसे "पिण्डादि न षटाचाव्रणम्‌ › समानदेशत्वात्‌ › यत्‌ यस्य आवरणं 
न ॒तंचेन समानदेसम्‌, यथा कुढ्यादि न तेन समानदेशम्‌, समानदेराश्वेदं 
तस्मान्न तदाबरणम्‌ । ओर असमानदेशमे ही मरतिबन्धकल हे, यह नियम 
मी नहीहै, क्योकि समानदेश भी क्षीरं नीरकी अभिव्यक्तिका प्रतिबन्धक 
होवा षै, इसख्एि उक्त अनुमान आमास है। भौर समानदेशल कैसा 
विवक्षित दै; क्या एकाश्रयत्व विवक्षित है या एककारणकत्व १ प्रथम पक्षम 
एकपात्रमे स्थित क्षीर नीरी अमिन्यक्तिका आवरक होता हैः अतः 
उक्त हेतु विशुद्ध है । द्वितीय पक्षम घट चौर कपारुकौ कारण ृ्तिका ही 
है; अतः समानकारणक पिण्डसे घटका आवरण कैसे होगा ! क्षीर नीर आदिं 
मि््षारणक &, दपर्ण उनम ावरणभाव दो सकता हे । ठीक है, 
य्लँपर भी इटि दीजिये; षटादिकी अवस्थाम जो कपार आदि काथ दे, वे जापके 
कथनके अनुसार षटादिके आवरक नहीं दै, क्योकि दोनों कार्याकौ कारण उक्त 
अवस्थासे विशिष्ट गृक्तिका एक ही है, पर पिण्ड जौर घटके विषयमे यदहं बात 
नहीं है, जिस अवस्थाविरषसे विष्ट सृतिका पिण्डकी कारण दै, उससे विरक्षण 
अवस्थाविशेषसे विरिष्ट रृत्तिका घटी कारण दैः जतः अवस्थाविरोषंके 
मेदसे मृतिका भी भिन्न होकर उक्त कार्योकी कारण हीगी, अन्यथा दोनों 

८६ 
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एकस्मिजेवं वियति चान्द्रं तेजोऽभिभूयते । 
मौरेण तेजसा तष्त्पिष्डेनाऽऽचियतां प्रटः ॥ ५५ ॥ 








1 ~ द 


कार्योकी एक काठ स्वापि दो जायगीः अतः समनिकारणक्सस्प हतु 
कृतम असिद्ध है, इसठि जनात्ररकल्का अनुमान आभास है ॥ ५८ ॥ 

(एकस्मिननेव' इत्यादि । यदपि एकपात्रम दुग्ध अधिक हो ओर जठ 
थोड़ा हो, तो दूषक सम्मिशरणसे जकका विवेक नहीं होता तथापि दृर्धके 
साथ जलका भी परलक्ष होता, इसटिए दृष्टान्त देते दँ किं जेते एक 
ही आकादयमे सूर्यं जौर नक्षत्रगण है परन्तु सूर्यके आरोकसे नक्षत्रोंका अभिभव 
हनेसे वे प्रत्यक्ष नहीं देख पड़ते, यह सबके अनुमवसे सिद्ध दहै, वैसेही 
एकं ही सृततिकामे पिण्ड जौ घट दै, इसङिष पिण्डे घटकी आदृति होती है| 

शङ्खा-पिण्ड मृरिकामे है, किन्तु घट तो अपने समवायी कारण 
कपाले है, म॒चिकामे नदी, इसकिए वह स्वतः ही मिन्नदेश है, एकदेशस्य नी, 
अतः कुब्यादिके सदश पिण्डादि भवर अनायाससे हयी हो सकते द रिरि 
एकदेशम्थत्की रज्वा सौर एकदेशस्य द्यी आवर्‌ होता हैः य्ट॒सिद्ध 
कृरनेके छि प्रकत इष्टान्तका प्रद्चैन निष्प्रयोजन है । 

समाधान-- नही, निष्प्रयोजन नहीं है, क्योकि यह आरम्मवादी तार्किकोका 
मत है । उनके मतसे अवयव ओौर अवयवी अतिरिक्त द, अतएव अवयवा 
अवयवी समवायसे रहता दै । परन्तु यह मत ॒वेदान्तियोको मान्य नदीं है 
कारण कि कार्यं ओर्‌ कारणका अभेद ही विचारसे सिद्ध होवा हैः, अन्यथा 
तन्तुकी अपेक्षा पठम पथक्‌ परिमाण मानना पडेगा जो सर्वथा असंगत है । 
परिमाणवत्व ही दन्यका निर्दष्ट रक्षण है। एक सेर सृतसे जो कपड़ा बनता 
है, वह दो सेका नहींहोता। एवं एक तोके सोनी बनी मुद्रिका दो 
तोटेकी नहीं हेती, क्योकि सूत दी आतान-वितानख्प विदोषाकारसे संपन्न 
पटदहै ओर सुद्रिकाकारापन्न सुवण ही अगूढदी हैः अतिरिक्त नदीं। इस 
प्रकार कारण सौर काका अभेद मानकर पिण्ड जौर घट-ये दोनों कार्य 
एक ही मृत्तिका दै, इसि उक्त दन्त आवद्यक दै । 

दङ्गा--यदि कारण ओर कार्थका अभेद मानते है, तो उनका भधाराधेय- 
भरव नहह सकेगा। कितना भी नट विचित्र खेर करे, पर अपने कंषेप्र 
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स्वयं नहीं चढ़ सकता, कारण करि एक दही क्रियका कतं ओर कर्म एक 
नही हेता, यह नियम ह ! ओर मृततिकराकी अनुदृत्ति जसे पिण्ड, कपाक आदिमे 
होती है, वैसे दी मृत्तिकासे अभिन्न होनेके कारण पिण्डकी भी उत्तरोत्तर कार्येमिं 
अनुवृत्ति दोनी चाहिए, पर हेती नदीं । एवं अमेदपक्षमे जीर मी दोष है-- 
"मृद्‌ धटः' वणे कुण्डलम्‌ यह सामानाधिकरण्य प्रतीति नहीं जन सकती, 
वयोक्रि अत्यन्तामेद होनेपर ध्ये घटः, की तरह उक्त प्रत्यय भी असुंगतदहा 
जायगा ओर दूरसे सुवणैमात्रके देखनेपर कटक आदि विदोषकी जिज्ञासा अनुमव- 
सिद्ध है । जिज्ञासा अज्ञात विषयकौ हती है, ज्ञातकी नही, वर्योकरि विषयका 
ज्ञान विषयकी जिज्ञासाका निवतेक है। कटक ओर्‌ सुवणं यदि अभिन्नः 
तो सुव्णके देखनेपर उससे अभिन्न कटक आदिका भी ज्ञान हद्दी जायगा, फिर 
जिज्ञासा न हनी चाहिए, केकिन हाती दै; इसलिए सुवण आदिसे कटक 
आदिका सेद मानना चाहिए एवं एकका दो बार मान हाना चाहिए | 
सुव्णैके कटफको देखनेपर सुवण कटकसे अभिन है, अतः सुवणं जौर कटक-- 
इन दोनकी प्रतीति साथ होनी चादिए | तथा क्टकं ओर्‌ कटकसे अभिन्न 
सुवण की मी साथदही प्रतीति हनी चाहिए, प्रदेती नहीं| एवं कटकं 
सुवणम्‌, के सश "कशं कुण्डरम्‌' एसा मी कटक जीर कुण्डरुका सामाना- 
यिकरण्य प्रयय हना चारिए, कारण करि सुवर्णैसे अभिन्न कटक ओर्‌ कुण्डर 
मे दोनो ह! अतः कटके अभिन्न छुवणै ओर सुवणसे अभिन्न कुण्डल हैः 
इसङिए (तदमिन्नामिन्रस्य तदभिचत्म्‌' ईस न्यायतस्ते उक्त प्रतीतिकी जपन्ति 
स्फुट है, इत्यादि । 


समाधान--पिण्डश्पसे ओर घटरूपे कार्यकारणमाव नहीं है, किन्तु मृत्तिका- 
ल्पसे जौर षररूपसे दी कायैकारणभाव माना जाता है इसरिए मृत्तिका अनुवर्त 
होती है, पिण्डादिकी नहीं । भद्‌ षटः' इत्यादि सामानाधिकरण्यपरतीतिके रि 
सर्वथा अभेद नही है, किन्तु मेदसदिष्णु मेद मानते है अथात्‌ भेद ओर 
अभेद दोनों मानते है। मेद मानते दैः इसर्एि सुवणैका ज्ञान हेनेपर भी 
तकाय करक आदिकी जिज्ञासा हेनिमे कोई आपत्ति नदीं है । एवं एकका 
दो वार मान भी नहीं सकता | तथा कटक, कुण्डल आदिक परस्पर सामाना- 
विकरण्यपरस्ययकी आपतति मी नही हे सकती । सारश्च यह है कि अभेद पक्षं 
भरसक्त दोषोका परिदटार मेदपक्षसे हा जाता हे । 
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एकस्यां मृदि पिण्डाचाः कायाः सन्ति सहस्रशः । 
यस्याऽभिन्यक्तिसामग्री स्यात्तेनाऽन्येऽत्र संवृताः ।॥ ६० ॥ 

शङ्का-अमेद ओर मेद-ये दोनों विशुद्ध धर्मं एकम कैसे रह 
सकते है £ यदि दो विरुद्ध धर्मक एकमे मानो, तो गोल ओर अश्चतवकाभी 
एकत्र समावेक्च हो जायगा ¦ मावो विरोध अमाव द्वारा दी होता ै। यदि 
भाव ओर अमावका विरोध नहीं होगा, तो मावोका मी विरोध सदा शान्त 
हो जायगा । 

समाधान- ठीक है, समसत्ताक भाव ओौर अभावे अवश्य विरोध दहै, 
ध्यावहारिकिसत्ताक भाव जओौर अभाव एक आश्रये नहीं रह सकेते, इसरिए 
भेद ओर अभेदसे एककी व्यवहारि सत्ता ओौर दृसरेकी पारमार्थिक सत्ता 
मानने कोई दोष नहीं हे । 

शाङ्गा-- अच्छा तो किसकी पारमार्थिक सत्ता है ओौर किसकी व्यावहारिक 

समाधान--अमेदकी पारमार्थिक सत्ता ओौर मेदकी व्यावहारिक सत्ता है । 

राङ्गा- स्यां ? 

समाधान-मेदकी पारमार्थिक सत्त माननेमै आपत्ति यह है कि 
अभेद एक है ओौर मेद भिद्यमान दो पदार्थोकी अपेक्षा रखता दहै, अनुयोमी 
ओर प्रतियोगीके बिना मेद नही बन सकता, इसरिए भेदका उपजीभ्य 
अमद है । अमेदकी सिद्धिम मेदकी अपेक्षा नहीं है, क्योकि अमेद एक हे | 
ओर भेदम लाघव भी हे । मृत्तिकेत्येव सस्यम्‌" इत्यादि श्रुतिसे कारण परमार्थ 
सत्‌ है, ओर कायं अनादि अविद्याप्रयुक्त सदसतसे अनिर्वचनीय है, यह 
वेदान्तियोका परमसिद्धान्त है । इस सिद्धान्तके अनुसार अवयवो द्वारा पथक्‌ 
भवयवोका आरम्भ नहीं होता, किन्तु ृत्तिकाकी विविध अवस्थाओँम तत्‌ तत्‌ 
कार्यका व्यवहार हता हे ॥ ५९ ॥ 

अच्छा पिण्ड यदि म॒त्तिकका कायदे, तो घटावस्था भी षटकी तरहं 
पिण्डका भान क्रयो नहीं हेता, इस चाङ्कका निराकरण करते दै 
एकस्यां श्रदि' इत्यादि से । 

एक ही ृ्तिक्मे पिण्ड; फपारु, घट, शर्करा, वणं आदि हजार करव 
हेते ई, उनम जिसकी अभिष्यक्तिसामग्री होती है उस सामभ्रीसे अन्य 
काये भवत हा जति दै, इसलिए दृसरेका भान नहीं हेता । जैसे पिण्डह्प 
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पिण्डनाऽऽव्रियत ङईम्भः कुम्भेनाऽपि कारकम्‌ | 
कृपाटेनाऽऽवृतः कुम्भ एवमन्योन्यसंवरृतिः । ६१ ॥ 
कायैकी अमिष्यक्तिकी जनक साम्रीके रहनेषर पिण्डकी ही अभिञ्यक्ति नियमसे 
होती है, कपारु, घट आदिकी नहीं होती । यदपि पिण्डावस्थामे भी कपारु, घर 
आदि है किन्तु वे पिण्ड्ूप कायैसे आवृत दै, इसलिए उनकी अभिव्यक्ति नहीं 
हती ! अमिव्यक्तिके न दोनेसे यह निश्चय करना अयुक्त है कि उस अवस्था 
कार्यान्तर है ही न्दी । यदि उनकी सत्ता न होती; तो उनकी उससे अभि- 
व्यक्ति कमी नहीं ह्येती । उक्त कारणसे उक्त कार्योकी अभिव्यक्ति होती है, अतः 
उयत्तिसि पूरव तथा नाक्षके अनन्तर अपने कारणे का्य॑रहता है । नेयायिक्र 
मी घटादिका प्रागभाव तथा ध्वंस उसके समवायी कारणम मानते है, उनके मतम 
अभाव मावसे भिच्र एक अङ्ग पदार्थे हे । अपने मतम अमाव मावान्तरासक़ है, 
तत््वान्तर नहीं है, क्योकि यह तीद्धान्त दै--“मावान्तरमभावोऽन्यो न कथिदनिष्प- 
णात्‌" अन्योन्याभाव जसे भावान्तरासक है, वैसे संसगोभाव भी भावात्मक दी हैः 
पराभाव उद्पस्स्यमान वस्त॒की सृष्ष्मावस्थास्ररूप है ओौर ध्वंस स्वकारणमँ छीन 
वस्तुकी सृक्ष्मावस्था दी है, वस्तुसे अतिरिक्त नही, अतएव (वटः उत्पस्यते नष्टः" 
इत्यादि प्रतीति उपपन्न होती है, अन्यथा उक्त प्रतीति दही निरारम्बन हो 
जायगी, क्योकि अतीत ओौर अनागत अवस्थामे जब वस्तु है दी नही, तव साटम्बन 
प्रतीति होगी कसे ? इसठिए अतीतादि अवस्थाभंसे युक्त विषय द्यी उक्त 
प्रतीतिका अवरम्बन माना जाता है इष्यादि विरोष फिर करेगे ॥ ६० ॥ 

'पिण्डेनाऽऽवियते' इत्यादि । पिण्डसे घट आदृत होता है, पिण्डावस्थाम 
अनागत घट मर्तिकाम है, किन्तु पिण्डशूप मृत्तिकाके कायंसे आदृत होनेसे अभि- 
व्यक्त नहीं होता, एवं कुम्भसे कपाल आदत्त हाता है, इसर्एि कुम्भक 
अवस्था कपारुकी अभिव्यक्ति नहीं होती । 

शङ्का कुम्भसे कपार्का आवरण कना तो ठीक नही हे, कारण कि 
कुम्भकी प्रतीतिके समय कपालका मान होता दहै। हां, यह बात दसरी है करि 
घरके समय पिण्डका भान नहीं हेता, भतः उसे पिण्डका वरण म्न 

समाधान- दो कपाले घटका आरम्भ हता है, घटके आरम्भसे पटले जसे 
दो कपारछोकी परथकृष्पसे प्रतीति होती है पसे षट्दशामं प्रतीति नहीं 
देती, इस तात्प्से कुम्भते कपारका भाव्रण कहा गया हे ॥ ६१ ॥ 
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कुम्मेनेव कपाराख्याः डुम्भां शा भान्त्यतो षटः । 
न कपाठेराद्तथेन्न विभक्तेस्तदाघ्रतेः । ६२ ॥ 
यदि पिण्डाव्रतिः कुम्भः कृखारस्तदहिं साधने; । 
भङ्गायेवाऽऽव्रतेयेल इर्यान्न पटनिर्मितौ ।। ६३ ॥ 
एवं चोदयतस्तेऽतर कोऽभिगप्रायस्तमीरय । 
किञुत्पत्ति बारयसे कि वा दण्डादिसाधनम्‌ ।॥ ६४ ॥ 
आद्य इष्टो द्वितीये तु मा दण्डादि निवायताम्‌ । 

(@ुम्भेनेव' इत्यादि । 

शङ्का कुम्भके साथ दी कुम्भके अंशमूत कपाल्का भान होता हैः 
इसङिए कुम्भ कपारते आदृत होता है, यह कहना अनुभवविरुद् है । 

समाधान-कपास्मे जिस समय घटका ध्वंस होता है, उस समय दो कपा 
धृट डीन होता है । यचपि उस कालम दक्ष्मूपसे घट उक्त कारणम हे अवदय; 
किन्तु कपारष्प कासे आाव्रृत है, अतः पूर्वमे प्रतीत नहीं होता, इसङिए आवरण 
कहना समुचित दी है, इसी अभिपायतसे 'नाऽपतो वियते भवो नाऽमावो विधते 
सतः' इत्यादि श्रीमगवद्वाक्य है ॥ ६२ ॥ 

ध्यदि पिण्डाद्रतिः" इत्यादि । यदि पिण्डका आवरण षट है, तो कुखल्को 
दण्ड, चक्र आदि साधन द्वारा आवरणके विनरके रिषि दी प्रयल करना 
चादिए, घरकी उदत्तिके ए नहीं । तात्पर्यं यह है कि यदि पिण्ड द्वारा उद्पसस्य- 
मान घट आवृतैः तो उक्षकी अभिन्यक्तिके ङिए पिण्डके विनाश्चमात्रका यज्ञ 
करना चाहिए, धट बनानेके शि नही, क्योकि षट तो शृ्तिकिमे है दही, 
भतः आवरणक्षा भङ्ग करनेसे वह्‌ स्वयं अभिन्यक्त हो जायगा; पर रोकमं देखा जाता 
है, तो यदी प्रतीत होता है किं “वट बनर्वि' एसा सङ्कल्प करके दी षट आदिकं 
` निमीणमे कख आदिकी प्रवृत्ति होती है, भ्रतिबन्धकका विनाश कर॒ घटकी 
समिव्यक्ति कर एेसा सङ्कश्प कर उक्त कायोर्थी उस कारये प्रवृत्त नही होता, 
इसरिए सत्छायैवाद ठीक नहीं है ॥ ६३ ॥ 

“एवं चोदयत इत्यादि । इस अक्षेपसे आपका अमिप्राय क्याहै, सो 
षट किए, क्या घटकी उ्यत्ति रोकना चाहते है अथवा दण्ड मादि साधनक] 
निराकरण करना आपको अभीष्ट है £ ॥ ६४ ॥ 

"आद इष्ट! इस्यादि । प्रथम पक्षम टकी उद्पत्तिका वारण तो इट ही है, 
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 ॥ 








घराभिव्यक्तिदेतुन्वाद्‌ ग्राह्य दण्डादिमाधनम्‌ ॥ ६५ ॥ 
अनेकमाधना यम्मादभिव्यक्तिर्जगन्यमौ | 
वस्तुमेदादतो रोकसिद्धं माधनमिप्यताम्‌ ॥ ६६ ॥ 
द्रीपेन्‌ व्यज्यते रूपं नवनीत तथा घ्रः | 

दण्डादिना ततः सवं सदेव व्यक्तितः पुग ॥ ६५७ ॥ 
तमोधिनादमाये् दीप्दस्तु तावता । 

सदेव व्यज्यते सर्थमिति नवाऽपदद्रते | ६८ ॥ 





क्योकि विद्यमान धट आदिक केव भभिभ्यक्ति अपेक्षित है, पूर्वो्यत्ति नहीं । 
द्वितीय पक्ष है--दण्डादि साधन्ता निराकरण, सो सत कीजिए, कारण कि 
जभिन्यक्तिके साधनका यह प्रयोजन नहीं है कि आवरणभङ्गसे सर्वत्र कार्की 
अभिन्यक्ति हो; इस विषयमे अगिम शछोकोँसे अधिक विश्चद करेगे ! यहां यदी 
कहना ह कि दण्ड धटकी अभिव्यक्तिका साधन है, इसठिए धटकी अभिव्यक्तिके 
ठिए दण्ड आदि साधनका अददय अटण करना चाहिए ॥ ६५ ॥ 


अनेक °` इत्यादि संसारम तत्‌-तत्‌ वस्ुर्ओकी अभिश्यक्ति जने साधसे 
होती है, इस कारणसे तत्‌-तत्‌ वस्तुरओंकी अभिन्यक्तिके किष रोकसिद्ध तत्‌-तत्‌ 
साधन सक्का्ैवादीको मी अभीष्ट हे ॥ ६६ ॥ 

वस्तुभेदसे साधनभेदका उदाहरण देते दै-- दीपेन इत्यादि । 

प्दीपसे ख्पादिकी अभिव्यक्ति होती है ! दधिसे आवृत नवनीत ८ मक्खन ) 
मथनेसे अमिव्यक्त होता है एवं टकी अभिव्यक्ति दण्ड आदिसे होती ष, 
इस प्रकार उन-उन वस्तुर्जोकी अभिव्यक्तिका साधन एक प्रकारका नदीं है, किन्तु 
व्तुके मेदसे अभिग्यक्तिके साधन अनेक प्रकारके | केवरु आवरणभङ्ग 
ही सब जगह सव व्तुओंकी अभिव्यक्तिका साधन है; यह नियम नहीं है, 
अतः घटकी अभिव्यक्तिके साधन दण्ड आदि दै, अतः घटकी अभिन्यक्तिके 
डिए दण्ड साधन आवदयक हे । असक्कतायैवादकी अपेक्षा सत्कार्यवादे विरेष 
केवर यह है कि मभिभ्यक्तिसे पूरय कार्य सत्‌ है, असत्‌ नदी है ॥६७॥ 

(तमोषिनाश० इत्यादि ! दीप तो केवर तमोनाश्का हेतु है; सूपकी 
अभिव्यक्तिका नही, ख्पकी अभिव्यक्ति तो वस्तुतः चक्षुसे होती है; अतएव 
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भावाभावोत्पन्ननष्शब्दप्रत्ययमेदधीः । 
अभिव्यक्तितिरोमवहविध्याटुपपद्यते ॥ ६९ ॥ 
व्यक्तो दीपेन भावः स्याजञातो व्यक्तस्तु दण्डतः। 
पिण्डाव्रतस्स्वभावः स्यान्नश्छन्नः कपाटकेः । ७० ॥ 








भणि 


म 


चक्षुरहित अन्धको दीप खनेर मी दख्पकी अभिव्यक्ति नयं होती । ठीक षद 
कि प्रदीप उक्त कायेमात्रका हेतु है भौर नेत्र दी वम्तुतः खूपका अभिव्मञ्चक दै, 
पर्‌ नेत्र सत्‌ ख्पकी दी तो अभिव्यक्तिका साधन है; जतः सत्‌की ही भिभ्यक्ति 
साधनेंसे होती दै; इस सिद्धान्ते को$ बाधा ही न पड़ी ॥ ६८ | 

'मावाभावो °” इत्यादि । 

राङ्क--यदि उत्पत्तिसे पहले विद्यमान घर्की अभिव्यक्ति तथा नाश- 
वस्था भी षट्को सुक्ष्मष्पसे वर्वमान ही मानते तो घर है, घट उन्न 
इभा, तिरोहित हुआ, नष्ट हुभा इत्यादि अनेकविध प्रत्यय क्यों होते दै 
विषयके वैरक्षण्यके बिना तो प्रतीतिका मेद होताहै नहीं। जिस मतमे 
अपूर्वं उदत्ति तथा विना्च मानते है, उस मतम अपूर्व उद्पत्तिकिे वाद्‌ घट 
उत्प हुआ, तदनन्तर विमान हुआ सर तन्नाश्चदशामे “नक्ष्यति अनन्तर 
“नष्टः, यह प्रतीतिभेद विषयवेशक्षण्य होनेसे सूपपाद है । उत्पत्िसि पूरव 
तथा नाशक बाद घट आदि कार्यका अभावदहै ओौर वर्तमानकाले माव; 
यह भ्यवस्था उपपन्न दती है, अतः असत्कार्यवाद ही मानना चाहिए । 

समाधान--उक्त व्यवस्था सत्कार्यवादे भी बन सकती है; अतः 
उक्त दोष हमारे मतम नहीं हो सकता है, इसीका भभम्रिम शछोकसे विवेचन 
किया जायगा | ६९ ॥ 

व्यञ्चकके भेदसे अभिव्यक्ति गौर तिरोभाव दो प्रकारके माने जते 
यह कहते है--“व्यक्तो दीपेन इत्यादिे । 

जब उन्न इुआ घट अन्धकारसे आदृत रहता है, उस समय उसकी 
अभिभ्यक्ति नहीं होती प्रदीपके प्रकाशसे अभिष्यक्ति होती है; उस समय भावं 
अथीत्‌ विद्मानताकी प्रतीति होवी है ! अन्धकारसे आदृत घटकी अभिन्यक्तिका 
साधन प्रदीप है; दण्ड आदि नहीं । ओर उसत्तिसि परव षट आदि पिण्ड 
जादिसे आदृत द, अतएुव उनकी अमिष्यक्ति नदीं हेती उस समय षका 
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एवं व्यक्तयावरणयोबहून्वादेक एव मच्‌ | 

उच्यते बहुभिः अ्धस्तदृदादियने पुनः ॥ ७१ ॥ 
कुख्यात्रतस्त्वसंस्परणः स्पृष्टो व्यक्तस्त॒ पाणिना । 
मोहा्रतस्त्वविज्ञानो ज्ञातो व्यक्तः प्रमाणतः ७२); 





अभव है, एेसा मानते हो । दण्ड आदि द्वारा पिण्ड आदिकी जव निवृत्ति दवीदै, 
तब घटकी अभिग्यक्ति होती है! पिण्ड आदि परतियन्धककी निवृत्ति साधन 
दण्ड आदि है; प्रदीप नही | नष्ट होनेपर मी घट खपुप्पादिकी नरह्‌ अ्यन्न अटन्‌ 
नहीं होता; किन्तु कारणम ठीन हो जाताहै। कपारु आदि द्वारा आदृत 
होनेसे उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती । 
राङ्का-यदि कृपार आदि द्वी धरके आवरकदहै, तो कपार्का नाच 
होनेपर आवरणक्रा भङ्ग हा दी, फिर घटकी अभिव्यक्ति क्यो नहीं होती ? 
समाधान--कपास्का नाच भी वर्णस्वखप है, अतः वह भी धटकी 
अभिव्यक्तिम कपार्के समान प्रतिबन्धक है, यह विषय आगे विरोष स्पष्ट होगा | 
इस प्रकार व्यज्ञक दो भरकारके हँ अर्थात्‌ कारक जौर ज्ञापक । दण्ड भादि कारक 
है जौर प्रदीप आदि ज्ञापक द । ज्ञापको नेयायिक आदि भी सत्का अभिव्यञ्जक 
मानते है, पर कारकके विषयमे उनका सिद्धान्त विपरीत है । सत्कार्यवादी दोनोको 
समानखूपसे दयी सत्का भभिन्यज्चकृ मानते है, यदी दोनों मतम मेद है ॥ ७० ॥ 
(एवं व्यक्त्या० इत्यादि} उक्त प्रकारे अभिन्यक्ति ओर भावरण 
विविध हे, अतः एक दही सत्‌ घट आदि अनेक शब्दौसे व्यवहृत होता है । इसका] 
उदाहरण पूर्वमे कह चुके दै, फिर भी स्यष्टीकरणके रिएि पुनः उदाहरण कहते ह । 
प्रकृते पुनः कथन दोष नहीं दै, किन्तु उक्ताथेको दढ करनेसे गुण ही है ॥७१॥ 
सुड्यावृत ०' इत्यादि । कुच्यसे--दीवारसे-- आवृत घटादि प्रकाशक चश्ुरादिसे 
असंयष्ट होता है, इसरिए वह अभिव्यक्त नहीं होता; प्रकाद्चक स्वसंबद्ध प्रकाश्यका 
ही ्रकाश्च करता है । घटका प्रत्यक्ष चश्च ओौर खगिन्दरिि- इन दोनोसि देता 
ह । अन्धकारसे आत्त घरका लाच प्रत्यक्ष होता है ! उसमे भदीपादि व्यञ्जक नहीं 
माने जाते, इसक्ए कुञ्य्ा निरदैश किया गया है । कुड्य आदिसे अम्यवहित घः 
अन्धकारमें स्थित हेनेपर भी दस्तादिसे व्यक्त दता है । मोहसे--अन्ञानसे-- 
आवृत घट अविज्ञात कहराता है ¦ प्रमाणसे उत्पन्न दोनेवारी घराकार वृक्तिके द्वारा 
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नन्‌दाहरणेष्वेवु तत्तदाव्रुतिभङ्तः | 

अन्या का स्यादभिव्यक्तियेया कार्यं नियम्यते । ७३ ॥ 
अभिव्यक्तैरनन्यसखे यिल्या किण्डमङ्गतः। 
अभिव्यज्येत $ुम्भोऽयं विना दण्डादिसाधनेः ॥ ७४ ॥ 
उच्यते तावदज्ञातज्ञातोदाहरणेऽन्तिमे । 

मेदो वि्षद एवाऽयिष्यक्स्यावरणमङ्योः ॥ ७\॥ 
अज्ञातत्वावमृषटचर्थमादित्सन्ते हि मानिनः । 

मानानि, मानसम्बन्धादज्गातसं च नश्यति । ७६ ॥ 





विषयावच्छिन्न चेतन्यमे रहनेवाठे घटके आव्रक अज्ञानकी निवृत्ति दोनेपर 
घट ज्ञात तथा व्यक्त कहखता है । तगादि ओर ज्ञान दोनों ज्ञापक ( उयञ्चक ) 
हँ अ्थीत्‌ सामनेके पदा्थके ज्ञापक है, यह उभयमतसे सिद्ध है | ७२ ॥ 

(ननदाहरणेष्वेषु" इत्यादि । पहटे कटे गये उदाहरणम कुञ्च, अज्ञान 
जादि आवरणेकिं भङ्गके अतिरिक्त ओर अभिव्यक्ति क्या है जिससे कायेका 
नियमन करते हदो अथीत्‌ अभिन्यक्ति आवरणमङ्गसे भिन्न है अथवा तत्घ्वरूप ? 
अतिरिककी उपरुटिष नही होती, अतः प्रथम पश्च समीचीन नहीं है ॥७३॥ 

द्वितीय पक्षम दोष देते ह -अभिन्यक्ते० इत्यादिसे । अभि्यक्ति 
यदि आवरणमभङ्गप्वछ्प दी द्येगी, तो पत्थरसे पिण्डका ष्वस होनेपर भी घरकी 
अभिव्यक्ति होनी चाहिए, क्योकि आवरणध्वस दीतो आपके मतसे का्यैकी 
अभिव्यक्ति है, जतः दण्डादि साध्नोके चिनाभी घटादिकी अभिव्यक्ति होनी 
चादिए, पर होती नदीं है, इसे द्वितीय पक्ष भी साघु नीं है, उक्त दो कोरि्योकि 
सिवा तीसरी कोटि हो नदीं सकती, इसछिए अभिन्यक्तिका निष्पण सरसम है, 
अतः अभिष्यक्तिवाद समीचीन नदीं हे ॥७५॥ 

ूर्वरङ्काका निराकरण करते ह उच्यते" इत्यादिसे । 

पूवम कहा जा चुका है कि मोहसे घटके आदृत होनेपरं वह अविज्ञात 
कहता हे ओर प्रमाण ज्ञानसे ज्ञात होनेपर अभिष्यक्त होता ्ै। इस 
उदाहरणसे आरणका भङ्ग जौर अभिभ्यक्ति--इन दोनो मेद स्फुर प्रतीत 
होता है ॥ ७५ ॥ 
।अज्ञातत्वा ० इत्यादि ¦ प्रामाणिक रोग अविज्ञात विषयमे अज्ञानी 
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निवृर्तिकि किष प्रमाणांका व्यापार करते दं । प्रनाणके प्तम्वन्धसे अक्ञातन्च निच्त्त 
होता है ! अज्नातघक्रे निवृत्त होनेपर विषयक्री सभ्िग्यन्ति अर्थनः दीहो जानी है। 
अथवा विषयक्री अभित्यक्तिके छिषु प्रमाणक व्यापार किया जाता ततय 
उयक्ति होनेषर तद्रावरककी निदृचि आनुषङ्गिक फटहै। घटके प्रकारे छिष 
प्रदीपक प्रका्च करते हे । प्रदीपक प्रकालसे घटी अभिन्यक्ति होती हे शौर 
अन्धक्रारकी निदृत्ति आनुषङ्िक फरूटै। ईस विषयमे लोकम भी यदी प्रनीन 
होता है कि कार्योसक्तकि क्षि दही कारणका भ्यापर होताहे भौर सवर ॐी 
निवृत्ति अर्थात्‌ होती है | 
शङ] - अज्ञानके रहनेपर प्रमाणकी प्रवृत्ति होती है या ~र ननिवृन््पः 
याद्‌ 2 प्रथम पक्षम प्रमाणकी प्रहृ्तिका उपननीन्य हुआ अज्ञान } इस परिस्थितिं 
'उपजीष्यविरोव अन्याय हैः इस्त न्यायके अनुसार जव अज्ञान ओौर प्रमाण 
नका विसेध ही नहीं हयो सकता तव विदय-निवतञ नव तो दूर हीरदहा। द्वितीय 
पक्षम विषयक्ा आवरक अज्ञान यदि नहींहेः तो अनाद्रूत चिवसे विषयक्रा 
प्रका्च अनायास दी सिद्ध है, फिर प्रमाणक प्रहृत व्यर्थं हे | ओौर यह मी ध्यान 
देने योग्य है कि हे प्रमाण प्रदत्त हवा है भौर पि अज्ञानका नाञ्च होता है 
अथवा इससे विपरीत, क्योकि अन्यतरका निश्चय स्फुर नही हे | 
समाधान-- यदि दोर्नो क्रियाए भिन्न हत्ती, तो पएूवीपरका विचार किया जाता, 
क्योकि एकपुरूपकवंक दो क्रियां एक समयम नहीं दयो सकती, इसरिए 
पूवीपरमाव नान्तरीयक होता हे, किन्वुपेसाहे नदीः क्योकि प्रकृतमे एक दी 
क्रिया है; क्रिया जौर उसके फर्का पौर्वापर्यं तो व्यवस्थित दी है-- प्रथम क्रिया 
जौर उसके अनन्तर उसका फर | इसरिए प्रमाण ओर अज्ञानके नामे कोनपूर्वं हे 
ओर कौन पर है, यह प्र ह नदीं हो सकता । प्रमाणकी करियाका फर अज्ञानका 
नाश है; जेसे कि प्रदीपके प्रकाश्चका फर अन्धकारका नाच है, इसङिए यहांपर 
यह शङ्का नही हो सक्ती है कि पूर्वं प्रदीपका प्रकारश्च है या तमका नाञ्च; क्योकि 
प्रथम प्रदीपका प्रका ओर उसके वाद तमोनाञ्च होता है, यह सबके अनुभवे 
धिद्ध 8ै। एवं प्रहतमे मी पहटे प्रमाणक्री प्रबृचि यौर उप्ते वाद अज्ञानक्रा 
नाश्य, यह्‌ निशित है | 
शङ्का--अच्छातो जो क्रियाका परु आवरणमङ्गहै, वह सतै या 
असत्‌ ? प्रथम पक्षम कायं ओौर उसके आव्रणका भङ्ग-ये दोनों यदि सत्‌ दी 
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मातु्मानाभिनिष्पत्तिरनिष्पन्न मेयतेति तत्‌ । 
मेयाभिसङ्खतं तच्च मेयामत प्रप्ते ॥ ७७ ॥ 
ठहर, तो कारकका व्यापार ददी व्यथे होगा । दूसरे पक्षम असत्‌की उत्पत्तिका 
प्रसङ्ग होगा । यदि मङ्गकी अभिष्यक्तिके ठ्एि कारकका व्यापार मानो, तो 
अभिव्यक्ति सत्‌ है या असत्‌ £? प्रथम पक्षम पूर्ववत्‌ कारकम्यापार व्यथं 
होगा जओौर द्वितीय पक्षम उक्त दोषकी दी आपत्ति होगी । उसकी अभिव्यक्ति 
माननेपर अभिन्यक्तिपरम्पराका स्वीकार करनेसे अनवस्था दोषकी आपत्ति होगी 
एवं कायाभिभ्यक्तिके पक्षम मी यह दोष है 

समाधान--दीक है, उत्ति पक्षम भी घटकी तरह उत्पत्ति यदि असत्‌ है, 
तो उसकी भी उत्पत्ति मानियेगा एवै उत्पत्तिकी उद्पत्ति भी तो असत्‌ दही 
होगी, पिर उसकी उत्पत्ति, इस रीतिसे उप्पत्तिकी परम्परा माननेसे अनवस्था दोष 
असत्‌-कायैवादीके मतम भी है । बीजाङ्कुरवत्‌ अनवस्था दोषका परिहार भी उभयमत 
साधारण है, अतः ्यश्चोमयोः समो दोषः परिहारस्तयोः समः' इस अभियुक्तोके शोकके 
अनुसार उस दोषकरा एक पक्षम उपन्यास करना योग्य नद्यं होगा । वस्व॒तस्तु अनि- 
वचनीयकायवादीके मतम वह अनुगुण है, दोष नद्यै । अतः निर्वैचनीय- 
कायैवादीके मतम ही वह दोष हो सक्ता है ॥ ७६ ॥ 

प्रथम प्रमाणज्ञान उसके वाद अज्ञानका नाश फर होतादहै, यह स्पष्ट 
कहते दै--'मातुमाना०' इत्यादिसे । 

प्रमाताका-अन्तःकरणवृच्यवच्छिन्न चेतन्यका--अन्तःकरण चक्चुरादि द्वारा 
घटादि विषयोके देशम जकर घथदिके आकारे परिणत होता है; उस 
विषय(कार अन्तःकरणके परिणामको वृत्ति कहते है, उस वृत्तिसे अवच्छिन्न चेतत्य 
ही वस्तुतः ज्ञान है, इत्ति ज्ञान नदीं हे, वयोफि वह इत्ति जड अन्तःकरणका 
परिणामविरेष होनेसे स्वयं ही जड है; अतएव वह विषयकी प्रकाशक नदीं है, 
किन्तु ज्ञानस्वरूप चेतन्यकी अवच्छेदक होनेसे ज्ञानशब्दसे उसका शाखो केवर 
व्यवहार होता है ! घटादि विषयके आकारमे परिणत ब््तमे प्रतिबिम्बित चैत 
अथीत्‌ चिसतिफङ्त इत्ति घटादि विषये आवरक अज्ञानका नार करती हे । 
अज्ञानका भङ्ग होनेके कारण घटादि विषय अनावृत अपरोक्ष चित्रम अध्यस्त 
होते है, अतः वे अपरोक्षावभासके विषय होते हैँ । भवरणमङ्ग इृततिका प्रयोजन 
है, इस मतके अनुसार उक्त विषयाकार मनोदृत्ति प्रमाण ज्ञान ह । अध्यस्त 





गतवानिति जन 
[म 9 त 4: र ~ 


दवितीय अ्ह्मण 1 भाषातुवादसदहितं ६६५ 


नदीरयः 





आलमता्ात्य होनेसे प्रका्वान्‌ अन्तःकरण द्यी प्रमाता है | वस्तुतः अद्धनतरदिष्ट 
चेत्य प्रमेय है; किन्तु उसमे तादाम्यसे मध्यस्त घटादि विषय भी, मयस 
होने, मेय कहे जाते दै । घटादि वस्तुतः मेय नहीं टै, इसे भेयाभ' चब्दसे 
स्वयं अन्थकारने दी सूचित किया है । तादास्याध्यासके अनन्तर तद्धर्मो भी 
विनिमय होता हे; मतः मेयप्तादृदय स्फुट दी है । मेयाध्य्त होनेसे मेयः ससपरम 
आरत आला घटका अध्यास रता है; अतः अज्ञानमे आत्रे आसा नेसे अबि- 
ज्ञात रहता है; वैसे द्यी अज्ञानादृत धट मी अविज्ञात रहता है, करयोकि अभिष्ठानस्वरूप 
आत्मामं रहनेवाछे अज्ञानक्रा अध्यस्त घयदिमे भ व्यवहार द्योता है-- यट अजान 
है, परका अज्ञान है इत्यादि । वृचचिके अनन्तर अनावृत चितम जव धरका अध्यास 
होता है; तव आत्मगतं अज्ञानके नारका व्यवहार षयादिमे भी होता है-घरके 
अन्ञानक्रा नाय हुआ तथा आ्मस्वरूप अपरोक्ष प्रकारका घटादिमे भी व्यवहार 
होता दै-षरका अपरोक्ष ज्ञान हआ इत्यादि । इस तादर्स्यसे कते दै--भेया- 
भव्वं प्रप्ते अर्थात्‌ विषय भी मेय कहा जाता हे । 

चङ्ा-धराकारम परिणत अन्तःकरणवृत्तिसे दी षट आदिक भान दहो 
सकता है, फिर उसके छिए अज्ञानर्ध्वंस माननेकी क्या आवदयकता है ? 

समाधान- जैसे अन्धकारसें स्थित घटका चाक्षुष भान नहीं दता, कारणं 
कि सन्धकार्‌ व्यवधायक है, प्रदीप भादि द्वारा तमोनिदृ्तिके अनन्तर उसका 
भान होता है, यह रोके इष्टै, वैसे दी ज्ञानरूप अभिव्यक्ति ओर 
घटके मध्यम अज्ञान व्यवधायक है, ईइसरिए तमकी तरह व्यवधायक ज्ञानक 
ध्वंसके बिना घट आदि विषयकी अभिव्यक्ति न्दी हो सकती, अतः उसकी 
निवृत्ति आव्रयक है | 

शाङ्का--तव तो प्रथम प्रतिबन्धकष्ठखूप अज्ञानकी निडृ्ति ओर उसके 
अनन्तर विषयकी अभिव्यक्ति, पेसा क्रम दोना चाहिए । 

समाधान-पेसा वहीं हो सकता; क्योंकि छोकमे पहटे प्रदीपके प्रकाश्चका 
विषयके साथ सम्बन्ध होता है) धटगत प्रकाश समान देश्च जौर कार 
स्थित षटगत अन्धकारका निवक् होता है, क्योकि समानदेशकारस्थित 
विरोधियोमें द्यी निव्त्य-निवतेकमाव होता दहै, भित्रदेशकारस्थितोमे नहीं । 
एवे प्रमाणज्ञान पूर्वमे हेता है, पश्चात्‌ अज्ञानका नाश, क्योकि तमः ओर परकारकी 
तरद ज्ञान ओर अज्ञाने भी निरोध है! भ्यवधायक्‌ तमका अन्य निवतेक 
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मेयामलमभिव्यपितनेश्येदज्ञातता तया 
घटोऽवगत इ्येतच्ततः सम्पद्यते फरम्‌ । ५७८ ।॥ 
एवं दीपप्रकारोन सग्रकान्ञो घटो मवेत्‌ | 
धटनिष्टप्रका्चोऽयं घटनिष्ठं तमो नुदेद्‌ ।। ७९ ॥ 
एवं दण्डादिना मृरस्थो वटाकरः स्फुटो भवत्‌ । 
पिण्डाकारस्तियेधत्ते ततो दण्डादयपेक्ष्यते | ८० ॥ 
अनुमूत नहीं है, अतः प्रकाश ही उसका निवतेक माना जाता है, इसि पूर्वमे अज्ञान- 
खूप तभके नाशका संभव ही नहीं है | व्यवधानरी निचृ्तिके विना विपयक्रा प्रकाश 
नहीं हो सकता, इसि पूष प्रकाश्च यौर उसके वाद तमोनारः यदी युक्त है । 
उसी प्रकार पूर्वै घट आदि विषय अज्ञात रहते हं, उसके वाद बह्न्दिय द्वारा 
तत्तदाकार वुद्धिकी वृत्ति होती है ओर उसके वाद तद्ऽ्याप्त अतएव ॒तदुगत 
अज्ञानके ध्वंससे विशिष्ट घट आदि विषयकरा अपरोक्ष उरवहार होता है ॥ ७७ ॥ 
(यामल ०” इ्यादि । उक्त रीतिसे मेयतुल्य दोनेके कारण धट आदि 
विषयकी जव अभिव्यक्ति होती है, तव उप्त अभिन्यक्तिसे घयवच्छिन्न चेतन्यनिष्ठ 
अज्ञानकी निवृत्ति की जाती है । वस्तुतः घर्मै अज्ञान है दी नही, सतः जडं 
आवरणकायै मी ऊुढ नहीं रहता, जड़ तो स्वयं अप्रकाश्चस्वषूप हे, जतः प्रकाञ्चकी 
उसमे प्रसक्ति ही नहीं है | ज्ञानरूप आत्मामं ही प्रका्च है, अतः उसके निरोधके ठिए 
अज्ञान मी उसी माना जाताहै। दह, विशेष यह्‌ है कि अवच्छेदकताम्बन्धसे 
धर आदि विपये भी उसे मानकर घर आदिका अज्ञानः इष्यादि विरोष व्यवहर 
हेता है मौर अज्ञानकी निघृि होनेपर “घयेऽवगत,! इत्यादि व्यवहार होता ह । पदे 
विषयक्ी अभि्यक्ति सौर उसके बाद फक अथीत्‌ हानोपादान आदि होते दँ ॥७८५॥ 
दा्छन्तिकका निषपण कर दष्टान्तम अथात्‌ प्रकाश ओर अन्धकारे 
निवत्यै-निवकैकमावका निरूपण करते है “एवम्‌” इत्यादिसे । 
उक्त रीतिसे प्रदीपके प्रकाश्चसे पहछे घट सप्रकाश्च अथात्‌ प्रकारविशिष्ट होता 
है, उसके अनन्तर घटनिष्ठ प्रकार घटनिष्ठ तमक निवतेक होता हे । विरोधिर्योक्ा 
निवत्य-निवसेकभाव समानदेरकाल्मे ही होता दहै, अतः घटनिष्ठ तमकरा घरनिष् 
प्रकाश दी निवतैक माना जाता है ॥ ७९ ॥ 
ज्ञापकके विषयमे निवत्य-निवतेकृमावका समथेन कर्‌ कारंकके विषयमे 
म उसी निणेयक्ना अतिदेश इते दँ “एवं दण्डादिना! इ्यादिसे । 
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उत्परिसे पू कारणमे घट चिन्रमान है, किन्तु कारणकरे विदोप आकारे वह 
म्ादृत है, अतः अन्धकारे स्थित षटकी तरह उसका चश्चुमे प्रत्क्ष नही 
होता । दण्ड आदि साधन द्वारा विरोधी आकारा भङ्ग करनेपरं ब्रङ्की 
अभिग्यक्ति होती है ! अनायाससे समञ्नेके हिए किया गया पिण्डका उपादान 
उपटक्षण हे अर्थात्‌ उससे तिरोधायक क्रायान्तरका मी सङ्क समन्नना चाहिप | 
घटकी कारण रृत्तिकादही हैः पिण्ड नदीं है, यह पूर्वम निणैय कर्‌ चुके द | 
मृचिकरास्थ हभ षट ओौर्‌ यृत्तिकाका कराय्यान्तर्‌ हुभा पिण्ड । वह पिण्ड भी घरी 
अभिप्यक्तिमे प्रतिवन्धक्र है, अतः दण्ड आदि साधन द्वारा रखिण्डका भङ्ग 
करनेपर मृ कारण गृचिकामे रहनेबाले घरकी अभिव्यक्ति होती है ॥ ८० ॥ 

यदि म्रविण्डके बविनाद्यसेद्ी षर्की अभ्ष्यक्ति होती दहै, तो दण्ड 
आदिकी नियमसे अपेक्षा नहीं हो सकती, क्योकि पत्थर आदिसे भी पिण्डिका 
भङ्ग कर सकते रै, इस शङ्काका निराकरण करते र- 'दिटया' इत्यादिसे । 

प्माणका व्यापार अर्थकी अभिव्यक्तिके उदेश्यसे क्रिया जाता है; इसषिए 
जिन साधनोसे कार्यके अनुकर जेसा आवरण भङ्ग हो, उन साधनों द्वारा ताद 
अ्रणभङ्ग तत्त्का्याभिभ्यक्तिके छिए निवत है; अतएव तत्‌-तत्‌ कार्यक्टी अभिन्यक्ति- 
का अभिरपी पुरूष नियमसे उन्ही साधनोका उपादान करता है, अन्यका नद; अतएव 
कारणका मुख्य फर कायेकी अभिव्यक्ति है; आवरणभङ्ग आर्थिक है; अतएव यह 
राङ्का सथुचित नहीं है क्रि आवरणभङ्ग अथौत्‌ पिण्डादिकां विनाश्च तो कारणान्तरसे 
मी ह्यो सकता है; फिर दण्डादिक्रा दी नियमसे उपादान क्यो करिया जाय १ यदि 
कारणान्तरसे पिण्डादिका भङ्ग किया जायगा; तो उससे विदरु, चृणादि जो ृत्तिकाके 
कार्यान्तर है, वे दही होगे जौर वे भी पिण्डके सदश्च काकी अभिन्यक्तिके विरोधी 
है, इसलिए कारणके उ्यापारकी प्रइृत्ति कायक जभिव्यक्तिके किए दी होती दै; अतः 
जिस प्रकारके भङ्गसे कार्यकी मिव्यक्ति होती दो; उप्त काकी अभिवघ्यक्तिके 
र्षि नियत दण्ड जादिका द्यी उपादान करना उचित है; अतएव पूर्वोक्त धटकी 
जभित्यक्तिका साधन आव्रणका भङ्ग हे, उसके किए प्रकरणन्यापार्‌ होता है, यह 
पक् निःसार है; आवरणका भङ्ग तो साधनान्तरसे भी हो सकता है; पर वहं कायौ- 
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अतो नियतमेवाऽत्र कार्याभिन्यक्तिसाधनम्‌ । 

सदेव व्यज्यते कायं नाऽपूवं जायते ततः ॥ ८२ ॥ 
भाषामात्रविभेदोऽयमिति चेत्तदवेदिकीम्‌ । 

त्यस्स्वा भाषां कायेसत्तां द वेदिकमापया ॥ ८३ ॥ 


भिव्यक्तिकरा प्रतिकृ होनेसे स्वेथा कायंर्थि्योको अनपेक्षित है; अत 
कार्यकी अभिन्यक्तिके छिए दी यतन होता है; आवरणके भङ्गके कि नदीः क्योकि 
वह तो आर्थिक दहे ॥ ८१॥ 

परत अका उपसंहार करते हँ अतो नियतमेवाऽत्र' इप्यादिसे । 

चकि यल कायैकी अमिव्यकितिके रि है, आव्रणके भज्गके ठिए नहीं हैः 
अतः कार्थकी अभिन्यक्तिके छिए दण्ड, चक्र आदि साधन नियत है, अनियत नहीं 
है । अपूर्वो पक्षम जैसे जो साधन नियत द, वेसे दी सत्कायेवादमे भी वे नियत 
ही हँ, अनियत नहीं है | 

शङ्का- यदि दोनों पक्षम समान दही साधनः तो सत्कायवादम दी 
विरोष आग्रह क्यो ? 

समाधान--अस्कार्भवादमे विरोष दोष अगे सष्ठ होगे ॥ ८२ ॥ 

(भाषामात्र ° इ्यादि । 

दाङ्का--यदि कार्भके किए व्यक्तिवादीके मतम मी दण्ड आदि साधन्‌ 
आवरयक है, तो उत्पत्ति जौर व्यक्ति वस्तुतः एक दी पदाथ हुए, केयर शब्द्‌- 
का मेद्‌ हुआ, करयोक्ति नैयायिकादि जिसको उत्पत्ति कहते दै, उसे वेदान्ती 
लोग अभिव्यक्ति कहते है, अतः दोनों मतम अथे एक दही हे | 

समाघान--ययपि अर्थं एक हीहै, तो भी वैदिक शब्दा प्रयोग उचित 
है । “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌" “आलेवेदम् आसीत्‌, इव्यादि श्रियम 
प्रत्यक्ष अथके अभिधायी इद चब्दसे व्याहृत नामरूपास्मक समस्त जगत्‌का निर्दैस- 
कृर यह्‌ प्रत्यक्ष गोचर विषय स्वोतपक्तिसे पूवै अण्याङ्कत नामरूपसे, बीज राक्तिके 
समान, कारणम सत्‌ ही था, यह कहा गया है, अतएव असद्‌ उतपत्तिवादके निराकरणके 
ङ्ए (कथमसतः सलजनयेतः इस श्रतिमे असत्‌से तकाय केसे होगा ? कहा गया हे | 
कारणम सत्व जौर असच्वका विवाद होनेपर मी कामे श्वतिसे सत्वका ही प्रदशेन 
किया गया है । तकंसे भी सत॒कायैवाद दी युक्तियुक्त प्रतीत होता हे । आम्रबीजसे 
आम्रवृक्ष ही नियमसे षरेदा होता है, अन्य दृक्ष नही, यदि आप्र बीजम असत्‌ 
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भूतमाविवरौ न स्तस्तव सन्तौ मते मम | 
तयोर्ञानि मद्विषयं वतेमानस्य धीखि ।॥ ८४ ॥ 
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आम्र बृक्षकी उत्पतति होती है, तो उसमे वृक्षान्तर भी असत्‌ ह, फिर उदरी भी 
उत्पत्ति क्या नहीं होती ? यदि किये करं आम्रवीजम आम्रग्क्षजननकी ही शक्ति 
है, वृक्षान्तरजननकी शक्ति है नदी, इसङिए बृशषान्तर नहीं होता, तो उत्परिसे पू 
भी दक्ष है, यह मानना पड़ेगा, अन्यथा यने जव इष्ष ही नदीं हेगा, तत्र उसका 
शक्तिके साथ सम्बन्ध क्रेसे दोगा £ सत्का सत्करे साथ मम्बन्ध होता 
असत्के साथ नदी, इससे शक्ति द्वारा उदत्तिसे पूव कारण कार्यं है, यह 
मानना आबवरयक हे | 

राङ्का-- यदि कायकी मी सत्ता मानते हो, तो अनेक सत्ताओंके सिद्ध होनेसे 
अद्वेतवादका हयी भङ्ग हो जायगा 

समाधान-- स्वतन्त्र कायकौ सत्त माननेते उक्त आपत्ति होगी । परन्तु 
कारणसत्ता द्यी कार्यम प्रतीत होती है ेसा माननेसे उक्त आपत्ति नदय हामी, 
अथवा कायस व्यावहारिक सत्ता है, परमार्थिक सत्ता नदद, इसकिए उक्त दोषका 
प्रसङ्ग ही नदीं है, इस आशयसे कहते ह -अवेदिक राब्दका प्यागकर वैदिक 
शब्दसे दयी भ्यवहार कन्ये अर्थात्‌ कायं सत्‌ होनेसे अपूव उत्पन्न तो हो नहीं 
सकता, किन्तु कार्यी अमिव्यक्ति दी कनी पडेगी ॥ ८२ ॥ 

(भूतभावि०" इत्यादि । उत्यततिसे पूर्वै भी कार्यं सत्‌ है, किन्तु आदत 
होनेसे दृष्टिगोचर नदी होता, इसका तथा अभिन्यक्तिरिङ्गक अनुमानका प्रसङ्ग 
समाप्त इजा । अब वतमान ओर अतीत घट आदिक प्रत्ययमेदसे भी सत्का्थ- 
का ही अनुमान होता दै, इसका निदधपण करते दै-- अतीत घट तथा भावी घर 
मपके ८ न्यायके ) मतसे भसत्‌ दै, क्योकि आप अतीतका ध्वंस ओर मावीका 
प्रागभाव मानते है, किन्तु मेरे ( वेदान्तीके ) मते उक्त दोनों घट सत्‌ दः 
क्योकि वतमान घरक ज्ञानके समान अतीत ओौर अनागत घटका ज्ञान मी सद्विषयक 
ही हाता हे, असद्विषयक्त नहीं हेता । अभिप्राय यह है करि ज्ञान सविषयक होता 
है | विषयके निना सविषयक ज्ञान नहीं होता, अतः “अतीनादिधटरविषयकं 
ज्ञानम्‌ , सद्विषयकम्‌, घटज्ञानत्वात्‌, वतेमानघटन्ञानवत्‌' इस अनुमानसे भूत 
ओौर भावी घटका ज्ञान भी सद्विषयक दी सिद्ध होता हे। यदि अतीत जदि दशाम 
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अतीतानागतीऽ्थाञसन्निति यच्चच्यते तदा 
अतीतानागतक्ञान आन्तमेषेरवरं वेत्‌ ।। ८५ ॥ 





घर असत्‌ होता, तो उसका ज्ञान सी न होता ¦ उसका ज्ञान जव आप मी मानते 
ही दहै, तव उक्त अनुमानसे यह सिद्ध होतादै किजेसे वतेमान घटका ज्ञान 
सद्धिषयक् है, वैसे ही अतीत तथा अनागत घटज्ञान भी सद्विषयक ही है, अतः 
अतीत आदि दशाम भी पुष्ष्मरूपसे घट आदि कायै रहता है, यह अवद्य 
मानना चाहिए । जर मावी षटकी इच्छसे पुरषकी प्रदत्ति होती है अर्थात्‌ 
(घट बनावे" दसी इच्छसे घटके निमाणमे कुखहकी प्रवृत्ति होती हे, यह सभीके 
अनुमवसे सिद्ध है । यदि मावी घट असत्‌ होता, तो उसकी कामनासे घरक 
निमोणम कुखल्की पवृत्ति दी नहीं होती, क्योकि खपुष्प आदिकी इच्छसे 
तो किसीकी प्रदृति नहीं देखी जाती हे । तथा योगियोँको ओौर ईश्वरो अतीत एवं 
अनागत घट आदिका प्रत्यक्ष होता, प्र्यक्ष विषयके बिना होता नहीं, 
व्योति परतक्ष विच्मानयाही दी है, यह सवका सिद्धान्त है, इसलिए उक्त 
अवस्थामे मी घट आदि कार्य बिवमान ही दै, यह मानना हेगा ॥ ८४ ॥ 

अतीता ०” दृस्यादि । अतीत तथा अनागत पदाथ-घट आदि--अपत्‌ ह, 
यदि यह कहते हो, तो ईश्वर भौर योगियोंका अतीत-अनागतविषयक ज्ञाने अम 
हो जायगा सौर उनको मासक ज्ञान नहीं ह्येता, यह सब आस्तिकोंका सिद्धान्त 
है । अम भी आगेके वाधक ज्ञानके बिना सिद्ध नहीं होता । वाधक अधिक बलवान्‌ 
होता है | ईशरके ज्ञान निरतिशय माने जाते दँ । ईश्वरादिका ज्ञान दुष्ट सामभीसे 
उतपन्न भी नदीं हेता, क्योंकि वह नित्य निरतिशय है, इसङिए उसको भ्रम कहना 
तो असङ्गत ही है, अतः उनका प्रमाप्मक ज्ञान ही माना जाता है| यदि अतीत 
आदि दाम षट नदीं रहेगा, तो उनका ज्ञान प्रमासक कैसे होगा 

दाङ्ा-ईश्वरका ज्ञान समीचीन ह, फिर मी वह॒ घटकी उत्पत्तिसे पूरव 
जसद्षटविषयक ही ह, एेसा क्यों नहीं मानते 8 

समाधान--उक्त अनुमानसे उघपत्तिसे पटे भी षट सत्‌ दी है, यह सिद्ध 
कर चुके दै, इसङिए उसको असद्विषयक माननेसे अ्रमकी आपत्ति हो जायगी | 
ओर्‌ उसके आगे बाधक ज्ञानकी मी कस्पना करनी पड़गी तथा बाधक ज्ञानम मी 
बाध्यज्ञानकी अपेक्षासे प्राबल्यके नियामक अतिश्चयविरोषकी भी कल्पना करनी 





दवितीय त्राय । भःपा्नुःादष्द ६५ 


ननमय 


प्रागमावस्तथा ध्वम इत्याच्रा वाद्यदीरिता 

अमावाः ब्रह्कायखात्द्पाः स्युषटादिवन्‌ । ८६ ॥ 
भावन्वस्याऽविरेपेऽपि यथा जटशुगोर्भिदा | 
भावावान्तरमेदाः स्युः प्रागभवरादयस्नधा ।॥ ८४५ ॥ 


ॐ 
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पड़गी इत्यादि अनेक दोर्पोकी प्रसक्ति दोगी, इसलिए अनागन अवस्थामे मी 
यकरी सत्ताका स्वीकार करना ही प्रष्ठ हे ॥ <५ | 

श्रागभाव °' इत्यादि । प्रायमाव ओर ध्वंस अतिरिक्त नदीं, किन्तु 
अपने-अपने अधिकरणस्वख्प दी दै, क्योकि पिण्ड, कपालादि ही व प्रतीत होते 
है । “इह धटो भविष्यति इस प्रतीतिको नेयायिक्न प्रागमावविषयक मानते हं | 
विचार करनेपर प्रागभाव पिण्डसे अतिरिक्त कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता | एवं 
ध्वंस भी शह कपाले षये घ्व्तः' इव्याक्रारकं प्रतीतिसे कपाल्यै रहनेवा्े 
घरध्वंसको कपारसे अतिरिक्त मानते दै, विचार करनेपर वह भी पूर्वेवत्‌ अधिकरण 
भूत कपारु आदिसे अतिरिक्त सिद्ध नी होता; इसलिए प्रागभाव भौर ध्वंस- ये दोनों 
अधिकरणस्वरूप तथा भावास्क ई, इसे तक द्राया सिद्ध करके तकं स्वयं प्रमाण 
नहीं है, किन्तु प्रमाणका अनुग्राहक होता है; अतषएव केवर तकंसे के 
पदार्थं सिद्ध नहीं होता, इसक्ए्‌ इस ॒तक॑का अनुग्राह्य अनुमान कहते ई 
वाद्य प्रागभाव आदि अभाव सद्रप हः ब्रह्मकाय होनेरे, घट आदिकै समन | 
ब्रह्मकाय होनेसे घट आदि जसे मावस्वख्प दहं वैसे ही पराभिमत अमावमी 
ब्रह्मकाय होनेसे भावासक दी है, तदतिरिक्त नदीं । कायं ओौर कारणका तादात्म्य 
सम्बन्ध दी सयुक्तिकं दै, समवाय आदि सम्बन्धान्तरं नही। जव कारण 
भावस्वूप है, तव तदासा कायं उससे विपरीत अमावात्मक्त कैसे हयो सकता है ? 
यह्‌ निष्करषं है ॥ ८६ ॥ 

भावत्वस्या०' इत्यादि । 

राङ्ा--यदि घट आदिके समान ब्रह्मकायत हेतुते प्रागभावादिको मावस्वख्प 
कहते हो, तो प्रागमाव आदि षट आदिकी तरह मवासक दी क्यौ नही 
प्रतीत होते 2 भावसे विरक्षण ही उनकी प्रतीति क्यों होती है ? अथोत्‌ विधि- 
सुग्बसे भावकी प्रतीति होती है जौरं निषेध सुखसे अभावकी, यदह क्यो 

स॒माधान-- प्रथिवी ओर जल--ये दोनों भावस्वखूप हे, यह तो पमी 
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लोकप्रसिद्विगु्ट ड्य किं भावत्वदुराग्रहात्‌ । 
कायं तवेति चेत्ते वा कि कायै वेदलङ्कने ।। ८८ ॥ 

मानते है, फिर मी गन्धवच्व्पसे भौर सीतस्पशवत्वखूपसे उन्हें विरुक्षण भी कहते 
है अर्थात्‌ भाव सामान्य धर्म एक होता है गौर विरोष-- असाधारण धर्म--भिनन- 
भिन्न होते है । माम अवान्तर मेद भी होता ही है, क्योकि द्रव्य, गुण, कमः 
सामान्य, विरोष ओौरं समवाय-ये छः मेद मा्वोमिं मी मानतेद्ी हयो) मावका 
अवान्तर मेद अभाव है, अतः षटादिसे विरक्षण है, ेसा कहने क्या आपत्ति है ? 
कुछ नहीं है, तो अभावको भावात्मक दी मानना ठीक है, मावसे अतिरिक्त मानना 
व्यथं है ॥ ८७ ॥ 

घर आदिके समान प्रागमाव आदि मावविेष दै, ेसा कहनेमे आपका 
क्या अभिप्राय है £ क्या अभावको अतिरिक्त पदाथ माननेसे अद्वितीय आस्माक 
सिद्धि नहीं होगी? या एकविज्ञानसे सवका विज्ञान होताहै, इस श्रौत 
परतिज्ञाकी असङ्गति होगी £ वस्तुतः ये दोनों मय नहीं है! वयोकि परथिवी आदि 
मावोके सदश अभावकी मी व्यावहारिक सत्ता स्वीकार कीजिये; विविध 
भोगजनक प्राणीकरे कर्मो मेदसे मावोमि वेरक्षण्य माना दी जाता है, इस आश्चयसे 
कहते है लोकप्रसिद्ध °" इत्यादिसे ¦ 

राङ्का- प्रागभाव आदिमे अभाव चब्दकी छोकमे भसिद्धि है अथौत्‌ अमाव- 
शब्दसे दी सदा उनका व्यवहार होते आया है । आप इस छोकप्रसिद्धिका उन 
कर्‌ भावूपसे उनका व्यवहार करते दँ । जो सदासे अमावास्मक होते आये दैः 
उन्हे आप मावासक कहते दै, ेसा कहनेसे आपको क्या सम है? एररूप 
अतिशयके विना लोकप्रसिद्धिका ्याग करना उचित नहीं दै । 

समाधान-- सबसे प्राचीन बेद हँ ओर निय होनेसे वे जपौरुषेय ह, अतः वेदसे 
ोक-परसिद्धिका व्याग करते है । इसमे आपको कौन-सा फरु मिखता हे कि फरविशेषके 
बिना ही अमाव मावते भिन्न तचवान्तर हैः एेसा कहते हो ? वेदर्मे अभावफे प्रथक्‌ 
स्वदूपका निदैश भी नहीं है, इसकिए मावात्मक दही जगत्‌ प्रतीत होता है । अभावका 
व्यवहार मी वेदम मावष्वरूपसे ही किया गया है, प्रथक्तस्वसे नहीं । इस परिस्थितिमे 
वेदभसिद्धिका उद्धवन कर अभावको भावसे भिन्न तच्छ मानते दै, इसमे आपको दी 
क्ौौन-सा फरु मिरुता है  इसङिए यह आक्षेप वेदान्तियोके ङ्प खम्‌ नहीं 
होता, पर्युत नैयायिक ए दी दै, अतः उन्हीको इसका उत्तर देना ,चािए । 





द्वितीय ब्राह्मण ) भाषायुवादसहित ६७६ 
अभावन्यवहारस्तु भवन्वेऽप्युपपद्यते | 
मावान्तरमभावो हि कयाचित्त व्यपेक्षया ! ८९ ॥ 
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शङ्का-- वस्तुतः प्रतिबन्दी सद्र नही होताहै, वादके प्र्रकरा उत्तर 
न देकर उसके प्रति स्वय प्र करना अप्राप्तकार नामका निमहम्थःन कट्‌ 
खाता है, अतः पूर्वै प्रका उत्तरदेकरदही प्रश्न करना उचितदहै) प्रङ्घतमेँ 
पूवी प्रदनका उत्तर न देकर प्रतिवन्दी उर दिया दै, अतः वह टीकर नहीं है। 

समाधान-- लौकिक प्रसिद्धि आधुनिक है, इसक्िएि उसमे मूर होना 
चाहिए, क्योकि ठोकमसिद्धि दो प्रकारकी होती है एक समू भौग्‌ 
दूसरी निर्मूल, नेसे इस वट वृक्षम यक्ष रहता है । यदि उक्त प्रसिद्धि आोक्ति- 
मरक है, तो उसे प्रमाण कह सकते दै, अन्यथा उसे अप्रमाण दही मानना 
होगा । इस प्रकार प्रकृते कोद मूरुमूत प्रमाण इस रोकप्रसिद्धिमं नहीं देख 
पडता ¡ शाखःचारसे मूरूमूत प्रमाणका अनुमान हो सकता है । सव जगह 
मूर प्रमाण प्रत्यक्ष दी नहीं रहता) अतएव भीमांसक आदि चाख्लकार स्ति 
या सदाचारसे मूलभूत श्रुतिका अनुमान करते है, यह मी मागे समुचित 
नही है, कारण क्रि मूका अनुमान वर्हीपर होता है, जापर प्रत्यक्ष श्रतिका 
विरोध नहीं होता, अतएव मीमांसाका सूत्र दै-- 

“विरोधे तनपेक्ष स्यादसति द्नुमानम्‌ । 

भावाथ यह है कि यदि प्रत्यक्ष श्वुतिसे स्ति आदि विरुद्धैः तो 
स्मातं अथका त्याग करना ही उचित है, क्योकि प्रस्यक्ष श्रतिसे विरुद्ध स्मृति 
तथा सदाचार आदिसे स्वाथेबोधक श्ुतिका अनुमान नहीं होता । यदि शृतिका 
विरोधन हो, तो स्छृति आदि द्वारा तदथेक श्रृतिकां अनुमान होता है। 
रकृतमे “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ इत्यादि श्रति “भावामक जगत्‌ है" यह 
स्पष्ट बोधन करती है) अतः उससे विरुद्ध॒रोकपरसिद्धिसे श्रतिका अनुमान 
नही हो सकता । वैदिक प्रसिद्धि वेदमूल्क होनेसे सवके ङ्िए वह उपादेय है, 
इसङिए फरुविरोषकी जिज्ञासा दी अनुचित है ॥ ८८ ॥ 

(अभाव ०' इत्यादि । यथपि प्रागभाव आदि समावस्वखूपदहै; तो मी उनमें 
अभावव्यवहार होने कोई बाधक नहीं, कारण कि यावान्तर ही भावा- 
न्तका अभाव कहसता है, जसे घट स्वटपसे जब व्यवह्ल होता हे, तव 


॥ 
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सदेव सर्वमित्युक्त्वा व्यावस्यं फं भवेद्द्‌ । 

अभाव इति चेच सोऽभ्युपेयो बराचखया । ९० ॥ 
वादमभ्युपगच्छामि शून्यत्वं ्रान्तिकल्यितम्‌ । 
तन्निषत्यांऽथ भावत्वं युक्तियुक्तमिरोच्यते ॥ ९१ ॥ 


वद्यी भावस्वद्प कहखता हे ओौर जव परभिन्नत्वेन उयवहृत होता है, तब पटभिन्न 
घट कहा जाता है अथात्‌ उसमे अभावल व्यवहार होता है, अतएव मावान्तरम 
मावोऽन्यो न कश्चिदनिदूपणात्‌' इत्यादि वचन सङ्गत होते हें । 
(स्वह्पपरखूपाभ्यान्निव्य सदस्षदास्मके । 
वस्तुनि जञायते किञ्चिद्रूपं केधिक्तदाचन ॥ 

यह शोक भी उक्त अर्थे प्रमाण है, इस विषयका निरूपण पूर्वमे कर 
चुके ह, अतः अन्थके विस्तारके भयसे पुनः निरूपणसे विरत होते हँ ॥ ८९ ॥ 

“सदेव सर्व०† इत्यादि ¦ सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌' इस श्रुति एवरब्द दै, 
इसका अथै इतरत्यवच्छेद होता है, सतते इतरं असत्‌ ही हो सकता द, उसे 
आप मानते नही, असत्‌का मी रपान्तरसे मावमे ही अन्तभौव करते है, 
सर्पि यह प्रश्न होताहैकि एवकारका व्यावत्यहैया नही? यदिहैतो 
सत्से अतिरिक्त असत्‌ बलखत्‌ मानना पडेगा । दूसरे पक्षम एवकार व्यथं 
होता है, एवकारके रहनेसे यह अथै होता है कि अमरे अर्थात्‌ उसक्तसे पूर्वं जगत्‌ 
पत्‌ ही था, असत्‌ नहीं था। यदि असत्‌ पदाय श्रतिको अभिप्रेत न होता, तो वह्‌ 
प्रसक्त दही न हो सकता, फिर उसके निराकरणके िए एवकारकी आवरयकता 
ही क्या थी ? अतः इस विषयमे द्वैत्रादी दोनो ओरसे फंदेमे फंसे ह ॥९०॥ 

उसीका उत्तर देते दै-- बाम °” इत्यादिसे । 

एवकारका व्यावस्यै असत्‌ है, यह अवश्य कहते जौर मानते है, किन्तु वह 
जसत्‌ प्रमतकद्ित श्युन्यामक है । शद परार्थं है अथात्‌ दुसरेको समञ्चानेका 
असाधारण उपाय है। परमतसिद्ध पदार्थोकि द्वारा समश्चनेसे रिष्यकी 
्रद्धपूर्वैक श्रवण आदिमे परवृत्ति होती है । अन्यथा अविश्वास होनेका भय रहता है 
ओर श्रत अथेमे पूण विश्वास नहीं करता । विना विश्वास श्रुत अथे निष्फठ 
होता हे; इसलिए श्रोताके अनुप्रहके स्थि श्रुतिने परमतसिद्ध॒ असत्‌ पदार्थकी 
आवृत्तिके ल्प एवकारका उपादान करिया है | वह जगत्‌ सत्‌ दै, रेसा कहने 
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कि प्रागभवः प्रध्वं्ाद्धिदयतेऽथ न भिद्यते । 

अभेदे नेऽपमिद्रान्तो मेदे मेदकश्ुच्यताम्‌ ।॥ ९२ ॥ 
विरक्षणस्वरूपत्वं न तयोः शून्यमात्रयोः । 

न चौपाधिकमेदः स्याच्छरन्यस्योपाध्यस्भ्वान्‌ 1 ९३ ॥ 
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श्रोता यह मी समञ्च सकता दै कि सत्‌ है ओौर असत्‌ भी है अर्थात जगत्‌ दो रारिमे 
विभक्त हे-- कोई सत्‌ है कोई असत्‌ है या उत्से पूर्वं असत्‌ दै, उत्पत्ति 
अनन्तर सत्‌ है अथवा हूपमेदसे उभयात्मक याने सदसदात्मक है, इत्यादि बोध 
न हयो यह्‌ अपेक्षित है, अन्यथा परम पुरुषाथकी अप्राप्ति ओौर अन्धकी प्राप्ति हो 
जायगी; इसलिए परमतकलित असत्‌की आद्रत्तिकिे किए एवकारकःा 
उपादान किया गया है । इससे यह नहीं सिद्ध होता कि शुतिरभे असद्व्यादृत्तिके 
तात्पयसे एवकारका उपादान है, इसक्िए असत्‌का स्वीकार अवद्य करना ही 
पड़गा क्योकि यदि एेसा नियम माना जाय, तो वादीके पश्चका अनुवाद्‌ करके 
प्रतिवादीका खण्डन करना द्यी असंभव दहो जायगा | केवर अनुवाद करनेसे 
परतिवादीका अभिमत दो जायगा ओर अभिमत पक्षा खण्डन करमेसे अप- 
सिद्धान्तनामक निग्रहस्थानसे निगृ्टीत हयो जायगा; पुनः कथाम सषिकार ही 
नष्ट हो जायगा, एेसा होता नहीं) इसर्एि भान्तिसिद्ध असत्‌ पदाथेकी 
एवकारसे व्यावृत्ति कर युक्तियुक्त भावतक! प्रतिपादन (सदेवः इत्यादि श्रुति 
करती हे ॥ ९१ ॥ 

वि प्रागभावः" इत्यादि ! अच्छा, अव आपसे प्रश्न करते है-- प्रागमावको 
प्रध्वंससे भिन्न मानते हो या अभिन्न: अन्त्य पक्षम तो अपसिद्धान्त स्पष्टहै। 
प्रथम पक्ष कौन भेदक धर्म॑ दहै ? अभाव अनुपास्य है, अतः भावमूत घर्मका 
ाश्रय तो हो नहीं सकता, भेदक धर्मके बिना एक दृसरेसे व्यावृत्त है, यह कैसे 
समञ्च सकते हो या किसीको समञ्च सकते हो ? असाधारण धमक बिना 
पदार्थोक्रा विवेक होता नहीं ॥ ९२ ॥ 

वास्तविक धर्म ही केवर मेदक नहीं होवा, किन्तु जओपाधिक धर्म भी 
मेदक होता है! अभाव वास्तविक दो असाधारण धर्मं नही है किन्तु 
ओौपाधिक़ ई, यदि यह कटिए, तो ओपाधिक धर्मं कौन है ? यही वतलाद्ये, 
इस अमिप्रायसे कहते दै---।विरक्षण °` इत्यादिसे । 
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धटस्य प्रागभावो यः स फण्डिपाधिको यदि । 
तदत्र माने वक्तव्यं प्रत्यक्षं तु न युज्यते| ९४ ॥ 
नीरूपग्रागभावस्य चाक्षुषत्वममङ्कतम्‌ । 
पिण्डि दृष्टे प्रागभावो दृष्ट इत्येष ते भ्रमः ॥ ९५ ॥ 
प्रागभाव ओर्‌ ध्वंस ये दोनों शन्याव्मक ह, अतः घट ओर परके सदश्च उनका 
स्वखूप ही परस्पर विरक्षण है, यह तो कह ही नहीं सकते । धट, पट आदि 
सावयव दँ तथा अनेक गुण ओर ध्म आदिके आश्रय हैः इसङिए उन दोनों 
स्वरूपका मेद तो सवके अनुमवसे सिद्ध है । पर ये दोनों अभाव तो निराकार 
जर्‌ सर्वथा परतन्त्र हँ । ओर जौणधिक धर्म उनका मेदक है, यह मी कहना तभी 
बन सकता है, जव उपाधि सिद्ध हयो, अतः प्रथम उपाधिका परिचय कराईये ॥९३॥ 
(धटस्य प्रागभावो! इत्यादि । इस मृखिण्ड्मे षट दोगा, इस प्रतीतिसे 
सिद्ध घण्के प्रागमव्रका अधिकरण है-- मृषिण्ड } ईस कपाल्मँ षट नष्ट हुज' 
इस प्रतीतिसे सिद्ध घटके ध्वंसका अधिकरण है---कपार ! ये दोनों अधिकरण 
ही दोनों सभावोंकी उपाधि दै । मृयिण्डश्ततिव ओौर कपाखुशृत्तिखशूप उपाधिकर 
मेदसे दोनों अभाव भिन्न ह, मृविण्डमे घरका प्रागभाव अौर कपारमे घटका ध्वंस 
हे, इसे प्रमाण क्या हे ? भरसयक्च प्रमाण है कहना तो युक्त नहीं है ॥ ९४ ॥ 
(नीरूपप्रागमावस्य' इत्यादि । नीप ८ खपशुन्य ) प्रागभावका। परतयकष तो 
अपङ्गत है । अभिपाय यह है कि उद्धूतहपवाले धट आदि द्रध्यके चश्ुष 
भतयक्षमे उद्धुतख्प कारण है, पसा नियम दै ? प्रागभाव जब खूप ही 
नहीं है; तव उद्भूत रूपी संमावना दी कैसे हयो सकती है £ अतः प्रागभावका 
चाष्चुष प्रत्यक्ष नदीं हो सकता ¦ ताच प्रस्यक्षमे उद्धतस्पशवत्ता नियामक है, 
इसष्एि स्परैग्ूल्य उक्त अभावके त्वाच प्रतयक्षका भी सम्भव नह ह। 
अन्य इन्दिया गुणआहक दँ । प्रागभाव गुण नहीं है। मन बाह्म विषयका 
स्वयग्राहक नदीं ह । इस प्रकार कार्णोपर दष्ट देनेसे प्रतयक्षका को$ कारण नहीं 
है। इस अभिपायसे कहते द प्रत्यक्ष तो दीक नहीं है, अतः अन्य कोई 
परमाण किये | । 
ाङ्का-- यदि उद्धृतरूपवानका दी चाक्चुष प्रत्यक्ष मानते हो, तो गुणमें 
गुण नहीं रदता इस नियमके अनुसार रूपमे उद्धूत रूप नहीं दै,. फिर उसक 
प्रत्यक्ष कैसे होगा ! 
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प्रागभावव्यवहूति्यदि पिण्डदश्स्तदा | 
स॒ एव प्रागमावोऽस्तु कि्पाधितया तव ॥ ९६ } 


रि 


समाधान-उक्त नियम द्रऽयविषयक्र है, यु दत्रिष्य रही, इसलिर 
गुणादिविषयक प्रतयक्षम कोई आपत्ति नदी है । प्रागभाव गुणादि नहीं दै, इसछिग 
उसके चाद्चुष परदयक्षमे उक्त नियम कम्‌ है । 

दङ्ा-- आपके मतसे प्रागभाय क्या हे 8 

समाधान--घरादिकी अपेक्षासे अधिकरण द्रभ्यद्ीको अप लोग परगभावं 
कहते है, उससे अतिरिक्त पदाथीन्तर प्रागभाव नहीं है । 

राङ्क--"पिण्ड पिण्डः यह प्रतीति नहीं योती प्रर "पिण्डे प्रागभावः" यह 
प्रतीति क्यों हवी हे ? 

समाधान--उक्त प्रतीति आसमाश्रयादि दोषसे नहीं हती, सो ठक दहै, 
अन्तिम प्रतीति अन्यकी अपेक्षासे मेद मानकर आप लोर्गोको अमासमक होती है, 
इस अभिभरायसे कते है "पिण्डे दृष्टेः इत्यादि । पिण्डके देखनेपर प्रागभाव 
देखा जातादहै, यह कहना पका मदै ओर भमसे किसी पदार्थकी 
वाप्तविक सत्ता मानी नही जा सकती आकाश नीरद, इस प्रतीतिसे 
वस्तुतः आका नीरुखूपकी सत्ता कोई नहीं मानता ॥ ९५ ॥ 

प्रागभाव ० इत्यादि । मृतिपण्डके देखने वारछोका अक्सर यह्‌ व्यवहार 
देखा जाता है कि इस पिण्डं कुक काख्के बाद षट होगा, किन्तु अभी नहींहै, 
अतः इस प्रणारीसे अथात्‌ इस भ्यवहार द्वारा पिण्डर्मे घटके प्रागभावका अस्तिख 
सिद्ध होता है, यदि एेसा करै, तो इसका उत्तर यही है किं उक्त ्यवहारसे पिण्ड 
ही घटप्रागभावस्वख्प क्यो न माना जाय ? क्योकि ृषििण्डके दशनके विना 
प्रागभावका जब्र दद्चन होता ददी नहींहै तव आव्दयक होनेपर पण्डको ही 
प्रागमाव मानना युक्तियुक्त द । पिण्ड उक्त प्रागभावकी उपाधि दै, एेसा कहनेसे 
आपको क्या छाम दहै ? अथीत्‌ कुछ भी नहीं ओौर दूरी बात यहदहै कि जसे 
(घटोऽस्ति यह्‌ व्यवहार होवा है, वैसे दी यदि 'घरभागभावोऽस्ति' यह व्यवहार 
मानते हो, तो सखधर्मितया प्रतीयमान प्रागभाव मी घटादिके समान मावस्वख्प दी 
सिद्ध होगा, उससे विरक्षण अमावस्वख्प नहीं ¦ ओर आधाराधेयमाव जो 
प्रतीत होता है, उसे तो "राहोः शिरः, के समान कल्पित मेद मानकर भी मान 
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पिण्डलप्रागमावसे एकस्याऽप्यविरोधिनी । 

स्वतः पिण्डोऽप्यपेक्ष्याऽन्यं प्रागमावत्वमहतुते । &७ ॥ 
प्रागमायोऽसित दष्शचेत्येवं तत्सखदरेने । 
भावस्येवोपपचेते न श्न्यस्य निरात्मनः } ९८॥ 





सकते है, निःस्वरूप अमावस अस्य्थका सम्बन्ध नहीं हो सकता, क्योकि वेसा 
मानना 'सदसतोस्सम्बन्धानदहखम्‌' इस न्यायसे चिरुढ है ॥ ९६ ॥ 

«पिण्डत्व ० इत्यादि } पिण्डित ओरं घटपागभावल- ये दोनो धम एक दी 
पिण्ड व्यक्ति सूप-रसकी तरह रह सकते द, इनमे परस्पर कोई 
विरोध नहीं होता | 

राङ्का-- विरोध क्यो हीं है ? एक भावासक है ओर दुसरा अभावासक 

समाधान--परस्व जओौर षटभिच्त ये दोनो धम जसे एक पर्यक्ति्भ 
रदतेष्ैः त्रेसे ही दो भर्मोक्ी एक व्यक्तिं स्थिति विशुद्ध नहीं है। 
वस्तुतस्तु एक दी व्यक्तिं सपिक्च अनेक धर्मोका ग्यवहार होताहै। एक दी 
देवदत्तादि व्यक्ति पिता; पुत्र, जामाता, वदुर इत्यादि व्यवहारसे पिपत, 
ुत्रव आदि अनेक धर्म मने जाते हँ । एक व्यक्तिकी अपेक्षासे वे धरम विरोधी 
अवदय दै, लेकिन धर्मान्तरकी अपेक्षसे विशुद्ध नहीं| किसीका पिता 
किसीका पत्र, किषीका जामाता इत्यादि होता दीदे । अतः उन-उनकी 
अपेक्षा उन-उन धर्मोक्ना एक धर्मम व्यवहार होता है, वैसे दी प्ञृतम भी 
कहते हँ--पिण्डत्व ओौर प्रागभावलका एक ॒व्यक्तिम विरोध नहीं है, अपेक्षा 
मेदे उक्त उभय स्थिति्योक्ा समथेन करते है स्वतः पिण्ड है पर घरकी 
अपेक्षासे वह प्रागभाव मीकहा जा सकता) जसे घट अपने स्वष्पसे 


भावात्मक है ओौर पटादिष्पसे निदूप्यमाण तथा 'पटभमिन्नः इत्यादिसे प्रतीयमान 
अभावासक कहा जाता है । अतएव 


(स्वषूपपरशूपाम्यां नित्य सदस्षदात्मके । 
वस्तुनि ज्ञायते ख्पं किञ्चित्‌ कैश्चि कदाचन ॥' 
(मावान्तरमभवोऽन्यो न कश्चिदनिख्पणात्‌! 
इत्यादि वचन संगत होते हैँ ॥९७] 
श्रागमाबोः इत्यादि | प्रागभाव है, ओर देखा जाता है, इत्यादि प्रतीतिको 
यदि प्रागभावविषयक मानते हो; तो षटादिके समान प्रागभाव मी भावासक दी 
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युक्तियुक्तं वेदिकं च मतं त्यक्ता दुगग्रदात्‌ । 
कुतकेसमये मग्रः फं युधा परियुद्यसि !! ९९ ॥ 
अभावखाऽपि भावत्वे कुतः कायमनद्धवेन्‌ । 
कारणस्य तु मावन्वमविषादं मतेऽपि ते ॥ १०० ॥ 
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सिद्ध होता दै; अन्यासक नही, क्योकि निःस्ख्पमे कोद ध्म नहीं रह सकरा । 
यदि किसी मी धर्मा जाधार्‌ होगा, तो वह निः्वरूप कसे हो सक्ता है ? ॥९५॥ 

चुक्तियुक्तम्‌' इत्यादि । दुराग्रहसे युक्तियुक्त याने तकसिद्ध वेदिक 
मतक त्याग कर कृतार्किकोके मतम फंसक्रर स्यो अपनी मूखेता प्रकारित 
करते ह्यो १ यदि घट आदिके अमावको अधिकृरणमूत पट आदिसे भिच् मानते हो; 
तो घटाभावे मी तो षटनही है, उशङ्िएि उस्म भी घटका अभाव्‌ मानना 
पड़ेगा एवं उक्ष अभावं फिरि घटाभाव, इस प्रकार अनन्त षटाभाव मानने 
पंडगे, परन्तु इतने अभाव किसी प्रमाणे सिद्ध नहीदं । इसशिए आलि 
अभावे रहनेवारे अभावको अधिकरणसे अतिरिक्त नही, कन्य अधिकरण- 
स्वष्प द्यी मनोगे । फिर उसमे मी यह र्का होगी कि अमाव 
अधिकरणस्वधप माननेपर श्वटाभावे घटाभावः" यह प्रतीति कैसे होगी ? 
आधारं ओर आघरेयके भेदके निना एेसी प्रतीति नहीं होती । इसका उत्तर का्प- 
निकृ मेद मानकर ही कर सकते हो, दूरा उपाय नहीं है । इसी प्रकार घट- 
प्रागभाव पिण्डादिस्वखूप दही दहै, अतिरिक्त नहींहै, देसा स्वीकार करना 
उचित है ॥ ९९ ॥ 

अभावस्याऽपि' इत्यादि । किसी तरस्थकी शङ्काहैकि धटप्रागभावको 
यदि पिण्डासक ही मानोगे अर्थात्‌ मावात्मक दी अभाव है, भावसे अतिरिक्त 
दूसरा नही, यह मानोगे, तो प्रकृत सत्कायवाद्‌ माननेका क्या उपयोग हुजा 

समाधान विचारसे यदि अभाव भवासक ही सिद्ध होता है, तौ 
उत्पत्तिसे पूर्वं कायं असत्‌ कैसे हो सकता है £ पिण्डे पिण्डसे अतिरिक्त घटके 
अभावक्छा समर्थेन यदि होता, तो यह संमव था कि असत्‌ धादिकी उत्ति 
होती है, इसकिर्‌ असछकार्यवादकी किसी तरह कलना हो सकती, किन्तु भावसे 
अतिरिक्त अभाव अन्यत्त हद्दी नहीं| यदि वह नरश्रङ्खके समान अत्यन्त 
असत्‌ होता, तो कारणके उयापारते मी घटादिकी उद्पत्ति नहीं होती । घटादिकं 
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नन्वत स्वतःसिद्ध प्रत्यगरपमनन्यदद्‌ । 
वरित्ष्टं वेदसिद्धान्ते किमर्थं कायेकारणे ॥ १०१ ॥ 
एवम्भ्रतात्मबोधाथ कारणादि प्रसाध्यते । 
उपायः सोऽवतारायेत्याचररयैरेतदीरणात्‌ ।॥ १०२ ॥ 








उत्पत्ति देखते हे, अतः अव्यन्त असतसे विरक्षण भावासमक्‌ ही वह है, यह मानना 
पड़ेगा | केवरु मेद इतना है कि पूर्वमे अव्याङृतनामरूपसे षटादि था; इसलिए 
उस समय रोकिक काके छिए क्षम नहीं इभा ओौर कारणके भ्यापारके अनन्तर 
उ्याक्कतनामरूप होनेपर्‌ रोकिक कार्यके ठिए समर्थं हुआ ! ओर कारणको मावासक 
तो आप भी कहते ही दहे, भतः कारणक अशमे तो विवाद ही नहीं है| हमारे मतसे 
कायै तथा कारणक्रा जभैद है, इसलिए मी कार्यं असत्‌ नहीं होता ॥ १०० ॥ 

(न॑न्मरेकम्‌! इत्यादि । 

शङ्का--“एकमेवाद्वितीय ब्रह्म, यद्भासा भासितमिदम्‌', (अत्राय पुरूषः स्वर्यं 
ज्योतिः" इत्यादि शृतियोसे अद्वैत ब्य ही एक तच्च है, यह वेदान्तका सिद्धान्त 
सिद्ध ह्येता है, अतः इसके विपरीत कारणसत्ताकी सिद्धि क्यो करते हो? 
ठेसा करनेसे वेदान्तियोका अपसिद्धान्त होगा; इसलिए कायकारणका विचार 
ही व्यथं है जौर कारणकी सत्ता सिद्ध करना, तो अपने घरमे ज्वारप्रक्षपके 
` सदश अद्रैतका व्याधात करना है, भतः वह व्यन्त अनुचित है ॥१०१॥ 

. समाधान-- "वभूता ० इत्यादिमे। समश्त॒जगत्‌का कारण, मित्य 
शुद्धः बुद्धः सुक्त्वषूपः स्वयंप्रकाश तथा प्रत्यगुप ब्रह्मासतत्वका बोध 
होनेके किए कायेकारणका विचारं करते दै । यह विचार उक्त बोधक 
अवतार ( उत्पत्ति ) का उपाय दहै, टेसा पूर्वाचारयेनि कहा है; तात्प्य॑यहं 
है कि सद्वैत ब्रह्मा ज्ञान अद्वैत्ञानके बिना नहीं हो सकता; अद्वितज्ञानमें 
धट, पट आदि द्वैतमे सत्यत्वका अहण करानेवाखा प्रयक्ष॒ बाधक है, इसरिए 
यह विचार आवद्यक है कि श्रुतिप्रदर्दित आसेकलज्ञान कैसे हो सकता है 
ओर प्रमाणः प्रमेय आदि रौकिक व्यवस्था भी भ्यवहारदश्चामे बनी रहे, इस 
जिज्ञासासे श्ुतियोमे ध्यान देनेसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि श्रतिे प्ररत उसके 
उपाय दी सर्वोत्तम उपाय श्रुति उच्च स्वरसे कहती हे कि वाचारम्भणं 
विकारौ नामधेयं सृत्तिकेपयेव सत्यम्‌, अथीत्‌ मृततिकासे जितने घट, शराव आदि कायं 
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सत्तकमिदं सर्वमिति संसाध्य यत्नतः । 
तस्यापि संविन्मात्रेण पूर्णतेवोच्यते स्वतः | १०३॥ 


य व ष्व र कत 


बनते ह वे सब-के-सव मृतिका ही दै, उससे अतिरिक्त तत्वान्तर नहीं & एवं 
सुव्णीदिके विकार सुवणीदिसे अतिरिक्त नहीं दै केवर माकारसे बे भिन्न-मि् 
प्रतीत होते हं जौर खवणैके सदश स्थायी नहीं होते, अतएव वागारम्भणामात्र 
ई अथौत्‌ केवर कुछ समय तक इनका व्यवहार द्योता दै । उपादानख्प सूचका, 
सवणे आदिका व्यवहार उनके कायंन्तरोम भी अनुवृत्त रहता दै, अतएव तत्तत्‌ 
काकी जपेक्षासे वे सत्य कहखते ह, इसी अभिप्रायसे श्रति क्ती है- “सृक्रिसयेव 
सत्यम्‌" मृत्तिका कारणकी उपलक्षण है अर्थात्‌ कार्येकी अपेक्षा कारण परमाथ सत्‌ 
है, इसीसे एकविज्ञानसे सव विज्ञात हो जाता है, यह ओौत प्रतिह्ञा मी उपपन्न होती 
है । यदि कारणसे वस्तुतः काये अतिरिक्त माना जाय, तो कारणके विज्ञाने 
उससे अतिरिक्त काथैका विज्ञान कैसे हो सकता है £ जो कारणको सत्‌ कते द 
ओर कायको उत्पत्तसे पूर्वै असत्‌ कते द, उनके मतम कार्य जौर कारणक अमेद 
नहीं बन सकता; अतएव वे छोग उनका मेद्‌ हयी मानते है" ओौर उत्पत्तिकि वाद्‌ 
कायैको सत्‌ कहते हँ । उनका मत सर्व॑ खखिदं ब्रह्म, नेहनानास्ति कश्चन 
(तत्वमसि, 'सर्वमामेवामूत्‌ इत्यादि सेकं ्रतियोे विरुद्ध है ! “सदे सोम्येदमग्र 
आसीत्‌", ेतदात्म्यम्‌" इत्यादि शरतिर्योक्ा उपक्रमोपसंहार द्वारा दवै ही 
परम तार्यं है; यह पूर्वमे निरूपण कर चुके हं, अतः फिर कहनेकी आवदयकता - 
नहीं है । "एतस्मादासनः आकाशः इत्यादि सषटिवोधक श्रतिरयोका वास्तविक तात्य 
सैके प्रतिपादने नहीं हे, किन्तु अध्यारेपापवादन्यायस्े कारणसे अतिरिक्त 
कायै नहीं हे, इस प्रकार बोषन द्वारा अद्वैते ही परम तात्प है; “यतो वा इमानि 
भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यस्मयन्त्यभिसंविन्तिः इत्यादि शति 
समस्त कार्य ब्रह्मसे उखत्र हुजहै; व्ह दहीमे स्थित दै, जौर उसीमे रीन 
होता है; यह प्रतिपादन करती है; इसका तास यह है कि ब्रह्न समस्त संसारका 
उपादान ओौर निमित्त दोनों प्रकारका कारण है, इससे ईश्वर केवर निमिच 
कारण है संसारका उपादान कारण नही, यह सर्वथा श्रतिविरुद्ध है, इस 
विषये शङ्का समाधानका ब्रह्मसूत्र ओर उसके भाष्य आदिम विप्तारखूपसे निख्पणं 
किया गया है, इसङ्िए विरोष जिज्ञाघुजीको व्हा दी देखना चाहिए ॥१०२॥ 
(स॒त्तखक ० इव्यादि । उक्त प्रकारसे इस समस्त ससारमे सतष्वद्प 
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कारणादिमिपेधेन नन्वदवैतमभीप्सितम्‌ । 
तथा च नेति नेतीति वोधस्योत्तमता मता ॥ १०४ ॥ 





परम ब्रह्मकी सत्त है, क्योकि काथेमात्रका कारण तत्व होता है, सवका कारण 
रह्म ही ह, इसर्एि संसारम ब्रह्मकी सत्ता मानी जाती है, इस प्रकार श्रुति तथा 
तदनुदूर अनुमान आदि प्रमाणोसे यपूर्वक सिद्ध करके कारण मी वास्तविक 
संवित॒मात्र ८ बोधमात्र ) अतएव पूण जलण्ड परम तब्रहषघ्वखूप दै, यह कहा जात। 
ट | द्रष्टा इदिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपरयः' इस योगसूत्नादिसे मी परमाला 
केवर ज्ञानस्वख्य है, यह स्पष्ट हे । 

शङ्का--एक करणसे को$ कार्य नहीं होता, क्योकि ठेोकर्भे समवायी 
असमवायी ओर निमित्त इन तीन कारणेति दी कार्योकी उत्पत्ति देखी जाती है, 
तथा सहकारी कारण भी अनेकविध देखे जाते है । 

समाधान- किसी रौकिक कारणम पूणं का्यानुकूल सामथ्यै नहीं हैः 
इसलिए सहकारी आदिक द्वार कारणम पूण सामथ्याधानके र्षु अन्यकी अपेक्षा 
यक्त ही हे । ब्रह स्वतः सव कार्योत्पादनके दिप परिपू दै, अपूण नहीं है; जत 
किसी सहकारीकी जवेक्षा नहीं रखता, अतएव सत्यसंकल्प" कहा जाता है ॥१०३॥ 

(करणाद इत्यादि । समी लोकिक कार्य कारणसे अभिन है, कारणकी 
भवल्थानिरोष दही कार्यं है, अतिरिक्त नहीं, अतएव सूत्रसे भिन्न पट 
नहीं है, यह कहना दीक ही है । लौकिक कारणमी बहक दीः वेमी 
उक्त न्यायसे ब्रह्ममिन्न नहीं है । (सवं खल्विदं ब्रह्म इत्यादि श्तियासे भी यदी 
सिद्धान्त करिया मया है । "अर्थात आदेशो नेति नेतिः इत्यादि श्रुतियोने सकर 
कार्थैकारणभावापन्न द्वितका निषेध कर द्विताभावसे उपरक्षित आसस्वरूपका 
ज्ञान ही मोक्षके किए उपयोगी है, यह कहा हे । 

राङ्गा-- नेति नेतिः इष्यादि वाक्य द्वारा द्वितनिषेधक्ञान दी यदि मुक्तिका 
फरण प्रतीत है, तो वदी सुभुश्चुजको उपादेय होगा व्रह्म उपादेय नदीं होगा । 

समाधान- हां ठीक दहै, द्विताभावोपरक्षित ब्रह्मप्वूपमात्रविषयक निर्वि 
करपक ज्ञानका द्वैतनिषेधज्ञान उपयोगी है; पर उपदेय नहीं है । फठकी प्रा्चिसे 
पूर्वै साधन उपादेय होता है; अनन्तर वह मी मिथ्या होनेसे स्याज ही हे । क्योकि 
+अतोऽन्यदारतम्‌, 'दवितीयद्व सयं भवतिः, ध्यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं 
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वाटं ङिन्तु निपेधोऽयं नोपदेयतयोच्यते ) 
एेकात्म्यमात्रवोधेन निपेधम्याऽप्यपहनवान | १०५) 
निपेधवोधसद्नोधौ तयोः काञ्च व्यवस्थितिः | 

उच्यने नेतयोरंलमेदेनाऽ् व्यप्रस्थितिः ॥ १०६ ॥ 
यथा चूते ब्रीज न्याज्यं याद्यम्तु तद्रमः 

सैवं जगति वेधाय न्यास्यं ग्रा च भिद्यते ॥ १०७ ॥ 











पश्यति" इत्यादि श्रुतिर्योसे निषेध मी ब्रहसे अतिरिक्त है, अतः ब्रह भी त्या्य ही 
है, उपादेय केवल ब्रहमलेकयमात्र है | 

शङ्का - द्वेतनिषेधका मी निपेध करनेसे पुनः द्वैत उदस्थित दो जायगा, 
निषेध न करनेषर द्वैतनिषेधसे ही उद्वैतका ्याधात होगा, अतः द्वैत सामान्या- 
भाव सिद्ध नहीं हु | 

समाधान--अमाव रहे तो भी मिद्धैतसिद्धिमे कोई पत्ति नही अथवा 
उक्त निषेधका अधिकरण ब्रह्म है, अतः उक्त अमाव ब्रहम्वरूप ही है, अतिरिक्त 
नहीं है, क्योकि अभाव अधिकरणस्वरूप दै, यह मीमंघकरादिसंमत माग है; आनन्द्‌- 
वोधाचा्के मतर्मे पञ्चम प्रकार्‌ है, इत्यादि विरोष अन्यत्र विस्तृत है ॥१०४,५॥ 

निपेधवोध ०! इव्यादि । 

शङ्ा-द्ेतनिषेधबोध ओौर सन्मत्रवोध-- इन दोनोमे कौन बोध उपा- 
देय है यौर कौन त्याज्य दहै ! 

समाधान--दोनों ्याज्यदहीदः कारण कि ब्रह्मभिन्न प्रपश्च जेसे अैतक्षा 
विरोधी तथा कलित होनेसे व्याज्य हे, सुयुष्चओंको उपादेय नहीं वैसेदी 
दवैतामाक्से उपलक्षित चिन्मात्रासविषयक निर्विकद्पक चरम चिचवृत्ति- 
विरोष बोध मी पूर्वोक्त हेतुसे स्याज्य दी है, उपादेय नहीं है । जवतक ब्रह्म 
मावापत्ति नहीं होती, तबतक दोनों उपादेय है, बादमे दोनों त्याज्य है! 
(नदीपार होनेषर नौकाकी क्या आवदइयकृता' इस ॒न्यायसे फरसिद्धिके भनन्तर 
उसके उपाय अनुपादेय होते दी दः यह रकम मी प्रसिद्धदीहै, अतः 
प्रभ्रद्ी व्यथे ह ॥ १०६॥ 

उक्त अर्थम व्यतिरेकी दृष्टान्त कहते दै--'यथा चूतफले' इत्यादि । 
'आभ्रर्चूतो रसारोऽसौ' इत्यादि अमरकोशसे चूत आमका नाम है ! अआमका 
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कि तहिं सवं सन्त्याज्यश्चपादेयं तथाऽखिलम्‌ । 
रञ्छमर्पऽसिलो त्याज्यं श्राह चाऽखिलमेव तत्‌ ॥ १०८ ॥ 





फर सावयव है, उसमे जसे बीज-अश्च बुभुद्चुओंके किए सयाज्य है जौर रस उपादेय 
है, वैसे ही जगत कोई अश्च स्याञ्य जौर कोद्र अश ह्यह, यह व्यवस्था 
नहीं दो सकती, अर्थात्‌ अगत्‌का असुक अश्च बोधका उपयोगी है अतएव 
ह्य हे ओर अक अञ्च उसका प्रतिकृर होनेसे वयाञ्य है, एसी व्यवस्था जगतूमे 
नहीं हयो सकती ॥ १०७॥ 

फ तर्हि" इत्यादिसे । 

राङ्का-- उक्त दृष्टान्त व्यतिरेकी क्यो १ जेसे आप्रफरु सायै, वेते ही 
जगत्‌ मीतोसांशदही दहै, ईइपङठिए अंशभेदसे संसार मी त्याज्य भौर मक्ष 
हो सकता है | 

समाधान- नही, यदि जगत्‌ है नही, तो कौञकि दिके गिननेके समान 
उसके संश्च मिररका विचार भी व्यथेद्ीहे। 

दाङ्का--तो प्रतीति कैसे होती है £ विषयक बिनातो ज्ञान होता नहीं। 

समाधान--तो क्या रण्जुमे सपप्रतीति होनेसे रज्जु व्तुतः सं है ६ 
नही, यह ज्ञान तो मिथ्याहे। मिथ्या ज्ञान कसितवस्तुविषयक होता दै, 
इसछिए उसका विषय पारमार्थिक नहीं कटा जा सकता, बस तो इसी पकार 
जगत्‌का भान भी भ्रमासक ही है, अतएव वह जगस्पत्ताका साधक नहीं होता | 

शङ्का--उक्त ज्ञानम भमल्रसाधक अग्रिम (नायं सपः रज्जुरेषा" इत्याकारकं 
बाधक ज्ञान है, इसछिए उक्त ज्ञन मिथ्या माना जता है। बाधिता्ज्ञान 
मिथ्या ज्ञान होता है, इसरिए वह विषयसाधक नहीं माना जाता । वाधक ज्ञानके 
बाद उसके विषयक[ अवभास भी नहीं होता | प्रकृतमे संसारक्ान तो बाधक 
ज्ञान ही होताहै, ओर न संसारकी अननुवृत्ति दी होती है, किन्तु उत्तरोत्तर 
संषारका ज्ञान होता द्यी रहता दैः इसर्एि संसारज्ञानको भम कहना 
साहसमात्र हे | 

समाधान संसारविषयक ज्ञानका भी बाधक नेह नानास्ति किश्चन' इत्यादि 
श्रौत ज्ञान स्पष्ठदही है ओौर केवरु अनास्मक्गको संसारी अनुष्ृत्ति उत्तरोत्तर 
होती है, आतङ्को नही । यत्र खस्य सवैमाजेवामूत्‌ तदेन कं पयेत्‌ इत्यादि 
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न रिरोभागयुन्युज्य पुच्छभागे परगृहे | 
निखिरां सपतां स्यक्त्वा निजिलां रन्जतां विदुः ।! १०९ ॥ 


रतिर्योसि स्पष्ट प्रतीत होता है कि आलमन्ञानियोको परमाथतः प्रपञ्च मासता ही दै, 
यह कहना साहसमात्र दी है । वात यह है कि अपरोक्ष भ्रम अपरोक्ष परमासे निवृत्त 
होता है, परोक्ष भमासे नष्ट, इसलिए शति द्वारा संपारियोको परोक्ष प्रमा होनेपर 
भी संसारका अपेक्ष अम निदत्त नहीं ह्येता । श्रवण, मनन आदि द्वारा आल्मया- 
थास्यका ज्ञान होनेपर पूर्ववत्‌ संसारी अनुदृत्ति नहीं होगी । काचित्‌ बलवान्‌ 
संस्छरोकि वश्चसे वह प्रतीत होगा मी तो मिभ्य्पसे ही प्रतीत होगा, सत्म- 
स्वरूपसे कभी प्रतीत नहीं ह्यगा । 

शङ्का--तो क्या संसारम व्याञ्य ओर उपादेय मावदहीवहींहै? 

समाधान-- क्यो नहीं है, अवदय है, किन्तु अशभेदसे नहीं है, परुष- 
मेदसे है । केसे £ सुनिये- जिनको आस्मक्रा यथार्थं ज्ञान नहींहै, उनको 
सांसारिक फर्म ही प्रेम होता है, अतः वैसे पुरुषोकि ठ्िएि जगत्‌ सर्वथा 
उपादेय है ओौर जिनको आत्मज्ञान है, अथवा उसका साधनमूत विवेक ज्ञान है, 
उनके छिए जगत्‌ सर्वथा त्याज्य है । वस्तुतः संसार सविदयासे कलित दै, 
बाप्तविक नहींहै ओर कलित पदाथ सावयव नहीं होता, अतः उसमे 
अमुक अश्च आर्य हे जौर अमुक अय त्याज्य है, एेसा नदीं कह सकते, भला 
बतछाइए कि कसित सर्पम रछौन-सा अंश त्याज्य ओौर कौन-सा उपादेय कहा जा 
सकता है £ अर्थात्‌ उसे या तो प्याज्य दी किये या माद्य ही किए । जसे भ्रान्त 
पुरुषको गुक्तिषप्य उपादेय है जौर अभ्रान्त विवेकी पुरुषको अनुपादेय है, उसी 
प्रकार ज्ञानी ओौर अज्ञानी पुरषेकि मेदसे संसार हेय भौर उपादेय है, अश्यभेदसे 
तह, यह निर्णीत हुजा ॥ १०८ ॥ 

न शिरोभाग०ः इत्यादि । 

राङ्ा--क्या संसारे अरभेदकी प्रतीति नदीं होती ? 

समाधान-रज्जुसर्षमे मी तो पुष, सिर आदि अशोँकी प्रतीति 
तो होती हीदै, किन्तु सविष रिरोभागका त्यागकर निर्विष पुच्छमागका 
को$ महण नहीं करता, क्योकि आखिर पुच्छमाग मी तो सविष सपका दी 
अङ्गविरोष है । पुच्छ मागका अर्ण करनेपर संमव रहता है किं कदाचित्‌ शिरोभागक्ा 
मी शरीरके साथ सम्बन्ध हो जाय ओौर उसके द्वारा मरणादिख्प महान्‌ अनिष्ट 
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जगद्धावमरमं स्यक्त्वा बह्त्वेनेति पूर्णताम्‌ । 

ततः पुरुपचित्तस्य मेदाद्रोधौ व्यथस्थितौ ॥ ११० ॥ 
दटरयाभिश्ुखमेवे वित्तं चेत्तन्निदरचतितः । 

ट डमात्रस्वविशेपाय निपेधोऽयं प्रशस्यते ॥ १११ ॥ 








हो जाय । इस विचारसे फलित यह हुआ किं परम्परया पुच्छभाग भी अनिष्टसाधन्‌ 
होनेसे सर्वथा उपेक्ष ही है? दीक कहते हो, इसी प्रकार संसारको भी समञ्च | 
विवेकी पुरुष साक्षात्‌ या परम्पराते सम्पूण संसारको अनिष्टफल्प्रद समञ्ञ कर 
उसका सर्वथा व्याग करता है भौर जेते सर्पके अधिष्ठानमूत रज्जुको परमाथ 
सत्‌ समन्ता है, वैसे दी प्रपञ्चक अयिष्ठानभूत परत्रह्म दी परमाथे सत्‌ होने 
डपादेय है जओौर प्रपञ्च तो रज्जुसर्पके समान हेय दी है, यह समङ्षता हे ॥१०९॥ 

(जगद्धाव्र°ः इत्यादि । शुक्तिरजतके समान ब्रह्मम जगत्‌का रहना 
अमालसमक् है, अतः उस्ना त्यागकर, ब्रह्मको वास्तविक परमाथ सत्‌ समञ्च कर ओर 
अपनेको ब्रह्मसे अनतिरिक्त मानकर "अहं ब्रह्मासि" इस विवेकसे स्वयं भी 
पूण हो जाता है । अतः विवेकी मौर अविवेकी पुरुषके चित्तके भेदसे संसारम 
हेय ओौर उपादेया बोध व्यवस्थित है अर्थात्‌ अविवेकीको संसार दही. 
उपादेय प्रतीत होता है ओर विवेकी पुरुष्रष्टको वह सर्वथा ओर सवासना 
अनुपादेय ही प्रतीत होता है । वस्तुतः कलित कोई अश्च पारमार्थिक नहीं 
होता, किन्तु उसका अधिष्ठान ही पारमार्थिक रहता हे, यदी रज्जुसपैके दष्टन्तसे 
स्फुट किया गया है । अतः समी कलित वस्तुं रज्जुस्ैके समान इष्टसाधन भी 
नहीं हती, यह्‌ तादय इञ ॥ ११० ॥ 

(दरयाभिघुख ०' इत्यादि । (नति नेति इत्यादि श्ुतिसे दतनिषेधका ज्ञान 
मी अन्ततः हेय दी हे, अतः यह्‌ मी प्रपञ्चके समान मुख्य उपादेय नहीं &, 
किन्तु जिनका चित्त द्वैते अत्यन्त आसक्त है, उनके चित्तो दद्य विषयसे 
विमुख करनेके छ्एि ददयका निषेध साधन है, अतः अन्य साधनोँकी अपेक्षा यहं 
उत्तम साधन कहा गया है) जब तक संसारके अभिमुख चित्त रहेगा 
तव तके श्रवण जदि वास्तविकं साधनोंका यथाथ अनुष्ठान नहीं होगा, 
कारण कि श्ुतिने स्पष्ट घोषित किया है कि राञ्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भूः 
इत्यादि । अथात्‌ इन्द्ियोका उत्पादन करके ब्रह्मने यह भदेश दिया है कि 
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४ नानान्वाख्यग्रय्रस चित्तमद्रतवस्तुनि | 
प्रवेशयति चिन्तेय कायकारणप्तचगा । ११२ ॥ 


तुम॒लोगोँकी स्वमावतः पराग्‌ याने आसातिरिक्त विषयमे प्रवृत्ति हा; इसलिए 
इन्धियोकी वहियुख प्रवृत्ति होती है| विरोप यल करनेपर अन्तरम प्रद्रि 
मी होती है, इसलिए इन्धियोकि विहार देका निवध करनेपर इन्धिर्यो विदद 
होकर अन्तरेग साधनके संग्रहके ठि प्रवृत होती द। पराग्‌ विषयेति 
निषेध द्वारा इच्ियांको वाद्य विषर्योसे पराङ्मुख करके जवतक द्राह्प मस्- 
मात्र अवरिष्ट न हो, तव तक्‌ निषेधका भ्यापार्‌ आव्रयक है)! अन्त्र 
साधनम प्रदत्त पुरुषको प्राचीन-विषय-मोगजन्य रसस्कारके वश्च इन्धिया फिर 
विषयपरवादरमे आष्ट करनेके श्एि सन्रद्ध होती ह, उप्त समय न्यिध ही 
उनको फिर समह्चाताहेकिवे विषयतो हेंनही, फिर इसे कहां ले जाजगी 2 
इत्यादि रीतिसते पुनः पुनः प्रबोधनकी आवरयकता होती है, इसलिए यह निषेध 
परचस्त है, देस कटा है । वस्तुतः सुशु्रुओंको वह॒ उपादेय है, इसष् नहीं 
कहा है, क्योकि अस्मे वह मी संसारके अन्तगैत होनेसे अनुपदेय ही दै, 
अतः उसमे उपादेयखन्यवहार गौण है ॥ १११॥ 

शङ्का-- यह दीक का कि उक्त रीतिसे द्वैवनिपेध अदरैतातावबोधके छि 
आव्रयक है, परन्तु कार्यं ओौर कारणके सख ओर असच्वके विचारक प्रकृते 
प्या उपयोग है 2 

समाधान--*नानात्वाख्य०' इत्यादि । कायं ओर कारणके सख ओर 
अंसच्वका उक्त विचार घट, पटं आदि भेर्दोका ग्रहण करनेवाले चित्तका 
ञद्ित व्तुमें प्रवेश कराता है । भाव यह है किं अन्य प्रमाणका उपजीव्य, 
तथा सवेज्येष्ठ होनेसे अति विदवसनीय प्रत्यक्ष सम्पूणं विद्वको ताचिक्र यतखता है 
जौर नेह नानास्ति इत्यादि शति दवैतमेदको मिथ्या कहती है अथात्‌ अरत 
आततत्वको द्यी परमार्थं सत्‌ कती है । अव इन दो प्रमाणेकिं विवादको सुनकर 
दुराम्टीचित्तवाखा पुरूष प्रत्क्षप्रदरदीत भेदको दी ताच्िक् मानता है ओौर 
यह ठीक ही है किं दुरायहमस्त पुरुष सद्पदेशको असत्‌ ओौर अश्दुपदे्चको 
दी सत्‌ समङ्षता है । एेसी परिस्थिति जब तक दुराग्रह नहीं हयया जाय, तबतक 
सदुपदेशका रवण दी असभव-सा हो जायगा; अतः ग्यक्षानुरूपो विः" इस 
न्यायके अबुसार अक्ञानख्प दुरामहके मगानेकरे लिए कायक सत्वापससवका विचार 
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त्म्पदाथंयुखेनाऽ्य तत्यदाथंमखेन वा । 
रणाऽरिष्यतां विद्वानित्येतच्छरतिहद्रतम्‌ ॥११२ ॥ 
तस्मात्‌ सत्कायंमखिलं कारणेन सताऽऽबतम्‌ । 
जगतः प्रागवस्थायां नामरूपे नहि स्फुटे ॥ ११४॥ 














आवश्यक हे । उक्त विचारानुकरूर अनुमान आदि प्रमाणो द्वारा श्स्यथेका संवाद 
होनेपर चित्तके दुराग्रहख्प दुहके शान्त होनेषर चित्त यान्त होता हे । तदनन्तर 
्ुतिकी सहायतासे उक्त विचार परिशुद्ध ॒चित्तका अद्वैत व्तुमे प्रवेश 
कराता है । इस परम्परासे उक्त विचार आवश्यक है ॥ ११२॥ । 

(त्वम्पदार्थ॑गुखेना ० इत्यादि । लंपदाथ नीवके स्वद्पके प्रतिपादन 
दवारा ओौर तपदाथ ब्रह्मके स्वहूपके प्रतिपादन द्वारा सकर द्रैतका 
निषेध ॒करनेपर अवरिष्ट ब्रह्मासभावको जानकर अर्थात्‌ उसका साक्षात्कार 
करके स्वय पूरण ब्रहमस्वख्प हो जाता है, यह श्चतिका हार्दिक माव है। ताद्य 
यह है करि 'तत्तवमसिः इस श्रतिसे जीव ओर ब्रह्मका भमेद प्रतीत होता है, किन्तु 
प्रत्यक्ष आदि भरमागोपते कती, मोक्ता, सुखी; दःखी इत्यादि विविध सांसारिक 
मसि उपप्ठत जीव अर उससे विपरीत परमात्माके अमेदका सम्यक्‌ बोध 
योग्यताके .न रहनेपर नहीं होता, अतः योग्यता होनेके ठिए तत््वंपदाभेका 
परिशोधन करना आवश्यक है; इसङ्एि नेति नेतिः इत्यादि वाक्य द्रारा 
द्वैत बरास्तविक नही है, यह जाननेषर एवं करैत, भोक्तत् आदि निति धरमोका 
निरास करनेपर केवर आसा अवरिष्ट रह॒ जाता है । मासाका निषेध हो नहीं 
सकता, क्योकि भसाक्षिक निषेधका सम्भव नहीं है । अनेक आला हैँ नही, जिसे 
किएक अआतसके निषिधका साक्षी अन्य आसादय सके) नान्योऽतोऽस्ति 
द्रष्ठा० इत्यादि श्रतिसे अन्य आस्माक्ा निरास स्फुट है। श्रुन्यवादके 
निराकरणके ठिए्‌ सदेव सोम्येदमग्र मासीत्‌ इत्यादि श्रतियोसे तथा जगदृभ्रमा- 
धिष्ठानके ठिए परमाथ सत्‌ आस्माकी भावदयकता है, इस प्रकार तस्वंपदार्थका 
परिशोधन करनेसे भमेदबोधकी अयोग्यतके निवृत्त होनेपर तत्वमसि' आदि 
वाक्योसे अप्रतिवद्ध आसमेकखविज्ञान होता है, यदह निष्कर्ष है ॥ ११३ ॥ 

सत्कायवाद्का उपसंहार करते द--^तस्मात्‌' इत्यादिसे । 

चूक कारणस्वरूप दी कां दै, जतिरिक्त नही है ओर कारण सदा सत्‌ दै, 
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ग्रागघस्थामुपक्रम्य वहचरुत्पच्यवसानया | 
सष्टा स्तोतुमिमं बहि सा सृष्टिरिद वण्यते ॥ ११५ ॥ 
यत्सदरपं परं जद्य संबिन्मात्रं सतचक्मू । 
अविक्ञातात्मयाथान्म्यं जगतः कारणं हि तत्‌ ॥ ११६ ॥ 


न = ल = म ॐ भ 
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इससे सम्पूर्णं काय अर्थात्‌ घट, पट दि निखिरु प्रपञ्च अपनी-अपनी 
उत्पत्तिसे पूर्व भी सत्‌ दी हे, असत्‌ नहीं है । किन्तु पूवावन्थामे उनयन.वम्थत 
अथात्‌ अनमिन्यक्त्यवस्थासे अभिव्यक््यवस्थामे अन्तर केवरु इतना हीह कि 
पूवोवस्थामे काये सत्‌ कारणसे आदृत था अतएव नाम, खूप ओर्‌ तत्‌-तत्‌ कार्यका 
स्फुरण नहीं था अथात्‌ इदं नाम इदं रूपम्‌ यह नाम है भौर यह खूप है, यह 
व्यवहार जसे उसत्तिके बाद होता है, वैसा पहले नहींद्ो सकता था; 
यदी दोनों अवस्थार्ममे विरोष है, अतः नरश्ङ्गादिकी तरह उत्पततिसे 
पर्वं कायं अस्यन्त असत्‌ नदीं है, यह निष्कषं निकृस ॥११९॥ 

(प्रागवस्था ०” इत्यादि । जगत्‌की प्रागवस्थासे लेकर अग््युतपत्तिपयैन्तं 
अन्थसन्दभेते अम्िकी स्तुतिकि छिए जो ख्ष्टि कद्टी गई हे, उस खष्टिक्ठा य्ह 
वणेन फिया जाता है । खष्टिके प्रतिपादने वात्पये नी दै, केवर अग्निकी स्तुति 
तास्ययै है । इससे जो यह कते दै कि सट पारमार्थिक दी दै, शक्तिरूप्यके 
समान आविचिक नदीं हे, अन्यथा उनकी प्रक्रियाकी प्रतिपादक श्चुतियां 
अप्रमाण हो जार्यगी, विषयके बाध ओर अवाधसे ही वाक्यम प्रामाण्य ओर 
प्रामाण्य होताहै; सोमी ठीक नहीं दै, कारण कि इन श्रुतिोंका परम तायं 
सृष्प्रक्रियामे नहीं है, किन्तु प्रस्तुत अगिकी स्तुतिमँ हे । स्तावक वक्योका 
परम ताय॑ स्ार्थमै नहीं रदता, किन्तु स्तुति दी माना जाता है, अतएव 
'तात्ययैविषये अर्थे शब्द; प्रमाणम्‌ यदी शाखकारंका निणैय साघु माना जाता 
ह । तेजो रसो निरव्वागिः' य्ह तकके प्रन्थका तात्पयै अग्निकी स्तुति है 
अथीत्‌ देसे विशिष्ट कारणसे अमिकी उत्पतति हुई है, अतः अमि प्रस्त है ॥११५॥ 

ध्यत्सदरूपम्‌' इत्यादि । शत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रहम" इत्यादि शुतिति प्रदरित सद्रूप 
जो ब्रह्म है, वदी अविज्ञात आतमयाथात्य अथात्‌ स्वाभ्य ओर स्वविषयक अविचासे 
युक्त होकर जगतकां कारण है । सविन्मात्र सतत्वकका तात्य स्वभकास जानमात्र- 
स्वषूपमे है । ज्ञानवान्‌ मासा है, यदह पराभ्परित सिद्धान्त श्रुतिसे असुर महीं है; 
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स्वाज्ञानादेव सद्भहय ग्रसिष्णु प्रमविष्णु च ! 
विनाञज्ञानमसङ्गस्य इतः स्यात्‌ सवंशचक्तिता । ११७ ॥ 


ताय यह्‌ है कि केवरु ब्रह्म जगत्‌का कारण नहीं हो सकता ओर नित्य तथा 
निरवयव ब्रह्का परिणाम तो असंभव ही है। अद्वितीय श्रतिके अनुसार अन्य पदा 
तो कोई ह नहीं, जिसके द्वारा बह्म संसारका निमित्त कारण है, यह कह सक, 
अतः अज्ञान द्वारा ब्रह्म जगता कारण माना जाता हे । 

दाङ्ा--अन्ञान भी तो ज्ञानके समान सविषयक ओर्‌ साश्रयहै, अतः 
वतसदए कि वह किंविषयक ओौर्‌ कनिष्ठ है 2 

समाधान- त्रह्मविषयक ओर व्रह्मनिष्ठ अज्ञान प्रपञ्चा मृरुहै, क्योकि 

'आश्रयत्वविषयत्वभागिनी निर्विभागचितिरेव केवछा । 
र्वसिद्धतमसो हि पश्चिमो नाश्रयो भवति नापि गोचरः ॥॥ 

ठेसा सृक्ेपारीरकका सिद्धान्त दहै । इस विषयमे शङ्का समाधान पूर्वमे 
कह चुके दै इसङ्एि यहां विरोष कटनेकी आवद्यकृता नहीं है । केवर 
इतना दी कहते हँ कि उक्त अ्ञानसे विष्ट ब्रह्म हिरण्यगभीदि संसारका मूक 
कारण है ओर कूटस्थ ऋ दी सत्यु शब्दका अर्थं यह विवक्षित है । इन्हे 
जगत्‌ आदृत था, कटस्य चिन्मात्र व्रह्म अज्ञान द्वारा जगत्‌का कारण है, यह 
निष्डृषट अर्थं हे ॥११६॥ 

्वाज्ञानादेव' इत्यादि । 

शङ्का मायासहित दी तह्य जगत्का कारणैः केवरु नहींहै, यह 
कहना ठीक नहीं है, क्योकि ब्रह्म सर्वज्ञ तथा सभी शक्तियो संपन्न है, अतः 
केवर भी कारण हो सकता है । 

समाधान--ब्रह्माभित अज्ञान दी अनेक आकारसे परिणत होता रहता है । 
अव कमी कपारुके आकारमें परिणत दौवा है तब षरकार्थका नाश करता है, 
जब पिण्डाकारं परिणत होता दहै तब ॒घटप्रागभाव कहता है एवं षराकारमै 
उसका परिणाम होनेपर षट कहाता हे, इस प्रकार जितने काय॑देखे जति 
है, वे सव वस्तुतः अवियके ही परिणाम है एवं संहार करनेवाख भी अङ्ञान 
ही है! उसी अज्ञानके द्वारा ह्मी उत्पादक ओौर नाशक कटराता है, वस्तुतः 
उदासीन ब्रह्म न उतादक है जौर न नाशक दहै; वह तो स्तः असङ्ग 
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अकारणं सदज्ञानात्‌ कारणस यथा भजेत्‌ | 
वह्ाकारत्वमित्येव निगक्षारमपि स्तः | ११८ ॥ 
स्वचिदाभासमा्गण स्वात्साक्ताजमयप्यम्‌ | 
प्रविष्ट एको बहधा वियद्‌ यटद्रटादिषु | ११९ ॥ 
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हे, क्योकि “असङ्गो यं पुरषः", "असङ्गो नहि सजतेः इत्यादि श्रतियोसे उदाभीन, 
अनाधेयातिश्षय तथा अनुभवस्वदूप ही वह निशित होता है, अतः भज्ञानके 
बिना सर्वशक्तिम ब्म बनदी नहीं सकता, इसलिए बनज्ञानं मानना 
भवदयक हे ॥११७॥ 

अकारणम्‌" इत्यादि । वस्तुतः अकारण ब्य जसे अ्ञानवर कारण 
कहराता है, वैसे ही यद्यपि वह ब्रह्म स्वये निराकार है, तथापि अज्ञानके वश्से 
अनेकाकारं कहटाता है । तादय यह है कि आत्मा असङ्ग है, यह उक्त श्रि 
कहती ह, पर सच त्यच्चाभवत्‌” इस श्वुतिसे तह्य ही संसारख्पमे इभा है; यह भी 
प्रतीत होता है । इससे तो ब्रह्म परिणामी प्रतीत होता है; इस श्रौत विप्रति- 
पत्तिसे वास्तविक बह्मस्वरूपका निर्णय करना कठिन है । रेस परिस्थितिमे दोनों 
्रुतियेकि परामाण्यकी रक्षके छिएि स्वाभाविक ओर जौपाधिक स्वरूपका प्रति- 
पादन करनेके ठिए व्याख्यान करना युक्त दी दै । हममे असङ्ग स्वाभाविक दै 
जर कारणत आदि अज्ञानोपाधिक दै, इस म्रकारकी म्यवस्था करनेसे दोनों श्रतियां 
सङ्गतार्थं हो जाती हें ॥ ११८ ॥ 

स्वचिदाभास ०" इत्यादि । 

राङ्खा--भ्चेतनात्मक ओर अचेतनासक संपूर्णं जगत्‌ यदि मायिक दहै, तो वन्धे 
जौर्‌ मोक्षकी प्यवस्था कैसे होगी ? बन्धकोतो मायिक कह मी सकते 
पर मोक्ष तो मायिक नहीं कदा जा सकता; अन्यथा मोक्षके उद्यसे विद्वानोकी 
प्रवृत्ति दी नहीं होगी । संपतारके सुख मायिक दैः अतः वे सुखाभास है भौर 
मोक्षसुख स्वाभाविक जर परमाथ सत्‌ है, यद सिद्धान्त मी असङ्गत हो जायगा । 
इसक्ए जीरवोमें परस्पर मेद तथा जीव बह्यसे भिन्न है, यह मानना आवस्यक है | 
देसी परिस्थिति जीवाम परस्पर मेद ओौर उनमें ब्रह्मभेद जसे तात्िक माना 
जाता है, वसे ही कारणत्वको भी ब्रह्मे ताच्िक दी मानना चाहिए, जौपाधिक 
मराननेका भाम्रद व्यथं दी है। 
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११५ य्य ययव य्य व्य्य्य यस्य (स कक 70 ~ 


घटेषु ये घटाकाश्चा वास्तवं वियदेव ते । 
घटस्थेषु जकेष्यन्ये स्वाभासाः प्रतिविम्बिताः | १२० ॥ 
1 

समाधान--^स्वचिदा०) इत्यादिसे । अथ-- स्वा यने बरह्मका विदामास 
चिततिनिम्ब , जिसके द्वारा वह अज्ञान ओौर तजन्य हरीर इन्द्रिय जर अन्तःकरण 
आदिमे प्रविष्ट हआ, एक ब्रह्म ही अनेक देव, मनुष्य, प्डु ओर पक्षी आदि 
शरीरैका अभिमानी होकर अनेक कहा जाता है ! जेसे एक ही आकाश घटः 
शराव जीर करक आदि उपाधिसे घटाकाश, शरावाकारा, तथा करकाकाश इस्यादि 
ख्पसे भिच-भिन्न शब्दों द्वारा व्यवह होता है, घराकाके उपाधि रहित 
होनेपर भी शरावाकाशं सोपाधिक ही रहता है, वैसे दी तत्‌-तत्‌ शरीराभिमानी 
चिदाभास वद्ध कहता दै, एक॒ विदाभासके उपाधि रहित होनेपर अथात्‌ 
युक्त होनेपर दरे भिदामास्र जीव सक्त नही होते, अतएव बद्ध दी कट 
जाति ह । इस प्रकारे बद्ध ओौर मेक्षकी व्यवस्थाकी उपपत्ति होती है, अतएव 
जीवादि मेद भी ताचिक नहीं है किन्तु ओपायिक दीदे, वैसे दी कारणस भी 
ताचिक नहीं है ॥ ११९ ॥ 

ध्वरेषु ये'--इत्यादि । 

शङ्खा - जेते दषणभे सुखकरा भतिनिम्ब अर्थात्‌ मुखामासत कल्पित है, वैसे 
ही अन्तःकरणमे चिलखतिविम्ब यदि जीव है, तो वह कलित दी है, वाप्तविक 
नही, अतः उसकी वास्तविक स्वषूपावस्थानरक्षण सुक्ति तो असंभव ही है । 

समाधान- हां दीक है, अन्तःकरणमे जो चिदतिनिम्ब है, वह कल्पित हैः 
किन्तु उसका अबिष्ठानस्वरूप साक्षी तो पारमार्थिक है, अतएव जीव मी वही 
कृहा जाता ह । एेसा समच्चिए-जेते धरम आकाश है, उसमे जक दै, जसम 
आकाशका प्रतिविम्ब दै, जरुप्थ जआाक्राशका परतिषिम्ब कल्पित है, यह ठीक है, 
किन्तु धरस्थ जो आकाश दै, वह तो वास्तविकं ही है, वैसे अन्तःकरण जिस 
शेतन्यमे अध्यस्त है, बह चेतन्य उसका भचिष्ठान चैतन्य कहा जाता है ओर 
वह साक्षी भी ह  चेतन्याधिष्टित अन्तःकरणे जो चेतन्यका प्रतिबिम्ब है; 
वह्‌ चिदाभास होनेसे कखित दै । उसी आमास द्वारा कववः भोक्तु, सुखः 
दुःख आदि सांसारिक धर्म आरोपित होते दँ । अज्ञानवर साक्षी उन आरोपित 
धर्मो अपनेमे वास्तविक मानकर स्वये सुख, दुःख आदिते युक होवा दे ओौर उन 
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~~~ 





तथेव वृद्धद्र्टगौ जीवा ब्रह्मैव वास्तवम्‌ । 
जलोपण्यवच्चिदाभासाः प्राप ुद्धिस्वरूपताम्‌ ॥ १२१ ॥ 
अङ्गारतापसानिध्याद्था ऊुम्भजलादिपु । 

तापाभासा उदेत्येव चिदाभामोऽपि बुद्धिषु | १२२॥ 


॥ 1 


दुःखोँसे छुटकारा पनेकी चेष्टा करता है भौर उसीके ठिए उसका असरी स्वरूप 
(तस्वमसि' घादि वाक्य निषूप्ण करते है, यह इस प्ररणका निनोड 
सथेदहै॥ १२०॥ 

(तथेव बुद्वि०' इत्यादि । बुद्धिम चित्के परतिनिम्बका दष्ठन्त द्वारा समशन 
करते द । अभिप्राय यह है--जल्मे वस्तुतः हस्य गुण है, जौपण्य गुण नही है; पर 
अदमि्तयोगसे जरम आरोपित जप्ण्यकी प्रतीति होती है एवं सुख ओर इःख 
आदिमे युक्त बुद्धिम प्रतिबिम्बित विदामास, बुदिके साथ तादात्यापन्च होनेके 
कारण, सुख आदिसे युक्त हुआ, एेसा रक्षित ह्येता है । उसी प्रकार बुद्धिका साक्षी 
मथिष्ठान चेतन्य भी अपने स्वरूपके अज्ञानवश उसका आश्रय-सा हेता है | 
ुद्धिका अधिष्ठान चेतन्य ब्रह्म ही है ौर वही जीव मी है, उससे अतिरिक्त नहीं 
है, इसीसे यह कदा जाता है कि वास्तविक दुःख आदि जीवम नहीं है, किन्तु 
अपने स्वषूपके अज्ञाने ही जीव दुःख आदिका आश्रय होता है । आभासकी 
अनेकतासे जीवम जौपाधिक अनेकताकी प्रतीति होती दै। वास्तविक 
साक्षिस्वदूप ही जीव है, इस तायर्यसे अद्रैत-वेदान्ती जीवमेदको वास्तविक नही 
मानते एवं जीव ओर ब्रह्मके श्रतिबोधित अभेदे इट विश्वास रखते 
ह ॥ १२१॥ 


उक्ताथेको वि्लद करते द--अङ्गार०' इत्यादिसे । 

अ्भार्े रहनेवाटी मभिके तापसे उसके समीप रहनेवाटे घरमे विधमान 
जरु आदिमे जेसे तापके आभासकी याने आरोपित उप्णताशी प्रतीति होती दै, 
वैसे दी सुख, दुःख आदिसे विशिष्ट बुद्धिके सम्बन्धसे उसमे स्थित चिदरामास मी 
युखादिसे विरिष्ट-सा प्रतीत होता है, इसटिए जब चिदाभासे वास्तविक सुख 
आदिद ही नही, तब साक्षीमे उनकी वास्तविक सत्ताकी सम्भावना ही 
केसे हो सकती दै १॥ १२२॥ 


€ € 
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चिदाभासेषु नानात्वं दुःखिवायव भासनात्‌ | 
द्विद्रष्टषु इःखादेरागोपो अद्यतां चेणाम्‌ ॥ १२६३ ॥ 

न्ञानाचुपमर्देन यस्युश देतमासनम्‌ । 

स्वप्नविज्ञानवन्नदं वस्तुतच्वावमाप्तफप्‌ । १२४॥। 


'वचिदामासेपु इत्यादि । एकजीववादमे जो यह आक्षेप किया जाता है कि 
सुख, दुःख आदिकी तथा बन्ध ओर मोक्ष आदिकी व्यवस्था नहीं बन सकती । तात्पयं 
यह्‌ है किं अनेकजीववादे तो संसारम एक समय जीवभेदसे कोर सुखी है, को 
दुःखी दहै, को्ज्ञानीहै, को मूढैः कोई द्धै ओर कोद युक्त हैः 
इत्यादि व्यवस्था श्चास ओर लोकम दीक-टीकष्पसे बन सकती है, पर एक- 
जीववादमे उक्त व्यवस्था सुसङ्गत नहीं हो सकती; कारण कि एक कार्म एक दी 
जीव परस्पर विशुद्ध धर्मोका अनुभव केसे कर सकता है? सो भी अविचार- 
मूख्क दै, क्योकि चिदाभासो नानास तो एकजीववादी भी मानते दी द । 

अन्तःकरणके भेदसे तदुपाधिक चेतस्यमी भिच्रदही है ओौर उक्त सुखः 
दुःख आदि भाव विदामासम मानतेदही हैः किन्तु साक्षीमै किसी धर्मो 
वात्वविक नही मानते । असिपित धर्मोका निषेध भी उसमे नहींहे, अतः 
चिदामासमं रमेव दःखादिके अवभाससे उस्म नानात्र इष्टै दी नही, एसा 
कौन कहता है ? तथा मूढ़ पुरुष बुद्धिके सक्षी जीवम मो्से ( अविवेकसे ) 
बुद्धिगत घर्मोका-युख, दुःख आदि धर्मोका-आरोप कर दुःख आदिमे 
युक्त होते है, जैसे मकि दषणमे सुख देखकर दरषणगत मारिन्य प्रतिबिम्बे 
प्रतीत हेाताहै, ओर प्रतिविम्बको दही व्तुतः मुख समञ्च कर दुःखी होता 
हे जौर कहता है कि मेश मुख न जने क्यों मिनि हो गया वैसे दही प्रङ्ृतमे 
मी समञ्चना चाहिए ॥ १२३ ॥ 

“अज्ञानानुपमर्दन' इत्यादि । 

रङ्ा--“अहं सुखी, दुःखी! इत्यादि प्रतीति समके अनुभवसे सिद्ध है, 
पर केवरु विवाद इस अश्म है कि यह प्रतीति आत्मामं वस्तुतः युख 
आदिकी बोधक है अथवा अिपित सुख आदिकी £ नैयायिक आदि 

है कि नादं सुखी! इत्यादि बाधक ज्ञान है नहीं, इसि उक्त प्रतीति 


वस्तुत; आस्मसमवेत सुख आदिकी ही बोधक है, अगर पेसा दी माना 
जाय, तो पकृतम क्या क्षति है ? 
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अथाऽपि तच विज्ञानहेतुखं दंतमृच्छति । 
निद्रां हित्वा यथा स्वापान्निमित्तादपि । १२५ ॥ 











समाधान--जात्मतत्वकी अज्ञानदा्मे जो जो प्रतीतिरयो होतीं दे, 
वे वस्तुतस्वकी भास्क नहीं हेती, जेसे निद्रकाल्मे जो स्वप्र देखा जाता, 
वह॒ यथाथवस्तुविषयक नहीं होता; किन्तु फलितवम्तुविषयक दही 
हेताहै, वैसे दी जागरत्रकास्मै जो घट, पट आदि विषर्योका अवगाहन 
करनेवाले प्रत्यय हेति है, वे मीं स्वञ्ममत्ययके समान परमा्थविषयक नहीं ह । 

राङ्गा- स्वय-प्रसय्योका तो प्रवोधद्चमे स्पष्ट वाध होता दहै, ईइसङिर 
वे कह्पितविषयक्र मनि जाते ह| प्रबोधदशकरे प्रत्यय तो वैसे है नहीं, 
फिर वे कल्धितविषयक कैसे द सकते 2 

समाघान- तात्कालिक बवाधामाव तो स्वायिक प्रत्यये मी समान दह 
है, अतः उस विषये तो कुछ कहना दी नहीं है, दौ प्रवोध-पत्ययक] 
कारन्तरमे वाध नहीं ह्येता है, यह तो नहीं कह सकते, क्योकि शयत्र हि द्वैतमिव 
मवति इत्यादि शरुतिर्था आस्मतच्व-जञानदशञाम निसिरु प्रपश्चक्रा बाध स्पष्ट 
कहती हँ । मसर आत्मतस्वके अज्ञानषप उपादानसे दहोनेवारा जगत्‌ › नब 
आतलतत्वके ज्ञानसे जगतके उपादान अज्ञानके उच्छेदसे उच्छिन्न होता है, 
तव उन ॒विष्योका मान नहीं हेता, क्योकि शयत्र लस्य सर्वमासेवामूत्‌ तक्केन 
क पर्येत्‌, इत्यादि श्रति ही इस अर्थम प्रमाण है, इससे अ्ञानकार्मे प्रत्यक्ष 
आदिसे अबाधित दोनेपर भी "देत परमाथे सत्‌ नहीं है यह सिद्धान्त अकाच् 
सिद्ध हुमा 1 ३२४ ॥ 

अथाऽपि तच ०” इत्यादि । 

राङ्का-- स्वामिक ज्ञानके समान प्रवोधकारुके प्रस्ययको मी यदि मिंथ्यां 
मानते हो, तो इत्यादिविषयक प्रत्यक्ष मी मिथ्या दी दयेगा, मिथ्या प्रत्ययके 
विषय श्रुस्यादि मी मिथ्या दही मानने पड़गे, एसी अवस्थारमे मिथ्यामूत श्रृति द्वारा 
ब्रह्मज्ञान ही कैसे होगा ? 

समाधान--मिथ्यामूत द्वैत म वेदान्त-तच्छज्ञानका कारण दहता है, 
स्वापकार्मे स्वाध्निक व्याघ्रको देखकर मी भय होता दहै, उस भयसे मनुष्य 
जाग उठता है । 
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साध्यसाधनतां तस्मादज्ञानेकव्यपाभ्रयाम्‌ । 
उचरैरनूद्य तत्तचं वेदान्ताः प्रत्यपादयन्‌ । १२६ ॥ 








शङ्ा--जागनेका कारण जो स्वामिक व्याघ्रदुचैन-जन्य भय हे, वह तो 
वास्तविकं ही है, मिथ्या नहीं है । 

समाधान--तो भयका कारण क्या है £? यदि स्वाभिक व्याघ्रका दशन दहे 
तो वह मिथ्यादीहे। 

शङ्ा--स्वम-ज्ञानका विषय व्याघ्र मिथ्या ३, परन्तु रन्जुज्ञान तो 
स्वहूपसे सत्‌ ही है; ओौर भयका कारण ज्ञान ही है । 

समाधान- नही, केवरु ज्ञान भयका कारण नहीं है, किन्तु व्याप्रविषया- 
मुरद्चित ज्ञान मयक्षा कारण है, अतः असत्‌ भी सतूके समान दी कारण 
होताहै, एवं नाग ओर नग इत्यादि रपि वणेप्रस्यय तथा हस्वस, 
दीषेतर आदि प्रत्यय म्ठेद्ी मिथ्याहं, किन्तु उससे अर्थका बोध समीचीन 
दी हाता है, इत्यादि अनेक असत्‌-कारणत्वके उदाहरण द, अतः यहां दिङ्‌ 
मात्रका प्रदद्चन किया गया दहै ॥ १२५॥ 

साध्यसाधनताम्‌' इत्यादि । 

शङ्क--"एतस्मादास्मन आकाञश्चः संभूतः इत्यादि श्रतियोसे खष्टिका 
प्रतिपादन किया गया है, इसक्ए कार्यकारणभाव अवास्तविक कैसे हो 
सकता है 

समाधान--प्रतिपादन तो भवदय किया गया है, किन्तु उस्म उक्त श्वुतिर्योका 
मुख्य तात्प नहीं हे | 

राङ्ा-- क्यो 2 

समाधान--उस्र अथ शचास्लका मुख्य तात्पयै माना जाता है, जो अप्रा 
मौर फर्वान्‌ होता है, प्रकृतमे अज्ञानप्युक्त कार्थकारणभावका श्रतियोे 
अनुबाद करके कायमात्र कारणभूत ब्रह्मस्वष्प है, अतिरिक्त नदीं है", 
दरस अथे ष्टयादिकी बोधक शरतिर्योका तासं है । यह प्रमाणान्तरसे प्राप नही 
है तथा इसका फर मी आरोपित द्वैतकी निवृत्ति करनेमे समथ अद्वैतं भासन्ञानके 
उतादन द्वार भासेकल रक्षण परम पुर्षार्थकी प्रा्ि है | दैत जानका 
कुछ भी फर शतिनं नही है, प्रस्युत द्वितीयाद्‌ वै भयं भवतिः इत्यादि 
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अकारणमका्यं सत्‌ कायंकारगताममात्‌ । 

मोहादेष, ततः शास्र मोहोच्छिच्यं प्रतते ॥ १२७ ॥ 
नामरूपादिना येयमसत्येवाऽवभासते । 

माया तखाः परं सौ्ष््यं गोहब्देन मण्यते । १२८ ॥ 


केनििननयानेििमततकिििेिकेोिममतियनोिकनडनिनक 





श्रुतित द्वितकौ निन्दा दी उपरुब्ध होती हे, किसीकी निन्दा अयथ नहीं री 
जाती, किन्तु निन्दा करनेक्ा तावथ व्यागमें रहता है; इस तार्यते कहते दै-- 
कार्यकरा तच्च ब्रह्म ही है, उसका वेदान्न प्रतिपादन करिया है ॥ १२६ ॥ 

अकारणमकायेम्‌' इत्यादि । सत्‌ ब्रहम न किसीका वम्तुतः कारण है जौग 
न किसीका का ही है, किन्तु उदासीन होनेसे असंग चिन्मात्र है, अतः मोहसे 
ही कार्थकारणमावापन्न प्रतीत होता दै, इसिए कायेकरारणभावके प्रसंजक मोहक 
उच्छेदके ङ्श दी वेदान्तञचास् परइृत्त होता है ॥ १२७॥ 

मोहसब्दार्थका विवेचन करते ह नामरूपा ०” इत्यादि । 

इकोकर्मे उक्त नामरूपादिके आदि शब्दसे कर्मका संग्रह होता है । केवरं 
का्यैरिङ्गक अनुमानसे ही गम्य माया नहींहै, किन्तु अनुभवे मी सिद्धदैः 
इसे फुट करनेके रए इयम्‌ शब्दका ग्रहण हे । 

दाङ्का-तब तो प्रमाणसिद्धं होने माया वस्वातमक दी सिद्ध होगी 

समाधान-इसीर्एि तो सछोकमें असती मी कशा गया दै, अतः सत्‌ भौर 
अतस अनिर्वैचनीय माया दै, क्योंकि ततः मानगम्य नही है, प्रतीति तो 
आमाससाधारण है, इसङिए वह वस्तुकी साधकं नहीं है ! माया ओौर अवि्याका 
कोई रोग मेद मी मानते ई, पर वह प्रामाणिक नहीं है, क्योकि मेदे भमाण नही 
मिरुता जौर एेसा मानने प्रयोजन मी नदीं है, इसष्एि माया भौर अविद्या 
दो पदाथ नहीं है, प्रत्युत उन दो चब्दोसि एक दी अथेका अभिधान किया 
जाता है ! इसर्ए केवर "मायाः चब्दका उपादान किया गया है । अब्यक्तनाम- 
खूप अतएव प्रत्यश्चके अयोग्य पन्चीकरत पञ्च-महामूताबस्थासे अतिरिक्त 
मायाकरा स्वरूप दै, इसी सुसृष्ष अंशको मोद कते दै! मावा यहं 
हुआ कि असती याने अनिर्वचनीय माया नाम; रूप ओर कमे रूपसे 
भरिद्ध दोनेसे अनुभवकी विषय है, इसीके सुपृष्ष्ष अंशको मोह कहते 
दै॥ १२८ ॥ 
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निगीणशेषसंसारं शुद्ध संस्कारसं श्रयम्‌ । 
अव्याकृतमिति ब्रह्म मोहयोगेन मण्यते ॥ १२९ । 
एतस्माज्ञायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । 
स वायुर्ज्योतिरपश्च भूमिविंश्षख धारिणी ॥ १३० ॥ 
ध्रुतिः । नेवेह किंचनाग्र आसीन्परत्युनेवेदमावरृतमासीत्‌ अशनायया 
अश्ननाया हि सत्युस्तन्मनोऽङकरुताऽऽत्मन्वी स्यामिति सोऽचैन्नचरत्तस्याचेत 
अपोऽजायन्त । 


(निगीर्णा ° इत्यादि । 

रङ्का--“तद्धेद तद्न्या्ृतमासीत्‌' इत्यादि शवतिते सिद्ध होता है कि अन्था- 
छत दी जगत्‌का कारण है, किर साप्‌ ब्रह्मको कारण कैसे कहते दै 

समाधान- निगीणरोषसंसार--अपनेमे उपसंहत अरोष प्रपञ्च--अर्थात्‌ 
सष्षमरूपसे समस्त सपार जिसमे विमान है, एेसा शुद्ध तथा सं्कारोका आश्रय 
ब्रह्म ही अभ्याङ्ृतश्चब्दसे कहखाता है, वही जगत्‌का कारण माना जाता हे । शुद्ध 
मुक्तिका आरुम्बन जो ब्रहम है, उसकी व्याइत्तिके छिए संस्काराश्रय' विरोषण है 
ओर संसारी ब्रहम भ्यादृ्तिके ङिषए श्ुद्ध' विरोषण दिया गया है । यदहाप्र्‌ यह 
बात भी ध्यान देने योग्य है कि अन्तयामी मी यष्टी कहराता है । अत्याङ्रत ओर 
अन्तर्यामी केवर मेद इतना ही हे कि उपाथिप्रघान अन्याङ्ृत है अर्थात्‌ 
ब्य्ृतमें दोनो विरोषण प्रधान होते हँ ओर अन्तयीमी उपहितप्रधान है । पूर्वोक्त 
विरोषणसे विरिष्ट ब्रह्म अभ्याकृत है ओौर उक्त दो विरोषणोसे उपरक्षित ब्रह्म 
अनार्यामी है, यह फङ्ता्थं है ॥ १२९ ॥ 

मूर कारणसे ही संपूण रुष्ट होती है, इसमे अथर्वणश्चतिको प्रमाण देते 
है -- एतस्मात्‌" इत्यादि । 

शङ्का--यदि इसी मृ कारणसे शष्ट मानते है तो प्रथम भाकाशकी 
सृषटिका निर्देश करना चा्िए, प्राणकी सृष्टिका निर्दे नहीं करना चाहिए । 

समाधान--दो प्रकारका सष्टनिर्दे् श्रतिर्योमे पाया जाता है--एक 
करमविरिष्ट॒सृष्टिका ओर्‌ दृत्तरा कमशयुन्य केवरु खष्टिका। द्वितीयके 
अनुसार जथर्वेणश्रतिक्ा अन्धे उदाहरण दिथा गया है । "एतस्मात्‌" अर्थात्‌ 
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तत्राऽऽदौ सुज्यवसतनां प्राणादीनां विचारणे । 
दश्च मनोऽसुजत्तन वेदे सृज्यं व्यचारयत्‌ |! १३१ ॥ 


सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिविरिष्ट ब्रह्मे प्राण, मन, सव इन्धि, आका, 
वायु, अभ्नि, जक ओर प्रथिवी आदि उन्न हुए भाव यहटटैक्रि म्टि 
कमसे ही मानी जाती दैः युगपत्‌ नही, परन्तु सखष्टिमक्रियाके निर्देशक] 
ओर कोई प्रयोजन नहीं है, किन्तु मूरु कारणका ज्ञान द्वी जिसका कि 
फर परम पुरुषार्थकी प्राप्ति है ¦! इसष्िए मूक कारणके वोधनके र्ए क्रिया 
गया सृष्िमात्रका निर्देश अनुपयोगी नहीं हे | 

राङ्गा--टीक है, प्र प्रकृत मन्थे तो सर्वप्रथम मनकी उत्यत्ति वतसई 
गई है, इसका क्या अभिप्राय है 

समाधान--सृष्टि संकस्पपूर्वक होती हे, संकस्पका असाधारण कारण मन 
है, इसलिए प्रथमं मनकी खटिका ही निर्दे युक्तियुक्त है । 

दाङ्ा-- मनसे पहङे तो कोई विषयदहे दही नही, तो मन किस ॒विषयका 
सकस्प करेगा । 

समाधान--माट्म होता दै, आप नैयायिकोकि कुचक्र मे पड़ गये षै यहां 
स्कायवाद्‌ है, असककार्यवाद नहीं है । अन्य श्रति्ेपि सिद्ध आकाशादि क्रमसे युक्त 
सष्टि अभ्याङ्रृतनामदूप होकर संस्कारखूपसे मूर कारणे वतमान है, इसीका 
अभिन्यक्त नामरूपावप्थाके किए मनको पर्यालोचन करना है, इसरिग वही 
मन्‌ संकस्पक। विषय है, अतएव (तन्मनोऽकुरुत इससे प्रथम मनका निर्देश 
किया है । 


शङ्का-- मन भी तो इन्वियोमे आ जात। है, पिर उसका पथक्‌ उपादान क्यो है £ 

समाधान- वेदान्ती रोग ॒मनको इन्दियोसे अतिरिक्त मानते दै, इसमे 
यह श्वि ही प्रमाण दै, मनको इन्दिय मानना श्रुतिविरुद्ध है ॥ १२० ॥ 

मनकी चष्ट जर उसका फल कहते है--"तत्रादौ' इत्यादिसे । 

तिम ^तन्मनोऽकुरत' यर्हापर "तत्‌" शब्दसे कारणका परामश नहीं हो 
सकता, कारण कि मृद्युखप कारण पुष्िङ्ग शब्दसे कहा गया है, सतः उसके 
परामशके तादपर्यसे “स' यह निर्देश होना चाहिये, इसङिए तत्‌ः शाब्द मनका 
पराम करता है । तत्को" अथीत्‌ सञ्यमान वस्तुके विचारे दक्ष मनको उतपन्न 
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न चाऽस्य मनसः सृष्टये प्रसज्येत मनीऽन्तरम्‌ । 
नहीदमतिगम्भीरं शक्य ॒तकयितं नमिः ॥ १३२ ॥ 
म्‌ तेन मनसा स्वस्मिन्‌ ठीनान्‌ वेदननुस्मरन्‌ । 
समन्वालोचयेदेवो वेदोक्तं सष्टिपद्धतिम्‌ । १३३॥ 


किथा । मनसे यथाक्रम स्थित सज्यमान आकाशादि पदार्थोका स्मरण किया अथात्‌ 
इस क्रमसे इन पदार्थोकी खष्टि की जाय, यह सङ्कल्प किया | 

दाङ्का--किंसने 

समाधान- मूर कारण आ्माने । अथवा मन ॒शब्दका अर्थं है--सङ््प, 
सूत्रामाने विराड्षूपसे आत्ममृष्टिके उदैश्यसे हम ॒विराडासा हों, इस॒तादपर्यसे 
सङ्ल्प किया | सङ्कसपस्वहूप मनकी सृष्टि होनेपर सरष्टा हिरण्यगभ इस मनसे 
हेम मनस्थी हों इस अभिप्रायसे विशिष्ट हए । ब्रह्म खष्िका कारण है त्ारणका 
हिरण्यगम हए, अतएव ^हिरण्यग्मः समवतेतामरे सूतस्य जातः पतिः" इत्यादि 
्रतिका निर्देश भी है ॥१२१॥ 

(न चाऽस्य मनसः" इत्यादिसे । 

राङ्का-- यदि संकटपास्मक मनके बिना सृष्टि नहीं बनं सकती है, इसरिए 
मृष्टे पूर्वं मनकीं सृष्टि की, यह आप कहते दहै, तो मनकी सृष्टि कैसे हुई £ 
क्योकि इसकी सृष्टिक रए मी मनकी अपेक्षा होगी, इस प्रकार मनकी घृष्टि मे 
अन्य मनकी अपेक्षा बनी रहनेसे अनवस्था होगी ? 

समाधान--श्रतिताव्ययगोचर अर्थम तक नहीं करना चाहिए, यह 
विषय अतिगहन है अथोत्‌ केवल श्रुतिसे दही गम्य है, तर्कगभ्य नहीं षै, 
तर्के अविषय वकैके प्रयुक्त होनेपर कतकं कहा जाता है; अतएव मनु आदि 
ऋषियोने कहा है कि "तक्येतां मा कुतक्यताम्‌" । अतः सङ्टपसे अतिरिक्त का्यमि 
सङ्स्प पूर्वैकत्वका नियम मानना चाहिये । सङ्कल्पके बिना भी सङ्कल्प होता षै, 
अन्य नहीं यह श्रुति-सम्मत अर्थं है ॥१३२॥ 

स तेन मनसाः इत्यादिसे । मनकी खष्टिका प्रयोजन कहते दै सञ्यमान 
पदार्थके पय्यंरोचनमँ समर्थं मनसे आत्मामं ठीन वे्दोका उसने स्मरण 
किया, स्मरणके बाद उस्म क्रमशः स्थित सृञ्यमान पदार्थोका सक्रम 
स्मरण हभ, अनन्तर तत्‌-तत्‌ क्रमसे वतमान सर्गम मी तत्‌-तत्‌ पदार्थो ष्टिकी 
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सृष्टिः सवां मनस्यस्य प्राुरासीयथायथम्‌ | 

दिरण्यगभे एपोऽभूदीशो मानससुष्टितः १३४ ॥ 
क 1 
पद्धति याने मायै अथात्‌ समी तरहके प्रकारो का उसने स्मरण किया ॥ १३३ ॥ 

(सृष्टिः सर्वाः इत्यादि । आसमाके समान मनी होनेके कारण वेद्‌- 

प्रतिपादित क्रमविशिष्ट सम्पूणं खष्टि इसकी स्पृतिविषय हुई अर्थात्‌ ग्रथास्थित 
असिक सज्यमान पदार्थोका स्मरण हु ओौर मानतत यष्टिते सृभ्यमान 
पदाथेनिषयक स्मरणशाटी होनेसे यदी हिरण्यगभ ईच हए ॥ १२४॥ 


ृति-- नैवेह किश्चनाग्र आसीत्‌! इ्यादिसे लेकर “अजायन्त यहांकक । 
मनकी उत्पत्तिसि पूर्वं इस संसारमण्डल्मे कोई मी विभक्तनामख्पवास 
नहीं था | 

रङ्क- तो क्या शयुन्य था १ अथात्‌ कायै या कारण कुछ नहीं थां 

समाधान--अविभक्त-नामषूपास्मक था, किन्तु मृद्युषपसे आब्रृत था 
यदि कुठ न होता तो, किससे कौन आरत कहा जाता १ वन्ध्यापुत्र आकाञ्चके 
पुष्पसे छिपा है, दसा तो छोकमे नहीं कहा जाता, परं यहां श्रुति 
स्पष्ट कहती है कि यह सव कायं मूलकारणमूत ख्युसे आदृत था, इसलिए यह 
मानना आवरयक है कि सृष्टिके पूर्वं आवृत जौर आवरक-ये दोनो पदार्थं ये 
अथीत्‌ कारणके समान कार्यं मी था, इसे स्पष्टतया सक्कार्यवाद सिद्ध हेता दै । 
अतएव असत्‌ कायं उदन्न होता है, यह्‌ नैयायिक मत, श्रुतिविरुद्ध होनेसे, 
वेदके अनुयायिर्योको मान्य नहीं है । केवरु श्तितसे दी नहीं पूर्वोक्त 
अनुमानसे मी उदयत्तिसे पूर्वै कार्यकी सत्ता सिद्धकर चुके दैँ। मुका क्या 
स्वरूप हे ? इस जिज्ञासासे श्रुति म्युका रक्षण कहती है, सश्चनाया-- 
बुभृक्षा--अथौत्‌ खनेकी इच्छा--दी गयु दै | 

राङ्का- केसे ? 

समाधान--जो पुरुष खानेकी इच्छा करता दै, वह दसा करता है । 

राङ्का--खाना तो प्राणका धर्महै ओर प्राण उस समयमे थादी नहीं 
अतएव श्रति कहती है--"एतप्माजायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । 

समाधान- दीक है, यहां प्राणब्दसे रक्षणा द्वारा प्राणका कारण त्र 
विवक्षित दै । सशनायावान्‌ प्राणका हेतु ब्रह है, क्रायं सौर कारणका अभेद 

८९ 
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श्वतिः ॥ अचतेवे मे कमभूदिति तदेवाकस्या्कलं कह वा अस्स 
भवति य एषमेतदकस्याकत्वं वेद ॥ १ ॥ 
माना जाता है, अतः उसका कारण वरह सी अश्नायावान्‌ है । वस्तुतः वाग्‌ आदि 
इन्द्र्यो प्राणम लीन होती है, इसलिए प्राणम मलयु्ञ्य प्रसिद्ध दै, 
अतएव प्राणके कारण ब्रह्मम मी मरदयुशब्दका ओपचारिक प्रयोग दता 
है। तात्य यह दै कि मूष्युशब्दसे रक्षित जगत्‌-कारणसे सम्पूण जगत्‌ 
पृक्ष्मरूपसे स्थित था, उस मूर कारणने सङ्कल्प किया कि हम मनस्वी हो, 
तदनन्तर वह मनस्वी हुआ । मनस्वी होनेपर अचन्‌--अचयन्‌--आत्मानम्‌ 
अथात्‌ अपनेको उसने कृतङ्व्य ( पूजित ) माना । सष्टिके विषय हम समर्थं 
द इस प्रकार अपनी सामधथ्यैका माङोचन ही प्रङृतम पूजा है । अचीयुक्त 
स्वसे पूजका साधन जर उन्न हभ | 

श्क(-- अन्य श्रुतिमे तो प्रथम अआकाश्चकी उत्ति की गर है भौर 
यर्दाप्रं प्रथम जल्की उतत्ति वतलाई जाती दै, इससे सन्देह होता है कि 
किसकी पहठे उत्ति ठीक मानी जाय ? 

समाधान--अन्य श्ृतिके उक्त वियेधके परिदारके दिए य्हौकी श्चतिका 
अक्राश, वायु, अभि--इन तीनोकी सृष्टिक बाद जल उवन्न हु, यह्‌ अर्थ 
करना ठीक दहै, क्योकि वस्तुमे विकल्प नहीं होता सौर दोषरहित हेनेसे 
पाध्यवाधकमाव भी श्रति्योमे नदीं ह्ये सकता 

अश्वमेधाङ्ग भौतिक अथिकी अकेनामसे भी उपासना होतीदहै, यह 
कहनेके क्षि अनिन अकंशब्दके प्रयोगका बीज श्रति कहती है 
अचते' इस्यादिसे । 

यहा षष्ठ्व्थमे चतुर्थी हे । परन्तु माष्यकारने चतुर्यथं ही मँ चतुर्थको 
मानकर व्याख्यान क्रिया है। पूजा करते दी जर उन्न हुभा, एेसा उक्त 
ग्युने माना; इस कारण अशवमेधके साधन अनि अर्क प्राप्त हुभा, अतः 
यही उक्त अथे उक्त श॒ब्दकौ प्रवृत्तिका बीज है । “अर्‌ (अर्चै) भौर “क' के 
सयुक्त होनेपर "अके" शाढ्द वनता दै, अर्थक्रा मी- पूजा जर जरका भी- सम्बन्ध 
तिने स्पष्ट दी कहा है--कं शिरो जलमाख्यातम्‌' इस कोरसे जौरं "कं ब्रहम 
इत्यादि श्रृतिसे क' शब्द सुल ओौर जरु दोनोँका वाचक है । अपनी प्ररसाके 
समय घुस जौर जक दोनो हुए; इसक्िए जथ जौर्‌ शब्द दोनका सम्बन्ध 


॥ 





[वि । 
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आपो वा अकस्तचद्पा<शर आसी्त्समहन्यत सा प्रथिव्यभवततस्या- 
मश्राम्यत्तस्य तघ्नस्य तेजोरसो निखस्तामिः | २ 

ऋ __ 
स्पष्ट है। पूजने तथा घुखहेतु जल्के सम्बन्भते मी अनििक्ना अक 
यद नाम गौण है! जकैशब्दके निर्वचनका प्रयोजन क्या अपूर्वं नाम- 
करणका कृतम जन्य प्रयोजन न होनेसे उपासना ही उका प्रयोजन है | रति 
उक्त € ओर वा-- ये दोनों शब्द निश्वयाथक ह। उपाघनाका फट वह है-- जो 
इस परकरारं अग्निम अकेत्र जानता है अर्थात्‌ इस नामसे उक्त अभिक उपासना 
करता है, उसको अवश्य ही सुख होता है ॥ १ ॥ 

भव॒ अन्य श्रुति पिद्ध पञ्ीकृत भूतोसे सूवरकर्ुक विराङ्की उसक्तको 
कहनेके किए उक्त सूत्रका अनुवाद करते दै--“आपो वा इत्यादि 

आकाश, वायु भौर जभ्िके सहित जल--श्ून है, इसी पूतरको 
अकं कहा है । उन पश्वकृत मृतान्तरोसे ( आकाशादि ) युक्त जलका जो 
(शर इव शरः' अथात्‌ टेकभसिद्ध माड था, वह संहत हथा याने अगभि्योगसे 
बाहर भीतर पककर धनीमृत शारा हुभा) चराव्द्‌ पुष्टिग है, अतः 
नपुपक तत्‌'शञ्दसे उसका परामश कैसे होगा १ वेवम ठेसी रेका व्यथै 
क्योकि वहुलं छन्दसि' यह परिहार प्रसिद्ध है । वह संघात प्रथिवी हा । यहां 
एरथिवीशब्दका अण्डमे तात्प है । पाच भूतेति अण्डा हुआ, यह निप्र 
हि । एथिवीकी सृष्टिके अनन्तर प्रजापति श्रान्त हुए याने थक गये । अवमीतो 
लोग काये कर थक जाते द, अतः प्रजापतिका मी थक जाना को$ नई वात नही 
थी। एथिवी-सृष्िख्प कायं महान्‌ है, इसरिए उनका श्रान्त होना ठीक 
ही हे । उसके बाद क्या हु १ सो कहते है श्रान्त-- अत्यन्त संतक्त-- प्रजा- 
पतिका तेजोरस' तेज एव रषः अर्थात्‌ तेजःस्वरप रस हु । रसका अथं 
रृतमे सार है । प्रजापतिमे सार है-- ज्ञानक्रिया । इसकिए यहां तेजोरसका अर्थं 
हंजआ- ज्ञानक्रिया । वही रस-अथि- तीनों छोकोके शदीरोका आमा 
दभा । सुक्ष्म-प्रपञ्चालसके सूत्रसे स्थूल भ्रपश्चास्मक विराड्‌ उन्न हुआ। 
व्या्तनामरूप जकराशादि पृश्चमूत विराड्का शरीर दै । यदी विराड्‌ सोनेके 
अण्डे अनिस्वरूप दोकर आव्िूत हुआ है । यही प्रथम शरीरी है, क्योकि सस 
बे शरीरी प्रथमः" इत्यादि प्रसिद्ध है । 
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स॒ त्रेधाऽऽत्मानं व्यङ्करतादित्यं तीयं वायुं तृतीय स एष प्राणखधा 
विहितः तस्य प्राची दिष्‌ शिरोऽसौ चाक्षौ वेर्मो अथास्य प्रतीची दिक्‌ 
पुच्छमसौ चासौ च सक्थ्यौ दक्षिणा चोदीची च पारं चौ; प्षठमन्तरिषयु- 
दरमियघ्रः सघ एषोऽप्सु प्रतिष्ठितो येत्र क्र चैति तदेव प्रतितिष्ठत्येवं 
विद्वान्‌ ॥ ३॥ 


प्रथम मन््रका ताद्य--इस मरक्रियामे हे--अन्याकृत-प्रपश्चविशिष्ट मूर 
कारण ब्रह्मके संकल्पके अनन्तर अपच्चीक्ृत आकार आदि पच मूत हुए । वे 
ही सूत्र मी कटे जाते द । उसके बाद जपश्चीङृत-पञ्चमूतोपाधिक हिरण्यगभे 
इए, उनते पञ्वीकरत पञ्चमृतोपाधिक् समस्त प्रपचशरीरामिमानी विराट्‌ हए, उनसे 
जण्डा, अण्डेते विराट्‌ ओौर विराट्से समस्त खष्टि हुई ! दिरणगभसे विराड्रूप 


अग्नि हुई । अभिस्वरूप विराड्‌ ही अद्वमेधाज्ग संसृत अगि है, इस ॒बुद्धिसे 
उपासना प्रकृते विवक्षित ह ॥२॥ 


स त्रेधा! इत्यादि । 

शङ्का-- यहां त, शब्दसे विराडात्मा प्रजापति अथवा सूत्रात्मा हिरण्यगभे 
इन दोनोमँ से किसका परामश है ? 

समाधान-- सूत्रात्मा दिरण्यगभक्रा पराम है, क्योकि उनका शरीरं अप- 
श्वीकृतसूत्रासक दहोनेसे व्यवहारे योग्य नही है जर 'स एषः एेसी माष्य- 
कारकी ग्याछ्या है । 'स' से उक्त पूर्वकारस्थ ओर “एष! से उक्त वतमानकार्स्थ- 
इन दोनोंका अभेद प्रतीत होता है । इसछि९ "एषः इस वाक्यरषके अनुरोषसे (स' 
शव्दसे हिरण्यगभका दही पराम ठीक है, विराड्का परामश दीक नहीं हैः 
अतः एष" पद व्यथं हो जयगा। विभागका फर प्रकरृत्मे उपासनासमक 
व्यवहार ही ह| 

राङ्का-- विभागका प्रकार कैसा हे 

समाधान--वायु मौर अथिकी अपेक्षा तीसरा आदित्य तथा अमि ओर आदि- 
त्यकी अपेक्षासे तीसरा वायु तथा वायु ओर आदिव्यकी अपेक्षते तीसरा अग्नि, इस 
प्रकार विभाग समञ्चना चाहिए | यद्यपि शतिभ आदित्य ओर वायुका दी 
नाम हे, अनिका नही है, तथापि तृतीयस्व तीसरके बिना नहीं हो सकता, 
इसर्ए तीसरा अग्नि ही समञ्चना चाहिए । 

दङ्का- यह विभाग विराड्के शरीरका उपमदैन करके ही किया गयां 
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होगा; क्योकि एक कायक रहनेपर फिर उमे दृपरा कां नही होता । जिस 
युवसे ङुण्डर अना है, उसी सुवणैसे (कुण्डकके रहते! पुनः केयूर नहीं बन सकता 
अथात्‌ कुण्डक ओर केयर एक समयमे एक उपादानमें नहीं रह सकते । 

समाधान-- नही, जसे एक दी रृत्िकामे कपारु ओर षट दोनों काय 
साथ रहते है, उसी प्रकार विराट्के रहते ही इन कार्योक्ा आरम्भ हआ । वास्तवमे 
कोई कायं अविरुद्ध होनेसे पूरव काके साथ ही एक कारणे रहता ही ३, 
जेसे कपारु ओौर घट । जो विरुद्र॒ काय होताहै, वह कार्यान्तरके साथ एक 
कारणम नहीं रहता, जैसे पिण्ड जौर॒घट । प्ङृतमें विरोध न होनेसे पूरवकार्के 
स्वषूपके उपमदनके यिना दी उत्तर कायं होता है। इस प्रथमोत अश्चमेधाङ्ग 
अक्ूनामक अग्ने अदवमेधाङ्ग जशवदृष्टिके समान हष्टिका विवान करते है । यहं 
सव पूर्वोक्त उत्पत्ति अग्निक स्तुतिके शि हे, यह नहीं मूकना चाहिए । इस प्रकार 
य॒द्धजन्मा अगि है, अतः उसकी उपासना कद्याणके किए अव्य करनी चाहिए, 
यह तात्ययं हे । इष्टिका विधान कहते है इस उक्त अग्निं पूर्वं दिया सिर है, 
ईशान जर अमिकोण बाहु दै, पश्चिम दिशा पृच्छ दै, नेय जौर वायन्य दोनों 
पडा हँ, दक्षिण ओर उत्तर दोनों पायं है चौ प्रष्ठ है, उदर आकाश्च है, उर 
(छाती) प्रथिवी ह । यह्‌ अगि जरे प्रतिष्ठित है, अर्थात्‌ रोकातमक अग्नि माका- 
शादि सहित जरे प्रतिष्ठित है, क्योकि पञ्च महामृत सब जगत्के कारण है, 
कायै कारणम प्रतिष्ठित रता है, यह वेदान्तसिद्धान्त है इस उपासनाका 
फर यह है कि उपासक जां कहीं मी जाता है, वहीं शुभ प्रतिष्ठा पताह 
यहांपर वार्तिकके अनुसार प्रक्रियाका निर्देश सुखावबोधके किए छ्खिते हं 
द्ध तथा संसारीसे व्यावृत्त संस्काराश्रय अतएव अपनेम उपसंहार कर रक्खा है 
निखिल प्रपञ्चका जिसने रेसा ब्रह्म व्याङ्कत है ओर उससे उपहित अन्तर्यामी है । 
इन दोनो मेद इतना ही है कि संस्कारनिचिष्ट ब्याङ्ृत कहलता है ओर संस्कारो 
परक्षित अन्तर्यामी करता है । 

अग्यक्त-नामरूप प्रवयक्षायोग्य अपश्नीकृतमहामूतावश्यातिरिक्तं अञ्ची 
कृतमहामूतोपादान मायाका सृक्षरूप मोहं है, यदी सामास चिदज्ञान भी कह- 
सखताहै। यदी वस्तुतः म््युशब्दका अर्थं प्रकृते विवक्षित है। अपन्ची 
कृतभतान्तरसहित अणुतर जससक माया कदरखती है । पूर्वोक्त मोह भी 
मायाका सृक्षमरूप होनेसे मायास्मक दयी है । मेद्‌ इतना है करि वह अपञ्चीकृत 
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भूतान्तरका उपादान है, अतएव उसकी अपेक्षा माया स्थूर है । इसीसे अनुभवकी 
विषय मी होती है । पूर्वोक्त मोदसे अपञ्चीकृत पञ्चमृतात्मक सूत्र हुभ, सूत्रोपाधिक्र 
अपञ्चीकृत भृतशचरीरामिमःनी हिरण्यगभे इभ, वदी सूत्रासा भी कता है । 
उसने संकद्य किया कि हम मनस्वी हो, अतः संकृस्पातक मन हुआ } मनसे वेदक 
स्मरण किया, तदुपरान्त क्रम सृष्टिका परिक्ञान हुजा । उसके वाद्‌ आकाञ्चादिकी 
ष्टिकी, अथवा उक्त हिरण्यगभे विराड्की स्िके छि संकस्पासक 
मनकी इच्छा की, अनन्तर मनस्वी हुए । सष्टिमे दम समथ हैः इस पकार स्व- 
सामर्थ्या जारोचन किया} अच केकरे समय जक उतपन्न हुआ । प्रकरतर्मे जलः 
उपरक्षण है-- पञ्चत मतमात्रक्ना । ये पञ्चीकत पचभृत सगेके सुत्र कहे जाते 
है मृह्यु जसे सत्रासा हए, वैसे अर्क भी हुए । 

अन्य श्रतिमे मिका दुरा प्रकार भीदहै, उसे *भपोव। इस द्वितीय 
मन्नसे कहते है । पश्चीकृत भतान्तरसदित जरु सूत्र कहछाता है, उसे 
निराडकी उवयत्ति पठे कह ॒ चुके दैँ। वस्तुतः खष्टिम तसय नही 
ह किन्तु अभ्निकी स्तुतिमें है, इसलिए शतिनं परस्पर बिरोध नहीं हैः 
यह निप्करषे हे । सूत्रसे विरा्की उतत्ति अथर्वण श्वतिमँ सष्ठ है--तथाहिः 
'आपोहवा इदमग्र घुः सरिल्मेव ता अकामयन्त कथन्नु प्रजायेमहीति ता 
अश्राम्यंस्तास्तपोऽतप्यन्त तासु तपस्तप्यमानासु तास्वन्तर्हिरण्यमण्डं संबभूव यह 
वृहदाण्यक ओर शतपथ श्रुतिकी प्रकत अथ एकवाक्यता है । सत्रासा, 
नानारस है । प्रथम सक्षम शरीरकी सृष्टि की पश्चात्‌ स्थुरु रारीरकी । स्थुङशरीरा- 
भिमानी विराड्‌ प्रजापति दै । प्रजापति व्रष्टा कहटाता ह, इसलिए सूत्रासमा तथा 
विशड़ दोनों प्रजापति हे । प्रत प्रजापति अथात्‌ सूत्रा्मा प्रजापति क्रियाविज्ञान- 
दाक्तिखख्प दै, अतः उसका कार्यं॑विराड्‌ मी उक्त राक्तिद्वयख्प ही है । सत्रासा 
विराड्‌ हुए, इसका अभिप्राय यह है कि जसे घरी उयत्तिसे घगकाशो जातः! 
यह व्यवहार होता है, वैसे ही पिण्डकी उतपत्तिसे तदवच्छिन्न विराड्मे मी "जातः 
यह ग्यवहार समञ्लना चाहिए । सृक्षष ओर स्थूर--इन दो शरीरोसे अवच्छिन्न 
जविदयासवृत परमेदयर ही छोकत्रयशरीरसपन्न जग्ि करते हैँ । 

रङ्का--परमेश्वर दी यदि शरीरद्यावच्छि्न होकर सूत्र जौर विराड्‌ दै; 
तो सूत्रको दही बिराड्की तरह व्यष्टिस्यखूप मानिये? विराडकी क्या 
जावद्यकता है $ 
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सोऽकामयत द्वितीयो म आस्मा जयितेति स मना वाचं मिथुन 
समभवत्‌ अक्षनाया मूत्युः तद्रेत आसीत्स संवत्सरोऽभवत्‌ ॥ 


भ 
समाधान- जसे आका्च कुम्भावच्छिन्न ओर कूपावच्छिन्न देकर कुम्भाका्च 
ूपाकार कहटाता है जौर स्वभावसे आकाश कहलाता है, वैसे दी सूत्रहप जास विरा 
देह की उखत्तिकरर ओर तदवच्छिन्न हकर अध्यास, अधिभूत जौर अधिदेव-- 
इन उपाधियोमे प्रविष्ट देकर व्यष्टि करता है। विराड्‌-ररीररहित समष्टि 
कहा जाता है । सारांश यह हुभाकि सूत्र सू््मसमष्टि है जौर विरा स्थूर- 
समशिहै॥२॥ 

जिस मव्युने पश्चीकृत पञ्चमूत ओर उनके काथके क्रमसे विराडालमाकी खष् 
की है, उसने किस ग्यापारसे चष्ट की, इस आकराक्षाकी शान्तिके ङ्िएि चतुथं 
मन्त्रा जवतार है अथवा अत्ता अगिकी ष्टि कहकर अत्ताकी स्थितिके छिए 
अन्रकी सृष्टि आकरक्षित है, इसङिए उत्तर मन्त्रसे अन्नकी प्रष्टि कहते है--यह 
वार्तिकोक्त सङ्गति हे । 

(सोऽकामयत ₹्यादि । म्रदयुकी इच्छा इई कि मेरा दूसरा चरीर हो, 
जिससे भ दरीरी हो जाऊ । यां आसा ररीरके तात्प्यसे कहा गया दै, 
वयोकरि आसमभेद तो अद्वैते है नहीं । एेसी कामना करनेपर मनसे वेदवाणीका 
स्मरण किया अर्थात्‌ वेदस्थित खष्टिपक्रियाक्रा स्मरण किया । 

राङ्-- किसने स्मरण किया? 

समाधान --अशनायासे रक्षित मृलुने, क्योकि अशनाया ददी म्रदयुषै, 
स्वयं शरतिने मृ्युका यह रक्षण वतछाया है, इससे अञ्यवहित पूष विराड्‌ 
है, जौर प्रायः अञ्यवहित पूर्वा परामरी सर्वेनाम "तत्‌, शब्दसे होता है, इस 
भरमके निवारणके छिए पुनः गृदयुश्चब्दका पयोग श्रुति्मे आया है । मन ओर 
वाक्के मिथुनसे जो रेत--बीज--हुजा, वही प्रथम-ररीरी प्रजापतिकी उत्पततिका 
कारण हुआ, रोकप्रसिद्ध वीर््यके अमके वारणके दिषु पकृतम ज्ञानक्रूप वीज 
विवक्षित है, यह भाष्यकारने स्पष्ट किया हे । 

शङ्का प्रजापति तो अमी उत्पन्न दी नहीं हुए, फिर इनका ज्ञानकमं दी 
कर £ जिसका कि देन मृप्युने कर पाया | 

समाधान- प्रजापतिके पूर्यजन्पकी ज्ञानक्रियाका देन करिया, ससार 
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अनादि है, जिन ज्ञानकर्मोकि अवरिष्ट रहनेपर प्रस्य हो जाता है, वे 
बने ही रहते ह £ कर्पके आदिम जिनके जसे ्ञानकमै रहते दै, उन्दीके 
अनुसार उनका शुभाम जन्म होता हे, यह शाखा सिद्धान्त है । अतः 
परजापतिके जन्मके छिएु उसके ्ञानक्ैका पयीरोचन करना आवदयक हे । 
जिसका सबसे उत्तम ज्ञानकर्म दोगा, वही प्रजापति हो सकता है । योग्य 
स्थानके ठिषए बोग्य ञानक्मेकी समीक्षा उचित दी है। बह बीजशूपसे 
जरम प्रवेश कर जण्डारूपसे गमगत होकर संबर्सर हु । संवत्सर कारु बनामे- 
वाडा प्रजापति संवत्सर ईजा । सवस्सरक्षास्के निमाता प्रजापतिसे 
प्व कार नहीं था जथोत्‌ प्रजापति दी आदिलयासक है । प्रजापतिसे पूवे आदिय 
ही नहींथा। दिव्ये ही संवस्सर बनता है, बारह रियो सूथा 
परिम पूणे होनेसे संवत्सर होता है । यदि प्रजापति नही थः तो आदित्य भी 
नहीं था, एेसी अवस्थामे सवर्र नहीं था, यह स्पष्ट हीहै। 

शङ्खा क्रितने कार्म अण्डेसे गम हुआ ! 

तमाधान--एक वर्षमे अथीत्‌ जितने कारुका संवर होता है, उतने 
कर्के बाद अण्डा फोड़ा, उससे प्रजापति उयन्न हुए । मृत्युने जातमात्र 
सभमिस्लदूप परथमदचरीरी मारको दश्ोदरकी पर्तिके ङ्एि साना चाहा; 
वह कुमार मृ्युकी इस क्रियासेः स्वाभाविक अनि्यासे, भयमीत हुआ ओर 
उसने भाण रेसा शब्द किया । वही शब्द इजा । 

शङ्ा--अवियेकियोकी निन्य कर्मने प्रदृतति भले दीहो, पर प्रजापति तो 
किकी षै, जतः उनकी अपने पुत्रके मक्षणदप निन्य कर्मभे पवत्ति कैसे हुई £ 

समाधान--'पश्वादिभिश्चाविरोषात्‌ इत्यादि भ्यसे स्पष्ट किया गया हेकि 
उयवहारदशचामे विदवनेंकी भी प्रवृत्ति भविद्वानोके सदश होती है| ्वखिपासा- 
कु पुष क्या नहीं करता १ यह इतिहासे स्पष्ट है । अत्ता ओर्‌ अन्न--इनका 
यह स्वभाव ही दै, इसलिए पराणी अन्नभक्षणमे प्रवृति उचित ही है, अतत 
अन्तको देखकर खानेके लष ईह बाता दयी दै, यह स्वभाव रोकमसिद्ध है । 

दङ्क--भच्छा तो प्रजापतिने भक्षण क्यों नहीं किया 

समाधान--कुमारके भण शब्दे वे उर गये, विरोष आगे कगे । 
मण ही शब्द्‌ हुभा जथीत्‌ शब्द्का सर॑हुभ, इपर उपनिषदूका यहं वारतिक- 
सारानुसारी अथं है । 
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नस~ ~व ~~ ~~ 
क्रियाविज्ञानशक्त्यात्मा समाद्शशरीरमूत्‌ । 

स्थूलभूतानि सृष्राऽतर रेतो विन्यद्धास्छक्रम्‌ ॥ १३५ ॥ 
दतकत्वात्मकज्ञानकर्मणी पूर्वसशिते ! 

भावना च तयोरेतत्‌ त्रयं रेतोऽभिधीयते ॥ १३६ ॥ 

भूतानां सार एकत्र सङ्गीभूयाऽथ रेतसा । 

यतोऽण्डमभवत्तेन विधाता गभेवानभूत्‌ ॥ १३७॥ 








क्रियाविज्ञान०' इत्यादि । ज्ञानक्रियाशतिछखूप होनेसे अदृष्ट शरीरक़ो 
धारण करनेवाले अथवा धमदिशरीरवाटे प्रजापतिने स्थूर मूर्ती सृष्टि कर 
उन्म स्वरेतका-- अपने वीयेका- निषेक किया] १३५ ॥ 

भतम कोकपसिद्ध॒रेतका अर्थ वीर्य संगत नहीं हो सकता, जतः श्रुतिमे 
अभिप्रेत रेतःशब्दके अर्का प्रदशन करते दहै--द्वैतेकत्वा०" इत्यादिसे । 

द्वैत नानारसं है अतः उपासना मी अनेक दै; क्योकि उपास्यके 
मेदसे उपासना मी भिन्न भित्र होती दे, इसमे किसीका विवाद नही ह । 
यहा उपास्य बह्म है; उसकी विविध उपाधियोसे अनेक प्रकारकी अवस्था 
शति जौर स्एतियोम प्रसिद्ध दै । यंप दवैतका तास उसक्री उपापनामे 
है । उपासनाजन्य आलकृलविज्ञान, ज्ञानसमुच्चित- ज्ञानसदहित--क्म तथा 
इन दोनोंकी मावना-ये तीनों द्यी रेतःञ्चब्दके अर्थरूपसे प्रकृतमें विवक्षित है 
अर्थात्‌ ये तीनों रेत कराते हँ ॥ १३६ ॥ 

“भूतानां सार' इत्यादि । उक्त त्रितयासक रेतके द्वारा पांच भूरतोके सार एक 
जगह संहत याने इकट्र हए । वे ही अण्डेके पसे परिणत हुए । उसीसे विधाता 
हिरण्यगमे गभवान्‌ हुए । | 

राङ्गा-- ज्ञान, कर्म ओर उनकी मावना-ये तीनों अपनी सत्तामात्रसे सृष्टिक 
हेतु है अथवा उन तीरनोका केवर दरीन दृष्टिका कारण है £ प्रथम पक्षम 
वेद द्वारा सष्टिका आखोचन व्यथं होगा। द्वितीय पक्ष्म किस समय उसे 
दञ्चन हुआ, यह कहना होगा ¦ 

समाधान--प्रजापतिकी फलवस्था्े अर्थात्‌ खष्टिके आरम्भकारमे हेतु- 
मृत ज्ञानके ठज्िए वेदोंका स्मरण किया; उस समय जन्मान्तरम संचित 

९० 
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हिरण्यगमैगर्भो यः स संवत्सरतामगात्‌ । 
श्रतिः ॥। न ह पुरा ततः संवत्सर आस तमेतावन्तं कारुमविभ्यावान्‌ 
संबस्सरस्तमेतावतः कारस्य परस्तादयुजत तं जातमभिन्याददासस भाणम 
करोतेव वागभवत्‌ ॥ ४ ॥ 
हिरण्वगभः कठेन दीनोऽण्डं कारसंयुतम्‌ ॥ १२८ ॥ 
अण्डं भिखान्तरसजद्धिराजं पुरं प्रथुः । 
क्रियाविक्ञानशषस्यात्मा विराजोपदितो द्यत्‌ ॥ १२९ ॥ 
नामरूपादिमदेदसम्बन्धात्‌ तद्विलक्षणम्‌ ¦ 
अरूपोऽपि हि घत्रास्भा रक्ष्यते रूपवानिव ॥ १४० ॥ 


~~ 
ूक्ष्मूपसे स्थित ज्ञान आदि तीनोँका स्मरण इभा । आविर्भृत ज्ञान आदि 
तीनि विशिष्ट प्रजापति उन ॒तीनेसे पश्चीकृत समूर्तोकी सृष्टि कर स्थावर ओर 
ज्म यष्िके हेदभूत अण्डेते गभेवान्‌ हए अथात्‌ पाच मूतोके उत्पादक 
सृष्टि कर उसी अण्डे प्रविष्ट हुए  इसीके अनुसार यह मनुका वचन हे-- 
अप एव ससर्जाऽऽदौ तादु बीजमवाखजत्‌ । 
तदण्डमभवद्धेमं ससलां्चुसमपरभम्‌ ॥ 
तसिमन्‌ जज्ञे स्वयं बरह्म सर्वैरोकपितामहः ॥ इत्यादि ॥१२३७॥ 
शङ्का- हिरण्यगर्म कितने समय तक गभेवान्‌ रहे 
समाधान--भ्हिरण्यगभ्रः? इत्यादिते । दिरण्यगभके गभैकी, उक्त पश्च 
मूतालमक अण्डेकी, जो किं आद्ित्यासक विराङ्की उत्पत्ति द्वारा संवत्सरका 
आरम्भक हुआ, संवस्सरके बाद वष्टि हुदै । हिरण्यगभे संवत्सर रहित येः 
कारण करि आदिव्यकी उत्पतते पूर्वै संवत्सर था दी नहीं । संवत्सर सुकरे 
उदय तथा अस्तसे होता है, अतः वह सूर्यके अधीनहैः इस समयमी 
एक वर्ष बारह मासका होता है यह प्रसिद्ध है, इसी प्रसिद्ध॒परिमाणसे यह उत्तर 
देना संभव है कि एक्‌ वर्षं तक हिरण्यगमे गभेवान्‌ ये ॥ १३८ ॥ 

‹अण्ड मित इत्यादि । करियाविज्ञानशक्तिसि उक्त दहिरण्यगभने 
सुवस्सरके बाद अण्डको बीचसे फोड़कर विराटनामके पुरषका उत्पादन 
किया ॥ १३९ ॥ 

(नामरूपादि ०” श्यादि । यपि सत्रासा स्वयं नाम ओौर रूपे रदित हैः 


_-_--------------------------न नय -~----~----~ 
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पष्ष्मस्थूटशरीराभ्यां चिदामाभ्यामविदयया । 
युतः कूटस्थ ईशोऽपि सशरीरो बभूव ह ॥ १४१ ॥ 
स वै शरीरी प्रथमः स तरै पुरुष उच्यते । 
आदिकत्तां स भृतानां ब्रह्मोपास्य इहैरिपः १४२ ॥ 


र 
तथापि नाम ओर रूपवान्‌के देहके संबन्धसे नामरूपवानके सहश्च रक्षित होता है, 
अतः नाम ओौर ख्पके ओपाधिक होनेसे वह्‌ वस्तुतः अनाम-ह्पासक दी है ।॥१४०॥ 

शूकष्मस्थू ०* इत्यादि । "चितः अभिव्यक्ति्ययोप्ते ताभ्यां चिदामाभ्याग 
अर्थात्‌ चेतन्यप्रतिविभ्वित स्थूरु ओर सक्षम दो शरीरो कूटस्थ परमात्मा मी 
शारीर सहित होकर रारीरीके समान रकित हए । हिरण्यगभका शरीर अपश्ची- 
कृत मूतास्मक होनेसे सृक्षम शरीर है ओर विराडका पञ्चीकृतपञ्चमूतासक शरीर है, 
अतः वह स्थर शरीर है; उन दोनो परमासमा ही प्रतिष्ठित है । यहां “अपिः 


राब्द एवकाराथेक हे । इससे परमासा दी प्रतिष्ठित है, अन्य प्रतिष्ठित नही $, 
यह्‌ फठितवाथ हुआ । 


दाङ्ा-तो क्या ब्रह्न वास्तविक संसारी है 

समाधान--अवियपते दी उसका शरीरके साथ संबन्ध हु ह, इसकिएु वहं 
दारीरवानके समान कहा जाता है; वस्तुतः वह शरीरवान्‌ दै नदीं । आरोपितं 
वस्तु रहनेवाटे गुण जौर दोषका अधिष्ठानम कुछ प्रभाव नहीं पडता, यह अनेक 
यार कह चुके दै ॥१४१॥ 

“स वै शरीरी" इत्यादि । वदी सत्रासा विराड्भावप्रन अर्थात्‌ विराड्‌ 
होकर प्रथम शरीरी, पुरुष तथा समस्त भूतोका कती कहराता है ओर 
उसी ब्रह्मका यहां उपास्यत्वरूपसे निर्दे भी किया गया हे । 

वार्तिके ्रह्ममे समवतः एेसा "चतुथं चरण, छ्िखा है ओर उसकी रीकामे 
उक्तार्थकी पृष्टिके ठिए पुराणवाक्यको परमाण खूपसे उद्धृत करते दै "सवै" 
इत्यादिसे। इससे यह प्रतीत होता है कि वार्भिककारने पुराणश्छोकका अविकर निर्देश 
किया है, किन्तु वार्तिकसारकारने प्रकरणके अनुसार चतुर्थं चरण बदरु दिया है | 
अतः अपनी व्याख्यामे दोनों अर्थोका समवे कर यह छिखना अनुचित नहीं 
ह कि वह उत्पन्न हुभा ओौर वदी उपाप्यतरूपसे निर्दिष्ट है । 

शङ्का विराड भीक्टस्थ ब्दी; यह पूर्वमे कह चुके ई; पिर 
उनकी उसपत्ति कैसे ? 
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आश्षनायादिमचात्‌ स स्वभाववरचोदिवः । 
हिरण्यगमभेस्तं पूत्रमत्त दारितयान्‌ मुखम्‌ ॥ १४३ ॥ 
भिनत्ति स्वमर्यादां नान्वयाधप्यपेशषते । 
अस्य द्ग्धोद्रस्याऽ्थेको न इयादसाम्प्रतम्‌ ॥ १४४ ॥ 


समाधान--जेसे घटे उत्मन्न होने धटाकाशकी उद्यता व्यवहार 
होता है, वैसे दी शरीरस्वशूप उपाधिकी उत्पततिसे उससे उपहित उक्त पुरुषमे भी 
उत्पत्तिका ओौपचारिक प्रयोग होता है ॥१४२॥ 

अश्लनाया ०' इत्यादि । यसनस्वभाव मृद्युस्वरूप हिरण्यगम श्चुधा सौरं 
पिपाप्तासे जकर होनेके कारण हिसा्छभावसे प्रेरित दयोकर श्येष्ठ पुत्र विर्‌।ङ्का 
भक्षण करनेके श्ट प्रहृत्त हए ओर उन्दने सुख बाया । 

शङ्का त्हास्वरूप प्रजापति (गयु) विराट्‌ विवेकी दै, इसमे वो 
सन्देह है नही, फिर मयीदा भङ्ग करनेके ए उनकी एेसे अतिनिन्य कर्मे 
प्रवृत्ति क्यो हुई ? 

समाधान--श्चुधा ओौर पिपासति व्याकर पुष कौन-सा जघन्य कर्मं नहीं 
करता । विश्वामित्र आदि मह्षियोँकी सी अभक्ष्ये मक्षणमरँ प्रवृत्ति हुई थी, यह 
पुराणपरिशीटनपरायण व्यक्तिसे छिपा नहीं है । मौर सदसत्‌-कार्यमात्र जगत्‌का 
कारण रवर है, अन्यथा सरपोदि वह स्वभाव कासि आता? इसपर भी 
दृष्टि दीजिए ¦! अत्ताने याने मृद्युशब्दसे पुकारे जनेवाठे प्रजापतिने अपने 
भक्षणके ङ्प अन्नकी सृष्टि कौ । अन्तके विना अन्नादकी स्थिति दी असम्भव हैः 
अतपर अन्न देखकर अत्ताका मुल बाना ठीक ही ह । इस तप्परे श्रतिने कहा 
है--पथका प्राण अन्न है ॥ १४३ ॥ 

उक्ताथन्न दी दष्टीकरण करते ह--(भिनत्तिः इ्यादिसे । श्वखिपापसि 
घ्याकुरु मनुष्य प्रायः सदाचार-मयादाका भङ्ग करता हे | 

शङ्का- फिर भी अत्ताको जपना स्वरूप तथा अन्नक्ना स्वष्प तो देखना 
चाहिए । 

समाधान-- नही, वह यह नदीं देखता कि यह्‌ अपने वंशका है या वंरान्तरका 
हः केवर यही देखता है कि वह जघ्न है चौर भ तना द । अन्रादक्षी तक 
किष अन्न दै; इस जमिपरायते कहते है--फो न कु्यादसाग्रतम्‌ ॥ कौन शुषा 
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व द क क क नो सामा पियो 


स्थूरदेहविहीनस्य कथं गुखविदारणम्‌ । 
इत्यचोद्य यतः स्वप्न इव स्यात्‌ प्रतिभासतः ।॥ १४५ ॥ 
जन्मान्तरसमभ्यस्तविाकममादिरेतुतः। 
जन्यकमभ्रयुक्तः सन्‌ रिशुरभोतस्तदाऽरुदत्‌ ॥ १४६ ॥ 
ओर पिपासासे व्यार पुरुष अनुचित नहीं करता अधीत्‌ करते दी हँ; यह 
इतिहास तथा पुराण देखनेवालको अज्ञात ८ परोक्ष ) नहीं हे ॥१४४॥ 
स्थूरुदेह्‌ °" इत्यादिसे । 
राङ्ग{--दिरण्यगभका स्थूरु शरीर नहीं हे, अतएव सुखादि दी नहीं 
हँ फिर उपने सुख कैसे बाया ? 
समाधान-- यह सङ्का दीक नहीं हे, क्योकि वास्तविक मुख बाना यापर 
नहीं कहा गया है; किन्तु स्वस्रके समान सुख बनेका ज्ञान यहां मभिभेत ह । 
स्वापन ज्ञान तो एेसा दता हे ॥१४५॥ 
(जन्मान्तर ० इत्यादिसे । 
शङ्गा--अच्छा तो प्रजापतिने भक्षण क्यों नहीं किया; क्योकि उनको 
उस कर्मे रोकनेके र्षि तो कोदेथा दही नहीं! 
समाधान- भयभीत बाङकका भांणश्ब्दपूरवैक रोदन तो श्रतिने स्ट 
बतलाया है । 
शङ्क --बालकको भयक्रा परिज्ञान दयी कैसे हुभा ? क्कि वह अमी तो 
स्वयमुखन्न हआ है मौर भयहेतु पदाथंकी सृष्टि मी अमी नहीं इई है, फिर उसको 
मय कैसा 
समाधान--यचयपि इस जन्म अनुभव अभी इभा नहीं है, तथापि जन्मान्तरे 
भयहेतुके देखनेसे जो मय हभ था, उसकी वासनासे भयका स्मरण हो गया है, 
अतएव जन्मान्तसय स्तनपान आदिकी वासनासे जातमात्र वाछ्ककी स्तन्यपान आदिर 
पृ्ति देखी जाती है । इीलिए अकारण बालक चौक कर रोने कगता है जर 
हसता मी है, ये सब काय जन्मान्तरीय हषं जौर विषादके हेठुके दञ्चनसे आहित 
सृ्ारसे होते है । संसार अनादि है तथा आसा नित्य ओौर अनेक शरीर 
ग्रहण करता है एवं शरीगन्तरशृत कर्मोका शरीराम्तरसे उपभोग होता है, 


७१४ बहद्रण्यकवातिंकसार [ १ अध्याय 





स्वभावग्रेरितो दयष प्राण्यद््टवहालुमः । 

रोदनोत्थरवत्रस्तः स्वभावं चिच्छिदे भयात्‌ ॥ १४७ ॥ 

अत्यन्तमपि शूराणां स्वस्वभवेकहेतुतः । 

तित्तिरादिसमुत्पाते बेपथुजायते भयात्‌ ॥ १४८ ॥ 

इत्थ विचारयामास विरतः पूत्रभक्षणात्‌ । 

अन्नवीजं विराददेदस्तन्न भक्ष्यं फलार्थिना ॥ १४९ ॥ 

विचायं तेन बीजेन भोक्छमोज्ये ससज सः । 

अग्नचाया इह भोक्तारो वेदयज्ञादि भोग्यकम्‌ । १५० ॥ 
इत्यादि अर्थम विवास करनेके ङ्एि इस इतिडृत्तका उदेव श्रुतिने किया 
हे ॥ १४६ ॥ 

व्याघ्र जेते पञ्ुओंक्षा भक्षण करता है, वैसे मृ्युने कुमारा भक्षण क्यो 
नहीं किया ? इसपर कहते दं--स्वभाव ° इत्यादिसे । 

प्राणियोकी जमान्तरकरृत शुम ओर अश्युभ कर्मके असुदूप दी वतेभान 
जन्मे प्रवृत्ति शेती है; इसर्एि पृत्युने भी पूर्वजन्मकृत कर्मेवासनानुसारी 
हिंस्स्वभावसे प्रेरित द्योकर मी कुमारके रोदनशब्दसे मयमीत होकर अपने 
हिसास्वभावको व्याग दिया ॥ १४७ ॥ 

अत्यन्त ० इत्यादिसे । 

रङ्का--अतिशूर-वीर प्रजापति सृष्युको भय क्योँ हुआ 

समाधान--शुर्वीरको मी अतर्कित शब्द सुनकर भय होता है, यहं 
्रकृतिका स्वभाव है । तित्तिर पक्षिविरोषके अचानक शब्दसे वीरको भी भय 
होता है जौर वह कांप उठता है; इसी प्रकार प्रजापतिने कुमारक अचानक शब्दसे 
भीर्‌ होकर अपना हिषास्वमाव वत्कार्मे छोड दिया ॥ १४८ ॥ 

“इत्थम्‌ इत्यादि । पुत्रके भक्षणसे उपरत होकर प्रजापतिने अन्नक्रा बीज 
मूर कारण विराड्का देह है; अन्रार्थि्योको उसके मूलका भक्षण नही करना 
चाहिए; यह विचार फिया । अभिप्राय यह है कि बीजसे प्रचुर अन्न होगा मौर 
उससे अधिक कारु तक तृषि होती रहेगी । ओर बीजके स्वर्प होनेसे बहुत 
थोडे समय तक कुछ तृपति रहेगी । इसलिए प्रचुर अन्न चाहनेवारको मूलका भक्षण 
नहीं करना चाहिए ओर न रोग करते दही हैं ॥ १४९ ॥ 

"विचा" इत्यादि । कुमारक सुखके शब्दसे मीत प्रजापतिने विरा्रूपी 


हितीय बराह्मण ] भाषालुवादसहित ७१५ 
च्य्स्--------------ल्य्व्व्व्व्य्य्य्य्य्य्य्च्च्य्यच्य~- 
स्वरूपाचुपमर्देन स विराट्‌ देवतात्मभिः । 
आत्मानं व्यभजत्‌ स्थूरेखिधा बाय्यसिभातुभिः ॥ १५१॥ 


शतिः ॥ स देशत यदि वा इममभिम\्स्ये कनीयोऽन्ने करिष्य इति 
स॒ तया वाचा तेनात्मनेद्‌९ सर्वमसृजत यदिदं किश्व्चो यजूश्पि मामानि 
च्छदा सि यज्ञान््रजाः पृशचन्‌ स॒यद्यदेवाचूजत तत्तद्तमधियत सबं वा 
अत्तीति तददितेरदितित्\^ सर्वस्येतस्यात्ता भवति सर्वमस्यान्नं भवति य 
एवमेतद दितेरदितित वेद ॥ ५॥ 














बीजसे ओर उसके युखसे उन्न रब्दसे वाच्य-वाचकातमक़ जगत्‌ की सृष्टि की | 
अगि जादि भोक्ता दै ओर वेद, यज्ञ आदि मेोग्य द, इन दो वर्गोभिं जगत्‌ अन्तभूत 
हे ॥ १५० ॥ 

स्रूपानुपमर्देन' इत्यादि । विराट्‌ सब देवता्ओका आत्मा है; भतः 
विराने स्वासमभूत अभि, भानु तथा वायु देवता द्वारा अपना शरीर पूर्ववत्‌ रखकर 
अपने तीन विभाग किये अथात्‌ अभि, वायु जौर आदित्यकी सृष्टि की ॥१५१॥ 

स एेक्षत' इस्यादि । कुमारशब्दसे भयभीत प्रजापतिने कुमारके मक्षणसे 
विरत होकर विचार किया कि यदि इसकी हिंसा करगे, तो थोड़ा दही अन्न होगा 
इसलिए इसके द्वारा अधिक अन्न उतपन्न कर, इस अभिपरायसे कुमारकी बाणीपे 
दाव्ड नामकी ओर उप्त कुमारसे वाच्य अथनातकी सशिकी | नाम- 
ख्पास्मक ही सव प्रपञ्च है । 

राङ्ा--विराडको खष्टि करनेपर स्थावरजगमासमक निखिरु प्रपञ्ची सष्टि 
तो हो दी चु्ी, फिर “इदं सर्वम्‌ इत्यादिसे पुनः दृष्टि प्रतीत होती षै, 
सो क्या? 

समाधान--यहां स्वशब्दका संकोच कर उससे ऋगादि वेद, यज्ञ-कता, 
पशु जादि विवक्षित हँ । प्रजापतिने स्वसष्टमात्रके भक्षणकी इच्छा की | इसीसे 
“अदितिः शढ्दका निर्वेचन श्रुति स्वयं करती हे--“यस्मादत्ति तस्माददितेरदितित्वम्‌! 
परजापतिम प्रजापति है, अतएव "अदितिः, इत्यादि मन्त्र है । प्रजापतिं 
अदितिनामलषूप गुणके ध्यानका फर श्रुति कहती है-- सब उपासकका अत्र 
होता दहै, जो उक्त प्रकारसे परजापतिम भदितित्वको जानता है अर्थात्‌ प्रजापति 
होनेपर स्वासा होकर सब अन्न खाता है ॥५॥ 


७१६ बृहदारण्यकवारतिकसारं [ १ ध्याय 


इत्थं महाभाग एष वहिस्तेन विराडधिया । 

उपास्य इति संस्तौति ष्येयोऽखवः स्तूयते तथा ॥ १५२॥ 
स पिराडखभेधेन यजेयेति व्यचारयत्‌ । 

विराजः प्राण उक्रन्तो विचारश्रमकरिंतात्‌ ॥ १५३ ॥ 
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{त्थं महाभागः इत्यादि । इस प्रकार अमि प्रतिष्ठित दै, साक्षात्‌ विराड्के 
शरीरसे अभि उतयत्नर हुई दैः इसङ्एि विराड्बुद्धिसे अभिक उपासना 
करनी चाहिए । इसीलिए श्वति अभिकी स्तुति करती है। इसी प्रकार 
अश्वकी प्रजापतिबुद्धिसे उपासना करनी चाहिए, अतः अखकी भी स्तुति 
ध्यानाथ ही है| 

राङ्का--उपासना ओर उसके फलक्रा निपण करनेके अनन्तर इस 
प्रकरणकी समाप्ति ही उचित है, उत्तर अन्थकी क्या आवदयकता हे ? 

समाधान--अप्भरतिष्ठितत्व ओौर अदितित्व--इन दो गुणोंसे विशिष्ट 
प्रजापतिकी उपासनाके विधानके अनन्तर प्रजापति दी अदादि रामप्रबृत्तिके 
वीजः इस अथेका प्रतिपादन करनेके क्षि उत्तर अन्थका आरम्भ करते 
है ॥ ३५२ ॥ 

(स विराड्‌! इत्यादि । उस विराटे विचार किया कि भूयान्‌ यासे याने 
सडवसेधनामक यज्ञसे फिर याग करं । इतर यागकी अपेक्षा अश्वमेव यागम 
दक्षिणा अधिक देनी पडती है, ईइसङिश अदमेध भूयान्‌ याग कहता है | 

राङ्ा--अभी तो प्रजापतिने को याग करिया दही नही, किन्तु करनेवलि हे, 
फिर भृयःरब्दका प्रयोग क्यो आया १ द्वितीय बार फिर उसी कार्यको करनेके 
तात्पयैसे उक्त शब्दका प्रयोग होता है । 

समाधान--प्रजापति अतीत अन्म अमे कर चुके है, वही यजमान 
संभति दिरण्यगर्भकी अस्थे ह; दोनों अवस्थाओंमे अपनेक्ो एक दी मानकर मूयः- 
राब्दका प्रयोगक्िया हैः सो ठकृदहीहै। अतीत कार्की अदवमेधवासना 
हिरण्यगमेकी अवस्थामे मी अभिभ्यक्त हुई; तदनुसार मूयःशब्द प्रयुक्त हुआ, 
क्योकि कती ओर भोक्ता अभिन्न नहीं माना जाता है । 

राङ्गा--वह तो ददषर दै ओर “कष्टं कर्म' इस न्यायसे कर्म दुःखादमक है, 
निय सुखी ईेदरकी दुःखासमक कमं करनेको इच्छा क्यो इई ? 


द्वितीय ब्राह्मण ] भाषायुबादसदहित ७१७ 
प्राणोरान्तौ विराजोऽस्य देह उच्छरनतां गतः । 
शरुतिः ॥ सोऽकामयत भूयसा यज्ञेन भूयो यजेयेति सोऽश्राम्यत्स 
तपोऽतप्यत तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य यशोवीर्शदकरामत्‌ प्राणा पर 
यशोवीय॒तत्प्रणेपृत्कान्तेषु शरीर ६ श्वयितुमधियत तस्य शरीर एव मन 
आसीत्‌ ॥६॥ सोऽकामयत मेध्यं म॒ इद < स्यादात्मन्व्यनेन स्यामिति 
ततोऽश्वः समभवद्यदश्वततन्मेष्यमभूत्‌ इति तदेवामेधस्याखमेधतम्‌ । 
यतोऽउ्वयत्ततोऽस्वाख्यां वेराजो देह आप्रवान्‌ ॥ १५४ ॥ 


समाधान-- व्यवहारदशा कार्यमात्रे प्रकृतिके अधीन रहता है, इसषिए परृति- 

वश सूत्रासमाको मी कमं करनेकी इच्छा हुई । एलमोक्ताकी पृवीवस्था ८ तत्क- 
कतर सवस्था ) दी प्रकृति कदी जाती है । पूीवस्थामें अद्वमेष किया था; अतः 
फठावस्था्मे प्रजापतिकी अदवमेधके अनुष्ठानकी इच्छा हई । अतएव क्कि 
यान्ति भृतानि निग्रहः किं करिष्यति, यह भगवद्वा्य मी संगत होता है। परजापतिने 
तप किया, विचारश्रमसे सिन्न प्रजापतिके प्राण निक गये | श्रतिमे प्राणको 
यश ओौर्‌ वीय कहा हे, क्योकि यश ौर वीर्यका हेतु प्राणदः प्राणे बिना 
कोई यरास्वी अथवा बरी नहीं हो सकता ॥१५३॥ 

श्राणोतकरान्तौ' इत्यादि । प्राण निकर जानेप्रं ॒विराट्का देह पूर 
उढा ओर अपवित्र हो गया । शरीरसे अलग होनेपर भी प्रजापतिका मन उसी 
शरीरम सरून था । जसे कोई आसक्त पुरुष दूर्‌ देर चखा जाता है, तो मी उसका 
चित्त प्रिय वस्तु रगा दी रहता है, वैसे प्रजापतिका मन उक्त शरीरम था। विराट्का 
देह ( यतोऽद्वयत्‌ , अतः ) अश्व नामक हु । प्रजापतिके रारीरमे अखशन्दकी 
वृत्तिका बीज यदी निवेचन है । देहतादास्यसे प्रजापति भी अश्व कहे जाते है । 

राङ्- प्राण निकल्नेपर प्रजापतिका मन दारीरमें क्यों सरन था 2 

समाधान--तच्वन्ञान तो उसे था नही, इसरिए फिर शरीरम आनेके रए 
रारीरं हीमे मन सख्गा रह गया, अतएव भगवानूने कहा है-- “सदा तद्धाव- 
भावितः! । 

शङ्का-- फिर भी स्यक्तका पुनः परिग्रह करना तो उचित नहीं है । 

समाधान--असमीचीन ज्ञानसे एसे कार्योभिं प्रवृत्ति होती हे । 

राङ्गा--जच्छा, मानखिया कि प्रजापतिक्ा मन उप्त शरीरम सरन 
धा फिर क्याहुमा?॥ १५४॥ 
९१ 
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सोऽकामत मेध्य मे शरीरं स्यादिति प्रयः । 
कामयिता विवेशाऽस्मादमेध्यं मेध्यतामगात्‌ ॥ १५५ ॥ 
अश्नयन्मेध्यमसबदश्वमेधस्ततो विराट्‌ | 
अश्वाखवमेधो स्तूधेते ज्ञानकर्मपर् ्ये ।॥ १५६ ॥ 
अरवाखमेधवह्यीनाम्थवादेन संस्तवात्‌ । 
ज्ञानकमंविधानेन तस्य स्यादेकवाक्यता ॥ १५७ ॥ 

इति वातिंकसारे प्रथमाध्याये द्वितीयमभित्राह्मणं समाकषम्‌ ॥ 


समाधान--सोऽकामयत' इत्यादिसे । उस प्रमु॒विराड्की इच्छा हुई कि 
मेरा शरीर पवित्र हो जाय, सी कामना करके वे फिर उसी शरीरम प्रविष्ट हए । 
प्रजापतिके पुनः प्रवेशसे अपवित्र उक्त शारीर फिर पवित्र हो गया । अशरीरको 
कामना कैसे हुई ? यह शङ्का नदीं करनी चाहिए, क्योकि प्रजापति समर्थ, इसष्ए 
अरारीरको भी कामना होनेम कोई आपत्ति नहीं हे । प्रत प्राणियोमे ही 


उक्त नियम्‌ है । यधकी प्रजपतिरूपसे स्तुति फी गई दै, इरि वह उपास्य 
है, यह फलित अथं हुआ ॥१५५॥ 


राङ्क--उक्त निर्वचनसे अश्च प्रनापतिष्ठ्पदहो सकता है, फिर भी 
अरवमेध य्न प्रजापतिस्छरूप कैसे कहा जा सकता है £ 

समाधान-- अश्वयत्‌! इत्यादिपे | शरीर ओौर प्राणके वियोगसे (अश्वयत्‌ 
पराणके प्रवेशसे मेध्य हुजा, अतः प्रनापतिक्रा चरीरं अश्वमेध कहा जाता ह । ओर 
देहके तादास्मयसे प्रजापति भी अदवमेध कहते हैँ । अश्वमेध याग ॒जौर 
अदवकी उपापना--इन दोनो पुरूष षी प्रइृत्ति हो, इसलिए अखमेध याग 
ओर उसके अङ्गमूत अ्ब--इन दोनोँकी स्तुति की गई दै । 

राङ्ा--उक्त यागका अङ्ग अद ओर अशवमेधयागासक अगि--इन 
दोनोंकी स्तुति जीर उपासना पूर्वमे कह चुके $; फिर एष ह वा अश्वमेधम्‌ ' 
इत्यादि उत्तर अन्थका मारम्म क्यों हभ ९ 

समाधान --उक्त अश्वी उपासना तथा "नैवेह इृत्यादिसे उक्त अग्निक उप- 
सना-ये दोनों भिन्न-भित्न करम नहीं है, किन्तु एक ही कर्म है, इस अर्थकी सिद्धिके लिए 
उततर अन्धका आरम्भ है अर्थात्‌ "एष ह' से “भवति, पर्यन्त शरुतिका आरम्भ दहै ॥१५६॥ 

'अचवाखवमेध०! इत्यादि । अश्व; अश्वमेध ओौर अनि--इन तीनोकी 
अर्थेवादसे स्तुति की गई हे, अतः ज्ञान ( उपासना ), क्म ( अश्वमेध याग ) इन 


> ~~~ 
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श्रतिः ॥ एप ह वा अखवमेधं वेद्‌ य एनमेवं वेद तमनवरुदरयेवामन्यत 
तर संवत्सरस्य परस्तादात्मन आरमत पशन देवताभ्यः प्रत्यौहत्‌ त- 
र्मात्सर्वदेवत्यं प्रोक्षितं प्राजापत्यमारुमन्ते 
भ 1 
दोनोंका विधान है, इसकछिए दोन ब्राहणोंी एकवाक्यता ह । यदि भित 
वाक्य होते, तोये दो कमे स्वतन्त्र होते। एकवाक्यताके न होनेषर ही तो 
अनेक वाक्य माने जते द | प्रकृते एकवाक्यता होती 2, इसलिए 
एक दही उपासना मानना समुचित है । 
दङ्का-- दोनों उपासनाए स्वतन्त्र क्यों नही है ? 
समाधान-- पू वाक्यम विधायक पद नहीं हैः इसलिए पदोकी संगति 
नहीं बनती । इसकिए विधिविरिष्ट उत्तर वाक्यकी प्रवृत्ति हुई । 
राङ्क पू्व वाक्यम भी तो अदित्यै वेदः यह विधि ्पष्टही है, फिर 
विधि नहीं हे, यह क्यों कहते हो 
समाधान- हां है, किन्तु गुणविषथिमात्र है, प्रधानविधि नहीं है| प्रधान- 
विधि 'अघमेषं वेद" यदी है । पूर्वं वाक्यम विधि नहीं है, यह कनेक 
तार्थं यह है कि वह प्रधान विधि नीह । ष ह वा" इत्यादि श्चतिका अर्थ 
यह है-जो को उपासक प्रजापतिख्प अश्च ओर अभिको वक्ष्यमाण 
प्रकारसे पूणैतया जानता है, वही अदवमेष जानता है, अतः विहित प्रकारसे ह 
जानना चाहिए । अश्वदरेन इस प्रकार है प्रजापति ने अपने चरीरकी सकख्काल- 
लोकादि धमे विदिष्ट अश्वह्पसे कल्पना की । 
शङ्ा- क्यों एेसी कल्पना की £ 
समाधान- फिर अश्वमेध यज्ञ करं, इस संकस्पसे अपने देहम अश्वकी 
कल्पना क । 
शङ्का- अश्वमेध तो प्रजापतिदेवतासमक है, प्रजापति स्वयं देवता है 
उनसे अन्य दूसरा प्रजापति देवता है द्यी नही इसङिए उनका उक्त यागम जधि- 
कार ही नही, पिर उनकी प्रवृत्ति क्यो हदं 
समाधान--उपासनके छिए यह अर्थवाद है, व्तुतः उक्त याग करनेमें 
वृत्ति हुई, यह ताद्य नहीं है । 
राङ्का--जच्छा तो उक्तं संकस्पके वाद उन्दने क्या किया ! 





#॥ ४ ~ 





जानेया 
^ 
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समाधान- सक्ललोकालमक उक्त शश्वको वे-रोक-येक एक वषे तक 
छोड दिया । 
राङ्क फिर ? 


समाधान--एक वर्षके बाद आत्मके छि उसका आङम्भन किया ओर 
उक्त प्रजापतिने स्वां्भूत अग्न्यादि देवता्ओंको शास्त्रविधिके अनुसार मामीण 
पञ्च ( अजा आदि ) सौर आरण्य ८ जङ्गरी गवय जादि ) पृषु दिये। माव 
यह है किसे प्रजापतिने उपासना की दै, वैते दी दृसरोको भी उपासना करनी 
चाहिए । प्र विरक्त जौर सुयुश्च इस उपासनाके अधिकारी नहीं है क्योकि वे 
प्रजापतिख खूप फरकी प्रापतिसे मी विरक्त हँ मौर मरतीकम अहंमरहके मी अधिकारी 
नहीं है । प्रजापतिकी उच्कि अनुसार दी यागिक खोग मी प्रनापतिके कायं दी 
है; इसरङ्ए प्रोक्षित ( मन्त्रपूत ) जरसे संसत घोडको सवैदेवस्य तथा प्राजापत्य 
मानकर उसका आरम्भ न करते द । स्वदेवत्य होनेने देतु दै--प्राजापस्य-- प्रजा 
पति सवैदेवासमक दै ! इस प्रकार उपासना कहकर उसका फर कहते हँ--जो 
उपासना द्वारा मनसे संपादित उक्त अश्व ओौर अमि--इन दो साधसे अश्वमेध 
होता है ओर जो बाह्म अश्च जौर अमि-इनसे मी अश्वमेध होता है, इन दोनों 
मानसिक ओौर कायिक यज्ञोके फक सविता ( स्यं ) दीह । उक्तस्य दीकी 
संवत्सरखू्पसे भावना करनी चाहिए । 

राङ्क--अश्वमेधका फक ख्प सविता कौन है ? सूयेमण्डरु अथवा 
उसके देवता । 

समाधान--देवता | 

शङ्का- संवत्सर आदित्या आत्मा केसे है 

समाधान--सू्यं कारे परिच्छिन्न है, अतएव कासे भिन्न नही है । 
आदिप्यके उदय ओर अष्तसे क्रमश्च: दिन ओौर रात्रि बनती है ओौर तीस दिनका 
मास होता है ओर तीन सौ साठ दिनका संवत्सर होता है, इस परपरासे 
संवत्सरका निमोता वूर्यं है) निर्माता ओर निर्भेयका तादास्य उचित 
दीदहै। अश्वमेध अकृ है, यह कहकर अगम्निमी अफ है, यह श्रुति कहती 
है । 'भयमगिरकंः' इति--अमिप्राय यह है कि पार्थिव संस्छृत अगि क्रतुका अङ्ग 
है, यह तेजोरसो निरवततागिः इस श्रतिने कहा है, सो अनि फरसा अक 
दी हे मथवा अर्कशब्दसे अनिका ही निर्देश है, अमि दी सविता ह| 
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एष ह॒ वा अश्ममेधो य एष तपति तस्य संवत्सर आत्मा 
अयममिरकस्तस्येमे रोका आत्मानस्तावेतावर्छीखमेधौ सो पुनरेकैव देवता 
भवति मृप्युरेवाप पुनमत्युं जयति नैनं भरद्युराप्नोति मृत्युरस्यात्मा भवति 
एतासां देवतानामेको भवति ॥५७॥ 


इत्युपनिषदि द्वितीयममिव्राहमणं समाप्तम्‌ 

शङ्का --पूर्ोक्तं अग्निको आदित्य क्यो कहते हो £ संसृत अमि अन्य है 
ओर आदिव्यरूप अगि अन्य है, यही क्यों न कटा जाय 

समाधान-- (तस्य प्राची! इत्यादि वक्ष्यसे छोकात्मक अग्निम जिस चित्यलक्ा 
पमे निस किया गय हे, उसी रोकात्मकलको यहां मी कहते दै, इसरिण इसी 
अनिभ आदित्यत्व इष्ट हे, यहं श्रुतिवाक्यसे स्पष्ट प्रतीत होता है, अतः वद्य 
रह्म है, अथोन्तर आद्य नदीं हे | 

राङ्का-- आदिय अञ्वमेध हे, यह पूर्वमे कहा गया दै; अशमे हैत 
अगि है; इस परिस्थितिमे आदिय ओर अमगि- ये दोनों साध्य- साधन 
स्वरूप ही होगे अथोत्‌ अद्वमेषका साध्य फलासा आदिव है भौर साधन 
संसत चित्य अगि है; फिर इन दोनोका अभेद कैसे ? 

समाधान--क्रतुफरलमा सविता जर क्रतुसाधनासा चित्य अगि ये 
दोनों उपासनके ठिए भिन्नन्यापारशीर है, यह कदनेपर भी वस्तुतः दोनों प्राणासूय 
देवता एक ही दै; भिच्च नही है; इस अभिप्रायसे शति कहती ह- “ता पुनेक्ेव 
देवता भवति ।' 

शङ्का-- कौन एक देवता है ! 
, समाधान--शृयुरेव' सृष्युको ही अशनाया गौर पिपासाते युक्त स्थूर प्रपशचङना 
संहार करनेवाहटी जो प्राणास्य देवता उपासनके किए पूर्वमे कदी गई है; वदी 
उपासनावाम्‌ पुरुषकी आसा है । 

राङ्ा-- क्षुधा जौर पिपसासे संयुक्त प्राणाख्य देवता यदि उपासकषकी आसम 
होगी, तो श्वुसिपासायुक्त पुरुष अतिदुखी होगा; इसरिए यह उपासना ही अनथ- 
करी है; अतः इस उपासनाम किस सचेताकी प्रवृत्ति होगी £ अर्थात्‌ किसीकी नहीं 
होगी, अतः यदह उपासना व्यर्थं है | 
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समाधान- मृद्युा आसा निहपाधिक होनेसे अजर, अमर तथा नित्यानन्द्‌- 
स्वख्प परमासा दी है, यदि उपासकक्ा मी वही आमा होगा; तो सब उपद्रवोसे 
रहित परस सुखी क्यों न होगा, इसङ्िए परमपुह्षाथहेतुक होनेसे प्रकृत उपासना 
आव्रयक है | 

रङ्का-- इस उपसनाका परमपुरुषाय फल कैसे होगा? इसका फर तो मृद्यु- 
स्वरूपकी प्राति कहते ह; जसे आसाके साथ संबन्ध होनेसे देह नष्ट होती है, रेस 
आत्मके साथ उक्त संवन्धका मी नाश्च होगा, पिरि आत्मा मी विनखर हो जायगा 

समाधान-- नदी, आत्माका नाच नहीं होता; बह तो अमर दहै, यह कट- 
चुके हें । 

राङ्का-- तो आत्मवान्‌ सरव्युके संवन्धसे उपासकका दारीर भी नष्ट नहीं होगा; 
तो अशरीरस् ही व्याहत हयो जायगा ? 

समाधान--माणासारूपसे अवस्थित उपासक विद्वान्‌ प्रारब्य कर्मके मोगके 
अनन्तर वतमान शरीरा व्याग तो अव्य करता दी है; किन्तु सव सम्बन्थोका 
विच्छेद होनेसे फिर मरणा्थ शरीरान्तर धारण नहीं करना पडता, इस तादर्यसे 
रति कृती है- ग्रुस्वख्प होता दहै, फिर ग्र्युको जीत लेता है, फिर 
नहीं मरता । जौर भमि आदि सम्पूरणं देवताञोका आत्मा ( जभिन्न ) हयो जाता 
है, अर्थात्‌ एक हो जाता हे । 





"~ 


वार्तिकसारके भाषानुवादर्मे द्वितीय अथिब्रह्मण समाप्त | 
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तृतीयत्राह्यणे प्राणः शुद्धयादिगुणसंयुतः । 
¢ 9 
हिरण्यगमेप्राघ्यथयुपास्यः प्रतिपाद्यते ॥ १ ॥ 








शङ्का--ृष्युमतिक्रान्तो दीष्यते' इत्यादि श्रतिने ज्ञानसमुचचित कर्थसे 
मृटयु्टी विजय स्पष्ट ही कदी है, इसटिए सुक्तिके साधन ासतचज्ञानक्रा उपदेश 
व्यथ है ? 

समाधान - शास्म जितनी उपासना विहित है, उन-उन उपासनाओंसे समु- 
चित कर्मोका या केवर उपासनाओंका सृब्युपातति फर है; इससे अधिक नहीं है, 
अतः आ्यन्तिक समुक्तिके ठिए तच्वज्ञानकी अपेक्षा है; इसर्ए उसका उपदेश 
आदक्यक है, शरयुमतिक्रान्तः' इत्यादि उक्त श्रतिने स्वामाविक् सापङ्गप 
मृष्युकी विजय कदी है; सो गौण गरखुशब्दाथ ह । 

शङ्का - अवमे सहित उपासना या केवर उसकौ उपासनाका फ 
मृलुमावकी प्रापि कषा हे; अन्य उपासनाका नहीं । 

समाधान--यह कथन उपर्क्षण है; उपासनन्तरोमे भी यदी निणय है; 
जो सवसे बड़! कर्म ओर उपासना है! यदि उसका भी फल संप्रारके दी 

अन्तगीत है, तो दृ्रे कर्म तथा उपासनाओंके फर भी केसुतिक न्यायसे संमरान्त- 

गेत ही सिद्ध होते द, 

शङ्का- पूर्व ब्राह्मणकरी उत्तर ब्रह्मणके साथ क्या सङ्गति है £ 

समाधान-- पूर्य ब्रह्मणसे ज्ञानसदहित कर्मका संसार दयी फलदैः अधिक 
नहीं है, यह कषा ¦ द्वितीय व्रा्मणसे ज्ञान भौर कर्मैका उद्धावक जो प्राण है; 
उसके स्वद्पका निद्पण करते द । इससे गृयुभाव फर पूर्वा है जौर पृलुका 
अतिक्रमण उत्तरका फल है, अतः भिन्न-भिन्न फख्वटे दोनों ब्रह्मण ह, यह शङ्क 
पूर्वमे ही निरत हो चुकी दै । उत्तरम स्वाभाविक विषयासङ्गस्वर्प युका 
अतिक्रमण कहा गया है । हिरण्यगभेर्षण मुका नहीं; अतः पूर्वोक्त ज्ञान भौर 
कुर्म समानविषयक हयी है, . उत्तर ज्ञानकर्म है । उद्रीथ ज्ञानकमेका अभ्यादि 
देवतासभाव ही फर अगे कगे; ओर पूरव ब्रा्मणसे (एतासां देवतानामेको 
भवति' यह कहा ही गया दै; इसलिए ज्ञानकर्मके उद्धावक प्राणस्वरूपके 
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आध्यासििकपरिच्छेदं परित्यज्याधिदैविके | 
रूपे स्वसूपवुद्धिर्या सा तसपराश्चिरितीयेते ।॥ २ ॥ 


नोरी णषम्‌ 





निणैयकरे र्षि दी उत्तर ब्रा्मणका अवतार दै--इन दोनोमे देतुदवुमद्धाव 
सङ्गति ह । 

(तृतीये इत्यादि । दहिरण्यगभकी प्रा्िके रिष्‌ शुद्धि आदि गुणसे युक्त 
पाणकी उपासनाका तृतीय ब्राह्मणे निषूपण करते दँ ॥ १ ॥ 

(भध्यातिमिक ० इत्यादि | देहपरिच्छेदके अभिमानका त्याग कर आधि- 
देविक अभ््यादि देवताके स्वहूपम अपने स्वरूपकी वृद्धि दी "तस्पाि' शब्दसे यहां 
इष्ट हे । ताप्य यह है कि उक्त प्रजापतिङी दो प्रकारक सन्तान है -एक देवता 
जौर दूसरे अघुर । प्रजापतिके प्राण ओौर वागादि दश इन्दियां मन, बुद्धियेदी 
अपत्यत्वरूपसे विवक्षित हँ । साखजन्य ज्ञान ओर कर्मसे भावित वागादिवृत्धियां देवता 
हैँ । ओर वे द्यी स्वाभाविक कर्मज्ञाने मावित अघुर हँ! असुषु सेषु रमन्ते इति 
असुराः" यह अयुर शव्द द्युखत्ति है । इन देवादुरोको चाख्ीय अर लौकिक 
काय परस्पर स्पद्धा होने छ्गी । देवताओंने चाहा कि शाघ्ीय कर्म करं ओर 
असुरोने चाहा कि जिस कायसे वतमान कार्म युख हो वदी करे, यास्तरकी इसमें 
क्या अवदयकता है £ इस परिस्थितिमे कभी देवता विजयी होते ये, तो शाख्ीय 
कमानुष्ठान होता था ओौर जब केवर छोकिक युखाथं प्रवृत्ति होती तो अघुसेकी 
विजय होती थी । देवकी विजयक्रा उचासे-ऊचा फर प्रजापतित्वकीं प्रापि है 
जर अघुरौकी विजयका फर नीचे नीचा स्थावर प्राति है। दोनेके 
समान होनेपर मनुष्यलकी प्राप्ति होती है । किन्तु देवता थोडे ये ओर असुरोकी 
सख्या बहुत अधिक थी, ईइसष्ए देवतार्ओंका अधिक पराजय होता था। 
बार-बार पराजय होनेपर देवताओंने विचार कियाकिं बिना प्रकर्षे हम लोग 
विजयी नहीं हो सकेगे, अतः उदहीथ कर्म द्वारा अपुरो पराजय कर अपने 
वास्तविक देवस्वषूपको प्रप्त कर, इस प्रकार देवताओंका परस्पर पराम 
निशित इआ । उद्रीथ कर्मसे यश्य मन््-जप विविक्षित है, जो भगे कषे । 
तदनन्तर वागभिमानी देवतास देर्बोनि कहा कि हम रोगोके कल्याणके रए 
ओदर कर्म करो । वागने कहा अच्छा, .ओर उदान किया | 

राङ्ा--किंसका उद्वान किया ? 
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ममाधान- -जिस वदनादिव्यापारसे वागादि समुदायो सुखविशेष होता ह 
उसीका उद्रान किया । किन्तु केवर देवताथे उद्वान न कर अपने स्वा्ैकरे किए भी 
उद्वान किया । नौ स्तोका पवमान होता हे । तीन पवमाने सबके मोगके रिप 
गान करिया ओर नौ स्तोत्रे केवर अपने फठ्के ङिए- “वाचि यो भोगस्तम्‌' इत्यादि 
्रतिसिद्ध कल्याण भोगके टिए--उद्धान किया । वाक्‌ इन्दरियने स्वाथेके रिए 
उद्वान किया था, इससे अघुरोको वित करनेका अवसर मिला । षघुरोने आपसे 
विचार किया कि देवता रोग ॒शाखजनित कर्मेवासनासे हम असुका अतिक्रमण 
करना चाहते द, इससे हम लोगोका बड़ा अनिष्ट होगा; अतः इसका प्रतीकार 
अवह्य करना चाष्िए । वेसा विचार करनेके बाद उद्धान करनेवाली वाकृके पा 
पहुच कर उन्दने स्वाभाविक स्वविषयासङ्गरक्षण पापसे उसको विद्ध किया, अत 
वाक्‌ वैदिक कमेसे पराङ्मुख हुदै । वाक कर्मद्धियमा्रका उपरक्षण है | एवं 
प्राण आदि ज्ञनेद्िर्योने भी पूरवेवत्‌ पापविद्ध होकर अपने-अपने मेयाःकर्मका 
त्याग कर दिया । यहां इद्धियोँकी निन्दाका तात्य यह है कि स्याणार्थियोको 
इन्दिर्याकी उपासना न करनी चाहिए ¦ इस प्रकार इद्धियोसे निराश्च होर 
उक्त देवताओंने भासन्य प्राणसे कहा जौर आसन्य प्राणने उद्वीथका गान किया | 
उप॒ समय भी अघुरगण प्राणको पापे सयुक्त करनेके लिए पर्ने, पर 
पत्थरके उपर फके गये मिद्धीके देके समान स्वयं अदुर्‌ ही चूर-चूर हो गये | 
अपुोका नाश होनेपर वागादि इन्द्रियां अपनेको अग््यादि देवतास्वरूप समञ्चने 
रुगीं । देवताख्प तो पटे भी थी; किन्तु पापक ससरीसे पिण्डाभिमानी होकर 
अपनेको भूरु गहं थी । प्रतिबन्धककी निदृत्ति होनेपर उन अपने वास्तविक 
स्वखूपका परिज्ञान ह । जेसे वागादि इन्धियसमुदायद्प यजमान प्राणास- 
भावनासे अपने पिण्डमात्रपरिच्छिन्नामिमानका स्यागकर विराट्‌स्वरूप हो जाता 
है; वैसे प्राणोपासक भी प्राणासमभावनासे पिण्डपरिच्छेदके अभिमानका त्याग कर 
विरादूस्वरूप होता है । 

शङ्ा-- विराड्‌ तो खोकसमष्टि होनेसे अचेतन है, इसर्ए वह उपास्य 
नहीं हो सकता ओर अविराडभाव फर भी नहीं हो सकता, क्योकि चेतन उपासक 
अचेतनात्मा कैसे होगा 

समाधान--देवताविग्रह ८ सकरुदेवतासक ) विशडास्मा क्रियारक्तिकी 
परधानतासे प्राण करता है ओर ज्ञानशक्तिकी प्रधानतासे हिरण्यगभे 
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अश्वास्तयुपासनस्याऽपि एटमेतन्न चेतरत्‌ । 

तथाप्युपास्यभेदेन भिन्ेवोपास्तिरिप्यते ॥ २ ॥ 
एकत्वेऽपीरवरस्याऽस्य गुणभेदेन भिन्नता । 
सथूलघषमशरीराख्यौ विरा्राणौ हि तौ गुणौ ॥ ४॥ 

पूर्वस्य स्थूलगुख्यत्वमिह चक्ष्मस्य सुख्यता । 

तथा च द्मदेहोत्थाद्धयेत्‌ स्थूलाद्विषेचितः ॥ ५ ॥ 

कहा जाता है, वह॒चेतन्यामासविशिष्ट॒दै; इसलिए उपासन। इ यह अदन्यमसस्शिट हैः इर्एि उपासना चौर 
तथाकथित उसका फर यौ ठीक दहै। उक्त फरम्रपतति भी जओपचारिक 
है । व्तुतः ब्रहमप्ठूष जीव अज्ञानवश्च अपनेको भिन्न मानता ह । तत्व- 
्ञानसे अज्ञानका नाश्च होनेपर ब्रह्मरूपा अनुभव करता है । यह प्रकार 
जीव ओौर दिरण्यगक्षके स्वरूपके विषयमे नहीं है । यद विषय इसङिए 
सक्षेपसे रिख है डि इसपर आगे विचार किया जायगा ॥ २ ॥ 

(अश्वागल्य ०” इत्यादि । अस॒ ओौर अग्निकी उपाप्तनाका भी यदी फर है, 
अतिरिक्त नदीं । 

दाङ्क--यदि दोनों उपासनाओंका एक ही एरु दहै, तो उपासनार्भोक। 
मेद क्यों मानते हो 

समाघान--उपास्य प्राणासा हिरण्यगमे जर अखाभिक्षरीर विराडासा-- 
ये दोनों उपास्य भित्र दै, इसल्एि उपासना भी भिन्न है, अतएव सायुज्य फर्की 
प्राति समान होनेपर मी मनोमयत्व आदि गुणोके मेदसे परमासमाको उपासना 
भिन्न-मिन्न मानी जाती है, यह सिद्धान्त माना गयादहै॥ ३॥ 

(एफतेऽपीश्वर ०! व्यादि । ईखवरकी उपासनाके समान भर्ते स्थूल- 
ररीरवाला विराट्‌ मौर सूष्ष शरीएवाख सूत्रासा प्राण अर्थात्‌ हिरण्यगभ-- 
इन दोनेके गुणोकि भेदसे परकृत उपासना भी भिन्न ही है; एक नदीं है । अन्यथा 
सायुञ्यफल्क ओर क्रमसुक्तिफल्क विविष गुणेसे वििष्ट उपापनार्ओंमं भी 
एकलापत्ति हो जायगी, जो इष्ट नहीं है ॥ ४ ॥ 

पूर्वस्य स्थूल ०" इत्यादि । पूर्वी उपासनामै स्थूर शरीर प्रधान है, ओर 
उत्तरकी उपासना सक्षम शरीर प्रधान है, इस प्रकार स्थूरसे सृक्ष्मका विवेचन होता 
है। समष्टिशरीरामिमानी विराड्का मूर सृष्ष्म-शरीरातमा दिरण्यगमै हे; दिरण्यगभका 
मूर अव्यक्त ब्रह है, मायके मोहापरनामक सूक्ष्मषूपसे रहित शुद्ध ब्रह्म अभ्यक्त 
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आत्मविद्ाधिकारेऽस्मिन्युपास्स्यादि यहुच्यते । 
तहिवेकोपयोग्येव तस्मास्राणो विविच्यते || ६ ॥ 
स्थूलस्य सुविवेचत्वादादौ मन्दं प्रतीरितम्‌ । 
उत्तमं प्रत्यसौ प्राणो दुरविवेचो विविच्यते ॥ ७ ॥ 
पौर्वापयमतो युक्तं विरारप्राणाख्यविघयोः | 
यख्य प्राण्ुपासीत शुद्धयादिगयुणसंयुतम्‌ ।॥ ८ ॥ 

















कदा जाता हे । शुद्ध त्रहमके यथाथ ज्ञानसे अज्ञानकी निदि द्वार कैवस्यकी पराति 
होती हे; अतः मोक्षार्थी स्थूरं जौर दृक्ष शरीरी विवेचना द्भारा शद्ध बरहमका 
जिज्ञाघु होता है । इसीके रिए प्रछत दोनों उपासनार्प वतसर गई हँ ¡ दोनो 
उपासनाजोका फर परम पुर्षे दी हे । यही क्रम-सुकतिका साधन ह ५ 

आत्मविद्या °' इव्यादि | 

राङ्का--आस्विच्याके ८ ब्रह्मविदयके ) अधिकरणमे विराटं हिरण्यगर्ी 
उपासनाका विधान करनेका अभिप्राय क्याहे 

समाधान--प्रकृत उपासनाका तापय यह है करि उपासनासे ही उपाश्यङके 
तत्वका साक्षात्कार होता है। जो जिर स्वरूपकी उपासना करता है, उसको 
उस तस्वका साक्षात्कार होता है। जव उक्त उपासना द्वारा उक्त तका 
साक्षाकार होगा; तव यह स्पष्ट प्रतीत होगा| इन दोनोमे वस्तुतः उपाधि- 
मात्रका मेद है, मरु तत्व एक ही दहै एवं प्राणसमा दहिरण्यगभमे भी अपञ्चीकृत 
पञ्चमूतोपािमात्रासे भिन्न कहे जति दः वस्तुतः मूर त्व क्रक हीह । 
इस प्रणारीसे व्रह्मका यथार्थं स्वषूप ( विवेक ) ज्ञात होता है, अतः यष विवेक 
्रह्मविवेकका सर्वथा उपयोगी है, इसरिप प्राणका विवेक आगे किया जावा ॥६॥ 

स्थूरस्य! इत्यादि । प्थूरुका विवेक मन्दयुद्धिको संरप प्रयज्ञे 
हौ जाता है, इसङ्एि प्रथम स्थूरु स्वरूपा विवेचन किया, उसके बाद जिनकी 
उक्त विचारसे कुशाग्र बुद्धि हो जायगी या प्राचीन पुसंच्छारसे जो अनमसेददी 
कुशामबुद्धि है, उन अधिकारियोकि किए, निषूपणसे पूर्वं जिसका विवेचन नहीं हो 
सकता हे, एसे सूक्ष्म उपाधिते युक्त प्राणका विवेक करते हँ । ७ ॥ 

'पोर्वापयेमतो' इव्यादि । अधिकरारियोकि अनुेधसे भ्रन्थका विषय 
होना चाहिए; इसङ्एि पूर्वमे स्थूरोपाधि अतएव पुत्रक बिराट्का विवेक्र 
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वागादयो न शुद्धाः स्यिपयासङ्गदुपिताः | 
युख्यप्राणस्तु शुद्धः स्याद्धिपयासङ्गवजनात्‌ ।। ९ ॥ 
कर पश्चात्‌ सूक्ष्म दुर्विवेक प्राणका विवेक किया । इन विया पौवपय-- 
ूर्वोत्रमाव-- समुचित दयी है । सुय (आसन्य) प्राणकौ उपासना करनी चािए । 
शङ्का-- पराणशब्दसे तो वागादि इन्वियोकां भी ग्रहण होता हैः रिरि 
आसन्य (सुख्य) प्राणकी ही उपासना प्रङृतम विवक्षित है, इसमे क्या प्रमाण है ? 
सभाधान--परागादि इन्द्रियां स्वाभाविक विषयासङ्खसे दूषित दै ओर 
मस्य प्राणम उक्त दोषका सपक नहीं हे, ईइसक्एि उक्त प्राण विशुद्धि आदि 
गुणेति युक्त है, जो आगेके मन्त्र स्पष्ट है) इस अभिप्रायसे शुदुध्यादिगुणसयुतम्‌' 
यह सुर्य प्राणका विरोषण कहा गया ह । शुद्धि आदि गुण द्वारा सुस्य प्राणके 
म्रंसा जौर उक्त दोष द्वारा इन्दियोकी निन्दा श्रतिने स्वयं की है। निष्प्रयो- 
जन स्त॒ति ओौर निन्दा समुचित नहीं होती, इसर्एि अहणके रिष स्तुति आर 
स्यागके किए निन्दा की जाती है । अतः उन श्रुति्योका तास्पयं ्राणकी उपसना 
करनी चाहिए, वागादि गौण प्रार्णोकी उपास्तना कहीं करनी चाहिए" इसीमे है । 
ताखैविषय अर्थम ही शब्द प्रमाण माना जता है ॥ ८ ॥ 

(वागादयः इत्यादि । सूप, स्प्चं आदि विषयक आसङ्गसे वागादि गौण 
पाण दूषित दे, शुद्ध नहीं है ओर उक्त दोषरहित सुखम प्राण शुद्ध है ओौर 
शुद्धकी दी उपासना करनी चादिषु, दूषितकी नदी, यह सारांश है । 

शुङ्का--द्टुया ह इत्यादि श्वति ज्ञानका निष्पण नहीं करती है, किन्तु 
वक्ष्यमाण अभ्यारोह -जप-विधिकी शेष होनेसे अथवाद है । 

समाधान--भ“य एवै वेदः इत्यादि वाक्यसे विहित प्राणोपासनाका बोधक दी 
उक्त वाक्य है, जपविधिका शेष नहीदेः वेदन ओौर उपासना ये पयायवाची 
राष्द्‌ है, यह पूर्वमे कद चुके है । 

राङ्-- अच्छा उक्त श्रुतिवाक्य जपविधिरोष मत हो, किन्तु ओद्धात्र कके 
्रस्तविकी सन्निधिम पुराकस्पका ष्या ह” इव्यादि वक्यसे श्रवण है, इसङिए उस 
विधिका रोष है, ज्ञाननिषटपणपरक नही हे । 

समाघान--यदि उक्त कर्म विधिरोष होता, तो कमेक प्रकरणम इसका 
पाठ होता; क्योकि कर्मकाण्डोपयोगिरयोका ही कर्मकाण्डमे पाठ अपेक्षित है ओर 
इसका पाठ जानकाण्डमे द, अतः प्रफरणके मेदे स्पष्ट प्रतीत होता दै कि 
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यह ज्ञानोपयोगी दहै, कर्मोपयोगी नहीं है । यद्यपि जपविधि समान प्रकरणे है, 
तथापि उसका रेष न होनेम यह भी कारण हैक प्राणकी स्तुति जौर 
वागादिकषी निन्दाक्ना श्रवण है, इसकिि प्राणोपासनाकी विषि स्पष्ट है | 

राङ्का-अथेवादसे विधिकी कल्पना कीं देखी जाती ह ? 

समाधान--हा "जायु वृतम्‌" "वस्य पैमयी जहुः इत्यादि वाक्येति स्तोक 
विधि स्पष्ट है, ईइसरिएि यहां मी स्तुतिसे विधिकी कद्मना मानी जाती ह गौर 
यह मौ कारण कि प्राणकौ उपासनाका फर श्रृलुभतिकान्तो दीप्यते, इस 
वचने स्पष्ट ख्पसे निर्दिष्ट है 


दाङ्का- इन्द्रियादिके विषयमे यह तो अव्य कहा गया है कि ग्रत 
उपासनासे वागादि अगन्यादिस्खूप दो जते हँ जौर अग्न्यादि देवासक होनेएर 
अमर हो जते हे, परन्तु प्राणात्मा हिरण्यगभखूप फलकी प्रपि उने होती, 
यह कहां कहा गया ह £ 

समाधान--जेसे प्राणकी उपासना कर वागादि वाप्तविक् स्वस्वहपापन् हो 
जाते द उसी भकार प्राणोपासक मी वास्तविक दिरण्यगशस्वसपापन्न हो 
जाता है; इृष्टान्तमे मी उपासना द्वारा हिरण्यगर्भ पराति सव्य होती ह, इसिए 
उस फलकी प्राप्ति उसकी उपासना निमित्त है | 

शङ्का--अदुष्ट धराणकौो उपासतनकी विधिदहो सकती है; ॐेकिन प्राण 
विद्धि आदि गुर्णेसि विशिष्ठ है, इसमे क्या प्रमाण है ? क्योकि उपासना आसेपित 
गुणसे मी हो सकती है ओर उक्त वाक्या उपासनाविषिमे तात्प होनेसे विश्च 
द्रयादि अर्थम तास्पय नष्टं दये सकता 

समाधान-- जि प्रकार प्राणकी उपापतनाम उक्त वाक्यकरा ताप्यं दै; 
उसी प्रकार विश्युद्धयादि गुण मी अवान्तर तात्य है । उपासना, उपास्य ओर 
गुणवस्माण--ये तीनों समान दी भरमाणसे सिद्ध दै । उदाहरणके छि देवताधिकरणका 
स्मरण कीजिये, वापर भाष्यकारने सिद्धान्त करिया है कि बिग्रहत्यायक 
दैवताके स्तावक मन्त्रौसे देवता विम्रहवती दै; यह सिद्ध होता है। मीमांसकोने 
कहा कि नहीं, उन मन््रोका तायं देवतार्जकी स्तुति टै, विरम नही, इसका 
उत्तर है--जिन मन्तोकि वाच्यार्थ प्रमाणान्तरका विरोध होता है; जैसे श्रजापति- 
रस्मनो वपामुदखिदत्‌, इत्यादि; उनका स्वार्थमे तायं नहीं है; किन्तु स्तुतिमे 
ही ताप्यं माना जातादै ओर जिनके अर्थम प्रमाणसे बाध नहींहै, जसे 


वमतयातोनयगाानयावारेेयाायाततिषनमि 
कै रल 











७२० बृहदारण्यकवातिकसार [ १ अध्याय 
परख्यग्राणोऽहसस्म्येप आसुरेरपधपितः । 
रिरप्यगभदेवस्य त्रीणि स्पाणि सन्ति मे ॥ १०॥ 
अयास्य इति नामिकं तथाऽऽङ्किरस इत्यपि । 
दुरिस्येतानि नामानि तेषामर्थो मयि स्थितः ॥ ११॥ 
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'अनिर्दिमस्य भेषजम्‌" वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवताः इत्यादि, उनका स्तुतिमे महा 
तार्थ है; जर अवान्तर ताखयं वाच्यार्थे मी माना जतादहै। दो अर्थमिं 
महातासथ माननेपर॒वाक्षयमेदक्रा मय रहता दै; यष्ापर वाच्याथ्े प्रमाण- 
विरोध न होनेसे पराणोपस्तनाके विधायक मर्न्त्रोका विद्ुद्धयादि गुणसे विशिष्ठ 
प्राणक्ी उपासने ताद्य है, इसल्दि दोनोमिं निर्दिष्ट मन्त्र ही प्रमाण है । निप्कषे 
यह निकटा कि मूतारथवादोका स्वाम प्रामाण्य माना जाता है; जभूताथवार्दका नहीं 

शङ्का प्रमाणान्तरका संवाद भीतोनहींहैः 

समाधान--चाख्ीय अमे प्रमाणन्तरके सेवादकी अपेक्षा नहींहै, जेस 
आसन्यतादि गुण प्राणम मिथ्या नहीं हे, वैसे विरुद्धयादि गुण भी स्त्यदहीहैं। 

शङ्का प्राणम आसन्यलादि जसे भरमाणान्तरयेग्यहै; वैसे दही विश्ुदधयादि 
गुण भी प्रमाणान्तरयोभ्य होना चाहिए । विञ्युद्धयादिः प्रमाणान्तरयोग्यः; 
प्राणगुणलात्‌ , आसन्यलवत्‌; इस अनुमाने विदयुद्धयादि भी प्रमाणान्तर- 
योभ्य होना चाहिए 

समाधान--उक्त अनुपान श्रतिमात्रागम्यल उपाधि है। वियुद्धयादि 
गुण श्रतिमात्रगम्य होनेपे धमौदिके समान प्रमाणान्तरयोग्य नहीं ह, इसरिए 
--इन अथि सवादकी अपेक्षा नही है । ओर समीचीन रजतज्ञानसे रजलतप्राषि 
कमे घृष्ट है, विपरीत ज्ञानसे वास्तविक अथक रम नहीं होता । प्रकृतमें 
विश्युद्धयादि गुणविरिष्ट प्राणका ज्ञान समीचीन है; अतः उसका फर ( मृध्युभावाति- 
क्रमणभ्रा्ि ) मी समीचीन होगा, उक्त फएल्की प्रा्धिमे प्रमाणका विरोध न होने 
सत्य मानते है, तो विशुद्धयादि गुण भी प्राणम वस्तुतः हँ दी, इत्यादि विस्तर 


वार्चिकमे देखिए ॥ ९ ॥ 
ुरुयप्राणो इत्यादि ¦ अघुरोसे अपराजित यह | प्राण समञ्ने सुगा क्कि ] 


आसन्य सख्य प्राण मेँ ही हँ मौर हिरण्यगमे देवताके तीन खूप सुषम है ॥१०॥ 
(अयास्य इत्यादि । अयास्य; यह एकर नाम, आङ्गिरस; यह दसरा नाम 
ओर दूर्‌; यद तीसरा नामः इन तीनों नामका अथ सु्चमे स्थित है ॥ ११॥ 
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अयमाखेऽन्तरस्तीति देवा मां प्राणमूचिरे । 
तेनाऽयास्योऽमवं सर्प्राणिवक्रस्थितततः ॥ १२॥ 
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(अयमास्ये! इत्यादि । वागादि गौण प्राणने आल्मस्वरूप प्राणकी उपासना 
करके पिण्डमात्र-परिच्छिन्नस्वामिमानका स्याग कर अपरिच्छिन्न देवतास्वरूपकी 
प्ा्िके अनन्तर स्मरण करके परस्वर यह कहा कि हम लोगोको मृद्युभावसे 
छुड़ाकर जिस दयाटने दैवतास्वरूपको प्रप्त कराया, वह करटौ है| लोकें 
उपकार करनेवेका स्मरण करते दी हँ । वितर्के बाद उसे कार्यकरण-सषातासपन 
देखा अथात्‌ सुखस्थ आकाशम प्राणको देखा | 

शङ्का प्राणको आस्यम देखा इतना दी परिचेयके ङ्एि पथ्य है? 
पिर "अन्तः, यह्‌ विरोषण क्यो दिया 

समाधान-- आस्यम प्राणके समान खगिन्दरिय भी है, उसके वारणके रिए 
अन्तः यह विरोषण है, अन्यथा तगिद्ियम मी प्राणल्वकी प्रसक्ति हो जायगी । 
उत विरोषण देनेसे सगिद्धिय मुखम है, सुखस्य आकाशम नही, ओर प्राण 
मुखविवरसंचारी होनेसे सुखस्थ आकाशम है । 

राङ्का--'जन्तः' चाब्दका मध्य अर्थं है, मध्यस्य आकाश नहीं हे, इसरिषए 
उक्त विरोषण देनेपर भी खग्‌क्ी व्यादृति कैसे होती है १ प्राण जसे सुखे 
मध्यम संचरण करने भुखस्थ कहा जाता रै, वेसे उक्त इन्द्रिय भी शरीर्यापक 
होनेसे मुखके मध्यमे स्थित ही है | 

समाधान--तगिन्दरिय स्यपर्यन्त रहती है, वाक्‌ ( जिह्वा ) भी भाप्ये 
मध्यमात्रम नहीं है । ओौर नासिकापर्न्त आस्य है, इस मतम वाग्‌ ( जिह ) 
तद्वत है मी नही, मुख ओौर नासिका इन दोके मध्यम पाण संचारी है, इ्सरिए 
अन्तः" इस विरोषणसे इतर इच्दियोकी उ्याइत्ति जौर मुख्य प्राणका संम होता 
हे । अथवा अन्तः हशढ्द अवसानवाची है, सव इन्द्रियां स्वापकाले प्रणमे 
ठीन होती दै, इसलिए अवसान प्राणष्ठरूप होनेसे इद्िर्योका प्राण दी 
आदमा हे, अतएव स्वापकारमे श्राण तरिं वागप्येति! इस श्ृतिने वाक्से उक्षित 
इन्दियमात्रके ल्यका पराणे बोधन क्ियादहै जौर नेमिरे जसे अर' अर्पित 
रहते है वैसे दी सकर भूत-मौतिक पदाथ प्राणम डीन होते द ओर उससे 
उन्न होते दै, इत्यादि स्पष्ट कहा गया द । अथवा वागादि देवताओंनि पूवैकस्पमे 
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अङ्कानां सारभूतसादहमाङ्धिरसोऽमव्म्‌ । 
पाप्मनो दृरभरतत्वात्‌ दृर्नामा प्राप्रवानहम्‌ ॥ १३ ॥ 





देवमावप्रापक महान्‌ उपकारी प्राणको देखकर कषा था कि यह उदार प्राण 
आप्यके "अन्तः! मध्यमे है, इस कारण प्राणका “अयास्य! यह्‌ नाम पड़ । इस 
अन्तिम तापयसे वार्तिकिमे ङिखते दह--“भयमास्येऽन्तः, इति । देवताओं 
मुखके भीतर युञ्षको देखकर 'अयमाष्येऽन्तः' यह्‌ का इसरिष निखिक प्राणियोके 
मुखम स्थित होनेसे ) म अयास्य इभा अथौत्‌ अयास्यः मेरा नाम इञ ॥२२॥ 

(अङ्खानां सारः इत्यादि । अङ्गका कायेकरणरक्षण शरीरयोका प्राण ही 
रस--सारभूत- है, इसकिए मे "आङ्गिरस! हमा । यह कठोकमे परसिद्ध दी है-- 
जिन अङ्खोमे प्राणका संचार नहीं होता अथात्‌ जो अङ्ग प्राणसंबन्धसे शून्यं हो जाते 
टै, बे सव नीरस अतएव सूख जति दहै, ओौर जिनमे प्राणका संबन्ध रहता 
हे, वे नहीं घ्ूखते । इससे उक्त ॒रौकिक अन्वयभ्यतिरेकसे स्पष्ट हुजा कि प्राण 
अङ्गका रस हे | 

दाङ्का- यदि प्राण उपास्यतखह्पसे इष्ट हो, तो उसका गुणगान करना 
उचित होवा, पर प्राण उपास्यत्वरूपसे इष्ट दही नहीं हैः क्योकि उपासनाके 
प्रयोजक विद्धि आदि गुणो गये दै परन्तु विचार करनेपर प्राणमं विद्धि 
आदि गुणोँक्रा संचय नहीं है। यद्यपि विषयासङ्गरक्षण दोष स्वतः माणे 
नहीं है, तथापि उस दोषसे दूषित वागादिके संबन्धसे परंपरया बह अविशुद्ध ही 
है, अतएव उपाय नहीं है । 

समाधान-- सा वा एषा देवता दनौम' इस श्रतिसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
इस देवतामे पर॑परासे मी दोषका संबन्ध नहीं है, इस आशयको श्रुति स्वयं 
स्फुर करती है--्ुरम्‌' इत्यादिसे । ईस प्राण देवतासे पाप दूर रहता है, इस 
रए इसका ष्टः नाम ष्डाहे। यद्यपि प्राणके समीप दी विषया- 
सङ्खरक्षण दोष है, पर यह आकाशके समान सर्गी होनेसे मानो दर दीह, 
अतः (दुः यह ॒प्राणनामकी ख्याति ही प्राण विष्ुद्ध टै" इस अर्थी ज्ञापक दे, 
अतः उपस्यतूपसे प्राण इष्ट है । यचपि पूर्वं गुणका बोधन करनेसे दयी 
प्राणम उपास्यत्वका बोध होता हे; तथापि दृः इत्यादि गुणस्ते 'पापरसंबन्धकी 
शङ्काके निराकरणसे उक्त उपासना इद होती है ओौर उक्त गुणसे विरिष्ठ 
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प्यस्य न्व 
उपासनासे पू्ैगुणविरिषोपासनाकी अपेक्षा उच्ृष्ट फल होता दिप 
उक्ष फलके टिए दृयणविशिष्ट उपासना कदी यई है | 

शङ्का -- प्राणम जङ्गिरसत्व गुण पहले कहा गया है जौर दृरणल बाद कहा 
गया है, अतः पाठक्रमके अनुसार पहले आग्गिरसतका प्रतिपादन करना चाषटिए थ। 
पश्चत्‌ दृयणलका, किन्तु इसके विपरीत श्ुतिने पूवम दृशुणलरा प्रतिपादन किया 
मौर पश्चात्‌ भज्ञिरससवका प्रतिपादन किया है, इस क्रमभङ्गका क्या मभिपाय दै ? 

समाधान---उपासनाके कमक अनुसार उक्त दो गु्णोका प्रतिपादन किया 
गया दै; पहछे दू्ुणखशा ध्यान करना चाहिए, अनन्तर आङ्गिरसत्वकषा ध्यान शरन 
चाहिए, कारण कि जबतक दृगेणतवका प्राणने प्रतिपादन न किया जायगा, तब- 
तकर उपासनकि प्रयोजक्र विशुद्धि आदि गुणकी प्राणम सिद्धि ही नहीं होगी, अत- 
एव उपास्य भी प्रतीत नहीं द्यौ सकेगा, अतः प्राणी उपासने हिप 
वि्ुद्धयादि गुणका पूर्वम प्रतिपादन किया गया है । षाठक्रमादारथक्मो बठी- 
यान्‌ इस न्यायके अनुपार आङ्गिरसत्वका प्रतिपादन बादमे किया 
गया ह, अतएव 'जगिहोत्र जुहोति, “यवागू पचतिः इस श्रौत करमका त्यागकर 
पहले यवागृू्ा पाक किया जाता है ओौर उसके बाद अग्निहोत्र किया जाता ह, 
अन्यथा यवागृपाकको अदृष्टा्थेक मानना पड़ेगा; जबतक दष्ट एलका समव हो, तब- 
तक्ष अदृष्ट फल मानना ठीक नहीं है सौर अग्िहोत्रके छिए अन्य साधनकी अपेक्षा 
होगी । पाठक्रमका भङ्ग करनेपर यवागू अनिरोत्रका साधन जीर अनिहतार्थक 
होनेसे दष्टाथैक मी हो जाता है, इत्यादि पूर्वमीमांसामे सुर है । 

शाङ्- पापहानि तो नित्यकरे कमे अनुष्ठाने होती है, क्योकि उसके बोधक- 
वाक्यम पापनिदरचिरूप फङ श्रुत है । यह प्राणोपासना नित्य अथवा नैमित्तिक कर्म 
नहीं है, किन्तु देवताखद्पप फरुके कामियेकि छि इसका विधान करिया गया दै, 
अतः काम्य कर्म ही है, तो इसका फर पापनिवृत्ति कैसे 

समाधान- नित्य कमेकि अनुष्ठाने दी पापकी निवृत्ति होती है, एेसा नियम्‌ 
नहीं है, क्योकि ती्ैस्नान आदिसे भी तो पापकी निवृत्ति शाघ््रमिं बताई गई है । 
ङ्त उपासनाका फर पापनिवृत्ति दै, यह (दूरं ह वा इत्यादि श्रति स्वयं कती 
है । इस प्राणके विज्ञानसे पापका निरोध होता है, यह श्रुति द्वारा सुट प्रतीत होता 
षै, अतः पापनिदृतति दी प्रहत उपासनाका फर दै, श्सर्एि कहते ह पापसे दूर 
दनेसे अर्थात्‌ उसके साथ सम्बन्ध न होनेसे दृनोमवारा इभा ह ॥ १३ ॥ 
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वागदिदेवताभ्योऽहं पाप्मानमपहत्य ताः । 
अग्न्यादिभावमनयं ते यथायथपासते ।॥ १४ ॥ 
मदर्थमन्न सम्पाद्य तद्‌ युज तेन देवताः 
वागादयो मदात्मानस्तप्यन्तहमिवेतराः ॥ १' 








'वागादिदेवता०ः इत्यादि । भने - यख्य प्राणने-- वागादि देवताभसे 
पापका अपहरण कर उन वागादि इद्धियोको अन्यादि देवताका स्वप प्राप् 
करवाया ओर वे यथायथ--अपने-अपएने देवताके--स्वरूपको प्राप्त इई । 
वाग्‌ अग्निदेवतास्वखूप हुई, प्राण वयुदेधतास्वखूप हुभा इ्यादि । जिप 
इन्दरियकी जो देवता है, उम इन्ियने अपनेको उस देवताका स्वरूप समञ्चा । 
तापय यह है कि वस्तुतः वागादि इन्धिय तत्तदेवताख्रखूप तो दँ दी, किन्तु 
परिच्छेदाभिमानसे सपनेको देवतास भिन्न जानती ह | ध्येय प्राणके विज्ञानसे 
उसके अज्ञानकी निवृत्ति होती है ओौर मावनाके प्रकृ्षसे ध्येय प्राणँ देवतामाव 
होता है । वागादि देवता अपने-अपने अधिष्ठाता देवताकां स्वरूप ही अपनेको 
मानते है | 

राङ्क(-- भाणकी उपासनासे वागादि इन्दिर्यो तत्‌-तत्‌ देषता्ठषटप हुई, 
इसमे प्रकृते प्राणोपासक्को क्या टाम इभा ? प्राणकी उपासनाका तत्‌-तत्‌ 
देवभाव फर तो मान नहीं सकते, स्योँकिं पसा माननेसे इस उपासनामें 
इन्दियोका दी अधिकार होगा, जीवक। अधिक्रार नहीं हेगा | 

समाधान--वागादि इन्ियां प्राणकी उपासनासे देवताखकषे प्रतिबन्धके षापका 
नाशकर्‌ तत्‌-तत्‌ देवस्वूप होती दैः इस कथनसे सूचित होता है कि उपासक 
मी अपने प्राणकी आसमस्वश्पसे उपासना कर मावनाके बरसे प्राणाख्य वैराज- 
पदक, पूर्वै यजमानके समान, राम करता है ॥ १४ ॥ 

(आल्मने' इत्यादि श्रुतिका अथं कहते द--मदर्थमनम्‌' इत्यादिसे । 

अपने ठिए्‌ अन्न जौर आचका सम्पादन कर उससे भै भोजन 
करता हं । मेरे भोजने ही वागादि सब देवता तृप्त शौ, क्योकि वागादि मेरेदी 
स्वरूप द, इसल्एि मेरी वरह वे मी तृष हों | 

कच्चा अन्न अत्ररब्दसे विषद्षित है जौर पका अन्न 'आच' शब्दका अर्थ॑दै 
इन दोरनोका भोक्ता प्राण दी है; इसीसे सब इन्दरियोकी स्थिति तथा पृष्ट होती 
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मता श्रेष्टः पुरो गन्ता दयन्नादोऽस्मि तथाऽधिषः 
चऋछग्यजुःसामरूपोऽहं सा चामधेति साम तत्‌ | १६ ॥ 





---------__~~_~_~_~~~_~__ ___ 
है । प्रजापतिने अन्नका स्वीकार किया, इसमे केवल शति दही प्रमाण नीप 
किन्तु कायरिङ्गक अनुमान भी प्राण दै। कर्यमूत प्राणियों द्रा जन्नका 
स्वीकार देखा जाता है, अतः यह अनाय(ससे ज्ञात होता कि करणसू प्रजा- 
पतिने भी अन्नकरा स्वीकार किया था; अन्यथा उसके कार्यमूत प्राणियोमे मी यह 
स्वभाव न मताः क्योकि कारणानुसारी दी कार्य होता दै; यह सरवसंमत तिद्धान्त है । 

राङ्ा--अन्नके भक्षणसे सवका समान उपकार होता है; फिर पराण ही मोक्ता 
ह दूसरा नही, इस प्रकार अवधारण करनेका क्या मतल्व है ? 

समाधान-- दीक है, भक्षणसे सभीका समान उपक्नार होता है, किन्त 
प्राणके भोजनके द्वारा ही सर्वैत्र उपकार टोता दै; स्वतः उपकार नही हता, 
इसकिए अवधारण है कि प्राण ही भोक्ता है | 

रङ्का-यदि भ्राणने स्वाथके छिषएभी भागान कियाद, तो वागादिकी 
तरह प्राण मी पापविद्ध क्यों नहीं इभा | 

समाधान--अन्नायागानसे प्राणम पपप्रवेशश्प दोषंकी संमावना उचित 
नहीं है, वयोकि शरीरेन्दरियादिकी स्थितिके ठर ही भाणने उक्त गान द्विया था, 
वागादिके समान केवर स्वार्थे ठि नही, अतएव रति है-- “अन्न प्राणि प्रतिष्ठि- 
तम्‌” पाणर्म स्थित अन्न स्थूरु देह तथा इतर प्राणोका-वागादि इद्धिरयोका- परन 
करता है; वागादि इच्धि्योकी स्थिति प्राणके अन्नादि मक्षणके अधीन है! आंखमे 
धी डार्नेसे आंखका उपकार नहीं होता; किन्तु प्राणकवक मक्षणसे उपकारं 
होता है, यह प्रसिद्ध दीदे, 

देदाकारसे परिणत अन्नमें प्राण प्रतिष्ठित है, तदनुसारिणी वागादि इन्धियोंदधी 
स्थिति है, इसरिए प्राणकी स्थितिके ठिए अत्र है ॥१५॥ 

वागादिके समान प्राण पापविद्ध नहीं हुभा, यह्‌ कनेक अनन्त उत्तर अन्धका 
तारय कहते है--+मत श्रष्ुः' इत्यादि । 

ध्येयमूत प्राणम भती, श्रेष्ठः, पुरोगन्ता, भत्राद ओौर अधिप इत्यादि गुर्णोका 
विधान कश्नेके रिप उत्तर ग्रन्थ हे | “उत्तर वाक्यसे मतां इत्यादि एक एके गुणका 
निधान द, क्योकि शरुतम एक एक गुणका फर पृथक्‌ रुपे कदा गया है जसे 
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दध्ना जुहुयादिन्दियकामस्य' इस शतिसे अभिशोत्रमे केवर दधिरूप गुणक 
विधान किया जाता षै । तातस्य यह है कि अभ्निरोत्रे जुहुयात्‌ इस वचनसे 
अग्निरोत्रका विधानहो दयी चुक्रा दै । इसमे होमसाधनकी अपेक्षपसे "दध्ना जुहोतिः 
"पयसा जुहोति! इन वाक्यो दध्याविका विधान भी है, पुनः दधा जुहुयात्‌! इसका 
क्या प्रयोजन है £ इसका उत्तर यह कहा गया है किं उक्त वाक्यम इन्दियफल 
श्रत ह, अतः इद्दियफर्करे ठिए ही गुणविधि है, एवं प्रहृत गुणबोघक वाक्ये 
मत्तीदि फर श्रत है, अतः तदथं हीये गुण विधेय द, तादपयं॑यह्‌ हे कि 
प्राणने अपते किए अन्नादयक्रा गान किया, तो वागादि इद्िर्योने का कि 
आपने अपने रछ्िए अन्नायका गान क्रिया, इसङ्एि अन्न अप दही के रिप 
होगा, किन्तु हम रोगोकी स्थिति मी अन्नके बिना नही हो सकती, अतः हम 
रोगेकरि छिए मी अच्नका विभाग कीजिर्‌ | प्राणने उत्तर दिया कि अत्न मेरे न्यापारके 
निना आप लोगोंक्षा पोषण नहीं कर सकता, इसक्िए यदि भप ोग अन्नार्थी दै, 
तो शीघ्र मेरे चा तरफ वैषि । मेरे भोजनसे सब वागादि देवता तृप्र होगे । 

शङ्क प्राणके भोजनसे वागादिकी व्प्ति कैसे होगी ट चैत्रके भोजनसे 
भत्र तो तृप्त नदीं ह्येता । 

समाघान-- मुक्त अन्न तीन रारिमे विभक्त होता है अथीत्‌ तीन प्रकारै 
भुक्त अनका परिणाम होता दहै--एक स्थूर, दृसरा मध्यम ओर तीसरा अणुतर । 
सथू भाग पुरीष बाहर निकर जाता दै, मध्यम माग रसादि द्वार 
स्थूर देहकः बद्धक ( पोषक ) होता है ओर जो सूक्ष्म अश है, वह नाड़ी द्वारा 

गादि देवताओंको तृप्त करताहै | 

शङ्क।-- भाप कहते हँ कि सूक्ष्म अश्च नादय प्रविष्ट होकर इन्दियोको 
आप्यायित करता दै, सो ठीक दहै, किन्तु अन्नके रसे आसमाकी मी तृ्ति होती हे, 
अतः आस्मा मी वागादिके समान मौतिक क्यो नहीं माना जाता 

समाधान--का्ै-करण-संघातकी स्थिति एवं उपचयके किए अन्नहै। 
प्रकृतम स्थिति दयी तुष्टिरूपसे विवक्षित है । उपचय तो शरीरम प्रसिद्ध दी है। 
आलस अत्रनिमित्तक तु जौर उपचय दोनों नी है, इसरिए उसमे भौतिकलकी 
आशङ्का नहीं हे । 

राङ्का- तुष्टिजन्य सुख भी दरीरमे दी मानना चाहिए । यदि यह इष्ट हैः 
तो शरीरे दी चैतम्यकी भापत्ति होगी | 
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समाधान-- नहीं, उससे सुख आसम दी दता हे, अचेतन पदारथ युका 
आश्रय नहीं होता । धनादिक वृद्धिसे आसम सुख होता दै, यह सर्वैसम्मन इ 
उसके समान प्रकृतर्मे मी समञ्चना चाहिए । रपौच कर्मन्धर्यो, पच जञनिन्िर्य. 
पाच प्राण, बुद्धि जर मन ये सृत्रह ( १७) आस्मा ( भोक्ता ) के रिषि करण ह । 

पाणके कृथनके अनन्तर सव वागादि अपने जीवनके लिए चारो ओर जसे बैठे, वैसे 

ही प्राणोपासकके चारों परप ज्ञातिके छोग वैठते हे | 

राङ्ा--प्राणवेत्तके चारों तरफ ज्ञातिजन वै सकते है, किन्तु वागादि 
समानवे तृप्त कैसे हो सकते हैः प्राणके समान आश्रि्तोको तृप्त करनेकी 
सामथ्यं उपासकरमे नहीं हे | 

समाधान--विद्याकी सामथ्यसे मरण-सामथ्यै भरणार्थियोंकी उपस्थिति होने- 
पर हो जाती है। भरद्वाज महर्षिने उक्त सामर्थ्यसे ही समन्य भरतजीका जो 
स्वागतादि किया था, वह इतिहास जाननेवछोसे छिपा नहीं है, इस तरहक 
अनेक उदाहरण पुराण आदि स्पष्ट दहे । 

दाङ्का-- मता ओर प्रष्ठ क्या मेद्‌ है? 

समाधान-- मत पालक क्षत्रियादि मी होते दै, श्रेष्ठ श्रोत्रियादि गुणाधिक॑यसे 
कदे जाते हैँ जथौत्‌ भरतव बरनिमित्तक दै गौर प्ेष्ठतव गुणनिमित्तकर है, यह मेद है । 

ङ्का--पुरोगन्वृख गुणक क्या प्रयोजन है, क्योकि भूपृलादिके रहनेसे 
पुरोगन्तृतादि अन्यथासिद्ध है | 

समाधान--भग्रगण्य न होनेपर ज्ञातिर्योमें भवृ आदि निष्फर हो जायगा, 
क्योकि प्रवर दुजनेकि समक्ष दुवैर सजन गुणाधिकं ओौर भ्त होनेपर 
मी सुखी नदीं होता, इसङ्एि पुरोगन्तृत गुणकी आवश्यकता है । 

दाङ्क--भच्छा तो मे दी पुरोगन्तृख रहे मनादत गुणकी क्या भावश्यकता है £ 

समाधान-दीप्ताभि न होनेपर भर्वलादि व्यथ ह क्योकि उक्त 
गुणोंसे युक्त होनेपर मी मन्दामि होनेसे सुखी नदीं हता । 

राङ्का-- पुरोगन्तृषवमात्रसे अमीष्टकी सिद्धि दो जायगी, फिर आपिपत्यकी 
क्या आवद्यकता है ? 

समाधान--परोगन्तृखमात्रसे भधिपत्य गुण नदी ह्येता, क्यांकि पुरोगन्ता पुरो- 
हितमी होता है; किन्तु वह राजके समान अधिपति नहीं माना जाता; इसर्षु 
आधिपत्यकी मी आधहयकता अवश्य है; प्राणकौ आसबुद्धिसे उपासना करनेवारंको 
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पूर्वोक्त फल दते हैँ गौर उनकी जातिरयो भी वागादिके सदश एरवान्‌ होती 
हे । प्राणके साथ स्पद्ध करनेवाले अघुर जेसे न्ट हो गये, वैसे ही प्राणवेततके 
साथ विद्ष करनेवाले मनुप्य अपनी ज्ञातिरयोका मरण पोषण नहीं केर सकता; 
क्योकि विद्रानके साथ विद्वेष करनेसे चित्तका संस्कार हत हो जाता ह, जतए 
श्रीरहित हो जाताहै। निःश्वीक रक्ष्यको रक्षा कहां तक कर सकता है; 
प्राणवेत्ताका व्रिधीन शरेष्ठ चपुरोग ओौरन अच्राददी होताहै, किन्तु 
अघुश्त्‌ होता है । प्राण का्य-कारणका दी आसा दहै, देसी वात नहींहैः 
कितु ऋग्‌, यजुः, साम जो नामासक ह; उनका मी आस्मा प्राण 
है अर्थात्‌ स्वीसना प्राणस्तुति उसकी उपासनाके किए है । वाग्‌ वे बृहतीः 
यहां बृहतीशब्दसे क्का अहण होता हे, क्योकि वागूके साथ ब्रृहतीका 
सामानाधिकरण्य श्रतिमे निर्दिष्ट है । छतचीस अक्षरोका बृदती छन्द होता है; वाग्‌ वे- 
अनुष्टुप्‌, इस श्रतिसे अनुष्टुप्‌ वार्‌ है । अनुष्टुप्‌ ३२ शक्षरोका ह्येता है । रम 
वत्तीसका अन्तभाव होता है; इसकिए वाग्‌ वै ब्रहती यह श्रृति समुचित ही है । 
बृहती्भे सव ऋचा्ओका अन्तभौव हयो जाता है । भ्राणो बृहती! भ्राण ऋचः' इस 
श्रतिसे वागासमकर ॒चऋगादिका प्राणम अन्तभीवहै; यह स्पष्ट है। बरहतीनामक 
जडुकका पति प्राण दै; क्योकि कोषठाजिपररित वायसे ही शब्दका प्रादुमीव 
होता है अथवा वाकूका पान प्राण करता है; इससे मी पति कहा जाता है; 
एवं यजुःका मी पति प्राण दै; वाग्‌ वे त्रह्न (तस्या एष पतिः यहां ब्रहमशव्दसे 
यज्ज विवक्षित दै; क्योकि श्रुति बरहम वाकूका सामानाधिकरण्य कहती है । धवागवे 
रहम" इत्यादि वागासमक ब्रह यदुर्वेद ही प्रकृते विवक्षित है, अथौन्तर नदीं । 
शङ्का व्रृहतीसे ऋक्‌ ओर ब्रह्मसे यज्ञुका दी ग्रहण इष्ट है, अथान्तरंकां 
ग्रहण इष्ट नही हे, एेसा क्यो ? | 
समाधान-- वाग्‌ वे सामं, "वाग्‌ वै बृहती), श्वा्‌ वे ब्रह्मण इन श्रति्योसे 
सामादि वाकूसामानाधिकरण्य स्पष्टूपसे निर्दिष्ट हे | सामका विरोषषूपसे अभिधान 
भी है एवं बहती जौर ब्रह शब्दका भी विरोषरूपसे भभिधान उचित हे, अन्यथा 
विरोष अथेके नि्णेयके बिना ब्रती आदि पद्‌ व्यथ हो जार्येगे | बाड्मात्र 
हेनेसे पौनरुक््यापत्ति हो जायगी, बृहतीसे वाङ्मात्रका महण होनिसे ब्रह्म ओर 
्रहसे वागूमात्रका प्रहरण करनेसे बहती एवं वाक्ूसे वाङ्मात्रका बोध होता 
दी दै, पुनः उभय भ्रहण भ्यं हो जायगा जौर्‌ ऋक्‌, यजुः, पताम, उद्रीथ इत्यादि 
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सेति वाचोऽविधानं स्यादमः प्राणासिधा तथा 
सामेत्युभयमत्रोक्तं समद्वादाऽथ साम्‌ तन्‌ | १७॥ 


करम श्ुतियोम नियत है, सक्ष वृ्तीसे ऋक्‌ ओर ब्रहमसे यजुका ग्रहण मानना 
चाहिए । ध्ुस्पतिर्देवानां पुरोहित आसीत्‌" इस श्रुतिक्रे अनुरोषसे देवनाथ 
प्रसिद्ध पुरोहित ब्रृ्टस्पतिका अदण क्यो नहीं होता ? यह आष्षेप मी समाहित द 
जाता हे, क्योकि श्रह्मणस्पतिः' इस उत्तर वाक्यम व्रहमलब्दसे यजुषा रहण होता 
हे, अतः उसके अनुरोधसे श्रुति-करमानुसार परव वाक्यम क्का महण म्यक है । 

रङ्--यजुके विषयमे भी ब्रह्मशब्द सन्दिश्य ही है, अततः सन्दिश 
ब्रह्मशव्दके अनुरोधसे ब्रहवीशब्दसे ऋषूका अहण केसे करते हँ 

समाधान- सन्दिग्ध प्दोका वाक्यङेषसे अथ-निषैय किया जतत है। 
प्रह्तसे अन्त्यते राण सामका आमा है देसा स्पष्ट कहा है; इसलिए उपक्रममे 
मी प्राण यञ्जु जआदिका अत्मा; देसा अथे अर्मीषट दै, ब्रह्मशब्द यजु्ठा वाची 
है, देते मानसे उक्ताथकी सिद्धि होती है; अतः `वृहतीपतिः, ऋऋकूपतिः 
न्रहमपतिः', यजुपुपतिः' यह अथ स्फुर होता दै । स उ एष सामः इस दति 
घटकसाम शब्दका व्याख्यान करते है । सा च अमयति! इसका व्याख्यान उक्त 
श्वोकसे कटैगे, इसक्िएि वहीपर व्याख्यान करना उचित दै । ऋग्‌-यजुः 
सामरूपोऽहम्‌' प्राणको दी ऋम्‌ , यजुः ओौर साम समञ्लना चाहिए) किन 
मे" इध्यादि श्रविके अनुसार वाक्‌ ओर प्राणका वाचक सामरब्द्‌ ह । 

राङ्का--“सा' से वाक्‌ ओौर 'अम' से प्राणका अहण होता है, इस प्रकर व्यस्त 


एक-एक अंरसे वाक्‌ ओर प्राण साम शब्दाथ हं, किन्तु समस्त सामशन्दका वाच्य 
अथ क्या 


समाधान-- वाक्‌ ओर प्राण--ये दोनो मिक्त अ्थोत्‌ वागूविशेषणक 
प्राण साम शब्दके वाच्य दै, वागुरहित केवर प्राण सामशब्दवाच्य तदी दै 
अतएव वाकृप्राण उक्त शब्दाथै होनेपर॒भी साम यह एक वचनान्त टै । यदि 
दोनो परस्पर विरोष्य-विशेषणमावानापचच सामशब्दाथे होते, तो द्विवचन दहता । 
वागुपरस्न प्राणको उक्त शब्दाय माननेसे विरिष्टाथ एक €; इसरिए एक- 
वचनान्त ही साधु है, वागुपसर्छन प्राण समस्त सामशन्दका अथ दै, यहं 
निष्कषं हुआ ॥ १६ ॥ 

सेति बाचो' हवयादि । 'सा' यह . वाक्का वाचक दै! “अम यद 
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पुत्तिका मशको नागो विराट्‌ शमितीरिताः 
ये देदास्तैः समोऽहं स्यां लिङ्गनेषां प्रपूरणात्‌ ।॥। १८ ॥ 





प्राणका वाच षै, साम ये दोनों प्राणम प्रयुक्त दै, इसकिषएि वागुपसजेन 
प्राणका वाचक “सामः शब्द्‌ है ¦ दसरा निर्वचन भी करते ई-- प्राणम साम- 
लब्दका प्रवृत्तिका निमित्त है-- समख, जो जागे स्फुट होगा । 

शङ्का- छोकमँ प्रगीत मन्तरविशेषमे सामशब्दका प्रयोग होता है 
जौरं शाम गीतिषु समास्या इस न्यायसे मन्त्रकाधिकरणक गीति- 
विरोषमे “साम शब्दका प्रयोग होता है, इसकिए गीव्युपसजनक मन्त्र अथवा 
मन्त्रोपसञ्जनक गीति सामशब्दका अथं मानना उचितदहै, फिर जप प्रण- 
मारको सामशचब्दार्थं कैसे कहते हो ? 

समाधान--गीतिके भी प्राणग्यापारसाध्य दोनेसे सामशब्दाथं होनेमे कोर 
आपत्ति नहीं ह ? सारांश यह है कि भाणके ग्यापारके बिना कोई मी सामशब्दाथ 
नही माना जाता, वस्तुतः वागुपसर्जन प्राण सुख्य सामशब्दका अथे हे; प्राणके 
सम्बन्धसे पद्‌, वाक्य, स्वर, वणे आदिम गौण प्राणङब्दका प्रयोग होता है; जसे 
५ञ्चाः क्रोशन्तः यहां मश्चराब्दका युख्य प्रयोग मञ्चाथम हे, मश्चके 
सम्बन्धसे मश्चस्थ पुरुषे मी उक्त शब्दका गौण प्रयोग पाया जाता दै, वैसे 
ही उक्त प्राणवाचक सामराब्द प्राणके संबन्धसे पद, वाक्य जौर स्वरादिके समुदाये 
गौणतया प्रयुक्त होता है; अतएव प्राण अथं ओौर पद वाक्यादि शब्द ये 
दोनों साम शब्दके अर्थदः यह आप कहते है, पर॒ अन्य शब्द ठएेसेनहीं 
पाये जाते कि जिनका अथं राब्दामक ओर अथासक उभयविधदहो, किन्तु 
को$ शब्दाथक है ओर कोई राब्देतराथेक है, उमयाथेक नही, अतः (समः शब्दम 
यह कथन ठीक नहीहै, यह भक्षेप भी गिरस्तपाय है, क्योकि दोनों 
अथं मुख्य मानते, तो यदह आक्षेप हो सकता, किन्तु रएेसा कहते नहीं है गौण 
अर्थं अनेकविध हो सकते दै, इसमे कोई आपत्ति नही दै, सुस्य अनेक अथं 
होनेसे अनेकाथस्वकी प्रसक्ति होती है, जिसके बारेमे साखकारोका "एकस्य 
दाब्दस्य सति संभवे अनेकाथेतकद्पना अन्याय्या', समत यह न्याय सुख्याथे 
ओर गौणाथ भेदम काम्‌ नहीं हे ॥१७॥ 

त्तिक" इत्यादि, । "पतङ्गिका पुत्तिका स्यादशस्तु वनमक्षिका' इस भमर 
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कोके वाक्यके अनुसार पुचिक्ा (छोटी मधुमक्खीका नाम है), मदक 
( मच्छड „, नाग ( हाथी ) विराट्‌ (पञ्ीङ्त मूतश्चरीर ), मूच्र- हिग्प्यग्म-- 
इन छेटेते ठेयिं मौर वंडेते वद्धो का प्राण समान दी हे। सूत्रासाश्चब्दर सवते वड 
पञ्चका उपलक्षण हे जौर पुत्तिकाश्ब्द सृष््म जन्तुका उपरक्षण है । ताद्य यह्‌ 
हुआ कि पुरतिक्रके शरीरम प्राण पृर्तिक्के समान है यौर्‌ मक्के चरीरमे मात्रे 
समान हे, नागके शारीरम नागके समान, विराट्के शरीरम विराड्के समान ौर 

सूत्रके शरीरे सत्रके समान प्राण है | 

राङ्का-- सृत्रशब्दसे प्रकृत दिरण्यगभप्वरूप प्राण विवक्षित है, वह्‌ पुत्तिका 
आदिक दारीरम उसके ही समान है, क्योकि सम्पूण चरीरमे प्राणका संवन्ध ष, 
अन्यथा प्राण्चू-य ररीरावयवोँम चोषकी सापत्ति हो जायगी, इसी प्रकार मश्चक्रादि 
दरीरमे ग्याप्यद्रत्तिखका टाम होता है, अतः उसके समान दै, इसमे हेतु ह- 
प्राणात्मके बायुसे उन शरीरोका पूरण । परन्तु भ्राणस्वस्प सूत्रम भी प्राण 
उसीके समान हे", इस कथने प्राण प्राणके समान है, ठेसा बोध होता, सो 
टीकर नहीं दहै, कारण कि साम्य मेदषरिव है, अभेदे समखन्यवहार कैसे ? 

समाधान-दहिरण्यगमे क्रियाशक्तिमान्‌ ओौर ज्ञानशक्तिमान्‌ ८ उभयात्मा ) 
माने जति देँ । करियाशक्तिसे प्राण कदखते है जौरं ज्ञानश्षक्िसे भासा 
कटरते दे, अतः क्रियाशक्तिवाले प्राणम ज्ञानशक्तिवाठेका परस्पर ओौपाधिक 
( क्रियाशक्तिमच्वखूपसे ओर्‌ ज्ञानयक्तिमसूपसे ) भेद मानकर श्रतिने साम्यश्न 
निर्देश किया है, यह तार्प्यं है ¦ सर्वत्र समत दी प्राणच्चव्दका प्रद्ृत्तिनिमित्त 
है, अतः प्राण साम है £ जवतक अहं प्राणाऽस्िः (म प्राण ह) यह्‌ 
भावना उत्पन्न न दहो, तवतक प्राणकी उपासना करनी चाहिए । उपाक्तक 
उपासनाका फएरु- सायुज्य, सालोक्य ओर एेकास्य-पाता है, सायुज्य समान- 
देहेन्दियामिमानत है अर्थात्‌ हिरण्यगभके शरीर तथा इन्छिय आदिके समान 
ही अपनी देह ओौर इन्दियोका अभिमान करता है, सारोक्य यने समानरोकता, 
यह्‌ स्फुट ही है । देकास्य अर्थात्‌ प्राणूपता, यह मी स्पष्ट ही हे | 

उपासना एक दी है ओर फल्श्रतिमे बविकस्प है नही, इसि प्राणवेत्त 
तीनों फलोका उपमोग करता है, यह किसीका पक्ष है, परन्तु यह पक्ष ठीक 
नहीं हे, क्योकि एरुके हेतुमत ध्यान आदिक तारतम्यसे ये तीनो फर व्यवप्थित 
है अर्थात्‌ केवर उपासनके ही ये फर नहीं है, जिससे कि उपासना एकदूप देने 


भरु 
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उद्रीथोऽहं प्राण उत्‌ स्याद्टःगीथाऽं दयाससकः । 
प्राणप्रधानया चाचा कमेम्यौात्रमध्वरे ॥ १९॥ 


= द - ~ 


वर ^ द नर 


से फट मी समान ही हयो, छन्तु उक्छृष्ट॒ज्ञानकर्मसे साप्य, मध्यमं ज्ञानकम॑से 
सायुज्य अौर निङृष्ट ज्ञानकर्मसे सारोक्य फरु होता ह इत्यादि ॥ १८ ॥ 

उद्वीथोऽहम्‌' इत्यादि । भँ (प्राण ) इद्रीथ दर, क्योकि उत्‌ प्राण कहता 
है जौर वाग्‌ गीथादहे। प्राणपताध्य गीथासकवाग्‌ मी भद्दी हः अतः-मेर 
दो खूप होनेके कारण- यज्ञकर्ममे ओदत्र कर्मभे ही करता दर| माव यहदहेकि 
सामके मन्त्रविशेषक्षा यज्ञम जो गान करतादै, वह उद्वत कहरता ई, 
उद्राताका जो विरोष कर्म-्ञान मादि दै, वह ओदरात्र कर्मं कहा जाताहै। 
यर्होपर जौद्धात्र कर्मभे उद्वीथशब्दका प्रयोग आयाहै ओर उद्रीथशब्दकी 
छटडि सामके भागनिरोषमे है, ईइसकिए प्रकृत प्रयोगके अनुसार ओद्वात्र करम 
गान-विरोष उद्रीथ है, या रूदिके अनुसार सामक भागविरोष ? यह श्षङ्का होती 
हे । इसका उत्तर स्वयं श्ृति कहती है- ये दोनों उद्रीथशब्दा्थं नहीं ई, किन्त 
प्राण ही उद्वीथक्षब्दसे यर्दा विवक्षित हे । सामः शब्दित प्राणक्रा "एष्‌ शब्द्‌ 
पराम करता है सौर उद्रीथके साथ सामानाधिकरण्यहै, अतः प्राणदही 
उद्रीधदहे। 

शङ्का--प्राणम उद्रीधशन्दका प्रयोग करनेम बीज क्या्ै? रूढि तो 
कह नहीं सकते, क्येाकि प्राणम उद्रीथरब्दका प्रयोग वृद्धोने कीं किया दही नहीं 
है । अवयवारथेकी प्रतीतिके न होनेसे यौगिक मी नहीं कह सकते । 

समाधान- योग दी उक्ता्थमे उक्त शब्दके प्रयोगका मूर दहै, तथाहि-- ` 
उत्‌ शाब्दका उलछरृष्ट-करियायोदय अर्थं हे, ( ।विनश्वरं जगत्‌ प्राणः उत्तभ्य धारयति 
यह स्युत्पत्चि है ) प्राणके विनासे शरीर आदि नहीं रह सकते, इसङिए उत्त- 
ञ्धावयव्‌ उत्‌ प्राणका वाचक है, उद्रीथका अवयव भी उत्‌ है, इसलिए योगदृत्तिसे 
उद्धीथ प्राण कहरूता है | 

रङका-- खडि योगसे बख्वान्‌ है, इसक्िए सामके भागविरोषमे दी उद्वीथ- 
राढ्दका प्रयोग उचित है, प्राणमं नहीं । 


समाधन--उद्गीथमे सामशब्दकी टिका निमित्त प्राणका संबन्ध दही दै; 
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प्राणनिर्वत्यं उद्रीथ है भौर प्राण साम है, इसलिए उद्रीथ भी साम कला 
द, रूटिका उपजीव्य योग ही है, अतः रूट्सि योग॒वस्वान्‌ है । प्राणते ह 
वाग्‌ गीथाका गान होतादै, इसक्ण गीथामी प्राण दीदे! “उच मीथाच 
अनयोः समाहारः" यद उद्गीथ शव्द युस्ति दै । उद्रीथ छन्दस पुष्िज्ग ६ । 

शङ्का--उद्‌ ओर गीधाक्ा इतरेतरयोग समास कर॒ छान्दस एक वचन मी 
कह सकते हैँ £ 

समाधान- क्यौ नहीं कह सकते ? पर लिङ्ग लौकिक है जौर द्विवचनं 
शाखीय है । शास्लवाधकी अपेक्षा लोकवाध श्रयस्कर्‌ है; अतएव 'हम्वदीर्षष्टुतः' 
इस सूत्रकी व्याख्यां समाहार दन ओर लिङ्गमशिष्यं रोकाश्रयताहिङ्गम्य' 
इस वचनके अनुसार लौकिक रिङ्ग मानकर पुधिङ्ग एक वचन कटा है । प्रहत 
इसी रीतिसे व्यास्या समुचित हे! उत्‌ शघ्दका अर्थं उत्तम्भकख ओर गीथा रब्दार्थं 
वाग्‌--इन दोर्नोका उपसजनतया प्राणसे सम्बन्ध दहै, इसर्एि प्राण उद्वीथ 
कहराता है । उद्रीथका देवरा प्राण है; इस विषयमे एक आख्याविङ्का मी श्रतिमे 
है-- प्राचीन कारम नैमिषारण्यवासी महर्िवोने सत्र किया, उसमे अयास्यनामक 
षि उद्रता इए । उन्होने अयास्य प्राणकी आसक्लद्पसे उपासना की शी; 
इसकिए उनका नाम अयास्य हुआ । उन्होनि उस्र यज्ञम वागुपस्जेन प्राणको 
उद्वीथ देवता मान कर प्राणोपसजेन वाक्के द्वारा यद्वत्र करम किया, इसरिषए 
ञौ द्रात्रकी देवता प्राण हे । 

रङ्का- द्रात कर्मकी कोद भी देवता हो, उसका विचार सथा निणैय 
करनेसे प्रकतम क्या सम्‌ ? 


समाधान-उपास्ना द्वारा स्वस्वषूपके साक्षात्‌शारके चिए प्राणका विचारं 
आवश्यक है । विचार द्वारा बुद्धि इट होती है! यपि उद्रीथ-देवताके विषयमे 
अनेक ॒विप्रतिपत्ियां है याने प्रजापति, आदित्य, चन्द्रमा, इन्द्र॒ ओर पद्-वाक्य- 
स्वरा्यभिमानी देवता इत्यादि अनेक मतमेदसे उद्रीथ-देवता कहे गये हं । परन्तु 
वस्ुतः उद्धीथका कौन देवता है, इसका निर्णय शपथपूरवैक चेकितानेय व्रह्मदत्त ऋषिने 
करिया है। चपथ इस प्रकार है--पूरवं महर्धियेकि सत्रमे अयास्यनामक महर्षिने, जो 
इस विषयक पूण ज्ञानी माने जति ये; प्रतिज्ञा की किं मेरे अभिमत वागुपसजेन प्राणसे 
मिनन अन्य देववासे युक्त उद्रीथका उद्भान किया हो, तो चमसस्य भक्ष्यमाण सोम 
मेरा सिर नीचे गिरादे, वयोकिमे च्यु कता कि उक्त प्राणी देवता है, 
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अगर यह्‌ बात सच हो, तो सिर न गिरे; परन्तु उनका सिर धडसे नीचे नहीं गिरा, 
इसरिए सबको प्रामाणिक अतएव मान्य हुजा कि वागुपसजेन प्राण ही 
वस्तुतः उदरीथ-देवता हे । 

दङ्का--भयास्य ही इस विषयमे साक्षी क्यों माने गये 

समाधान-- पूरव कार्म महर्षियोकि यज्ञम वे दी विद्वानेरमे अग्रगण्य उद्वा 
य, उनम सवका पूणं विद्वास्र था भौर प्राण-विधानमँ षे बे-जोड थे, इसीसे 
उनका नाम 'अयाप्यः था । इससे स्पष्ट प्रतीत होता दहै किं उस कार्म उनके 
समान द्रा साक्षीके योग्य नहीं था | 

शङ्का--वागुपसजन प्राण दी उद्रीथका देवताहै, हतो शपथदहीसे 
प्रमाणित हयो चुका फिरि इसके प्रमाणित करनेके िए वाचाचद्यव स प्रणिन 
चोदगायत्‌' ठेसा श्रतिने क्यो कहा £ इसे श्रतिमे पुनरुक्त दोष होता है या नहीं । 

समाधान--तवागुपसन प्राण उद्वीथका देवता हैः इसमे जो शपथ 
हआ है, उसीका अनुवाद श्रुतिने किया है । स्वतन्त्र वाद्‌ होता तो पुनरुक्त 
होता । शपथ प्रमाण है, इसरिएि उसके विषयक प्रमाणित करनेके ए श्रुतिने 
सही कहा, क्योकि प्रमाणम अन्य प्रमाणकी अपेक्षा नहीं होती, अन्यथा 
जनवस्था दोष होगा; किन्दु स्मृति या सदाचार एतदन्यतरात्मक शपथ स्वयं 
परमाण नही है, किन्तु वेदमूल्क होनेसे प्रमाण माना जाता है, इसरिषए्‌ प्रकृत 
शंपथको भरामाणिक होनेके लिए उक्तां श्रुतिकी अपेक्षा है । वगुपसजन 
पराण उद्रीथका देवता है, इसमे केवर शपथ ही साधक नहीं है, किन्तु युतिस 
भी उक्त अर्थकी सिद्धिहोतीहै। युक्ति य्ह कि उद्वीथ कर्म वाक्‌ ओर 
प्राणका व्यापार निरन्तर जैसे अपेक्षित रहता है, वैसे दूसरेके व्यापारकी 
अपेक्षा नही हे | 

दङ्गा--रसनके ओर मनके व्यापारकी तो वैसे दी अपेक्षा रहती हे; 
अतः; उनको देवता क्यो नहीं मानते ? 

समाधान--भपेक्षित है, किन्तु प्राण शौर वाकूका भ्यापार प्रधानरूपसे 
सपेक्षित रहता है ओर मन तथा रसना--का व्यापार वाकूके उयापारके रिप 
होनेसे प्रथानरूपसे वाग्‌-व्यापारमै जौर तद्‌ द्वारा उद्गीथ कर्थम हेतु है । इसद्ए वे 
देषता नहीं है, किन्तु वागुपसर्जन प्राण ही उदुगीथका देवता दै; इस अभिपायसे 
कहते दै--प्राणपरधान वाके यज्ञम ओद्वात्र कर्म करता हँ ॥ १९॥ 
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ननन ~ ~~~ ~~ 
साञ्नो मम धनं कण्ठमाधुयं वर्णसौ्वमू । 
सुवण मे प्रतिष्ठा तु बाग्देहो वा मेत्रेदिह | २० | 

अ 

उदूगीथक देवता प्राण दी हे, इसका निणैय करके स्व युवरम-धरि गुणक 
विधानके किए जगेकी तीन कण्डिकाओंका अवतरण करते ६ै- वासो 
मम्‌' इत्यादिसे । 

सामशब्दितस्य प्राणस्य अथात्‌ सामनामक प्राणका कण्ट-माघुयं दी स्त्र (भन 
हे; ओर वर्णसौष्ठव याने यह कण्ठ्य व्ण है, यह दन्य वणे षै इम प्रकारक 
लक्षणज्ञानपुरःसर साधु वर्णोकषा उचारण ही मेरे सामस्वद्प प्राणका दुरे है तथा 
वाक्‌ अथवा [ अन्न ] देह प्रतिष्ठा दै, “भन्न इयुेक आहुः इस श्रौत वाक्यके 
अनुसार प्रतिष्ठके विषयमे विकल्प है, वाकूचन्दसे वागवयववर्णामित्यनिःक्र 
जनक कण्ट आदि स्थान यहां विवक्षित हं, क्योकि "वाचि प्रतिष्ठिः गीयते। 
दस वचनसे वागवस्थित प्राण उद्धान करता दै, वह प्रतिष्ठापदसे विवक्षित दै ¦ 

ङ्ा--अयास्य आदि गुणके ज्ञानके समान स्वादि-गुणज्ञान यजमानको 
विवक्षित है, अथवा ऋलिक्को । 

समाधान-- स्व-सुवणै-प्रतिषठा-गुणविधिसे पूर्वै जो अयास्यादि-गुण-विरिष्ट 
भाणकौ उपासना है, उसका फक यजमानगामी है, क्योकि उद्राता यजमाने 
धनसे खरीदा गया है, इसि उसके द्वारा किये गये कर्मका फर यजमानको दयी 
होना उचित है, जसे सैनिक पुरुषका विजय फल स्वामिगामी होता है, क्योकि 
वह पुरुष स्वामीके धनसे क्रीत है, वैसे दयी प्रकृतमे मी समज्चना चाहिए । 

रङ्ा-तो स्वादिके ज्ञानका फर भी उक्त न्यायसे यजमानगामी 
होना चाहिए | 

समाधान- हां होता, यदि इस विषयमे विरोष वचन न होता; परन्तु 
(आधिज्यं करिष्यन्‌ वाचि स्वरमिच्छेत्‌' इत्यादि वाक्यसे ऋविगुके नामका संवन्ध 
हीनेसे स्वादिपरतिष्ठागुणफट यजमानगामी नहीं है, किन्तु ऋलिगृगामी है । 

शङ्ा--यजमानगामी फलके रि ही कर्ममे ऊति प्रदत्त होता है, अतः 
उसकी अपने फ्के ङिए यल नहीं करना चाहिए । 

समाधान--स्वामीके फलकी क्षति करॐे अपने फर्क लिए कर्म करना अनुचित 
माना गया है, इष परिस्थिति यजमान फलके साथ यदि व्िरोषन हो, तो भपने 
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अभ्यारोहजपस्याऽहं देवता प्राणविग्रहः । 
इत्युपासीन एवेममभ्यारोहं जपेत्पुनः ॥ २१॥ 
फठके रिष क्मका अनुष्ठान करना कोई प्रतिषिद्ध नहीं हे, अदृष्टाथ फलका निरास 

तो कर भी सकते है, किन्तु इष्टफरका निरास तो "इष्टत्वादेव" अद्चक्य हे । उद्वातके 
कण्टका माधुयं सामसब्दवाच्य प्राणका स्व ( धन ) है जथीत्‌ भूषण है । स्वरसे 
भूषित उद्रान समूृद्धिमानके सदृश ज्ञात होता है, इसक्एि करिष्यमाण आलि्य 
कर्मके छिए उद्गाताने वाकम स्वरकौ इच्छा करनी चाहिए, यद्यपि इच्छामत्रसे 
स्वरकी सिद्धि नही होती, इसर्ए उसके संपादनाथ दन्तधावनः, तेरुपान आदि उप- 
योगी कर्मं करने चाह । बाह्य धनके साथ संबन्ध कहनेके अनन्तर आन्तरिक 
धनके साथ संबन्ध कहते टै-- सौख्य बाह्य धन है, क्योकि यह ध्वनिका धम 
है, ध्वनि वणकी अभिव्यज्चक है, अतः उससे अतिरिक्त है ओर सौवण्यै व्णैगत है, 
इसङ्ए आन्तर है । इन दोसे अन्तरज्ञ है--प्राणम प्रतिष्ठा गुण । यहां वागृप्े 
वणीभिष्यक्तिके जनक जिहमूटीयादि स्थान विवक्षित दहै, क्योकि ये दही गान- 
प्तिष्ठके हेतु हँ अर्थात्‌ इन्हीं स्थानम स्थित होकर प्राण उदृगान करता दै, 
को विद्वान्‌ अच्क हयी प्रतिष्ठा कहते दै । 

राङ्गा-एककी दो प्रतिष्ठा ( आश्रय) तोदो नहीं सक्ती, इसि एक 
ही होनी चाहिए  ्रतितिष्ठति अस्याम्‌" इस भाष्यकारके विधहसे उक्त आट स्थानं 
ही प्रतिष्ठे, यद समीचीन दहै। एकदेशीय मतके अनुसार अन्न -त्रीह 
आदि- मे प्राण श्टता भी नहीं हे, इसलिए यह्‌ पक्ष दीक नहीं हे । 

समाधान---अच्चसे अच्क विक्ारका ग्रहण करना इष्ट है, देहके रहनेसे हयी 
उक्त स्थान रह सकते है, इसलिए दैह भी प्रतिष्ठा हयो सकती है । (आश्रयल' यहां 
साक्षात्‌ परंपरा-साधारण विवक्षित है; अतः वाक्‌प्रतिष्ठितस्वविरिष्ट अथवा 
अननपरतिष्ठितत्वविरिष्ट शणकी विकल्पे उपासना विहित है; यथारुचि तत्तदुशुण- 
विरिषटकी उपासनं करनी चाहिए । 

उक्तं ख्पसे प्राणवेत्ताका अभ्यारोह-जपै अधिकार दै, इसङिए प्रीण- 
विज्ञानका निषूपण करके देवभावफलक अभ्यारोह-जप कर्मके विधानकै रणए 
अग्रिम मन्थदहै। 

(अभ्यासेह०" इत्यादि । प्राणकी प्रधान उपासना है जओौर अभ्यारोह-मन््- 
जप्‌ उसका अङ्ग हे । (तज्ञपस्तदथमावनम्‌' इस योगसूत्रके अनुसार केवरु मन्न्ासक 
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इत्युपास्तिप्रकारोऽयं यथावदिह बणिनः । 
प्रधानगुणमेदेन प्रलमत्र विभञ्यने ॥ २२॥ 
ठेदिकापुप्मिकसाभ्यां प्रधानस्य कं दिधरा | 
तदम्यारोहमन्त्ेषु हाभ्यामादो प्रदरधितम्‌ । २२ ॥ 





शाठ्दमात्रकी निरन्तर आदृत्तिही जप नहीं; किन्तु मन्त्रके अथके निरन्तर 
ध्यानसे युक्त राब्दावृ्ति जप है । ध्यान मानसी क्रिया है । शब्द हारा जेसा ध्यान 
जहां विदित हो, वहां वैसा ध्यान करना चाहिए | प्रकत मन्त्रकी देवता प्राण दै; 
इसरिए इस जपम प्राणका ध्यान आवर्यक है; इसरिए ध्यानाथ प्राणके अनेक 
अन्तरङ्ग ओर वहिरङ्गं गुण जौर उनके फरोका पूरैम निख्यण क्रिया गया है । 
समस्त अङ्गोके निषपणके अनन्तरं मुख्य अङ्गीका निरूपण करना उपासकको 
जिज्ञासित हैः इसलिए अभ्यारोह-जपके विधानके विषयमे कहते दै --अभ्यारोह- 
जपका देवता प्राण विग्रहमेदी ह; इस प्रकार प्रकत उपासना करनी चाहिए, 
फिर अभ्यारोहका जप करे, विरोष आगे करहँगे ॥२१॥ 

(इत्युपास्ति °” इत्यादि । इस प्रकारे यथोचित प्राणकी उपासनाके प्रकारका 
समीचीन वधन क्रिया गया । अव प्रधान जौर गुण मेधसे एर दो प्रकारका है, 
यह कहते है । फरन्ञानके बिना स्वद्प-यलपाध्य कर्म्म मी साधारण पुर्षोकी 
परदृचि नहीं होती, फिर विद्वानोकी प्रृतति तो दुर ही रही, इसङिए विहित कमं 
उक्त फलके अभिलाषी पुरषकी सोत्साह प्रवृ्ि हो, इस वाप्ते सविशेष फलका 
निद्पण परमावर्यकं हे ॥ २२ ॥ 

(तिहिका० इत्यादि । प्रधान पाणोषसनका फर दो प्रकारका दै-- एक पेषिक 
अर्थात्‌ इसी भूलोके आर वर्तमान शरीरे दी भोगने योग्य ओर दूसरा आमुष्मिक, 
ञो लोकान्तरे शरीरान्तरसे उपभोगके योग्य होता है, ये दोनों एक करमशः रेषिक 
मौर आयुषक्‌ कहे जते है । ये दोनों फल परथान-प्राणोपासनके दँ । जभ्यारोह- 
जपके तीन मन्त्र, उनमें से पहले दो मन्त्रति- मथम सौर द्वितीय मन्त्रसे-- ` 
क्रमाः रेषिकं जौर आमुष्मिक दो फक दिखकाये गये है । तीनो मन्न ये है-- 
“असतो मा सद्मयः, (तमसो मा ज्योतिगैमय,, शृव्योमोऽमूत गमय, । मन्त्रका अथ 
गूढ़ भर्थीत्‌ छिपा होता है, इसकिए सदय शति स्वयं मन्त्को व्यास्या करती 
है । खुब असत्‌ स्वाभाविक कम ओर ज्ञा-ये दोनों रु कराते है। 
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स्वामाविक ज्ञान जर कर्मसे मघयु फल होता दै, इनसे अमूत फर्की भश्ञा कमी 
नहीं रखनी चाहिए, प्घयुत वे अधःपतनके हेतु दै, यह ध्यानम रखना चाहिए । 
सत्‌--अमृत सच्छास्ीय कर्म या विज्ञान जर ये दोनों यचि स्वरूपसे अगृत नही 
है, किन्तु इनका पर अमृत है, अतः अमृतसाधन होनेसे फर द्वारा अमृत कटे 
जाते दै, पदा निहूपणके बाद वाक्याथ यह है, असतूसे स्वाभाविक ज्ञानक्मेसे 
मा ( सु्चको ›) सत्‌ सच्छास्त्रीय कर्मज्ञानमे पर्ुचाहिए अथात्‌ देवत्वके साधन 
आसमावको प्राप्त कराहए, सुद्चको अमर कीजिए, यह निचोड अथ हुआ । द्वितीय 
मन्त्रा अश यह है-(तमसो मा ज्योतिगेमय' मदय तमः । अज्ञान आवरक होनेसे 
तम कहा जाता है, तम जैसे घटादिका आवरक दै, वैसे दी अज्ञान भी आवरक 
ॐ, अतएव गीताम भगवानूने मी श्रीयुखसे कहा है --अ्ञानेनाऽब्रतं ज्ञानं तेन 
मदयन्ति जन्तवः", इति । तम स्वयं मयुख्प न होनेपर भी मृत्युका हेतु है, इसरिप 
पूर्ववत्‌ स्यु का जाता दै। ्योतीरूपर अपृत तमसे विपरीत है, अतएव 
प्रकाशात्मकं होनेसे म्युसे विपरीत नामका भागी है--अमृत । वह देवस्वख्प हे, 
यद प्रका्यातमक दै, अतः श्ञान, ज्योति इत्यादि शब्दोसे कहा जाता है, 
अविनाशी होनेसे अगृतपदाभिधेय मी यदी है, ूृत्योमऽमरतं गमय, मद्यपे सु 
अमर करो | निष्छृष्टाथ हुआ कि प्राजापद्यदेव्भावको प्राप्त कराओ--ईइन दोनों 
मन्म्रका सुख्य फर एकदी हे, किन्तु इन दोनों मर्म मेद यहहेकि 
प्रथम मन््रसे असाधनस्वमाव अमृतको असाधन ८ स्वाभाविक ) करेज्नानसे अमृत- 
साधनस्वमाव सच्छस््रीय कमैविज्ञानस्वभावको--प्हुचादिए, यह प्राथना दै 
जौर द्वितीय मन्त्रसे साधनघ्वभाव अज्ञानसे साध्यस्वमावको प्राप्त कराइये । 
ताप्यं यह है किं विवक्षित अमृतका स्वाभाविक ज्ञान, कर्म साधन नहीं ष, किन्तु 
शास्त्रीय ज्ञान-कर्म दी उसके साधन्‌ हैँ, इसरिए असाधनसे उसके साधनमावको 
प्हुचानेकी प्राथना हे । जौर दूसरे मन्वरसे साधनसे असाध्य स्वमाव प्रकाशास्मक 
ज्ञानस्वख्प आसभावको प्राप्त कराईए । प्रथमका फरु साध्य हे, द्वितीयका 
, सिद्धस्वकूप है, अतः पुनरुक्तिकी आका नदीं हो सकती । 
राङ्का--टीक दहै, पिर भी तृतीय मन्त्र पुनरुक्तार्थ हयी प्रतीत होता है। 
द्वितीय मन्त्रकाजो अथेह, वही म्त्योमीं ऽएतं गमय' इस तृतीय मन्तरसे 
स्य्ट प्रतीत होता है । 
समाधन-रहा, तृतीय मन्त्रका अथै जो प्रतीत होतादै, वदी है, किन्तु 
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प्राणात्मलाभिमानेन साक्षास्कारोऽयमेहिकः । 
स आसुरासङ्कपापनाशे भवति नाऽन्यथा ॥ २४ ॥ 
लोष्टः पापाणमेदाय किप्र्चूर्णीमिवेद्‌ यथा । 


नश्येदासुरपाप्मेवं प्राणोपासनक्चालिनः ॥ २५ ॥ 








दोना मर्व समुचित अथं तृतीय मन्तरसे कहते सो स्पष्ट दै। पूर्व 
मन्त्रा नेसे गूढ (छिपा इमा ) अथेहै, वैसा मथ तृतीय मन्त्रा नहीं 
हे॥ २२॥ 

हिक फर कहते दै-- श्राणात्मत्वा०' इत्यादि । 

प्रणात्माभिमानसे जो साक्षा्रार होता है, वदी प्राणकी उपासनाका 
एहि फर है। केवरु यही प्रकृत उपासनाका फर है, यह बात नहीं है, 
किन्तु जिसके बिना यह फर नहीं होता, वह आसङ्करुक्षण-पापनाश्च मी 
उसका फरु माना जाता है, अर्थात्‌ स्वामाविकं ज्ञानमूखक प्रवृत्ति जवत्तक 
बनी रहेगी, तबतक उक्त सक्षाक्तार दह दी नहीं सकता। उक्त 
साक्षाक्रारकी उत्पत्तिम यह पाप प्रतिबन्धक है, इसक्एि उक्त साक्षात्कारार्थको 
इसकी निवृत्ति करना आवदयक है । इसकी निदा उपायान्तर शाम दै 
नहीं, किन्तु प्रकृत प्राणकी उपासना ही दोनों फरूकि किए विहित है ¡ इसषिष 
यह॒ आनुषङ्गिकं अथवा नान्तरीयश़् फल दै! जसे न्यायमत मङ्गलके 
समाप्ति मौर वित्नध्वंस--ये दोनों एरु कोई-कोई विद्धान्‌ मानते हैँ । पर इनमे 
दोनों समानदपसे फल नही माने जाते, किन्तु गौण तथा प्राधान्यषूपसे माने जाते 
है । समापि मङ्गख्का मुख्य फर हे जनौर विप्नध्वं्र नान्तरीयक अथात्‌ विश्ष्वंसके 
बिना समाधि नटीं हयो सकती; इसङ्िए वित्त्वं समाति द्वार है ओर 
समानि मुख्य फर ह । एवं प्रकृतमे पापना सवान्तर फर है ओौर साक्षात्कार सुर्य 
फर हे । यद्यपि आमुष्मिक तद्धावापि दी मुख्य फर है पेदलोकिक उच्छ 
साक्षात्कार नही, किन्तु वह सुख्य फरुका साधन है, तथापि रेिक पापनारकी 
अपेक्षा उक्त साक्षात्कार सख्य कडा जा सकता दै, इस ॒तात्पयसे इसको 
प्रषान फर कहा है, इसमे विरोष आगे कगे ॥२४॥ 


लोष्टः पाषाणमेदायः इत्यादि । पत्थरको चूर करनेके उदेदयसे यदि 


उसके उपर मिद्धीका देख पका जाय, तो उससे पत्थरकी कुछ मी क्षति नहीं होती, 
५५. 
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च्च्य व्य्च्य्व्य्च्य्च्य्च्य्य्व्य 

किन्तु देखा स्वयं चत्चूर हो जाता दैः क्योकि देटेकी अपेक्षा पत्थर 
अतिसरूत ओर दमेव है । एवं प्राणका भेदन करनेके उदैश्यसे आसुरभावकरा 
परयत स्वनाशका मूल हुआ । रोष्ठके समान अघर स्वय मनेक प्रकारसे नष्ट हुए । भाव 

यह्‌ है कि साचि चित्दृततियां वे दै, जो शाखजनित ज्ञान-कमेकी वासने होती 
ह । आसुर चित्रियं वे दै, जो स्वामाविक ज्ञान-कर्मसे हुभा करती हैँ । उनको 
आपुर इसक्िएि कते है कि वे रागद्वेषासक होनेसे दूषित दँ तथा निङ्ृष्ट कमे 
पवक होनेसे पुरूषको स्थावरान्त अधोगति भदान करती द । सास्िक चिभंदृततियोने 
आघुरद्ृत्तियोंसे अपनी वारबार पराजय देखकर आपसे परामश किया कि भघुरकृत्तियां 
संख्याम हम छोगोसे बहुत अधिक दै, इनसे ञस्मत्राण पाना कठिन है । 
इसरिए कम॑ द्वारा प्रकर्षसम्पादनके विना इनपर विजय पाना कठिन हे । अतः 
हम खग प्रभावातिश्षयके किए कोई अनुष्ठान अवद्य कर, यह विचार कर उन्होने 
ज द्वत्र कमम वागिन्धियकी प्रेरणा की कि तुम जौदरत्र कर्म करो । उक्त कमे 
वागिन्धियकी प्रवृत्ति देख अपुर समञ्च गये कि हम रोगोकी पराजयके रए यदहं 
अनुष्ठान हो रदा दै, इसलिए अव इसमे जआत्मरक्षाय॑विन्न करना चाहिए | 
इस विचारसे अघुरौने आसङ्गरक्षण पापसे उक्त इद्दियको विद्ध किया, 
जिसे उक्त इन्दिय उक्त कमम असफर इई । इस प्रकार सम्पूण ज्ञानेन्द्रिय 
ओर कर्मद्िर्यो क्रमश्चः पापविद्ध होनेसे असमर्थं होती गहं । अन्तम प्राणसे 
कया गया कि आप उक्त कर्मभे उक्त मन्त्रका गान कीजिए । जब प्राणने गान 
आरम्भ किया तोरि अघुरौने प्राणपर भी पूर्ववत्‌ आक्रमण किया, किन्तु 
इस बके आक्रमणे असुर स्वथं नष्ट हदो गए । इसमे रोष्टका इष्टन्त देते दै-- 
माव यह दै कि रोष्म पत्थरके भेदनके लिए जितना वेग रक्खा जाता है वह 
सव वेग रृष्टका ही नाश्चक होता है, पत्थरका नहीं । सारांश यह कि प्राण अति 
गम्पीर अतएव अधषणीय जौरं अघुरोकि सर्वथा अगोचर है । असुरोका नार 
होनेपर वागादि इन्द्रियां फिर उक्त कर्मानुष्ठानसे वा्तविक स्वरूपापन्न हुं । जिष 
आयुधसे अघुरेने अनेक वागादि इन्दियोको हराया था, बे दी युध प्राणके 
संग्राममे मी ये, परन्तु इस बार अघुयोकी ही पराजय हुदै ओर देवताओंकी 
विजय । एवंभूत प्राणी स्तुति उपासनके किए प्राण ही उपादेय है, 
इन्दिरा नहीं, यह सूचित करनेके छिए है । स्तुति ओर निन्दा उपादेय ओर देय 
बोधनके र्षि की जाती है, यह सारांश है ॥ २५ ॥ 


तृतीय ब्राह्मण ) भाषालुवरादसहित ७१५१ 


न ५ ५ ५ १ ~ ~ ^ ५ ~ ^ - ~ "~^ + - ˆ“ = *-८ -^* 


उपासनविरोधिन्यो रागाद्याथित्तवृत्तयः | 
आर्यो दूरतो यान्ति दृनोमग्राणचिन्तनात्‌ ।। २६ ॥ 
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(उपासनविरीधिन्यो इत्यादि । प्राणोपासनक्ी विरोधी रागादि चित्त 
वृचियां आर कहती ईँ । दुर्मुणलविरचिष्ट॒प्राणके ध्यानसे उक्त आघुरी 
दृत्तियां दूर भाग जाती ह । भाव यह दै कि विष्यो इन्दर्योँकी आसक्ति 
पाप है | वस्तुतः इन्दरियामिमानी देवता सपरिच्छिन्र देः किन्तु अज्ञान 
तत्‌-तत्‌ स्थानावच्छिन्नलके अभिमाने उसकी दृततियां स्वामाविक़ ज्ञानकमानुङ्ूर 
विषर्योम राग्रेषादि द्वारा कटपित होनेसे आध्र कदटटती हँ भौर वेदी 
ला््रीय ज्ञानकर्मौपयिक वृत्तियोकी विरोधिनी दै अर्थात्‌ साचिक्र विकी 
उघ्पत्तिम प्रतिबन्धक ह । इसक्एि ओास्त्रीय कर्म्म स्वरसतः प्रवृत्ति नही 
होती, किन्तु स्वामाविक ज्ञान-कर्मेमे अनायास प्राणिमात्रकी प्रदत्त होती 
रहती है; जिससे उककर्षीपकृषैके तारतम्यसे मनुष्यादि स्थावरान्त अधोगति होती 
है । इस अनिष्टसे छुटकारा पानेके छिए श्रुति स्वयं उपायके साथ उपदेश देती 
हे । दृनीमखविशिष्ट प्राणी उपासना प्रतिबन्धके माघ इ्तिर्योकी गिदृक्ति 
होगी, अन्यथा नहीं | 

शङ्का --अमिमत प्राणकी उपासनाते आर वृष्तियोका क्या विरोध है £ 

समाधान-- विरोध यह दै कि इन्िर्योका परिच्छेदाभिमान द्यी 
आघुरभावङा सूर है । शाप्त्रीय प्राणोपासनासे अपरिच्छिन्न स्वरूपका 
परिज्ञान होता रै । परिच्छिन्नव ओर सपरिच्छिन्नत ज्ञान परस्पर विरोधी 
१, इसहिष प्रामाणिक अपरिच्छिन्न जञाने उनी नित्ति उचित ही है । 
दश्च जुहुयादिन्दरियकामस्य' ईस श्रुतिसे इन्द्रियार्थ होमे जेस दधिषूप गुणका 
विधान है वैसे प्राणकी उपासनाम स्वतन्त्र फलके क्षि दृयुणत्वका विधान 
तहीं है, किन्तु प्रधान प्राणोपासनाका जो फर है उसके लिए ही उक्त गुणका 
विधान दै। कारण कि भराणोपासनकि दो फर शतिभ कहे गये द एक तो 
पापहानि जौर्‌ दृसरा देवभाव । प्रहृत ॒गुणसे पपहानिरूप फरक हयी श्रवण ह । 
प्रधान फलते अतिरिक्त पर नहीं है। इस विशिष्ट विधिहै। केवलं 
गुणविषि नदीं है । 


शङ्का -- सच्छा तो इतर प्राणवत्‌ प्रङृतप्राणकी इत्ति भी पापे 
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न्य य्य्व्य्य्व------------------------- 


तैरन्तयप्रवृततेषु ध्यानेष्वन्येष्वपि क्षयः । 
कामादेरस्त्यथाऽप्यत्र स्वरा स्या्राणवीयंतः ॥ २७ ॥ 


= 
विद्ध होती है, रेता अनुमान कर सकते हँ । अनुमान यह हे कि प्राणृत्ति, 
पापविद्धा, प्राणवृत्तित्वात्‌ ; इतरप्राणडक्तिवत्‌ । 

समाधान- प्राणवृक्ति देहऽ्यापक है जर वागादि इन्द्रियवृत्तियां परि- 
च्छिन्न है, इसरिए परिच्छि्र दृतिरयौ पापदूषधित दै अपरिच्छिन्न प्राणवृरिर्या 
तह । चक्षुते कथन नही हो सकता, वाके दशन नहीं दो सकता, 
इसलिए ये परिच्छि् दँ । प्राणकी दृत्ति--चढनासक व्यापार्‌--सव जगद 
समान है ॥ २६॥ 

िरन्तरयप्रवृत्तषु इत्यादि । दर्गुणविशिष्ट प्राणी उपासनासे कामादि 
मनोवृत्तिं नष्ट होती दै, इसङिए प्राणकी उपापनाका विधान हे । इस 
यह शङ्का होती है कि ध्वमेण पापमपयुदतिः इस श्रुति तथा निदयकरमेविधा- 
यक स्मृतियोसे पापनाशके रए निय कर्मानुष्ठान तो विहितदीहै। रि 
इसके स्ि प्राणी उपासनाकी क्या आवदयकता है £ ओर भाणोपासनाका 
देवतामावमाकषि फर दै, इसक्एि यह कम्य कर्म होनेसे पापनिवतेक 
नहीं हो सकता ? 

उक्त राङ्क समाधान यह है कि निय कर्मा अनुष्ठान पापनिवरैक दै 
सही, किन्तु वही पापनिवर्क दै, रेसा नियम नहीं हेः क्योकि तीथस्नानादि 
भी पापनिवर्क माने जते दैः पर अन्य उपा्योसे प्राणोपासना्म यह 
विक्चेष है कि यह उपासना जब्दी पापका नाश्च करती है ओौर उपायान्तरसे 
देरमे पाप निकृत दोता है । कारण यह है कि प्रकृत विषयासङ्गरक्षण पाप 
निवर््यलदूपसे विवक्षित है, वह विषयेन्दिय-सम्बन्धसे स्वाभाविक परिच्छिन्नामिमान 
द्वारा ही होता है। शस्त्रमोधित अपरिच्छिन्न देवतासमस्वरूपके चिन्तने 
उक्त पापी निवृत्ति होती ह । एक विषये परिच्छिनत ओौर अपरिच्छिन्नखका 
परप्पर विरोध है । 

राङ्गा- परिच्छिन्न ओर अपरिच्छिन्नखका विरोध दहोनेसे बाध्यबाधकभाव 
होता हे, तो परिच्छिननलज्ञानसे अपरिच्छिननघक्ञानका दयी बाध क्यो 
नहीं होता ? 
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आध्यात्मिकपरिच्छेदं मृत्युं वागादिदेवताः । 
तीत्वा वहत्यादिभावेन ध्याननिष्ठस्य मान््यमूः ॥ २८ ॥ 

समाधान--परिच्छि्लज्ञान स्वाभाव्कि है ओ अपरिच्छित्रलज्ञान 
शास्त्रीय होनेसे मामाणिक है । समीचीन ज्ञानसे मिथ्या ज्ञानका वाध होता दै । 
धियां तत्वेषु पक्षपातः यह सर्वेसम्मत माग है, थवा श्व्यायतो विषयान्‌ पुसः 
सङ्गस्तेषूपजायते इस भगवदृवाक्यके अनुसार केवर विष्योकी भावनासे 
ही तदासङ्गरक्षण पाप होता है । इसङ्एि विषयस्ते अतिरिक्त अभिमत 
देवतान्तरके निरन्तर ॒ध्यानसे भी पापकी निवृत्ति हो सकती दै, यही शङ्का ऋरते 
है--नैरन्तय्यं ० इत्यादिसे । विषयातिरिक्तविषयक निरन्तर ध्याने मी पापक्षय 
होता है । मध्य-मध्यमे विषयक ध्यानसे आसङ्करक्षण पापकी उदयति हो सकती 
हे, इरण ध्यानम निरन्तर विरेषण दिया गया दै । कामादेः! यह्‌ उपरक्षण ह 
मनोदोषमात्रका । "काम एष क्रोध एष" इत्यादि भगवद्रीतावाक्यसे भी काम मनो- 
दोषो प्रधान दोष है, यह स्पष्ट प्रतीत होता है | 

दा; हो सकता है, पर प्राणके प्रमावसे ८ प्राणकी उपासनासे ) सी 
पाप निवृत्त होता दहै, इसल्एि उपायान्तरदरी अपेक्षा प्राणोपासना शीघ्र फल- 
प्रद है, अतः सुमुष्चुओंको उपायान्तरकी सपेक्षा इसी उपायम प्रवृत्त होना 
चाहिए, यह अभिप्राय है ॥ २७ ॥ 

आध्यात्मिकं परिच्छेदम्‌' इत्यादि । वागादि इन्दिय-देवता भाध्यासिकर 
परिच्छेदष्प गृ्युको पार कर अपरिच्छिन्न अतएव भ्यापक अग््यादि 
देवतास्वषूपसे प्राणध्यानपरायण पुरुषो भासित होते ह! तात्प यह 
है कि प्राणका उपासक प्राणस्वदूपचिन्तन करते-करते जव स्वयं प्राण- 
स्वप अपनेको समञ्चता है अर्थात्‌ पिण्डपरिच्छेदका अभिमान स्याग कर 
अपनेको समस्त पं्ारका प्राण ( हिरण्यगभेस्वद्प ›) अतएव अपरिच्छिन्न मानने 
रुगता है, तव उस उपासकक्ी वागादि इन्धिर्यो मी जपने जपने आध्यासिक 
परिच्छेदोका अथीत्‌ स्व-स््र अधिष्ठानमूत कण्ठ, ताटु आदि परिच्छेदका अभिमान 
त्याग कर अथात्‌ वागादि इन्धिर्यो उपासनासे पूर्वं जो अपनेको केवर कण्ठ आदि 
स्थानविङेषसे अवच्छिन्न भ्म इसीमे ह" एेसा समञ्ती थी, उपासनाके बाद वे उस 
अभिमानका व्याग कर अपना वास्तविक अग्यादिदेवतास्वरूप सतएब अपरिच्छिन्न 
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अहं मनुष्य इत्येतद्धाबं स्यक्स्वाऽथ चिन्तकः । 
हिरण्यग एवाऽस्मीत्यात्मानमभिमन्यते ॥ २९ ॥ 





स्वद्धप मानने गी, अतएव उपासकको स्वातमवत्‌ इन्द्ियोका वास्तविक स्वरूप मासित 
होता है अर्थात्‌ स्वयं ओर स्वकीय इन्द्र्यो व्यापकषूपसे प्रतीत होती हँ । व्यापक 
तो वास्तव थी ही, किन्तु आसङ्खलक्षण पापसे दूषित होकर अपनेको परिच्छिन्न 
समञ्चती थीं | उक्त उपासनके द्वारा वास्तविक स्वस्वख्पभानके प्रतिबन्धक उक्त 
पापकी निवृत्ति दोनेसे वास्तविक सिद्ध अपरिच्छिन्न स्वस्वख्पको प्रतीति होती 
है । इस उपासनाका रेहिक फर साक्षाकार है, यह पूर्वमे कह चुके दै । 
साक्षाकारका रक्षण इस इरोक तथा आगामी इरोकसे कहते ह ॥ २८ ॥ 

पूर्व॑ रइरोककी व्याख्यासे इद्धि्योके अगन्यादिस्वरूपसाक्षाकतारका निरूपण 
हो चुका । अव द्वितीय इोकसे उपासकका वास्तविक स्वस्रूपसाक्षाकार 
कहते द अहं मनुष्य इत्येतद्‌ इ््यादिसे । 

भम मनुष्य हू इस मावका त्यागकर उपासक अपनेमे भै हिरण्य 
गभ दू रपा अभिमान करता दहै । वदी साक्षाकाराप्मक अभिमान 
रेहलैकिक उपाप्तनाका फर है, यह भी पूर्वफल्वत्‌ अपूरवं॑वस्तुविषयक 
नहीं है, किन्तु वाप्तविक उपासक दिरण्यगभैस्वखूप है दी, किन्तु 
पूर्ववासनावश्च का्यश्रणोपाधि परिच्छेदाभिमान कर॒ अपनेको अविावशच 
परिच्छि्र मानता है । प्राणकी उपासनासे व्यापक स्वस्वरूपके 
मानके प्रतिबन्धक पापके निवृत्त होनेसे वत्तेमान व्यापक स्वघ्वद्पका 
मान होने र्गता है, इसीसे फट कहता है । प्रतिबन्धक पापनिवृत्ति- 
मात्रसाध्य है । परापनिवृत्ति ओर उक्त साक्षाकारकी अभिव्यक्ति 
कारुभ्यवधान नही है अर्थात्‌ प्रतिबन्धकनिदृत्तिके अग्यवदित उत्तर 
कारम उक्त साक्षाकार होता है । उपासक अपनेको साक्षात्‌ विराट्‌ समञ्चने 
र्गता है । जवतक इन्द्रियां व्यापक अग्न्यादिस्वहप उपासकको 
न प्रतीत हाँगी, तबतक उपास्रकं अपनेको विराडामा नहीं समञ्च सकता, 
वर्याकि विराटकौ ईन्दियां पिण्ड परिच्छिन्न नदीं दै, अन्यथा विराटे समष्टय- 
सत ही व्याहत हो जायगा; इसि स्व॒ ओौर स्वकीय इन्धि्योमें परिच्छेदा 
भिमानकी निवृत्ति आवद्यक है ॥ २९ ॥ 


र्त नाण | भापादुवाद्सदित ७५५ 
आध्यात्मिकपरिच्छेद्‌ः प्राङरतज्ञानहेतुकः 
युक्तोऽस्य बाधः शासीयादेवतात्माभिमानतः | ३० ॥! 

~~ __ 

"आध्यातिमिक्रपरिच्छेद्‌ः' इवयादिं । आध्यासिक परिच्छेद प्रङ्काज्ञान- 
हेत &, इक्ष्‌ उसका वाध शाखी देवतामाभिभानहे होना युक ही ह । 
माव यह है कि-- 

राह्(--अदं मनुष्यः" इत्यादि तच्छरीरामिमान खवाभाविक्र प्रलक्ष- 
ज्ञानमूलक़ दै, अनादिकारसे अनुद्त्त होनेते बद्धमूर अत्व टृ है जौर 
शाख द्वारा जायमान अपरिच्छेदज्ञान अभिनव अतएव अप्रहदरमूर है । 
इन दोनो विरोष होनेसे 'लरूवता दुरं बाध्यते इस न्यायसे परब परिच्छेदा 
वगाही पर्यक्षसे स्वविरुद्र॒ अपरिच्छेदन्ञानका ही बाष होना युक्तिुक्त 
प्रतीत होता ह | 

समाधान--प्राकृतज्ञानहेतुक कहनेका तापय यह है कि परिच्छेदज्ञान 
मिथ्या है। शास्त्रोपदेशके बिना दुर्शेय आतमा आदि विषयक ज्ञान जो 
स्वभावतः होता है, वह पञय-पक्ष्यादिसावारण दोनेते मिथ्याज्ञान है, 
जेसे कि चन्द्र, सू्दिके मण्डलको हम रोग स्वाभाविक सपने प्रयसे इस्त, 
वितस्ति आदि परिमाणवाख समक्षते दँ अर्थात्‌ चन्द्रादिका मण्डल एक हाथसे 
अधिक चौड़! नहीं है, देखा समक्षे ई किन्तु ज्योतिषशाखादि द्वारा बिचार 
करनेपर यह प्रतिदिनका प्रत्यक्ष यथपि प्रूढमूरु ( बद्धम )है, तो मी ज्योतिष- 
रास द्वारा अचिरोत्यन्न प्रथिवीपरिमाणसे भी सूवचन्द्मण्डक अधिक 
परिमाणवारे है, यह ज्ञान परोक्षामक दहोनेपर मी युक्तिसदङृत होनेसे वरवान्‌ 
माना जाता है । अतएव स्वामाविक्र प्रत्यक्षज्ञानका बाधकं होता है| यद्यपि 
उक्त वाधक ज्ञान दहोनेपर बाध्य प्रतयक्षकी निदृत्ति नहीं होती, क्योकि तारश्च 
ज्ञानदीक ज्योतिषियोको मी पूर्ववत्‌ चन्दरमण्डरु दिका प्रत्यक्ष होता 
हे, पर फिर भी इस प्रव्यक्षमे अपामाण्यज्ञान होता है। उत्तर ज्ञानसे 
पूवे ज्ञानम मिथ्याखका बोध करना दी उत्तर ज्ञानम बाधक है ओर उससे 
पू ज्ञानम बाध्यत व्यवहार होता है । परोक्ष ज्ञानसे परोक्ष मिथ्या ज्ञानकी 
निवृत्ति नहीं होती दै, किन्तु मिथ्यासख-परतीति होनेपर उसके अनुरोधसे ताच्सिकर 
म्यवहार नहीं किया जाता । इस वाध्य-वाघकरमाधर्मे मूरु ३ चन्द्रादिपरिमाण- 
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जीवाविष्ट उपायोऽत्र देषताविग्रहः सदा । 
प्राणो हिरण्यगभात्मा यावत्तदभिमानता ॥ ३१॥ 





ज्ञान स्वामाविक होनेसे दुषैर है ओौर व्योतिषश्ा््रके अनुसार चन्द्रमण्डलका 
ज्ञान शास्त्रीय होनेसे सव्य है। “धियां तच्तेषु पक्षपातः" न्यायसे समीचीन ज्ञानसे 
मिथ्या ज्ञानका वाध होता है यह सर्वसंभत है, इसलिए चाश््रीय अपरिच्छिन्नत- 
ज्ञान प्रामाणिक होनेसे स्वाभाविक परिच्छि्रत् ज्ञानका बाधक होता है । इसमे 
वैपरीत्य शङ्का नही हो सकती इस अभिप्रायसे प्राकृत ज्ञान कदा है, उसक्षा 
मिथ्या ज्ञानम तायै | उक्त देवतामिमानको सप्यस्वबोधनके तास्प्यसे 
शस्य कहा दै ॥ ३० ॥ 

(जीवाविष्' इत्यादि । देवताविग्रह ( देवताश्चरीर ) जीवाविष्ट प्राणासा 
हिरण्यगर्म उपास्यत्वखूपसे विवक्षित है । उपासनाकी अवधि कहते 
है--जवतकभ हिरण्यगभ हू, यह अभिमान न हो तव तके उपासना 
करनी चादिए । 

शङा--विराटकी उपास्तना टीक नहींहे, करण विराट्‌ अचेतनकी 
उपासना शाख्मे कहीं भी विहित नहीं है। उपास्नाका फक तद्धावाधि 
कटी ग्द दहे। यदि अचेतन उपास्य हो, तो चेतन उपासक अचेतन 
उपास्यद्पापन्न कैसे हो सकेगा £ ओर उपाप्यम उपासकामित्रखज्ञान 
मिथ्याज्ञान दी दोगा | मिथ्याज्ञानसे कभी हितार्थक्ा खम नहीं हो सकता, यह 
सबके अनुमत हे । 

समाधान-- अचेतन उपास्य नहीं बतखाया गयादै, किन्तु जीवाविष्ट 
उपाघ्यतरूपसे यहां निर्दिष्ट है । इस प्रकरणम विरादशरीरामिमानी आला 
उपास्य ह, जो देवताशरीर है अथीत्‌ क्रियाशक्तिपराधान्यके तात्परबसे 
प्राण कहछाता दहै जौर ज्ञानशक्तिपाधान्यसे हिरण्यगभ कहसता है| 
हिरण्यगभ--अपश्चीक्रत मूतश्चयीरमै जो ब्ह्मचैतन्यका आमास या छया 
( प्रतिषिम्ब ) है, वही रिरण्यगमै कहछाता है । बिम्बप्रतिविम्बका 
अभेद है, यह अन्यत्र प्रसिद्ध है । यहां अमी इसका निषूपण विस्तर भयसे 
नहीं करते हँ । इसका निणैय प्रसङ्खवश पूर्ैमे कर चुके हैँ करि वेदान्तमे 
साक्षात्‌ या परम्परासे ब्रह्म ही उपास्यतेन कहा गया है, अन्य नहीं । जिनका] 
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भावनोपचयाञ्जद्यात्परिच्छेदं स्वमामुम्‌ | 
न॒ तद्घन्प्राणविक्नानमात्रण तब्रह्म्रोधचन्‌ ॥ ३२ ॥ 





विकथा 


नि्मुण त्रह्की उपासनामे अधिकार नदी है, उनके छिर्‌ सगुण जह्मकी 
उपासनाका विधान दै। ओौर जो उत्तमाधरिकारी , जिनका अन्मान्तरक 
संस्कारसे वित्त परिद्ुद्ध टै, उनके ङिए निगुण ब्रह्मकरा ध्यान चतराया गया दै । 
निगुण उपासनासे श्र वेद्‌ ब्रहैव भवतिः करे अनुसार इसी शोकम ब्र्मभावा- 
पत्ति होती दै ओर सगुणोपासनासे ोकान्तरप्रा्ठि दोती हे, तदनन्तर रोाश्चेपनिकः 
साथ अवसानमें ब्रह्ममावापत्ति होती है । इसीको क्रमसुक्ति कदते दँ। प्रकृत 
उपासना क्रममुक्तिफपर्क है, इसटिए हिरण्यगभ, जो उपाधिविरेषसे प्राण 
ओरं ह्िरण्यगभ्र कदलता बही चेतनासमां उपास्य है, क्योकि उपासक जीव 
स्वरीरावच्छिन्नलख्प उपाधिसे अपनेको दिरण्यगभसे भिन्न समञ्चता है, 
यह धारणा उपासककीं स्वाभाविक मिथ्याज्ञानमूरक दै । शास्त्रीय ज्ञान एतद्विपरीत 
षै अर्थात्‌ तुम उपाक साक्षात्‌ हिरण्ययभंस्वरूप हो, यदह ज्ञान शास्त्रीय 
होनेसे समीचीन है । उपासनाकी अवपि यह दहै किजेसे “भे मनुष्य द" यद 
धारणा उपासन्धसे पूर्वं उपासकमे पाई जाती है, वैसे ही “मेँ हिरण्यग् दं ' यह 
धारणा जबतक्‌ न हो, तवतक यह उपासना करनी चाहिए । उसके वाद फरुसिद्वि 
होनेपर फिर इस उपासनाकी भावस्यकरता नीं रह जाती, क्योकि उपेयसिद्धिपयन्त 
ही उपायका अनुष्ठान क्षिया जाता है, इसमे किसीका विवाद नदीं है ॥ ३१ ॥ 

५भावयोपचया० इत्यादि ¦ शाघ््रीय ज्ञानको समीचीनतवमात्रसे यदि 
बर्वान्‌ मानते हो, तो एक बार “मे हिरण्यगभेस्वरूप द्र ' एेसा डान होनेसे 
मी परिच्छि्नलाभिमानकी मिवृत्ति होनी चाहिए, असत्‌ ध्यानकी क्या 
भावरयकता ह ? सङ्खत्‌ प्रदीपप्कादसे शन्धकारी निवृत्ति होती दै, अन्धकारङी 
निवृतिके छिए सङकृत्‌ प्रदीपपरकाश यिक्षित नहीं है, इस चङ्काकी निवृततिके रिष 
कहते हैन सत्‌ इत्यादि । माव यह ददै कि उपासक शास्त्रसे उपास्यके ्वरूपका 
निश्चय कर्‌ तद्विषयक निरन्तर भावना करनेसे भावनापकषैके बरसे स्वकीय आघुर 
परिच्छेदका त्याग करता ३ । इस अथेमे व्यतिरेकी दषटान्त इहते ञे 
सङ्त्‌ बरहमविक्ञानसे अविद्यानिदृततिपूवैक ब्रह्मात्मभावका साक्षत्कार तच्वक्ञ नीको 
होवा ष वैसे सत्‌ उक्त भावनासे दिरण्यगभैसवरूपामिग्यक्ति नही दती 

९६ 
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भावनातोऽन्यदेबाऽऽमसाक्षात्कारादय पुमान्‌ । 
देवौ भत्वेह तचित्तो रत्वा देवोऽभिजायते ॥ ३३ ॥ 


एषनकााभनततेभाायकाि यराः इ पिनि जायया यय भस्य वयोधजजय यास्यसि जीवियोषोकएकनायोयिेविकताियोििययमन्योकोयोयकोको निनि तोसयामाय न्व 


राङ्का--"तच्वमसि' आदि वाक्यसे ब्रह्मासेकखविज्ञान तो प्रायः सबको हो 
जाता है फिर भी ब्रह्मपाक्षाकार कदां होता है? यदि सङ्कृत्‌ विज्ञानमात्रसे 
आसकखसाक्षाकार होता, तो मननादि उपायका विधान मी व्यथं दही होता, 
किन्तु एेसा है नहीं, इसलिए श्छन्त अगत है । 

समाधान--मनन, निदिध्यासन आदिका विधान चित्तश्ुदधिके र्षि है । 
शञ्ुद्ध चित्तम वाक्य द्वारा ज्ञान नहीं ह्येता । होनेपर मी अयोभ्यताज्ञानसे 
अप्रमास्मक प्रतीत होता है, इसर्एि वाक्यजन्य ताश्च साक्षाकारासमक 
जञानकी उत्पत्ति प्रतिबन्धक अशुद्धि आदि दोर्षोकी निवृ्तिके छिए मननादि आवरयक 
व, यह्‌ पीछे उपपादन कर चुके दै, अतः यहांपर पुनः उसके किए परिश्रम करना 
ग्य है । शुद्ध चित्तम सञ्त्‌ श्रत पस्वमस्यादि वाक्ये भलेकस्वविज्ञान होता दैः 
य॒ मानकर परङृतमेँ व्यतिरेकी दृ्ठन्त उचित दही है, अतएव सकृत्‌ कामिन्यादिके 
ध्यानस्े उनका साक्षत्कार नहीं होता, किन्तु निरन्तर ध्यानसे द्यी उनका 
साक्षाक्ार होताहै, वैसे दी प्रकृत्म भी निरन्तर दीष कार, आदरादि पूर्वक 
घ्यानसे उसका साक्षाकार होता है, एक बारके ध्यानसे नहीं ॥ ३२ ॥ 

(माधनातो ०! इत्यादि । यह प्रत प्राणोपासक अन्य देषके ( प्राणासक 
हिरण्यगभेके ) तादास्म्यसाक्षाकारसे देवता होकर सदा उपास्य देवतामे ख्वटीन होनेसे 
मरणके अनन्तर स्वयं उपास्य देवतासख्य ह्यो जाता है अथात्‌ सायुल्य फर 
पाता है । भावाथ यह है कि आसाको आसमान्तरका स्वभावतः प्रत्यक्ष नहीं होता; 
इसङिए वह अतीन्धिय माना जाता है, किन्तु ^रथगव्येव सारथिः इस वचनके 
अनुसार रारीरवेष्टादिसे भन्यदीय दरीरमे आ्माका अनुमान होता है । जते 
अचेतन रथकी समीचीन गति केवर चेतन घोडे सम्बन्धमात्रसे नहीं होती) 
इसक्एि उसपर सारथीका अनुमान होता है । उपास्य दहिरण्यगभे प्राण है 
उपासक जीव है ये दोनों पिण्ड जओौर घटकी तरह भित्र कार्य है, वस्तुतः एक नहीं 
ह । इसर्िए उपासनाके बरसे जन्य साक्षातरारसे उपासक प्रथम स्वयमुपास्यश्वखूप 
होकर, मरणपयन्त तादश साक्षात्कारसे विशिष्ट होकर अन्तम “सदा तद्भावभावितः! 
इस॒भगवद्वचनके अनुसार उपास्यस्वरूप सायुज्य फर पाता हे । ऋ 
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भावप्रापिक्ती अपेक्षा इसमे विदोष दहै। उक्त फर यश्लनष्वंम्नत्रहे प्राप्त 
होता ३, यह अज्ञानध्वंसमात्रसे नदीं भिख्ता, किन्तु उक्त उपाप्ननासे । जीव षा 
तच्वज्ञानोत्पत्तिसे पूयं मी ब्रह्मस्वरूप दही दहै केवर अज्ञानवदा अपनेको भिने 
मानता है, अतः उसके अनुमवमे केवर अज्ञानमात्र व्यवधायक है । प्रक़न उपास 
स्वयं हिरण्यगभरस्वख्य नहीं है, किन्तु उससे भिन्न दै, इसलिए अज्ञान इममे 
उ्यवधायक नहीं है । यद्यपि तरेतन्यांश अभिर है तथापि तावन्मात्र तो हिरण्यगमभ 
या जीव नहीं है, किन्तु व्पाधिविविट है । वह तो भिन्नदी है । ब्रह्मते निरूपापि 
दोनो अभिन्न ष पर सोपाधि तो पिण्ड जौर धरी तरह भिन्न दी हं । अतएव श्रुतिने 
स्पष्ट ही काहे कि ष्देवे मूला देवानप्येति अथात्‌ दवता दोकर देवभावकरो प्राप्त 
होता है । देवता दयनेमे साधन है--शाखविहित वच्ुपाप्तना । प्राणासत्व उपा- 
सनाका कार्य, इस अर्थे उक्त श्तिहीप्रमाणहै। कारणके बिना काय 
नहीं दोता, इसरिषु हिरण्यगर्भसायुज्य फरके किए भमेय कर्म ओर उसका ज्ञान 
--इन दोर्नोका श्रतिने विधान करिया है । अतः ज्ञानमत्रसे यह फर नीं होता, 
किन्तु पुरुषऽयापारसाध्य यह पर दै, यह स्पष्ट भरतीत होता है॥ ३२॥ 

उक्तं व्यतिरेक द्टान्तको स्फुट करते दै--्रह्येव सन इत्यादिसे । तच्च- 
्ञानोयततिते पूवं भी जीव वस्तुतः ब्रहमस्वर्प दी है केवर यवियारूप आवरणसे 
अपनेको भिन्न मानता है, इसङिए त्क्ञानसे तिरोधायक्र अविद्यानिदृक्तिमात्रको 
आवश्यकता ह । बरह्मभावफकके छिए भावनाकी अपेक्षा नहीं है, इससे यह शद्धा 
निरस्त इई कि प्राणातसमावके समान ब्रह्मासमभाव मी ज्ञानमात्रसे नही हौ सकता, 
किन्तु इस फर्के किए मी भावना की सावक्यकता है, मतएव "विज्ञाय प्रज्ञ 
कुर्वीत इत्यादि सक श्रतिर्योपे उक्त फक्के ठिए ध्यातापरप्याय उपासनाका 
विषान स्पष्ट देखते दे । न्यथा प्राणाससभावको मी ज्ञानमत्र दी से मानना 
फडगा । वैषम्ये प्रमाण नहीं है, वस्तुतः प्रमाण तो 'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म, “अतोऽ- 
न्यदा्म्‌" इत्यादि श्रुतियां ह । इनते ब्रहमसे अतिरिक्त को त्व दी नहीं है, यद 
सिद्ध होता है। जीवत ड यह सवका सिद्धान्त है, उसे तत्व मानना तो त्रदास्वरूप 
माननेसे दी हो सकता है, अन्यथा नहीं | इसलिए ज्ानमात्राघीन्‌ मोक्ष हे, यहु 
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दिरण्यगभेता पूर्वमसती मावनाबलात्‌ । 

्ब्धव्या तेन तद्धावाभिमानो ध्यानजो मतः ॥ ३५॥ 
देवात्मस्ाभिमानो यः स साक्षात्कार एेहिकः । 
आचाभ्यारोहमन्त्रेण प्राथ्येते फलरूपतः ॥ ३६ ॥ 


स्य्ट दी है । अव्यक्त ब्रक्षसे हिरण्यगम, हिरण्यगभसे विराट्‌ , विरादसे संपूण जगत्‌ 
उयत् हभ है, इसीमे जीवका भी समावेश्च है । जसे अज्ञाननिदृत्तिमात्रसे जीव त्रह- 
ह्व्प हो जाता है वेसे अज्ञाननिदृत्तिमात्रसे प्राणोपासक दिरण्यगभेस्वशूप नहीं ह्ये 
सकता, क्योकि हिरण्यगभ ओर जीव ये दोनों अज्ञानकल्पित ही है; अज्ञाननिवृक्तिसे 
इन दोनोकी निडृत्ति हो जायगी । जब हिरण्यगभेकी स्थिति न रहेगी तो उपासक 
हिरण्यगभस्वहूप कैसे रह सकता है ? इसर्एि अज्ञानदशामे दही हिरण्यग- 
खूप फरुप्रा्तिके रए यह उपासना की गह है । इससे स्पष्ट सिद्ध होता 
किं निरक्त उपाये हयी उक्त फरुप्रापि होती हे, अज्ञानध्वंसमात्रसे नहीं । अव्यक्त 
हिरण्यगमै आदिकी स्वयंसिद्धि माननेसे “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्मः इत्यादि श्वि 
विरोध सष्ठ दीह ओर मोक्ष भी नहीं वन सकेगा, क्योकि आलेकतवरूप मोक्ष 
जातमातसे इतर पदाथेके अभावे ही बनता है । यदि अव्यक्त दहिरण्यगभीदिकी 
भी स्वतःसत्त मानी जाय, तो अद्वितीयत्वशक्षण मोक्षकी सर्वथा भसिद्धि 
ही हो जायगी ॥२४॥ 

^हिरण्यगभेता' इत्यादि ¦! उपासनासे पूर्य उपासकर्मे हिरण्यगर्भेता नही 
है, किन्तु उपासना द्वारा अनन्तर काठमे प्राप्त्य है, इसङिए दिरण्यगर्माता- 
भिमान उपासनाजन्य है । जेस जीवरमे तच्छज्ञानसे पूर्वै भी ब्रह्मभाव सत्‌ है असत्‌ 
नहीं है वेसे उपासकमे दिरण्यगभता पहलेसे सिद्ध नहीं हे, किन्तु उत्पाय है । 
प्रकृत उपाप्तना दी इसकी उसयादिका है, यह शाखसे सिद्ध होता है । अतएव 
यह्‌ फरु कर्मजन्य दोनेसे अनित है, मोक्षके समान नित्य नहीं है । इसी तादर्थे 
इन कर्मोपासनार्जका फर मृदयुमावपराप्तिपयैन्त ही हे, मृत्युका अतिक्रम उनका फर 
नही हे ॥२५॥ 

'देवात्मखा ० इत्यादि । हिरण्यगभीसमाभिमान (भ हिरण्यगभ ह इत्या- 
कारक साक्षाकार ) जो एेहरोकिक फर कहा गया है, इसी रोके हसी शरीरमे 
यह साक्षाकार इष्ट॒ है । उक्त फर पानेके रए प्रथम अभ्यारोह मन््रसे उपासक 
पाथना करता हे । प्रथम भभ्यारोह्‌ मन्त्र यह्‌ है--“अपतो मा सद्रमयः इस मन्तका 
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दिरण्यगमरपतवं स्वस्येवाऽऽमुष्मिकरं एम्‌ । 

पराथ्ये दितीयमन्तरेण वतीयेनोभयं पुनः । ३७ ॥ 
मायुज्यमपि सारोक्यं स्याद्‌ द्विधाऽऽमुष्मिकं फलम्‌ । 
भावानाया विचित्रताद्‌ द्वय पुरूपभेदतः ॥ ३८ ॥ 





र्थं पहले कह चुके दै, तो भी सुखाववोधके ङिष्‌ संक्षेपे फिर कहते ई । खाभाविक 
क्मज्ञान ्रदुहे, वदी असत्‌ भी कदराता है । श्षाखजनित करमज्ञानका फर 
अग्रत है, अतः वह अग्रत भी कहा जाता है ओर सत्‌ भी कहखता हे । हयको ओर 
उपासकको स्वाभाविक ज्ञानकममूरक श्दृत्तिसे हटाकर शचास्लीय कभज्ञानमूरक 
रवृत पहुचाईए अथात्‌ इन कर्मोसि निवृत्त कर सत्कमनुष्ठानपरायण कीजिए । 

शङ्गा- फल यु अथवा दुःखनिवृत्ति ये दही दो पुरुषके प्राथ्यमान दहोनेसे 
पुरुषाथे कहते दहै, देवभावापति तो उक्त अन्यतरद्पासक है नही, अतः 
फल यह कैसे कदी जा सकती ह ? 

समाधान--दीक है, यचपि यह्‌ मुख्य फक नहीं है तथापि उक्त युय फट- 
साधन होनेसे यह भी फर कटराती है ॥३६॥ 

(हिरण्यगभ° इत्यादि । मरणके अनन्तर उपासककी जो हिरण्यमर्म- 
स्वषूपप्रा्ति होती हे, वह आमुप्मिक फर है । उसकी प्रार्थना द्वितीय मन्त्रे 
की गई है ओर तृतीय मन्त्रसे दोनोंकी प्राना दै । द्वितीय मन्त्र "तमसोमा 
ज्योतिगमयः इसका यह अथ है-मृद्युतमदहै। शाक्लीय कर्मविज्ञान मृद्युदै, 
क्योकि कर्मोका फर सातिद्यय ओर विनाशी होता है| उसका देतु शासरीय 
कर्मज्ञान भी गद्य कहा जाता है । उस तमसे ज्योतिः ८ प्राजापत्य अमत्र ) पदको 
प्राप कराइए । तृतीय मन्त्रके उक्त दोनों हयी अथं माने जाते है, इसरिए 
उनको प्रथक्‌ नहीं कहा पूर्वमे कह मी सुके दै ॥२५७॥ 

अभ्यारोह मन्त्रसे प्रार्थनीय फर्क्रा निषूपण करनेके अनन्तर फिर आमु- 
प्क फर जौर तत्साधनका मेद्‌ कते दै-- “सायुज्य ०” इत्यादिसे | 

सायुज्य ओर सारोक्य भेदसे आमुष्मिकं पाररोकिकिं फर दो 
परक्रारका दै! भावना विचित्र होती है--उक्ृष्ट जौर अपकृष्ट ! मावनाके 
प्रकर्षं ओर अप्रकषमे हेतु पुरुषविशेष है । अधिकारीके तारतम्यसे साधनके 
अनुष्ठाने तारतम्य होता है भौर चनुष्ठानतारतम्यसे फर्म तारतम्य प्रसिद्ध 
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मनुष्यत्रव्यवहूतेयावत्स्यात्‌ दटविस्परतिः। 
तावचद्धावानां ईयात्तदा सायुज्यमाप्लुयात्‌ ॥ ३९ ॥ 
देवात्सतायाः प्रायं मस्येखं च कदाचन । 

भाति वेत्तहिं सालोक्यं तदप्येवमनेकधा ॥ ४० ॥ 








ही है । उत्तम उपासक प्राणोपासना द्वारा सायुज्य एर पाता है ओर मध्यम 
अधिकारी उक्त उपासनासे सारोक्य फर पाता है । इतने-मात्रसे शास्र अभ्यव- 
स्थित नहीं कहा जा सकता । चाखर्मे अधिकारीके अनुरूप दोनो प्रकारके फट 
प्रकृत उपासनाके बताए गये हैँ । सायुज्य समानरूपता है ओर सारोक्य 
समानरोकता है । सायुज्यकी अपेक्षा समानलोकता मध्यम है, यह 
स्पष्ट दीह ॥ ३७॥ 

(मनुष्यत्व ° इत्यादि । उपासना द्वारा भँ मनुष्य द" यह उयवहार्‌ विस्मृत 
हयो जाय [ यद्यपि भावनाके समयम उक्त उ्यवहारका विस्मरण उभयोपासक साधा- 
रण है तथापि व्युत्थानदशाम मी ताद्य विस्मण हो] तो वह विस्मण इद्‌ 
कहता है । इद्र विस्मरण तक उक्त भावना करनेसे सायुज्य फलकी प्राप्ति 
होती है, इससे सायुज्यफर्कामीके लिए तावदप्यन्त उपासना करनी चाहिए, 
यह बोधन करनेके श्ए इसका निदेश करिया है ॥ ३९ ॥ 

देवात्मतायाः' इत्यादि । भें हिरण्यगभं ह" यह मावनां प्रचुर हो अर्थात्‌ 
दीका तक हो जओौर कमी कमी भें मनुष्य ह" यह भी भावना होती जाय, तो 
इस उपासनासे सालोक्य फर होता है । सारोक्य मी अनेक प्रकारका होता है; 
कारण कि व्ारण प्राणोपास्ना पुरषबुद्धिके भेदसे अनेक प्रकारकी हो सकती है | 
किसीको मनुष्यत्वभावना बीच वीच अधिक समय तक अनेक बार होती हे, 
किसीको स्वल्य समय तक मनुष्यल्वभावना द्योती है, किसको एक दिने 
एक बार ही अति स्वस्य समय तक होती है इत्यादि मनुष्यत्व-देवत्वकी 
मावनके प्रकर्षं ओौर निकर्षसे तत्फरु सालोक्य मी अनेक प्रकारका होता है । समान 
रोकम सब समान ही नहीं होते, जेसे मनुष्यरोकममँ सम्राट्‌ , राजा) धनी, निर्धन 
इत्यादि सब प्रकारके मनुष्य रहते है वैसे द्यी तत्तष्ठोकमे विविधसुखनिशिष्ठ 
जीव रहते है । साधन-तारतम्यसे दी फर-तारतम्य होता है, यह्‌ निर्विवाद है । 

शङ्का--मनुष्यदेदी जबतक्र उपासक है तबतक ' भ हिरण्यग ह" ओर एेसी 
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दिगस यः पूरः सायुज्यं तन्परतरेनम्‌ | 
मत्यलोकप्रवेश्षस्तु न सेरः्तिनि कथ्यते । ४१॥ 
सारप्यमािसामीप्यमेदा अन्तमवन्ि हि । 

सालोक्य एव्र तत्रापि यथाघ्यार्न फलं मतम्‌ । ४२ ॥ 


मावनासे मे हिरण्यगर्भ द्यो जर्ञगा, एसी मावना प्रामाणिक नहीं हो सकती, 
क्योकि पूर्वं भावनानुसार अपनेकरो मवुप्य समञ्च कर उसे “भं मनुप्य ह यदी 
भावना प्रामाणिक जचेगी | 


समाघान-- विद्वान्‌ पुरुष प्रामाणिक यवहारे सन्देह नहीं करता, अतएव 
तत्फर-पाधि्मे भी सन्देह नही कर सक्ता ओौर जीवितदश्चामे भावनके पकषसे 
जव अपनेको हिरण्यगभस्वषूप प्रत्यक्षसे अनुमव रता है तत्र तो सन्देहका अव- 
सर ही नहीं रहता) अप्राप्की प्राचि सन्देह हो सकता हे | मनुप्यको हिरण्यग्मकी 
प्रापि कर, तो सन्देहका समव हो सक्ता है; पर मनुप्यक्रो मनुप्य-पाधधिमे सन्देह 
नहीं होता, कारण कि वह तो तत्स्वहूप ह ही, एवं ताद उपासनावश्च उपासक जव 
उपास्यस्वरूप हो जाता है तव उसके तदामा दोनेमे सन्देहका मवकाञ्च दी 
कहां है ? ह, जिसका प्राचीन कर्मवासनाषसच चित्त परिशुद्ध नहीं है, उसको कमी 
कभी सन्देह हो सकता है } फिर मी निर्दुष्ट जपौरुपेय वेदगक्यसे बोधित अर्थम 
विदवासपूर्वक प्रवृत्त होता है ओर शनैः शनेः अवान्तर एटस्ददनते द्द 
व्शिास करता है ॥ ४० ॥ 


"हिरण्यगर्भो इत्यादि । जो पूर दिरण्यगभे था, उसकी स्वह्पप्राधि 
सायुज्य है जौर सत्यरोक -- हिरण्यगर्भलोक -- ग्रति सालोक्य कदरती है ॥४१॥ 


श्ासूप्य ° इत्यादि । सायुज्य ओर सारोक्यमे दी सासरान्तरमतिद्ध 
साष्प्य, साट जौर समीप्य मेद अन्तमूत रहँ, इसलिए विभागमे न्युनता 
नही है । वस्तुतः दो ही मेद दै- सायुज्य ओर सारोक्य | सायुज्यको दी सारूप्य 
मी कहते दँ । वाकी मेद सालोक्य अन्तभूत दते हँ । सालोक्य साषनतारतम्यते 
अनेक प्रकारका होता दै, यह स्पष्ट कह चुके दँ । जिसका चसा ध्यान है उसको 
वेसा पर मिर्वा है ! कोई सायुज्य ओौर सारूप्यम मेद मानते दै । सायुज्यमे समान- 
राक्तिक ज्ञान दोनेसे बास्वविकं अभेद रहता है अर्थात्‌ एक दी स्वरूप अवशिष्ट 





हिरण्यगर्भो भूयासं माविश जगत्युजच्‌ । 
इति सङ्र्पयुक्तशेत्तथेव भवति धुवम्‌ ॥ ४३ ॥ 
इत्थञुक्तं अुख्यफरं गुणानां फलगुच्यते । 

न दृगणफरं पादरतं तस्य युख्यतः ॥ ४४ ॥ 





रहता है ओर साहृष्यमे समान्पता तो दो जाती है, किन्तु जगद्व्यापार 
स्वतन्त्रता नहीं रहती है ! अन्यथा कदाचिद्‌ भिन्नाभिप्राय होनेसे जगद्‌ जभ्यव- 
स्थिव हो जायगा । यदि स्वच्वसङ्ल्पानुसार कायं न कर स्के, तो एकम 
अनीश्वरस्वापत्ति होगी । समागशक्तिक ज्ञानवले दो ईशव्यौको कोई भी शाखकार 
नहीं मानते जओौर न मानने यक दी हैः इसक्ए सारूप्यका भी सारोक्यमे दी 
अन्तभीव मानना समुचित हे ॥४२॥ 

दाङ्का--अच्छा तो इस मतके अनुसार सायुस्य मुक्ति कौन दहै ? 

समाधान-- हिरण्यगर्भो" इत्यादिसे । अमडी सृष्टिम जगत्की सृष्टि करता 
हुआ "गँ हिरण्यगर्भ होऊ" इस भावनासे- सङ्कद्पसे-- युक्त होकर जो प्रणोपासक 
मिरन्तर प्राणकी उपासना करता है वह भावी खष्टि मँ अवद्य दिरण्यगभे होता 
है जौर जगत्‌ की वैसे द्यी रचना करता है । इसीको सायुज्य मुक्ति कहते दै । 
इस प्रकारकी सक्ति कल्पन्तरमे द्यी होती हे, बयोकि एक कष्पमे एक दी 
हिरण्यगभ होते है । इनकी आयु अपने वर्षके अनुसार एक सौ वर्षी होती है । 
इनका कार्थकारु समाप्त होनेपर प्रख्य हो जाता है अथात्‌ जगत्‌का अवसान 
हो जाता है। अवसान भी बक्षवषेके अनुसार एक सौ वर्षका दही होता दै। 
अवरिष्ट प्राणियोकरि कर्मके अनुसार जब पुनः यष्टि प्रारम्भद्ोतीदहै, तो वही 
हिरण्यगर्भं होता है जो अतीत कल्पसे उक्त सङ्कस्पसे युक्त होकर प्राणकी उपासना 
कर्‌ चुका दै, वदी सायुल्य युक्ति फलका मागी करता है ॥४२॥ 

इत्ययुक्तम्‌! इत्यादि । उक्त प्रकारसे सख्य प्राणकी उपाप्तनाका फटः 
कद चुके । अव गुणोकी उपासनाका फर कदा जाता है--दृना्मगुणकी उपासनाका 
फर पापनिशृत्ति दै, इस भरमके वारणके किए कहते दै कि पापकी निवृत्ति उक्त 
गुणका फर नही है, कारण कि पापकी नित्त दिरण्यगभासपव्यक्षमे कारण हैः 
क्योकि उपासक हिरण्यगभेका प्रत्यक्ष होनेमे पाप प्रतिबन्धक हे । प्रतिबन्धक 
भाव कायम कारण माना जाता है, इसरङिए्‌ उक्त गुणविशिष्ट प्राणकी उपासना 
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वायादिोपक्न्व्‌ यन््राणम्य तदृपामनान्‌ | 
तातीनां पोपकरो सूत्वा अररण्डियु करसन | ४५ ॥ 
भस्य वरी स्वपोष्याणां पोपणाय न दननयन्‌ | 
अस्य चिप्यश्च भक्तथ शक्रमुतां तादिपोधे |! ४६ ॥ 
जो सुस्य हे उसीका फल ३ । यचपि उवमवस्न्कन ह युर त्न 
प्रु कहा गया है, पापनिद््ति नही, तथापि पथनिवृततिक्रे विना उक्त नश्नन्छष 
नहीं होता, इसि वह मी उस उपसनाङः अवान्तर फल षै, यट पटने प्ट 
कृर चुके हैँ । (दध्ना जुहुयादिन्धियकामम्य' क समान केवल गुणमाघ्रका बह 
फर नदीं है, किन्तु विशिष्ट उपासना दी यह्‌ फर है । ४४ ! 
धागादि' इ्यादि । वागादि इन्धियपोपकल जो प्राणनिष्ठ गुण 
विोष है, उसरी उपासनाका फर यदह है कि जो उपासक पोषङ्यगुण- 
विरिष्ट प्राणकी उपासना करता हे, वह उपासक अपने ज्ञातिर्योका पोषक 
होकर श्रष्ठतवादि गुणवान्‌ भी होता है । तात्य यह है कि जिस प्रकार वागादि 
इन्धिरयो स्वनिवांहके र्षि प्राणको घेर कर वैठ गई करि हमारी स्थिति आपके 
अधीन है जौर प्राणने कहा किम आप रेोगोका पणी पालन करूगा इसके 
र्एिआपलखेग चिन्ता न करं गौरं उक्त रीतिसे प्राण सकर इन्ियोका पर्न 
करता है उसी प्रकार प्राणोपासकके समीप उसके बन्धुवरी उक्त संकल्प कर 
चैठ जोय, तो उपासक स्वज्ञातिमात्रका पराणवत्‌ पोषण कर सकतादहै ओर 
इन्धिर्योने जसे शतं नः धेष्ठः, अर्थात्‌ आप हम समे ष्ठ है, रेसा माना है 
वैसे ही ज्ञातिके रोग यह कगे कि भगवन्‌ ! आप हम ठोगोमे श्ष्ठ है । 
शङ्का- प्राण तो जिस अनादिक्ा भक्षण करता है उसीसे यथायोग्य सन 
इन्दियोक्ा विवह होता है उन्हं अतिरिक्त अनच्की पेक्षा नहीं रहती, यह सबप्र 
स्पष्ट है, किन्तु प्राणवे्ताके भक्षणसे तो ज्ञातिर्योका पोषण नदीं दो सकता, 
उनके पोषणके र्एि तो भतिरिकत अन्नादिकी भावदयकता होगी, उसे प्राणवेत्ता 
कहमसि खयेगा । 
समाधान--प्राणवेत्तामे जो प्राणविया है उसीके प्रमावसे इच्छानुसार 
अन्नादिखभ उक्त विद्वानरको होता है। उसीसे सवका पारन करता हे, यह्‌ 
इतिदास-पुराणादिका परिशीर्न करनेवारसि छिपा नदीं है ॥ ४५ ॥ 
(अस्य बेरी इयादि | जो प्राणवेत्तकः प्रभाव देखकर कुढ़ता है ओरं 
९, ४ 
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स्वसुवणप्रतिष्ठानध्यानात्स्वादिरं भषेत्‌ । 
एतेगुणफटमुख्ये फटे विश्वास उद्भवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
युख्यात्फरं चिरेण स्यादचिरेण युणात्फटम्‌ । 
अतो गुणणले दृष्टे पुंसः श्रद्धा विषद्धेते ।। ४८ ॥ 
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चाहता है कि हम भी इसी प्रकार अपने ज्ञातिके छोगोँक्रा पोषण करं वह पोषण करना 
तो दुर रहा, स्वयं नष्टहोजातादहै। ताद्य यह है किं प्राणकी सद्व 
करनेसे जसे असुर नष्ट हो गये वैसे हयी पराणवेचाी स्पद्धी फरनेसे उसके श 
स्वये नष्ट हो जाते हैँ गौर ज्ञातियोका पोषण भी नदीं कर सकते । महान्‌का। 
विद्वेष विपरीत फलप्रद होता है, यह भी स्पष्ट दयी है, उसके किए उदाहरणकी अपेक्ष 
नहीं है । उसके विद्वा फर कहकर उसकी भक्तिका फल कहते है- (अस्थ 
इत्यादिसे । प्राणवेत्ताका रिष्य अथवा भक्त सेवक अपनी अपनी ज्ञाति्योका पोषण 
कृर सकता है । पोषण गुणका अभिधान उपरक्षण दै, उक्त ॒गुणान्तरका भी 
फर एसा हीं समञ्लना चादिए । पुरोगन्ता अन्नाद अधिपतिके शिष्य ओौरं मक्त 
स्वज्ञाति्यंमे पुरोगन्ता भन्नाद ओौर अधिपति हो सकते दै । प्राणवेत्ताका 
वेरी जघुरोके समान स्वयं नष्ट हो जाता ह, सज्ञातियोमे उक्त गुणसे विशिष्ट 
होना तो दूर रहा ॥ ४६ ॥ 

(स्वसुवणं ० इत्यादि । स्वधन, सुवणं ओर प्रतिषठाके ध्यानसे घन, सुवणं जौर 
प्रतिष्ठा होती है । इन सव गुणोके निर्देश करनेका तादय ऊहते षै किं गु्ोक। 
फरु देखनेसे प्रधान कर्मके फर्म मी विश्वास होता है अन्यथा फरपरा्िमं 
सन्देह हनेपर तदुपाये साभिनिवे् प्रवृत्ति न होगी । फरप्रा्तिमे इट विश्वास 
दोनेर ही फलार्थीकी उसके उपायम दृढ प्रदृति होती है, इसर्िए गुणके 
फरुका अभिधान भावदयक ओर सप्रयोजन हे ॥ ४७ ॥ 

“युख्यात्फ्' इत्यादि । सुख्य कर्मसे फर देर होवा है ओर गौणसे 
स्वद्प कारम उसका फर होता है । स्वद्पक्टाल्कि गुणफङ्को देखकर सुरयफस्मे 
मी पुरषकी श्रद्धा बहती दे। अश्रद्धया हुतं दत्तम्‌" इत्यादि पर्मस्पृतियोमे यह कदा 
गया द कि शास्लविहित कर्मोका श्रदधापूर्थैक अनुष्ठान करनेसे द्यी शाखोक्त फ 
दोता €, शरदधाविगुण्यसे कर्म विगुण हो जाता है । निगुण कर्मका शालोक्त फर नहीं 
होता, इसङिप अन्य जङ्ञोके समान श्रद्धा मी कमङ्ग हे । श्रद्धा आन्तरिक धं ह, वह 
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गुणमुण्व्यफनेः उक्ते इरमनमय चिन्न | 
क्रम्येव फनमामत्र कर्मा विवर: ४९ ॥ 
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फरग्रतयक्षके विना नहीं दयेती ¦ सुर्य फर अनेक व्रपेपरिं बादहो मकनादै, 
इसक्िए मध्यमे फएखद्चनपयुक्त अधद्धा हो सक्रनी दे, उसके दूरं करनेका 
उपाय शाखकारोने यह बतलाया दै कि गुफ्‌ अनुष्ानाकरा ध्यान ष्ीना 
चाहिए } जिघ्र गुणक्रा जो फर चासखे ङ्ख है नाण गुणक्री उपासनाका फट 
देख कर साधक्र यह समञ्च सकता दहै करि शास्लीय इस गुण उममनङ्धा य 
फर कहा गया दै, सो हो रहा है, इसलिए वैते दी साखविहिन सुर्य कर्मका भी 
फर अवहय होगा |४८॥ 

(गुणग्ुख्य °` इत्यादि । गुण भौर सुस्य इन दो्नोकरे फटनिरपणकर 
अनन्तर फरुमागी कौन होता दै ? इसका विचार करते ह॑ अर्थात्‌ उक्त एरु 
यजमानकरो होता दै अथवा ऋविकूको ? “शःखदेशितं फर कर्तरि" इस वचनके 
अनुसार करवृगामी एक होता है, यह पूर्वमीमां पामे निश्चितौ चुकादहै, फिर 
इसमे सन्देह ही क्यो ? सन्देहा बीज यह है कि ज्योतिष्टोमयागानुष्ठानानुसारि- 
परकरणस्थ उद्रीथको छेकृर प्राणदश्चनका विधान क्रिया गया है, जपकर्म 
समुचित ज्ञानसे प्राणमावापत्ति कदी गई है । यागक्रा फर यजमानगामी होता 
है, इसमे सन्देह नहीं । यागम अनेक कर्मं होते हः जिनको एक समयमे अथवा 
भिन्न समये भी एक पुश्प नहीं कर सक्ता, क्योकि अपेक्षित मन्त्र ओरं 
उनके ज्ञानका एक पुरूष असंभव ही है । संभव होनेपर्‌ भी होता, प्रस्तोता उद्वाता, 
प्रतिहत इत्यादि विभिन्न पुर्पोका विधान दहै। जिसका जो कर्मं ॒कर्त्यतेन 
विहित है वही उस कर्मका अनुष्ठान कर सकता है, अन्य नही, अततः मौदाः 
आध्वर्यव इत्यादि कर्मोकी परिमाषा है । यजमान दक्षिणा ह्वरां ऋविगादिका 
परिक्रयण करता है, इसक्िएि इलिगादि कर्मेका फर यजमानगामी होता दै । 
यह वहांका सिद्धान्त है, यदहापर इन्ियोने वीन स्तोत्रम यजमानके फख्का 
गान कर शेष स्तोत्रम स्वार्थका मी गान क्यादहै ओर यहां तो उक्त सन्देदका 
वस्तुतः अवसर दही नहीं है । “यानीतराणि इत्यादि शरुतिसे नौ स्तोर््ोमिं स्वाथका भी 
आगान स्यष्टद्दी ल्खिादहे, अतः यजमानक्रे समान उद्गाता मी एटमागी 
हो सक्ता है, यही निप्करषं करगे, परन्तु विचारय पथम पूर्वपक्ष रदत द कि 
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प्रस्तोता प्रस्तयात्छाम यस्मिन्कारे तदा जपः । 
कार्योऽभ्यारोह उद्रात्रा स च प्राणविदीरितः ॥ ५० ॥ 
एष एवेविदुद्राता य काम कामयेत तम्‌ । 
स्वाथ वा यजमानाथं सम्पादयति सर्वेथा ॥ ५१ ॥ 
इति श्रतेरन्यतयो यजमानविजोः फलम्‌ । 
परकर्मप्रवेशेऽपि वचनादविजः फलम्‌ ॥ ५२ ॥ 
कर्मीको ही फल्मागी होना चाहिए, क्योकि कर्मकरस्य दही उक्त मन्त्रके 
जपका विधान है ॥४९॥ 
श्रस्तोता' इत्यादि । जिस कस्म प्रस्तोता सामका प्रस्ताव आरम्म करे, 
उस कारमं उद्वाता अभ्यारोह जप करे, किन्तु उद्वत प्राणविद्‌ हयो । ताप्य 
यह है किं "अथातः पवमानानामेवाभ्यारोहः इत्यादि भाष्यसे अभ्यारोह जप- 
का समय कहते हे । यथपि उद्धीथ लिङ्गम सामगानके समय उक्त मन्त्रका 
जप प्रप्त होता है तथापि कालका संकोच करनेके किए कहते है--पवमान- 
स्तोत्रगानके समयमे ही जप करना चाहिए, इतर समयम नहीं । किन्तु प्रस्तावके 
समयसे ही उक्त जप विवक्षित है, इस पका नाम है--अभ्यायेह, अभ्यारोहति 
अध्यालमपस्च्छिद त्यक्वा देवभावमनेन इति अभ्यारोहः-- देवभावभापक 
जप ॥*५५॥ 
एष्‌ एवं ०” इत्यादि । प्ाणवेत्त उद्गाता जिस जिस कामी इच्छा केर 
उस उस कामका स्वाथ या यजमानके डिए गान करे। पवमान यजमानका 
जो अभीष्ट फर है उसके गानके अनन्तर अपने फरक ङ्एि रोष 
मन्तो उद्रन करे । 
राङ्गा--यजमानक्रार्यसिद्धिके श्एि प्रवृत्त उद्गाता स्वकायैका कैसे 
संपादन करेगा 
समाधान- क्यों नहीं करेगा £ “आमने वा यजमानाय वाः यह्‌ श्रुति स्वयं 
कट रही है कि अपने कामका भी गन केरे, क्योकि उद्गाता प्राणवेत्ता है । 
प्राणनेमीतोरएेसादह्ी उद्धान किया था। प्राणवेत्ता उद्धात स्वविधासामथ्यैसे 
यजमानके फलका जौर अपने फलका सम्पादन कर सकता है । दोन फरसिद्धि- 
योम समथ है, इपङिए उभयफर्सिद्धिके किए गान समुचित है ॥ ५१ ॥ 
इति श्रुते ० रत्यादि । उक्त श्रुतिसे दोनोकी एरश्चति हे, यजमानका फर तथां 
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तस्मास्स्यादेवभावासिज्ञानकमंसयुञ्चयात्‌ । 
कमंहीने त॒ पिदुषि स्यान्न वेत्यत्र श्ङ्खते ॥\ ५३ ॥ 
तदेततप्राणविज्ञानं कर्महीनमपि ध्रुवम्‌ । 
स्वफरग्रदमेवेति श्त्या शङ्का निबायते ॥ ५४ ॥ 
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ऋखिक्का फर श्रुतिसे श्रत है, इसकिए यजमानकामसंपादन करनेके किए प्रवृत्त 
उद्धात स्वफल्का भी साधन कर सकता है । उक्त श्रुतिवचनसे चचिक्को भी फर 
होता है । जहां चलिक्की स्वतन्त्र फररूति नहीं है, वहां केवर यज्मानगामी 
फर माना जाता है । प्रमाणामावसे स्वतन्त्र चडलिगादिगत फर नहीं होता, जसे 
ज्योतिष्ठोमादियागका फर केवर यजमानमात्रगामी माना जाता है ॥ ५२॥ 

(तस्माद इस्यादि । प्राणविज्ञान ओौर उक्त मन्त्रजप इन दोनौके 
समुच्यसे देवभावखूप फर्की प्राति होती है । इससे यह सिद्ध होता है कि ज्ञान 
ओौर तत्सहकारी कर्मसे कर्मीको देवभावप्रा्ति होती है। इसमे तो सन्देह 
नहीं है, सन्देह इसमे है किं कर्मश्ुन्य केवर विद्वान्‌को यह फर होता है या नहीं 
क्योकि सहकारीके बिना केवर कारणमात्रसे कार्यं छोकमेँ दृष्टचर नहीं है, अन्यथा 
सहकारितका ही अभाव हो जायगा ॥५२॥ 

प्रकृत शङ्काका मूर है-- समुच्रयहेतुकख, इसा उत्तर देते है --(तदेतसप्राण०' 

इव्यादिसे । 

उक्त प्राणविज्ञान क्मैरहित भी स्वपफलग्रद अवदय होता है, क्योकि नतद्धेत- 
छोकजिदेव' इत्यादि श्रृतिसे केवर विद्वानको भी फर होता है, यह स्पष्ट भरतीत 
होता है, फिर इसमे शङ्खा ही क्या है ? सहकाय्यन्तरके विषयमे साधारण नियम 
हे, छेकिन यहा संशय उचित नहीं, वि्ावरुको न सञ्चर शङ्का की गई हे, क्योकि 
अन्यत्र घरणीसलिरसंयोगके बिना केवल कुसूरुष्य बीजसे अङ्कुर नहीं होता, इसीके 
निराकरणके छिए श्तद्ेतत्‌" श्रति है । श्वतिप्रमित अथेमे शङ्काका अवकाश्च नहीं हे 
अथवा वतैमान जन्मे कर्मोपसनासे हिरण्यगभीत्मताका साक्षाकार होता है इसमे 
सन्देह नहीं, किन्तु सत्यञोकभापि ज्ञानकर्मससुच्यसे कदी गई है । इसरिए केवट 
विद्वानको उक्त रोकप्रातति होती है या नदी, यह्‌ शङ्का होती है, इसके निराकरणके 
रिय 'तद्ेत्लोकजिदेव' इत्यादि रति है । इससे केवरु ज्ञानीको भी उक्त रोककी 
प्रा्ठि होती है, यह निणैय क्रिया गया है । अथात्‌ समु्यरसे सत्यरोकमाप्ति 
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इहेवाऽऽसुरभावसख प्राणोऽस्मीत्यभिमानतः । 
प्रध्वस्तत्वात्छुतः शज्ञ भवेद्धेतुविवजनात्‌ ॥ ५५ ॥ 


होती है इसमे प्रमाणतो आगम दही है, फिर केवर ज्ञानसे मी उक्त रोककी 
प्रापि होती है इसमे उक्त आगम दी प्रमाण है, इसर्एि रका अयुक्त है। 
उक्त श्रुतिक। अथे यह है--यह्‌ प्राणविज्ञान यथोक्त ८ कर्मशुन्य ) मी रोकनि- 
देव अथौत्‌ सत्यरोकप्रा्िफरक़ है । “न हवा लोकताया आश्चास्ति य एवमेतत्साम 
वेद्‌ जो उक्तखूपसे साम ॒प्राणको जानता है उसको अरोकताकी आचा नहीं 
करनी चद्िए अर्थात्‌ ज्ञानमात्रसे सत्यरोकपरापति होती है ॥ ५४ ॥ 

'इहेवासुर ०” इत्यादि । इसी शरीरम श्व प्राण है" इस भावनसे आघुर- 
भावके प्रध्वस्त होनेसे शङ्का कैसे £ सक्काका बीज आघुरभाव दी है। उक्त 
कारणसे उसका नाञ्च होनेपर ८ बीजामावसे जङ्करके समान शङ्काबीजके जभावसे ) 
रङ्काका भी अरसंभवदहीहै। तात्य यह्‌ है कि उपासक अबतक अपनेको रारीरसे 
परिच्छिन्न मानता है तथतक उससे यह कदय जाय कि अप अपरिच्छिन्न दिरण्य- 
गभे या इस उपासनासे अपरिच्छिच् हो जार्येगे, तो उसको समय समय पर 
शङ्का हो सकती हे क परिच्छिन्न अपरिच्छिन्न कैसे होगा 2 परिच्छिच्नाभिमानको 
ही आघुरभाव कहते दै! क्योकि स्वाभाविक ज्ञानकर्मसे दी यह होता ३। 
“मे अपरिच्छिव प्राणस्वल्प ह इस निरन्तर भावनासे जव जपनेको वस्तुतः 
अपरिच्छिचस्वख्पका साक्षात्कार हो जाता है तव॒ परिच्छिन्नस्वटप उक्त 
आसुरभाव नष्ट दहो जाताहै। तो मृखामावसे शङ्का नहीं होती, शङ्का मू 
रहनेसे होती है अन्यथा नहीं । एक ही धर्मम परिच्छिनख ओर अपरिच्छिचल्व 
ये दोनों परस्पर॒विरंद्ध धम नहीं रह सकते । स्थाणु है या पुरुष ? यह संशय 
तबतक रहता है जबतक अन्यतर्‌ कोरक निर्णय नहीं हो जाता । पुरूष है यह 
निणेय होनेपर चाङ्काका बीज नष्ट हो जाता है, इसङिए पनः शङ्का नहीं होती ¦ 
एव॒ अपरिच्छिन्नखका साक्षाकरार दोनेसे परिच्छिन्न भमकी निन्रत्तिदये जाती 
हे उक्त अम ही चङ्काका बीज है, इसठिए शङ्के जभावका कारण कते दै-- 
९ितुषिवजेनात्‌' । शङ्खके हेतुके अभावसे शङ्का नहीं हो सकती, केवर ज्ञान फठ- 
मदद या नहीं? इस शङ्खाकी निवृत्ति केवर श्रुतिते दी होती है, यह बात 
नहीं, न्यायसे भी ग्रह अथेसिद्ध होतादे कि केवर ज्ञानसे मी उक्त फलकी 
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मनुष्योऽस्मीति धीयस्य भवेदासुरपाप्मतः। 
तन्मूखात्तस्य शङ्का स्यात्सस्यप्यस्मिन्सथुखये । ५६ ॥ 





0 


पराति द्यती है इसमे सन्दे नहीं, कारण न्यायसे विचारिएि, न्याय क्या ह? 
(कारणामवे कायाभावः' । इस न्यायसे शङ्काकारणाभावे राङ्काभावः' यह अनायास 
सिद्ध दता है ॥ ५५ ॥ 

दङ्काका मूर कहते है-- 

“मनुष्योऽस्मी ०? इत्यादि } उक्त विषयाभिष्वजशक्षण पापे (अहं मनुष्योऽस्मि 
८ भें मनुष्य ह >) यह बुद्धि निस मनुष्यकी है उस मनुष्यको उक्त पापमूलकं 
दाङ्का सयुचयपक्षमे भी हयो सक्ती है, फिर केवर जञानपक्ष्भ ही यह्‌ आक्षेप 
क्यों £ उक्त मूरुका नाच दोनेपर समु्चयपक्षके समान केवर ज्ञानपक्षमे भी 
राङ्] नहीं हो सकती । अच्छा, यह विचार कीजिए कि समुच्यपक्षर्म देवभाव 
फरु यजमानको होता है या उदृगाताको १ सुवणदिके ज्ञानसे उद्वातामे एर 
माना गया है । अयास्यादि गुणक प्राणविज्ञानसे यजमानम फर कहा गया है । 
“आत्मने यजमानाय वा' इस श्रतिसे समुचित प्राणध्यानसे किसको फर होता है 
यह विचारना आवश्यक है । यजमान को होता या उद्रताको अथवा दूसरे 
किसीको £ उद्वाताको वो समुचययपक्षमे फर नहीं हौ सकता, समुचय ज्ञान सौर 
कर्म एकातमनिष्ठ दी है । यजमानार्थं कर्मे प्रवृत्त उद्वाता स्वयं कर्मी नदीं है केव 
ज्ञानी है, इसटिए उद्धाता्मे समुचय नहीं है । 

श॒ङ्का--उद्वाता तो यजमानका कर्मे करनेके ङिष्‌ व्याप्त रहता है, तो 
उसमे कर्माभाव कैसे कहते हो £ उपासना उद्वातामे दी है, फिर समुचयमे 
रङ्का क्या? 

समाधान- शका यहदहै कि उद्वावाकी उपासनाका उसके कर्मके साथ 
समुच्चय कहते हयो या यजमानकमेके साथ 2 प्रथम पक्षम तो आपनेदही कह 
दिया है कि उद्वाता परकर्मपरवृत्त है अथीत्‌ उद्वाताका कर्म स्वकमे नहीं है, किन्तु 
यजमानकृमं ह । जिसका फर जिसको हा प्रकृते उसीका वह कर्म कहखाता है 
जीरं उस समयमे उद्वाताको उक्त ज्ञान भी नहीं रह सकता | उपासनासन्ततिसे 
अनुवतेमान प्राणज्ञान होता दै, इसीसे प्राणका साक्षात्कार होता है । यदि संतति 
माने, तो वह अपने कतेव्यका अवधारण द्यी नहीं कर प्केगा। इसके जिना 
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सम्भाव्यो देवभावोऽस्य देवो भूत्वेति संश्रयात्‌ ॥ ५५७ ॥ 


[1 
कर्मानुष्ठानका ही असभव होगा । दोनों जञानोँका एक समय एकमे समव नहीं है । 
ज्ञानाभ्यासके बिना मी शासप्रामाण्यसे उदृगानानुष्टान द्वारा दी देवतासाक्षा्कार 
होगा, यह कद्पना ठीक नहीं हैः क्योकि कमानुष्ठानसे वस्तुसाक्षात्कार कहीं दृष्ट 
नहीं रै । अदृष्टकल्पना निष्प्रामाणिक है । ज्ञानसन्ततिसे देवतासाक्षाव्कारमें बाधक 
कह चुके है कि उदृगाता स्वक्व्य कर्मैका अनुष्ठान ही कर सकेगा । अनुेय 
ज्ञाने बिना कर्म करनेमे प्रदृति द्वी असंभव है, इसि कृतेव्यानुष्ठानके 
समय प्राणज्ञानसंतति नहीं ह्यो सकती ॥ ५६ ॥ 
अभ्यासके बिना केवर ज्ञानमात्रसे ही न्रह्मभावके सदश देवभाव भी 
मानिये, इस शङ्काकी निदृततिके टिए कहते दन च धीजन्म०' इत्यादि । 
“एकमेवाद्वितीयं ज्हम', (तवमसि! इत्यादि शति द्वारा सङ्ृद्‌ ज्ञानमात्रे 
्रहमभाव होता है, यह पूर्वम भी कह चुके, सङ्कद्‌ ज्ञानसे देवभाव पराप्त होता 
हे, एसा माननम को$ प्रमाण नदीं है, केवल प्रमाणाभाव दी नर्ही, किन्तु इसके 
विपरीत भरमाण मिक्ता द । वह यह है--श्देवो भूवा देवानप्येति" *मूस्वा' इस पदसे 
सष ज्ञात होता षै कि देवभाव केवर ज्ञानमात्रते नदी, किन्तु देवता होकर 
देवमाव प्राप्त करता दै । देवक्ैक भवन, जे पुरुषव्यापार है, उससे साध्य देवमाव 
ह, जेसे भुक्तवा तृप्यति भोजन करके तृप्त होता हे, एेसा कटनेसे तृकतिभे भोजन- 
जन्यत जौर मोजनोत्तरकाङिकितक़ी प्रतीति होती हे वैसे "देवो मृत्वा देवानप्येति 
हस वाक्यसे देवभवनजन्यतव ओर देवभवनोत्तरकालिकिसवकौ प्रतीति देवभावं 
. होती है, इसकिए सङ्‌ ज्ञानमान्से ्ह्मभावके समान देवाव प्राप्त होता है, यहं 
कथन उपपसि्ान्य है । इस ताखयैसे कहते द--सञ्त्‌ धीजन्ममात्रसे-- सङ्त्परमासम- 
ज्ञानमात्रे मेक्षके सहश्च देवभाव नहीं होता, कारण किं देवो मूताः यह श्रुति 
है; इसका अथे कह चुके दँ । उद्वातामे ज्ञानकार मौर ज्ञानामावकारमे कर्मसमुचय 
नही हो सकता, यह तो दो चुका । अब यदि यजमानकर्मके साथ विद्वान्‌ उद्वातामे 
समुच्चय मानकर्‌ फर करं तो वह भी नही बनता, कारण कि अन्यनिष्ठ कमकत 
सौर अन्यनिष्ठ ज्ञानका समुच्चय नहीं दो सकता, दोनोकि एकासनिष्ठ होनेसे 
समुचय कहा जा सकता हे, जन्यथा नहीं । परकृतम कम यजमानम चौर जान 
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इहैव देवो भूताऽसौ भावनोपचयादथ 
मृत्वा देवानवामरो तीत्याह न्यायेन वेदवा | ५८ | 
त्याय आसुरनाश्चाख्यः स च साक्षार्छृतेभवेत्‌ 
साकषात्छ्रतिः स्यारसन्तत्या सन्ततिश्च न कर्मिणः ॥ ५९ ॥ 
उद्वातामे इनका समुचय नहीं कटा जा सकता है, अतः उद्वाताको पर होता है, यह्‌ 
पक्ष दीक नहीं है, एवं यजमानको फर होगा यह भी टीक्‌ नहीं है; कथोकिं कम 
यजमान मेँ हे ओर ज्ञान उद्वातामें है, फिर मी समुचय नहीं है । अतः समुचय- 
वादीके मतसे उपासषनाके पख्का भागी कौन है £ यह निर्णय होना असंभव-स। 
देख पड़ता हे ॥ ५७ ॥ 
अतएव वेद ओर न्याय द्वारा केवर विद्भानको द्यी देवप्रापिख्प फर कदा 
गया है, यदी कहते दै--हेव देवो भूता! इव्यादिसे | 
अथं तो इसका पूर्वमे कर चुके है, पर अन्थमे एक ही विषयके अनेक बार 
आनेस्े विवश होकर पुनरुक्तदोषभागी होना पड़ता है। यदह प्राणोपासक 
देव होकर, [ देव होनेमे उक्त हेतुका निर्देश करते द--“भावनोपचयात्‌" से | 
इसका भी विशद अर्थं पहले कर चुके है । ] मरकर देवभाव पाता है, इसमे 
न्याय मी पहञे कह चुके दै । ध्यं य भावं स्मरन्वापि त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । तं तमेवेति 
कौन्तेय सदा तद्धावभावितः !।' केवर यह स्मृति ही इस अर्थे प्रमाण नही हे, 
किन्तु भ्यथाक्रतुरस्मिन्‌ रोके पुरुषो मवति तथेतः भेस्य' इत्यादि भ्रति मी 
इसी अर्थको प्रमाणित करती है । इससे प्राणोपाप्तकको देवभावपरा्ि 
होती है ॥ ५८ ॥ 
मथवा न्याय स्वयं कहते दै--[ उसका भी पदे निरूपण कर चुके हे | 
न्याय आसुर०' इत्यादिसे । 
प्राणसाक्षाक्तारसे पूर्वोक्त रीतिसे आसुर भावकी-पिण्डपरिच्छेदा- 
भिमानकी-- निवृत्ति होती है। साक्षत्कार ज्ञानसन्ततिसे होता है, जिसको 
ध्यान कहते हँ । सन्तति- निरन्तर ज्ञानोद्पाद-कर्ममिं नहीं शे सकती, 
वरयोकिं कर्मक स्वकतेव्याथका ज्ञान जवद्यक हे । तद्विषयक अनुष्ठाने तद्विषयक 
ज्ञान कारण है, इसछिए अयुष्टेयविषयक ज्ञानके समय उक्त सन्तति द्योद्यी 
नहीं सकती, अतः न्यायसे मी कर्मीको फल्प्राप्ति नहीं दो सकती, किन्तु 
विद्वानको दी होती है ॥ ५९ ॥ 
#१ 
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सयुज्चयादेवभाव आगमादेव निथितः। 
अतोऽस्य श्यमानोऽपि न शखः प्राणदाश्चैनः ॥ ६० ॥ 
(सयुचयाहेवभावः' इत्यादि । ससुच्चयसे देवभाव भागमद्प प्रमाणसे 
निधित है, पर समुच्चयकी यङ्कसे उक्त रीतिसे समुच्चयके न वननेपर 
समुच्चयसे उक्त फरुकी पाधि कैसे हो सकती है £ यदि यह शङ्गा, तोमी 
प्ाणदर्छकिो तो अवय फल होगा, इसमे तो शङ्काल््च भी नहीं; 
क्योकि देवभावमँ दो साधन वतखये गये दैँ--एक ज्ञानकर्मसमुच्चय, दृप्तरा 
केवल ज्ञान । प्रथम पक्षम सञ्च्चयानुपपत्तिसे फल्यं शङ्काका संमव है, परन्तु 
द्वितीय पक्ष्ये तो शङ्काद्यो द्यी नहीं सकती । 

शङ्का जञानकर्म-समुचयसे देवभाव प्राप्त होता रै, इसमे आगम प्रमाण 
आपने का, पर उक्त रीतिसे समुचय वनता दी नही ह, ठेसी अवस्था अयुक्त 
सरथम जागमको प्रमाण कैसे कहते हो £ 

समाधान- समुचयपर इष्टि देनेसे प्रतीत होगा कि समुचयका सर्वथा असंभव 
नहीं है । सूक्ष्म दृष्टि दीजिये, 'एवविदुद्धाता आलमने वा यजमानाय वा यं कामं कामयते 
तमागायति एवनिद्‌--उक्त रीतिसे अयास्यखादि गुणोँसे विशिष्ट-प्राणवेत्ता यज. 
मानके टिए अथवा अपने छिएु जो फर चाहता है, उसे पवमान स्तोत्रगानसे सिद्ध 
करता है । पवमानस्तोत्र यागमें दही गाया जावा है, स्वतन्त्र नही, इससे यहं 
प्रतीत होता ह कि केवर उक्त गान फर्क नहीं है, किन्तु कर्मसहङ्कत होकर 
ही उक्त फरुका साधक है ! एवंवित्‌ इस विरोषणसे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस 
प्रकारकी विचासे शून्य उद्राता उक्त गनसे फरुपाधनसें समथ नहीं है, इसर्पि 
क्मको उक्त फलकी सिद्धिके छि विचयकी अपेक्षा है । परस्परसापेक्ष ज्ञान ओर 
कमे दोनों मरकर उक्त फर्के साधक है दोनोँका मेर ही समुचय कदराता है । 
अव विचारना यह दहै किदोनोका मेरो सकताहै या नहीं £ उक्त रीतिसे 
समुचचयकी उपपत्ति नही हो सकती, यह तो स्पष्टलपसे कह चुके दै । अब समु- 
चचयकी उपपत्तिपर ध्यान दीजिये, [ साखप्रमाणसे समुच्चयका उपपादन करते दै- 
यजमानकी कमसिद्धि उद्भानव्यापारके निना नहीं दो सकती, इसि 
स्वकमेसिदधिके र्एि यजमान पाणवेत्ता उद्वाताका वरण करता है ओौर्‌ केव 
उद्रानव्यापारसे भी फरसिद्धि नहीं होती, इसलिए कर्मका मी विधान दै। 
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वस्तुतः कर्मसबन्धसे दी उद्राता करता है, केवर प्राणवेत्त उद्धाता नही 
कृहे जति ! कार्यविरोषके संपादनके लिए योग्य यजमान द्वारा इत पुरुषविरोष्‌ 
उद्वाता कदलाता है जो यज्ञम दी होता हे, स्वतन्त्र नही; इसङिण 
निचा ओर कर्मं इन दोनोका समुच्चय फलका साधन है, यह तो शाक्षसंमत 
है, पर विभिन्न दो पुरषोमें रहनेवाटे ज्ञान ओौर करमका समुच्चय हो कैसे १ यदी 
विचारना है । विचार यह है कि यजमानके कर्मकी निष्यत्तिके ए यदि उद्वाताकी 
अपेक्षा मानते, तो वैसे ददी उद्वातके ज्ञानकी भी अपेक्षा मानिए। इसीरिए 
श्रतिने उद्वाता्मे एवंवित्‌ यह्‌ विरोषण दिया है । उद्वाताक्रा कम यजमानके छि 
फटभ्रद होनेसे यजमानस्वामिक (यजमान उसका स्वामी) हे, अतएव यजमानका ही 
कहा जाता है, उसी प्रकारं यजमानके ए फर्प्रद होनेसे उद्धताकी विद्यामभी 
यजमानकी विचा कहलाती है अर्थात्‌ स्वजन्यफल्वत्वसंबन्धसे उद्वाताका कमं यज- 
मानँ कते ई एवं उक्त संबन्धसे उद्वाताकी विया भी यजमानम है । इस रीतिसे 
यजमाने ज्ञानक्मैका समुच्चय बनता है, इस समुच्चयसे यजमानको देवभावं 
होता है । इसी प्रकार उद्वातामे मी उक्त समुच्चय बनताहे। जसे उद्भाताके 
बिना ज्योतिष्ठोमादि क्रिया नहीं हो सकती, वैसे ही उक्त क्रियाके विना उद्राताकी 
भी सिद्धि नहीं होती । यागम वृत पुरुष ही उद्गाता कदराता है । स्वजनक- 
्ञानाश्रयत्वसंबन्धसे क्रिया मी उद्गातारमे है ओौर घाश्रयत्वसंबन्धपसे ज्ञान भी 
उदृगातामे है दी । इस प्रकार उदृगातामे भी समुच्चय वनता दै । अतएव 
उद्गाताको मी देवभावष्प फलकी प्रासि द्योती है । पेसे सम्बन्धसे घटित 
सञुच्चयमें प्रमाण समुच्चयसे फलग्रा्तिका बोधक आगम दी है । यद्यपि उद्गाता 
यजमान द्वारा कीत है तथापि सखुच्चय दोन तुल्य ही हे। इसङ्एि फर्पराप्ि भी 
समान दी होती है । भिन्न-मित्न जधिकरणवाले ज्ञान ओर केके समुच्चयकी राङ्क] 
करना व्यथे हे । जेसे यजमानस्वामिक कर्मको लेकर उद्गाताका अन्नाचागान फठसाधक 
माना जाता है, वैसे दी उद्गाताके ज्ञानको टेकर अथात्‌ तत्समुच्चित यजमान कमं 
मी फरुसाधक होता दै, इसमे कोई अनुपपत्ति नदीं दै । अदृष्टफङ्क वाकर्योका 
उसके अनुसार ही अथे किया जाता है, इसरिए भिन्नाश्रयवृत्ति ज्ञानकमेसमुच्चय 
यजमानगामी होने यजमानको उक्त फर देता है ओौर उद्गातृगामी 
होनेसे उद्गाताको भी फल देता है, इसमे कोई शङ्का नहीं हे । 


शङ्गा---यदि ससुच्चयसे देवभावप्रासति यज्ञमान ओर उद्वाता रोनोको 
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यस्तु कर्मजविक्षेपं सोवा प्राणात्मभावदर्‌ । 
तस्याऽप्यशङ्कितोपास्तिबरादेव न कर्मणः ॥ ६१ ॥ 





होती है, तो देतत्‌ इत्यादि श्रति केवरु ज्ञानमात्रसे देवभावफल किसको 
कहती है £ यजमानको, उद्‌(ताको अथवा अन्य पुरूषको ? प्रथम पक्ष तो टीक 
नही ह, कारण कि उक्त दोनेोमे समुचयसे ही फलसिद्धिं हो जाती दै, 
फिर उसके छ्िए उपायान्तरकी क्या आवश्यकता है £ द्वितीय पक्षम पुरूषान्तर 
अप्रस्तुत है, इसर्िए उसके किए फलका कथन सङ्गत है ॥ ६० ॥ 

समाधान-- धयस्तु कर्मजविक्ेषम्‌' इत्यादिसे । करमद्ून्य तैवर्णिकमान्को 
केवल ज्ञानमा्ते देवभाव प्राप्त होता है, यह बोधन करनेके किष ^तद्धेतत्‌' 
दृव्यादि वाक्यै । इससे केवल ज्ञानको उक्त फलश्प्रा्िमे सन्देह दी 
नहीं हे 

राङ्-- यदि उक्त शसखभामाण्यसे तरेवर्णिकमात्रको देवमावप्राप्ति होती है, 
तो कर्मसमुच्चयका क्या प्रयोजन ? 

समाधान- जो कर्मी है, उनके छिए समुच्चय सप्रयोजन है । यजमान 
भी ज्ञानी दहो यह कठिन दै, किन्तु उसके यागम प्रवृत्त हनेपर्‌ यदि 
भाणबिद्‌ उद्वाता मिरु जाय, तो उसको भी उक्त फर होताहै, इसि 
समुच्चयका विधान समुचित है । शछोकका अथे करनेसे पटले यद 
आशङ्का करनी चाहिए कि समुच्चयपक्षमे कर्मसमयमे केमवि्षेप अथात्‌ 
अनुष्ठेय पदाथेज्ञानके अन्तराये निरन्तर प्राणविज्ञानोदादषूप ध्यानके न हीनेसे 
उपासनसे फल्प्राप्ति नहीं होती अथवा कर्मज विक्षेप होनेपर मी कर्मरूप 
सहकारीके प्रभावसे शालप्रामाण्यसे फल्प्राप्ति दोतवी है, यही राङ्क है। इसका 
उत्तर देचुके रै कि होती टै, पर केवरु ज्ञानसन्तानसे फश्प्राप्ति रोती 
ह, इसमे तो शङ्गकार्शमी नहींहै। शछोकका वाच्य अर्थं यहहै कि जो 
पुरुष कर्मज विक्षिपको सहकर अथौत्‌ कर्मका त्याग कर प्राणासभावहक्‌ 
( निरन्तर प्राणासस्वहूपका ध्यान करता ) है, उसको उषासनाके बरसे 
असन्दिग्ध देवभावकी प्राप्ति होती है। सारांश यहे कि थजमानने दक्षिणा 
दारा प्राणवित्को अपनाया है, अथात्‌ उद्वाता यजगोन्वाभिक हु हैः 
अतएव उद्वातृकवृक उद्रान स्वामी यजमानको उक्त फर देता, तो स्वय- 


वरतीय ब्राह्मण ) माषासुवादसदहित ७७७ 


कर्मकाठे चिन्तयतो देवावाधिः सञ्चयात्‌ । 
निरन्तरं चिन्तयत इहेव प्राणरूपता ! ६२ \ 
उपासकम्रयोज्यत्वादभ्यारोहजपो न तु ) 

मुतरितः कस्यदूत्रेषु वियाप्रकरणोक्तितः ।। दर \ 








मद्राताको तो कैस॒तिकन्यायसे फकपरापति सिद्ध दी है। जरा रैत्य गुण 
स्वाश्रय जपे धंसृष्टको यदि शीत कर देता है, तो उसके साक्षात्‌ स्वाश्रय जर्को 
शीत करनेमे क्या आश्चयं है, एवं उद््‌ताका प्राणविकज्ञान उद्राताके स्वामी 
यजमानको यदि देवभाव प्राप्त कराता दै, तो उद्वाताको देवमावपराति कराये 
इसमे क्या कहना है ? उद्वाताको अवदय ही फर होता है, उसे सहकारी कर्मकी 
आवदयकता नहीं है ॥ ६१ ॥ 

दोनो उपार्योकी व्यवस्था कहते दै-- कर्मकाले" इत्यादिसे । 

कर्मकाले प्राणके ध्यानसे क्म॑ज्ञानसमुच्चय मरणानन्तर देवभावभ्रापक 
रोता ह, उससे पूयं नहीं । मौर निरन्तर प्राणकौ उपा्नासे वतेमान जन्मे दी 
उपासक प्राणस्वष्प हो जाता है । समुच्चयकी अपेक्षा प्राणकौ उपासना 
उष है । कम स्वयं उक्त फर नहीं दे सकता, किन्तु ज्ञानसे सहकृत होकर 
ही उक्त फरुदेताह्ै गौर ज्ञान कममनपेक्ष गौर वतमान जन्मे दी फख्प्रद 
होता है ॥ ६२ ॥ 

(उपासक ० इत्यादि । 

राङ्का-- भभ्यारोह-मेत्रजप कम॑नहीं है, क्योकि क्सूत्रकार आपस्तम्बादि 
महर्ियोने उक्त मन्त-जपका सूत्र नहीं बनायाहै। वे ही कर्मे के जाते हेः 
जिनके सूत्र उक्त महर्षियिनि रचे हैँ । 

समाधान--उक्त महर्धये इसका सूत्र नहीं बनाया, इस कारण यदह कमं 
नहीं ३, यह्‌ महीं कहा जा सकता, किन्तु यह विवाप्रकरणमे पड़ा गया हे, कम- 
कण्डे नहीं; विद्वान्‌ द्यी इस कर्मेका अनुष्ठान कर॒ सकते ह, सवसाधारण नहीं 
कर्मकाण्ड विहित कर्मो ही सूत्रकारोने सूत्र बनाये दै यह नित्यकमे मी नही हेः 
वरयोकि विद्वान्‌ हयी इस जपको कर सकते ह; सन्ध्यावन्दनादिके समान तरेवर्णिक- 
मात्र नही, इसर्ि उक्त महर्धियोने इसका सूत्र नही बनाया है। जथ- 
अभ्यारोह मन्त्रका जप केवर उपासक ही कर सकता है तथा विदाप्रकरणमे पठित 
है, इसकिए कद्पसूत्रोमे इसका सूत्र नहीं है, परन्तु है यदह मी कम दी ॥६२॥ 
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ज्ञानकर्मसयुचचतुजप आवश्यको मतः 
प्रामात्मदशनेनेव नियम्पेतोर्ध्वरेतसः ॥ ६४ ॥ 
ध्यानं फलं फटी चेति त्रय इत्थं निरूपिताः । 
सुस्थितं विधितात्पथमर्थवादो निरूप्यते ॥ ६५ ॥ 
देषासुराख्यायिकया प्राणश्चुद्धिः परीक्ष्यते | 
श्रतिः ।। दया इ प्राजापत्या देवाधासुराश्च ततः कानीयसा एव 





क्ञानक्मसयुचेतुः' इत्यादि । ज्ञानकमससुच्चेता गृहस्थके क्ष यह जय 
आवदरयक है । जनाश्रमी उद्ष्पैरेताको प्राणकी उपासना दी करनी चाहिए, न कि 
उक्त मन्त्रका जप । उदुष्येरेता वे कहे जाते दँ जो आजन्म ब्रह्मचयेधारण करते 
हे, चह वे धर्मचिन्नासासे मरणपयैन्त गुरुकुर्मे रह, या गुरुके न रहकर 
भी ब्रह्मचर्येका पान करते रह- जसे मीष्मपितामह आदि। उनके रिषि 
कर्मका विरोषषूपसे विधान नहींहे, यागादि कर्मं मायोसहितके टिए ही 
विहितदैः विधुरादिके रिश नही। इसर्एि वे कर्मं कर ही नहीं सकते, 
फिर कर्मसमुच्चित जपम उनका अधिकार कर्हा १ यदि उनको मी उक्त देवभावकी 
कामनादहो,तोवे केवर प्राणकी उपासना करनेसे दी उक्त फरुके भागी हो 
सकते दै; इसलिए कहते दै श्राणदशचैनेन' इ्यादि । अर्थात्‌ उनके ष 
प्राणदरेन दी फर्देतु हे, क्मसमुच्चित दरीन नहीं ॥ ६४ ॥ 

शयाने फर ०' इस्यादि । अयाध्यघ्वादि र स्वादि अन्तरङ्ग-बहिरङ्गं गुणोसे 
विशिष्ट प्राणका ध्यान, देवभावप्राप्ि फर तथा यजमान, उद्राता ओर उदुष्वरेता 
फली, इस प्रकार उक्त तीनोंका निरूपण हो चुका | ओर विधितास्ययं मी 
निश्चित हो गया कि उक फठके र्एि कर्मीकि किए ज्ञानसमुचित कमका विधान 
हे ओर अनाश्रमीके रिटि केवर ज्ञानमात्रका विधान है ॥ ६५ ॥ 

इसके अनन्तर अव अथेवादवाक्योकि अ्थका निरूपण करते दै-- 
देवासुरा ०' इव्यादिसे । 

देवासुरकी आख्यायिकाका ताप देवाुरसङ्काम्मे नहीं है, किन्तु इस 
आस्यायिकासे इन्दि क्यो पापसे विद्ध इई ओर प्राण क्यो नहीं हु इसका 
उत्तर ठीक समञ्षमे आ जाता है, इषीमे भस्यायिक्राका तास्पये हे, इसमे यद 
प्रमाण मीहे, 


तरेतीय बह्यण | भषाचुवादसाहत ७७९ 





देवा उ्यायसा असुरास्त एप रोकेप्वस्पद्धून्त ते ह दैवा उचुः इन्तासरा- 
न्यज्ञ उद्वीथेनात्ययामेति ॥ १॥ 
साखिक्यो इृत्तयो दैवास्तामस्योऽसुरसंज्ञकाः ॥ ६& ॥ 
प्रजापतिख्वप्राप्त्यथपुपासीनस्य वृत्तयः । 
वागादिजन्या दिविधास्तचाऽल्या एव देवताः ।॥ ६७ ॥ 


दुय ह" यहि (अत्ययामेति यांत श्रति है । अथे स्पष्ट है जओौर 
मर शोककी व्याष्याके समय अति स्पष्ट हो जायगा; इस कारण स्वतन्त्र 
ऽयाख्यानकी आवदयकता नहीं हे ॥१॥ 

(सासिक्यो शत्यो" इत्यादि ! मसुष्योकी चित्ततया दो प्रकारकी होती 
2 एक सात्विक ( सच्वगुणप्रचुर ), [ सत्वगुणका रक्षण है स्वं रुषु प्रकाशकम्‌ 
८ इष्ट हर्का तथा प्रकाशक ) ओर इष्ट पुख--सदसत्‌का पकार साखिक्र चित्त. 
वृत्तिसे हआ करता दै, इसमे मी न्युनाधिकभावसे अन्य गुणणोके सम्बन्धे अनेक 
भेद होप है जो शाखि प्रसिद्ध द । ] ये दी सात्विक वृतिरयो देवशब्दसे विवक्षित द 
ओौर दूसरी तामस । तमोशुणपरचुर इृचियां तामस कहराती दै, तमोगुणका स्वभाव 
है--गुरु (भारी) ओौर आवरण । यदी इतति सन्मागका प्रायः आच्छादन किया करती 
है जौर असत्कर्मप्वृत्तिमे सहायक होती है, इसीलिए आघुर की जाती हे । चिच्तकी 
वृत्तिर्या वस्तुतः दो ही प्रकारकी नहीं होती, किन्तु एक प्रकारं ओर्‌ हे जिसको 
राजस कहते टै, कारण कि सत्व, रज ओौर तमके मेदसे अन्तःकरण त्रिगुणासक 
है । दो गुणोंका अपचय कर एक गुण उपचित होता है । इत्तिकारमे जिस गुणका 
उपचय रहता है, इत्ति तदुगुणासक कदी जाती है, सत्वोपचयदशामँ साच्िकः; 
रजकी उपचयदश्ामे राजस ओर तमकी उपचयदचचा्मे तामस । पर यदहं 
दोही का उपयोग है, इसङ्ए साचिक जर तामसदोदी इतिय कदी गई 
है, राजस नहीं कही गई ॥ ६६ ॥ 

्रजापतितप्राप्त्यथ' इस्यादि । प्रजापतिखशूप फख्की कामनासे प्राणो- 
पासनामे प्रवृत्त साधक की वागादि इन्द्रियजन्य वृत्तियां दो परकारकी 
होती दै, उनम साचिक वृ्तियां स्वस्य होती हैँ वेदी देवता कटखती दहै, 
मनुष्य जव कि इभ काम करनेक्रा सङ्कट करता है, तो स्वाभा- 
विक तामस चित्तवृत्ति उसमे बाधा डार्नेके र्एि विविध प्रकारक 
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देवं इतत यत्रसाध्यमासुरं सहजं ततः । 

देवाः कियन्त एव स्थुरनन्ता असुरा चृणाम्‌ ॥ ६८ ॥ 
घ्रद्यादिस्तम्बपयेन्तरोकेष्वेनयुपाप्तकम्‌ । 

यथायथं नयामेति तेऽस्पद्धेन्त परस्परम्‌ ॥ ६९ ॥ 
अधोरोकफरेप्वेव प्राटृतासङ्गक्मसु । 
यरल्ादासञ्जनीयोऽयं पितेत्यासुरनिधयः ।॥ ७० ॥ 





ङ्के तथा द्भ्यव्यय दिखलखती है जर फरुपिद्धिमे संशय उर्कर कर्मक 
सदा श्ुभकर्मसते विरत किया करती है। देवता अघुरोका जैसे याश्चतिक 
विरोधदहै, चैसे दी इन वृर्तियोँका भी स्वाभाविक विरोध है, इसीसे इन वृ्तियोिं 
देव ओौर असुर्‌ शब्दा गौण प्रयोग किया गया है ॥ ६७ ॥ 

“कानीयसा एव देवा ज्यायसा अमुरा” इसमे हेतु कहते है--"देषरित्यादि! से॥ 

देव चित्तवृत्ति यलते साध्य है, सत्सङ्ग सदागमके परिशीरुनसे वद 
प्रा होवी दै, इसीसे स्वस्प होती है ओर तामस वृत्तिर्या यलनके भिना 
स्वभावतः हुभा करती दै, इसि वे अधिक होती द । ओर यह भी म्युनाधिक 
मावमे हेतु दहै कि साच्तिक वृत्तिय आरम्भ्मे दुःखद ओर परिणाममँ सुखप्रद 
होती ह, इसके ठीक विपरीत आसुर वृत्तिर्या आरम्भे अतिपुखप्रद ओर 
परिणामे अतिष्किशचपरद होती ह, अतः आरम्भकार्कि सुखके आसङ्गते प्रायः 
असंयत आसा इन्फो चाहता हे ओर इनकी उस्पादक सामग्री सदा सब 
जगह सुरुभ है, इन कारणोसे देवता गिनतीके योग्य दँ ओर मनुष्यकी आसुर 
वृत्तियां अनन्त हे, जिनका परिच्छेद करना असम्भव है ॥ ६८ ॥ 

रलयक्त परस्पर स्पद्धीम कारण कहते है, -- श्रह्मादि °” इत्यादिसि । 

देवदृत्ति्यो चाहती हैँ क्रि प्राणके उपासकको जह्यस्वरूप अथवा ब्रह्मरोकमें 
पचाव ओौर असुरवृत्तियां चाहती है कि इस उपासकको क्रमशः नीचे गिराते- 
गिराते स्थावर योनि तक पहुचावे, यदी परस्पर स्पद्धामे मूर कारण है ॥ ६९ ॥ 

(अधोलोक ०' इत्यादि । किस प्रकार पिता यजमानको स्थावरान्त भधो- 
रोकमे परुचवे, यह विचार कर अघुरोँने निश्चय किया कि दष्टफरक प्राङ्तासङ्ग कर्म 
दी इस गतिका मूर कारण दै, स्वाभाविक विषय अभिखषर्े प्राणियोँकी आसक्ति 
पायः होती ह, इन्दी फरक रए पुरुष सतत्‌ प्रयतनं करता ३, विषयभोग- 
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प्राकतासङ्गहानेन पिताऽ्यंदेवसाधनेः । 

उत्कएटव्यो यथाशक्तीस्येवं देवचिकीर्पितम्‌ \। ७१ ॥ 
यद्यप्यचेतनत्वेन न स्पर्दद्दियघरत्तिषु । 

अथापि तासां साकस्यादेवानां बाऽभिमानिनाम्‌ ।॥ ७२ ॥, 











फरक जितने कर्म ह, उनसे उत्ति नहीं हयो सकती, किन्तु क्रमशः अधोगति 


ही होती है; इसकिए प्रय्ूर्वैक विषयो आसक्त कर ॒स्वामाविक ज्ञानकर्म 
मह्य इनके मनको लगाना चाहिए, इसीसे हम रोर्गोका अमीष्ट सिद्ध होगा । 
पारलौकिक कर्मे प्रडृत्ति रोकनेसे दी यदह काम पूरा होगा, क्योकि प्रदत्त 
शीर पुरुष प्वृत्तिके बिना क्षणमर स्थिर नहीं रह सकता । यदि पारलौकिक 
क्म न करेगा, तो अवश्य ही उक्त फर्वारे कर्मक्षा अनुष्ठान करेगा दी, यह 
असुरोका विचार स्थिर हआ ॥ ७० ॥ 

्राद्रतासङ्गदानेन इत्यादि । इस विषयमे देवताओंका निश्चय सुनिषए, 
इन रोगोने यह विचार क्ियाकिं पिताजीको स्वाभाविक प्राप्त ज्ञानक्मोसि 
छुड़ाकर देवमावप्रापक शास्ीय ज्ञानक्मोकि अनुष्ठान घादि द्वारा देवभवप्रा्ि 
कराकर इनका उत्कषं ( उन्नति ) कर, यह ॒देवता्जोनि अपना कर्तव्य निधित 
किया, इससे यह नदीं समञ्लना चादिए कि असुर्योका पिताजीपरं द्वेष था, देव- 
ताके समान उनका मी पिताजीपर प्रमथा, अतएव दोनों पिताजीका 
उत्कर्ष चाहते ये, परन्तु उक्कषैबुद्धिमे मतभेद रदा । देवता देवभावप्राप्िको 
उत्कर्ष मानते है, अघर खोग स्थावरान्त गतिको ही उक्कषं मानते हैः अथवा 
साधनम दी मतभेद था । अघुर रोग पिताजीको वतमान समयमे क्षणभर मी 
दुःखी नहीं देखना चाहते थे, किन्तु सतत ॒विषयानन्दसे मुदित देखना चाहते 
ये भौर देवता रेग चाहते ये कि साधनावस्था्मे चाहे जितनाभी शदो 
उनको सहकर सदा सुखमय देवभावकी प्राप्ति करनी चाहिए, इसी कारण दोनो 
स्पद्धौ हुई ॥ ७१ ॥ 

ध्यद्यप्यचेतनत्वेन' इत्यादि । 

शङ्क(--स्पद्धी तो चेतनका घर्मं है अचेतन इन्दरियोमें केसे हुई 

समाधान--स्पद्धासे यहां पृत्तियोंका उद्धव ओर अभिभव विवक्षित ह, 
जनो अचेतन वृच्ियोका ध्म है। देवी इृत्तिका उद्धव होता दै, तो आयुर 


५९ 
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यदोद्धवति शछास्रोस्था दैवी वृत्तिरथाऽऽसुरम्‌ । 
वर न॒रयत्यशेषेण स देवानां जयो भवेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
आसुरी तु यदा सेना कामक्रोधपुरःसरा । 
जम्भतेऽथ जय प्रापुरसुरा देवनाश्चतः ॥ ७४ ॥ 
दृत्तिक। अभिभव होवा है ओौर आसुरी इक्तिकि उद्धवकास्मे देवी वृत्तिका 

अभिभव होतादहै, यदी स्पद्धाहै। दैवी इत्तिका उद्धव दैवी स्पद्धाहे जौर 
आसुरी वृत्तिका उद्धव आघुरी दत्तिकी स्पध हे । 

र भी देवताओं जौर अघुरोकि परस्पर पराजयके दिए प्रयल ओर उसमे 
विन्न करना इत्यादि चेतनधर्मोकी क्या गति है ? 

इन्दरियइतिर्यो देव गौर अघुर नहीं कदी गई ह, किन्तु उनके अभिमानी दैवता 
देवता मौर अयुर कहे गये ह, अतएव प्ररणाविषयत्वकी उपपत्ति भी होती है । 
इन्द्र्योने वाकृसे कहा कि तुम हम रोर्गोकी विजयके ए ओहत कर्म करो । 
वाकूने उद्भान किया तथा वह प्राणकी उपासना कर अग्यादि देवभावको प्राप्त हुई 
इत्यादि आष्यायिकाका अर्थं वागादि इद्धियाभिमानी देवताकि तापसे दी संगत 
हो सकता है, करणस्थानके ग्रहणसे यह सव संगत हो जायगा । मौर भाष्यकारने 
स्पष्ट दही कहा है कि वग्देवतानिवत्यमौदरात्रं कर्म इत्यादि । 

शङ्का-- वाग्देवता तो एक ही है, फिर वही देवता ओर अघुर दोनों कैते 
कही जा सकती है । 

समाधान--यचपि शुद्ध वाग्‌ देवता एक दी है, किन्तु तत्तत्‌ वृक्तिके भेदसे 
विशिष्ट मेद मान कर दोनों श््दोका समयमेदसे प्रयोग हो सकता 

राङ्का-जप-मन्त्रसे प्रकार्य जो देवता है, वही प्रकृते उपास्य है, 
वागृदेवता जप-मन्त्रसे प्रकर नही है, इसरिए वह उपास्य कैसे दो सकती है ? 

समाधान--'असतो मा सद्रमयः इस मन्त्री वाग्देवता दी अभिधेय ष 
ओर यही उद्रीथ देवता है, यह निश्चय कर ॒देवताओनि उद्रीथबुद्धिसे वाग्‌- 
देवताकी उपासन। की ॥ ७२ ॥ ` 

ध्यदोद्धवति' इस्यादि । जिस समय शासे प्रकारित ज्ञानकमीनुरूप दैवी 
चित्तवृत्ति होती है, उस समय समस्त अयुरोका बर नष्ट होता है, यदी देव- 
तार्ओकी विजय दहे ॥७३॥ ` 

आरी तु यदा! इत्यादि । जिस समय काम-कोधपुरःसर आसुरी सेनाका 
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स्वाभाविकत्वादासुया भूयस्या सेनयाऽ्दिताः | 

देवा असुरविध्वंसहेतं बुरा व्यचास्यन्‌ । ७५ ॥ 

उपास्योद्धानकत्तारं जेष्यामो निखिरसुरन्‌ । 

श्रतिः ॥ ते ह बाचमूचुस्त्वन्न उद्धायेत्ि तथेति तेभ्यो वागुदगायो 

बाचि भोगस्तं देवेभ्यो आगायवत्‌ कल्याणं वदति तदात्मने ते विदुरनेन 
वै न उद्रात्राऽ्येष्यन्तीति तमभिद्धुस्य पाप्मनाऽविध्यन्‌ सयः स पाप्मा 
यदेवेदमप्रतिरूपं वदति स एव स पाप्मा ॥ २॥ 

इति मत्वा बाचमादौ कतेत्वेनाऽत्र वव्रिरे ॥ ७६ ॥ 











प्राहुभीव होता है, उस समय देववृत्तियोके विनासे अघुरोंकी विजय होती है । 
कामादिसाधनपरायण भी पुरुष कमी कमी भक्सं करताद्ी है, अतः 
न्यूनाधिकभावसे दोर्नोकी जय-पराजय होती रही । काम-करोधादि प्रायः 
पुरुषको गर्हित कर्मे प्रवृत्त करते दँ, इसङ्एि आघुर्‌ बर कहै जाते हैँ ॥७४॥ 

(स्वाभाविक' इत्यादि । आघुरी वृच्चियां स्वाभाविक ज्ञान कर्मसे उस्पनन 
होनेके कारण संख्याम अधिक रहवी दँ भौर शाख्लीय ज्ञानकर्मसे उलयन्न 
देवी इत्तियां संख्याम न्यून रहती है, यह सर्वानुमवसिद्ध है! अधिके 
न्युनकी पराजय समान वर्वारमिं देखी दी जाती है, अतः ्ङृतमे भी दैवी इ्ति्योने 
अधिक समय तक आसुरी वृचिर्योसे अपनी पराजय देख कर अघुरौके विनाशक 
कारणका मनसे-बुद्धिसे- विचार किया! विचारपूर्कं कायं करनेसे अभीष्ट 
अथकी सिद्धि होती दही दहै॥ ७१ ॥ 

विचारे परिणामका निर्दे करते ईै-'उपास्योदूगानकतोरम्‌' श्यादिपे | 

उद्वानके कतोकी उपाप्तना कर संपूण अदुररोका विनाश्च करये । 

ते ह वाचम्‌ इत्यादिसे स पाप्मा यहांतकर श्रुति है । 

“इति मत्वा" इत्यादि । यह निश्चय कर कि उद्रान ज्योतिष्टोमका अङ्क हे, इसङिए 
यह ते हुआ किदहम रोग ज्योतिष्टोम याग करं जौर उसमे ओौदरात्र कर्म करनेके 
र्एि एसे उद्भाताका वरण करं कि जि्के जौद्रात्र कर्मसे हम खोग अपने वास्तविक 
स्वद्पको प्राप्त कर सके "आसने यजमानाय वा यं कामं कामयते तमागायति इस 
्रतिसे उद्धाताके ओद्धात्र क्मसे यजमानकी अभीष्टसिद्धि होती है, यह स्पष्टरूपसे 
कहा गया है । उद्वाताके विषयमे यह ते हुभा किं वागृदेवता उद्वतृकमैमै निपूण 
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यत्त ठोकेऽत्र कततं बागादिद्वारमात्मनः 
श्यते तद विद्योत्थं निरविचे निषेधतः ॥ ७७ ॥ 











हे, इसल्एि इस कामके ठिए उन्दीका बरण किया जाय । सब देवताओंनि 
सर्थृसम्भतिसे यह निश्चय कर अ्योतिष्टोम यागके अङ्खमूत ओद्धात्र केमेके 
सपादनके ङ्षए वाम्‌ देवताका वरण किया | 

ध्यत्न रोकेऽत्र' इत्यादि । 

दाङ्ा-- "ते ह॒ वाचस्‌" इत्यादि अर्थवादवाक्य वागादिगत उद्गानादि- 
व्यवहारको कहता है, किन्तु उद्गान सादि वाग्‌ आदि करण हैँ कती नही, 
अत्मा निष्िय अतएव कृूरस्थ है, वह कता हो नहीं सकता, फिर उद्गानकर्त 
आप किसको कहते ह्यो ? 

समाधान---यह ठीक है कि कूटस्थ आला कतौ नहीं है ओर उससे अतिरिक्त 
चेतनान्तर है नही, जिसको वस्तुतः कता कं, किन्तु जाग्रता जसा कवर- 
त्वादिकी प्रतीति होती है ओर सुषुपधिकासमे उक्त प्रतीति नहीं होती, इसकिए अन्वय 
जओौर व्यतिरेक द्रा विचार करनेपर यह निश्चय होता है कि आस्म वास्तविक 
कवखादि धमं नहीं है, किन्तु वागाचुपाधिसे आसाम कवे है । वागादि 
स्वयम्‌ आचिचिक दै इसरिए तज्ञन्य कवृलादि अविचयाशुन्य नित्यमुक्त 
परमासमा्ने नहीं द्यो सकता; क्योकि नेह नानास्ति किञ्चन इत्यादि श्रियो द्वारा 
परमात्मा सकर धमकिं अभावा बोधन क्रिया गया है, अतः अविचाकार्य 
वागादि उपाधि द्वश आसाम भरोपित दै अतएव लौकिक जौर्‌ वैदिक 
कलप्वादिष्यवहार अन्नमयाधिकार्मे अनासा मनका ध्म कटा गया है । मनका 
तादात्म्याध्यास आसाम है, इसर्एि मनोधर्मका आसाम, उ्यवहारदक्षामे, भान 
मानकर आत्मा कती है, स्ता संसारीको अनुभव होता है । तदनुसार दी भाला 
कतौ है, पेसा अविवेकसे कहा जाता है । 

शङ्का--आत्मा कूटस्थ होनेसे कतवरैवादिका धर्मी नहींषहे, यह ठीक, 
किन्तु जीवमे वास्तविक कलादि धमं माननेमे क्या दानि है ? 

समाघान--हानि यददहै फं एक कवैलादिक्लन्य आसा ओर्‌ दूसरा 
कतृ्वादिधमेविरिष्ट॒ आस्मा, इस प्रकार दो आसमाओंके माननेसे अद्धैतहानि 
स्पष्ट हे । "एकमेवाद्वितीयम्‌, 'ान्योऽतोस्ति द्रष्टः इसादि श्रतियोते जसेकल- 
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जीवस्य तमसेवेह देहाद्मयुविधानतः | 
करूटस्थात्मातिरेफेण सूपमन्यन्न रभ्यते ।। ७८ ॥ 


लः "क 


बाद ही वेदानितिर्योको अभिमत दहे ओर आरोपित कतृखादिषे सांसा ओौर 
वेदिक ध्यवहारकी उपपत्ति हो जाती हे ॥७७]। 


यदी कहते है जीवस्य तमसेवेह' इत्यादिसे । 


अविधावच्छिन्न चेतन्यं जीव कहखाता है, अतएव वह देदेन्द्ियाचनुविधायी 
ष्ै। देहके कृद होनेषर तथा इयामादि गुणविशिष्ट होनेपर देदी अपनेको 
कश्च तथा इयाम मानता है, एवमिन्दियादिके धम मूत, वधिरत्व आदिको अपना 
धर्म मानकर भ्म मकहर, वधिर ह, इत्यादि व्यवहार करता है । तथा वाद्य 
सत्री, पुत्र आदिके साकस्य ओर वैकल्यका मतमामे व्यवहार करता है । ये व्यवहार 
आस्मगत होनेपर भी वस्तुतः आस्मवृ्तिधर्मनिमित्तक नहीं ह यह 
नैयायिकादि दानिक मानते दही दै । अन्यथा भूतचेतन्यवादकी प्राति दो 
जायगी, जो श्रुतिविरुद्र है । अब आप स्वयं विचारकर देखिए कि कतृत्र आदि 
मी आसमान आरोपित है या वास्तविक है ? युषुि अवस्था्मे तो आत्मा रहता 
ही है, किन्तु कषत जादि धर्मा भान नहीं होता; क्योकि उस अवस्था जीव 
ब्रहमप्वरूपापन्न हो जाता है, अतएव देहादिके धर्मोका अनुविधायी नदीं हो सकता। 
यदि जीवासमाको कूटस्थ आत्मस्वरूपसे अतिरिक्त अतएव व्तुतः कतृत्वादि- 
धर्मविशिष्ट मान्ते हो, तो आत्मामं उस कामे मी कवल आदि वमका भान दहना 
चाहिए, पर होता नहीं है, इसरिए कूटस्थ आसासे अतिरिक्त जीव पदाथे नदीं हैः 
किन्तु शुद्ध ब्रह्मचैतन्य दी अविोपाधिक जीवशब्दका अथे है । अवि्याजन्य 
करीत आदिका अविद्यासे आरोप कर अपनेको क्च मानता हे! अतएव 
ध्यायतीव सठेखायतीव इन श्रुतिवाक्यं इवशब्दका प्रयोग आया है । 
इवशब्दसे यह स्वीकार क्या जातादहै किं वास्तविक ध्यान आदि आत्मामं 
नहीं है, अतएव ध्यानकर्ख आदि मी नहीं है; किन्तु अज्ञानसे, नौकाके चख्नेपर 
तरस्थित वृक्ष चरते है, इस भरवीतिके समान, मनके क्से आसाम कवख 
आदिकी प्रतीति होती है । इस विषयकरा अन्यत्र विस्तारसे प्रतिपादन किया गया 
ह; अतः विष्तारभयसे यर्दा सिक नहीं कह! ॥ ७८ ॥ 
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वाकर्त॑त्मतः सिद्धयुदगायदियं च वार्‌ । 
कल्याणोचारणं कीिंययुद्वानतो भवेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
कीरिं निसिरुदेषेभ्यो दा कस्याणभ षणम्‌ । 
स्वाथे जग्राह तत्सर्वमविदन्नसुरास्तदा ।॥ <° ॥ 





अर्भवादरूप आख्यायिकाका तात्य कहकर तेभ्यो वागुदगायत्‌ इसका अथं 
करते दै-- धाङ्कतेत्वमतः' इत्यादिसे । 

पवोक्त रीतिते वाक्मै कवल सिद्ध इभा ! अभिप्राय यह है कि वाकूसे 
वाकूकरण ( तदमिव्यज्ञक ) कण्ठ, जोष्ठ आदि स्थान विवक्षित नहीं दै, किन्तु 
वागभिमानी देवताका महण दै, यह पूर्वम सिद्ध कर चुके हँ । इसलिए उच्चारण 
कुल धर्मं उक्त देवता्मे ह, इसमे सन्देहका लेश भी नदीं है । अतः वागने 
उद्रान किया, यह अ निष्य्र हभ । फर कहते दँ--कीर्वि जौर कल्याणो- 
चारण दो फर उद्गानसे होते दँ । यहं उद्गान याजमान ( यजमानफर्क ) 
ओर्‌ आज्य ( उदृगातृपरक › होता है । पवमान तीन स्तोत्रस यजमानके 
फलके छिए गान किया जाता है मौर नौ स्तो्रोसे अपने फलके किए, (भासने 
यजमानाय वा' इत्यादि श्चति दी इस फल-विभाग्े प्रमाण है ॥ ५९ ॥ 

(कीर्तिं निखिल ०” इत्यादि । वाकूने कौर्तिरूप सम्पूण फर यजमानस्थानापत्न 
इन्दियदेवताओंको देकर कस्याणभाषणद्प फर अपने स्षि रक्ा । 
उस समय असुर छोग देवतार्ओोका अभिमाय समक्ष गये । तास्यये यह दै कि 
कल्याणवदन--ग्याकरण दि शाके अनुसार जिन वर्णोका जो स्थान है, कण्ठः 
ूरदादि उन स्थानेति उन वर्णोक्षा ओौर्‌ दतत आदि दोसे रहित जो उचचरण 
होता है, उसको कर्याणवदन कहते हैँ अर्थात्‌ परिशुद्ध उच्चारण । यह जपने श्प 
ही है, क्योकि श्रोत्र आदि अन्य इन्द्रियां शब्दका उचारण दी नहीं कर सकरी, 
परिशुद्ध उचारण तो दूर्‌ रहा, इसरिए यह फरु केवर आज्य दी है । जब 
यजमावगामी फर कहते दै--कद्याणवदनजन्य जो कौीर्तिख्प फक दै, 
वह सब यजमानमूत इन्र्योका दै । परिशुद्ध शब्दके प्रयोगसे जो प्रयोक्ताकी स्तुति 
होती है, वह रारीरेन्व्रियविचिष्ट आसाकी होती है। आदर) स्कार सब 
इन्दिर्योका समान दी होता है, इसक्एि यह फर सर्वसाधारण है । जिस समय 
वाग्ने उदुगान किया, उस्न समय उदुगावृष्पक्षे उपास्यमान वागहपसे अघुरोके 
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उद्वातारशुपास्येनं देवाः कस्याणवादिनम्‌ । 
जेष्यन्त्यस्मानिति भयादविध्यन्नसुरा अघम्‌ ॥ ८१॥ 

आसङ्कसरश्चविद्धेय वाकस्याणाभिमानमार्‌ । 

असभ्यानृतवीभर्सायुक्त वक्तयवन्ला सती ॥ ८२ ॥ 





अविवेकपूर्वक काम; क्रोध आदि बसख्का निरास होनेसे असुरोने अपनेको कमजोर 
अतएव स्वाभाविक ज्ञानकर्मसे प्रच्युत दोते देख देवताओंका अभिप्राय समश्च 
किया कि देवता हम ठोगोँक्रा विना कर अपनी उन्नति चाहते ह ॥८०॥ 

(उद्गातारगुपास्यैन' इत्यादि । देवता कल्याणवादिनी उद्गातृवाभ्‌ 
इम्द्ियी उपासना कर हम अघु्ोपर विजय करेगे, इस भयसे अपुरोनि वाग्‌ 
इन्दिथको पापसे विद्ध किया । भावाथ यह है किं कामः, क्रोध जादि रूप स्वबरका 
हास देखकर--ज्ञानसे अज्ञानका नाद कर वागादि इद्धियां अग्यादि दैवस्वरूपापन्न 
हो जायेगी ओर हम र्गा अस्तितखद्ी न रह सकेगा, इसिए प्रकृत 
कर्ममे विन्न उाङ्कर देवताओंका परामव करना चाहिए-अघुरोने यह्‌ 
परामश किया । धयत्‌ कल्याण तदात्मने इ्यादि श्रुतिसे अयुरोको देवताकि 
अभिप्रायको जाननेके लिङ्गिक स्पष्ट निर्दै् दहै, अर्थात्‌ कल्याणवदनसे भपने 
स्वरूपको प्राप्त करगे; अतः विषयासङ्गलक्षणः पापसे वाग्‌ इद्धियको विद्ध 
किया ॥ ८१ ॥ 

आसङ्धशस्विद्धेय' इव्यादि । आसङ्गस्वरूप राखसे वाग्‌ विद्ध हुई, 
अतः कल्याणामिमानिनी होनेपर भी विवय होकर अ्षभ्य ( अद्ठीरु ), अनृत 
( मिथ्या ), वीभत्स ध्रणाजनक ओर अयुक्त राब्दोका प्रयोग करती हे । प्रङतमे 
पापविद्ध होकर वागादि इन्दरियोने वेदिक कर्मोकिा त्याग कर्‌ दिया । 

शङ्का-उपास्यमान वागादि इद््िर्योको यदि भाप अघुरविनाशक मानते 
है तो वे पापविद्ध होनेसे वैदिक कर्मोकि अनुष्ठानसे विरत क्यो हुं 

समाधान- प्राणसे अतिरिक्त वाग्‌ आदि इन्द्रियम असुरविनारकी सामथ्यं 
नहीं हे, क्योकि तत्‌-तत्‌ अधिष्ठानतादास्म्यके अभिमानसे वे भी अज्ञानवश्च 
असुरेोके समान दी हें । 

दाङ्का- पमजापतिकी प्रनाम पापसंबन्ध कैसे हा £ कारणके गुण दी 
का्यमे देखे जाते दै, अन्यथा असत्‌कार्यवादकी आपत्ति हो जायगी | य्‌ 
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ूरवजन्मन्यभूदेतद्वतैमानप्रनायतेः । 
अतस्तस्सु्टजीवानां वाचि दोषोऽयमीक्षयते ॥ ८३ ॥ 


दुसरी बात है कि कारणम अनभिव्यक्त धर्मोकी कारयमे अभिव्यक्ति होती है। 
कार्म इष्ट गुण किसी मी अवस्थामे कारणम माने जाते है । प्रकते परिशड 
परजापतिम पापकी संभावना नहीं है ॥ ८२ ॥ 
पूर्वजन्मन्यभूदेतत्‌' इत्यादि । यपि वर्तमान समथ प्रजापतिसे कोई 
पाप नहीं हज, इसङिए इस जन्मके पापका उनमें संभव नहीं है, यह सव्य है; 
तथापि पूर्वै जन्म जो भोगावशिष्ट पाप रह गये द उनका सम्बन्ध प्रजापतिमे 
माना जातवा है, जेते अभुक्त पुण्यके जवशिष्ट॒रदनेसे "तदनुसारं प्रजापतिको 
जन्म ठेना पड़ा, इसमे कोई विवाद नही है, वैसे द्यी अमुक्त पापोका मी समवे 
प्रजापतिसने माना जाता है, अतएव उनकी प्रनायोमिं पुण्य जौर पाप दोनोका सम्बन्ध 
रदता है । उत्यचमान प्रजाओंके अदृष्टविरोषसे अवान्तर उ्कषीपकर्षमे को$ 
सापतति नींद । इस सिद्धान्तको मानकर कहते दै--वर्तमान परजाप्रतिके पूर्वजन्ममे 
पाप था, इसर्एि उससे सृष्ट जी्वोंकी वाणीम पाप दोष देखते दै अर्थात्‌ जीर्वोमे 
तो पापहै दही, उसका अपराप नहीं किया जा सकता है । परजापतिम पपे या 
नहीं £ इसका निर्णय प्रवयक्षसे तो हदो नदीं सकता, किन्तु अनुमाने यह मान 
सकते दँ कि उनम पाप था । अनुमान इस भकार दहै--विमतं पापादिपूर्ैकम्‌, 
प्रिकूरुधीविषयतवात्‌ , दुःखवत्‌ , तच कारणपूवकम्‌ कायत्वात्‌ , घटवत्‌", अनृत 
मादिका माषणः, वेदिक स्वकर्मका स्याग पापादिपूर्वक रै, प्रतिद्ूर ज्ञानविषय होनेसे, 
जो प्रविकूल ज्ञाननिषय होता है, वह पापपूवैक होता है, जेसे दुःख । ओर्‌ प्रजागत 
पाप कारणपूरवेक है, कार्यं होनेसे, जेसे काय घटादि सृक्ष्मष्पसे स्वकारण मृत्तिकामे 
हते ह अतएव उसीसे उदयन्न होते दै वैसे दी पाप भी प्रजां दृष्ट है, अतः 
प्रजाकारण प्रजापति मेँ सूक्ष्सरूपसे अवद्य रहता है, यह्‌ सिद्ध होता हे । 
रङ्ा- परजाम अनृत आदि कायं प्रयक्ष है, इसङिए उनमें पाप मानना ठीकदी 
ह । प्रजापतिमें तो पाप-कारय नहीं देखे जाते, फिर उनम पापकी करपना करना अनु- 
चित है । उक्त कार्यशिङ्गक अनुमानसे कारणमात्रदी सिद्धि दष्ट, नकि कर्यो 
दष्ट रोष धर्मोकी कारणम सिद्धि, अन्यथा परमासमूरक ही संसार सवके 


मतसे माना जाता हे इस कारण दिरण्यगभैके समान उसके कारण अव्यक्तादि 
दारा परमालामे भी पापससरे कट्‌ सकते द्रो, जो सर्वथा अनुचित है । 
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श्रतिः | अथ इ प्राणमूचुस्त्वं न उद्वायति तेभ्यः प्राण उदगायचयः 
प्रणे मोगस्तं देवेभ्य आगाययत्कस्याण जिघ्रति तदात्मने ते विदुरनेन 
वै न उद्रत्राऽच्येष्यन्तीति तमभिद्रुत्य पाप्मनाऽविध्यन्‌ स यः स पाप्मा 
यदेवेदमप्रतिरूपं जिघ्रति स एव स पाप्मा ॥३॥ 

अथ ह॒ च्ुरूचुस्त्वन्न उद्धायेति तथेति तेस्यथ्ुरुदगायद्यधक्षुपि 

समाधान--'आत्मा अपहतपाप्मा इत्यादि श्च॒ति दही परमासमा्मे सर्वधा 
पापके अभावक्रा बोधन करपी है । ननरचिरःश्ुचितवानुमानः के समान उक्तानुमान 
आगमविर्द्र होनेसे आभास है, अतः प्रमाण नहीं है । 

शङ्का-- “न ह वै देवान्‌ पपं गच्छति इस श्वुतिसे देवताभमिं मी पापका 
अभाव स्पष्टख्पतस्ते सिद्ध है, फिर परजापतिम भी उक्त अनुमाने पाप सिद्ध नहीं 
हो सकता । 

समाधान--फलावस्था्न पाप नहीं है, विन्पु यजमानादस्थामे पाप अवद्य था, 
क्योकि श्रुति कती है कि (न वै सशरीरस्य सतः प्रियापिययोरपहतिरस्ति' अथीत्‌ 
दारीरसद्धावदशामें पुण्य ओौर पापका सम्बन्ध नहीं छट सकता । ये दी तो शरीरके 
सम्बन्धे कारण माने जाते दै । इनकी निदृक्तिसे द्यी ररीरसंबन्थ निवृत्त होता है । 
भारञ्ध, सञ्चित आदिके मेदसे कर्म अनेक प्रकारके होते है, उनका विरेषरूपसे 
निरूपण, वि्तारमयसे, यहां नहीं करते है । सारांश यह है कि प्रजापतिकी वाणीम 
असुरोने जो पापका निक्षेप करिया था, वही पाप प्रजापतिके कायै परजावर्भमे 
अनृतवदनादि शिङ्गसे जाना जाता है । (नानृत बदेत्‌” इत्यादि याखनिषिद्ध अनृत- 
वदनादि जो परजाम देखते है, वे ही प्रजापतिँ भी पपके अनुमापक हैँ ॥ ~३ ॥ 

अथ ह प्राणमूचुः" इत्यादि । 'जिघ्रति' इस लिङ्गसे भृते प्राणशब्द प्राणका 
वाची है । प्राणसे इन्दिरयोने कहा कि हमारी विजयके छ्णि तुम उद्गान करो । 
उनके रए प्राणने उद्गान करिया; जो प्राणम मोग होता है, वह उनके किटि दिया 
ओौर जो कर्याणगन्धका महण करता है सो अपने रए रक्खा । असुरोने समज्ञा 
किं इस उद्गातासे देवगण हमारा अतिक्रमण ( पराजय ) करेगे, इस कारण असुरौ 
उपस्थित होकर प्राणको पापसे विद्ध किया, वदी यह पापदहै, जो अनुचित 
गन्धका भी रहण करता है, वही यह पापदहै॥ ३॥ 

(अथ ह चक्षुरुचुः' इत्यादि । प्राणको पापविंद्ध देखकर देवतार्जनि प्राणसे 
निरास होकर च्चुसे कदा कि तुम उदृगान करो, उनकी कामनाके डि चद्चुने उद्‌गान 
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मोगस्तं देवेभ्य आमायचस्कस्याणं परयति तदात्मने ते विदुरनेन ५ 
न उदटत्राऽसेष्यन्तीति तमभिष्धुस्य पाप्मनाऽविध्यन्‌ सं यः स पाप्मा 
यदेवसप्रतिरूयं पश्यति स एव स पाप्मा ॥ ४॥। 

अथ ह भ्रोत्रमूचुः सन्न उद्वायेति तथेति तेभ्यः; शरोतरमुदगाय्ः 
श्रोत्रे भोगस्तं देवेभ्य आगायद्यत्क्याण \ शरणोति तदात्मने ते विदुरनेन 
ते न उदाघ्राऽचयष्यन्तीति तमभिद्रुत्य पाप्मनाऽविभ्यन् यः स पाप्मा 
यदेवेदमप्रतिरूप शृणोति स एव स पाप्मा ॥ + ॥ 

अथ ह मन उचुस्खन्न उद्वायेति तथेति तेभ्यो सन उदगायद्यो 
मनसि भोगस्तं देवेभ्य आमायचयत्करयाण € सङ्कल्पयति तदात्मने ते 
विदुरनेन चै न उदरात्राऽव्येष्यन्तीति तममिद्ुत्य पाप्मनाऽविध्यन्स यः 
स॒ पाप्मा यदेषेदमप्रतिरूप सङ्कटपयति स॒ एव स पाप्मैवमु खस्वेता 
देवताः पाप्मभिरुषाघजन्नेवमेनाः पाप्मनाऽविध्यन्‌ ।॥ ६ ॥ 





किया, जो च्म मोग दै, वह देवता्कि लिए गाया ओर जो कल्याण देखता दै 
सो अपने छिए । अघुरोने समज्ञा कि इस उदृगातासे देवगण हम लोरगोका अति. 
क्रमण के, इस कारण असुरोने पर्हुचकर चक्चुको पापसे विद्ध किया, वही 
यह पापै जो चश्चु जप्रियको मी देखता हे, वही यह पापदहे॥ ४॥ 

(अथ ह श्रोत्रम्‌" इत्यादि । अथं पूवैवत्‌ है, वाक्‌ क्मन्दरियमात्रमे उपरक्षण ह, 
एवं चक्षु अनुक्त जञनेन्दियोमे उपरक्षण है । सारांश यह है कि क्मश्चः करमन्द्िय 
ओर ज्ञानेन्धियोंसे उक्त कमे करनेको कहा गया ौर वे सब उक्त रीतिसे क्रमशः 
उक्त कार्यम असफर होत्री गईं ॥ ५ ॥ 

अथ ह मन ऊचुः" इत्यादि । उक्त रीतिसे मन भी पापविद्ध हुभा । देव- 
ताको यह निश्चय था करि उद्रीथमत्रके निवतेक तथा उद्धीथमन्त्रसे प्रका्य 
प्राणादि देवता दै, किन्तु परीक्षासे यह सिद्ध इआकिवे नतो उद्वीथकी निवत्ति 
ही मे समर्थं है जओौर न तन्मन्त्प्रका्य दी है, कारण कि विरोष विरोष कल्याणकारी 
विषर्योमिं स्वाथैपरतारूप आसक्तिदोषसे आसुरं पापसे विद्ध ह, अतएव उक्त मन्त्र 
प्रकार्य भी नहीं है जौर व्यापक मी नहीं है । कुछ इन्ियोका तो नाम याद; 
कुछका नदीं आया, इसङिए यह भ्रम ठीक नही है कि जिनका नाम श्रुति आया 
ह, उन्दीं इन्दियोकी परीक्षा हुई दै, रेष इन्द्ियोकी परीक्षा नदीं इदे हे अतः 
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क्रमेणाऽन्येन्दरियाप्येवं विद्धा प्राण सुखस्थितम्‌ । 
विन्यत्सन्तोऽसुर नष्टाः पापामकिप्ररोष्वट्‌ । ८४ ॥ 
श्रतिः ॥ अथ हेममासन्यं प्राणमूचुस्त्वं न उद्वायेति तथेति तेभ्य 
एष प्राण उदभायत्‌ ते विदुरनेनेवोदवात्राऽत्यप्यन्तीति तमभिद्धुस्य पाप्मनाऽ- 
विव्यत्सन्‌ स॒ यथाञमानमृत्वा रष्टो विष्वस्सेतेषद्टेव विष्वश्समाना 
विष्वश्चो विनैश्ुस्ततो देवा अमवत्‌ परासुरा भवत्यात्मना परास्य 
दविषर्भ्रात्रव्यो मवति य एवं वेद ।॥ ७ ॥ 
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सब इन्धियोके विषयमे यह निर्भय समू नहीं है, उपलक्षणतया नाम निर्दे 
हआ है, इसी प्रकार्‌ सव इन्दि्योकमी परीक्षा हुदै हे, इसर्एि यह नि्णैय 
सव इन्ियोके विषयमे साधारण है ॥ ६ ॥ 

(क्रमेणाऽन्येख््ियाण्येव! इत्यादि ¦ अघयुर रोर्गोनि क्रमसे इन्िरयोका 
वेधन कर मुखस्थित प्राणका वेधनं करनेकी इच्छा की, किन्तु इस 
वार पापाण्चिप्ठ शष्टकै समानवेस्वयं नष्ट दहो गये, इसका व्याख्यानं 
पूर्वमे हो चुका है, इसङिए विरोष कहनेकी सावदयकता नही है ॥८४॥ 

अथ हैममासन्यम्‌! इत्यादि । आस्यम होनेवाले--स्यसचारी-प्राणको 
आसन्य क्ते ह उपकर प्रति कहा गया कि तुम हमारे छिए उद्गान करो | प्राणने 
उक्त प्राथेना स्वीकार कर उदृगान किया । असुरनि पूर्ववत्‌ माणक वेधन करनेकी 
इच्छा की । इसपर शति दृष्टान्त देती है--'स यथा! इत्यादिसे । जसे मिद्धीका 
देखा पत्थरको प्राप्तकर नष्ट होता है वैसे दी असुर क्रि्न-मिच्र होते इए नष हो 
गये । इससे देवता अपने परिच्छेदाभिमानकी निवृत्ति दोनेपर शाखोक्त अपने-अपने 
अग्न्यादिभावको प्राप्न इए ओर प्रतिपक्षी अपुर नष्ट हो गये । 

एवंविध प्राणके उपासकका फर कहते हँ-- (भवति इत्यादिसे । जसे पूर 
क्पे सूत्रपदप्रा्िकाञ्ुक कोद यजमान तामसवृत्तिकी निवृत्तिके ङ्एि वागादि 
देवतार्ओकी परीक्षा कर-वे आसङ्गख्प पापदोषसे जप-मन्तरप्रकाद्य देवता नही 
है, अतः प्राघान्यसे उपास्य भी नही यह निश्चय कर-दोषसे असंस्पषठ 
मुख्य प्राणकी आसेन उपासना कर॒ आध्यासिक पिण्डपरिच्छेदके अभि. 
मानना व्यागकर उक्त वैराजपदको प्रप हआ, वैसे दही जो को पूव 
यजमानके समान शुद्ध प्राणकी उपासना करता है, वह विराणस्वष्प दो जाता है | 
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यदप्यन्नादनं देहधारण चेति तदृद्यम्‌ । 
युख्यप्राणेन करव्यं सर्वाय स्यात्तथापि तत्‌ ॥ ८५ ॥ 
सवाभ आसङ्गविषयो नास्ति कथिदतोऽसुरे; । 
अप्रधृष्या विहद्धेयमभ्यारोहस्य देवता ॥ ८६ ॥ 
शतिः ॥ ते होचुः क यु सोऽभूवो न इत्थमसक्तेत्ययमास्येऽन्तरिति 
सोऽयास्य आङ्धिरसोऽङ्गानाश्हि रसः ।॥ ८ ॥ 


जर्‌ प्रजापति दहोनेम प्रतिबन्धकमूत आसङ्गरक्षण पाप, जो आतृष्यशचु 
कहा जातादहै, बह पराजित होता है। रोक को शरुकुर्मे उसत्न 
होकर भी शतत नहीं करता, किन्तु यह पाप सकर पुरुषार्थका निधातक होनेसे 
रातु दही है ओौर इस पापका नार हो जाता है॥ ७॥ 

'यदप्यन्नादनम्‌' इत्यादि । यद्यपि वागादिके समान प्राणने मी अपने 
ठिए अन्नादिका आगान किया, तथापि अन्नादि केवर उसका स्वाथे नहीं है, 
किन्तु सर्वां है । .अन्नायके बिना किसी इन्द्रियकी स्थिति नहीं हो सकती, 
जो आगे सुस्पष्ट॒तथा अनुभवसिद्ध है, इसलिए प्राण आसङ्गरक्षण पापसे 
विद्ध नदीं हज ॥ ८५ ॥ 

(स्वार्थं आसङ्कविषयो' इत्यादि । प्राणका आगान केवर स्वाथेविषयक 
महीं हुआ इसरिषए्‌ प्राण देवता अदुरोसे प्रधृष्य नदीं इभा, अर्थात्‌ उक्त देवताको 
असुर पापविद्ध नहीं कर सके, इसर्एि यही विद्धुद्ध तथा अभ्यायहका देवता 
हे, एसा दैवतानि निर्णय किया ॥ ८६ ॥ 

^ते होचुः इत्यादि । ईप्सित पदकी प्रा्तिके अनन्तर देवताओंने उक्त 
स्थान प्राप्तम परम सहायक प्राणका स्मरण करिया, जेसाकि लोकम हुआ 
करता है । वह महापुष्ष कर है, जिसने हम लोगोको अमीष्ट स्थानपर 
प्ुचाया । परामरके अनन्तर यह ते हुआ कि वह सुखके भीतर है, इसर्एि 
अयास्य ओौर अङ्किरस मी कदराता है, उसके आङ्गिरस करने यह मी 
हेतु हे कि वदी सब अज्ञोका रस दै, क्योकि उसके वियोगसे अङ्ग सूख जाते 
ह। यह कोम प्रसिद्ध दै कि जिस अङ्गम प्राणका संचार नहीं होता, 
वह सूख जताहैः प्राण्के द्वारा हयी सथं अज्ञो अन्नरसका संचार 
होत्ाहे॥ < ॥ 
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सायाएषा देवता दुर्नाम दृरश््स्या सलयुदरर इ बा अस्मान्पू- 
स्युभेवति य एवं बेद । ९ ॥ 
सा वा एवा देवतैतासां देवतानां पाप्मानं म॒स्युमपहः्य यत्रासां 
दिक्लामन्तस्तदमयाश्चकार तदासां पाप्मनो विन्यदधात्‌ तस्मान्न जनमिया- 
न्नान्तमियान्नस्पाप्मान मृल्युमन्ववायानीति ॥ १० ॥ 
उपास्यमाना सा देतेस्तत्पायं ध्यानवर्जिते । 
जने तदीये देशो च न्यकषिपत्तौ विवजयेत्‌ ॥ ८७ ॥ 





भसा वा एषां इत्यादि । वही यह प्राण देता दूनीमसे कहा जाता 
है, वयोकि मखु इस देवतासे दूर रहती दै, अथात्‌ मृद्युका संबन्ध 
इस देवताके साथ नहीं है ओौर जो इस देवताकी उपासना करता 
हे, वह भीमृदयुसे दूर रहता दहै अर्थात्‌ उसके साथ भी मलयुक्ा संबन्ध 
नहीं होता ॥ € ॥ 

सावा एषा! इत्यादि। उसी इस उपास्यमान प्राण देवताने उपासक 
वागादि देवतार्मोकी पापश्ूप मल्युको देवताओं प्रथक्‌ कर दिशा्थोकि अन्तम 
पचा दिया, वहींपर इन देवोके पापको रख दिया । इस कारण स्मृत्याचार- 
रहित जनमे ओर दिगन्तमे न जाय, अन्यथा सष्युलक्षण पापके साथ संबन्ध हो 
जायगा, अर्थात्‌ उक्त जर्नोसे न संभाषण करे ओर न तदाश्चित देशमें 
जाय ॥ ९०॥ 

(उपास्यमानाः इत्यादि । देवतांस उपास्यमान प्राण देवताने उपासकके 
परपोको ध्यान-( प्राणध्यान ) श्युन्य जन ओौर तदधिष्ठित देशे ( दिगन्त्मे ) 
छठोडा, इसकिए उन जनों जौर उनके देका उपासक त्याग करं । 

राङ्का-दिशामन्तरसे प्रसिद्ध दिगन्त क्यों नहीं कहते 

समाधान--आकाश्च अनन्त है, आकाश दी मे दिगुका व्यवहार होता है, 
अनन्तका अन्त असंभव है, अतः उक्त शब्दसे मध्यदेशान्तका प्रहण दी 
रतम विवक्षित है । 

शङ्का--'हिमवद्धिन्ध्ययोमेध्य यस्रा्‌ विनशनादपि । 

प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकीर्तितः ॥ 
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इस मनुवचनके अनुसार विनश्चनक्ते पूरव ओौर प्रयागसे पश्चिम प्रसिद्ध 
मध्यदेशका ग्रहण क्यों न किया जाय ? 

समाधान-एेसा क्नेसे मध्यदेशसे अतिरिक्त देशामात्र पापीयान्‌ है, 
यह्‌ प्रतीत होगा, सो अनुचित है; क्योकि यह प्रामाणिकप्रिद्धिसे विशुद्ध 
है । चाघ्प्रसिद्ध अनिन्दित जआचारसे संसृत चित्तवारे मनुष्योँकी निवासमूमि 
मध्यदेश्च प्रसिद्ध है । मध्यदेशे मी जो भाग जन्द्यजादिका जआश्रयहे, वह्‌ 
पापीयान्‌ दी समञ्ना जाता हे, इसर्िए उक्त विचारवाछे मनुष्य ओौर तदाभरित 
देशकी अपेक्चासे इतर जन ८ अन्त्यजादि जन ) ओर दिगन्त ८ तदाधरित देख ) 
ही हेयश्पसे विवक्षित है । 

राङ्ा-तो क्या मध्यदेश अनेकाथेक कहा जायगा ? 

समाधान - सुख्य अनेक अथे मानने से अनेकाथकी प्रसक्ति होती है । 
प्रते ओौपचारि मध्यदेशका प्रयोग है। अनिन्दित आचारवाठे पुरुष 
ओर तदाभित देश भाष्यमे मध्यदेरा कहा गया है, इसटिए्‌ जो प्रसिद्धं मध्य 
देशका भाग है, किन्तु मनाचारी अन्ध्यज आदिसे सेवित है, वह भी दिगन्त 
होनेसे व्याज्य है) ओर जे प्रसिद्ध मध्यदेशसे भिच्रहै, किन्तु अनाचारी 
पुरूषो युक्त नही, प्रस्युत सदाचारीसे युक्त है, वह उक्त मध्यदेशातक होनेसे 
त्याज्य नहीं है, किन्तु उपासकोके लिए सेव्य हीदहे। साराय यहदहैकि 
प्रत्यन्त देश तथा उसके निवासियोमे प्राण देवताने उपासककरे पापका निक्षेप 
किया है, इसलिए सजनोंको चाहिए कि भ्टेच्छादि देश तथा उसमे रहनेवाले 
मनुष्य--इन दोनोँका स्याग करं । 

राङ्क] --उक्त निषेध प्राणके उपासकके छिए है, क्योकि प्राणकी उपासनाके 
प्रकरणम उक्त निमे कहा गया है; फिर सञ्जनमात्र इन दो्नोक। 
त्याग क्यों करं ? 

समाधान--श्रुतिरिङ्गवाक्यप्रकरण °` इत्यादि मीमांसासूत्र यह विचार 
आया है किं जर्हौ वाक्य ओौर प्रकरणम परस्पर विरोध प्राप्त हो 
वहां प्रकरणसे वाक्य बख्वान्‌ होता है, क्योकि वाक्य लिङ्ग ओर 
धरुतिकी कल्पना द्वारा विनियोजक होता है ओर प्रकरण वाक्य, 
रिङ्ग ओर श्रुति इन तीनोंकी कल्पना करके विनियोजक होता दै । 
दोकी कटयना तीनकी कष्पनकी अपेक्षा अन्तरङ्ग दै, इसलिए वाक्य 
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श्रतिः! सा वा एषा देव्रतेतापरां देवतानां पाप्मानं मुत्युमरहस्यथिना 
मृत्युमत्यवहत्‌ ॥ ११ ॥ 

स॒ वे वाचमेव प्रथमामत्यवहत्सा यदा म्रत्युमत्यञुच्यत सोऽभि 
भवरसोऽयमभचिः परेण मस्युमतिक्रान्तो दीव्यते ।। १२ ॥ 





प्रकरणसे बख्वान्‌ है, यह सिद्धान्त किया गया है । प्रहृत्य वाक्यसे सउजनमाश्रके 
दिए निषेध प्रतीत होता है, क्योकि उक्त देच तथा उश रहनेवले रोगेके साथ 
संपर्कं होनेसे पापका ससम कहा गया है, जो सजनमात्रके ङिए अनिष्ट है । इसस्पि 
प्रकरणका बाध कर वाक्यसे सज्लनमात्रके किए यह निषेध है । प्राणोपासकके 
ङ्ए कैम॒तिक म्यायसे निषेध सिद्ध होता दहै। नेत्‌ पाप्मानम्‌ यापर नेत्‌ इन 
दोनों पदोका समास है किं वा असमस्त अतएव मिन्न-मिन्न दै £ अन्य पक्षे इत्‌ 
इत्थ निषेधपाटनं न कुर्याम्‌ अर्थात्‌ इस प्रकार उक्त निषेधका पारन यदिमे न 
करगा, तो निषेधके उचर्रुघनसे पापसंसर्गी दो जागा, सो यदह अनिष्टहै। 
इसङिए उक्त निषेधका पारन अवश्य करना चाहिए । प्रथम पक्षे पापसंसर्गी 
हो जारगा, इसङिए निषेधका पान करना चाहिए ॥ ८७ ॥ 

(सा चा एषा देवता! इत्यादि । उशी ईस प्राण देवताने वागादि देवताओंको 
मृध्युषपी पापसे सुक्त कर अग्न्यादिमावरूप वास्तविक स्वरूपका अनुभव 
कराया । ध्येय प्राणकरे विन्ञानसे अज्ञानका नाश हुज सौर मावनाप्रकषसे ध्येयमें 
देवताभाव, भावनासामथ्येसे उपासकके उपाधिभूत वागादिदेवताको मस्युका 
अतिक्रमण कराकर उपासककी आसा प्राणने अगन्यादि देवभावको प्राप्त कराया 
अर्थात्‌ जिस इन्छियकाजो देवता है, उस इन्द्रियो उस देवताके स्वरूपको 
प्राप्त कराया ॥ ११॥ 

सामान्यतः उक्त अको विरोषखूपसे कहते ईै--^स वै वाचमेव इत्यादिे । 
प्रथमश्षव्दका यहां प्रधान अथ विवक्षित है । उद्गानं प्रधान वाग्‌ 
दी है, उद्गाता आसन्य प्राणके अत्यन्त सन्निहित दहोनेसे इतर इन्दरयोकी 
अपेक्षा वाणी अत्यन्त समीप दे, क्योकिं दोनोका समावेश्च आप्ये हे । 
वाणीको ग्युसे सक्त कर अग्न्यादि स्वप प्राप्त कराया यही श्रुति 
क्रमशः कहती है । जिस समय वागुने मस्युके परिच्छेदाभिमानका त्याग 
किया । उस समय वाग्‌ अभिष्य हरै “अगनिवग्‌ मूर्वा सुस प्राविश्चत्‌ 
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अथ प्राणमत्यवहत्स यदा मृल्युमत्यभुव्यत स ॒वायुरभवत्सोऽयं वायुः 
प्रेण मृत्युमतिक्रान्तः पवते ॥ १३ ॥ 
अथ चक्षुरस्यवहत्त्यदा सत्युमत्ययुच्यत स आदित्योऽभवर्सोऽपा- 
वादित्यः परेण मृस्युमतिक्रान्तस्तपति ॥ १४॥ 
अथ श्रोत्रमस्यवह्त्यदा सृत्युमस्यगरुच्यत ता दिश्ोऽमवभ्स्ता इमा 
दिक्च; परेण भ्रसयुमतिक्रान्ताः ॥ १५ ॥ 
अथ भमोऽत्यवहत्तचदा शस्युमस्युव्यत स चन्द्रमा अभवत्सोऽसौ 
चन्द्रः परेण सृस्युमतिक्रान्तो भावयेवं ह बा एनमेषा देवता मृत्युमतिवहति 
य एवं वेद्‌ ॥ १६ ॥ 
एवं प्राणः स्वयं शुद्धः शुद्धे ङयादुपासकम्‌ । 
अतो वागादि त्यक्तवा प्राणं ध्ययिसखतपेकम्‌ ॥ ८८ ॥ 








हस श्रतिके अनुसार वागकी देवता अम्नि दै, यह सिद्ध दै, सो यह अग्नि मृदयुसे 
मुक्त होकर अस्यन्त दीक्षिमान्‌ होती हे ॥ १२ ॥ 

(अथ प्राणमत्य ०? इत्यादि । अथे पूर्वैवत्‌ स्पष्ट है । प्राण वायु इअ । 
प्राणका देवता वायु है, वह गर्युषुक्त द्योकर पवित्र करता है ॥ १३ ॥ 

'अथ्‌ चक्षुः" इत्यादि । पर्ववत्‌ । चक्षु आदिप्य हुजा । चश्चुका देवता आदिल 
है, वह मृ्युसुक्त होकर तपता है ॥ १५ ॥ 

‹अथ भरोत्रम्‌? इ्यादि । म्युसे युक्त होकर श्रोत्र दिग्‌ इभा । प्राच्यादि 
दिशँ येद्यीदहै॥ १५॥ 

“अथ मनः” इत्यादि । मन मृ्ुसे सक्त होकर चन्द्रमा हुभा । मनका चन्द्रमा 
देवता माना जाता है, “चन्द्रमा मनसो जातः" इत्यादि श्रति इस अथेमे अनुक है । 
माति- शोभित होवा है। उक्त फर उपासकको होता है, इसका निर्देय करते दै- 
“एवेद” जो उक्तष्पसे उपासना करता है । वेदका ताय उपासनामे है । सञ्घत्‌ 
ज्ञानम नहीं है, क्योकि तावन्मात्रसे फरुका द्येन नहीं होता ॥ १६ ॥ 

“एवं प्राणः" इत्यादि । एवं उक्त जौर वक्ष्यमाण गुणेसे विशिष्ट प्राणको 
प्रधानदछपसे जो उपासना ८ साक्षाच्कारफरूक उपासना ›) करता हे, वह्‌ प्राणकरे उपा- 
सको इस उपासनसे शुद्ध करता दे, इस्र्‌ अथात्‌ स्वपरिशुद्धिके किए 
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श्रतिः ॥ अथात्मनेऽना्मागायद्यद्धि किथ्चान्नमदयतेऽनेनेव तदत 
इह प्रतितिष्ठति ¦ १७ ॥ 
ते देवा अघ्ववन्नतावद्वा इदस्सवं यदन्नं तदात्मन आमासीरतु 
नोऽस्मिन्नन्न आभजस्वेति ते चे माऽभिसंविक्षतेति तथेति तभ्समन्तं 
परिण्यविश्चस्त तस्मा्यदनेनान्नमत्ति ।॥ १८ ॥ 
तपेयत्येष बगादीन्‌ स्वथक्तन्नेन सर्वज्ञः 
इत्यस्य इतः सिद्धिरिति बेदुच्यते शृणु ॥ ८९ ॥ 
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वागादि देवता्ओँका व्यागकर परिशुद्ध प्राणकी उपासना (ध्यान) करे । साक्षात 
प्राण उपासकका परिच्छेदाभिमान नष्ट कर स्वासभावको प्राप्त कराता 
है ॥ ८८॥ 

अथात्सने' इत्यादि । वागाद्ुपाधिक यजमानके अग्युदयके रए तीन पव- 
मानमि गान कर अवरिष्ट नौ स्तोमे अपने ङिए अन्न मौर आयका आगान किया । 
अन्नराब्दसे मोज्यसामान्यक्रा संयरह इष्ट हे ओर आयशब्दका संस्कतान्नमें तात्य हे, 
अतएव अच्र भौर आद ये दोनों शब्द सामान्य ओौर विरोष विवक्षासे साथक दै, 
अतः प्रकृते पुनरुक्तिकी आसाङ्गा नहीं हे । अपने किए अन्नायका गान किया, इसमे 
कारण कहते ईहै--भ्यद्धिःसे । शोकम प्राणी जो कु खाते है, वस्तुतः वह प्राणद 
खाता है, चे अन्न हो अथवा आद ¡ ओौर शरीराकार परिणत अचे ही भाण 
प्रतिष्ठित रहता है, इसदिए प्राणने अपने छिएु अन्ना्यका आगान किया ॥ १७ ॥ 

रङ्गा--ते देवा अघ्रुवस्‌' इत्यादि । प्राण दी खाता है, यह नियम टीक 
नहीं है, अन्न द्वारा अन्य वागादि इद्धिर्योका भी उपकार देखा जाता है । 

समाधान-- हां, उपकार अवदय देखा जाता हे, किन्तु प्राणके भक्षणके द्वारा 
ही अन्यत्र भी उपकार होता है, अन्य इन्दियोमिं स्वतः अनायके मक्षणकी सामथ्य 
नहीं है | वे वागादि देवता सुख्य प्राणसे बोले कि जिसे शरीरस्थितिके निमित्त 
खाते ई, वही तो अन्न है, उससे अतिरिक्त नही है; किन्तु उस सवका आपने अपने 
ङिएि आगान किया ओौर हम खोग भी अन्नके बिना नहीं रह सकते, इसरिए 
अपनेमे से कुछ हम लोगोको भी दीजिये । प्राणने उत्तर दिया कि यदि आपखेग 
मी अन्रार्थीहै तोमेरे समीपम ही वटे, यह सुन कर अन्य देवतानि कदा 


बहुत अच्छा । यह कह कर प्राणके चारो तरफ वे देवता बैठ गये । यह सबपर्‌ 
१०१ 
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युक्तं त्रिधा भवत्ये स्थूरमध्यमस्ष्मकैः । 
भागः स्थूलो बहिर्याति मध्यमादेहपोषणम्‌ ॥ ९० ॥ 
अणीयान्दर्मनाडीस्थो देवताः पोषयत्ययम्‌ । 
पषठन्दियिः सुखोत्पत्तिर्या जीवात्मन एव सा ॥ ९१ ॥ 
ता एता देवताः सप्रदन्च ज्ञानक्रियारमकाः । 

सोऽयं सप्दश्च्रामो भोच्छुः करणलक्षणः ॥ ९२ ॥ 





विदितदहीहै कि निष्प्राण रारीरमे या सप्राण दही शरीरम यदि प्राण मक्षणन करे 
तो तत्‌-तत्‌ इन्दियाधिष्ठानोपर अच्नायके रखनेपर भी अणुमात्रं भी उनका 
उपकार नही होता, अतः प्राणके द्वारा दी अन्य इद्धियोका उपकार होता हैः 
यह ॒निर्विवादसिद्ध है| प्राण द्वारा दही रोष इद्दिय आदिकी तृ्ि होती है, 
ग्रह निष्करषं निकर ॥ १८ ॥ 

(र्षयत्येष वागादीन्‌ इत्यादि । एष यह प्राण स्वमुक्त भत्रसे वागादि 
समस्त इन्धियोको तृक्त करता है, यह अथं कैसे सिद्ध होता है, अर्थात्‌ 
चेत्रके भक्षण करनेसे तदतिरिक्त भेत्रकी तृपति तो ठोकमे चष्ट नींद, इस 
श॒ङ्काकी निवृत्ति करते कि अन्यके भक्षणसे अन्यकी तृि कैसे होती 
है, यह घनो ॥ ८९ ॥ 

(युक्तं विधा इत्यादि । प्राण हारा भुक्त अत्र तीन राशियाँ विभक्त 
होता है । एक अंश स्थूर, दुसरा अश्च मध्यम ओर तीसरा अश सूक्ष्म कहा 
जाता है । स्थूर अश्च पुरीष होकर शरीरसे बाहर निकर जाता है ओर 
द्वितीय मध्यम अश्से शरीरका पोषण होता है ॥९०॥ 

अणीयान्‌" इत्यादि । अणुतर तृतीय सश्च सूक्ष्म नाड़ीरप होकर उक्त 
वागादि देवतार्भको पुष्ट करता है ओर पुष्ट इन्धियोे जो सुख दहोतादै, 
व्ह जीवास्माका माना जाता है ॥ ९१ ॥ 


(ता एता देवताः" इ्यादि । ये सत्रह देवता ज्ञानामक जओौर क्रियात्मक 
ह, इन्दी सत्रह देवतार्ओंक। समूह भोक्ता जीवका करण कदरता 
षै। नाडीध्य सृष्ष्म मुक्ता्नरस इन्दी देवताोंका पोषक है । इनमे 
स्वतन्त्रताके परिहारके छ्एि कहते है किं ये भोक्ता जीवके करण दैः 
स्वतन्त्र नहीं है ॥ ९२ ॥ 
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बुद्धीद््रियाणि पञचव तथा करमन्दियाण्यपि | 
वायवः पश्च बुद्धिथ मनः सष्ठदशच विदुः । ९२३ ॥ 
त्यक्तेऽपि स्थूरदेहेऽस्मिन्भतपश्चकमाश्रयः। 
लिङ सप्दशग्राम प्राहुः पश्चकसंयुतम्‌ ।॥ ९४ ॥। 
पयोम्मोवदिदं लिङ्ग नानारूपैः समन्वितम्‌ | 
आविर्भावतिरोभवेः कारणात्मनि वत्तते ॥ ९५ ॥ 

उक्त सत्रह देवतार्जका परिगणन करते है-- बुद्धीन्द्रियाणि! इत्यादिसे। 

तवक्‌ › चश्च, श्रोत्र, श्राण मौर जिहवा--ये पांच बुद्धिके साधन द इरि 
बुद्धीन्द्रिय कहते हँ । वाक्‌, पाणि, पाद, पायु गौर उपस्थ--ये पांच कर्मसाधन 
होनेसे कर्मन्दिय करति हे । प्राण, अपान, उदान, समान ओर व्यान--ये पांच 
वायु प्राण कलते है । अध्यवसायासक वुद्धि ओौर संकस्पासक मन--इन्हीं सत्रह 
कर्णोका सञुदाय शिङ्ग शरीर कहराता है । इस रङ्ग शरीरका ज्ञान विवेकिर्यको 
ही होता है, साधारणको नहीं । आश्य यह कि यह रङ्ग शरीर स्थूर शरीरके 
समान स्वैसाधारणसे वेद नहीं हे ॥ ९३ ॥ 

^त्यक्तेऽपि स्थूरदेहेऽस्मिन्‌' इत्यादि । 

शङ्का --देवताश्चब्दसे करण-समूह विवक्षित है । उक्त करणसमूहको स्थूरं 
देके आश्रित मानते हँ । स्थर देहके नाके पश्चात्‌ करण निराश्रय तो रह नहीं 
सकते, अतः करणणोके मी नाशका स्वीकार करना पड़ेगा; तो तच्वन्ञानके 
बिना दही मरणके अनन्तर सवकी सक्ति होनी चाहिए एसी परिस्थिति 
तत्वज्ञान मी व्य्थंदहीदहै। 

समाधान--स्थूरु देहका नाञ्च होनेपरं मी उक्त करण-समुदाय निराश्रय 
होकर नष्ट नहीं होता, किन्तु कारण अपश्चीङ्कत पञ्चमूत आकाश, वायु, तेज, 
जरु ओर परथिवी ये ही उक्त सत्रह करणोकि आश्रय कहे जाते ह । मपञ्चीक्रृत 
पांच मूत सव कार्योके साधारण कारण माने जाते ई ॥ ९४ ॥ 

(पयोम्भोवदिदम्‌' इत्यादि । 

शङ्क--र्पाचमूत मी तो कायेद्ी हँ, अतः उनका मी नाश अवदयंमावी 
है, उनके नाके बाद उक्त करणस्मूह फिर किसे रहेगा 

समाधान- मुर कारणम रहेगा । आयय यह दै कि जसे दृष तथा जर 
नानारूपे रहते है कमी दृध जपने स्वद्पसे रहता दै मौर कमी ददी जादि- 
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एकीभृते क्षीरनीरे यथा ज्ञानक्रिये तथा । 
एकीभूते स्थिते लिङ्ग रूपेणाऽनेकशक्तिकै ॥ ९६ ॥ 
यथा बा घेुभिः पीतं नीरं श्चीरीमवेत्तथा । 
साभासमोहधिन्निष्ठो लिङ्गीभूयाऽवमासते ॥ ९७॥ 


 ____= < < ~~~ 
लप परिणत हकर रहता है एवं जक भी कमी स्वस्व द्रवासक स्वभावे 
रहता है ओौर कभी निमित्तान्तरके संसगेसे हिमादि कठिन स्वभावसे परिणत 
हये जाता है, किन्तु विकार ( परिणाम ) दशमे भी क्षीर, नीरादिका नाश नही 
हेता, किन्तु जिन स्वावय्वमे क्षीरादि रहता दै, उर्दि दध्यादि निकार भी 
रहते है, वस्तुतः क्षीरादि अवयवोका ही रूपान्तरे परिणाम होता है । केव 
क्षीरादि अवयवोमे दुश्वादिका आविभौव तिरोभाव होता हे । तन्निमित्तक दी 
उत्ति ओर नाशका व्यवहार होता है, एवं करणसमूह समि व्यष्टय(स्मके नाना- 
कारनिचिष्ट काठमेदसे अभिम्यक्त होता है ओौर रिरि मूर कारणम छप 
जाता है ॥ ९५ ॥ 
आविर्भाव ओौर तिरोभाव पूर्वमे कहे गये द, तिरोभावका इ्टन्त द्वारा 
मथन करते हे -^एकीभूते क्षीरनीरे' इत्यादि । 
छिङ्गातमक ज्ञान-किया क्षीर-नीरके समान मिधितस्वरूप होनेसे विभक्त 
( भरग-भर्ग ) स्वखूपसे नही प्रतीत हयोती, किन्तु एक पात्रमं दोरनोकी स्थिति 
दती है, चैते ही ज्ञानक्रियासक करणद्वय अविविक्त होकर अनेक रशाक्ति- 
विशिष्ट मूर कारणमे क्षीर. नीरके समान रते दँ जथात्‌ मूकारणासना रहते दै 
अतएव त्कार करणोका तिरोभाव कहा जाता है ॥ ९६ ॥ 
आविर्भाव कहते है यथा वा ेचुभिः' इव्यादिसे । 
धेनु ( नव प्रसूतिका ) गौका पिया जल जसे क्षीर होता हैः वैसे दी चिचिष्ठ 
सामास मोह लिङ्गासना आविभूत होता है । अविद्याका सुसूक्ष्म अवस्था- 
निरेष मोह कसात है । मोहसे अनियमे चेतन्यकी छाया पड़ती हे । 
चिच्छायापन्न अविद्या चेतनके सद प्रतीत होती है । वही अनवच्छिन्न दण्डायमान 
एक अनिचा अनुमूयमान शब्दादि विष्योकी कारण दै, अतएव तदूत्मक 
कृ्लाती है । इसी अवि्यासे स्वम्न ओौर सुषुप्ति इन दोनो स्थानो तथा तद्वत 
कार्मोकषा उपसंहार कर स्वापकार्मे ईशर कारणात्मना अवस्थित रहता द । 
यथपि निर्विकार दूटस्थ करणका आघार नहीं ह्यो सकता, तथापि सानि 
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आविर्भावतिरोभावौ बहुशः पटचित्रवत्‌ । 

पटे विकाससङ्ोचाविव वोधएुषुश्रके ।॥ ९८ ॥ 

कूटस्थवोधतन्मोहचिदाभासत्रथात्मना । 

सङ्कोच्य जागरस्वमौ रिङ्धं सुरौ तियेमवेत्‌ ।॥ ९९ ॥ 
अविवावश्च करणाधारत्वमे आपत्ति नहीं है । कलित धर्मसे अधिष्ठाने 
वास्तविक दोषका पंमव नहीं हे ओौर न कल्पित धर्मोसे पारमार्थिक अद्रेतका 
विघातदही द्यो सकता है। 

राङ्ा--कर्णोकी स्थिति प्रधानं ही क्यों नहीं मानते £ प्रधानके त्रिगुणा- 
तमक होनेसे तत्‌-तत्‌ करणष्पसे प्रधानक परिणामभमे कोई बाधक नहीं है । 
जाग्रत्काले प्रधानसे इद्िर्योका आविमौव ओर स्वप्नकार्मे उसीमे स्यमी 
कहना समुचित है । 

समाधान-- प्रधान अद्वैतवादियोके मते अवेदिक होनेसे मान्य नही 
ह, शक्षतेनीशब्दम्‌' इत्यादि सूत्रम स्य है आर अचेतन काष्ठके समान है, 
इसठिए चेतनतन््र नहीं है, फिर मी यदि उसे चेतनतन्त्र मानै, तो नम 
मात्रे विवाद कहा जा सकता है, सो सर्वथा उपेक्ष्य है । आविभाव-तिरोभावके 
द्वारा मूरुकारण ही िङ्गका आधार है ॥ ९७ ॥ 

आविभावतिरोभावौ' इत्यादि ! परस्थ चित्र पटके पसारनेसे आविरूत 
होता है, साफ साफ दिखद्रैदेता है ओर उसके सिमेरनेसे उसर्मे स्थित 
चित्र मी तिरोहित हो जाताहै, परमे रहनेषपर भी स्पष्ट रक्षित नदीं होता, 
अतः परके विकास ओर संकोचके समान दी बोध ओौर सुषुप्ति अवस्थाविरोष 
है । परके विकासके समान प्रनोध ओौर संकोचके समान सुषुप्ति है । स्वप्नका 
प्रनोधसे संग्रह अभीष्ट है, क्योकि उस्र अवस्था्मे मानस ज्ञान रहता 
ही हे ॥ ९८ ॥ 

(कूटस्थबोधतन्मोह ० इत्यादि । रिज्ग--उक्त करणसमूह--कूटस्थबोध; 
तन्मोह ओर चिदाभास इन तीन खूपोंसे जागर ओर स्वका संकोच कर सुषुप्ति 
अवस्थामे तिरोहित हो जाता है, अथौत्‌ उत्तरोत्तर कायेकी पूर्वपूर्वं कारणमि 
संस्काररूपसे अवस्थितिको दही तिरोभाव या ख्य कहते है, जागरावस्थामें जसे 
तीनोँका अवभास होता है वैसे ुषुप्ि अवस्थामें नहीं होता, क्योकि उस कर्मे 
रिङ्ग स्वकारणे तिरोहित हो जाता है ॥९९॥ 


८७२ बृहृदारण्यकवारतिंकसार [ १ अध्यायं 
-----------न्य््च्च्व्य्व्य्यय्व्व्व्य्व्य्य्स्य्य््य-----~ 
अपास्तारेषबाद्याथं तजवासनयाऽन्वितम्‌ । 
रिङ्गमाविभवेस्समे प्रसार्याखिरवासनाः ॥ १०० ॥ 
जाग्रत्काठे विहेषेण स्थित्वा हदयसद्ननि । 
द्ासक्षतिसदस्ाणि नाडीव्यांप्यावतिषठते ॥ १०१ ॥ 
विस्वत परके समान जाग्रत्‌ स्वभरमे रिङ्गका विकास = त जत जन्त स्स स्वक विकास कते ई 
(अपास्ताशेषवाद्याथः इत्यादिसे । 
संपूण बाह्य अर्थोक्षा त्याग करं केवरु याद्याथवासनासे संयुक्त शि 
संपूण उक्त वासनाजोँका प्रसार कर आविर्भू होता दहै । वाह्य अथके 
साथ इन्दिथोका संबन्ध न होनेसे उनका भान नहीं होता, किन्तु देन 
श्रवण-जनित विषयवासनार्दै जो चित्तम रहती है, तदनुसार अनिवचनीय 
अनादि अविद्या परिणत होती है ओर मन उसको देखता है, यह स्वाभिक 
विषयक्रा अवभास हे । 
शङ्का--यदि संपूर्णं अनास पदार्थोका आतमा उपसंहार मानते हो, तो एेसी 
अवस्थ संसारका तो कारण अवशिष्ट रहा नही, किर संसार नहीं हो सकेगा । 
तमाधान-- नही, संसारका निदान संस्कार आस्मरमे अवरिष्ट रहता ह, 
किन्तु अतीन्द्रिय होनेसे उसका मान नहीं होता, यह स्फुट करनेके रए 
'तजवासनयाऽन्वितम्‌' यह विशेषण दिया ह । 
शङ्का- जसे युक्तके निरश्तबाह्यविषय होनेसे उपरमे संस्कार नहीं माना 
जाता भसे ही परम मी उक्त विशेषण दवारा संसकारशम्यत् क्यों नहीं मानते ? 
समाधान युक्त तो ध्वस्तपत्यगज्ञान होता है, इसि उसमे संस्कारकी 
स्थिति नही हो सकती सौर पर शब्दसे यहां सूत्रासमा विवक्षित दै, उसका 
आसङ्ञान सुक्तके समान ध्वस्त नही है, किन्तु अध्वस्तप्र्यगज्ञान ष, इसङ्िएि 
पुनः सृष्टिका विकास होता दै, यह शुति-स्ृतिर्ोमं प्रसिद्ध है, अतएव 
मपरहकार्य ब्रह्मादि कटे जाते द ।॥१००॥ 
(जाग्रते! इत्यादि । 
शङ्खा -परको दही यदि सूत्रहपते घुषि आदि दशाम अवस्थित मानते दै 
तो पिण्डादि ब्रहमसे भित्र दै, इसरिएि अद्धेतका भङ्ग हो जायगा । 
समाधान--पर प्रबोधकार्ये हृदयगृहमे स्थित होकर बहत्तर दजार नादविर्मि 
इया होकर अवस्थित रहता है । 
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स एषं परमास्मेव स्वास्ममोहसदहायवान्‌ ॥ 
ज्ञानशक्त्या क्रियाचचक्ष्या जानन्‌ इवेन बपुःस्थितः ।॥ १०२॥। 
आपादमस्तकं व्याप रिद्गेनाऽस्मद्वपुयेथा । 
तथा देवादिदेदाश्च लिङ्क सर्वात्मकं ततः ।॥ १०३ ॥ 

रङ्का-- वह तो जाम्रदभिमानी विश्व कहरता है, जो सव शरीराव्योको 
उ्याप्त कर रहता है, अतएव जाग्रतूकारमे विश्व, सवप्नम तेजस जौर सुषिरे 
प्राज्ञ, इस प्रकार अन्य शाखो जीवका विविध स्वरूप कहा गया है । 

समाधान-- हृदयम अभिव्यक्ति होती है, इसरिए हृदयगेहे अवस्था- 
न मानकर स्थर विषर्योका उपभोग केरता इञ स्थूखाभिमानी विश्वादि स्क 
होकर प्रमास्मा ही विराड्‌ स्वरूपसे रहता दै, अतः अदरैतदहानिकी शङ 
नहीं हो सकती ॥ १०१ ॥ 

उक्त रीतिसे शिङ्गकी तीनों अवस्थाओंमें स्थिति समज्ञाकर तदवच्छिन्न 
जीवका वस्तुतः परमाप्मासे मेद दै, इस अमका निराकरण करते दै-- 
(स एष प्रमात्मेव' इत्यादिसे । 

स्वासमोहसहित परमातमा ही जीव कहराता है, देहम स्थित वह ज्ञानशक्तिसे 
जानन्‌ ओर क्रियाशक्तिसे कुर्वन्‌ कदा जाता है । लिङ्ग ज्ञानशक्ति जौर्‌ क्रियाशक्ति 
एतदुभयासमक है, अतः तदवच्छिन्न जीव मी उभयासमक कहा जाता है । 
सारांश यहदैकि करती जौर ज्ञाता परमात्मा दीदे, प्ाणरूपसे कती ओर 
अथिषपते ज्ञाता कहा जाता है । एक दी परमास्मामे नानाहपसे व्यवहार होनेका 
मूर कहते ै- स्वात्ममोहसदायवान्‌ः अथौत्‌ अविचा द्वारा दोनोंका व्यवहार 
होता है ॥ १०२॥ 

आपादमस्तकः इत्यादि । 

शङ्का-खिङ्गदेह परिच्छिन्न है या अपरिच्छिन्न ? प्रथम पक्षम सुक्षष कीर- 
शरीरके समान रङ्ग देह गजादिशरीरमे तद्व्यापकं नहीं हो सकता । द्वितीय 
पक्षम ररीरसे बाहर मी सुख-दुःखादिकी उपरुनिप होनी चाहिए । 

समाघान--हिरण्यगभका लिङ्गररीर अपरिच्छिन्न दहै ओौर तदतिरिक्त 
जीवोका उक्त शरीर परिच्छिन्न दहै। उपासनके ठिए जीवक लिङ्गशरीर मी 
अपरिच्छिन्न कष्या गया है, यह बात दुसरी है । अवाप्तिविकरूपसे भी उपा- 
सना होती है | 
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एकमेव यथा गोसव प्रतिव्यक्ति समापितम्‌ । 

प्रतिदेहं समाप्यास्ते तथेका लिङ्गदेवता ॥ १०४ ॥ 
 शङ्धा--यदि जीवेकि रिङ्गशरीरको तत्तच्छरीरके बराबर मानते हो, तो 
पुत्तिकाशरीरवाङे जीवको उसके कर्मके कारण जन्मान्तरम गजशरीर मिलेगा, तो 
उसमे वहं शरीर व्यापक केसे होगा ! प्रसेक जनममें लिङ्गशरीर तो बदरुता नहीं 
ससे ठेकर सष्टिकी समाप्ति तक प्रत्येक जीवका शिङ्गराीर एक दी माना जाता 
षै, कर्मवासना मी उसी मानी जती है । 

समाधान- ठीक है, किन्तु रबडके समान लिङ्गशरीर संकोच-विकास- 
शाखी माना जाता है । पु्तिकाशरीरम उक्त शरीर सङ्कुचित ओर गजरी 
विकसित हो जाता है, इसशिए उक्त अनुपपत्ति नहीं दो सकती; इस तासर्से 
कहते है कि हम रोगोका शरीर जैसे वैरसे लेकर मस्तक तक लिङ्गशरीरसे 
व्याप्त रहताहै, वैसे दही देवताओंका शरीर भी रि्गश्चरीरसे व्याप्त रहता दै, 
इसङिए शिङ्गि सवासमफ है ॥१०३॥ 

(एकमेव यथा०' इत्यादि । न्यायके मतसे गोत्वजाति एक हीदै ओर 
हर एक गोव्यक्तिम परिसमाप्त है वैसे दी वेदान्तमतमे रिङ्ग देवता 
प्रतिव्यक्ति परिसमाप्त रहता है । तसय यह्‌ है कि द्वि्ादि संरूथा दो वस्तुओ 
परिसमाप्त है- प्रयाति सबन्धसे रहती दै जौर एक-एक व्यक्तिमे अपरिसमाप्त- 
वृत्ति है--अपयौति संबन्धे रहवी है, इसलिए एक व्यक्ति अपयीघ्॒ एकसवके 
रहनेपर भी द्रौ यह प्रयोग नहीं दी होता, पर श््विखवानः यदह प्रयोग 
होता है। श्विखवान्‌" इस प्रतीतिमे अपर्याप्त मी द्विखनिमित्त है जर 
द्रौ इस्त प्रतीति पर्याप्त दी द्वि द्वौ इस प्रतीतिका नियामक माना 
जाता ह, एवं रिङ्गशरीरको एक-एकमे अपयी्ति संबन्धसे ओर समुदायमे 
पयाप्ति सबन्धसे मानना चाहिए, इस भमके निराकरणके र्एि कहते रै कि 
लिङ्गशरीरके विषयमे एेसा नहीं माना जाता, किन्तु इस विषयमे अनुक्रूर इष्टान्त 
गोत्वादि है । गोख प्रतिगोव्यक्तिमे पर्याप्तिसे रहता है जौर उनके समुदायमे भी 
पयाति सम्बन्धसे रहता है, अतएव एक-एक गो व्यक्तिं "गौः, यह पयोग किया 
जाता दै भौर गोसमुदायके तापयसे भी "गौः यदह भयोग साधु माना जाता 
है; क्योकि पयाति सन्ध से ही गोत एक-एक ओौर तत्समुदायमे रता दै, 
रह प्रकार लिङ्गशरीरके विषयमे भी सम्चना चाहिए ॥ १०४ ॥ 
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लिङ श्ुद्रश्षरीरेण पुत्तिकाख्येन तत्समम्‌ । 

मशकेन गजेनाऽपि विरादूपिण्डेन तत्समम्‌ । १०५} 
वायुर्गोतम तस्घत्रमित्युक्तेवायुदेहभत्‌ । 
हिरण्यगभस्तेनाऽपि लिङ्खमेतत्समम्मतम्‌ । १०६ ॥ 
समस्तव्यस्तदेदेषु समषटिव्यश्ितामगात्‌ । 

लिङ्क समस्तदेदोऽयं बायु्यंस्ता गजादयः ॥ १०७ ॥ 


'लिङ्क श्ुद्रशरीरेण' इत्यादि । पु्तिकाकी-- ्चुदकीटविरोषकी -- अतिस्वद्प 
देहके समान लिङ्ग शरीर है तथा मशक ( मच्छड ) जौर गजके ( हाथीके ) 
दारीरके समान ओर विराट्‌ शरीरके समान मी उक्त देह है । गोतवके इष्टान्तका 
तादय व्यष्टि ओौर समष्टि जो मिथःकार्यकारणमावापन्न है, उनके अभेदकी 
विवक्षा मेँ है । विराट्की लिङ्गदेह समष्टयासक है ओर उसका काय्य प्रत्येक 
जीवका लिङ्ग शरीर व्यष्टयासमक है। वस्तुतः प्यवहार-दश्चामे प्रत्येक जीवका 
शिङ्गि शरीर भिन्न-भिच्रष्टे। इसी शरीरके द्वारा स्वगीदि तथा अनेक योनिर्योमं 
जीव अपने उपार्जित पुण्य ओौर पापके अनुसार विविध सुख, दुःख आदिका 
उपभोग करता हे । स्थर शरीरके बिना केवर ङ्ग शरीरसे खखादिकषा उपभोग 
नहीं हो सकता, _इसङिए स्थूरु शरीरकी आवरयकता पड़ती हे ॥ १०५॥ 

"वायुर्गोतम °” इत्यादि । 

शङ्का-- हिरण्यगर्मका रिङ्ग रारीर हिरण्यगभेके शरीरके समान हैः 
इस कथनसे यह प्रतीत होता है कि हिरण्यग्मकाभी चरीर हैः इसर्एि 
प्रभ होता है कि हिरण्यगर्भका कैसा शरीर है तथा उसे प्रमाण क्याहे? 

समाधान-हिरण्यगभका सरीर बाय्वासक है, वायु सूक्ष्म तथा 
परथिवी आदिका व्यापक है, इसमे प्रमाण 'वायुगोतम तत्सूत्रम्‌ इत्यादि श्रुति 
हे, अतः हिरण्यगभके वाय्वास्क शरीरके समान दी उसका लिङ्ग शरीर है, यह 
निर्विवाद सिद्ध इषा ॥ १०६ ॥ 

(समस्तव्यस्त ०” इत्यादि । यदी वायु समस्त ओौर व्यस्त अर्थात्‌ समुदाय 
ओौर एक व्यक्तिके तासर्यभेदसे समष्टि जौर व्यष्टि कहता है । समस्त देर्म 
समष्टि जौर ग्यस्त देहम व्यष्टि कहा जाता है । लिङ्ग समस्त देह है ओर 


म्यस्त गजादि देह है, यद्यपि भाकाशच एक है, तथापि जसे समस्त घट, करक 
१०९ 
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घेन्वां गभेस्थवस्से च यथा मोतं समे तथा । 
सूत्रार्मन्यस्मदादौ च िङ्गसाम्यं श्रतीरितम्‌ ॥ १०८ ॥ 
समायामपि जिह्वायां नये बक्ति पचन त 
सत्यसङल्पता तदरतघ्रादौ नाऽस्मदादिषु ॥ १०९ ॥ 








आदिगतत काशक तादर्थे केवर ञकाशब्दका प्रयोग किया जाता है 
ओौर तत्‌-तत्‌ पदाथैगत आकाशादिके ताद्य षटाकाशच, करकाकाराका प्रयोग 
होता 8 वसे प्रङृतमे भी मेदामेदकी विवक्षासे दोनों प्रयोग कि जते द ॥१०७॥ 

शचेत्वां गभरस्थ ०” इत्यादि । धेनु जर उसके गभके बहडमे गोत जेसे 
समान रहता है, वैसे ही सूत्रासमा हिरण्यगभ) जौर तदन्तःपाती अस्मदादिरमे जो 
रङ्ग शरीरका साम्य श्तिने कदा दै, सो उचित दी है । गौ बड़ी है जर उसका 
गभस्थ बछडा उसकी अपेक्षा छोटा हे, पर गोत्वकी स्थिति दोनोमे समानरूपसे हे, 
एवं हिरण्यगमैके शरीरकी अपेक्षा अस्मदादि शरीर अति र्षु है, इसमे सन्देद 
नहीं, किन्तु लिङ्ग-शरीर दोनोम समानख्पसे पर्याप्त है ॥ १०८ ॥ 

समायामपि इत्यादि 

रङ्गा--यदि सूत्रासा ओौर हम ठोगोमिं शिङ्गि शरीर समानदही हे, तो 
सूत्रासमा सत्य-संकस्प माने जाते है ओौर हम रोग अपत्य-संकरप, यह भेद 
कर्यो हुआ  पर्युत उसके समान हम रोग मी सव्य-संकंस्प ही कयो न हुए 
अथीत्‌ हम रोगोँको भी सस्य-सङ्कट्प होना चाहिए, क्योकि आत्मा तथा 
लिङ्ग शरीर तो समान दी है | 

समाधान-- मनुष्य जौर पद्मे जिह्वा समान दी होती है, फिर भी मनुष्य 
जसा बोरता है, वेसा पञ्च नहीं बोरुता, अतः तत्‌-तत्‌ उपभोगका जनक 
अदृष्टविशेष भी कार्यभेदमे प्रयोजक माना जाता हे । मनुष्योके अदृष्टविरोषसे 
उसकी जिहाका आरम्भ होता दहै, ओर तादश अदृष्टसे विरक्षण 
अदृष्टसे पश्ु्जोकी जिहाका आरम्भ होता है, इसङ्एि अवान्तर कारणविशेषसे 
जिहवादिकी आष्कति ओर तत्कायं भी भिन्न-मिन्न होता है, एव जिस अदृष्टविरोषपे 
सहत हिरण्यगभका लिङ्गि शरीर है, उषसे विरुक्षण अदृष्ट से सदङ्रत दम 
रे्गोका छिङ्ग शरीर दै, इसकिए हिरण्यगभ सत्य-सेकस्प हे, ओौर दम रोग 
वैसे नहीं है, इसमे मश्चय दी क्याहे१॥ १०९॥ 
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अभ्यासेन वचःपानाद्यथा वक्ति शुकस्तथा । 
योगाभ्यासेन धर्मात्मा सत्यसङ्कल्यवान्नरः ॥ ११० ॥ 


तीः "नोनको ककन वकि उपः भवनन 


अभ्यासेन वचः०* इव्यादि । यदि मनुष्य जौर पशुम जो मेद है, वदी 
हिरण्यगभ ओौर हम छोगोमे है, तो जेसे पञ्च मनुष्यका शव्द कभी नहीं बोर सकता, 
वेसेद्ी हम रोग रहिरण्यगभके समान सत्यक नहीं हो सक्ते, यह 
स्थरसतः सिद्ध होता है। एसी परिस्थिति मनुप्यको हिरण्यगभेके समान 
सव्यसंकल्प होनेके छिए उपायका उपदेश दी व्यर्थं हे, क्योकि प्रकृत उपासनासे भी 
तो समानता नहीं हो सकती ¦ ईस शंकाका निराकरण करते दँ कि जसे मनुष्य- 
वाणीका जभ्यास करनेसे तोता, मेना आदि पक्षी, जिनकी यह्‌ स्वाभाविक वाणी 
नहीं है, मनुष्यके समान रराम राम इत्यादि शब्दोका उच्चारण करतेषै, वैसे दी 
मनुष्य योगाभ्यास द्वारा धमीसां होकर दिरण्यगभेके समान सत्यरसस॑कस्प 
हो सकता है, इसमे आश्य नहीं हे; क्योकि स्वतःसिद्धं स्वमावसे विशृक्षण 
स्वभावकी पराचि उपाये हयोती है। जो उपायके अनुष्ठानमे समर्थं है 
उन्हीकि ठिए शस्त्रम उपायका उपदेश्च किया गया है ओौर जो अधिकारी नहीं है 
उनकेष्िएि न तो उपायदही है ओर न उनका शास्त्रम उस्टेखद्ीहे। 
परतयक्षसे देखते दँ किं तोता, मेना आदि पक्षी मनुष्यकी चेष्टासे मनुष्यकरी 
वाणीसे युक्त हौ जते है, पर गाय, अश्च आदि नदीं होते, इसङिए यह निश्चय 
होता हे कि उपायके अधिकारी मी सीमा है। जेसे शुक आदिका चेष्टाभ्या- 
सादि द्वारा मनुष्यकी वाणी तकं अपिकारदहै, वैसे दी मङृत उपासनके द्वार 
मगुष्यका सव्यसंकस्पादि तक अधिकार हे । 


जर मनुष्यकी योनि सर्वै-साधन योनि है, इससे सब फर पा सकता है । 
वतमान प्रजापतिने मी तो मनुष्य होकर ही उपायके अनुष्टानसे उक्त पद 
प्राप्त कियादहे। इसी प्रकार अन्य मनुष्य भी कर सकते! वचःपानका 
ब्ह्मीपान भी अथ किया गया है । साखेमिं बुद्धिकी बृद्धिके रिए जह्मीके पानका 
विधान है । पर प्रकृते तोताके साथ इसका समन्वय दीक नहीं होता, इसलिए 
यह अथे विवक्षित नहीं है ¦ शब्दाय होनेसे कोई अर्थं विवक्षित नहीं कहा जा 
सकता, किन्तु वाक्याथ समन्वित होनेसे विवक्षित कहा जाता है ।॥ ११० ॥ 
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प्ोधसुप्निवत्‌ सषिसंहत्योः सतरविग्रहे । 
आविर्भावतियेभावौ रिङ्गमामोति मोहजम्‌ ॥ १११ ॥ 
चिदात्मव्यवहारार्थयुपाधिरलिज्गमीरितम्‌ । 

रिङ्खोपहित आत्मेष बहुधा व्यवतिष्ठते । ११२॥ 
प्रतिप्राणि परिच्छेदो ज्ञानकमानुरोधतः । 
धर्माधर्मानपेक्षः सन्नाऽऽनन्त्येनाऽवतिष्ठते ॥ ११२ ॥ 


श्रबोधसुधिवत्‌' इत्यादि । प्रबोध जओौर घुषुति क्रमशः जेसे आस्मामे 
आविर्भत ओर तिरोमूत होते है; वैसे हयी ष्टि मौर संहार आत्मामं ही आवि- 
भूत ओर तिरोहित होते दै। सखष्टिके समान प्रबोध है जौर र्यके समान 
पुषुपि है । क्रमदाः इन दोनोका प्रादुमीव ओर तिरोभाव होता दहे । खपुष्पके 
समान जो अच्यन्त असत्‌ है, उनकी उदपत्ति नहीं होती ओर सत्‌का निरन्वय 
नाश्च नहीं होता । 

'नाऽसतो विद्यते मावो नाऽभावो विद्यते सतः । इत्यादि मगवद-वाक््य भी 
ईसी अथेका समथेक है । फिर भी जीव मोहज लिङ्गको--आविधिक रञ्ज देद- 
को-- सूत्रविग्रहमे ८ अपश्चीङ्ृत भूतद्प विग्रहम ) समञ्लता है, यह उसकी भूर 
हे। मृरमे मूर कहते ह--मोहजम्‌" अथात्‌ मोहका कायै । मोदसे पुरुष मूढ 
होता है ओर मूढ विपरीत भानश्चीलदहीदहयोतादहै, यह मीरस्फुर्है॥ १११॥ 

(चिदात्म०' इत्यादि । चिदासमाके भ्यवहारके किए उपाधिस्वरूप रि 
देहकी करपना की गह हे । देव, असुर, नर, तिर्यक्‌ आदि रूपसे आस्मका दी 
यनेकविष व्यवहार रोक तथा शाम देखते है । आसा कृटस्थ, एकरस 
हयनेसे सभावतः विशुद्ध विविध प्यवहारका विषय नहीं हो सकता, इसङिए 
उपाधिकी कल्पना की गई है । उपाधिकी विरुक्षणतासे उपहित भी विरुक्षण 
ऽ्यवहारका विषय कहा जाता है । जैसे स्वभावतः आकाश्च सर्वत्र समद, 
परन्तु घट, मठ आदिके मेदसे घटाकाश, मटाकाश्च आदि विरुक्षण व्यवहार 
होता है, उसी प्रकार शिङ्गोपहित रिन्नसंयुक्त--भासाका देव, मनुष्य आदि खूपसे 
विविध व्यवहार होता है । अयाकी देहसे लेकर पुर्तिकादिकी देह तक भस्मा 
एकरस ही है । मेद उपाधिमात्रका है, उपषेयका नहीं है, अतएव युनि चैव 
इवपाके' इत्यादि भगवद्वचन भी उपपन्न होता है ॥ ११२॥ 

श्रतिभ्राणि' इसयादि । 
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एवं च स॒ति सूत्रास्मा वत्तमानः पुरातनात्‌ । 
अनु्ठितज्ञानकमसाधनात्सष्टुतामगात्‌ ॥ ११४ ॥ 


~ ५ भ ~ ५ भ 


ज नियति = यक 


राङ्का--यदि एक ही जसको निखिरु शरीरो मानते हो, तो जन्म 
मरण, सुख, दुःख, ज्ञान, अज्ञान, बन्ध, मोक्ष आदिकी व्यवस्था कैसे होगी ? 
कम देखते है कि एक जनमतादै, तो दूसरा मरता मीदहै, एक दुःखसे 
रोता है ओर उसी समयम दृसरा सुखसे गाता-हंसता दै, एक बद्ध दहे, तो 
दूसरा मुक्तै, एक ज्ञानी अतएव गुरु दहै तो द्रा अज्ञानी अतएव 
शिष्य है, इस परिस्थिति उक्त व्यव्थके र्षि आस्ाका मेद्‌ मानना 
आवदयक है । 

समाधान--यह्‌ व्यवस्था तो उपाधिके मेदसे बन जाती हे, इसङ्षएि आसमाकर। 
भेद मानना अनावदयक है । जेसे एक दी मनुष्य समयके भेदसे जन्म, मरण 
सुख, दुःख आदिका लम करता है, इसमे किसीको अणुमात्र मी सन्देह नहीं हैः 
वैसे ही शरीर, इन्द्रिय आदि उपाधियोके भेदसे एक दी आला एक कारमं 
सुख, दुःख आदिका राम कर सकता है, इसमे सन्देह दी क्या है ? क्योकि 
अवच्छेदक गृहादिके मेदसे आकाशम तम॒ ओौर प्रकाशवत्ता आदिका व्यवहार 
लोकसिद्ध है । प्रतिपाणि परिच्छेद यने हर एक प्राणी्मे परस्पर मेद शरीर, 
इन्द्रिय आदि मूरुक है सौर शरीर, इन्द्रिय आदिमे मेद धम ओर अधरमके ज्ञान 
ओर अज्ञानसे बना है, ध्मीदिका मेद कर्मे्ते बना हे। जिस पुरषका शुमाड्युभ 
क जिस प्रकारे रहता है, उसी प्रकार शुभश्युभकमं भी ज्ञानानुसार दी होता है; 
अतः सांसारिके पुरुषोम अनुभृयमान मेद प्रकारान्परसे उपपन्न हो जाता है । 
इसङ्ए "नान्योऽतोऽस्ति दरष्टा इत्यादि श्रविसे विरोध रखनेवाठे आसभेदकोौ 
कृर्पना अयुक्त है । 

उपाधिश्युन्य आसाका वास्तविक स्वशूप कहते दँ--पर्माधर्मानयपेक्षः । 
धमीदिश्चुन्य आला अपरिच्छिन्न अतएव अनन्तस्वरूपपसे स्थित रहता दे, 
जेते अनवच्छिन्न आकाञ्च अनन्त है, वैसे दी वस्तुतः आत्माको अनन्त समञ्लना 
चाहिए ॥ ११३ ॥ 

“एवच च सति! इ्यादि । ज्ञान ओर कर्मके अनुसार अन्म होता है, यह 
सिद्ध होनेपर वतमान प्रजापति अपने पूरं जन्माजित अत्तएव पुराने ज्ञान कर्मके 
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एकापूवेप्रयुक्तत्वात्‌ समस्तम्यस्तरूपिणाम्‌ । 

प्राणिनां व्यवहारोऽयं सषटमिग्रायतो भवेत्‌ । ११५ ॥ 
प्रातिसिकाल्यपूर्वाणि प्राणिनां यानि तान्यपि ! 
तत्रवाऽन्तभेवन्स्यस्य तादकसङ्कलपयोगतः । ११६ ॥ 





ननाम, किट पानतकन १७, 








अनुसार वतमान कद्पमे सरष्टा हए । प्रका उपादान जैसे सूत, वैसे ही 
इस जगतके वे उपादान दै, इसङ्िषए सत्रासा करते टै ॥ ११४ ॥ 

एकापूवं °` इ्यादि । एकके--सूत्रामा प्रजापतिके--अपूवैसे--उसकी . 
यजमान अवस्था विहित यागादिजन्य अपूवेसे--बना इञ यह समस्त ओर 
व्यस्त अथात्‌ अनुशृत ओर व्याृत्त संपूण विकार है, इसरिए इसके चित्ती 
अनुवृत्ति सब प्राणी करते हँ ओर एक दुसरेसे भिरुकर अपना कायं करते 
हँ । इसमे अनुमान प्रमाण है-- विमतं संभूयकायैकारि एकापू्परयुक्ततात्‌ , 
हस्तादिवत्‌ । 

ररीरके अवयव हस्त आदि जेसे एक अपूर्वसे प्रयुक्त है, अतएव एक दुरेसे 
मिरुकर अपना कायं करते हः उसी प्रकार सबके एकापर्वपयुक्त होनेसे सभी 
कार्यकारी होते हँ, इसी कारण न एकः स्वकार्ये पर्याप्तः" अकेटा कोई कायं करनेमे 
समथ नहीं होता, यह सिद्धान्त है। अतएव पश्चीकृेत भूतसे सष्टि मानी 
जाती हे । एक-एक मूत अन्य मूतोकी अपेक्षा न रख कर किसी भी कार्मके 
आरम्भक नहीं हयो सकते । वस्तुतः समस्तता ओर व्यस्तता आ्ाके अज्ञानसे 
करित है । 

शङ्का-परमात्मा समस्तता ओर व्यस्तताको वास्तविक क्यौ नहीं मानते 

समाधान--नेति नेति, इत्यादि श्रुतियोसे अविच्या ओौर तत्कार्योटी निवृत्ति 
परमात्मा स्पष्ट है । 

रङ्का--सूत्र जौर परमात्ा-ये दोनों सर्वालमक है क्या? 

समाधान--परमास्मा ही तत्तदधिकारस्थानस्थित होकर स्वेविरषस्वूपसे 
अवस्थित है, यह वेदान्तसिद्धान्त हे ॥ ११५॥ 

श्रातिसिक्रास्य ०" इत्यादि । 

रङ्का--जीर्वोको यदि एकापूवपयुक्त कते हो, तो जीवमात्र समान होने 
चाष, फिर विविध शरीर, यस, दुःख दिका मेद क्यो हुभा 
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सूर्बात्मप्राणकूयोऽस्मीत्येवं सङ्करप्य तत्फलम्‌ । 

ग्राप सृत्रादिदेदेषु पुचतिखान्तेष्ववस्थितः ।। ११७ ॥। 
एकमेव जगद्धीजमीन्लायिश्रावहेतुतः । 
भूरिनाना्रदेशेन प्रत्यात्मं व्यवतिष्टते ।॥ ११८ । 





समाधान--एकपूर्वप्रयुक्त कहनेका यह ॒तासपयं नहीं है फि अवान्तर 
अपू कारण ही न हो, ठेसा माननेसे तो सुक्तकौ मी फिर उत्पत्ति माननी पड़गी । 
्िन्त॒ तास्थ यहे कि जो प्राणियोके अवान्तर अपूर्व दैः वे मी उक्त 
प्रनापतिके अपूर्वे अन्तभूत दहो जतिः क्योकि स्ालभवनसंकर्पसे दी 
प्रजापतिने उक्त पद पाया है । अतएव सस्यसंकस्प मी है । पूवे पूवे अदृष्टोके 
अनुसार जिस प्राणीको जेसा होना हे, उन उन अदृष्टोके अनुसार ही प्रजापतिने 
तत्‌-तत्‌ स्वख्प होनेकी कामना की है, तदनुसार दी सवासक भी हुए | 

यदि अवान्तर अदृ्टका उक्त संकल्पम संग्रह नहीं होगा; तो अनेकाकार 
जगता स्वरूप ही नहीं बन सकता, फिर सर्वशब्दका पयोग द्यी कैसे हो 
सकता है, अतः तत्संक्पान्तगैत तत्‌-तत्‌ अदृष्टमेद प्राणिभेदे प्रयोजक दै, 
इसीसे समष्टिव्यष्टि व्यवहार किया जाता हैः अृष्टसुदायसे समष्टि ओर 
पातिस्िके अदृष्टते व्यष्टि कदी जाती हे ॥ ११६ ॥ 

(सवात्मप्राण °* इत्यादि । । मँ स्वासम-मराणस्वरूप ह, एेसा संकल करके 
उन्होनि स्वतमप्राणस्वरूप फर पाया अथात्‌ सवांस-पाण हुए, अतएव वे सूत्र- 
रारीरसे लेकर पुक्तिकादि शरीरोमे अवस्थित है ॥११५॥ 

आलमस्वरूपनिषूपणका उपसंहार करते दहै - एकमेव जग०' इव्यादिसे । 

यद्यपि जगत्‌का बीज अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान एक ही है, तथापि उपमे 
जो चिदामाप्--इसका सभिप्रायविशेष--पड़ा है, उसके मेदसे-- प्रतिजीवहेतु- 
फरमेदसे-- बहुविध प्रतीत होता है। कारणमेदके विना कायेमेद नहीं हो सकता, 
कारण कि अनिवेचनीय अज्ञान एक हयी है । फिर इससे विविध विचित्र जगत्‌की 
उत्पत्ति कैसे इई ? इस शङ्गा पर कते हैँ कि अज्ञान एक हे, यह सस्य है; पर उसमे 
जो चिदाभास है, उसके मेदसे विभिन्न जगत्‌ प्रयालमव्यवस्थित है| चरीरभेद, 
सुख-दुःखादिभेद, फरमेद, ज्ञानकरमीदिभेद, हेतुभेद-ये सब ईशके उक्त 
अभिप्रायके मेदसे होते है । करित मेदसे कार्यभेद है; यह सारांश है ॥११८॥ 
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कुर्यान्मेरावणुधियमणो मेरुधि्यं तथा । 
सर्वत्राऽप्रतिधास्येव प्रत्यगज्ञो महेश्वरः ॥ ११९ ॥ 
अतचचन्नस्य तमसो रजञ्ज्वज्ञानोरगादिबत्‌ । 
अष्टावस्थाप्रमेदेन मिथ्याजज्ञानं प्रजायते ॥ १२० ॥ 
देदेच््रियमनःप्राणविराय्त्रश्चषक्तयः । 

अष्टावस्था इमाः प्रोक्ताथिदेकरसवस्तुनः॥ १२१ ॥ 





्र्यान्मे" इत्यादि । सामास भी अज्ञान असद्धेदका प्रकाशक कैसे 
होगा १ इस रशङ्खाकी निदृत्ति करते है--अधटितधटनापदीयसी अज्ञानापर- 
पर्याय माया होती है; यह छोक्मे प्रसिद्ध हे । असंभव कायको देखकर रोग 
कहते दै कि यह माया है। मायासे कोई भी कायें हो सकता है; अतः उससे 
कुछ मी असंभव नही है । मायते सुमेसमे स्वस्पपरिमाणज्ञान हो सकता है, जो 
सर्वथा असंभव प्रतीत होता है; एवं अणुमे मेरुधी ८ महत्‌परिमाणज्ञान ) होता 
टैः अतएव वह सब कार्थके ङिएि समथ, किसी कार्यके छिएु असमर्थ 
नहीं हे । 

राङ्का- यदि अज्ञानको समथ कहना हे; तो "अज्ञः क्यो कदा £ क्योकि 
ठेसा कटनेसे भज्ञानविशिष्ट॒चेतनकी प्रतीति होती है; सो प्रङ्ृत्मे विव- 
कषित नहीं है । 

समाधान--अज्ञान सदा परतन्त्र है, यह बोधं करानेके किए “अन्ञः" 
ठेसा निर्देश किया गया है । "भन्ञानम्‌' कनेसे स्वतत्र अज्ञान असंमवको संभव 
करता है, एेसा मी प्रतीत हो सकता हे, इसके वारणके र्एि उपसभनविधया अज्ञान 
उक्त कार्यकारी है, केवर नहीं है, हस प्रकार "अञ शब्दसे सूचित किया ॥११९॥ 

अतख ० इत्यादि । कोद कहता है कि दैत अज्ञानसे जन्य नहीं है, पिण्ड, 
विराट्‌; सूत्र इत्यादि वक्ष्यमाण आड अवस्था्जेसि विशिष्ट वस्तु तत्व &ै, 
इसका खण्डन करते दै---रज्युतत्वभिज्ञको तमसे--मन्दान्धकारसे---रज्जुखका 
अज्ञान जओौर सपका भम--ये दोनोँ जेसे होते दै, पैसे ही आस्तच्वानमिक्को 
अन्ञानसे आलसमतत्रका अज्ञान मौर भाट अवस्थार्ओका ज्ञान भअमासक होता है, 
अतः रणज्जुसपेज्ञानके समान उक्त अवस्थाज्ञान भी मिथ्या है ॥ १२०॥ 

उक्त आर अवस्थार्जोका निर्देश करते दै--देहेदधिय ०” इत्यादिसे । 
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प्रनयमृह्नदिष्यस्तौ रज्ज्यक्ानहतापिवि | 
तत्कसिपितनिवरत्तिः स्याच्छिप्यते फेवकः परः }} १२२ 
समस्तव्यस्ततेपेह २-१९४-६६ | 
म्‌ व्वपास्तसमस्तान्ध्ये नेति नेति परात्मनि} १२३ ॥ 
देह; इन्िय, मन, पाण, विराट्‌, सूत्र, ईश ओौर शक्ति--ये आलें 
अवस्थार्पे चिदेकरस प्रज्ञानघन आस्माकी ही है । १२१॥ 
अवस्था वास्तविक नहीं होती है, किन्तु अज्ञाने कषित मानी जाती दै, 
इसर्मे प्रमाण कहते दै--श्रस्यगज्ञान ०* इव्यादिसे | 
अज्ञानका ध्वंस होनेपर भज्ञानसे कल्पित उन आय अवस्थाओंकी आत्मामं 
निषृत्ति हो जाती है ओर केवर पर-आत्मतत्व--दी अवरिष्ट रहता है । जैसे 
परदीपादिके रकश द्वाश रज्जुतचवक्रा साक्षाकार होनेपर रज्जुतच्वका अज्ञान जौर 
उसमे कलित सर्पकी निढत्ति होती है जौर केवर रज्जु हयी वरिष्ठ रहती है, 
वैसे दी यर्हपरं भी समञ्चना चाहिए, इसमे प्रमाण ध्यत्र सस्य सर्वमासेवामूत्त्केन 
कं पश्येत्‌" इत्यादि श्रति हे । 
अधिष्ठानभूत सासतच्वका साक्षात्कार होनेके अनन्तर दवेतमात्रकी निवृत्ति दहो 
जाती हे, इसलिए क्रियाकतरभावकी भी निवृत्ति होती है । "परयति यह उपलक्षण 
है अथात्‌ उससे क्रियामात्रकी निडृत्तिका प्रतिपादन करना अभीष्ट ह । एवं केनः 
यह साधनमात्रमे उपरक्षण है अर्थात्‌ कोई साधन नहीं है । द्वैतनिबन्धन साध्य- 
साधनमाव होता हे, द्वैतकी निवृत्ति होनेपर साध्यसाधनभाव मी निदत्त 
हो जाता है। उक्त शरुतिमूकक यह अनुमान भी उस अर्थम प्रमाण है-- 
विमतम्‌ अज्ञानजम्‌, तदन्वयन्यतिरेकाच्‌, रण्जुसपेवत्‌, जो जिसके रहनेपर 
रहता है ओर न रहनेपर नहीं रहता, वह उससे जन्यदहै, क्योकि कायै- 
कारणभाव अन्वय ओौर व्यतिरेकका अनुविधान करता है, अन्यथा कार्थकारण- 
मावका ही अङ्ग हो जायगा । प्रकृते अनज्ञानके रहनेपर द्वैत रहता है ओर अज्ञानके 
न रहनेपर उक्त श्रुतिने स्पष्ट ही दवैतके अभावक्षा बोधन किया है । रज्जुसपके 
समान द्वैत अज्ञानजन्य है, अतः आ्मतच्वज्ञानसे अज्ञानके निदत्त होनेषर द्वैत 
निवृत्त हो जाता है ॥ १२२ ॥ 
ब्रह्मस्वभाव ही समस्त-व्यवस्तात्मक हे, यह किसीका मत दै, उसके निरासाथं 


कहते है-- समस्त ० इव्यादिसे 
१०३ 


ूर्ताय ब्रह्मण ] भाषासुवादसहित ८१३ 
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इतथं प्राणस्य सर्वाधतपकतप्रसङ्गतः। 
उक्ता तंसस्थितिः प्राणस्तपेको ध्येय इष्यताम्‌ ॥ १२४ ॥ 
शद्वि द्रवनर्थवादस्तचस्थितिमघङ्चत्‌ । 
अतः प्रतीयमनेऽथं प्रमाणमविरोधतः ॥ १२५॥ 
प्रत्यग्‌ आमा उसके अज्ञानसे समस्तता, सपूणेता, व्यस्तता, प्रथगात्मिता 
जौर्‌ नानारसता कसित हे, वास्तविक नहीं हे, क्योकि नेति नेति, "अस्थूलमनणु 
“अशब्दमस्परैमरूपगन्धम्‌' नेह नानास्ति, इत्यादि सेकं शरतिवाक्योसे आसम 
अविद्या जौर उसके कार्योकषा प्रतिषेध स्फुट है, इसक्िए आसाम वास्तविक सम- 
स्तता ओौर व्यस्तताका समव नहीं है । जह्य सकर्विकारातीत, प्रज्ञानघन, कूटस्थ 
तथा चिदेकरस है; यह ॒बेदान्तसिद्धान्त है; अतः अपास्तसमस्तानध्यमे याने समस्त 
अविदयासे शून्य आस्मार्मे विचा ओर उसके कार्योका सम्भव नहीं हे ॥ १२२ ॥ 
इत्थं प्राणस्य” इव्यादि । इस प्रकार प्राण सव इच्दिर्योका तपंक ८ तृधिका- 
रक ) है, अतएव ध्येय ( इष्ट ) हे ॥१२४॥ 
जिस प्रसंगसे यह तच्च कहा गया है, उस प्रसङ्गको स्फु करते दै-- 
शुद्धि घरवन्न ०” इत्यादिसे । 
वागादिनिष्ठ उद्रानकवृस्वका सस्मार भारेप है । आसा शुद्ध है, अतएव 
उद्वानके समयमे अमुर प्राणको पापविद्ध नहीं कर सके; किन्तु पत्थरपर केके 
गये देठेके समान वे ससुर स्वयं नेष्ट हो गये, इत्यादि अर्थवादसे वस्तुतः आस्मामें 
कृतृखादिका प्रतिपादन इष्ट नही है, इस ॒परिस्थितिमें स्वति आोपितखूपसे भी 
होती है, यह सूचित होता है । 
शङ्का--यदि यह स्मुतिवाक्य है, तो भ्राण बिञ्ुद्ध है, इस अर्थे वह प्रमाण 


कैसे होगा £ क्योकि तात्पयैविषय अर्थम ही शब्द प्रमाण माना जाता है, यह 
शाख्कारोका सिद्धान्त है । 


समाधान--भथंवाद मूता्थेवाद्‌ भी होता हे | मूताथवादका सुर्य ताद्य 
सतुति रहता है । अवान्तर ताद्य स्ववाच्याथमे भी माना जाता दै, यहं 
देवताधिकरणे माष्यकारने सिद्धान्त किया है । जो प्रमाणान्तरसे बाधित अका 
नोधक होता है; वह वाच्याथमे परमाण नहीं माना जाता । प्राणविशचदधि प्रमाणन्तरसे 
नतो बाधितदही है ओौरन ज्ञात ही है, इसकिए अज्ञात, अबाधित ओर सप्रयोजन 
अथेका बोधक यह वाक्य स्वाम प्रमाण ही है ॥ १२५॥ 
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ननूपास्तिविधि नैव पर्यामो ब्राह्मणे कचित्‌ । 
अभ्यारोहजयस्येव विधिरत्राऽवलोक्ये | १२६ ॥ 
भेवमासुरपापस्य नाशोक्तौ पषहिधिश्चतेः 

य एवं वेद्‌ स॒ प्राणो भवेत्‌ पाप्मा तु नद्यति । १२७ |}; 
वागादिनिन्दया भुख्यप्राणोपासा न चेदिह । 
विधित्सिताऽथ तननिन्दा व्यथां प्राणस्तुतिस्तथा ॥ १२८ ॥ 


~ मि # व + । [ 





(ननूपास्ति2 इस्यादि । 

लङ्गा ग्रत बह्मणग्रन्थमे प्राणकी उपासनाका विधान नहीं दीखता हे, 
किन्तु केवर अभ्यारोद-जपका विधान स्फुटख्पसे दीखता है ॥ १२३ ॥ 

समाधान--सेवमा ०? इ्यादिसे | 

आघुर पापकी निवृत्ति उपासनाका एर कहा गया है । कर्मेविधानके बिन 
फलका संकीरदन व्यथं हो जायगा | यचपि उपास्तिपदा प्रयोग नहीं हे, तथापि 
'य॒ एवं त्रेद" इस वाक्यम वेद राब्दका श्रवण हे । प्रकृतमँ वेद शब्दका उपासनामे 
ताद्पथ्यै है। जो प्राणकरी उपासना करताहै, वह प्राण होता है, यदी अथं 
विवक्षित है । सछ्रत्‌ वेदनमात्रसे ध्येयस्वरूपकी प्रापि कीं दृष्टचर नहीं हैः 
इसरिए ज्ञान-सामान्यवाची वेद का विरोष ध्यानरूप अथैके तादययसे प्रयोग किया 


गया ह, यह पूर्वम निरूपण कर चुके दै, इसङिएु विरोष निरूपणकी सावद्यकता 
नदीं है ॥१२७॥ 


"वेद इसको विधि न मानने बाधक कहते दै-- वागादिनिन्दया! इव्यादिे । 

यदि युख्य॒प्राणकी उपासनाका यहांपर विधान करनाइष्ट न दहो, तो 
वागादि इन्दियोकी निन्दा तथा सुख्य प्राणकी स्तुति--ये दोनो व्यथ हो जा्यगे, 
अत; ध्यस्स्तुयते तद्विधीयते अर्थात्‌ जिसकी स्तुति की जाती है, उसका विधान 
होता है, ठेसा माना जाता हे ¦ केवर स्तुति तो पुरूषाथ नहीं है, सिए वह व्यथं 
हे; इसकिए जिसकी स्तुति शास्म देखते ह; वहां पुरुषाथे-साधनोपयोगी वननेके 
र्एि विधिकी कल्पना की जाती है । प्रक्रत प्राणकी स्तुति देखी जाती दैः 
इसकिए यह कल्पना की जाती है कि इस स्तुतिका तास्पये प्राणकी . उपासना 
करनेमे है । इद्दिर्योकी निन्दा मी इसीके स्टिदी है । केवरु निन्दा मी स्तुतिके 
समान व्यथे है, अतः किसी कर्मका त्याग करनेके र्एि किसीकी निन्दा की 
जाती है, जेसे प्रकृते बरागादिकी निन्दाकी गहै इसका तापपयदहेकि 
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ेहिकाञचुष्मिकफरे पूर्वोक्ते जपमात्रतः । 

न्‌ सिभ्यतस्ततो नाऽस्य जपरेषाथंवादता ॥ १२९ ॥ 

उपास्स्या त॒ एं सिद्धदन्तरेणापि तं जपम्‌ । 

इत्यथ शम्यते छोकजिदेवेति श्रुतत्वतः । १२० ॥ 

शरद्धयादिप्राणमाहातम्यं विधिशेषाथंवादतः । 

न सिध्यतीति नो वाच्यं बाधस्याऽजुपरम्भनात्‌ ॥ १३१ ॥ 
इन्दियां पापविद्ध हई; अतएव वे अविशुद्ध दै, अतः वे उपास्य नहीं दो सकतीं । 
यदि उपासनाक्षा विधान ही नहीं मानियेगा, तो इन्दियोकी उपासना प्राप्त दी नहीं 
होगी, एसी अवस्थामे निन्दा निरथक हो जायगी, इसर्एि उपासनाका 
विधान आवह््यकर हे ॥ १२८ ॥ 

“एेहिका०' इवयादि । 

शङ्ञा---पराणोपासनाकी विधिके बिना भी उक्त सर्थवाद-- स्तुति-निन्दा- 
बोधक उक्त वाक्य --जभ्यासेदजपविधिेष होकर सार्थक हो सकते दै, इसरिषए 
प्राणोपास्ननाविधिकी कल्पना प्रामाणिक नहीं है । 

समाधान--रेहिक-प्राणाससाक्षाकार--ओौर आश्ञम्मिक-- उसके स्वरूप 
आदिकी प्रक्ति-ये दोनों पूर्वम कहे ज चुके ह । इनकी भराति जपमात्रसे नहीं 
हो सकती, इसरिएु ये अथवाद जपविधिके रोष नहीं हयो प्कते। जप साक्षाकारका 
कारण नहीं माना जाता, किन्तु उसका ध्यान तद्विषथके साक्षात्कारर्मे कारण माना 
जाता है, यह कामिनी आदि साक्षाकारके स्थल्मे लोकम सर्वैर मान्य हे, 
इसलिए उक्त जप विधिरेष नहीं दै, किन्तु प्राणोपासना ही विधिशेष है ॥१२९॥ 

(उपास्या तु" इत्यादि । उक्त जपके बिना भी उक्त उपासनासे उक्त फरक 
सिद्धि हो सकती है, यह अथं (्लोकजिदेवः इस श्रुतिसे स्पष्ट सिद्ध होता है । 
जप कमीग है, जिसका कर्मे किसी कारणवश्च अधिकार नहीं है, वह जपका 
मी अधिकारी नहीं होता, अतः उसके छिए समुचय नहींहै; किन्तु केवर 
प्राणी उपासनासे श्रतिनिर्दिष्ट॒ फलभागी होता है; यह विशेषशूपसे पूर्वम 
सिद्धान्त हो चुका है॥ १३० ॥ 

शुद्रयादि०' इस्यादि । उपासनाविधिका रोष अथवादवाक्य जब श्राण 
आयुर पापसे विद्ध नही हभ, प्रद्युत अघुर ही परामूत हो गये' इस अथेका 
प्रतिपादक दै, तब उक्त रीतिसे उक्त अथेवादसे प्राणम विश्युद्धि वास्तविक 
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युख्यस्थित्यादयः प्राणे गुणा खषा न तेषिह । 
योपाभित्वादिवस्कधिष्टियोध उपरम्यते ॥ १३२; 
अक्षा्यविषया मे तु गुणा आगमतो मताः| 
शद्धयक्षतपंकत्वाद्याः कुतस्तेषां स्षार्थता । १३३॥ 





१ 





सिद्ध नदीं द्यो सकती, क्योंकि स्तुति आरोपित गुणोंसे भी हुआ करती है; यह आक्षेप 
नहीं करना चाहिए, क्योकि प्रहृत वाक्याथ कोई बाधक नहीं देखते | सांश्च यह्‌ 
हैकिजो अभूताथे अथेवाद होते दः वे ही स्वाथे प्रमाण नहीं माने जाते, क्योंकि 
उनका अथे प्रमाणसे बाधित रहता है । जैसे श्रजापतिरासनो वपामुदखिदत्‌! 
इत्यादि । कोद भी पुरूष अपनी वपाका उच्छेदन कर जीवित नहीं रह सकता । 
तदनन्तर यागसम्पादन करना तो अतिदूर है। इस समयके अनुसार ही 
स्य समयते भी स्वभाव माना जाता है । उक्रषीपकषेकौ बात दूसरी है; किन्तु 
सर्वथा विपरीत स्वभावकी कल्पना करना दष्टविरद्ध होनेसे अप्रामाणिक माना 
जाता हे ॥ १३१ ॥ 
ुख्यस्थित्यादयः इत्यादि । युख्य स्थिति-मुखविल्वतंमान आ- 
न्यव--तथा आदिपदसे आङ्किरसखादि जो गुण उपासनाके छिए प्राणम कहे 
गये ह वे व्तुतः उसमे हैँ । पश्चाभिविधाके प्रकरणम योषा वाव गौतमामिः' 
के समान पमाणवाधरित नहीं दं। योषा-खी--्मे अगिखबुद्धि प्रत्यक्ष 
परमाणसे बाधित है; परन्तु उक्त वाक्यसे उसमे अमिकी उपासनाका विधान 
है; इसलिए यापर “सिंहो देवदत्तः), (अमिमीणवकः' के समान अनिशब्दका 
गौण प्रयोग है । सादृश्यधर्मसे गौण प्रयोग किया जाता दहै; प्रकृते सादय 
होमाधारत् है । अभम हविका हवन होता है, सीमे रेतका; अतः पश्चमा- 
हुतिका दपजन्यादिके समान स्री मी होमाधार होनेसे गौण अभि दै। 
प्रथम होमक्ा आधार संस्कृत अगि हे, यह सुख्य भमि है। आसन्यत, 
आङ्गिरसत प्राणम वास्तविक मानने प्रत्यक्षादि प्रमाणोकि साथ विरोध उपरब्ध 
नहीं दता है, अतः उक्तं गुणबोधक वाक्य अ्थेवाद होनेपर भी अवान्तर ताद्पेसे 
अबाधिताथबोघक होनेके कारण स्वारथमे भर प्रमाण है ॥ १३२ ॥ 
अध्षाद्यविषृयाः इत्यादि । जो पदाथ प्रवयक्षादिविषय दै; उनकी 
विधिम प्रमाणन्तरकी अपेक्षा होतीदहै । ये गुण प्रदयक्षयोभ्य है। चाक्तस 
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मृषात्वसाधकं मानं न किञ्चिदिह विद्यते । 
न च कारणदोषोऽतर वेदे सम्भाव्यते कचित्‌ ॥ १३४ ॥ 
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जिनका विधान देखते है, उनम यह अवधारण किया जा सकता है 
कि ये गुण प्रस्यक्षादि प्रमाणसे मी सिद्ध होते हैया नहीं £ प्रथम 
क्षमे युस्यवः शढ्दमयोग साना जाता हे; द्वितीय पक्षम गौण । ओर जो गुण 
जागेकवेच है; उनके विषयमे प्रमाणान्तरंके साथ विरोध तथा उसके अनुरोधसे 
गौण प्रयोग माननेका सवसर दी नही आता, जेसे शुद्धलरादि । "अञचद्ध- 
मिति चेन्न शब्दात्‌ इस वेदान्त-तूतरमे यह सिद्धान्त किया है कि शुद्धत्वादि 
श्िकवेय पदार्थ दै; परयक्षादिके विषय नहीं हे । 
अतएव शक्ति ओर शंखके समान कपा (त मनुप्यकौ खोपड़ी) पवित्र नहीं 
माना जाता; अम्यथा प्राणीके दोनों अज्ञ समान दै, फिर रंख शुद्ध है ओर उक्त 
कृषा शद्ध नहीं है, इसमे क्या विनिगमक है  अथीत्‌ छ नदीं । केवर आगमके 
विश्वासे ह्य कोकमे उक्त व्यवस्था मानी जाती है । इसङ्ए कहते द -प्यक्षादि 
ममाणके अविषय शुद्धि, इन्दरियतर्षकल्व आदि प्राणम जो जागम द्वारा विहित ह, उन्म 
गृषाकी क्या संभावना हे £ अर्त्‌ उक्त गुणविरिष्ट प्राण है, यद सस्य है ॥१३३॥ 
'मृषास्साधकम्‌' इत्यादि । ञानमे भामाण्य स्वतः हे जथात्‌ जिन सामम्रियोसे 
ज्ञान उसन्न होता है उन्दी सामभि्ोसे प्रामाण्य भी उदपन्न होता है; गुण 
भामाण्यका जनक है, यह ॒न्यायसिद्धा्त स्वतःप्रामाण्यवादी मीमांसक ओर वेदा- 
न्तियोको मान्य नहीं है । एवं प्रामाण्यज्ञान मी ज्ञानग्राहक सामम्रीसे प्रादय माना 
जाता है, अतः प्रामाण्यके प्रहणके ल्एि अतिरिक्त सामभ्ीकी अपेक्षा नहीं है । 
शङ्का--यदि ज्ञानजनक सामग्रीमात्रसे प्रामाण्यकी उसत्ति मानतेद्यी; तो 
ज्ञानमघ्रमे प्रामाण्य होनेसे अप्रमाण ज्ञान दी दुरम हो जायगा तथा स्वतः तञ्‌- 
ज्ञान मानने ज्ञाने प्रामाण्यका संशय मी नहीं बन सकेगा; क्योकि ज्ञानक्रा महण 
होनेपर उसका प्रामाण्य भी गृ्ीतदहदी हो जायगा । जानकी अग्रहणदशार्म 
धर्मिज्ान जब ह ही नही, तब संशयकी क्या संमावना 
समाघान--दोषाभावसहङ्ृत ज्ञानसामभ्रीसे पामाण्यकी उत्ति मानते दै 
तथा अथीन्यथाखज्ञान ओौर॒दोषज्ञान से पूर्वगृ्दीत प्रामाण्यका अपनोद्‌ मानते 
ह मौर उसकी जग्रहणदशामे उक्त ज्ञान तदूमरहम भरतिबन्धकर माने जति दै । 
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अद्धेतश्रुतिवाधेन मृपास्वमिति चेन्न तत्‌ । 
प्राणोऽस्ति शद्धिभिथ्येति नैवमाह श्रतिः कचित्‌ ¦! १३५ ॥ 
व्यत्र स्वरसतः ज्ञानमानसमय्े उत्सगविधया प्रामाण्यभान होता ही है; प्रकृते 
नुषासवसाधक मान नहीं है अर्थात्‌ प्राण शुद्ध नीं हे, आम्य नहीं है, ठेसा को$ 
बोध करानेवाख प्रमाण नहीं है, इससे प्रामाण्यग्रह प्रतिबन्धक अर्थान्यत्वमाहक 
प्रमाणक अभावकी सिद्धि होती है तथा दोषक्ञान भी नहीं ह, पौरुषय-वाक्यजन्य 
ज्ञाने पौरूषेय अम, प्रमाद जदि दोषदहो भी सकते है! परन्तु अपौरुषेयवेद्‌- 
वाक्यजन्य ज्ञानम दोषकी सम्भावना दी नहीं दै, पकृतम दी क्या करीं पर्‌ भी बेद्‌- 
वाक्यजम्य ज्ञानम दोषकी सम्भावना नहीं हयो सकती । वेद पौरूषेय हे, यह तार्किकं 
मत है, इसमे भी ईश्वर नित्य ज्ञानवान्‌ जौर दोषरहित है, अतएव तदुक्त वेद्‌- 
वाक्यम दोषकी संभावना नहीं है । शब्दम स्वतः दोष कोई नहीं मानता, किन्तु 
वक्तृदोषसे शव्द दष्ट होता है, ठेसा माना जाता दै! दुष्ट शब्दसे अप्रामाणिक 
ज्ञान होता है, सो वेदातिरिक्त विषयमे हो सकता है । ओर अपौरूषेयवेदवादीके मते 
तो दोषी शङ्का मी नहीं है, इसरिर प्राणम विशुद्धयादिज्ञान प्रमाण है ॥१३४॥ 
अद्वेतश्चुति ० इत्यादि । 

शङ्गा-- यदि प्राणशयुद्धि सव्य है, तो शुद्ध्यादिज्ञानको प्रमाण मानना 
चाहिए, परन्तु एेसा माननेम नेह नानास्ति किञ्चन, सस्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! 
दव्यादिसे विरोध होगा । बह्मका साधारणस्वष्प है- सत्य । यदि शुदधयादि मी 
सत्य है, तो वह ब्रह्मका असाधारण स्वखूपरक्षण कैसे दौ सकता है 2 क्योकि दो 
सत्य माननेसे उक्त श्रतिके साथ विरोध है । तथा दौ सद्यकौ अनुपपत्ति भी है; 
क्योकि सत्यं ज्ञानम्‌" यह्‌ श्रुति स्यको ज्ञानस्वरूप बतखती हे । विद्युद्धि जड- 
स्वरूप है, इसकिए सत्य दो प्रकारके कटे जा सकते है एक ज्ञानस्वखप ओर दृसरा 
जडइश्वश्प । पर देसा श्रुविको इष्ट नहीं है, अतएव “एकमेवाद्वितीयम्‌, यह श्रति एक 
ही सत्य कहती है जर द्वितीय स्यका निषेध करती है । अतएव प्रपञ्च मिथ्या 
माना जाता है, अन्यथा उक्त श्रतिकरे साथ विरोध होगा । प्राणशयुद्धि सत्य माननेसे 
उक्त श्रतिविरोध परिहाय है, फिर प्रपश्चको मिथ्या माननेसे मी क्या खम १ अतः 
उक्त श्ुतिविरोधके परिहारके रए शुदधयादिज्ञान मिथ्या है, यह स्वीकार करना ही 
पड़ेगा; अतः यहां भी मिथ्यालन्ञापक प्रमाणान्तरविरोध स्फुट है, फिर कैसे कहते 

हं कि मिथ्यास्वबोधका कारण नहीं है, इसर्ए यह ज्ञान मिथ्या नहीं है । 
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सत्यासत्यत्रिभागोऽयमविमामगात्मवस्तुनि । 
प्र्यगज्ञानहेतूल्थः प्रथङ्‌ नास्तीत्यमापत ॥ १३६ ॥ 
स्वाभासफलशारूटस्तदनज्ञानजभूमिषु । 

तरस्थोऽपि तदसम्बद्ध ईशः ्राणादितां गतः ॥ १३७॥ 


समाधान--परमाथेद्मे प्राण ही नहीं दै, तो उसी शुद्धि कहां £ व्यवहार- 
दामे व्यावहारिक प्रमाण द्वारा जेसे प्राण माना जाता है, वैसे दी उसकी शुद्धि 
मीहे । यदि प्राणद जौर उसकी शुद्धि मिथ्या है, रेस निर्देश श्रतिमे हयोता तो विरोध 
हो सकता; पररेसातो है नही, इसरिए व्यवहारदशा प्राणके समान उसकी 
शद्ध मी सत्य है। परमा्थैदश्चामें तो इसके विचारका अवसर दयी नहीं हे ॥१२५॥ 
(सत्यासस्य ०" इव्यादि । विमागशुन्य आलसवस्तुरमे सव्य ओर असत्यका विभाग 
आत्मके अज्ञानसे दी है, दूसरेसे नहीं है, यदह श्रतिने स्यष्टकदा है-- ताद्य यह है 
कि आसा परमाथ सत्य है । जी देशान्तर जौर कारन्तरमे अवस्थान्तरापन्न न हो 
वह परमाथ सत्‌ दै, जेसे आस्मा ! परिणामी असव्य है, जसे भरपश्च | प्रपश्चका कुछ- 
न-कुछ परिणाम होता रहता है । यह सब व्यवहार भी आसमाके अज्ञानसे 
करिपत ही हे । सर्वं सखिद्‌ं ब्रह्म हस्यादि शति परपश्चकरो बरह्स्वषप कहती है, एेसा 
केहनेका ताल्यं यद्‌ है कि नेह नानास्ति" इव्यादि श्रुतिसे भपश्चके स्वरूपका निषेध 
इट नहीं है, किन्तु बह्मसत्तासे अतिरिक्त भपश्चकी सत्ता नहीं हे, इसमे ताथ &, 
क्योकि स्वरूपनिषेष असम्भव है । पव्यक्षसे जगतके स्वरूपकी उपरुन्धि होती है 
सौर “पर्वम्‌' इदम्‌” इत्यादि शब्दप्रयोग मी निरारम्ब हो जायगा, अतएव (नास्ति! 
यह अरग कहा । एथक्‌ ब्रह्मपत्ताविरिक्तसत्तानिशिष्ट प्रपञ्च नहीं है । शिखीध्वस्तके 
समान वस्तुतः अतिरिक्तं स्चाका निषेध है, द्वैतका नहीं । तासं यह है कि उक्त 
विभाग अज्ञानङ्ृत है, अतः अज्ञाननाशसे उक्त विभाग भी नष्ट दो जाता है ॥१२६॥ 
(स्वाभासफल ०" इत्यादि । 
दाङ्का--आपके मतम दर हे या नहीं १ अन्त्य पक्षम नास्तिककी आपतति 
होती है । जो ईश्वर नहीं मानता, वह नासिक करता है । यद्यपि नास्तिकके 
कई रक्षण दहै म्याकरणसूत्रकार भगवान्‌ पाणिनिके मत्से जो प्रोकं 
नहीं मानता है, वह नास्तिक कदकराता हे गौर नास्तिको वेदनिन्दकः, इत्यादि 
वचनोसे वेदनिन्दक मी नास्तिक करता दै, तथापि परह नास्िकोका 
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आवान्तर मेद है, वस्तुतः ईश्वर न माननेवाख नास्तिक है। ईश्वर त माननेपर 
पररोक ओौर वेदक्षा न मानना स्वतः प्राप्न हो जाता हे । यदि शङ्का हो कि मीमांसक 
ईश्वरको नहीं मानते, फिर भी वे नास्तिक नहीं कटखते, तो यह शङ्का व्यथं हे 
इसका विवेचन अन्यत्र देखिए, यदा छिखनेसे मरन्थगौरव होगा ¦ "विड्ुद्धज्ञानदेहायः 
इत्यादि श्रीभट्पादके मङ्गलखचरणसे स्पष्ट प्रतीत होता हे कि मीमांसक भी ईश्वरको 
मानते है । सर्वज्ञखनिराकरणाधिकरणका तास्थ अन्यत्र दै, इसका यहो निरू- 
पण अपेक्षित नहीं ह, इसङ्ए इससे विरत होते दै । भौर ईश्वरके न मानने काय- 
लिङ्गक कारणानमानके साथ निरोध मी दोगा } प्रथम पक्षम ईशर वेदिक है, अतः 
परमाथ सत्‌ है, यदह मानते हो, तो वैदिक होनेसे दैरितम्य प्रपञ्चको भी ईश्वरके 
समान परमाथ सत्‌ ही मानना चाहिए । यदि ईशितभ्य प्रपच्च दही नहींहे, तो 
$इवर किसके कहे जाते ह । राज्यके बिनातो कोई राना कहा नहीं जता | 
राजाकी सत्तके साधक प्रमाणोसे दी उसका राज्य सिद्ध होताहै) जैसे 
कसित राज्यसे रोक कल्पित कोई राजा कहा जा सकता है, वैसे ही कृद्ित 
प्रपञ्चते कसित ईदवर हो सकता है, वास्तविक नहीं । वेद इईशितम्यविरिष्ट 
ईखवरमे प्रमाण दै, इसलिए ईदवरसमत्ताक ही प्रपञ्च मानना चाहिए 
कसित नहीं । एेसी परिस्थिति प्रव्यगृज्ञानसे अज्ञानध्वंस होनेपर दवैतमात्री 
निवृत्ति होत्री है, यह कैसे कहा जा सकता है 
समाधान--म्रस्यगूके अक्ञानके-- सकर द्वेताकार अज्ञानके--परिणामये 
जो आसाका आभास है, ताह आभासषप तस्तेपर वैटकर आतमा साक्षी; 
घर, कारण ओौर अन्तयीमी इत्यादि करता हे । 
वस्तुतः अंग अद्धितीय आत्मामं साक्षि, ईश्वरत्र आदि कोई धर्म नदी 
हं। अज्ञानका विश्वाकार परिणाम दोनेपर बासनावश्च उसी प्रपञ्च तथा 
उसीमें चेतन्यकी छाया पडनेपर उस छायाम उक्त धरम प्रतीत होते है उन्दीका 
अनुवाद व्यवहारदशा श्रतिने किया है । शति अनुवादक दै, अतः दैवादिक 
बोधमै उसका मुख्य तात्य नहीं है । जेसे स्वभ्रावस्थामे गन्ध्वैनगरादिद्धपसे 
अज्ञानका परिणाम दहोताहै, उसी बास्नावश मनकी कल्पनाके अनुसार 
त्‌-तत्‌ मनुष्य, गज, तुरग आदि रूपसे अज्ञाना परिणाम हो जाता हे ओर 
डस समय मन उसको देखता हे ¦ पर यह्‌ नदीं समञ्च पाता कि यह परमाथ सत्‌ 
नहीं है, अतएव तदानीन्तन इष्ट ओर अनिष्टसे खुली ओौर दुःखी भी होता हे । 


१०४ 
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तदज्ञानं तदुस्थं च जगच्छरत्खं तदात्मकम्‌ | 


यतोऽतस्तदन्‌द्याह शदेदेदमिंति शतिः ॥ १३८ ॥ 





वर्हीपरं कलित नगरके राजाका सनु्चासन भी मानतादहै, किन्तु प्रबोध 
प्रवस्था्मे उन पदार्थोका असली तत्व समञ्चता है । 

एवं उक्त परिणामदश्चामे अविदयाप्रविबिम्ित आसा यद्यपि वस्तुतः 
अवियासंबद्ध नहीं है, तथापि अपनेको अविचयासे प्राणादिस्वषप मानता है । 
जसे सखभदशामे जीव अपनेको देवादिस्वरूप मानकर तदचित ष्यवहार करता है; 
पर्‌ वास्तविक देवादिश्चरीरसे असंबद्ध दी है, वैसे दी प्राणादितादास्य मसाम नहीं 
है, फिर भी व्यवहारदशमे अज्ञानसे भपनेमे प्राणतादासम्य मानता हे । “असंगो यय 
पुरुषः इत्यादि श्रुति वास्तविक संगका निराकरण करती हे, आवियिक संगका 
नही, अतः श्रतिविरोधकी भी आराङ्का नहीं है । 

अविद्यङ्कत नाम, प उपाथिके अनुरोधते आमा ईश्वर माना जाता है 
यह अद्रतवेदान्तका सिद्धान्त 2, अतः आलज्ञानसे अज्ञानकी निवृत्ति द्वारा 
द्वेतकी निवृत्ति होती है जौर प्राणतादास्यानापन्न आत्मा अज्ञानवच्च ही प्राणस्वहूप 
अपनेको मानता है, इस कथने कोई अनुपपत्ति नहीं है ॥ १३७ ॥ 

(तदज्ञानम्‌ इत्यादि । ईखरसदित सम्पूण जगत्‌ अज्ञानशरीरं॒हैः 
दस्मे शति प्रमाण हे। चकि आसमाका अज्ञान जौर उसके अज्ञानसे उत्पन्न 
संपूण जगत्‌ सदासमक है अथात्‌ तस्स्वखपास्मक तस्सत्ताक है, इसङ्िए्‌ “इदम्‌ 
राब्दसे शस सब जगत्‌का अनुवाद कर आमा ही सदास्मक है, ईस प्रकार 
सदेवेदम्‌" इत्यादि श्रि कहती है ¦ सतम कसित समस्त जगत्‌ सदासमक है; 
सतिरिक्त नहीं दै, जसे कि शक्तिम कल्पित रजत शुक्तिसे अतिरिक्त नहीं हे । 

तायं यह है करि रजतभानद्मे 'सदिदं रजतम्‌'-- यहं रजत सत्य दैः 
देस प्रतीतिकी विषय अशिष्ठानमूत श्क्तिसत्तासे अतिरिक्त रजतसत्ता नहीं 
है; किन्तु शुक्तिसत्ताको द्यी विषय कर उक्त प्रतीति होती दहै, एवं सन्‌ 
प्रपञ्चः" इत्यादि प्रतीति मी अधिष्ठानमूत ब्रह्मी सत्ताको ठेकर्‌ प्रपञ्चनिषयक 
होती हे, अतः आसाके अज्ञानसे उद्पत्न संसारका अनुवाद कर सदासकलविधान 
श्रतिने क्यादहै। विधेय्मे शब्द प्रमाण माने जाते है, अनुषाद््मे नही, 
यह शाब्द नयनिपुर्णोका मत है, इसरिए यह श्रुति द्ैतको विषय करी हः 
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पर वह॒ उदेद्यविधया विषय दहे; अतः श्रुति उस्र अशम प्रमाण नहीं हे, 
विधेयतया भासमान सदातमकर्व्मे ही श्वति प्रमाण मानी जाती है । 
एवं इद्‌ सवै यदयमासा' यह श्रुति मी उक्त रीतिसे आसाके अज्ञान तथा 
तत्कस्ित जगवका अनुवाद कर आसमस्वषूपका बोधन करती है, प्रकृते भास्मस्व- 
हपातिरिक्तका निषेध तात्पैविषय है । अज्ञाननिदृततिके अनन्तरं अज्ञानसे कित 
पदाथैकी निवृत्ति न्यायसिद्ध दै, कर्थोकति कारणकी निङ्षिसि कायैकी निति 
किसीको विवाद नहीं है । बाधाम मी सामानाधिकरण्य प्रसिद्ध ही है, (तदनन्यत- 
मारम्भणश्न्दादिभ्यः' इस सूत्रके भाष्ये यह स्पष्ट है । 





शङ्क[--यदि द्वेतमात्र आविविक दहै, तो आस्मञ्यतिरिक्त विषय दी नी 
ह, फिर प्रत्यक्षादि प्रमाण कैसे 8 

समाधान प्रलयक्षादि वाचिक प्रमाण नहीं है, किन्तु व्यावहारिक प्रमाण हैं । 
यह्‌ आगे स्पष्ट करगे । 

राङ्का-ेकास्मयज्ञान प्रमादे या अपमा £ प्रथम्‌ पक्षम प्रमाहेतु सत्य दी 
होगा, अतः अद्रैतहानि होगी । द्वितीय पक्षम बाधक ज्ञानके न होनेसे द्वैत सस्य 
ही होगा, दोनों पक्षे दवेतविषयक ही प्रत्यक्षको प्रमाण मानना उचित है । 


समाधान--अथन्यथात्रघी जौर कारणदोष--ये दो दी मिथ्यालन्ञानके उलादकं 
ओौर्‌ ज्ञापक ई, क्योकि शुक्ति-रजतादिज्ञानमे ये दी दो इष्ट ह सतः इन दोनौसे 
अतिरिक्त कोई भी बाध्य ज्ञानका न उत्पादकद्ी है ओौरन ज्ञापक दी हे | रेकास्य- 
ज्ञान मिथ्या है, इत्याकार वुद्धि नहीं हो सकती ओौर (त्वमसि! इत्यादि वाक्य- 
जन्य उक्त ज्ञानम दोषजन्यल नहीं है, इसरिए उक्त ज्ञान मिथ्या नहीं है, किन्तु 
सत्य ही ह । जओौर यह मी युक्ति ै कि अद्वतधीको स्वरूपसे मिथ्या कहते हदो यां 
विषय द्वार 2 प्रथम पक्षम "तत्वमसि, (एकमेवाद्वितीयम्‌, “ रेतदास्यमिदं सवम्‌! 
इत्यादि श्रुविवाक्योंसे ेकास्यक्ञान होता है, इसमें सन्देहका अवकाश दी नदीं दै । 
दवितीय पक्षम उक्त ज्ञानका विषय है--आल्मैकत्व । इसका बाधक कोई बलख्वान्‌ 
प्रमाण है नहीं । त्परत्वाि द्वारा अद्वैत श्रुति प्रक्ष आदिमे प्रप्त द्वैतानुवादक 
श्तिकी अपेक्षा चल्वती है, यह पूर्ैमे कह चुके द । प्रवयक्षादि अनिश्चित- 
प्रामाण्यक दै, अतः वे निर्वोषिरूपसे निश्ितपामाण्यवारी अद्वैतश्रुतिकी अपेक्षा 
दुबेर ह, इसका भी निरूपण पूर्वमे हो चुका है ॥ १३८ ॥ 
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प्राणो वा तस्य शुद्धिर्वा सवं सत्तखभिस्यसौ । 
अदैतश्चतिराचष्टे न तु किशिनिपेधति ॥ १३९ ॥ 
नृश्ृङ्खाद्यपि सत्तत्वमित्यभ्युपगमः श्रुतेः । 
प्राणश्ुद्धवादिसत्तस्वमिति वक्तव्यमनत्र किम्‌ ॥ १४० ॥ 
यादशं प्राणसस्यत्वं तादी शुद्धिसत्यता | 

अनथकारि शास स्यादयथावस्तुबोधने ॥ १४१ ॥ 


श्राणो वा तस्यः इत्यादि । प्राण ओर उसकी शुद्धि यह सब सत्य 
ह, ठेसा अद्धेतश्चति बोधन करती है । किसी धर्मी या धर्मके निषेधका बोधन 
नहीं करी, जिससे कि शुद्धयादिका प्राणमें निषेध कर स्करै | ताप्य यहदहै कि 
(एकमेवाद्वितीयम्‌ इस्यादि श्रुतिसे यपि परमाथदशामे द्वेतमात्रक्रा निषेध इ है, 
तथापि व्यवहारद्चामे निषेध नहीं है ब्रहमज्ञानदशा्मे प्रामाणिक द्वतभान 
नहँ है, अतएव अनुष्ेयविरोषर भी कुक नही है, किन्तु उससे पू प्राण सौर 
उसके विुद्धयादि गुणोंकी सत्यताका कथन उपासनाके ठिए ठीक दी टै, अधिकारीके 


भेदसे विधिनिषेधबोधक श्रतियां अपने-अपने विषयमे प्रमाण है, यह सिद्धान्त 
सवेसम्मत हे ॥१३९॥ 


नुशृद्धा्यपि' इत्यादि । 

रङ्गा- नृशरज्ञादि अत्यन्त असत्‌ हेः इनको श्रुति सस्य कैसे कहती 
है, अन्यथा अस्यन्तासत्‌का जगत अपरप ही ह्यो जायगा । 

समाधान--ठीक है, यहां नृश्रङ्गसे प्रातिभासिक शुक्तिरजतादि विवक्षित 
हँ । प्रातिभासिक शुक्तिरजतादि शुक्ट्यवच्छिन्न चेतन्यमे कस्पित है, अतः घरादिके 
समान वह भी सदात्क ही ह, यह श्रुतिको भभिमत है, फिर प्राण जौर उसके 
ग॒द्धयादिमे कहना ही क्या ह ? वे तो कैसुतिकन्यायसे सदास्मक सिद्ध होते ही रै। 
तासपयं यह है कि प्रातिभासिक रजतादि यदि अत्यन्त असत्‌ होता, तो उसकी 
अपरोक्ष धरतीति नही होती । अपरोक्ष चेतन्याध्यासके निना अनास्वस्तुका अपरश्च 
नहीं होता अतएव अपरोक्षविषय घटादिका अपरोक्ष चैतन्यम अध्यास माना जाता दै, 
उसी प्रकार अपरोक्षविषय रजतका भी आसाम अध्यास होनेसे अपरोक्षत होता है, 
इसङिए षदिके समान शुक्ति-रजतादि सदाप्मक द, यदी श्रतिका तास्मय है॥१४०॥ 

"याम्‌" इत्यादि । जसे प्राणम सत्यत्व है, वैसे दी उसकी तदीय शुद्धि मी 
सत्यत है जो वस्तु जिम स्वभावक्री नहींहै, उस स्वमावक्रा बोधक यदि शाख होगा, 
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हयत्ये भवेत्‌ व 

नाम ॒व्रह्मस्येवमादावयथावस्तुधीभेवेत्‌ । 
शास्रणेति न वक्तव्यं तदूबुद्धे्गोणता यतः ।॥ १४२ ॥ 
यद्रनिङ्गातमेदेऽपि विष्णुधीरुपरात्ममि । 
विधीयते तथा नासि बह्मबुद्धिर्विधीयते ।। १४३ ॥ 
तो अनथेकारी हो जायगा, इसर्एि शास्र यथाथ वस्तुका बोधक माना जाता हे । व्याव- 
हारिक सत्यत्व प्राण ओौर उसकी श्ुद्धिमे समान है । प्राणम व्यावहारिक स्यत 
ओर उसकी शद्धिमे पारमार्थिक सस्यत्र है अथवा शुद्धिहिरत प्राणम शुद्धिबोधन 
(१ € 

है ये दोनों अयथावस्तुबोधन है, इससे शाख अनथेकारी दहो जायगा, परन्तु 
शाख पेसा माना नहीं जाता; इसलिए वर्सुयथाथबोधक शाखं होता है । अतएव 
समीचीन ज्ञानसे प्रेयःप्रा्ति ओर असमीचीन ज्ञानसे अनथेकी प्रपि होती है, 


यह्‌ माष्यकरारने कदा है । ओौरं यथाथेज्ञानजनक होनेसे दी सचा प्रमाण मी 
होगा, अन्यथा शाखे अप्रामाण्यप्रसक्ति हो जायगी ॥ १४१ ॥ 


(नाम ब्रह्मत्येब ० इत्यादि । ननाम ब्र्मदयुपासीतः इत्यादि अयथावस्तु- 
बोधक्रभीतो शाक्त देखे जाते है, क्योकि नामतो ब्रह्न नही है? यद्यपि यहं 
प्रञ्न स्य है तथापि शक्ल तद्विपरीत उपदेश देताहै फ नाममँ त्रह्न दृष्टि 
कर उपासना करो, इससे ब्रह्मप्राप्ति दहयगी । अब्रह्म ब्रह्मज्ञान असमीचीन 
ज्ञान है तथा भयावन्नाम्नोगतम्‌' इस प्रकार फरु मी कदा गया है। उक्त 
माष्यसे सिद्ध इआथा कि समीचीन ज्ञानसे ही श्रयःप्राप्ति होती है, अस- 
मीचीन ज्ञानसे नदीं होती । उक्त दोनों नियमोंका व्यभिचार देखा जाता है, इसं 
शकाका निराकरण करते द-- इति न वक्तव्यम्‌ से । ये दोनों क्षेप ठीक 
नहीं है । नामे गौण ब्रह्मद्टिका उपदेश्च शास्र करता हे, सुर्य त्रहमदष्टिका नदीं । 
जेसे (अभमिमोणवकः' यह शब्द माणवकको अग्नि कहता है, माणवक वस्तुतः 
अभि नहीं 2, किन्तु वह अयथावस्सुबोधक्ष तब कहा जा सकता; जव कि 
माणवकको वास्तविक अनि कता । यहां तो तेजस्विस्ेन माणवक अग्निसदशं 
है, इस ताद्ैते अगिनिमे गौण माणवकशब्दका प्रयोग इभ दै, अतः शाख 
अप्रमाण नहीं है । गौण ओौर मुख्यक्रे ताप्प्यसे शब्दप्रयोग रोक ओर वेद्‌ 
दोनों समानरूपसे पये जाति है, नाम ओर ब्रह्म दोनोके मेदज्ञानकारूमे नामको 
ब्रह्म कहा है, इसर्षएि यह गौण प्रयोग है ॥ १४२ ॥ 

'यद्रनि०' इत्यादि । जसे चारमराममे विष्णुबुद्धिसे विष्णुकी उपासनाका 
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अज्ञातरज्जुत्यो हि रज्जुसप॑धियेक्षते । 
नामादौ न तथा तस्माट्रोणी धीन तुसाम्रषा॥ १४४॥ 
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दास््रमे विधान किया है, पर सुरू विप्णुबोधने साखक्षा तायं नहीं है । जहां 
श्रोता ओर्‌ वक्ता दोनेके द्वारा मेदज्ञानपूर्वैक अन्य अथे भन्य॒शब्दका प्रयोग 
किया जाता है, वह गौण कहता है । जसे उक्त स्थते वक्ता ओर श्रोता दोनोको 
उक्त शिरा विष्णुके मेदक्रा ज्ञान है फिर भी चिलम विष्णुशब्दका शास्त्रकार 
प्रयोग करते है ओरं श्रोता भी उसक्रो मानते है, अतएव तदनुसार उपाक्तना 
करते है, किन्तु यह्‌ सन्देह नहीं करते कि अविष्णुकों ओाक्चकरारने विष्णु केसे 
कहा यौर इस अयथाथ उपासनासे शाखफरु कैसे होगा, सन्देह न करनेका यदी 
कारण है कि बोद्धा यह स्पष्ट समङ्षता है कि यह गौण विष्णुशचव्दका प्रयोग है 
मुख्य नहीं वैसे ही नामस ब्रह्मद्टिके विधानके समयम ही श्रोता यह समञ्च रेता है 
करि इस ब्रह्मशव्दका नाम गौण प्रयोग किया गया है, सुख्य नहीं | गौण अौर 
युख्य दोनों धर्मसे उपासना शाखमे विहित है, जहां एसा नहीं है, वहां स्थाणुरमे 
पु्षवुद्धिका उपदेश जेषे अयथा है ओौर इससे श्रेयःप्राति नहीं होती, केसे दी 
अन्यत्र अयथार्थ बुद्धिसे उक्त फरुकी प्राक्त नदीं देती, इस तापयसे उक्त भाष्य 
है । प्रहतमे शाख्याममें विष्णुवुद्धिके समान व्रह्म भिन्न्पते ज्ञात नामभं ब्रह्मद 
चाखसे कही गई है, इसङिए गौणत्रह्मशब्दका प्रयोग द्यनेसे शाख अयथायेक्रा 
बोधक नदी है जओौर न उक्त फरुकी प्राप्िमं दी कोई अनुपपत्ति है ॥ १४३ ॥ 


अज्ञात °` इत्यादि | 

रङ्का-- नामे ऋ्यदष्टि गौण है, यह ठीक दै, परन्तु व्रह्मभित्रम ब्रहम- 
बुद्धि होनेसे मिथ्या तो हुदै, इसमे तो गौणञुष्यका प्रभाव कुछ होदही 
नहीं सकता | 


समाधान--अवद्य होता दै, जो पुरुष रज्जुको रण्जुस्वरूपसे नहीं जानता 
अथीत्‌ जिसको रज्जुसका ज्ञान नदीं है, वही रज्जुको सर्पस्वरूपसे देखता है 
ओर सर्षदर्चनजन्य भय, कम्पादि फर्का भागी मी होता है, ओौर जिसको 
रऽजुमे सपैमेदज्ञान है, उसको गौणसर्पशब्के प्रयोगसे जो ज्ञान होता है, वह 
नतो मिथ्या ही दहै ओौर न भय, कम्पादिका जनक दही दै, कारण कि अगिवेकपूर्क 


॥ 
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ब्रह्माख्यं नहि वस्त्वस्ति बुद्धिरवाऽस्यतो मपा) 
इति चेन यतो गौणवुद्वि्ख्यार्थपूर्विका ॥ १४५ ॥ 





जो ज्ञान होता हे, वही मिथ्या कहा जाता है, प्रकृत नामादिम जो बहमज्ञान उक्त 
वाग्योँसे होता हे, वह अविवेकपूर्वैक नदीं हे, किन्तु नामे ब्रह्मभेदज्ञानपूर्वैक 
उक्त ज्ञान होता दहै, इसक्िए इसको मिथ्या कहना अयुक्त है । सारं यह है 
किं अविवेकपू्क जो जान होता है, वही मिथ्या करता है । नामादिमे ब्रह्मान 
विवेकपूर्वक होता है इसर्एि यह मिथ्या ज्ञान नहीं हे ॥ १४४ ॥ 

व्रह्माख्यम्‌' इत्यादि | 

रङ्का--न्रह्म वस्तु तो प्रसिद्धद्ी नहींहै, फिर उस्षके भेदका ज्ञानदही 
कहां £ अभावज्ञानमे धर्मिभ्रतियोगीका ज्ञान कारण ई, अतएव तारिक 


अप्रसिद्धप्रतियोगिश अभाव नहीं मानते | अप्रसिद्ध न भेदका प्रतियोगी हो सक्ता 
ओर नधर्मीही हो सकता है, 


समाधान--उपनिषतके द्वारा ब्रह प्रसिद्ध दै, उसे जपसिद्ध क्यों कहते हो ? 
प्र्यक्ष प्रमाणसे जो प्रसिद्ध होता ह केवरु वदी परसिद्ध नहीं कहखता है, किन्तु 
किसी माणसे जो प्रसिद्ध होता है, वदी प्रसिद्ध कहराता है । 

यदि कदो कर उपनिषत्‌ तो ऊषर भूमिके समान दै, वह प्रमाण कैसे हो सकती 
है, अर्थात्‌ जेसे उषर मूमि किसी पुरषाथेकी साधक नहीं होती, प्रद्युत 
उसभ जो बीज बोया जाता है वही नष्ट हो जाता, इसीसे कोदभी 
फलार्थ उसकी अवेक्षा नहीं करता, अतएव अनुपादेय दहै, वेसे ही उपनिषतमे 
किसी करव्याथका विधान नहीं है ओरन फलार्थी उसकी अपेक्षा दी 
करता है; अतएव जेमिनि आचा्यने स्पष्ट कहा है कि 'जाम्नायस्य क्रियाथला- 
दानथक्यमतद्थीनाम्‌' करव्याथबोधक वेद्‌ प्रमाण है, जो कतैव्याथंका बोधक 
नही, वह वेद मी प्रमाण नही, इस तात्ययसे अप्रामाण्यकी आशङ्का 
उपनिषदोके अभिप्रायसे की गई है भतः नामादिमे ब्रहमदष्टि विवेकपूर्वैक है, यह 
नहीं हो सकता, किन्तु शुक्तिरजतज्ञानके समान दी ब्ह्मदृष्टि नाम आदिमे 
मिथ्या है । यदि ब्रह्य नहीं मानतेहो, तो इसपर प्रदन यह दहोत्ाहै कि ननाम 
मह्युपासीत' इस बाक्यक। क्या अथे करते हो £ अथे यह करते दँ करि जसे 
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गौण एुख्यपिकषत्वान्धुख्यं ब्रह्म विना न तत्‌ । 
गोण ब्रह्म यथा गौणो वहियुख्यायिपूर्वंकः ॥ १४६ ॥ 
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शुक्ति्प्य अप्रसिद्ध है, तो भी शुक्तिखण्डमे उसकी बुद्धिका आरोप होता हैः 
वसे दी अप्रसिद्ध ब्रहमकी दृष्टि नामादिमे करना चाष्िए । यह पूर्वपक्ष हुभा ` 

जब इसका समाधान स॒निए, यदह कहना ठीक नहीं हे करि उपनिषत्‌ 
उषरके समान पुरषार्थसाधनके योग्य नहीं है । उपनिषत्‌ परम पुरषाथसाधन 
है, अतएव पुरषधौरेय व्यास, वशिष्ठ, शुक; वामदेव आदि महर्षियोके 
परम उपादेय होनेसे परमाणम मूद्धामिषिक्त प्रमाण उपनिषत्‌ दै । जेमिनि 
मुनिका पूर्वोत्तर पक्ष कर्मकाण्डकी धतिर्योकि ताप्पयस्ते है । उपनिषत्के 
ताव्प्त्ते नहीं, ब्रह्मे प्रमाण सुनिये--सवय ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, 'विज्ञानमानन्द्‌ 
ब्रहम, ज्ञानं व्रह्म इत्यादि अनेक श्ुतियां ब्रहम प्रमाण दँ । संबन्धग्रन्थे 
उपनिषदोके प्रामाण्यका समभन कर चुके है पुनः प्रतिपादन पिष्टपेषणके 
समान व्यथ है । क्मप्रतिपादक वेदकी अपक्षासे उपनिषदो यह 
विशेष महिमा है कि वे स्वर्थज्ञानके जनन्तरं कर्मानुष्ठान द्वारा फरप्रद होते दै 
ओर उपनिषत्‌ स्वाभज्ञानमात्रसे पुरुषको नित्यनिरतिशय फर देती देः 
कुर्भ्यविरोषकी आवरयकता नही है । विशेष पूर्वमे कह चुके दँ । ब्दज्ञानकी 
प्ररेसा एवं तननास्तिखकी निन्दा भी वेदम देखते द--“अस्ती्येवोपरुन्धव्यः,, 
“असन्नेव स भवति, असद्‌ ब्रह्मेति वेद चेदस्ति ब्रह्ति चेद्वेद सन्तमेनं ततो विदुः | 
जौर अनुमानके बिना जिनका मन सन्तुष्ट नहीं होता, उन तार्किकोके रए 
अग्रिम अनुमान भी उक्त अथे प्रमाण है--त्रहदष्टिः सत्यार्था, शास्ीय- 
दृष्टत्वात्‌ शयमेवगैभिः सामेति दृष्टिवत्‌ । ऋगुमे अभिदृटि जसे शासरीय होनेसे 
सव्यद्ि है, वैसे ही ब्रह्महष्टि भी राख्लीय दहै; अतएव सत्य भी दै; अतः 
नामादिमे सत्य जऋहयदृटिका उपदेश है, असत्य दष्टिका नहीं ओर गौणबुद्धि तो 
आपमी मानतेदहो सुख्यके बिना गौणवबुद्धितो होती नहींहै, अभि सुख्यद 
तो 'अभिमाणवकः' यह गौणबुद्धि होती है । यदि सुस्याथद्ी नहीतो गौणाय 
केसे हो सकता ? सुस्यसदय गौण कहा जाता है, गौणाथ माननेपर गलेपादुका 
न्यायसे सुख्याथ मानना पडेगा ॥ १४५ ॥ 

शरौग्रस्य' इत्यादि । ब्रहके अस्तित्मे नामादिमे गौणनत्रहमसन्दका प्रयोग 
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विध्यभावाद्‌ बह्मवास्यमामासं इति चेन्न तत्‌ । 
क्रियावाक््यसमानतवाद्िदधावाक्यस्य स्वेतः ।॥ १४७ ॥ 





मी प्रमाण है । गौण मुख्यसपेक्ष है, क्योकि सुख्य ब्रहके विना गौण व्हमदहो दी 
नहीं सकता । गौण ब्रह्म गौण वके समान है । गौण अग्तिमाणवक आदि भी 
सुर्य अग्निपर्मक दी होते हँ जौर असद्विषयक वुद्धि कभी मी नहीं दोवी, बुद्धिः 
साङम्बना, बुद्धिवाद्‌ , घयदिुद्धिवत्‌ अथोत्‌ धटादिवुद्धिके समान त्रह्वुद्धि 
मी बुद्धिस्वभाव होनेसे ब्रह्मावरुम्बन है, निरालम्ब ८ निर्विषियक ) नहीं है । समस्त 
माव जौर अमावके साधक चिदृब्रहमे तो सत्वासत्छका सन्देह दी नहींहो 
सकता, फिर यह केसे कहते हो कि ह्य नहीं है । नामादिर्म केवरु ब्रह्महष्टिमात्र 
विधिस्ित हे ॥ १४६ ॥ 

'विध्यभावाद्‌' इत्यादि । पूर्वम प्रतिपादित संबन्ध म्रन्धको न जानकर्‌ यह 
प्रह कि वेदान्ते विधिवाक्य नहींहै, इसठिए हममे वेदान्त प्रमाण नहीं 
हो सकता । विधिवाक्य िङ्‌ , रोट्‌ , तव्य, तव्यत्‌ › ठेट्‌ › इत्यादिपे युक्त होता 
हे; "सत्यं ज्ञानमनन्तं रह्म इस वाक्यम लिङादि नहीं हँ, अतः यह विधिवाक्य 
नही है, यह तो सर्वस्षमत है । पर प्रामाण्यके विषयमे विप्रतिपत्ति है- मीमांसक 
विधिरित वाक्योको प्रमाण नहीं मानते जौरं वेदान्ती प्रमाण मानते ह, इसका 
विचार कर पहले यह्‌ निश्चय किया गया है कि प्रकृते उक्त वाक्य ब्रह्मे प्रमाण 
है, किन्तु स्थूणानिखननन्यायसे उक्त वाक्यम प्रामाण्यको इट्‌ करनेकी कामनाते 
फिर विचार करते है । 

राङ्धा-- विधिके अभावसे (सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म इत्यादि वाक्य ब्रह्मम प्रमाण 
नहीं है, क्योकि वह॒ वाक्यामास है अर्थात्‌ वाक्य दी नहीं है, कारण कि उसमे 
छिडादिका श्रवण नहीं है | 

समाधान- “ज्योतिष्टोमेन यजेत इत्यादि कायौर्थबोधक वाक्यके समान 
वह वाक्य है, इसरिए ब्रह्मविद्यावाक्य---(सत्यं ज्ञानम्‌”, (त्वमसि इत्यादि 
वाक्य--स्वा्थमे प्रमाण है| 

भाव यह है कर जैसे प्रमाणान्तरसे अपराप्र अूर्वैबोधक ज्योतिष्टोम आदि वाक्य 
प्माण है वेसे ही प्रमाणान्तरसे अप्राप्त 'अपूर्वमनन्तरमः इत्यादि शरुतिसिद्ध जहका 


बोधक उक्त वाक्य भी प्रमाण है, क्योकि अपूवीथांवबोधकत्व दोनोमिं समान हे । कर्म 
१०५ 
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विषिवाक्योका जूर्व काथ है जौर वेदान्तवाश्रयोका प्रतिपाय सपूर्वं निय हः 
यह अवान्तरविरोष प्रामाण्यका अनुपयोगी होनेसे अकिच्ित्कर्‌ ह । 

शङ्खा--अर्थका बोध दोनों वाक्योसे होता है; यह रीक है, इसरिए 
अयोधकत्वरक्षण अपामाण्य प्रकृते मी नही कह सकते; किन्तु विपयास- 
जनत, संशयजनकत्वहप अप्रामाण्य वेदान्तवा््योमं कह सकते दँ । 

समाधान--अधिकारीके अनुसार एकख्पसे अवाधित बुद्धि दोनो 
होती है; अनयिकारीके शिण सन्दिश्वाथनोधकत्व भी दोन समान दीह; 
अतएव चार्वाक आदि कर्मविधि भी श्रद्धा नहीं करते; उनको वाक्याथ 
बोध ही नहीं ह्येता; यह तो अपरापमात्र हे । पद्-पदाथकी व्युत्पत्ति तथा 
व्याकरण ओर्‌ न्यायके तत्व जाननेवठे व्यक्तियोके वाक्याथबोध दीने कोई 
रुकरावर नहीं है, किन्तु उनको उस वाक्याथेके बोधम प्रामाण्यग्रह नहीं होता, 
इसर्ए उन वाक्योके द्वारा उपदिष्ट कर्म न उनकी प्रवृत्ति दोतीहे ओौरनवे 
दूसरेको उन अर्थक अनुष्ठानमे परित दी करते हे । 

करियाथैक वाकर्योका अक्रियार्थक वेदान्तवाक्योसे वेधम्यं है, एसा कहना भी 
ठीक नहीं है, क्योकि प्रामाण्योपयोगी धर्म॑दोनोम समान है, अनुपयोगी धर्मोपि 
वेधम्यै तो प्रव्येक वाक्यम दी रहता हे, अन्यथा दोनोमे रेक्यकी आपत्ति हो जायगी, 
वाक्यजन्य ज्ञानका यथात्र दोनोमे समान ह, यही प्रामाण्यका प्रयोजक है । 
्िडादिषरित दी वक्ष्य प्रमाण है, ेसा माननेसे स्वगेकामः सिकतां 
भक्षयेत्‌ यह वाक्य भी प्रमाण हो जायगा, क्योकि यह भी छिङ्घरित हे, अज्ञात- 
जापकतर दोनों समान दी है । जौर प्रत्यक्षादि जेसे घट, पट आदि वस्तुके 
बोधक होते है, वैसे दी शब्द भी सिद्ध, साध्य आदि विविध वस्तुओंका बोधक हे । 

राङ्ा-- बरह्म पदे है अथवा वाक्याथ है? अर्थात्‌ पदगम्य दहै किंवा 
वाक्यगम्य अन्त्य पक्षम का्दही वाक्यगम्य होतादहै, जह्य कार्यं नहींहैः 
अतः वह वाक्यगभ्य नहीं होगा । 

यदि कहो कि अकाय भी ब्रह्म वाक्यगम्य क्यों नहीं होगा ? क्योकि वाक्यगम्य 
काये द्यी हेता दहै, इसमें क्था प्रमाण है 

प्रमाण यह है कि क्रियाके बिना पदौकी संहति नहीं होती भौर 
पदरसंहति द्यी वाक्य हे, द्देवदत्तः धरं जानातिः यहांपर देवदत्त सौर 
घरटकी संहति जानाति क्रियके द्वारा ही होती है, अन्यथा नही। गौरश्वः पुरुषः" 
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असन्दिग्धाविपर्यस्तधीः समा बाक्ययोद्रयोः । 

मानत्वे तावता सिद्धे विधिः फते करिष्यति ।॥ १४८ । 
अकार्थैऽपि हि मर्वादावस्ति मेरुरितीरणात्‌ । 
सम्यग्धीर्जीयते यदवत्तथा तखमसीत्यतः । १४९ ॥ 





इत्यादि क्रिथाशून्य पदसमूह वाक्य नहीं कहा जाता, अतएव "तिङ्घुवन्त- 
चयो वाक्यं क्रिया वा कारकानिता' इस वाक्यरक्षणमे चेदथक '्वा' चब्दका प्रयोग 
किया गया है । यदि कारकान्विता क्रिया चे, तो पदसमूह वाक्य दोता है, अन्यथा 
नहीं । रोक ओर वेदम कहीं भी क्रियासुन्य पदसंहति नदीं देखी गई है । पथम 
पक्षे ब्रह्म आगमेकवेय है, यदह नहीं सिद्ध होगा; क्योकि पदाथ तो प्रत्यक्ष आदि 
प्रमाणगम्य माने जाते ह, अन्यथा ब्युखत्निप्रह्‌ दी दुधट हयो जायगा । 

समाधान- ब्रह्म पदाथ है, यह तो अनुक्तोपारुम्मन है, क्रियके बिना 
पदसंहतिरूप वाक्य नहीं होता, यह भी ठीक ही हे । वेदान्तवाक्योमिं क्रिया नहीं 
है, यह्‌ कहना निस्सार है । वेदान्तवाक्योमें सर्वथा क्रियाशुन्यख नहीं है क्योकि 
"तत्वमसि, “अहं ब्रह्मास्मि इत्यादि वाक्योम (अपि, असि" इत्यादि क्रिया स्पष्ट 
है। ङ्डिदिकी अभूत क्रिया वाक्यभे अपेक्षित नहीं है, क्योकि भूतले 
घटोऽस्ति इत्यादि स्थस्य घट ओर मूतल्का समभिव्याहार सवसंमत है ओर 
ल्डिदि नहींहै, तथा सोमे ओौर चोदके परवले अतिश्ीश्रगामी सुन्दर 
पक्षी द्वीपान्तरे रहते है इस वाक्ये बोध सर्वानुभवसिद्ध है ओौर 
इस वाक्यका अथेज्ञान परमा दैः उते भ्रम कनेक संभव नहीं है, इसी प्रकार 
कार्यावोधक "तत्वमसि" आदि वाक्य जक्षविषयक सम्यक्‌ ज्ञानके उत्पादक दै, एसा 
माननम कोई भी आपत्ति नहीं हे ॥ १४७ ॥ 

(असन्दिग्धा ० इत्यादि । अभसन्दिग्धाविपयेस्तबोधजनकत्व दी वाक्यम 
प्रामाण्य है, सो दानां छौकिक ओौर वेदिक वाक्यो समानदै; इसीसे दोनो 
वाक्यो प्रामाण्य सिद्ध होता है | प्रामाण्यानुपयोगी विधि आपको क्या फर 
देगी; जिसका आग्रह निरन्तर करते दँ । यह आग्रह खभके बदटे हानिप्रद 
हे, क्योकि सिद्धाथवोधक उक्त लौकिक बक्योम सवैसेमत प्रामाण्यका भङ्ग 
हो जायगा ॥ १४८ ॥ 

(अक्घर्थेऽपि हि' इत्यादि । भेरूस्ि इस वाम्यसे अकाय मेवीदिका जसे 
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वेदेऽप्यस्ति विना कार्यं निषिद्धाथाबबोधनम्‌ | 
पटाण्डवादावकरणान्नान्या धीजीयते श्रतेः ॥ १५० ॥ 

समीचीन ज्ञान होता है, वैते ही (त्वमसि, आदि वाक्यसे अकाये जीवब्रह्मा- 
मेदविषयक समीचीन ज्ञान होता है ॥१४९॥ 

विमतम्‌ अफलम्‌ , सिद्धाथैकलवात्‌ , मेर्वादिबोधकवाक्यवत्‌ अथौत्‌ ^त्वमसि' 
इस्यादि सिद्धाथनोधक वाक्य निष्फ हँ । जेसे भेररस्ति! इत्यादि वाक्यसे वाक्याथ- 
ज्ञान होता है सही, पर उससे श्रोता कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध कर सकता? 
अतएव निष्प होनेसे वह वाक्य प्रमाण नहीं है, वेते ही 'तच्वमसि' इत्यादि 
वाक्य भी निष््रयोजन ज्ञानके अनक दै, इससे मपमाण माने जाते है, इस शङ्काकौ 
निवृततिके रए कहते है--षेदेऽप्यस्ति' इत्यादिपे । 

तेररस्तिः इत्यादि लौकिक वाक्यवत्‌ वेदम भी अका्-बोधक वाक्य है- 
(त्‌ पलाण्डु मक्षयेत्‌" इत्यादि । 

रहसुनविरेष परण्डु कहता है जो छोकम पियाज नामे प्रसिद्ध ई । 
यदि उस निेधवाक्यसे मी कायैबोध मानि, तो विधि अौर निषधे 
अभेदकी आप्ति होगी ओर अनुमवनिरोध भी दोगा, इसि नजथका 
धालर्थके साथ दही अन्वय होता है। धातं प्रतियोगितासेबन्धसे नजथ 
अभावे अन्वित होता है । अभाव बिदोष्य ओरं घालर्थं विरोषण होता है, अतः 
पराण्ड्मक्षणामाव इष्टसाधनम्‌ , रसा न्यायादिमतमे बोध होतादै, क्योकि 
नैयायिक इष्टसाधनखको रिडथ मानते दँ । काये रिङ्का अथे ह, यह प्रभाकर 
मिश्रका मत है, उनके मते यह अनुपपत्ति है कि अभाव कृतिसाध्य नहीं होता; 
इसलिए यह कहना निःसार है कि वेद अका्या्ेका बोधक नहीं है, क्योकि निषेध- 
वाक्यमात्र अकायाथंबोधक है । अथवा “न सुरां पिबेत्‌, (न ब्रह्मणं हन्यात्‌, इन 
वाक्योका यदि अथे यह हो कि सुरापान पापजनकं है जओौर ब्ाह्मणका 
हनन पापजनक दै, तो भी वह कतव्य नहीं कहा जा सकता, क्योकि 
जिस पुरूषो निवेधवाक्याथेज्ञानजन्य स्कार दहै अथात्‌ निषेध्य अथके 
अनुष्ठानसे पाप होता दै, यह संस्कार दै; वह उक्त निषेध-वावर्योका अथे 
जानता है, पर कतेव्यज्ञान उसको नहीं होता, अतएव उन कर्मोपि उदासीन 
रहता ३, अतः यह सिद्धदहोतादहै कि जैसे निषेधवाक्य कार्यानपेश्च स्वाथमे 
परमाण है, वैसे ही वेदान्तवाक्य भी कार्यानपेक्ष स्वार्थे प्रमाण है । 
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मृगतोये प्रत्तस्य वृष्णातस्योषरे क्षणात्‌ । 

तमोध्वस्तौ निडृत्तिः स्यान्निपेषेषु तथेक्ष्यताम्‌ ॥ १५१ ॥ 
इद्‌ हितमिति भ्रान्त्या प्रवृत्तस्य निपेधतः | 

भ्रान्तिनाशे नितत्नि; स्यात्पलाण्ड्वादेरभक्ष्यतः ॥ १५२ ॥ 





यदि अहननसकल्पविधारक प्रयत्न आदि स्थं मनि, तो रक्षणा माननी 
पडगी, पर वह्‌ "न विधौ परः शब्दाः इत्यादि वचन द्वारा शास््रकारयको अभीष्ट 
नहीं है, इस विचारसे यह्‌ सिद्ध हुआ कि यपि कार्यार्थ-वादी निपेधस्थर्मे काय 
अथ नही मानते, तो भी निषेधवाक्योको जसे प्रमाण मानते है वैसे ही द्वैतवादी 
मी अकरायोथवोधक ्तत्वमसि' आदि वाक्योको प्रमाण मानते दै, क्योकि उक्त 
नियम सर्वसेमत तथा सार्वत्रिक नहीं है ॥ १५० ॥ 

(मृगतोये' इत्यादि । (तचमसिः आदिवाक्यजन्य ज्ञान अज्ञानका ध्वंसक 
एव॒ सर्वव्यवहारका निवतक है, इसमे छोकसिद्ध दृष्टान्त देते ई 
मरुभूमिं परतिफक्ति घरूथेकी किरणों पयःपूरको देखकर उसे जर समञ्चकर 
जर पीनेके ङिए बदृते हुए पिपास्रासे आक्रुर पुरुषसे उसके तत्वको जाननेवाखा 
पुरुष कहता है कि यह मरुमूमि है, जलाशय नहीं है, आप पिपास्ताकी 
निवृत्तिके उदेश्यसे व्यथे आगे वद्नेका श्रम करते ह यह सुनकर 
उस आन्त पृरुषको यह निश्चयदहो जतादहै कि यह मरुमूमि है, जरु नहींहै । 
इस प्रकार भारोपितजलाधिष्ठान मूमिका तात्तिक ज्ञान होनेषर अज्ञानकी निवृत्ति 
हो जाती हे जीर साथ दही कलित जल्की भी निवृत्ति हो जाती षै, अतएव 
प्रवृत्ति भी स्य शन्त हो जाती है । विषय पवृत्तिका कारणदहै। विषयकेन 
रहनेपर प्रवृत्ति कां होगी ? इस दृष्टान्तके अनुसार आस्ाके अज्ञानसे कतत, 
भोक्तृख आदिका अभिमान होता है, उसके द्वारा कर्ममे प्रवृत पुरुषरको प्तच्वमसि' 
आदि वाक्यजन्य आसमयथाथेज्ञान होता है, ओौरं उससे उसके अनज्ञानकी निवृत्ति 
होनेपर समस्त प्रवृ्तियोँसे विरत तचखन्ञानी हो जाता है ॥ १५१ ॥ 

“इदं हितमिति" इत्यादि । ब्रह्मणहनन, पखण्ड़मक्षण जादि समीदहितके साधन 
है, इस बुद्धिसे इन कर्मोमिं जो प्रषृत्त होता है, उसको "न ब्राह्मणे हन्यात्‌" , "पलाण्डुं 
न भक्षयेत्‌" इत्यादि न्षिधवाक्योंे जब यह बोध होता है कि ब्राह्मणहनन ओर 
पराण्डु-मक्षण असमीहितके साधन्‌ द, उनम समीहितसाधनता ज्ञान अमातमक है, 
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तस्मानिषेधशाक्चस्य शद्धभूताथनिष्ठता । 
पुव्यापारस्य गन्धोऽपि न तत्राऽस्तीति निधयः ॥ १५२ ॥ 

तव वह्‌ पुरुष उक्त कर्मोसि उदासीन हो जाता है । ओौदासीन्यके डिए नूतन कोई 
व्यापार नरी किया जाता, किन्तु तत्‌-तत्‌ कमकि अनुकर जो व्यापार प्रसक्त था; 
उसके ्यागमात्रसे जौदासीन्य सिद्ध होता है, इसि निपेधस्थर्मै कतेव्याशका 
संभव दयी नहींहे ओर निषेध भी परमाण मने जाते है, उनके समान वेदान्त भी 
ब्रह्मम प्रमाण है ॥ १५२ ॥ । 

^तस्मान्नि ०" इत्यादि । इष्टन्तका उपसंहार करते दै- निषेधशास् जैसे 
भूताथ है अथात्‌ उसमे कतव्यांशका समवे नहीं है जौर प्रामाण्य उन वाक्योमिं 
सवैसमत है, वैसे ही अकतैव्याथं तत्वमसि" आदि वाक्य ब्रहम प्रमाण दै । 

राङ्का--निषेधवाक्यके दृष्टान्तसे 'तत्वमसिः आदि वाक्यम प्रामाण्यक्रा समथन 
करना ठीक नहीं है, क्योकि दोनोँमे बड़ा वेषम्य हे । कर्ञ्ञमक्षण आदि अज्ञानकरृत 
जौर अनथेफरूक हे । "न करलं भक्षयेत्‌" इत्यादि निषेधवाक्य कर्ञ्चमक्षणादिमे 
अनिष्टसाधनत्वके बोधन द्वारा पुरुषोँको तत्‌-तत्‌ कर्मसे निवृत्त करता है, इसलिए 
निवृत्तिमात्र करानेसे बे भमाण माने जाति है, सो उचित दी हे, रागतः प्राप्त प्रवृत्तिक। 
बाधक निषेधसाख है, परन्तु श्रौत कर्म यागादि न अन्ञानक्ृत हीर ओरन 
अनथैफस्क ही हँ जौर न रागतः प्रप्त ही ह, किन्तु शास्लीय ओर तत्‌-तत्‌ फरुकी 
्रािके उपायखूपसे विहित दै, अतएव समानवर हैँ । “तत्वमसि, आदि वाक्य तख- 
ह्पसे ज्ञानके जनक होनेपर भी श्रौत कर्मके निवतेक नहीं हयो सकते, इसरिए 
निवकतैकद्पसे भरामाण्यका समथेन नहीं दहो सकता । 

समाधान- जसे कलञ्जभक्षण अज्ञानक्कृत अतएव अनथफरुक दहै, वैसे ही 
श्रोत कर्मं याग, दान, होम आदि भी आत्माज्ञानक्रत दै, वस्तुतः कत्रंख, भोक्तृत्व 
जादि विशिष्ट आत्मा नदीं है, किन्तु अज्ञानवश अपनेको कर्ती ओौर भोक्ता समञ्लता 
है, यह बार-बार कह चुके है जौर इसी अथेमे अनेक श्रतिर्योका प्रमाणरूपसे उख 
मी कर चुके है| देहादि भक्ञानज दै, वस्तुतः ये दी अनेके निदान भी ह । भले- 
कत्वसाधक वाक्य द्वारा आसेकलका ज्ञान होनेपर सविरास अज्ञानकी निवृत्ति होती 
है ओर तन्निबन्धनं निखिर कवत आदि आरोपित धर्मोकी निवृत्ति होतीदहैः 
इसछिए (तच्वमसि' आदि वाक्य निवृत्तिपरतया निषेधवाक्यकरे समान प्रमाण, एेसा 
कहना उचित नहीं है, अनुपयोगी वेध्य अकिञ्चिक्कर है । 
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आत्मयाथास्म्यविज्ञाननिष्टता तद्रदीक्ष्यताम्‌ । 
तखमस्यादिवाक्यानां नाऽचुष्टेयं मनागपि ॥ १५४ ॥ 
न केवरमलुषटेस्याऽभावः किन्तु वेदनात्‌ । 

पूवं प्रघृत्तकर्माऽपि बाध्य पुंसो निपेधवत्‌ ॥ १५५ ॥ 
अकर्त्मिधिया कर्म रौकिकं वेदिकं तथा । 

बाध्यं निषेधशास्ेण करञ्ञादिप्रब्तिवत्‌ ॥ १५६ ॥ 





शङ्--काम्य कर्म अज्ञानमुरक तथा अन्थफख्क है, यह दीक है, किन्तु 
नित्य कर्म तो केवर शासनीय है, अतः उसे अज्ञानछरृत नहीं कह सकते ओर 
न वह्‌ अनथ्र्क ही है, प्रत्युत अनथैरूप प्रत्यवायका ना्चक है, इसका उत्तर 
जगे कगे ॥ १५३२ ॥ 

'आत्मयाथा ०) इत्यादि । जेते निषेधवाक्य निपेधमात्रपरक दै, अनु- 
छवेयारपरक नदीं है, वैसे द्यी (तत्वमसि, आदि वाक्य मी आत्मयथाथज्ञानमात्र- 
परक है, उससे अतिरिक्त अनुष्टेय अथैके बोधक नहीं ह इनमे अणुपात्र मी 
कत्याशका समावेश्च नदीं है ॥ १५४ ॥ 

(न केवर ०” इत्यादि । (त्वमसि, आदि वाक्यम अनुष्ेयामाव है, केवरु 
यही नहीं, किन्तु ज्ञानते पूर्वं जो करम अनुठेयशूपते प्रपत ह वे मी ज्ञानके अनन्तर 
बाध्य हयो जाते ह, क्योकि कर्तु आदिका ज्ञान रहनेपर दी कर्ममं अधिकार होता 
ह । तच्चज्ञान द्वारा अज्ञानकी निवृत्ति होनेपर तज्ञनित कतर सआदिकी निवृत्ति 
होनेपर पुरषका कर्मम अधिकार ही नहीं रहता, अतः पूव प्रवत्तिकमं भी निवृत्त हो 
जति दै । इसमे दृष्टान्त है--निषेधवत्‌ । न पटण्डं भक्षयेत्‌, इत्यादि वाक्याथके 
ज्ञानसे समीहित-साधनवुद्धिसे कर्ड्च।दिके भक्षणमे प्रवृत्त पुरुषको जव ज्ञान हो 
जाता है कि यह अनिष्टका सान है, तव प्रवृत्त पुरुषी भी उस कमेसे निवृत्ति हो 
जाती है । अर्व कमम भवैक दोनों नहीं दै, पूव परवृत्त क्से निवत्तक दोनो 
समान है ॥ १५५ ॥ 

'अकत्रात्मक ०' इत्यादि । मासा अकम है, कर्ैमोचुखादिश्वमाव नहीं 
है, इसका निश्चय होनेपर रोकिक ओर वैदिक दोनों कर्मं बाधित दो जाते दै । 
कतल आदि घरमैके अभिमानी पुरूषका दी कर्ममे अधिकार है । विपरीत ज्ञान 
होनेपर लौकिक ओर वेदिक करम बाधित दहो जाते दैः इसङिए उनका व्याग 


८२९ बृहदारण्यकवातिंकसार [ १ ष्याम 


ण ध 9 <~ ~ ५ भ ५ ५-५५-५ १ ५ ५ ५ ५ ५ ५८ ५ ४-८५१-५५ 


जथ कृष्यादिवापेऽपि न बाधः भौतकर्मणः । 
1 ४ 
मेवमक्ञानहेत्‌त्थानथां्थस्वसमव्वतः १५७ ॥ 





हो जतादहै। करञ्ज आदिमे परबृत्तिका दृष्टान्त ठीक ही है, निषेधवाक्यज्ञानसे 
पर्वं जो पुर करञ्ञदिभक्षणमे प्रइृत्त होता है, उसकी निषेधवाक्या्थज्ञानके बाद 
परवृत्ति वाधित हो जती हे, फिर उसमे प्रवृत्ति तो दूर रही ॥ १५६ ॥ 

(अथ कृष्यादि ०” इत्यादि । 

शङ्का - लौकिक कल्ज्ञदिभक्षण रागतः प्राप्त होता है ओर अनर्थ 
फाटक है, इसरिए निषेधशास्रसे उसक्रा वाध होना जेते उचित है, वसे ही लौकिक 
कृष्यादि कमका वाध हो सकता, किन्तु चाघ््रीय कर्मका भी ज्ञानीके रिप 
बाध कहते ष, सो ठीक नहीं, क्योकि शास्त्रीय कर्म अन्फरुक नहीं हे 
ओर नरागसेदही प्राह, किन्तु राप्ते प्राप्तैः दोनों शास्रे समबरु हे, 
इसर्एि कर्मेबोधक सास्रा बाध कैसे ? 

समाधान--वाध्यमे दहेतु है--अज्ञानजत्व ओर अनर्थार्थख, सो दोनोमिं 
समान हे । अज्ञानसे समुत्पन्न जपे खौकिक कृष्यादि है, वैसे ही वैदिक याग, 
दान, होम आदि दँ । आसाको कतां मानकर दही पुरुष कर्माधिकारी होता 
हे । कर्मं चाहे किक हो या वैदिक । आत्ाको कती मानना केवल अज्ञान- 
निबन्धन हे । 

देहिक या आसुणिक फर मोक्ताके र्एिद्ी है। जब निष्क्रिय आसा 
मोक्ता नहीं है, तव वह उसके छ्िए फर मी नहीं हो सकता, अज्ञानसे अपनेको 
जव तक भोक्ता मानता है तव तक्र उका फल कहा जाता है । अज्ञाननिदृक्तिके 
अनन्तर दोनों समान दी अफरु हँ, अतः किक बाध्य है, शास्त्रीय नही, 
इसमे विनिगमक कुछ नहीं है, रास्त्रम बाध्यबाधकभाव नही है, इसर्िए बरावरुक्षा 
विचार व्यथ है । दोनो शास्त्र अपने-अपने विषयमे भ्यवस्थित हँ । अविद्ान॒के शिए 
कर्मविधि रास््र है, अतएव साष्यकारने स्पष्ट कटा है कि “अविदावत्युरुष- 
विषयाणि शास्त्राणि प्रव्यक्षादीनि प्रमाणानि च" इत्यादि । ज्ञानीके रए 
कमेनिदृत्तिबोधक वेदान्त है । इसी ताप्प्यसे स््यागनेकेऽमृतच्वमानडः' इस्यादि 
माप्तवचन हँ । वणे, आश्म आदि मेदके समान अवस्थामेदसे जसे एक 

टी पुरुषके भ्रति विधि जओौर निषेध शाख व्यवस्थित माने जाते है, वैसे दी वेदान्त 





तृतीय ब्राह्मण ] माषालुवादसहित ८२७ 





हितखभ्रान्तिनरको करञ्चादाविवात्मनः । 

कतै तभान्तिदेहाप्री समाने भौतकर्मसु | १५८ ॥ 
शाख्ररागादिजन्यस्वात्‌ काम्यानामेवमस्तु तत्‌ । 
शाखमात्रनिमित्तत्वान्नित्यानां नेति चेन्न तत्‌ ॥ १५९ ॥ 
स्व्गादिकामिनो यद्रदपनिहोत्रविधिस्वथा । 

मोहकामादि दुष्टस्य नित्यं कमं विधीयते ॥ १६० ॥ 





मी व्यवस्थित हँ । अज्ञानीके ठिए कर्मकाण्ड ओर ज्ञानीके ठिए वेदान्त है, 
यह निष्कषं हुमा ॥ १५७ ॥ 

(हितस्य ०” इत्यादि । निषेधवाक्य ओर वेदान्तवाक्यके साम्यका 
उपपादन करते है-निषेधवाक्यके अर्के ज्ञानसे पटे कलज्ञ-भक्चणरमे 
समीहितसाधनलवकी आन्ति ओर उसके भक्षणसे होनेवाख फर- नरकप्राधि- 
एवं वेदान्तवाक्यजन्य ज्ञानसे पह अपने रहनेवाटे कतृख आदिकी आन्ति तथा 
तत्फर-देदपापि- ये दोनोँम समान ई; निषेध करनेवाले वेदवाक्यके अर्थज्ञानके 
सनन्तर दोनोमे अप्रवृत्ति भी समानहै । भाव यह है कि जेसे निषेधयासके अज्ञान 
अथव्रा उसमे अविश्वासे इनन ओौर अभक्ष्यमक्षण आदिमे हितश्राधनत्वका अम 
होता है; इस अमसे दिसादिम परबृचि होती है, जिसका फर नरकनिपतन भादि 
हे; वेमे दी आतमत्छके अज्ञानसे कव्व आदिका भरम होता; उसका फर 
देहान्तरपराक्षि दै; देह न्तरपापि आत्यन्तिक पुरुषाथे नहीं है; इसर्िए श्रौत 
कर्म भी कृषि आदि कर्मोकि समान दही हँ) श्रुति मी देनोँको समान दयी 
` कहती है--'तयये कर्मचितो छोकः क्षीयते" इत्यादि ॥ १५८ ॥ 

(श्ाञ्वरागादि ०" इत्यादि । चाख, राग आदिसे अविद्या ओौर अविचयाजन्य 
काम्य कर्म होते दे; इसरिए उनका व्याग ठीक है; नित्य कर्मं तो शाख्मात्र- 
निमित्त दै; इसरिए उनका त्याग नहीं होना चाहिए । 

यौ माव यह है कि जितने काम्य कर्म है, उन सवका अज्ञानादि मरह 
तथा वे अनेक अनथके कारण हे; अतः त्याज्य दह; किन्तु निस्य कर्म तो केवछ 
शाखमात्रनिमित्तक है; अतएव अनथके मूर मी नहीं है प्रद्युत प्रयवायके नाशक 
है; इसङिए उनका स्याग उचित नदीं है ॥१५९॥ 

(स्वगादि ० इस्यादि । स्वर्गशब्द पारलौकिक एलका उपरक्षण है । आदि- 
१०६ 
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अकर्तारं सखमात्मानं फतैत्वेनाऽभिमन्यते । 
नित्यक्माधिकायेस्मान्मोहदोषोऽधिकारिणः !॥ १६१ ॥ 
सोऽकामयत जाया मे खादित्यादि श्रुतौ स्फुटम्‌ । 
कामदोषः प्रत्यपादि सूर्वकामाधिकारिणाम्‌ ॥ १६२ ॥ 


दाब्दसे पञ्च, पुत्र आदिका ग्रहण है। उन स्वगदिकामिोके प्रति स्वगादिके 
उदेश्यसे जेसे अग्निहोत्रादि कर्मोका विधानदहै, वैसे ही मोहकामादिदुष्ट पुरुषोके 
ङिए नित्य कर्मोका विधान हे । अविधादोषदुष्टत्व, उत्पत्ति, विनियोग, प्रयोग ओौर 
अधिकारी इत्यादि निव्य ओर काम्य दोनों विधिये समान ह । 

शङ्ा-- यदि दोनों समान है, तो नित्य ओरं काम्यका विभाग कैसे 8 

समाधान- स्वगे, पुत्र आदि विरोषरूपसे फर्के कामि्योके प्रति 
तत्‌-तत्‌ फख्के उदेश्यसे विरोष-विशेष काम्य कर्मोका विधान है जओौर 
इष्ट मे स्यादनिष्ट मा भूत्‌" इस प्रकार सामान्यद्पसे फशर्थिर्योके उदैदयसे 
नित्य कर्मोक्ा विधान है। अथवा कामनाप्रयुक्त काम्य कर्म॑ ओौर जीवन- 
प्रयुक्त नित्य कर्मं है--ईइस प्रकार भी दोनो मेद मानकर उक्त विभागकी उपपत्ति 
हे। यही एक प्रकार है जिसके द्वारा इन दोनोँका विभाग सिद्ध हो सकता दहे, 
दृसरेसे नही, क्योकि कामनाधीनत्व तो काम्य ओौर नित्य दोनोमे समान दै । 
“यद्यद्धि कुरते जन्तुः तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌” इत्यादि वचन तथा अनुभवके अनुसार 
कामना प्रवृत्तिमात्रमे कारण है । इसीसे चेतनकी प्रवृत्तिमात्रम इष्ट-साधनताका ज्ञान 
कारण है । इस प्रकार यह कार्यकारणभाव सर्वसंमत माना जाता दै; अतएव “न 
प्रयोजनमन्तरेण मन्दोऽपि प्रवतेतेः यह लोकम प्रसिद्धि दै । यावजीवन तो नित्य 
कर्म मी बराबर नहीं होता। सायं भौर प्रातः कास्में निव्याभिहोत्रादि होते है; जीवन 
रहनेपर दी कदाचित्‌ काम्य कर्म मी होता है, अतः अनिहोत्रादिमे नि्यतल 
वाधित हीह ॥ १६० ॥ 

'अकतारम्‌' इत्यादि । व्तुतः अकतीखूप आसाम कर्ैखका अभिमान करके 
ही जीव नित्य कर्मका अधिकारी होकर नित्य कर्मं करता है । इससे स्पष्ट समञ्च 
जाताहे किं नित्यकर्म करनेवार पुरुष मोहादिदोषदुष्ट अवद्य दहै, विपरीत 
ज्ञान मोहके बिना नहीं हो सकता, इसमे किसीका विवाद नही है ॥ १६१ ॥ 

(सोऽकामयत' इत्यादि । प्रजापतिने कामना की कि मेरी मी 
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आविरिञ्च्याद्विरक्तोऽपि अक्ति कामयते ततः । 
तत्पवृत्तिथ काम्येति चेत्तदयषाऽपि बाध्यताम्‌ ।। १६३ ॥ 
आतमाज्ञानेकहेत॒ताद्ाङ्मनःकायकर्मणाम्‌ । 

आत्मज्ञानेन तद्धानात्समा्तिः सर्वकर्मणाम्‌ ॥ १६४ ॥ 


जाया शीः हो, यह कामना श्चुतिमें स्यष्टहै। इसके अनुसार सव कामना- 

धिकारिरयोम कामना दोष श्रतिने स्पष्ट कहाहै। अवियाके बिना कामना 
नहीं होती, अतः मूर दोष अविद्या है, यह अथात्‌ सिद्ध होता हे॥ १६२ ॥ 

+आविरञ्च्या०' इत्यादि । 

शङ्का-जेसे कामादिदोषदुष्टका कर्ममे अयिकार है, वैसे दी मोक्षकी कामन- 
वाके सुसुष्चका ज्ञानम अधिकार दहै, अतः कामनारूप दोष उन दोनेोनि 
समानदहीदहै, फिर ज्ञान ओर कर्म क्या विरोष हुआ १ मोक्षकषामनाके बिना उसके 
साधन श्रवण, मनन आदिम पुरुषकी प्रवृत्ति ही नहीं दो सकती । 

समाघान- सभी कामना दोष नहीं ह । प्रङ्घतें बन्धनहेतु विषयकी 
कामना कामनाशचब्दसे विवक्षित हे । स्थाणुसते ठेकर ब्रह्मरोकपर्यन्त जो विविध 
ेहिक आमुष्मिक फरु दै उन फेस विरक्त परमाथ सत्‌ सांसारिक- 
मतीत आत्मा है, एषा जिसको विवेक है, उस पुरषक्षा मोक्षम अधिकार है | 
अथवा यदि कामनामात्र दोष हे, यही सिद्धान्त मानते हो, तो मोक्षकामनाका 
मी वाध मानो, मोक्षशब्द मोक्षसाधन ८ उसके उपाय ) श्रवणादिके ताद्प्यसे 
कहा गया है । विरक्तका ही ज्ञानम अधिकार है, इसमे क्या प्रमाण ? पराचः 
कामाननुयन्ति बाखप्ते मृत्योयैन्ति विततस्य पायम्‌ इत्यादि ओौर "कामान्‌ यः 
कामयते मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्र तत्र इत्यादि वचन प्रमाण हे । इनसे कामकी 
निन्दा की गर है | निन्दा स्यागके छिए की जाती है, निरथेक नहीं । 'योऽकामः' 
इत्यादि शति साक्षात्‌ कामका निषेव करती है । इससे यह स्पष्ट प्रतीत होताहै कि 
कामादिसे रदित पुरुषरत्नकी ्रयोमागे सम्यगृज्ञानमे प्रवृति होती है ॥१६३॥ 

(आत्माज्ञाने ०" इत्यादि । वाचिकः मानसिक, कायिक--इन तरिविध क्मोमिं 
आसाका अज्ञान दी कारण है । आस्मज्ञानसे आस्माज्ञानकी निवृत्ति होनेसे सव 
कर्मोकी समाषि हो जाती है । कारणके अभावसे कायंका मी अमाव होता है, यह 
सर्वसिद्धान्त है, इसरिए मेो्षके ठिए ज्ञानीको कमेकी अपेक्षा नहीं होती ॥१६४॥ 





~~~ क 
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कर्मोपयोगाभावेऽपि ब्रथाकारक्षयादरम्‌ । 
कमानुष्ठानमिति चेन प्रवरत्तरसम्भवात्‌ ॥ १६५ ॥ 

न चोच्छिन्नास्ममोहस्य सदैवाऽऽत्मधियः स्मृतेः । 
अल्पोऽप्यवरोऽस्तीह बाडमनःकायकर्मणाप््‌ ॥ १६६ ॥ 


(कर्मोपयोगा ०” इत्यादि । 

दाङ्क[--य्पि उक्त रीतिसे मोक्षके छिए ज्ञानिर्योको कर्मकी अपेक्षा 
नहीं होती, फिर मी कर्मानुष्ठानका स्यागकर व्यथे कारु वितनेकी अपेक्षा शास्- 
विहित मकमेकि अनुष्ठान द्वारा समय चिताना अच्छा दे, इस इृष्टिसे ज्ञानियोकि 
दिए मी कर्मानुष्ठान आवद्यक हे । 

समाधान- नही, कर्मके अनुष्ठानम ज्ञानियोकी परवृत्ति दी असमव है। 
ज्ञानोत्पत्तिसे पूर्वै कम ओर उसके फर्म सत्यवन्ञान रहनेसे श्रद्धा ओर ॒तत्‌-तत्‌ 
फलकी कामना होती है, इसटिए फलकी कामनावाटा पुरुष उसके साधन कमे 
प्रवृत्त ह्येता है, तच्ज्ञान होनेके बाद दवेतमात्रमे मिथ्याज्ञान दोनेसे अश्रद्धा हो जाती 
है जौ फरुकी कामना सुरुश्चुको होती नहीं, फिर कमम प्रवृत्तिकी क्या 
संभावना हे १॥ १६५ ॥ 

प्रबृत्यसम्भवको ही स्फुट करते हैन चोच्छिन्ना०' इत्यादिसे 

ज्ञानक्षणिकत्ववादीकी शङ्का है कि जिस पुरुषका आतममोह-आत्माज्ञान-- 
आत्मतच्वज्ञान द्वारा नष्ट दह्ये गया है, उस पुरूषकी भी प्रवृत्ति उक्त ज्ञानका नाश 
होनेपर फिर हो सकती ह । 

समाधान--आसज्ञान क्षणिक है, एसा माननेपर भी उत्तरोत्तरज्ञानप्रवाह्‌ उतपन्न 
होता ही रहता है, क्योकि सुसुक्चकी निदिध्यासने ही सदा प्रवृत्ति रहती है, 
इसटिए सुमुश्चकी आसमज्ञानरुन्य अवस्था ही नहीं है, तो कमानुष्ठानका क्या 
प्रसंग ? इस अभिप्रायसे कहते दँ-- कायिक, वाचिक ओौर मानसिक--इन तीनो 
कर्मोक्षा थोड¡ भी अवसर नहीं रहता अथात्‌ सतत आलमज्ञानमे दही तत्पर 
होनेसे सुमुष्चको कर्म करनेका अवसर नहीं है । वार्तिकमें जात्मधियः स्थितेः" यद 
पाटे जौर वार्विकसारमे 'आस्मिधियः स्पते यह पाठभेद दहै, पर दोनो 
परवाहरूपसे स्थिति मानना आवर्यक दहै । निर्विचिकिस्स शब्दज्ञानसन्तति 
स्मरणासक हयी है, इसकिए वार्तिकसारमे धीविरोषवाचक स्मृतिशब्दसे निर्देश 
किया है, सामान्यविरोषवाचकक्चब्दके प्रयोगका मेद दै, अर्थ तो एकी है ॥१६६॥ 
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कर्मणोऽवसरश्चेत्स्याखद्धिक्षावसरो यथा । 

मेवं श्चुधादिदोषेकहेत॒तेनाऽनिवारणात्‌ ॥ १६७ ॥ 
क्माऽपि मोक्षकामादिमूरं चेदयो विष्यति । 

स करोत्येव कर्माणि को दयक्ञं विनिवारयेत्‌ ॥ १६८ ॥ 
अनिवारयष्ुधेवाऽयं मोहो यस्याऽनियारणः । 
तस्मिन्डूर्वत्यमूटस्य किं छिन्ने चहवेदिनः ॥ १६९ ॥ 


(कर्मणो" इत्यादि । 

राङ्क ज्ञानी जीवन्भुक्तको जेसे भिक्षारन आदि कम करनेकरा अवक्षर 
मिख्ताहै, वैसे ही अन्य कर्म कृरनेका अवसर उसे क्यो नहीं सिरता ? यह्‌ तो 
कोई कह नहीं सकता कि जीवन्मुक्त भिक्षाटन आदि कम सी नहीं करता, क्योकि 
शरीरधारण भिक्षारनके बिना हही नही सकता ओौर तत्वोपदेश्चके ए 
शस्त्रके निमीण आदिमे भी उसकी प्रवृत्ति देखी जाती है; फिर कर्मद 
क्या द्वेष जो कि उसे नही कर सकताहै, एसा कहते हो 

समाधान - भिक्षा आदिमे परवृत्ति कारण ह भारञ्धकर्मवश्च शचरीरधार- 
गापयोगी भिक्षाश्चनके मूर कारण श्युधादिदोष, सोद दै; इसर्एि उनम 
प्रवृत्ति होती है, अन्य फलकी इच्छा नही है, अतः यास््रीय कर्मानुष्ठाने 
प्रवृत्ति नहीं हो सकती ॥ १६७ ॥ 

(कर्माऽपि' इत्यादि । जो केवरु विवेकी है, तच्वन्ञानी नहीं है, उसकी यह 
धारणा होती है कि कमनिष्ठान ही मोक्षकामनाका मूक है, यह यदपि विवेक 
नहीं है, किन्तु मोहमात्र है; तथापि ेसे मुग्धकी कमीनुष्ठानमे प्रवृत्ति दी दै, 
कारण कि अज्ञ अर्थात्‌ विपरीत ज्ञानवान्‌को कौन रोक सकता है । आन्त पुरूष 
अपने अज्ञानवश्च आभासे मी प्रहृ होता ही हे ॥ १६८ ॥ 

अनिवार्य ०” इत्यादि ! शरीरधारी प्राणिमाघ्रको श्चुवा जसे अनिवार्य; 
अर्थात्‌ भपने अनुप आहार अवश्य ही करना पडता है, वैसे ही सब 
पुरुषोंको उक्त मोह अनिवायं है अर्थात्‌ खास््राचार्योपदेश द्वारा भी निवृत्त नहीं 
होता, अतएव वह कामम प्रदृत्त रहता है, त्रहम्ञानी अतएव मोहरदहितकी 
क्या हानि होगी £ अथात्‌ कुछ नहीं होगी; अधिकारीका दृष्टान्त अनयिकारी 
पर खमगू नदीं होता ॥ १६९ ॥ 
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क्षुधितो अडन्त इत्येवं यु्न्तं तपो न ईत्रचित्‌ । 
भूटः कुरुत इत्येवं नेव इर्यादमूटधीः ॥ १७० ॥ 
उच्छिन्नस्य न मोहस्य द्यकस्मात्पुनरुद्धवः । 

येन मूढः प्रवर्तेत नित्यकमेसु त्वित ॥ १७१ ॥ 





श्षुधितो' इत्यादि । श्चुधित- मूखा- पुरुष यदि भोजन करता दहे, तो 
क्या तृप्त मी कहीं भोजन करते पाया जाता है यदि पेसा पाया जाय, तो 
यही मानना प्डणा कि व्ह तृप्त ही न था, एवं मूढ कर्म करता हैः 
यह देखकर भमूढधी आत्मानासविवेकी अद्ैत-ब्रहम-तच्छदर्शी कर्म नदीं 
कर्‌ सकता ॥ १७० ॥ 

(उच्छिन्नस्य' इत्यादि । 

राङ्ा-ज्ञानीका अज्ञान नष्ट दहो जातादहे, इसरिए उसको कम करनेका 
अवसर दी नहीं आता, यह आपने कहा, सो ठीक नहीं जचता; कारण कि 
फिर यदि अज्ञान उत्पन्नो, तो कर्मेका अवसर क्यों नहीं वेगा £ अन्ञान- 
नारके अनन्तर पुनः अज्ञानी उत्पति नहीं होती, इसमे कोई कारण नही का हे । 

समाधान--ज्ञानाभिसे समू अज्ञान नष्ट हौ जाता हे, अतः ज्ञान रहने- 
पर पुनः अज्ञान उत्पत नहीं होता । इस तार्भसे कहते दै--“उच्छिचप्य न 
मोहस्येत्यादि' । अभिप्राय यह है कि जो अज्ञान नष्ट हुदै, उसकी र 
उत्पत्ति तो असम्भव ही है । यदि उसके सजातीय दूसरे अज्ञानकी उत्पत्ति किए, तो 
कारणके अभावसे दी अज्ञानकी उत्ति नहीं हौ सकती । यदि अज्ञानको दी उत्पादक 
कद्िये, तो वह नष्ट हो चुकादहै। यदि अज्ञानका नाशी न मानिए, तो 
ज्ञानोरपत्ि दी व्यथं होगी ओौर मी मोक्षद्दी नहीं होगा । यदि आसाको दही 
अज्ञानका उत्पादक कहिये, तो फिर अनिर्मोक्षापत्तिद्ी दोष होगा| आसा 
नित्य हे जओौर उसीको अन्ञानका उसादक कहते हो, अतः अज्ञान सदा ही 
होता रहेगा । यदि किये किं अनेक अज्ञान मनेगे, तो इसमे कुछ प्रमाण 
नहीं हे "अहमज्ञः, इत्यादि प्रतीति जव एक ज्ञानको लेकर भी उपपन्न दहो 
जाती हे, तो फिर अनेक अननानोमे कुक प्रमाण नहीं है, अतः जिस पुरुषका 
अज्ञान नष्ट हौ गया हे, वह ज्ञानी पुरूष कर्मं नहीं करता । 

मिक्षाटन जदि कमे भी परोक्षासतच्वदर्यी ही करता दहै, उस्म भी मूक 
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कर्मब्रह्मधियो; कारमेदेनाऽसरो यदि । 
मेवं वस्तुनिमित्तताद्‌ बह्यषुद्धेः सदा स्थितेः ॥ १७२ ॥ 





वधादि दोष दैँ। अभमिहोत्रादि क्म केवरु दोषमात्रनिमित्क नदीं दैः 
किन्तु शास्र भी उनम निमित्त है, इसरिए मूढ़ पुरषके समान तच्वेत्ताकी कर्मे 
परवृत्ति नहीं होती । 

राङ्क- न्ह भी व्प्तुद्ी है, वस्तुमात्रमे काटसंबन्ध धरादिके समान 
रहता ही है, इसी तरह ब्रह्मम कर्मका संबन्ध भी माने, तो क्या क्षति है ? यदि 
कहो कि वस्तुमात्रे कारसंबन्ध मानते दहो,तो कारु भी वस्तुद्ी है, इसि 
उसमे मी कारूसंवन्ध मानना होगा । यदि आस्माश्रयादि दोषे कार्म काट्का 
संबन्ध नहीं मानते, तो बमम कारुपम्बन्ध सिद्ध नहीं हयो सकता, क्योकि 
संबन्धसाधक वस्तु कार्म दही व्यभिचारीहै, तो इसका उत्तर यहहेकि 
काखातिरिक्ति वप्तुस्रको कारसंबन्धसाधक माननेसे उक्त दोष नहीं होगा, 
अतः विद्वान्‌ आस्ममे मी कारपम्बन्धके समान कर्मसबन्ध हो सकता 
है ॥ १७१ ॥ 

समाधान-- कर्म्रह्मधियोः' इव्यादि । कर्म जओौर ब्रह्प्वहूपक्ञानका विरोष 
क।रसंबन्धसे आस्मामे अवसरं हो सकता है, एेसा मानना टीक्‌ न्दी हे, कारण 
किं नित्य ओौर स्वप्रकाश ब्रहमज्ञानमे कमंका अवसर कटां £ 

अभिप्राय यह है कि वस्तुको कार्की अपेक्षा उत्पत्ति कहते हो या 
्ञिमे ? प्रथम पक्षे धशदिके समान आताकी उत्पत्ति नहं है जिससे कि 
कारका सम्बन्ध अपेक्षित हो । आचक्षणसंबन्ध दी उत्पत्ति है, इसङिए अजन्य 
पदा्थमात्र कारोपापि माने जति हँ । “इदानीं घट उत्पद्यते, अस्ति, नरयति' 
इत्यादि व्यवहार कारुसंन्धके बिना, नहीं हो सकता । आत्मा नित्य है, इसङिए 
उसमे “इदानी, तदानी" की आवदयकता दयी नही है, अतएव तार्किकोका 
कहना है कि ननिवेषु कालिकरायोगः' अर्थात्‌ नित्य्म कारोपाधि नहीं होती | 
द्वितीय पक्षम ज्ञान स्वयंप्रकाश तथा नित्यदहै, इसर्एि उसमं भी उक्त रीतिसे 
कारसंबन्व नहीं हो सकता । यदि आसा परप्रकाशच होता, तो प्रकाशक कार्म ही 
उसका प्रकाश्च होगा अन्य कारमं नरह, अतः इदानीं प्रकाशते इ्यादि व्यवहारके 
िए काठसंवन्ध माननेकी आवद्यकता होती दहै । स्वप्रकाश होनेसे ब्र्- 
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न वस्त्ववसरापेश्च स्वतः सिद्रत्वकारणात्‌ । 
क्रियेवाऽवरषेक्षा तस्या; कारकतस्त्रतः ॥ १७३ ॥ 
यदोद्धवेतक्धेवाऽस्य प्रचरा मो्टवासना । 

तदाद्रतं न निस्य स्यात्तस्य यादच्छिकत्वतः | १७४ ॥ 








ुद्धिकी सदा स्थिति दी रहती है, इसङ्एि किसी तरह उस्म कारु्तबन्ध 
नदीं कह सकते । 

दङ्क-- तव किसको काटकी अपेक्षाहै 

समाधान क्रियासे कार्यमात्रका हण द्योता दै, कायेषात्रको अकसर 
कालकी अपेक्षा होती है, क्योकि क्रिया (का्यमात्र) कारकतन्त्र (कारकके अधीन) 
ही है | कारणके समवधानसे ही कायं होता है, अन्यथा नदीं । अतएव कदाचित 
कहा जाता है ॥ १७३ ॥ 

यदोद्धबेत्‌ इत्यादि । जिस समय तच्वज्ञानीको दोपमात्रजन्य ्षुधाके 
समान मोहवासना उव्न्न होती है, उप्त समय कम अवद्य करना चाहिए) यह्‌ 
धारणा होती है, उस समयक्रा किया हुआ जगििहोत्रादि कर्म नित्य कमे नहीं कहा 
जा सकता, वह तो केवर यादृच्छिक करता है । 

अभिप्राय यह है किं धयावजीवमभिषत्रं जुहोति", “उदिते जुहोति, 
अनुदिते जुति इप्यादि शाखसे विहित जो कमं हैः ये निध्य कर्म॑ 
कहते दँ । प्रतिदिन उनका नियत साधन, समयादिसे अनुष्ठान होता है, जिसे 
कर्मी प्रायः किया करते हैँ । तबु सुश्च जव निदिध्यासने निरत 
रहता है, उस समय उसको कार-कममीदिका ज्ञान है ही नही, इसलिए तदनुष्ठान 
असंमव दही है । कदाचित्‌ व्युत्थानदशामे पूवार्जितवासना अभिव्यक्त 
होती है, तो अनिहोत्रादि कर्मभे शाघ्नक्ी आज्ञप्ति नही, किन्तु स्वेच्छासे 
वार्क्रीडादिवत्‌ प्रवृत्ति दहो जाती है, परन्तु वह कर्मं निप्य कर्म नहीं 
कहा जाता; किन्तु वासनाङ्रृत अतएव यादृच्छिक कर्म॑ कषा जाता 
है! जो कर्मवश्च किया जाता है, वह नित्य कर्मं कहछताद्ै, जो 
1 किया जाता है, वह यादृच्छिक कदराता है, यदी दोननोम मेद 

॥ १७४ | 
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दोपजन्येऽपि भिक्षादौ कालादिनियमः श्रुतः । 

विधिः स एष विदुष इति चेन्न तदिष्यते ।} १७५ ॥ 
नेवाऽयं नियमोऽस्माकं परिसङ्ख्या हि सा यतः ¦ 

नो चेदिहितकालेऽस्य भिक्षात्यागो न सक्यते ॥ १७६ ॥ 






'दोषजन्येः इत्यादि । ज्ञानी भिक्षाटन आदि क्म कामादि-दोषवश्च करता हे; 
अगििहोत्रादि कर्म नहीं करता, क्योकि वे दोषनिबन्धन नहीं है, किन्तु विधि- 
निबन्धन दहै । विधि ज्ञानीके क्एि है नहीं; अतएव माष्यकारने शारीरकमे 
स्पष्ट ही कहा हे--'विावद्धिषयाणि चाखाणि' अर्थात्‌ शास्र अविद्रानेकि र्पि 
है । य्ह विद्वानका तासपयं बरहमजञानीमे है; अतः उससे अतिरिक्त विद्वान्‌ मी 
अचिद्भान्‌ ही माने जाते दै । इसका 'श्वादिभिश्चाऽविशेषात्‌ः इत्यादि वाक्यसे 
माष्यकारने स्वये स्पष्टीकरण किया हे । 

रङ्का-- ज्ञानीके र्ए शाखमें विधि नहीं दै, यह तो आप ठीक नहीं क 
हे है, क्योकि“चातुर्वण्यं चरेदश्ष्यम्‌', "एककाल चरेद्ेकष्यम्‌,, "यतीनां च चतुयुणम्‌' 
इत्यादि शास्नौसे जसे ज्ञानीके ठि भिक्षा आदिका विधान है, वैसे भन्िहोत्र आदिका 
मी विधान क्यों नहीं मानते ? आखिर आप विधिषा सर्वथा निषेध तो कर नहीं 
सकते, क्योकि उक्त वचनोसे भिक्षा, अ्यौच आदिमे कार, वर्णं ओर संख्याका 
नियम स्फुट दी विदित हे ॥ १७५ ॥ 

समाधान-इनकी भी विधि ज्ञानीके ङ्एि नहीं हे, इसका उत्तर अभिम 
दरोकसे कहते दै--नेवाऽ्य' इस्यादिसे । 

हमारे ( वेदान्तियोँके ) मतसे पूर्वोदाहृत नियमविधि कही है, किन्तु वह 
परिसख्याविधि है, अन्यथा विहितकारम भिक्षादिका स्याग नहीं हो सकेगा । 

अभिप्राय यह है किं विधि तीन प्रकारकी होत्री दहै--अपूवेविधि, नियम- 
विधि ओर परिसंख्याविधि । अत्यन्त अप्रा्ठकी प्रापक अपूर्वैविधि हे । 
जेसे अगिदोत्र जुहूयात्स्वगैकामः' यहां अभनिहोत्रमे स्वसाधनत् प्रमाणान्तरसे 
स्वैथा अप्राप्त है, इसका प्रापक यही वचन दहे। इसङ्एि (अन्िहोत्रस्‌' 
इत्यादि सपूर्वविषि दहै । ब्रीहीनवहन्ति' यह नियमविधि है । पक्षे 
अपराप्तकी प्रापक नियमविपि कहती है । अवघातका प्रयोजन कण्डुर 
निष्पत्तिषै, सो दो प्रकारे दो सकती हे, अवधातसे-कूरनेसे--अथवा 


१०५७ 
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नखविदलनसे । जि पक्षम नखविदरन द्वारा तण्ड़खनिष्पत्तिमे पुरुषको प्रष्त्ति 
होती है; उप्त पक्षम अप्राप्त अवधातकी नियमविधि है; अवधातसे दी 
तण्डुरोकी निष्पत्ति करनी चाहिए, उपायान्तरसे नीं; अन्यथा अपूवेकी उद्यत्ति नहीं 
होगी । तत्र ओर अन्यत्र अथीत्‌ दोनों पक्षम पापि द्यो तो परिसंख्या है; जेसे “श्च 
पञ्चनला भक्ष्याः, । यहौपर रागतः पश्चनखापश्चनखसाधारणके भक्षणमे प्रवृत्ति दै; 
अतः पञ्चनखेतरका भक्षण नहीं करना चाहिए, इस अर्थम इस वचनका तावपये हे; 
पञ्चनखके भक्षणे नहीं, अन्यथा पञ्चनखके अभक्षणे प्रतमवायकी आपत्ति होगी; 
क्योकि विधिके उहषनसे प्रत्यवाय होता है; यह सिद्धान्त सर्वमान्य है । प्रकृत 
यदि नियमविधि मार्निगो तो नियत समयपर भिक्षा करनी ही पडगी। परि 
संख्याविधिके माननेपर यदि भिक्षादि करना दी दहै, तो नियत समय 
पर हयी करे, अन्यथा नहीं ओरन्‌ करनादहो, तो कोई शखकी प्रेरणा नहीं हे कि 
भिक्षादि अवश्य करो । बरहमेत्ताके ठिए नियमविधि समुचित भी नहीं है, क्योकि 
वह्‌ विधियोसे अति दर होनेके कारण किसी भी विधिका विषय नदीं दयौ सकता । 

शङ्- यदि ज्ञानी विधिसे अतिक्रान्त है, तो वह निषेधते भी अतिक्रान्त है, 
ठेसा भी मानना पड़गा, रेसी परिस्थिति उसकी निन्य आचरणर्मे भी प्रवृत्ति दो 
सकती है, क्योकि उसके ङ्िए निषेधशाख भी नही-के समान है । 

समाधान-- निन्य आचरणे प्रवृत्ति तो अधर्म सौर अविवेकसे होती हे, 
ज्ञानी इन दोनोकी संभावना नदीं है, इसरिए उक्त प्वृत्तिकी संभावना दी 
नहीं हे, क्योकि एसे पुरष-रलोकी जव अविचादश्चामे मी निन्य आचरर्णोमि 
प्रडृत्ति नदीं होती तो विद्यादश्चामं कहसि होगी  कपुयसंस्कार भी 
उनम हँ नहीं, जिनसे कि रेसी संमावना भी हो सके ओर वस्तुतः अविद्धान्‌ 
अतएव विविदिषु पुरषोके छ्िएु विधि हे, परम्तु उनके र्षि भी उक्त नियम- 
विधि नहीं हे, किन्त॒॒परिसेख्या है ! परिसंख्या अन्यत्र निदृत्तिकी प्रयोजिका है; 
क्रियाविकेषमे प्रयोजिका नहीं हे । 

अतः ब्रह्मवियाकी वह विशेधिनी नहीं है । चित्तकी स्थिर्तके बिना आलस- 
चिन्तन नहीं हो सकता, अतः चित्तस्थेयेके रए भोजन अपेक्षित है, सो ब्रह्मण, 
कषत्रिय ओर वैश्य--इन तरेवर्णिकोंसे दी भिक्षाका ग्रहण करना चाहिए, इस अशमे 
उक्त शाका व्यापार नहीं है, किन्तु शुदरसे भिक्षाका अहण नहीं करना चादि, 
इस अशमे उक्त शाखका व्यापार दै । इससे स्पष्ट होता है कि निवृत्तिके बोधनमे दी 
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एवं चेत्परिसङ्खया तेऽक्रारे युका तु तखखवित्‌ । 
परत्यवेयादिति प्राप्न बादमस्य न दुष्कृतम्‌ । १७७ ॥ 
मोहवासनया कृता विहित सुदती यथा । 
निषिद्धातिक्रमेणेवं दुष्कृती न भवेुतः ।॥ १७८ ॥ 





परिसंस्याका व्यापार हे, सो भी अविद्वान्‌ विविदिषुके प्रति है, ज्ञानीके प्रति नहीं| 
ब्रह्मज्ञानी तो विधिनिषेधकी भूमिसे अतिक्रान्त है, अतः उसके रए परिसंस्या 
भी नहीं हे ॥ १७६ ॥ 

“एवं चेत्‌" इत्यादि । 

राङ्का-यदि आप परिसेख्या मानते हो, तो भी अविहितं कारम 
अथ च शुद्रसे भिक्षाका रहण कर उसके सेवनसे त्वन्ञानी मी प्रस्यवायी होगा, 
क्योकि परिसंख्यास्ते इतरकी निद्त्ति बोधित होती हे, इसरिए निषेधके 
उ्छ्खनसे प्रस्यवाय अवश्य होगा, अन्यथा निषेध दही व्यथ हो जायगा, अतएव 
पञ्चनखेतरभक्षणसे प्रत्यवाय शास्त्कारोने माना है | 

समाधान- दौ दीक है, किन्तु ज्ञानी विधि-निषेधकी भूमिम नहीं है, 
यह क्‌ चुके दै, आद्र जमीनमे अभर्जित बीज उगता है, इससे क्या संतप्त 
बाल्ूसमय मूमिम भर्जित बीज कमी उगता है? कमी नहीं । एवं ज्ञानीको 
दुष्त दहो भमी, तो भी वह मर्जित बवीजके समान मर्थरुपम ज्ञानीके चित्तम 
देशाङ्करका आरम्भक नहीं हो सकता । पहलेके छपे इए वारतिकसतारमे 
“कलेऽमुक्छा' एेसा पाठ है, पर वह प्रमादसे छप गया है । (अकाले सुक्ला' एेसा 
पाट होना चाहिए, इसीमं अर्थकी संगति होती है, इसर्एि हमने एसा दी पाठ 
रक्ला है ॥ १७७ ॥ 

(मोहवासनया इस्यादि । 

राङ्ा-- मोहवासनासे तीर्थस्नान, उपवास आदिका अनुष्ठान करके ज्ञानी यदि 
युकृती--पण्यवान्‌-- होता है, तो निषेधके अतिक्रमसे--निषिद्धके अनुष्टानसे-- 
द्छिती क्यो नहीं होता £ यद्यपि इस विषयमे निणैय हो चुका कि वह 
विधिनिषेधका विषय नहीं हे, तथापि स्थूणानिखननन्यायसे सिद्धान्तको पुनः 
ददर करनेके डिएि ओर इस विषयमे शाखप्रमाण दिखरनेके छिएु फिर आक्षेप 
किया गया है ॥१७८॥ 
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अर्लेषवचनान्नाऽस्व सुङतं ठेपकं यदि । 
दुष्टरृतं च तथेत्येवं सन्तोष्टव्यं विपश्चिता ।॥ १७९ ॥ 

(अ-छेषवचना ०' इत्यादि । अक्ेषवचनसे ज्ञानीका सुङ्घत ८ पुण्य ) लेपकं 
(फरुप्रद) नहीं होता, तो उसी प्रकार दुण्डरृत मी फर्प्रद नहीं होता, यह समञ्च कर 
ही विद्भ्नोको इस विषयमे सन्तोष करना चाहिए । यह अभिप्राय है--वेदान्तसूत्र 
तथा उसके भाष्यमे यह विचार किया गवाह कि ब्रहमवेत्ताका दुरित नष्ट 
होताहै या नहीं 

शक्का-करम फलप्रद होता है, अतः फरप्रदानके बिना क्म नष्ट नहीं 
होता, अतएव स्पृतिकारोने कहा है--“नाऽसुक्तं क्षीयते कम" इत्यादि । 

यदि कहौ कि करम फट दयि बिना नष्ट नहीं होता, तो प्रायश्ित्तका 
विधान ही व्यथ होगा, क्योकि प्रायश्चित्त तो इसीर्एि है कि बिना फर दिये करम 
नष्ट हो, तो इसका उत्तर यह है किं क्मनाशके उदेरयसे किया गया प्रायित्त 
क्मेका नाशक हो स्कतादहै, पर ह्मविधा तो इस उद्यसे विहित है 
नही, इसरिएि त्रह्वेत्ताका दुरित फर द्यि भिना नष्ट नहीं होगा। 
य॒दि ब्रह्मवेत्ताको भी स्वक्मफरु भोगना पड़ा; तो शरीरेद्धिर्थोके चिना 
उसके फरुका भोग होगा नहीं, अतः तदेश्चकालदिसपेक्ष शरीरादिका धारण 
आवयक होनेसे मोक्ष दी दुरुम हो जायगा । 

समाधान-- तरहवेत्तके पूर्वं ओर उत्तर--ये दोनों पाप निवृत्त हो जति है, 
भेद केवर इतना है कि पूर्य दुरितिका विनाश ओौर उत्तर काल्कि दुरितका 
असेश्ेष ८ असंबन्ध ) मात्र होता है, इसमे प्रमाण यह है-- "यथा पुष्करपरशच 
आपो न ह्वरष्यन्ते एवमेवविदि पपं कमे न दिरष्यतेः । एवं पूर्वै दुरितके विनाशमे 
पमाण है--तचयेषीकातुरूमग्नौ प्रोतं प्रदूयेतैवं हास्य सरवपाप्मानः प्रदूयन्ते 
तथा भिधते हृदयगन्थिरिछन्ते सरवैसंशयाः । क्षीयन्ते चाऽस्य कमणि तस्िन्‌ 
दृष्टे परावरे' भादि । जो यह कषा कि कमे फरुके भोगके बिना नष्ट नहीं होता, 
सो ठीक नहीं है, क्योकि भनामुक्तम्‌' इत्यादिका ताये फर्दान, समर्थं 
कमे हे, सोहम भी मानते हं । प्रायश्चित्तके समान ब्रह्षवि्या भी उसके फरके 
प्रदाने प्रतिबन्धक हे । 

वस्तुतस्तु कम ॒नष्ट॒नहीं होता, यह ओत्सर्गिक है, इसका अपवाद दै 
प्रायश्चित्त तथा ब्रह्मविदा । इन दोनेकि ह्यरा पुण्य ओर पाप--ये दोनों फर्दानके 


न 
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तस्मात्कमाधिकारणां निपेधायाऽऽत्मधीवचः । 
निषेधवाक्यवत्तेन कायां शङ्का न काचन ।॥ १८० ॥ 
विनामी नष्टो जातें इसमे प्रमाण है--(सर्वपाम्पानं तरति तरति तऋ्य- 
हत्यां यो ऽश्वमेधेन यजते य उ चेनमेवं वेद" इत्यादि श्रुति । जो आपने यहं 
कटा कि प्रायश्चित्त जेसे पापनासके उदेश्यसे विहित है, वैसे ब्रह्मविचाका 
विधान नहीहे, सोमी टीक नहीं है, क्योकि सगुण ब्रह्मविद्या पापना 
ओर ठेखयकी प्रापिके उदेद्यसे विहित दै, निरयण ब्रह्मनि्याका विधान 
यद्यपि उक्तोदैर्यसे नी दैः तथापि अकवतवादि ज्ञान द्वारा पूरव 
कर्मोका नाश उत्तर कर्मोका असंबन्ध स्वतःसिद्धं होतादहै, जब अपनेको 
तत्त्ववेत्ता कता ही नहीं मानता, तव पुण्य, पाप आदि तथा उनके फर भी 
कहां £ 'शाखरदेचितं फर कतरि इस सूत्रसे कतरत्वाध्चभिमानीको ही धमधम तथा 
उसका फक भी होता है । उस अभिमानसे शुन्यको नहीं, इतरस्याप्येवमसं शेषः पाते 
तु इस सूत्रम यह सिद्धान्त किया है कि पुण्य कर्म॑का भी पापके समान असंदटेष 
ओर विनाश्च माना जाता है । उभे उ हैवैष एते तरति' इस श्रतिसे दष्कृतके 
समान सुकृतका भी नाश होता है। जहां कीं दुष्कृतका नाश बतलाया है, 
वहां युङकते मी उसका तात्पयं है, क्योकि ज्ञानीका सुकृत भी ज्ञानफरुका (मोक्षकः) 
परतिवन्धक होनेसे दृष्कृतके समान दी. है अर्थात्‌ दोर्नोका फल ज्ञानरूप 
फलकी अपेक्षा निष्कृष्ट हे ॥ १७९ ॥ 

^तस्मात्‌' इत्यादि ¦ चूंकि अकवत्वाुपक्षित आलमदरशीको कोई कर्तव्य 
नही रहता, इससे सकर नित्य, नैमित्तिक ओर काम्य कर्मोकि निषेधके छिषए 
आस्धीवचः-तत्वमस्यादि वाक्य--हें। “मा स्यात्सा मूतानि' न सुरां पिबेत्‌! 
इत्यादि निषेधवाक्य जिस प्रकार ओौदासीन्यसे अतिरिक्त किसी कर्तव्य अर्भके 
बोधक नहीं ह, उशी प्रकार "तत्वमसि आदि वाक्य मी सकरु कारकव्यवहारातीत 
ब्रह्मस्वरूप जीव दहै, इस बोधन द्वारा जीवको किसी कर्तैव्य अर्भका 
उपदेश ही नहीं देते, प्रप्युत सकर कर्मोसि उपरतिके दी बोधक दै; 
अतः पूर्वोक्त राङ्क नहीं करनी चाहिए कि परिसंख्याविधि मी त्रहमविद्याकी 
विरोधिनी है । 
निषेधवाक्यं जेसे बक्मविद्यके विरोधी नहीं है, ऋारण करं वे क्रियाके प्रयोजक 
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तथा चाञ्त्र निषेधेऽपि बुद्यादो वेदमानता । 
ब्रह्मणीव ततः प्राण उपास्यो गुणसंयुतः ॥ १८१ ॥ 
दिष्यर्थवादस्यायानां पूर्वस्मिन्त्राह्मणे यथा ¦ 
सङ्कहस्तद्दत्राऽपि तरतीयन्राह्मणे कृतः ॥ १८२ ॥ 


इति बातिंकसारे वतीयञुद्रीथव्राह्मणम्‌ । 


नहीं दै, किन्तु उसमे ओौदासीन्यके प्रयोजक दै, वैसे ही परिसंख्या मी क्रियाकी 
प्रयोजक नहीं है, किन्तु निषेधवाक्यके समान जौदासीन्यमात्रकी प्रयोजक दहै, 
क्रियामात्रे जोदासीन्य ब्रह्मविद्या अनुकर है, प्रतिकरर नहीं है । 

सारांश यह है कि निषेधवाक्य ओौर "तत्वमसि! जादि वाक्य आन्त पुरुषकी 
प्ररत्ति रोकनेके अतिरिक्त कुछ कत्य अर्थके उपदेशक नहीं है, अतः कार्य 
रोष नही है किन्तु वस्ववसान हैँ ॥ १८० ॥ 

(तथा चाञत्र' इत्यादि । 

दाङ्का--“तत्वमसि' आदि वाक्य आसेकतवमें प्रमाण नहीं हयो सकते, कारण कि 
कतऽ्याथैके बोधक नही है, जतः प्ुमेहरस्ति" इत्यादि सिद्धा वाक्य प्रमाण नहीं 
माने जते, इस शङ्का निवृततिके रए कहते हे कि जसे न परष्डुं भक्षयेत्‌" 
इत्यादि निषेषबोयक वाक्य कतेन्यार्थेगोधक नहीं दै, तो मी प्रमाण मानि जतिष्ट, 
वेतसे दही तत्वमसि आदि वाक्यम मी क्व्यार्थवोधक्तत्वके न होनेपर भी अज्ञाता 
ज्ञापकस होनेसे वह प्रमाण माना जाता है । ुमेररस्ति इत्यादि सिद्धार्थकं वाक्य 
निष्प्रयोजन हो सकते है, किन्तु उक्त महावाक्य प्रमपुरूषाथैक होनेसे निष्भयोजन 
मी नहीं ह । उपासनाविधिपरक मी वाक्य प्राणोकि शुद्धयादि गणम मी प्रमाण ह । 
देवताधिकरणन्यायसे अवान्तर तायं प्रमाणान्तराविरद्ध वाच्याथम मानकर अन्य- 
प्रक ॒वाक्यक। अपने वाच्य अथेमे प्रमाण माना दही जाता दै । यह श्चि 
कहीं नहीं है कि पराण सत्य है जर उसमे रहनेवाल विशयुद्धयादि गुण मिथ्या 
इव्यादि पूर्वमे विरोषरूपसे निख्पण कर चुके है, उसीका यहां संक्षेपे 
उपसंहार करते दै--तथा चेत्यादिसे । निषेध ओर शुद्धयादिमै त्रह्मवतत तेद 
परमाण दै, अतः बि्द्धयादिगुणविशिष्ट प्राण उपास्य है, यह निष्क 
निकला ॥ १८१ ॥ 

विध्यर्थ इत्यादि । विषि, अर्थवाद जौर॒न्यायका संम्रह संक्षेपे 
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श्रतिः ॥ तेनेतास्तृप्यन्त्येव शद वया एन <स्वा अभिसंविशन्ति भर्ता 
स्वाना रश्रेष्रुः पुर॒ एता भवस्यन्नादोऽधियतियं एवं वेद य उ हैर्वविदःः 
सवेषु प्रतिवुभूषति न दवारं भयम्यो भवत्यथ य एवैतमनुभवति यो वे 
तमनु भार्यान्वुभूषति स॒ हेवाठं भारयैभ्यो मवति ॥ १८ ॥ 

सोऽयास्य अङ्गिरसोऽङ्नार< हि रसः प्राणो वा अङ्गना रसः 
प्राणो हि वा अङ्खानां रसस्तस्माघस्मास्कस्माचाऽङ्सप्राण उत्करामति तदेष 
तच्छुष्यत्येष हि वा अङ्गना< रसः ।॥ १९ ॥ 

एष उ एव॒ वृहस्पतिर्वाग्वे वृहती तस्या एष॒ पतिस्तस्मादु 
बृहस्पतिः ॥ २० ॥ 

एष उ एव ब्रह्मणस्पति ब्रह्म तस्या एप पतिस्तस्मादु 
ब्रह्मणस्पतिः ।। २१ ॥ 

एष उ एव साम चाज्ये साभ्मेष सा चामथेति तत्सा्नः सामत्वम्‌ । 
यदेद्‌ समः ष्टुपिणा समो मशकेन समो नागेन सम एभिसिभिरकिः 
समोऽनेन सर्वण तस्मदेव समाश्ुते साश्नः सायुस्य <सलोकतां य 
एवमेतत्साम वेद्‌ ॥ २२॥ 

एष उ वा उद्रीथः प्राणो वा उत्‌ प्राणेन दीद सर्वुत्तन्धं वागेव 
गीथोच गीथा चेति स उद्धीथः ॥ २३॥ 

तद्धापि ब्रह्मदत्तशैकितानेयो राजान भक्षयन्युवाचा्य त्यस्य राजा 
मूद्धनि विपातयता्दितोऽयास्य आङ्किरसोऽन्येनोदगायदिति वाचा च 
दयेव स प्राणेन चेदगायदिति | २४॥ 
तस्य हैतस्य साम्नो यः स्वं वेद्‌ भवति हास्य सं तस्यवे स्वर एव 





प्रतिपादन जेसे पूरव ब्राहमणमें किया गयाहै, वैसे दी उक्त ती्नोका संभ्रह इस 
तृतीय बराह्मणम भी किया गया है ॥ १८२ ॥ 


इति म० म० पण श्रीहरिदरषपटद्विवेदिविरचितब्रहदारण्यकवार्तिक- 
सारभाषानुवाद्मे प्रथमाध्यायका त्रृतीय ब्रह्मण समाप्त | 


धस 
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| 11 11 न्दिने यनि नत पियं कि त न्‌ 6 1 म कदययथयनमामेिनयनि- पय थी. ११९० ण छ 
न~~ ~~~ ५ ~~~ ~~ ~^ ~ + ~ +~ +~ +~ +~ +~ +~ "~ + ८ 


स्वं तस्मादास्विञ्यं करिष्यन्वाचि स्वरमिच्छेत तया वाचा स्वरसम्पन्न- 
याऽऽचिग्य इर्यात्तस्मायज्ञे स्वरवन्तं दिष्शन्त एष अथौ यस्य स्व भवति 
भवति हास्य स्वं य एवमेतत्साम्नः स्व वेद्‌ ॥ २५॥ 
स्य हैतस्य साग्र यः सुवणं वेद्‌ भवति हास्य सुवणं तस्य वे स्वर 

एव शुवण मवति हाख छुवणं य एवमेतस्सास्नः सुवणं वेद ॥ २६ ॥ 

तस्य हैतस्य साप्नोयः प्रतिष्ठां वेद प्रति ह तिष्ठति तस्यै वागेव 
प्रतिष्ठ वाचि हि खख्वेष एतस्राणः प्रतिष्ठितो गीयतेऽन्न इत्यु 
हैक आहुः ॥ २७॥ 

अथातः पवमानानामेवाम्यारोहः स॒वे खलु भ्रस्तोता साम प्रस्तौति 
स यत्र प्रस्तुयात्तदेतानि जपेत्‌, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिगेमय 
सृत्योमोऽमतं गमयेति, स यदाहासतो मा सद्रमयेति मत्युवौ असत्सदभत 
मृत्योर्माऽमृतं गमयामृतं मा इवित्येवेतदाह तमसो मा ज्योतिगेमयेति 
मृत्युपै तमो ज्योतिरमृतं मृत्योर्माऽमृतं मभयामृतं मा इर्वितयेवे- 
तदाह मृत्योर्माऽमृतं गमयेति नात्र तिरोहितमिवास्ति अथ यानीतराणि 
स्तोत्राणि तेष्वात्मनेऽन्ना्यमागयेत्तस्मादु तेषु वरं व्रणीत य कार्म कामयेत 
तस एष एवंविदुद्राताऽऽत्मने वा यजमानाय वा यं कमं कामयते तमागायति 
तद्ैतष्टोकनिदेव न हेवारोक्यताया आश्ाऽस्ति य एवमेतत्साम वेद्‌ ॥ २८॥ 


भाक 


इत्युपनिषदि व्रतीय ब्राह्मणं समाप्रम्‌ । 


की मयै 
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[ + 
[७ नि वि वा र क 


अथ चतुथं ब्राह्मणम्‌ । 


आत्मेवेदमग्र आसीतपुरुषविधः सोऽनुवीक्ष्य नान्यदात्मनोऽपद्य- 
त्सोऽहमस्मीत्यग्रे व्याहरत्‌ ततोऽ्टनामाऽभवत्तस्मादप्येतद्यामन्तरितोऽद- 
मयमित्येवाग्र उक्त्वाऽथान्यं नाम प्रतरते यदस्य भवति स यपपूर्वोऽस्मात्‌- 





समुच्चित ८ मिले हए ) ज्ञान ( उपासना ) ओर कर्मसे प्रजापतिपदकी 
प्राति होती ॐ ओौर केवर प्राणी उपासनासे भी प्रजापतिपदकी पराति 
होती है, इस प्रकार तद्धितष्ठोकजिदेवः इत्यादि श्रति्योसे निह्पण कर 
चुके दँ । फएरभूत प्रजापतिको जगती खष्टिः स्थिति जर संहारे स्वतन्त्रता 
आदि विभूति्यौ प्रप्त है, एेसा वणेन करनेसे वैदिक ज्ञान ओौरं कमक 
फलका उत्क ८ उच्ता ) प्रतीत होता है, इसलिए (आलेवेदमग्र जसीत्‌' 
इत्यादिका आरम्भ क्रिया जाता है। इससे कर्मकाण्डविहित जञानकभेकी 
स्तुति हो सकती है, परन्तु विवक्षित तो यहहै कि यह सब ज्ञानक्मफर 
संसार ही मँ अन्तभूत है, क्योकि फरमूत ॒प्रजापतिर्मे भय ओर अरति 
आदिका श्रवण होता है भौर कायंकरणलक्षण स्थूरु, व्यक्त, अनित्य 
देहका सम्बन्ध भी है । केवर वक्ष्यमाण ब्रह्मविद्या ही मोक्षकी हेतु है । उसकी 
स्तुतिके छ्िएि भी यही विवक्षित है, क्योकि पंसारका विषय जो साध्य 
साधन आदि मेद है, उससे जव तक वैराग्य न हो, तव तक आल्मैकत्व ज्ञानक 
विषयमे वैसे ही अधिकार नहीं है, जेसे पिपासारहित पुरुषको जख्पानरमे 
अधिकार नहीं होता, इसटिए समुच्चित ज्ञानकर्मैके फरक उक्कषेका 
वणन उत्तरार्थं है, यह कगे “तदेतसपदनीयमस्य तदेतस्मेयः पुत्रात्‌" इत्यादि 
मन्थसे । *आसेवः यहपर “आतम चब्दका अर्थं प्रजापति हे, जो प्रथम 
शरीरधारी अण्डसे उत्पतन हुआ है, क्योकि वेदिक ज्ञानकमेका फल वही हे । 
ददं ८ यह शरीरमेदजात ) उस प्रजापति-शरीरसे अविभक्त ( मिखा इभा ) 
आस्मा ( भरजापति.शरीर ) दी था अम्रे--अन्य शरीरोकी उत्पत्तिसे 
पहले--जौर वह॒ पुरुषविधः- पुरुषाकार मस्तक, करः चरण आदिमे युक्त- 
विराट्‌ ही था । उस प्रथम उदयन्न बिराट्ने मँ कौन हवं किस 


१०९ 


८५४ बृहदारण्यकवातिकसार [ १ अध्याय 
ता ~ ~ 


सरवस्मात्सर्वान्पाप्मनः ओौषत्तस्मारपुरुष ओषति इ वै स तं योऽस्मास्पूरवा 
बुभूषति य एवं वेद्‌ ॥ १ ॥ 








रक्षणवारा ह १ यह आोचना करके प्राणपिण्डासक का्ैकरणरूप 
परजापति-शरीरसे अन्य वस्तुको नहीं देखा, केवर माके ही सबोत्मा देखा । 
वैसे ही पूर्वजन्मके श्रौतविज्ञानसे संसृत हुए प्रजापतिने मे प्रजापति 
ह, भै सीसा ह्र, यह ८ पहले कदा था )। चकि पूर्ज्ञानके 
संस्रसे परजापतिने अपने शरीरको पहले “अहं कहा था, इसङिए 
उसका नाम अहम्‌" हो गया । तस्योपनिषदहम्‌ः यह श्रुति भी 
परजापतिक्षा "जम्‌, नाम कहती है। चकि कारण शरीर प्रजापति 
दसा व्यवहार हुआ दै, इसरिए इस कारम भी प्रजापतिके कायमूत प्राणिर्ोम 
यही व्यवहार देखा जाता है। किसी भी शरीरधारीको बुखकर पे कि 
तु छौन है? तो वह कहता है भ्म दहं । ईस प्रकार कारणश्षरीर 
प्रजापतिष्ठा नाम ही अपना नाम बतलाकर पीछे विदोष नाम पृष्नेपर 
निरोष शरीरका नाम देवदत्त, यज्ञदत्तः आदि जो माता पिताका रक्खा 
हुभा है उसे बतलाता दै । उस प्रजापतिने अतीत-जन्ममे सम्यक्‌ कम, ज्ञान जर 
मावनके अनुष्ठने सधक अवस्थ कर्म, ज्ञान जर मावनके अनुषठानीं द्वारा 
प्रजापतिपदकी प्रा्तिकी इच्छावाले सब उपासकसमुदायसे पटे दग्ध कर 
दिया था । किसको दग्ध कर दिया था अज्ञानरक्षण सव पार्पोको, जो कि 
प्रजापतिपदके प्रतिबन्धक ये। वचूकि प्रजापतिने सब पार्पोको पहले दश्च 
करिया था, इसङिए प्रजापतिका पुरूष नाम हुभा। इसी प्रकार अन्य पुरूष भी ज्ञानः 
करम जओौर भावनाके अनुष्ठानपी अग्निसे अथवा केवर ज्ञानके बरसे भस्म कर 
देता है । उसको ? जो इस विद्भानरसे परे प्रजापति बनना चाहता है । उसीको 
दिखरते है--“य एवं वेद! इत्यादिसे इसका अथं जो ज्ञान मावना प्रकषैवान्‌ है, 
यह्‌ है । यदि शङ्का हो किं जव दसा उपासक दरे पुरषको दग्ध कर देता है, तो 
प्रजापतिपदकी प्राप्ति अन्थह्प सिद्ध होती है, रेसी शङ्का नहीं करनी चाहिणएः 
क्योकि ज्ञानभावनाके उत्कषके न होनेसे प्रथम पुरुष प्रजापतिपदको प्राप्त नदीं इभा 
षै, यहांपर यदी दाह शब्दका अथै है, क्योकि उल्छृष्ट साधनवाखा पहले प्रजापति. 
पदको प्राप्त हो गया, न्यून साघनवाख प्राच न हु, यदी उप्तका दाह है । 


चतुर्थ बराह्मण ] भाषालुवादसहितं <पष्‌ 








[कि अत 


चतुथं बराह्मणे पूर्ज्ञानकर्मफरो्जितम्‌ । 

अव्याकृतं व्याकृतं च वियाविचे च वक््यसौ । १ 
श्रत्वा फलोजिति भीमां तदोपानखिलान्धिया । 
अवेक्ष्य शुद्धया तस्मादिरक्तोऽथ युधुक्षति ॥ २॥ 
अव्याकृतोक्त्या वेदान्तप्रमेयं कथितं भवेत्‌ । 
व्याकृतोक्त्या ब्रह्ममोधद्वारं जीबोऽत्र बणितः ॥ ३ ॥ 
आदेयहेयनिर्देशो विचाऽविच्यावचोद्वयात्‌ । 

एतावता च शास्त्रार्थः सेक्षेपेणाभ््र पूयते ॥ ४ ॥ 
यद्वेराज पदं पूर्वज्ञानकर्मफरे हि तत्‌ । 

चिदात्मेव विराडरूपो यथा स्यादुच्यते तथा ॥ ५॥ 








जेसे ोकमें संमामे जनेवठे योद्धा से जो पहटे संम्राममे जाता है, वह 
ओरोको दग्ध ( छजित ) कर देता हे, ठेसा ही यहांपर मी समञ्चना चाहिये । 

(चतुर्थे इत्यादि । पहले तीन ब्रह्मणो प्रतिपादित ज्ञान ओरं कर्मके 
फर्क उत्कषं एवं अव्याङरत, व्यज्ृत, विद्या ओौर अविच्ा-इन पांच 
पदार्थीको यह श्रुति कहती है ॥ १ ॥ 

श्रुत्वा इत्यादि । ज्ञान ओर कर्मके उल्ृष्ट॒फरप्वदूप विचारके पदको 
प्राप्त होकर भी परजापतिको भय, अरति आदि दोष प्राप्त इए [ इस विषय 
अधिक आगे करेगे ] । शुद्धं बुद्धिस उन दोषोको देखकर पुरुषको ब्रह्मरोकके 
मोगोसे वैराग्य हो जाता है, तब वह मोक्षकी इच्छा करता है ॥ २॥ 

(अव्याङ्रतः इत्यादि । अष्याकतपद की उक्तिसे वेदान्तका प्रमेय ( अज्ञात ब्रह्म ) 
कहा गया है ओौर व्याक्ृतपदकी उक्तिसे ब्रह्मबोधके द्वारभूत जीवका वणन 
हुआ; इस प्रकार “भग्याङ्ृतः पदसे (तत्‌ पदाथेका ओर “उयाङ्केत' पदे 
(त्वम्‌, पदाथेका वणैन हो गया ॥ ३ ॥ 

आदेय °` इत्यादि । विचा ओौर अवि्या--इन दोनों वचनोंसे (आदेयका 
८ ग्रहण करने योग्य जसमवस्तुका ) ओर हेया ८ स्यागने योग्य संस्तारका ) 
निर्दे क्य गयाहै। इतना कहनेसे संक्षेपसे यहं शाखां पर्णं हो 
जाता है ॥ ४ ॥ 

दाङ्का--पदटे कर्म जर ज्ञानका फक कटा जाता है, यह तुम्हारा कथन 
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1 ---न्च्च्च्च््व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व््व््् 
प्रत्यग्रूपः परागृपाद्‌ भ्यावृतोऽदुभवात्मकरः । 
प्रथते यः स आस्मेति भराहुरास्मविदो बुधाः ॥ £ ॥ 
आरमात्मीयादिशूपं यन्नामरूपादिमञ्जगत्‌ । 
तस्य यद्वास्तवं सूपं स प्रत्यङ्डद्यस्तथा ॥ ७ ॥ 
नानातेनैव यद्भाति तप्रत्यण्दषटिशाछिनाम्‌ । 
्रत्यङ्मत्रे विलीनं स्यात्परगेवेति चित्रताम्‌ ॥ ८ ॥ 
_ ~~~ 
अयुक्त है, क्योकि (आलेवेदमग्र आसीत्‌" इस श्रुतिं पहर आतममात्रका 
कथन है । 

समाधान--यद्वैः इ्यादिसे । 

पूर्वोक्त ज्ञान ओर कर्मका प्रसिद्ध फक जो विराट्पद दै, वहं 
विरा उपहित चिदात्मा हौ है । यह अथं जिस भकार सट होगा, वही 
कह। जाता है ॥ ५॥ 

प्रतिज्ञात अर्थकी सिद्धिके ठि "आसवे" इस श्रुतिके आसमपदका अथं 
कहते है--श्रत्यग्रपः" इत्यादे । 

पराक्‌ ( बाह्य) दृरपोसि “यवृत्त ८ रहित ) प्रस्यक्‌ ( आन्तर ) 
हप जो अनुभव ( ज्ञान ) प्रतीत होता है, उसीको आसमक्ञानी पण्डित आसना 
कहते हैँ ॥ ६ ॥ 

'आ्ेवेदम्‌ः यापर दं" शब्दसे निर्दिष्ट जगतम प्रथमा विभक्तिसे 
आसाक्षा सामानाधिकरण्य ( एकरूपता › प्रतीत होता है, इसक्ए इद" शब्दको 
जगतूमे अनुस्यूत सत्तमे लक्षणा करके निश्चयका फर कहते द-- 
(आत्मा! इत्यादिसे । 

आला ( देह ), आसमीय ( खी, पुरुष, धन आदि ) ख्पजो नामः स्प 
आदिसे युक्त जगत्‌ है, उसका जो वास्तविक खूप ह, वह्‌ ध्रत्यक्‌' अद्वितीय 
सन्मात्र हे ॥ ७ ॥ 

(नानात्वे इत्यादि ¦ प्रसगुदष्टिवारे ( जन्तद्ैख ) पुरषौको जो नानाभावसे 
प्रतीत होता है, उसका वे प्रस्यक्मात्रमे स्य कर देते दै मथौत्‌ समटि-ग्यषिदेहोको 
आरम्य ही जानते. दै, अतः परागदृष्टि ( बहिथुख ) पुरुषोको तो प्रस्यक्‌ 
भासा द्यी "चित्रताम्‌ एति, अथीत्‌ नानारूप प्रतीत होता है ॥ ८ ॥ 
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अपामाभेरतेवाऽयं विरुद्रफरदो मः । 

प्रत्यग्डशां विमोक्षाय संसाराय पराण्डल्ाम्‌ ॥ ९ ॥ 
अग्रादधो भाजने सान म्रा कण्टकैः करे । 
मूलादृष्वं माजने तु लग्ना स्याद्‌ बहुधा करे ।॥ १० ॥ 
एवमन्तमुखस्याऽय संसारे नेव दुःखदः 
महिथुखस्तु संसारे दुःखाद्‌ दुःखतरं बजेत्‌ ॥ ११ ॥ 
प्रबुद्धोऽन्तयखस्तषटेदप्रबुदधो बहिशेखः 
बहियंखेन न ज्ञातं प्रत्यक्तखं विना मितिम्‌ ॥ १२ ॥ 
यदज्ञातं प्रं तं तच्छतं कारण श्तौ । 
आन्त्यात्कार्यात्तदेव स्यास्सवेकायेस्य कारणम्‌ ॥ १३ ॥ 
तेन तेनाऽऽत्मकार्यण विशिष्टः सन्‌ खुजेतपथः 
स्वारमाभासषतमोयुक्तस्तेजोबनानि मायया ॥ १४ ॥ 


(अपामामे ०” इत्यादि । अपामा कताकी तरह यह संसार विरुद्ध फरका 
देनेवाखा है--ग्रत्यगृष्टिवारोको तो मोक्ष देताहे ओौर परागृटियोको संसार 
देताहै॥ ९॥ 

'अग्रादधोः इत्यादि ! चोरीसे जड़की ओर माजन करनेसे अपामार्ग 
रुताके काटे हाथमे चुभ जाते ह जडे उपरकी तरफ माजन करनेमे 
कटि हाथमे नहीं चुमते है) १०॥ 

(एवम ०' इत्यादि । इस प्रकार अन्तथुख पुरुषके किए यह संसार दुःखदायी 
नहीं होता है ओौर बदहिभख पुरुष तो संसारम दुःखके अनन्तर दुख ही 
प्राप्त करता है ॥ ११॥ 

श्रबुद्धो °` इत्यादि । ज्ञानी पुरुष सदा अन्तसुख रहता है जर अज्ञानी सदा 
बहि्ुख रहता दै, क्योकि विवेकके न होनेसे बहियंख पुरुष प्रत्यकूतत््वफो नदीं 
जानता हे ॥ १२ ॥ 

"यदज्ञातस्‌' इत्यादि । जो अज्ञात परतत्त्व दै, वही श्रुति जगता कारण 
कहा गया है, (अन्त्यः ८ प्रथिवी ) पयन्तं सब कार्योका वही अज्ञात त्रह्य 
कारण है ॥ १३ ॥ 

तेन" इत्यादि । उस आस्कायसे विशिष्ट होकर ही प्रु अपने चिदाभाससे 
युक्त मायासे तेज, जर, प्रथिवी आदि कार्योको उत्पन्न करता है ॥ १४॥ 
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ज्ञानकमादितन्तं सत्छत्रं जज्ञे ततो विभोः । 
ज्ञानक्रियाशक्तिमच्वात्त्रेदं जगदाहितम्‌ ॥ १५ ॥ 
विराडपि ततो जज्ञे त्रेलोक्यात्मकदेहवाम्‌ | 
यथोक्तज्ञानकर्मभ्यामेवं प्रस्यग्विराडभूत्‌ ॥ १६ ॥ 
सं एष परमोऽप्यात्मा केोकश्चपश्चकधारणात्‌ । 
संवृतः पुरुषाकारः कामाविचयादयुपप्ठतः ॥ १७ ॥ 
सोऽनुवीक्ष्यात्ममोहोस्थं वैराज हपमात्मनः । 
नाऽपरयदपरं किश्ित्सोऽहमस्मीत्यथाभ्यधात्‌ ॥ १८ ॥ 
अहमित्येव नामाऽख सम्पन्न तेन रौकिकाः । 
तत्छष्टाः स्वं स्वमात्मानमहमित्यभिचक्षते ।॥ १९ ॥ 

` कोशपश्चकयुक्तस्य प्रत्यक्तखस्य नाम तत्‌ । 
विराजा इतमिवयेतस्सवैसाधारण मतम्‌ ॥ २० ॥ 





श्ञान०` इत्यादि । सृक््मूतोपदित ब्रहमसे ज्ञान जौर कमका फलरूप सूत्र 
( हिरण्यगम्े ) उदयच्र हुआ । ज्ञानक्रियाशक्तिमान्‌ होनेसे उस सूत्रम यह 
सारा जगत्‌ स्थित है ॥ १५॥ 

५विराडपि! इत्यादि । ततः ८ सूत्नोपहित ब्रहमसे ) तरेरोक्ष्यासक देहवान्‌ 
विराट्‌ मी उयन्न हभ, इस प्रकार यथोक्त ज्ञानकरमोतसि प्रत्यगासा दी विराट्‌ 
हआ है ॥ १६ ॥ 

(सु. एष! इत्यादि । यह प्रत्यगासा परमश्द्ध होता इआ भी कोशपश्चकके 
धारण करनेसे पुरूषाकार हो गया ओर अविद्या, काम आदिसे युक्त दो गया 1१५७) 

(सोऽनुवीक्ष्या०' इत्यादि । उसने आस्माके अन्ञानसे उदन्न हुए अपने 
विरारूपरको देखकर दूसरी वस्तुको न देखते हुए अहमस्मि" (मे द्रं ) यह 
कहा ॥ १८ ॥ 

अहमिषस्येव' इस्यादि । अहम्‌ यही इसका नाम हो गया, इसङिए उसके 
रचे हुए ठोक अपने-भपने ररीरको "मे दह", यह कहते दँ ॥ १९ ॥ 

(कोशपश्चक०' इत्यादि । पच कोशोसे युक्त प्रस्यर्‌तत्वका विराटे 
'अहम्‌' यह्‌ नाम किया ह, इसकिए सर्वसाधारणका अहम्‌ नाम हो गया ॥ २० ॥ 


क्न, 
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असाधारणदेहस्य तत्तत्िपित्रादिना कृतम्‌ । 

देवदत्तादिकं नाम जघन्यं पूर्वेनामतः ॥ २१॥ 

कस्त्वमित्यपि पृष्टः सन्नादावहमिति चुबन्‌ । 

पथाज्ञघन्यनामेदं वक्ति जिज्ञास्वे जनः ॥ २२॥ 

चिदेकरस आत्मेव कर्मठे कोश्पश्चके । 

एकतामभिसम्पन्नोऽहङ्करोत्यभिमानतः | २२ ॥ 

वहवो वीतकर्पेऽन्ये आसन्यदयप्युपासकाः । 

तथापि भावनाधिक्यदेक एव विराडभूत्‌ ।॥ २४ ॥ 

निःरोषेणासुरं पाप दग्धवान्यहुजन्मभिः। 

ततो विराडभूदन्योऽप्येवं दग्ध्वा मवेद्िराय्‌ । २५ ॥ 

सोऽविभेत्तस्मादेकाकी बिभेति स इायमीक्षं चक्रे यन्मदन्यन्नास्ति 

कस्मान्नु बिभेमीति तत॒ एवास्य भयं वीयाय कस्माद्धयमेष्यद्‌ 
दवितीयद्ध भयं भवति ॥ २॥ 


असाधारण देहका माता, पिता आदिका क्रिया इभा, देवदत्तादिकं नाम 
इस पूर्वं ( अहम्‌ ) नामसे जघन्य है ॥ २१ ॥ 

तू कौन दै £ देसापूषनेपर पदले भँ हैः यह कहता है, पीछे जिज्ञाा 
करनेपर रोक जघन्य नाम बतकते है ॥ २२ ॥ 

चिदेकरस आत्मा दी करमर कोशपश्चक मं एकताका अभिमान करके 
अहङ्कार करता हे ॥ २३ ॥ 

(वहवो! इत्यादि। अतीत कस्पमे यद्यपि बहुतसे उपासक हो चुके दै, तथापि 
भावनाकी अधिकतासे विराट्‌ एक दी इञ ॥ २४ ॥ 

(निःरेषेणा °` इत्यादि । बहुत जन्मकि किये गये सव आसुर पापों को दग्ध 
करके वह विराट्‌ हुआ था । अन्य पुरुष भी इसी प्रकार सव पापों को दग्ब 
करके विराट्‌ हो सकता हे ॥ २५ ॥ 

कर्मकाण्डविहित ज्ञान ओौर कमेके फरुरूप प्रजापति, जिसकी यहां स्तुति 
करनी अभीष्ट ह, संसारके विषयसे बाहर नहीं है। इस अर्भको दिखलनेके 
ठिए श्रुति कती है--^सोऽबिभेत्‌' इत्यादिसे । 

वह प्रजापति जो प्रथम चरीरधारी पुरषाकार कदा गया है, वह हम लोगोकी दी 
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दग्धपापोऽप्यनात्मज्ञो देहादाबभ्यमन्यत । 
ततः स्वनाश्चमाश्चङ् सोऽबिभेदस्मदादिवत्‌ ॥ २६ ॥ 
सज्यं करपयित्वाऽऽस्ते तद्धयादाङटेन्द्रियः । 
एवं नश्चरदेहादि प्रतीच्यारोप्य कम्पते । २७ ॥ 
_____--------------_---_- 
तरह डर गया अथीत्‌ वह पुरुषविध (शरीर जौर इन्दिवर है); चकि वहं शरीर 
नाक्चविषयक विपरीत ज्ञानवाा होनेसे उर गया; ईइसरिणि आज मी रारीरधायी 
पुरुष निर्जन वन आदिमे अपनेको अकरा पाकर रता हे । किच जेसे हम ोगोक 
मयक्े हेतुभूतं विपरीत ज्ञानके नारका कारण यथामृत आस्न ह, 
वैसे ही उस प्रजापतिने विचार किया- सुञ्चसे भिन्न अथात्‌ प्रजापति- 
शरीरको छोडकर परतिद्नद्वी दृसरी वस्तु नहीं है, इसङिए आत्मके नाशका 
कारण न होनेसे भ किससे उरू £ अर्थात्‌ किसीसे नहीं| इस यथाथं 
आसमदद्नसे प्रजापतिका भय स्पष्ख्प्से नष्ट हो गया । 
परजापतिको जो भय था, वह केवर अविद्यसेदी था। परमाथ दशनमे 
वह सर्वथा जयुक्त है, यह शति कहती है--“कस्माद्भयभेष्यत्‌' अथोत्‌ वह प्रजा- 
पति क्यो डरा १ परमाथ निरूपणे मय अथुक्त ही हे, यह अभिप्राय हे । 
क्योकि द्वितीया मयं भवतिः (द्वितीये भय हुआ करता है) क्योकि 
अहदयमान--न देखा इआ--द्वितीय भयको नहीं उन्न कर॒ सकता है, 
कारण किं पतत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः यह मन्त्र दै; 
अथात्‌ जो सर्वत्र ब्रमहूपसे एकताको देखता है उसको मोह कैसा जौरं शोक 
केसा १ यतः एकसवदशेनसे प्रजापतिका भय नष्ट हो गया । यह युक्त दी था 
क्योकि पद्वितीयद्ध भयं भवति ( द्वितीयसे मय हज करता हे ) वह द्वितीय- 
दरन एकखदरीनसे नष्ट दो चुका है, इसर्एि मय कैसा ? 
८दग्धपापो०' इत्यादि । पापोकि दग्ध होनेपर भी अनासज्ञ होनेसे उसने 
देहादि अभिमान किया, इसङ्िए आल्नारकी शङ्का करके वह विराट्‌ भी 
हम रोगोकी तरह डर गया ॥ २६ ॥ 
‹सज्यर्हि' इत्यादि । माराम सपेकी कल्पना करके सर्के भयसे जसे पुरुष 
व्यकुर हो जाता है वैसे दी प्रत्यगात्म नदर देहादिका आरोप करके मनुष्य 
कपता है ॥ २७ ॥ 
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आलोचयेत्छनस्तचं भीतिध्वस्तौ यथा नरः । 
विराडारोचयत्तदरस्रतीचस्तचखमाद्रात्‌ ॥ २८ ॥ 
आलो चयन्यथातच्वमपास्तध्वान्ततद्धयम्‌ । 
अनन्याचुभवं साक्षाददर्बैकारम्यमात्मनि ॥ २९ ॥ 
परत्यग्याथास्म्यविज्ञानशिखिष्टुष्टमहातमाः ¦ 
आप्ठाेषपुमर्थोऽथ सोऽमस्यत ततो विराट्‌ ॥ ३० ॥ 
देहेद््रियमनोदुद्धिमावामावादिस्षाक्षिणः । 
ग्रतीचोऽन्यक्किमप्यत्र नाऽस्ति कस्माद्विमेम्यहम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अन्वयग्यतिरेकाभ्यां स्वमात्मानं यद्‌! पुमान्‌ । 
प्रतीच्येवाऽनुसन्धत्ते ब्रह्मास्मीति तदैक्षत ॥ ३२ ॥ 
प्रत्यश्टष्टया तदज्ञानं च तज्ज चेक्षते स्वतः | 
ब्रहमप्रतीचोरेकारम्यात्तद्रीकरस्य गजति ॥ ३३ ॥ 


'आरोच ०" इत्यादि । माखके तच्वका विचार करनेपर जेसे मनुष्यका 
मय नष्ट हो जाता दहै, वैसे ही बिराट्ने आदरसे प्रत्यकूतक्वका विचार 
करिया ॥ २८॥ 

'आरोचयन्‌' इत्यादि । तत्वका विचार करनेसे विराट्ने अपनी भआास्मामे 
उस देकास्यका साक्षात्‌ दशन किया, जिसमे अज्ञानरूप अन्धकार ओौर उससे 
उन्न होनेवाला भय नहीं है जौर जो अद्वितीय ज्ञानस्वषूप है ॥ २९ ॥ 

श्रत्यग्‌०” इत्यादि । प्रत्यगासाके यथाथेज्ञानरूप अग्िसे;जब उसका अज्ञानरूप 
अन्धकार दग्ध हो गया जर पृण पुरूषाथं प्राप्त हो गया तव विराट्ने विचार 
करिया ॥ २३०॥ 

दिहेन्दरिय ° इत्यादि । देह, इन्द्रिय, मनः बुद्धि--इनके माव ओर अमाव 
आदिके साक्षी प्रत्यकूततवसे अन्य कोई व्स्तुदी नहींहे, अतः म किससे 
डरता हं ॥ ३१ ॥ 

अन्वय ०? इत्यादि । जब पुरुष अन्वय ओौर भ्यतिरेकसे अपने 
आसाका प्रत्यगासामे अनुसन्धान करता, तव भे ब्रह्म ह एेसा निश्चय हो 
जाता हे ॥ २२ ॥ 

श्रत्यग्दष्टयाः इत्यादि । प्रत्यक्‌ दष्टे न अज्ञानको न उसके कायको 


देखता है । बह्म ओर प्रव्यगासमाके रेकासम्यका स्वीकार करके गजता है ॥ ३३ ॥ 
१०९ 
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ग्रत्यक्ता बरह्मणो रूपं जह्यता चाऽऽत्मनः स्वतः । 

एवं सति इतो मे भीरिति विद्वास्रपायते ॥ ३४ ॥ 
ब्रहमविदयामृते नाऽन्यद्धयहेतुविनाशङ्खत्‌ । 

अतोऽत्र बोधादेवाऽस्य भयं वीयाय स्वेतः ॥ ३५ ॥ 
कस्मादमेष्यदीश्चोऽयं हितीयास्खट् तद्धयम्‌ । 
द्वितीयो नेख्वरखाऽस्ति ततो निमय एव सः ॥ ३६ ॥ 
ननु ्रजापतेरेक्यदशेनं इत उद्वमौ । 
शाल्नाचार्यादितदवेतोरसात्तदसम्भवः ॥ ३७ ॥ 
यदि जन्मान्तराभ्याससंस्कारोत्थमिदं तदा । 
नेर्थक्यप्रसक्तिः स्यात्सम्यग््ञानस्य सर्वतः ॥ ३८ ॥ 
स्वभ्यस्ताऽप्यात्मविेयं पू्वेजन्मनि तत्तमः । 
नाऽ्धाक्षीयेन वैराज देहं स्वीकृत्य पत्तेते ॥ ३९ ॥ 


'्रत्यक्ताः इत्यादि । प्रव्यक्ता ब्ह्मका खूप हे ओर प्रस्यगात्माकी ब्रह्मता 
स्वभावसिद्ध है, देसी दशमे सुत्ने भय क्यो हुभआ१ यह जानकर रुल्ित 
हो जाता हे ॥ ३४॥ 

(व्रह्मविद्या०” इस्यादि । त्रह्मविद्याके सिवा मयके कारणका नाच करनेवारा 
दुसरा कोई पदाथ नहीं है, इसङ्ए ज्ञानसे ही विराटक्षा मय नष्ट हुजा ॥ ३५ ॥ 

(कस्माद्‌ ० इव्यादि । ईसखरको मय यो हुभा मय द्वितीयसे हुजा 
करता दै, ई्वरका प्रतिद्वन्द्वी द्वितीय है नही, इसरिए वह निर्भय दी है ॥ २६ ॥ 

(ननु" इत्यादि । प्रजापतिको एकताका दशन केसे हुभा १ क्योकि 
उस समय ज्ञानके कारण चास, आचाय आदि नहीं ये, अतः उनकी ज्ञानप्राप्षि 
सर्वथा असम्भव हे ॥ २७ ॥ 

ध्यदि" इव्यादि । यदि यद कँ कि प्रजापतिको यह ज्ञान जन्मान्तरके 
अभ्यासके संस्कारोसे उन्न हु है, तो यथाथ ज्ञानकी सर्वथा निरर्थकता 
हो जायगी ॥ ३८ ॥ 

(स्वभ्यस्ता०' इत्यादि । जव पूर्वी जन्मरमे मरी भोति किये गये अभ्याससे 
प्रप्त ई विधाने भी प्रजापतिके अज्ञानको दग्ध न किया, इससे उसको चिराद्‌ 
देह स्वीकार करनी पडी, तब हम कोगोकी अआलमविचा कैसे भक्ञानको 
नष्ट कर सकती है ?॥ ३९ ॥ 
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उच्यते महता पुण्यपुञ्चपाकेन तत्पदम्‌ । 

वैराजं रब्धरवांस्तेन ज्ञानमस्योद्धमौ खतः ।॥ ४० ॥ 
ज्ञानमप्रतष यस्य वेराग्यं च जगत्पतेः । 

एेरवयं चेव धर्म॑ सहसिद्धमिति स्मृतिः ॥ ४१॥ 
सहेव सिद्धं वेज्ज्ञानं तन्निवत्यं भयं कथम्‌ । 
उदेतीति न वक्तव्य, मीतेरूध्वं विबोधनात्‌ \। ४२ ॥ 
सहसिद्धत्ववचसा परापेक्षा निवायेते । 

न जन्मकाठ एवाऽस्य ज्ञानसद्भाव उच्यते ॥ ४२ ॥ 
आचायेनिरे्ष्वे शुश्रषादिरनर्थताम्‌ । 

परा्नोति चेस्स्यम्भातवेदानामस्त्वन्थंता ॥ ४४ ॥ 
माजारो रूपविज्ञाने प्रकाक्च नद्यपेक्षते । 

नाऽपेक्षन्ते योगिनथ रोचनं चित्तसाधनम्‌ ।। ४५ ॥ 


चाध ण नाकाम 





(उच्यते इत्यादि । कहा जाता है--पुण्योके पुञ्चोके मष्टान्‌ परिणामसे 
विराट्का पद उसको प्राप्त हुभा है; इसर्िए गुरु, शास्र आदिके निना स्वतः 
ही प्रजापतिको ज्ञान उपपन्न हुआ ॥ ४०॥ 

(ज्ञानम्‌ ° इत्यादि । स्पृतिने कषा है कि जगदतिके अकुण्ठित ज्ञानः 
वेराग्य, रेव, धर्म ये सहसिद्ध ( साथ दही उखन्न इए ) हँ ॥ ४१ ॥ 

“सहेव इत्यादि । यदि ज्ञान सहसिद्ध दै; पो ज्ञानसे निदत्त होनेवारा 
भय प्रजापतिको केसे हृ £ यह नहीं कहना चाहिए, क्योकि भयके अनन्तर 
ज्ञान हआ था ॥ ४२ ॥ 

‹सहसिद्धत्व ०" इत्यादि । सहसिद्धसवचनसे परपिक्षा ( गुरु, रास आदिकी 
आवदयक्रता ) का निवारण करिया जाता है । जन्मकारु दही मं प्रजापतिको ज्ञानका 
होना सहसिद्धस-वचनसे नहीं कहा जाता हे ॥ ४२ ॥ 

“आचार्य > इत्यादि । गुरुकी निरपेक्षा होनेपर॒गुरुशचश्रषा, संन्यास 
आदिकी विधि मिरथक हो जायगी, रपेसा कटो तो स्वयभात-बेदोकि 
८ जिनको पूर्वजन्भके पुण्योंसे बिना पड़े वेदक स्मरण होता है, उन देवताओंके ) 
किण शश्रूषादि निरथेक होगे ॥ ४४ ॥ 

(मार्जारो इत्यादि । खूपके ज्ञाने विष्ठी सूय्य आदिके प्रकारकी 
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एवं यत्साधनफलं सिद्धं यस्याऽन्यसाधनात्‌ । 

तस्य तत्साधनं व्यर्थमितरस्य च साथकम्‌ ॥ ४६ ॥ 

नाऽबेदविद्‌ बृहन्तं तं मयुते कथिदित्यसौ । 

शरतितरह्यात्मविज्ञाने वेदादस्यं निषेधति ॥ ४७ ॥ 

नाऽतो विकट्पते वेद एक्‌ एवाऽऽस्मवेदने । 

अन्यानि तु विक्यन्ते साधनानि यथायथम्‌ ॥ ७८ ॥ 

एवं सति स्वयम्भातवेदत्वाद्‌ बुद्धवान्स्वयम्‌ । 

शरतिः-स वै नैव रेमे तस्मदिकाकी न रमते स द्वितीयमेच्छत्‌ 

सहेतावानास् यथा स्ीपुमास्सौ सम्परिष्वक्तौ स इममेवात्मानं देधाऽ- 
पातयत्‌ ततः पतिश्च पली चाभवतां तस्मादिदमद्ववरगरमिव स्व इति ह 
रमाह याज्ञवस्क्यस्तस्मादयमाकाश्चः खिया पूयेत एव ता< समभवत्ततो 
मनुष्या अजायन्त ॥ ३ ॥ 





अपेक्षा नहीं करती दहै। योगी लोग मनके साधन नेत्रकी अपेक्षा नही 
करते ह ॥ ४५ ॥ 

“एवम्‌ इत्यादि । इस प्रकार जिसको जिस साधनका फरु सिद्ध है, उसको 
अन्य साधनसे उसकी सिद्धि करना व्यथे हे ओौर जिसको फर सिद्ध नहीं षै 
उसके किए वह साधन साथेक ह ॥ ४६॥ 

(नावेद ०* इत्यादि । वेदज्ञके बिना उस ब्रह्मो को$ भी पुरुष नहीं जान 
सकेता; इस प्रकार श्रुति ब्रह्मामविज्ञानमे वेदसे अन्य साधनका निषेध 
करती है ॥ ४७ ॥ 

(नाऽतो विकस्यते! इत्यादि । इसक्एि आलज्ञानमे केवर एक वेदका दी 
विकस्य नहीं है, अन्य साधनोका तो यथायथ विकल्प हु ही करता ह ॥४८॥ 

“एवं सति! इत्यादि । देसी दशमे स्वयम्भात-वेद होनेसे प्रजापतिको गुरु 
शाख आदि साधनकि बिनादही बोध दहो गया | 

्स्यथ-प्रजापति-पद संसारके अम्तरीत दही टै, क्योकि प्रनापतिको 
रतिका अनुभव न हुभा; इसि हम ररगोकी तरह प्रजापति मी अरति 
( वेचेनी ) से भाविष्ट हो गया था | 

इसीरिएि अव भी एकाकी पुरुष रतिका अनुभव नकल करता । इष 
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पदार्थेके संयोगसे उत्पन्न होनेवाटी क्रीडाको रति कहते है । इस प्रकारकी 
करीडासे युक्त पुरुषको इष्ट पदाथके वियोगसे मनम जो व्याकुरता होती दै, 
उसको अरति कहते है । उस परजापतिने अरतिके हटनेके ङ्एि अरतिके 
नाशम समथ दुसरे साथीकी (खीकी ) इच्छा की। इस प्रकार खीकी इच्छा 
करते ही प्रजापतिका सीसे आलिङ्गित स्वरूपकी तरह अपना माव हो गया, उस 
भावसे सव्यकाम होनेके कारण प्रजापतिके शरीरका परिमाण उतना दो गया; 
जितना किं अरतिके दूर करनेके छिए आलिङ्गित स्त्री-पुर्षोका परिमाण इञ 
करतां है । तव प्रजापतिने उस परिमाणवले अपने शरीरके दो इकड़ पातन कयि 
८ गिरा दिये ) । (इममेव ८ इसीको ) य्ह “एव' अवधारण मूलकारण-विराट्‌के 
वि्ञेषणके र्षएदै। जैसे सर्वैतोभावसे दुग्धका नार करके दविभावकी 
प्राति होती है, वैसे दी विराृशरीरका स्वैतोमावसे नाश करके पति-पली-माव की 
पर्ति नही इई, किन्तु विराट्‌ उसी अवस्थामें स्थित रहे । सत्य-संकर्प होनेके 
कारण विराट्‌-चरीरसे भिन्न आलिङ्गित स्त्री-पुहषके परिमाणवाख अन्य दारीर हुआ, 
अतः वह विराट्‌ ही पति-पलीषप भिचशरीर हो गया है । यह विषय “सहैतावा- 
नासः ( वह विराट्‌ ही इतना दहो गया) इस सामानाधिकरण्यसे जाना जाता 
हे । उस पातन ( गिराने ) से पति ओर पली इए ये, यह खौकिक दम्पतिर्योका 
निर्वचन दहो गया । विराद्‌-आस्माका यह अधेभाग पीठे प्रथक्‌ हुआ था, 
ञो यह खी है, इसकिए यह शरीर आस्माका अध॑वृगरु ( भधा द्विदर दार ) 
की तरह है, अथात्‌ स्ीका विवाह करनेसे पहरे पुरूषका छरीर अधेवृगरु 
( दार याने आधा ) कदा जाता है, यह यज्ञवस्छयके अपत्य देवरातिने का दै । 
चूकि विवाहसे पटे पुरुषका अर्थं आकाश खीरूपी अवसे शून्य होता है 
अतः विवाहके अनन्तर खीख्पी अर्थते पूर्णं हो जाता, जेसेदो बिदठोकि 
मिकनेसे संपुट हो जातादहै। उस मनु नामक प्रजापतिने शतदूपा नामवारी 
अपनी पत्रीको पत्नी समञ्चकर उससे मेथुन किया, उस मेथुनसे मनुष्य 
उन्न इए । 

ज्ञानसे आत्मके अक्नानक्रा नाञ्च हो चुका था, तो मी प्रजापतिको 
अरति इई ॥ ४९. ॥ 
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स्वाभीष्टवस्स्वरामेन चेतसो याऽनवस्थितिः। 

अरतिः सा सिद्यक्षोः सा वध्वराभादजायत ॥ ५० ॥ 
ननु विज्ञानविभ्वस्तावविद्यायाः इंतोऽरतिः । 
ध्वस्तान्ध्यस्याऽपि घा चेस्स्यादनिर्मोक्षः प्रसजते ॥ ५१॥ 
अरत्युदतिरिङ्गन नाऽस्ति विधेति कटप्यताम्‌ । 
दवितीयवेथमावस्य बोधाद्धीतिरपेष्यति ॥ ५२ ॥ 
समीचीनाऽपि विचयं प्रकृताुचितत्वतः । 
अकालक्कुसुमानीव नैव प्रीतिकरी सताम्‌ ।॥ ५२ ॥ 
पिण्डखष्टौ प्रवृत्तायां ज्ञानस्यावसयोऽत्र कः । 

इति चेद्युक्तमेवात्र ज्ञान प्रकरणत्वतः ॥ ५४ ॥ 
आरब्धोपनिषत्सर्वा विदयार्थव तथा सति । 
त्दिदयाऽश्श्षेप एवायमकालङ्सुमायते ॥ ५५ ॥ 


(स्वाभीष्ट ° इत्यादि ! अपनी अभीष्ट-वस्तुके अलाभसे जो चित्तको 
अनवस्थिति ८ बेचैनी ) होती है, उसको अरति कहते ह । खष्टिकी इच्छावाले 
प्रजापतिको वधूकरे न मिकनेसे वह अरति हुड ॥ ५० ॥ 

“तनु विज्ञान ° इत्यादि । ज्ञानसे अज्ञानका नाश हो जनेपर प्रजापतिको 
अरति क्यो हुई 2 जज्ञानका नाद्य होने भी यदि अरति दोः तो कमी 
मोक्ष हो दी नहीं सकता ॥ ५१ ॥ 

८अरस्यु ० इत्यादि । अरतिकी -उसतिहूप लि्गसे प्रजापति्मे विचा नही 
है, यह करपना करनी चादिषु । द्वितीय शुके अभावके ज्ञानसे भयके नाशका 
सम्भव है ॥ ५२ ॥ 

(समीचीना ० इस्यादि । समीचीन होती हुदै भी यह विचा इस 
हृत अनौवचित्यसे अकारपुष्पकी तरह महासाओँकी प्रीतिकरी नही हो 
सकती हे ॥ ५३ ॥ 

(पिण्ड ० इत्यादि । प्रजापति पिण्डकी खषटिमे प्रवृत्त हुभा दे, यह 
ज्ञानका अवसर ही क्यादहै१ यह कथन युक्त नही दैः वर्योकिं प्रकरण 
जञानका दै ॥ ५४ ॥ 

'आरब्धो ०” इत्यादि । सम्पूणं उपनिषदृका आरम्भ विया दी के रिण 
किया गया दे, इसरिप दम्ारा विद्याका आक्षेप ही अकारपुष्यके सदश दे ॥५५॥ 
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पिण्डश्ष्टेनिन्यतया तज्निन्दाये भयादिगीः। 

तद्धी तिध्वस्तिहेतुत्वगिरा विद्या प्र्स्यते ॥ ५६ ॥ 
रोकेऽपि महतीं मीतिमापन्नाः परमेश्वरम्‌ । 

तूणं शिव रिवेत्येवं स्मरन्ति मयहारिणम्‌ ॥ ५७ ॥ 
विराजो जमदीश्चस्य भीताबन्यः परात्मनः । 

को वा स्मायस्ततो बिदा खकालङ्कघुमायते ॥ ५८ ॥ 
न विराजो वैरिशङ्ञा न तादक्‌ पूर्ववासना । 

सवात्मको विराडस्मीत्येवं पूरवयुपासनात्‌ ॥ ५९ ॥ 
अथ वैरी स्वख पिता मक्षणाय प्रब्तितः । 

तद्युक्तो भीतिनाकतो द्वितीयस्याऽत्र संस्थितेः ॥ ६० ॥ 
अभिज्ञातात्मवृच्तान्तो देहना्ात्स्वविच्युतिम्‌ । 

मत्वा भीत्या प्रबुद्धोऽभूनिर्भीरिति तु युज्यते ॥ &१ ॥ 





"पिण्डसष्टे ० इत्यादि । शरीरकी रचना ही निन्य है, उसकी निन्दाके 
किए भय आदिका कथन है। विदयासे प्रजापतिके भयकरा नाश हभ था 
यह विद्याकी प्रसा है ॥ ५६ ॥ 

(लोकेऽपि इत्यादि! खेकम मी महाभयके प्राप होनेपर्‌ मनुप्य 
तत्कारु ही शिव, शिव इस प्रकार भयनाश्क परमेशरका स्मरण 
करते है ॥ ५७ ॥ 

धविराजो इस्यादि । जगदीश्वर विराटको भय होनेपर वह परमात्मासे 
भित्न कसि दृसरेका स्मरण करे £? इसक्ए विद्या स्वकार-कुषुमके 
सदश है ॥ ५८ ॥ 

(न विराजो! इत्यादि । पिराय्को न तो चरकी शङ्कादी है; न 
वैसी पूर्ववासना दही दै, क्योकि “मँ सर्वात्मक विराट्‌ द्र इस प्रकार पूर्वैजन्ममे 
उसने उपासना की थी ॥ ५९. ॥ 

(अथ वैरी! इत्यादि । यदि कं विराट्का पिता हिरण्यगभे जो कि 
निराट्को खाने सगणा था, वही विराटका शचचुदै, सो भयका नश्च नहीं हो 
सकता, क्योकि द्वितीय हिरण्यगभे मब मी स्थित है ॥ ६० ॥ 

“अविज्ञातात्म० इत्यादि । आलस्वरूपको नहीं जानता था देहके 
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अप्युत्पन्नात्मबोधानामाऽधिकारसमाधितः । 

अरत्यादि यथा दृष्टं तथेव स्याद्मजापतेः ॥ ६२ ॥ 
अधिकारो यस्य याबान्भुक्त भोगे सर तावति । 

कुतो न शरुच्यते अुक्तिप्रतिबन्धस्य संक्षयात्‌ ।॥ ६२ ॥ 
सत्यामप्यात्मविद्यायां दोषो न विनिवतेते । 

तेन दोषेणाऽनुमेयोऽधिकरारो बिदुषामसौ ॥ ६४ ॥ 
विराजोऽथिकृतिः सृष्टौ व्यासादेः शास्नि्मितो । 
अस्मदादौ यथायोग्यं कार्या्कारणमृद्यताम्‌ ॥ ६५ ॥ 
दोषोऽस्तीत्येव विये नास्तीत्येवं न शक्यते ¦ 

वक्तु, नद्यनुमेयाऽसौ, टृष्ेषा घटबोधवत्‌ ॥ ६६ ॥ 





नारसे आस्मनाश समञ्चकर उर गया था। ज्ञान होनेपर निभयदहो गया, 
यही तो युक्त हे ॥ ६१ ॥ 

अष्युत्पन्नात्म ० इप्यादि । ज्ञानके उद्यन्न होनेपर भी जब तक 
अधिकार ८ प्रारन्ध कर्म ) समाप्त नहीं होता, तब तक हम लोगोको ज्ञानी 
होनेपर भी जेसे अरति आदि देखे जते दै, वैसे ही प्रजापतिको भी अरति 
आदि हो सकते हँ ॥ ६२ ॥ 

(अधिक्रार! इव्यादि । जिसका जितना अधिकार है, उतना भोग भोग 
लेनेपर वह क्यों नहीं युक्त होगा £ क्योकि मुक्तिका प्रतिबन्धक जो अधिकार 
ह, व्ह तो नष्ट हो चुका है ॥ ६२ ॥ 

(सत्याम इत्यादि । आत्विदयके होनेपरं मी जो दोष निवृत्त नहीं 
होता हे, उस दोषे तत्वनज्ञानियोके अधिकारका अनुमान करना चाहिए ॥ ६४ ॥ 


4विराजो° इत्यादि । विराट्का अधिकार सष्टिमे था, व्यासादिका 
शाश्ञौकी रचनाम था सौर अस्मदादि ज्ञानियोमे भी यथायोग्य दोषरूपी कायस 
कारणका अनुमान कर्‌ ठेना चाहिए ॥ ६५ ॥ 

"दोषो स्यादि । किसी त्ज्ञानी्मे को$ दोष है, इससे उसको 
ज्ञान नहीं है, यह नहीं कहा जा सकता, क्योकि ज्ञानका अनुमान नहीं हुभा 
करता, किन्तु घटके ज्ञानकी तरह आसमज्ञानका दरीन होता है ॥ ६६ ॥ 
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चार्बाकवर्स्वस्य देहं पुष्णन्नपि न वेदिकः । 
व्यतिरिक्तात्सविज्ञानविहीन इति कथ्यते | ६७ ।। 
व्यतिरिक्तात्मवोधस्य च्यते न परोक्षता 
अह देहीरयापरोक्ष्यान्मानसं सर्वसम्मतम्‌ ॥ ६८ ॥ 
यथाऽतिरिक्षात्मयोधेऽप्यरतिः कर्मिणीक्ष्यते । 
तथा ब्रह्मात्मवोधेऽपि विदुप्यरतिरीक्ष्यताम्‌ ।। ६९ ॥ 
नाऽयं दोषः कर्मिणि स्याद्धोक्वृतादिति मन्यसे | 
मोक्तयैवाऽरतिस्तरहिं विद्वदे्ैऽपि नो चिति ।। ७० ॥ 
अमोक्तचिदिमोधेन बाधिता मोक्तरतेति चेत्‌ । 
अतिरिक्तास्मगोधेन देहारमा किन्न बाधितः ॥ ७१ ॥। 
बाधितोऽपि यथापूर्वं बत्तते स्वस्वभावतः । 
इत्येतत्कभिंविदुषोः स्वस्थाने समञुत्तरम्‌ । ७२ ॥ 

“चार्वाकवत्‌! इत्यादि । चावाककी तरह अपनी देका पोषण करता 
हा भी वैदिक पुरुष देहातिरिक्त आत्मक ज्ञानसे रदित हे, एसा नदीं 
कहा जा सकता ॥ ६७ ॥ 

‹व्यतिस्कि०' इत्यादि । वैदिक पुरुषको देह-व्यतिरिक्त आत्माका ज्ञान परोक्ष 
नही ३, क्योकि भें देदषारी द इस प्रकार उसको मानस-प्यक्ष होता हे, 
मनप इन्दरियसे मी प्रत्यक्ष हुभा करता है, यह सर्यसम्मत है, क्योकि सुल, 
दुःख आदिका मानस प्रत्यक्ष होता है ॥ ६८ ॥ 

(यथा ०” इत्यादि । जैसे देहातिरिक्त आस्ाका ज्ञान होनेपर मी कममी 
अरति देखी जाती है, वैसे हयी ब्रह्मात्मबोध होनेपर भी विद्भानमै अरति 
देखी जानी चाहिए ॥ ६९ ॥ 

"नाऽयं" इत्यादिसे । यह दोष नहीं है, कर्मी भोक्ता है, इसकिषए उसमे 
अरति हो सकती है। यदि भोक्तामे दी अरति होती, तो विद्वानको मी 
देहम दी अरति होनी चादिए, चैतन्यम नहीं ॥ ७० ॥ 

“अभोक्क इत्यादि । अभोक्ता चैेतन्यके ज्ञाने विद्वान भोक्तृताका 
वाध हो चुका है, यदि देखा करटः वो देहातिरिक्त आस्क बोषसे क्या 
देहासमाक्षा बाध नहीं इभा १॥ ७१ ॥ 


(बाधितोऽपिं इत्यादि । बाधित हुभा मी देहात्मा अपने स्वभावे 
११० 
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देहातिरिक्तफत्तीरं कर्मी जानात्यय पुनः । 

कसरप्यधिकं बह्त्येतावन्मात्रभिनता ॥ ७३ ॥ 

कत्रतमानं विबुध्यासौ करोतीति मतं यदि । 

तदयफत्रीत्मबोधेन न करोतीति तत्समम्‌ । ७४ ॥ 

कि बहक्तेन बोधौ ढौ खस्वबोध्यावभासने । 

शक्तो, व्यबहूतिनेष्येसस्वाधिफारनिवृत्तितः ॥ ७५ ॥ 

अरतेरूडवे मीतिः इतो नोद्धवतीति चेत्‌ । 

मये नाऽधिङृतः किन्तु खृष्टाविति तदुत्तरम्‌ ।॥ ७६ ॥ 

नियामकोऽधिकारोऽतः क्वाऽपि नातिप्रसञ्जनम्‌ । 

अतिप्रसङ्कभीरः किमधिकारं नियच्छति ॥ ७५७ ॥ 

$श्वरोऽप्यसुद्धच्येव प्राणिक्मं जगत्सृजेत्‌ । 

नियन्त्रमानिनस्ते स्वं सामथ्यं वेस्ि नो वयम्‌ ॥ ७८ ॥ 
पूरवैवत्‌ वमान रहता है । स्वभाववादका उत्तर तो कर्मी जौर विद्वान्‌--इन 
दोनोंका अपने-मपने स्थाने तुच्य है ॥ ७२ ॥ 

(देहातिरिक्त ०? इत्यादि । देहसे अतिरिक्त कत्तीको कर्मी जानता हे सौर विद्धान्‌ 
कत्त--आसा-- से अधिक ब्रह्मो अक्त्त जानता है, इतना ही मेद हे ॥७३॥ 

र््रातमानम्‌' इत्यादि । यदि आत्माको कत्त समक्षकर कमी यह मानता है 
कि “भ कत्त ह तो आसमाको अकर्त समक्षकर विद्वान्‌ यह मान सकता है 
कि “भ कत्त नहीं ह , यह उत्तर दोनोके टिए समान है ॥ ७४ ॥ 

“किं बहृक्तेन' इत्यादि । बहुत कदनेसे क्या १ दोनों ज्ञान अपने-अपने 
बोध्य अथका प्रकाश करनेमे समथ है । व्यवहार तो अधिकारकी निकृत्तिसे दयी 
नष्ट हो सकता है ॥ ७५॥ 

(अरतेरु्वे' इत्यादि । अरति दनेपर विराट्को भय क्या नहीं 
उत्त्न होता है £ यदि यह कं, तो उसका उत्तर यह हे किं भयम प्रजापतिका 
अधिकार नहीं है, किन्तु चष्ट हयी अधिकार है ॥ ७६ ॥ 

नियामको ° इत्यादि । अधिकार दी नियामक है; इसक्एि कटी भी 
अतिप्रसङ्ग नहीं होता । अतिप्रसङ्खगसे भय करनेवाखा पुरुष क्या अधिकारको रोक 


सकता है १ ॥ ७७ ॥ 
ईश्वरो इस्यादि । दैश्वर मी प्राणियेकि कर्मके अनुरोधसे दी जगतुकी 


चतुथं श्राक्मणे ) भाषानुवादसहितं ८७१ 


~ __------------------------------------------------------~-- 


॥ च, श + क हि स ~ १ ^ ५” ५ ५. 


आत्मक्रीडश्ाऽऽत्मरतिरिति रत्यन्तरं श्रुतिः । 
वारयेदिति वेत्ति व्यवस्थाऽस्तु श्रुतिदये ॥ ७९ ॥ 
प्रलारब्धविषर्यं विज्ञेयमरतेवेचः । 

इतरद्‌ भ्रान्तिषिषयरस्यन्तरनिवारकम्‌ ।॥ ८० ॥ 
विनाऽपि प्रबछारब्धमविवेकथ्रमापिताः । 

ये रागास्ते बिङीयन्ते विवेकेन न संशयः ॥ <१ ॥ 
प्रबखारग्धवेगेन कायुकः सन्प्रजापतिः । 

एकं देहं स्वमोगार्थमदखजन्मिशुनात्मकम्‌ ॥ ८२ ॥ 
तं दवेधाऽपातयदेहमभूतां दम्पती उमोौ । 

मनुः पुमान्‌ वधूर्ञेया शतरूपाऽत्र नामतः ॥ ^२ ॥ 
तयोः सम्भोगो जाता मसुष्या दम्पती पुनः 
नानदेहानगरहीतां ताभ्यां इन्द्रानि जज्ञिरे ॥ ८४ ॥ 


.________ ~~~ ----~~ ~~~ ~~~ 











रचना करता है । पसे भी कर्मको म रोक सकता द, इस प्रकार कहनेवाटे बुम्हारी 
राक्तिको तुम्हीं जानते हो, हम नदीं जानते ॥ ७८ | 

'आसक्रीड ० इत्यादि । 'आलक्रीडश्च' यह शति आस्मासे मिनन पदाथ 
इतिक निषेध करती है, यदि एेसा कहो, तो दोनों श्रुतियोमें व्यवस्था समञ्चनी 
चाहिए ॥ ७९ ॥ 

श्रबलार्धविषयम्‌' इत्यादि । अरतिका वचन प्रवरः परारञ्ध कर्मके विषयमे 
है ओर निवेधवचन अन्तिविषय जनात्रतिका निवारक हे ॥ <° ॥ 

५विनाऽपिः इत्यादि । भरबरु प्रारव्धके बिना मी अविवेकम्रयुक्त अमसे जो 
राग उत्पच् होते है, वे विवेकसे नष्ट हो जति दै, इसमे संशय नहीं हे ॥ ८१ ॥ 

श्रबलारन्धवेगेन" इत्यादि । प्रवर प्ारन्धके वेगसे कामी होकर प्रजापतिने 
मिथुनासक एक देहकी अपने मोगके छिए रचना को ॥ <२ ॥ 

तं द्धा? इत्यादि । मोगके अनन्तर अपनी देहके दो इकडे करके 
पातन किया (गिरा दिया) बे पति-पली हो गये, उनर्मे से मनु पुरुष ओर्‌ 
रातषूपा वधू इई ॥ ८२ ॥ 

(तथोः" इत्यादि । उनके भोगसे मनुष्य उन्न हुए, फिर पति-पलीने अनेक 
देह धारण कयि उन दहते सव द्नह्र ( जोड़ ) उसन्न हुए ॥ ८४ ॥ 
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गवाश्वरासभाजाविप्रयुखा आपिपीलिकम्‌ । 
प्राणिनो मिथुनात्मानो जताः कर्मायुसारतः ॥ ८५ ॥ 
सो हैयमीक्षांचक्रे कथ नु माऽऽत्मन एव जनयिता सम्भवति हन्त 
तिरोऽसानीति सा गौरभवदषम इतरस्ता समेवाभत्ततो गावोऽजायन्त 
बडयेतराऽभवदश्वुष इतरो गर्दभीतरा गदभ इतरस्ता समेवामयत्तत 
एककशषफमजायताजेतराऽभवद्भस्त  इतरोऽविरितिर मेष इतरस्ता < 
समेवाभवत्‌ ततोऽजावयोऽजायन्तेषमेव यदिदं किश्च मिथुनमा पिषीरि- 
काभ्यस्तत्स्व॑मय॒जत ॥ ४ ॥ 
सोऽवेदहं घाव सृष्टिरस्म्यह < हीद्‌ < सबेमम्नक्षीति ततः मृष्टिरभव- 
्मरष्टयाई हास्यैतस्यां भवति य एवंबेद्‌ ॥ ५ ॥ 
“गृवाश्च > इत्यादि । गाय, षोड, गधा, बकरा, मेड आदिसे लेकर 
पिषीर्क्रा ८ चीरी ) पन्त अपने-अपने कर्मके अनुसार मिथुनासक ८ जोड ) 
प्राणी उन्न हुए ॥ <५ ॥ 
्रस्य्थ--'सा उ, ह, इयम्‌” इस प्रकार ॒पद च्छेद है । उस शातरूपानेः 
पत्रीके गननमेँ स्पृतिकथित निषेधका स्मरण करके, विचार क्या कि यद्‌ 
तेसा अङ्कत्य क्यों करताहै? जो मुञ्चको स्वयंद्ी उप्प्न करके मेरे साथ 
भोग करता है । यचपि यह निरज हो गया है तथापि भ क्यो न (तिरोऽसानि 
अर्थात्‌ अन्य जातिको धारण करके हिप जाऊ । यद सोचकर वह॒ गऊ बन 
गई तव प्रजापति बेर बन गया ओौर उसने उसी प्रकार भोग किया । उससे गऽ 
उतपन्न हुई । प्रजापतिका अपना को$ कर्मं नहीं है । सज्यमान प्राणिर्योके कर्मोसि 
प्रित होकर ही शतद्पा ओर मनुकी यह दश्चा होती रही । फिर वह रुजि 
होकर घोड़ी बन गदे ओर प्रजापति षोड़ा बन गया । वहं गधी वनी तो प्रजापति 
गधा बन गया । उनके सम्भोगसे एकसुरवारी तीन जातियों अथात्‌ घोड, खचर ओौर 
गधे उतपन्न हुए । वह वरी बनी तो प्रजापति बकरा बन गया । वह मेड बनी 
प्रजापति मेष बन गया, उसके साथ समागम करता दी रहा । उनसे बकस्य जर 
मेड उत्पन्न हुई । इसी प्रकार चीरी तक जितने जोडे दै, वे सब इसी प्रकार 
उदपन्न हुए ॥ ० ॥ 
(सोऽवेदहं इत्यादि । इस सारे जगती रचना करके उस प्रजापतिने 
विचार कियाकिमहीसृष्टिद्र) मेरारचा हभ जगत्‌ मुञ्चसे भित्र नदीं है । 
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अथेत्यभ्यमन्थत्स मुखाच्च योनेहैस्ताभ्यां चाभ्रिमदजत तस्मादेत- 


दुभयमलोमकमन्तरतोऽलोमश्ा हि योनिरन्तरतस्तवयदिदमाहुरथं यजाय 
“मैहर, क्योकि यह सवर्भेनेद्ी रचादहै | चकि प्रजापतिने ध्यै चष्ट" 
यह कहा था, इसर्एि प्रजापतिका ष्टि नाम दहो गया । प्रजापतिके इस 
जगतूर्मे वह पुरुष प्रजापतिकी दही तरह सरष्टा होता है जो जगत्‌को अपनी 
आस्मासे अनन्यभूत ( जुदा ) नहीं समन्ता है। कौन जो इस प्रकार 
प्रजापतिकी तरह अध्यासः अधिभूत ओर अधिदेव सहित सारे जगत्‌ कोने 
यह्‌ समञ्चता हे ॥ ५॥ 

अथेत्य ° इत्यादि । इस प्रकार मिथुनास्मक इस जगत्को रचकर 
ब्रह्मणादि वर्णोको नियमे रखनेवाङे देवताओंकी खष्िकी इच्छासे प्रजापतिने 
अपने मुखम दोनों हाथ उाख्कर अच्छी तरहसे मन्थन किया | हार्थोसे 
मुखका मन्थन करके मुखखूप योँनिसे ओर दोनों हस्तरूप योनिययोसे ब्राह्मण- 
जातिपर अनुग्रह करनेवाठे अभ्नि-देवताकी चष्टिकी। चक्रि हस्त ओर 
मुख दाहक ८ दग् करनेवारी ) अभिकी योनि है, इसीकिए हस्त गौरं सुख- 
ये दोनों खोमवर्जित हैँ ( इनमें रोम नही होते हैँ ) । क्या हाथ ओर रमँह सर्वथा 
रोमवर्जित् दँ ? नही, अन्द्रसे । यह इन दोर्नोका स्त्रीकी योनिके साथ सामान्य 
( साद्द्य ) हे, कयोकरि स्त्रीकी योनि मी अन्द्रसे रोमवर्जित हा करती है । 
वैसे दयी ब्रह्मण मी प्रनापतिके मुखसे दी उत्पन्न हआ; इसङ्ए एक योनिवाले 
होनेसे जेसे ज्येष्ठ ८ बड़ा भ ) अनुज ( छोटे माई ) पर अनुग्रह करता है 
वेसे ही अगि ब्राह्मणपर अनुप्रह करती है। इसीलिए शति -स्मृतियोमिं यह 
प्रसिद्ध है कि ब्राह्मणका अमि देवता है ओौर सुख बरहै | वैसे ही बस्के 
आश्रय जो दो बाहू हः उनसे क्षत्रिय जातिको नियमे रखनेवले इन्द्र॒ आदि 
्षत्रियोको उदन किया, इसीख्एि शति-स्प्रतिर्योमिं प्रसिद्धहै कि क्षत्रियका 
इन्दर देवता है यौर बाहू वीये | वैसे ही चेष्टके जाश्रय उरुओं ( जंघा ) से 
वेर्य जातिको नियमे रखनेवले वु जदि वैर्योको उदन किया, इसी- 
र्एि वैद्य कृषि आदिकी वचेष्टाओंम तत्पर रहता है जओौर वसुको 
देवता मानता दहै। वैसे ही पेरोसे भजापतिने शुद्रको उतपच्न किया, वह 
सेवा करम समर्थं है ओर प्रथ्वी शृद्रका देवता है, यह शरुति-स्मृतियेमे 
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यजेत्येकैकं देवमेतस्यैव सा विपृष्टिरष उ शेव सर्वे देवा अथ यकि 
चेदमाद्रं तद्रेतसोऽघूजत तदु सोम एतावद्वा इदं सर्वमन्ने चेवान्नादश 





प्रसिद्ध दहै। यथयि यहां क्षत्रादि देवताओंकी खष्टि नहीं कदी दहै, 
तथापि वक्ष्यमाण है, सष्टिके साक्यके ङ्िए वक्ष्यमाण शष्टिका उपसंहार करके 
माष्यका्ौने यहीपर क्षत्रादि देवतार्योकी सषि भीकहदी है। जिस प्रकार 
शरतिकी रेसी व्यवध्था है, उसी प्रकार प्रजापति दही सव देवता हे, यह अथ 
निधितहे, क्योकि खष्ट (स्वे हुए) पदाथ क्षष्टा (रचने वधे) से भिन्न 
नहीं हुभा करते दै, क्योक्ति सव देवताओंकी सृष्टि प्रजापति हीने की 
है; इसङिए प्रजापति सर्वदेवस्वखूप हे । इस प्रकार प्रकरणाथेकी व्यवस्था 
होनेपर प्रजापति दही सब देवस्य दै, इस अथैकी स्तुतिके अभिप्रायसे 
अज्ञानियोकि मर्तोकी निन्दाका उपन्यास है, क्योकि अन्यकी निन्दा अन्यकी 
स्तुतिके शि हुआ करती है । कर्म-प्रकरणमें केवर याज्ञिक रोग यागकाले 
जो यह वचन कहते दै उस “अ्िका यजन कर" !उस इन्दरका यजन कर 
इत्यादि नाम, शाख, स्तोत्र, कमं आदिके मेदसे अभि आदि एक-एक देवताको 
भिच्र-भिन्न मानते हुए पसा कहते ह देसा नहीं समन्ञना चादिए । चकि 
ये सव देवता इस प्रजापतिकी द्यी ष्टि दै इसर्एि यद प्रजापति दही 
सर्वैदेव-स्वखूप है । वह प्रजापति प्राणदहै। यहांपर कुछ रोग विवाद करते 
हँ । एक कहते हः किं हिरण्यगभ परमेश्वर है । दूसरे कहते हैँ कि हिरण्यगम संसारी 
( जीव ) हे, “इन्र मित्र वरुणमिमाहुः ८ इस प्रजापतिको ही इन्द्र मित्र 
वरुण ओर अमि कहते हँ ) इस श्रतिसे (एष ब्रह्मा एष इन्दर एष प्रजापतिरेते 
स्वे देवाः' ( यदी ब्रह्मा है, यदी इन्र है, यदी विराट्‌ भौर यदी सर्वं देवता है ) 
इस ॒श्तिसे "एतमेके वदन्त्यथि मनुमन्ये प्रजापतिम्‌" ८ को$ इसको अथि 
कहते ह, कोई मनु ओर कोई प्रजापति कहते हँ ) ओर ध्योऽसावतीद्धियो मर्यः 
सूक्ष्मोऽभ्यक्तः सनातनः । स्वे शूृतमयोऽचिन्स्यः स एव स्वयसुह्धभौ" ८ वह 
प्रजापति ही स्बेख्प ह्ये गया ) इस स्पृतिसे मी यद्दी प्रतीत होता है कि 
हिरण्यगभे परमातमा दै । जथवा हिरण्यगर्भं संसारी ही है, क्योकि (सर्वान्‌ 
पाप्मन षत्‌, ८ उस प्रजापतिने सब पाप दग्ध कर दिये ) ईस प्रकारं श्रुति दै, 
क्योकि परमास्माके फपके दाहका प्रसङ्ग ही नहीं है । भय, अरति ओौर सम्भोग 
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सोम एवान्नमथिरन्नादः सेषा बह्मणोऽतिस॒ष्टिः । यच्छ्रेयसो देवानस्जताथ 
यन्मत्यः सन्नमरृतानस्रजत तस्मादतिम्ृिरतिमृष्टयां हास्येतस्यां भवति 
य णवं वेद ॥ &॥ 


भी घुने जाते ह, “अथ यन्मत्यः सन्नमृतानसजतः ८ मप मरनेवाय होकर 
उसने अमर देवता्ओंको उन्न किया ) इससे ओौर ष्िरण्यगमभे पश्यत जायमानं 
८ उत्पन्न होनेवाले हिरण्यगभको देखो ) इस मन्त्रवर्णैसे ओर कर्मविपाककी 
प्क्रियामे श्रह्म विश्वसृजो धर्मो महान्यक्तमेव्र च । उत्तमां साचिकीमेतां 
गतिमाहुमनीषिणः 1 ८ बरह्मा, प्रजापति, धर्म, महत्त्व ओर अव्यक्त--ईइनको 
पण्डित लोग उत्तम साचिकी गति कहते हे ) इस स्पृतिसे मी यही प्रतीत 
होता है कि हिरण्यगभे जीव है। क्या विरुद्ध अर्थोकी अनुपपत्तिसे वेदम परामाण्यका। 
व्याघात होता है, नहीं, क्योकि उसकी अन्य कल्पना द्वार॒ विरोधका हो सकता 
है। ओर वह कद्पना उपाधिविशेषके सम्बन्धसे हो सकती है । (आसीनो 
दूरं रजति चयानो याति सर्वतः । कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति, | 
(८ वह बेडा रहता है, दूर-दूर भागता है, वह सोया रहता है ओर सव जगह 
जाता, वह देव मदवाखा है ओौरं मदसे रहितदै, उस देवको मेरे निना 
( तच््वज्ञानीके बिना) ओर कौन जान सकता है)। इत्यादि शरुतियोसि 
उपापियकि सम्बन्धसे हिरण्यगमे संसारी हे । परमाथ बह संसारी नहीं है; किन्तु 
स्वयं वह असंसारी परमात्मा दही है। इस प्रकार उपाधिक्ी दष्टिसे हिरण्यगभ 
नाना है भौर स्वद्पकी दृष्टिसे एक है, यही दशा सब जीवोँकी है । उपाधिकी 
दष्टिसे वह जीव है, परमाथसे परमातमा दही है; क्योकि न्तत््वमसि' (ह 
श्वेतकेतो ¡ तू ब्रह्म हे) रेसी श्रुति है । हिरण्यगभेकी उपाधिमें ुद्धिका अतिशय 
है, इसर्एि प्रायः श्चति-स्पृति-वादयोमै हिरण्यगभको प्रमासमा दी कदा है । 
कहीं-कहीं संसारिव मी दिखराया है । जीवोँकी तो उपाधि्योमं अङ्ुद्धिकी 
अथिकता है; इसर्एि प्रायः वे संसारी दही कदे जाते उपाधिमे सब 
मिथ्या ह, इस दृष्टस तो श्ुति-स्एति-वादोमें भी सब जीर्वोका प्रमासस्वरूपसे 
ही वर्णेन करिया गयाहे | तार्किकोने ते वेदके बका स्याग कर दियादहै। 
को कता है आत्मा है, कोई कहता दहै नदीं है, कोई कता दै क्ती है, 
कोई कहता है अक्तौ है, इस प्रकार परस्पर विकद्ध॒ तकं करते इए उन्शने 
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पुखबाृरुषादेभ्यो बह्ीन्द्रवसुभूमयः। 
देवता अग्रजा चातर्वण्येनियामिकाः ॥ ८६ ॥ 


श स्त्ार्थको व्याकर कर दिया है, इसर्ि अर्थका निश्चय दुरुभ हे । जो केव 
शासका अनुसरण करनेवारे शान्तदपे ( मदरहित ) पुरुष है! उनको तो 
प्रत्यक्ष विषयकी तरह देवता-विषयक शास्राथेका निश्चय द्ीहै। एकी 
प्रजापतिका अत्ता ८ भोक्ता ), आद्य ८ अन्न) लक्षण मेद विवक्षित है । उनम से 
अग्नि अत्ता है, यह पडे कह चुके है । सोम भन्न है, यह अब कहा जाता है । 
दस रोके जो ये भद्रै ( द्रवासक-- गीटी ) वस्तु है, उनको प्रजापतिने अपने 
रेतस्‌ ( बीज ) से उतपन्न किया है, क्योकि "रेतस आपः' ८ वीयसे जर ) पेसी 
श्रुति है । ज द्रवास्मक है, वह सोम है । इसरिए भ्रजापतिने अपने वीयसे जो 
आद्र्वस्तु उसन्न की है, वह सोम ही है । सारा जगत्‌ इतना ही है, इससे अधिक 
नही । इतना क्या £ अन्न, जो द्रवासक होनेसे पुष्टि करनेवाख है ओर 
(अन्नाद ग्नि जोकि उष्ण जर खक्ष दै, उसमे यह अवधारण है । सोम ही 
अन्न है र्थात्‌ जो खाया जाता है, वह सोम है । अत्ता ही अभि ह, एेसा अर्भके 
बलस निश्चय करना चाहिए । अभि मी कहीं खाई जवे, तो सोमके पक्ष ही 
म्ै। जहां सोमके र्षि यज्ञ किया जाताहै, वहां सोम दी अनिद; 
अत्ता ( भोक्ता ) होनेसे, ईस प्रकार सारे अग्निसोमास्मक जगत्‌को आ्मखूपसे 
देखनेवाख विद्वान्‌ किसी दोसे शपि नहीं होता है ओौर प्रजापति होता है! 
वह यह्‌ प्रजापति ब्ह्मकी अतिसृष्टं ८ अपनेसे भी अतिश्चयित )है। कौन सी 
वह १ कहते दै जो अपनेसे अधिक श्रेष्ठ ॒देवताजंकी सष्टि है। 
इसरिए देवि अतिष्टि हे, किस प्रकार फिर वह आसासे अतिशयित 
सृष्टिहै? कहते हँ यत्‌, ८ जिस कारणसे ) म्यः सन्‌ ८ मरणधर्मा होते 
हुए ) प्रजापतिने अग्रत ( मरणसे रहित ) देवताओंकी कर्म-ज्ञानरूप अग्निस 
अपने सव पापको दग्ध करके सष्टिकीदहै। इसक्िए यह देवसृष्टि अतिस्र्टि 
( उष्कृष्ट ज्ञानक। फर ) है । इसल्णि इस प्रजापतिकी आसमभूत अतिसुष्टिको 
जो जानता है, वह इस अतिखष्टमे प्रजापतिकी तरह सरष्टा होता ह ॥ ६ ॥ 
रुख ०" इत्यादि । मुख, बाहु, उरु, पाद इनसे ब्रह्मने चारो वर्मोको 
नियम रखनेवाटे अभिः इन्द्रः वदु जओौर मूमि देवता्ओंकी सष्टि की ॥ ८६ ॥ 
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तरन्द्रादीच्‌ भिन्नदेवान्मन्यन्ते यामभूमिषु । 
कर्मिणस्तदसन्ज्ञेयं विराडवाऽखिटा इमे ॥ ८७ ॥ 
अविद्दधिकारित्वाकर्मणां भिन्नदेवताः | 

उच्यन्तां कर्मकाण्डेन वस्तुतस्तु न तत्तथा ॥ ८८ ॥ 
विराजो जीवतामाहुः केचिदन्ये परात्मताम्‌ । 

उभयं युक्तमेवेतद्वियक्षाया विशेषतः ।॥ ८९ ॥ 
सोपाधिकविवक्षायां जीव एव विराड्‌ भवेत्‌ । 
निरूपाधिविवक्षायां परमास्मेव नेतरः ॥ ९० ॥ 
वयमप्येवमेवेति यद्युच्येत तथाऽस्तु तत्‌ । 

सृष्टा विराड्‌ भोक्तृयम मोग्यमन्नमचीक्ल्पत्‌ ॥ ९१ ॥ 
पूर्वजन्मनि मत्यः सन्टरत्वाऽसौ ज्ञानकर्मणी । 
अमृतानजदेवान्यद्प्येतन्महाद्युतम्‌ ॥ ९२ ॥। 
सृष्टाऽसिलमवेत्मृष्टमदमस्म्यसखिरं जगत्‌ । 

$दस्ो महिमा ज्ञेयः कृतयोज्ञानकमंणोः ॥ ९२ ॥ 





(तत्रे इत्यादि । कर्मी रोग यज्ञम इन्द्र आदिको भिन्न-भिन्न देवता 
सम्षते दै, यह सत्य नहीं ह, क्योकि विराट्‌ ही सर्व-देवता है ॥ ८७ ॥ 

‹अचिद्०? इत्यादि । कर्मोका अधिकारी भङ्ञानी दै, इसरिएु केकाण्ड 
भिन्न-मिन्न देवता कहता है, वास्तवमे बह ठीक नहीं है ॥ ८८ ॥ 

“विराजो! इत्यादि । कोई कहते ै-- विराट्‌ जीव दै, कोई कहते दै--वद 
परमात्मा है, विवक्षके मेदसे दोनो ही मत युक्त हँ ॥ ८९ ॥ 

(सोपाधिक? इत्यादि । सोपाथिक-विवक्षाम विराट्‌ जीव दी है ओर निर. 
पाधिककी विवक्षामे विराट्‌ परमासा हयी है, जीव नदीं हे ॥ ९० ॥ 

(वयमप्ये ° इत्यादि । हम सव मी इसी प्रकारके दै, एसा मी यदि कदा 
जाय, तो ठीक दहीदहै । विराट्ने मेोक्ुवगेकी खष्टि करके भोग्य अन्नकौ 
रचना की॥९१॥ 

ूर्वजन्मनिः इत्यादि । पूर्वजन्म मत्य॑होते हुए भी विराटूने ज्ञान जर 
कर्मके उपार्जन द्वारा अमृत देवताओंकी सष्टि की यह महान्‌ आश्चये है ॥ ९२ ॥ 

ष्टाः इत्यादि । सारे जगत्‌को उत्प्च करके सुकते रचा गया सारा 

१११ 
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वणितेत्थ प्रयत्नेन ज्ञानकर्मफरोर्जितिः । 

उपासितुः प्रधृ्यथ निष्च्यथ युय॒क्षतः ॥ ९४ ॥ 

मष्ट्येदवयं स्वतन्त्रत्वं तत्कामी बहुं मन्यते । 

दोषानेव विवेक्यत्र बहसुखक्षते धिया ॥ ९५ ॥ 

अविद्यापटसंबीतचक्चुषामियदेव हि । 

वैदिकं साधनं ज्ञेयं ज्ञानकर्मस्वभावकम्‌ ॥ ९६ ॥ 

तच कत्रादिसपेक्ष विरिज्च्यन्तषरप्रदम्‌ । 

जन्मादिविक्रियाषय्छयुक्तं सातिश्चय जडम्‌ ॥ ९७ ॥ 

दुःखानि च विचित्राणि सन्त्येतद्‌ बहुजन्मसु । 

अनेकद्शञयुक्तेन दरें तपसा बिना ॥ ९८ ॥ 

कथचित्साधितेऽप्यस्मिन्परानन्दघन प्रभुम्‌ । 

अन्तर्भाव्य विराट्पिण्डे स्थात्यं हि जुगुप्सिते ॥ ९९ ॥ 
जगत्‌ भे दी ह, इस प्रकार प्रजापतिने जाना । कयि गये ज्ञान ओर कर्मकी 

फेसी महिमा समञ्चनी चादिए ॥ ९३ ॥ 

धर्णिते० इत्यादि । इस प्रकार उपासककी प्वृत्तिकि छ्एि जओौर 
मुमुष्चकी निवृक्तिक छिएि ज्ञान ओौर कर्मके फरुके उकर्षका यलसे वणैन किया 
गया है ॥ ९४ ॥ 

सृष्टशवरये इत्यादि । ब्रहरोककी कामनावारा पुरुष सके रर्ये 
स्वतन््रताका बड़ा आदर करता दै; इसछिए वह॒ उपासनामे प्रवृत्त होता है, 
विवेकी पुरुष अपनी बुद्धिस विराद्पदरमे बहूुतसे दोषोको देखता है ॥ ९५ ॥ 

अविद्या०' इत्यादि । अविचयाद्धपी वससे जिनके नेत्र वधे हुए दँ उनके 
ठिए केवर ज्ञान-कर्म-स्वरूप हयी वेदिक साधन उपयुक्त है ॥ ९६ ॥ 

^तच्च' इत्यादि । ओर वह साधन कत्त आदिकी अपेक्षा रखता है । 
जर विशयुपद-पयन्त ही फर देता है । यह विराट्पद जन्म आदि षकारो 
युक्त, सातिशय ओौर जड दै ॥ ९७ ॥ 

(दुःखानि इत्यादि। बहुत जन्मों इसकी प्राधतिके किए अनेक विचित्र दुःख 
मोगने पड़ते दँ जतः अनेक ङ्शोसे युक्त तपस्यके विना यदह विराट्पद दुम 
मी दै ॥ ९८ ॥ 

(कृथञ्ित्‌! इत्यादि । किसी प्रकार इस पदके सिद्ध होनेपर मी परमानन्द्‌- 
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न केवरं पिण्डवासस्तादास्म्यं चाऽभिमानिता । 

ततो भय भक्षणाय पितयुखविदारणात्‌ ॥ १०० ॥ 
चाण्डाखानां च नेयं भीः किन्त पन्नगजन्मनः । 

को मेदः स्या्िरादजन्मन्युरगास्पुत्रमक्षिणः ॥ १०१ ॥ 
कृच्छ्राद्धये प्रशान्तेऽपि जग्राहाथाऽरतिग्रहः । 

क्रियमाणे प्रतीकारे गदेभादिशरीरताम्‌ ॥ १०२॥ 
एकयोनौ सछजातः छ्ेशं सों न श्यात्‌ । 
अनन्तयोनिष्वसष़रजायमानस्य का कथा ॥ १०३ ॥ 
निस्तरेदिद्यया चेदि वक्वन्धप्रयासतः | 

अथ विधायुपेक्ष्योध्यं फि विद्या प्रार्थयिष्यते ॥ १०४ ॥ 





घन प्रभु परमासाको जुगुप्सित ( घृणित ) विरारूपिण्ड्मे छिपाकर रहना 
पडता हे ॥ ९९ ॥ 

“न केवर" इत्यादि । न केवरु पिण्ड बास दी होता है, प्रदयुत उस 
जुगुप्सित देहम वादास्य ओर अंताक्रा अभिमान मी होता, फिर जब 
विराटो खानेके लिए पिता हिरण्यगभे अपने सुखका विदारण करता दै, 
तो विराट्को भय मी होता है ॥ १०० ॥ 

(वाण्डारानाम्‌' इत्यादि । चाण्ड्छोक्षो मी यह भय नहीं होता हैः 
वयोँकिं चाण्डार मी अपने पुत्रको नहीं खता है। सर्पिणी अपने पूत्रोको खा 
छती है, इसर्ए सर्पोको यह भय होता है । एसी परिस्थितिमें विराट्‌ जन्ममे 
ओर पूत्रभक्षी स्के जन्ममे क्या मेद्‌ रह जाता है ?॥ १०१॥ 

(कृच्छर ० इत्यादि । कष्टसे भयके शान्त होनेपर मी फिर अरतिषूप 
ग्रहने विराट्को पकड़ ख्या । अरतिक्ा प्रतिकार केरनेपर गदैभादि शरीरोकी 
प्राप्ति इडे ॥ १०२ ॥ 

एकयोनौ" इत्यादि ¦! एक योनिम एकवार उदपत्न होकर मी ऊशोकि 
सहन करनेमे समथ नहीं हो सकता है । फिर अनन्त ॒योनिर्योर्मे जो बारबार 
जन्मता है, उसके छ्योकी क्या कथा १ ॥ १०२ ॥ 

“निस्तरे°” इद्यादि । सहसिद्ध॒ चतुष्टयम्‌" इस वचनसे विराटुको ब्रह्मज्ञान 
अवश्यम्भावी दै, उससे सव दुःखोकी निव्रत्ति हो जवेगी, इस प्रकार्‌ रङ्गा करके 
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देशेन महतोपास्य बहुयोनि प्रविश्य च । 
बिद्यान्वेषणतः भय इदानीमेव वेदनम्‌ ॥ १०५ ॥ 

एवं विचायं बहुशसतूर्णमेष भक्षति । 

निवृत्तः सर्वबाद्याथीसरमेयं मातुमहेति ॥ १०६ ॥ 
अधिकारी साधितः स्यादेव फरुविचारतः 

तेन प्रमातं यदयोग्यं तदिदानीं निरूप्यते ॥ १०७ ॥ 
नस शाखं प्रमाणत्वासखममापयतु बस्तु तत्‌ । 

प्रमातं योग्यता खादौ यत्नेन किमितीयंते ॥ १०८ ॥ 


॥ 





पि कविथ क| 


कहते हैँ जब ब्रह्मविद्यसि ही मुक्ति होतीटहै तब इस बकबन्धप्रयाससे 
क्या छाम? क्योकि बिराट्की प्राक्षिसे जो सुख होनेवाखा हे, वह भी तो 
्रह्ानन्दका लेश हेः इसि उपास्नासे विराट्पदको प्राप्त होकर फिर 
्रह्मवि्याकी प्राथेना न करके केवरु इसी मनुष्यजन्म ब्रह्मविद्याके किए यत्त 
करना चाहिए ॥ १०४ ॥ 

शेन" इत्यादि । महान्‌ ङ्वेशसे उपासना करके मौर बहुत-सी योनियेोमि 
प्रवे करके विद्याके अन्वेषणकी अपेक्षा अभी मनुष्यदेहे ही विचयाका 
अन्वेषण करना ष्ठ हे ॥ १०५ ॥ 

(एवम्‌ ° इत्यादि । इस प्रकार बहुत विचार करके शीघ्र दी मुक्त दोनेकी 
इच्छा करता है, सब बाह्य पदार्थोपि निदत्त होकर प्रमेय ८ अज्ञात आस्मतत्वको ) 
जानना चाहता है ॥ १०६ ॥ 

अधिकारी! इत्यादि । इस प्रकार फरुके विचारसे अधिकारीकी 
सिद्धि दो गई, अब उसका ज्ञातव्य जो प्रमेय है, उसका निषपण किया जाता 
है ॥ १०७ ॥ 

ननु" इत्यादि । शाख प्रमाण हे, इसरिए वह भटे दी वस्तुका बोधन करे, 
परन्तु पहले ज्ञानकी योग्यताका यतनसे क्यों निरूपण किया जाता है १ ॥ १०८ ॥ 
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१--बकके बन्धनके ठिए कुछ पुरुष उपाय बतलते ह कि वकके सिरपर धृत रख देना 
चाहिए \ सूयैकी गमास जब धी पिघल कर उसकी आंखो गिरता है, तब वह अन्धा 
हो जाता है ओर पकड़ा जा सकता है, परन्तु यह प्रयास व्यथं है, कथोकि जो उसके सिरपर 
घृत रख सकता है, वद्‌ प्रक्ड भी सकता है । 
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न कर्मशाख यत्तेन कमणो मानयोग्यताम्‌ । 

क्चि₹्‌ त्रूते तथा सात्र न वक्तव्येति चेन्न तत्‌ ॥ १०९ ॥ 
कर्म॑शाख्रन्यवहतिर्छोकिकल्यवहारत्‌ । 

साध्यसाधनरूपेण प्रसिद्धा न विरक्षणा ।॥ ११० ॥ 
वेदान्तप्रतिपाच् तु न साध्य नाऽपि साधनम्‌ । 
अलौकिकत्वाप्पुम्बुद्धिनैतस्सम्भावयत्यपि ॥ १११॥ 
सम्भावितः प्रतिज्ञायां पक्षः सध्येत हेतुना । 

इति न्यायेन तन्मेयभादौ सम्भाव्यते श्रुतौ ॥ ११२ ॥ 
उपादेयस्य मेयस्य वाच्या सम्भावना यथा । 
हेयसंसारहेतथ वक्तव्यो यलतस्तथा ॥ ११३ ॥ 
संसाराख्यमहाव्याधेः कि मृरमिति चिन्तिते | 
तद्श्वस्तये चिकित्सेयं तदा एरुवती मवेत्‌ ॥ ११४ ॥ 





(न करस ° इत्यादि । कर्मम मानयोग्यता दै, एेसा करम प्रतिपादकशाक्च कदी 
नहीं कहता, इस ब्रह्मम मी मानयोग्यता नही कहनी चाहिर, एेसा कं तो 
यह ठीक नदीं है ॥ १०९ ॥ 

(कर्मशासर ° इत्यादि । कर्मसास्रका भ्यवहार लौकिक व्यवहारकी तरह 
साध्यसाधनखूपसे होता है, विशक्षण नदीं होता, यह प्रसिद्ध ३ ॥ ११० ॥ 

वेदान्त ०” इत्यादि । वेदान्तका प्रतिपा तो न साध्य है, न साधन है, क्योकि 
अशोकरिक होनेसे पुरुषकी बुद्धिम उसकी सम्भावना ही नदीं ह्ये सकती ॥ १११॥ 

(सम्भावितः' इत्यादि । "पवेत वहिमान्‌ है" इस परतिज्ञाम पक्षमूत परैत 
सम्भावित वहि धूमख्पी दहेतुसे सिद्ध कौ जाती है । इस म्ायसे श्रुति पहले 
प्रमेयकी सम्भावना कदी है ॥ ११२ ॥ 

(उपादेयस्य इत्यादि । उपादेय ( अरहण करने योग्य ) प्रमेयकी 
सम्भावना जेसे कहनी पड़ती है, वैसे ही हेय (त्याग करने योग्य ) संसारका 
करण मी यत्नसे कहना चाहिए ॥ ११२३ ॥ 

(संसारा इव्यादि । संसारख्प महारोगका मूर क्या हे? रेसा 
चिन्तन कर लेनेषर संपारके नाश्चके र्एि की गदे चिकित्सा फलख्वारी 
हो सकती हे ॥ ११४ ॥ 
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अविज्ञातनिदानेन भिषजा यचिकित्सितम्‌। 

तदनथकरं यद्वसखकृतेऽप्यवगम्यताम्‌ ॥ ११५ ॥ 
मायामूं द्रैतमेतदित्यज्ञते कथ॑विविदम्‌ । 

अद्वैतं बुद्धिमारोेस्स्यादतोऽन्या तु तैव धीः ॥ ११६ ॥ 
देहाद््टक्रियाकतेरागाध्यासार्थसप्तकात्‌ । 

दारा संसारहेतुः स्यादार्माज्ञानं तु रोकवत्‌ ॥ ११७ ॥ 
आत्माज्ञानमन्थानां मलं लोकेऽपि नेतरत्‌ । 
स्वप्राक्रममज्ञाला युध्यन्म्रियत एव हि ॥ ११८ ॥ 
एवं स्वात्मानमन्ञात्वा संसारानथमाप्युयात्‌ । 
अनर्थाज्ञानयोः कायकारण प्रपञ्च्यते ॥ ११९ ॥ 
जिहासितस्याऽनर्थस्य हेतः स्यात्सशरीरता । 

न प्रियाप्रियविच्छेदः सश्चरीरस्य कस्यचित्‌ ॥ १२० ॥ 











अविज्ञात ०? इ्यादि। जो वैच निदानको नहीं जानता है, उसकी 
की इई चिकित्सा जैसे अनर्थकारी होती दै, वैसे दी प्र्तमे भी समञ्चना 
चाहिए ॥ ११५ ॥ 

(माया मूलम्‌ इत्यादि । इस द्तका मूर माया है, यह्‌ ज्ञान जबतक न 
हो जाय, तव तक अदधत बुद्धिम नहीं जम सकता है । अद्वेतके बिना अन्यत्र 
दवेतम षोङ्ेश ददी रै॥ ११६॥ 

दिहा ० इत्यादि । देह, अदृष्ट, ८ धमी््म ) क्रिया; कत्ता, राग, अध्यास, 
बाह्य पदार्थ--इन सात पदाथकि द्वारा आसाका अज्ञान रोककी तरह संसारका 
हेतु हो सकता है ॥ ११७ ॥ 

आमा" इत्यादि । रोके भी आत्माका अज्ञान दी अनर्थोका मूर है, 
ओर नहीं हे, क्योकि अपने पराक्रमको न जानकर युद्ध करनेवार मरता 
हीहै॥ ११८॥ 

(एवम्‌ इत्यादि । इस प्रकार अयनी आत्मको न जानकर संसारखूप 
अन्थं को प्राप्त होता है । अनर्थं ओर अन्ञानके कायै-कारणभावको विस्तारसे 
कहते दै ॥ ११९ ॥ 

"जिहासित०' इत्यादि । स्याग॒करनेके योग्य जो अनर्थ है, उसका देव॒ 
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धर्माधर्मौ च देहस्य योनिरित्यागमोऽत्रवीत्‌ । 

विहितं प्रतिषिद्धं च कमं मुरुं तयोरपि ॥ १२१॥ 
कतैरेव भवेत्कर्म रागदेषाच केता । 
सोभनाश्चोभमनाध्यासौ रागद्वेपप्रयोजकौ ॥ १२२॥ 
उक्ताष्यासोऽप्यन्यवस्तुमद्धावार्स्यानन चाऽन्यथा । 
पस्तस्तरस्य सद्भाव आमाज्ञानेन कसिपितः ॥ १२३ ॥ 
एवं देहादिवस्त्वन्तसप्रकव्यवधानतः | 
संसारानथंहेतुः स्यादात्माज्ञानं जगत्छजत्‌ ॥ २२४ ॥ 
प्रत्यग्याथात्म्यसंमोहाजगस्सदिव भासते । 
परत्यग्याथात्म्यसम्बुद्धौ न सत्तस्नाऽसटच्यते | १२५ ॥ 


सश्चरीरता ८ शरीरधारण ) है, क्योकि किसी भी हरीरधारीको प्रिय ओर 
अप्रिय ८ सुख ओर दुःख ) विच्छेद नहीं होता है ॥ १२० ॥ 

4धमीधर्मो' इत्यादि । धर्म ओर अधर्मे देहे कारण दै, यह वेदम कहा 
है मौर उन दोनौका मूर विरहित ओर भतिषिद्ध कर्मे, यह भीवेदमे द्यी 
कहा है ॥ १२१॥ 


“कर्तुरेव इत्यादि । क्ता ही कर्म करता है जर राग-द्वेषसे कर्त बनता 
हे | रागद्ेषके कारण शोमनाध्यास ८ यह अच्छा है) ओौर अशोभनाध्यास 
( यह बुरा है) होता है ॥ १२२ ॥ 


(उक्ताध्यासो' इत्यादि । अन्य वस्तुके सद्धावके बिना पूर्वोक्त अध्यास 
हो नहीं सकता। वह अम्य वस्तुका सद्धाव आलमाके अज्ञानसे कलित 
ह ॥ १२३॥ 


(एवम्‌! इत्यादि । इस पकार देसे टेकर अन्य वस्तुपयैन्त साव पदारथोकि 
ग्यवधानसे जगत्‌को उर्पत्र करता हआ आसमाका अज्ञान संसाररूप अनथका 
हेतु होता है ॥ १२४ ॥ 

श्रत्यग्‌०? इत्यादि । प्रत्यगात्माके यथाथेस्वरूपके अज्ञानसे जगत्‌ सत्‌की 
तरह मासता है । प्रत्यगास्माका यथाथज्ञान होनेपर जगत्‌ .न सत्‌ कटा जाता है 
ओौर न असत्‌ कदा जाता है ॥ १२५ ॥ 
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अशेषानर्थरूपस्य प्रत्यगज्ञानरूपिणः । 

ध्वस्तौ ध्वस्तिरनर्थानामानन्दश्च समाप्यते ॥ १२६ ॥ 

निरस्तातिश्ञयानन्दरूपता प्रस्यगास्मनः । 

यो वै भूमा तत्सुखं स्यादित्यादिश्चतिसम्मता ॥ १२७ ॥ 

स्वत आनन्दयाथास्म्येऽप्यबोधाद्‌ दुःखसंष्तिः । 

स बोधोऽनथंहेत॒तानिरद्टव्यथिकित्सितम्‌ ॥ १२८ ॥ 

अबुद्धमात्मनस्तच्ं प्रमातं योभ्यमागमेः । 

निर्देष्टव्यं तदप्यत्र सम्भावयितुमजसा ॥ १२९॥ 

तमबोध तच मेयमभ्याङ़ृतगिरा श्रतिः । 

निरदिक्षच्छतिः सा तु न्यायेनाऽ विचार्यते ॥ १३० ॥ 

्रतिः- तदेदं तद्यव्यादरतमासीत्तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियत असौ 

नामाऽयमिद सूप इति तदिदमप्येतरिं नामरूपाभ्यामेव ग्याक्रियतेऽसौ 
नामाऽयमिद हप इति स एष इह प्रविष्ट आनखग्रेभ्यः । 


किन १ कुरिनकिकष्कोन णीत) र क 





‹अरोषा० इत्यादि । सकरान्थरूप इस प्रव्यगात्ाके अज्ञानका नारा 
होनेपर सव अनर्थोका नाय होता है ओर पूणीनन्दकी प्राप्ति होती है ॥ १२६॥ 

“निरस्ताति०' इस्यादि । निरतिश्चय आनन्दरूपता प्रस्यगातमाका स्वरूप 
है, यह प्य वे मूमा तत्सुखम्‌" (जो बड़ा है वह खद) इस श्रुतिसे 
सम्मत ह ॥ १२७ ॥ 

(स्वत! इत्यादि । य्पि स्वभावसे आत्माका यथाथेस्वखूप आनन्द है, तथापि 
अज्ञानसे दुःखका बोधरहोताहे। दुःखका देतु होनेसे चिकिसा करनेके छिए 
पहले उस बोधका निर्देश करना चाहिए ॥ १२८ ॥ 

“अबुद्ध ० इत्यादि । आल्माका अज्ञातस्वटप आगमसे जाननेके योग्य 
है, ईइसङ्एि सम्यक्‌ सम्भावनाके ङ्एि उ्तका भी यहा निर्देश करना 
चाहिए ॥ १२९ ॥ 

(तमबोधम्‌? इत्यादि । उस अबोध ओर उस्र प्रमेयका अन्याछ्ृतशब्दसे 
५ निर्देश किया है, इसर्ए न्यायसे उसका यहां विचार किया जाता 

॥ १३० ॥ 
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^तद्धेदम्‌ इत्यादि । तत्‌, इ ओर इदम्‌ इस प्रकार पदच्छेद है! 
“तत्‌ इस अप्रस्यक्ष ८ परोक्ष ) वाचक सर्वैनामसे उत्पत्तिसि पहले बीजा- 
वस्थ जगत्‌ कहा जातादहैः क्योकि उस कस्म वह परोक्ष था; कारण 
किं अग्याद्धत भावी जगत्‌ ूतक्ास्का सम्बन्धी है । सुखपूर्वैक म्रहणके 
लिए इतिहासा्थक ह चब्दका प्रयोग है! “एवं ह तदा आसीत्‌, ( उस 
कारम पेसाथा) टसा कहनेपर जगती उस परोक्ष नीजावम्थाको मी 
सुखपूर्वैक जान लेताहै जेसे करि युधिष्ठिरो ह किरु राजासीत्‌ एेसा कहनेते | 
८इदम्‌' शब्दसे व्याङ्घत नाम-रूपवाख साध्य-साधन-रक्षण यथावर्णित जगत्‌ 
कहा जाता है । परोक्ष ओौर प्रस्यक्ष॒ अवस्थावाठे जगत्‌के वाचक "तत्‌" ओर्‌ 
इदम्‌, ये दोनो शब्द समानाधिकरण ८ एकविभक्स्यन्त ) दः इसि 
परोक्ष अवस्थावाले सौर प्रसयक्ष अवस्थावले जगत्‌की वदी यह ( प्रस्यक्ष ) है 
सर यही वह अन्याकरृत था इस प्रकार एकता प्रतीत होती है । 

ठेसा होनेपर न तो असत्कार्येकी उत्पत्ति होती है ओौर न सत्‌ कायका नास 
होता दै, यह निश्चित दो जावा है। वह एवंभूत अभ्याङ्कत जगत्‌ नाम ओर 
ख्पसे हयी व्याकृत इआ । भ्याकरियत' यह कर्मकतरृभयोग है; इसषर्ि वह 
आप हयी अयात ह्यो गया अर्थात्‌ समर्थयसे आक्षिप्त नियन्ता, कती, करण, 
क्रिया आदि निमित्तोको केकर हयी अल्यन्त स्पष्ट नामरूपविरोषावधारण पयन्त 
व्यक्तिभावको प्राप्त इभा ! “असौनामाः इस सामान्यवाचक सर्वैनामसे नाम- 
मात्रका ग्यपदे्च होता है। अथवा देवदत्त, यज्ञदत्त इत्यादि नाम जिसका है, 
वह यह असौनामा है । वैसे दी इदमूः यह शङ्क, ङृष्णादिका सामान्यरूपे 
उपदेश है । अथवा यदह शुद्ध, यदह ष्ण रूप जिसका है, वह यह इर्दख्प हे । 
वह यह अग्याङ्ृत वस्तु एतर्हि अथात्‌ इस कार्म भी “असोनामा अयम्‌ इदरूपः” 
इस प्रकार नाम चौर खूपसे ही व्याङृत होती है | 

(१) इससे संसारम असारत्वका वणन होता है । 

(२) जां कियाके सौकर्यके सूचनके र्एि कर्म॑ आदि कारकं मी कताकी विवक्षा की 
जाती है, वहां अन्य कारक मी कवृ्मज्ञाकरो प्राप्त होतेह. जसे युच्यते वत्सः स्वयमेव 
( वड़ा आपही खुर जाता है ) । 

(२) हेतके जिना कार्यकी सिद्धिकी अनुपपत्तिसे नियन्ता, कती, करण ओौर क्रियाका 
आक्षेप किया जाता है, उनकी अपेक्षा करके दी अव्याकृत जगत्‌ व्याङृत इआ, यह 
योजना करनी चाहिए । 

११२ 
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जिसके ठिर सर्वशाखक्षा रम्भ दै, जिसमे स्वाभाविकी अवियासे कती, 
त्रिया मौर फलका आरोप किया गयाहे, जो सारे जगतूका कारण ह, 
जिसके आासमूत नाम-ह्प, स्वच्छ जरते फेनरूप मरको तरह, अभ्याहत होते 
हए व्याकृत हुए दै, ओौर जो उन नामरूपसे विरक्षण अर्थात्‌ अपने स्वरूपसे दी 
नित्य-शद्ध-बुदध-यक्तस्वभाव है, वह यहं परमासमा आसमभूत अभ्य नामरूपोका 
दयाक्ररण करनेके ठिए कर्मपरोकि आश्रय ब्रहमासे लेकर स्तम्बपयन्त अशनायादि- 
मान्‌ देमि प्रवेश कर गया हे ¦ 

यदि कहो किं अभ्यातत आप ही व्याङ्कत हुभ य॒ पटे कद चुके हैँ 
अब यह कैसे कहा जाता है किपर दी आसा अम्याछृतको भ्या 
करके उमे प्रवेश कर गया, तो यह दोष नहीं है, क्योकि यहां पर आसा भी 
मभ्याङ्त जगतृङ्पसे विवक्षित है । 


आष्षिप्ठ नियन्ता, कती, क्रिया आदि निमित्तवाखा ही भव्याङत जगत्‌ 
्याङ्ृत इभा दै, यह कह दुक है ओौर अव्याकृत शाब्दका “इद राठ्दके 
ताथ सामानाधिकरण्य होनेते भी यदी प्रतीत होता है । जसे यह व्याकृत 
जगत्‌ नियन्ता आदि अनेक कारक निमित्तादि विरोषवाख दै, वैसे दी प्रसेक 
विरेषको न स्यागता हु ही वह अभ्याङ्कत हो गया । व्यङ्रित-जन्याङ्कत- 
मारतो विरेषदै। लोकम विवक्षासे शब्दभयोग देखा जाता है-मराम 
आया है, मम दरून्य दै । कदाचित्‌ भमशब्दसे निषासस्थानमात्रकौी विवक्षा 
होनेपर भाम शून्य है, यद शब्द-परयोग होता है, कदाचित्‌ निवासी नोक 
विवक्षा होनेपर माम आया है, यह शब्दप्रयोग होता है, कदाचित्‌ दोर्नोकी 
विषक्षासे मी यह शब्द-प्रयोग हुआ करता है-जेसे आम प्रवेश न करे । 
से ही यपर भी आसा ओौर अनास्माके अमेदकी विवक्षासे इस जगत्‌के 
छर्‌ व्याङ्कत जौर अग्याङ्ृत शब्दका भ्यवहार होवा है। वैसे दी यह 
जगत्‌ उसपत्तिनिनाशासमक है, अतः उसके किए केवर जगत्‌का भ्यपदेश्च 


मतय 














१--कराण्डद्रयात्मक वेदका आरम्भ आस्माकी प्राकषिके लिए दी किया गया दहे । कर्मकाण्ड 
अपने अर्थके अनुष्ठानसे चित्तञ्चद्धि द्वारा त्वज्ञानच्ा उपयोगी है ओर ज्ञानकाण्ड तो साक्षाव्‌ ही 
उसमे उपयोगी है ! वही परमात्मा इन देदहादिमे अवेश कर गया है, इम प्रकार योजना 
करनी चदहिए । 
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होता हे जओौर महानज आसा", 'जस्थुरोऽनणुः', श एष नेति नेति, इत्यादि 
केवरु आसमके किए व्यपदेश हे । 

रङ्का-- जव ग्याकतां परमासमा्े यह न्याकृत जगत्‌ सर्वेतोभावसे सर्व- 
काटे व्याप्त है, तब यह कल्पना केसेकी जा सकतीदहै कि वह इसमे 
परेश्च क्र गया है, क्योकि अपरवि् ८ जिसमे प्रवेश न करिया गयाहो) देदारमे 
परिच्छिन्न व्यक्ति प्रवेश कर सकता है-जेसे मामादिमे पुरुष प्रवेश्च 
करता है । परन्तु आकाच्च किसी प्रदेशमे प्रवेद नहीं कर सकता, क्योकि वह निदय- 
प्रविष्ट है| यदि. कहं कि पषाण-सपं आदिकी तरह भिन्न धर्मसे प्रवेश्च करता है 
ओर यह दहो भी सकता है--परमास्माने अपने पसे जगतूरमे प्रवेश्य हीं 
किया, किन्तु उसीमे विमान हो अन्य धर्मेसे उत्पन्न इभा, इसङि९ उसने प्रवेश 
किया, इस प्रकार उपचार किया जाता है; जसे पाषाणमे सहन दी अन्तःस्थ 
सपे ओौर नारिकेर्ये जर, तो यह भी कहना युक्त नहीं है, क्योकि तत्छष् 
तदेवानुप्राविशत्‌" ८ उसकी रचना कर॒ उसी्मे उसने प्रवेश किया ) यह्‌ श्रुति 
है। जोलष्टाहै, वह मावान्तरको प्राक्च हुए निनादी कार्यकी रचना करके 
पीछे प्रवेश्च कर गया वह सुना जाता है- जैसे भोजन करके जाता है, यहा 
पर भोजन ओर गमनषूपी क्रियाजोंका पूवं जौर अपर कारम परस्पर विच्छेद 
है, परन्तु कर्ता दोनोका एक ही दहै, वैसे ही यहां मी होगा । यहं 
नहीं हयो सकता कि उसी विद्यमान भावान्तरसे उन्न हुभा हो । 

जर अन्य स्थानसे वियुक्त होकर भिच्र स्थानके साथ स्षयोगखूप वेश्च 
निरवयव अपरिच्छिन्का नहीं देखा गया हे । 

प्वेशकी बोधक शति दै, हसक वह सावयव हे, ठेसा भी नहीं कहना चादिए, 
क्योकि ्दिम्यो ह्यमूर्तः पुरुषः, "निष्कलं निष्क्रियम्‌ इत्यादि श्रतिर्या दै 
जौर सवैव्यपदेश्य धर्मविरोषका निषेध करनेवारी श्रुतिर्योसे उसके सावयवपनका 
निषेध किया गया है । प्रतिबिम्बकी तरह प्रवे हे, यह भी नहीं कहना चाहिए, 
क्योकि अन्य वस्तुओंसे विप्रकषं ८ मन्तरं ) नदीं है । दरव्यम गुणके प्रवेशकी 
त्रह उसका पवे्च है, यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योकि वह आधित 
नहीं है । गुण निस्य परतन््र ओर आश्रित है; ईइसर्एि यमे उसके प्रवेशका 
उपचार करिया जाता है, ब्रह्म तो स्वतन्त्र सुना जाता है; इसरिए उसका प्रवेश 
उपपन्न नहीं हो सकता ! फर्म बीजकी तरह प्रवेश ह्यो, यह भी नहीं कह 
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सकते, क्योकि ठेा कहनेसे सावयत्व, बृद्धि; क्षय, उत्पत्ति ओौर बिनाद्च 
आदि धर्मोका प्रस्ङ्गदहो जायगा। ओर वमे पसे धर्मं ह नही, क्योकि 
अजो ऽजरः' इत्यादि श्रुति जौर न्यायसे विरोध हे । 
अन्य परिच्छिन्न संसारी (जीवि) दी हां प्रविष्टठहै, यह नहीं कहना 
चाहिए, क्योकि शियं देवतैक्षत ८ इस उस देवताने विचार किया ) यहि 
आरम्भ करके (नामरूपे व्याकरवाणि (भै नामष्पका व्याकरण कर ) 
इत्यादि श्वुतिर्योसे उसी देवतके प्रवेश ओर व्याकरणकतैलका श्रवण है । 
इसी प्रकार “उसको रचकर आप ही उसमे प्रवेश कर गया । वह इस सीमाका 
विदारण करके इसके द्वारा प्राप्त इभ । सवं स्पोको रचकर ओर नाम रख करके 
बोरुता हुजा स्थित दहै । तु कुमारहैःत्‌ कुमारीहै। त्‌ दीव्द्ध दो राढी लेकर 
चरुरहाहै। दो पादवाटे पुर्‌ बनयि। षप रूपके प्रति प्रतिरूप हो गया! 
इत्यादि मन््रवर्णोसि मी यही प्रतीत दहदोताहै कि परमात्मासे अन्यका प्रवेश्य 
नहीं हे । यदिरङ्काहो क प्रविधधका परस्पर मेद होनेसे परमालमा अनेक 
हो जा्यगे, तो यह भी नहीं कहना चाहिए; क्योकि एक ही देव बहुत प्रकारसे 
प्रवेश कर गया है । (एक होता हुभा बहुत प्रकारसे विचरता है । (तु एक दी 
अनेको प्रविष्ट है । "एक देव सर्वमूतोमे गुप् हेः सर्वन्यापक हैः जौर सब मूरतौका 
अन्तराला हे" इत्यादि अथंकी बोधक श्रुतिर्या विमान है | 
परेरा उपपन्न हो सकता ह या नहीं, इसका विचार तो अभी दूर्‌ रहने दो । 
परन्तु जो प्रविष्ट हे, वह संसारी है ओर उससे परासमाका अभेद है, अतः 
परमासामे मी सस्तारित्वकी प्राति होगी; तो यह मी नहीं कहना चाहिए, 
कयोकि "वह अशनाया सदिसे रहित है", इस प्रकार श्रति कहती है! सखि 
ओर दुःखितवके दशनसे वह असंसारी नहीं हे, यह नहीं कहना चाहिए, क्योकि 
वह बह्म है, रोकदुःखसे लि नहीं होता दै", इस प्रकार श्रति कदती है । 
रस्यक्ष आदिके साथ विरोध दयनेसे यदह अयुक्त है, यह नहीं कहना चादिए, 
क्योकि प्रत्यक्ष आदि उपाधिरूप आश्चयसे ऽयन्न हुए विरोषो दी विषय करते है । 
` (९) उपाधि--अन्त -करण--का अश्रयण करके उतपन्न हए विषमे ( चिदाभासे ) 
रदनेवारे खख-दुःखाद्कि म्त्यक्षादि विषय करते है; इसलिए प्रत्यक्षादि प्रमाण नहीदं, 
किन्तु पमाणाभास है; अतः उनके साथ आत्मके असंसारिल-प्रतिपादक वेदका विरोध नहीं 


है । कंच, प्रत्यक्षादि अनाप्माक्रो विषय करते हैँ जौर वेद्‌ आत्माको विषय करता है; इसङिए 
भिन्न विषय दोमेसे प्रतयक्षादिका जर वेदा विरोध नहीं है । 
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्ृष्टिके दष्टाको तु नहीं देख सकता, "अरे विज्ञाताको किस्से जान 
सकता है", वह किंसीसे ज्ञात नहीं द्योता सवक्रा ज्ञाता है" इत्यादि श्रुतियोसे ज्ञान 
आत्मको विषय नहीं करता है; किन्तु बुद्धयादि उपाधि जो आस्माकी प्रतिच्छाया 
हे, उसको विषय करता है! सुखितो ऽहम्‌ ्ुःखितोऽहम्‌ः इत्यादि प्रत्यक्ष 
विज्ञान है । "ह भे हः इस प्रकार विषयके ( देहके ) साथ विषयीके ( भासक ) 
सामानाधिकरण्यका उपचार है ओर इससे अन्य द्रष्टा नही, इस प्रकार 
अन्य आसमाका निषेध मी है| 

सुख ओर दःखके देहके अवयवविरोष्य ह, इसक्ए दुख सौर दुःख 
विषयकरे धर्म ह । 'भासके मोगके छिए ईस प्रकारकी आमार्थैतप्रतिपादक 
श्रतिसे यह अयुक्त है, यह कहीं कहना चाहिए, क्योकि "जिस अवस्था 
अन्यके सदश्च होः इत्यादि श्रुतिसे अविचाविषयक् आमाथैखका अज्ञी- 
कार है । वह किससे किसको देखे, “इस आत्मामं किंचित्‌ नाना नही हैः, 
'एकत्वदर्कि ट्एि मोह क्या जओौर सोक क्या इत्यादि जथेवारी श्रुतिरयोसे भी 
विके विषयमे सुख-दुःखका प्रतिषेध दहोनेसे सख-दुःख आस्मके धर्मं 
तहीं है | तार्विकोके समयका ( सिद्धान्तका ) विरोध होनेसे यह अयुक्त है, 
यह नहीं कहना चाहिए, क्योकि युक्तिसे भी आसाके दुःखित्वकी अनुप- 
पत्ति है, क्योकि दुःख प्र्यक्षका विषय दै, इसरिए प्रवयक्षका अविषय आसा उस 


(र) बुद्ष्यादि--उपाधि--मे जो आत्मप्रतिच्छाया ८ आत्माका प्रतिबिम्ब ) है, उसको 
विषय करता है--सुखितोऽदहम्‌' यह क्ञान, एसी योजना करनी चाहिए । 

(२) सुख आत्मामं रहता है, क्योकि “आत्मनस्तु कामायः यद श्रुति सुखके सभी साधन 
आत्मके लिए, एसा कहती है ओर सुखके साथ रहनेवास दुःखभी आत्मसेंदही है, 
इसलिए आत्मा असंसारित्व अयुक्त है, यह अथं हे ! “आत्मनस्तु कामायः ईइ्यादि वाक्य 
आवियक संघारितल्रका अयुवाद्‌ करके आत्माकी अनतिश्चय आनन्दह्प्रताका प्रतिपादक है । 

(३) बुद्धि आदि चलुर्द्गुणवान्‌ आमा है, यदह तार्विकोका संकेत है, उसफे साथ 
विरोध होनेसे आमामे असंसारित्व अयुक्त है, क्योकि सिद्धान्त तकैसे अविरुद्ध ही हभ 
करता है, यह अर्थदहे। 

(४) सब तर्काका अविरोधी सिद्धान्त होतादहैया कतिपय तर्कोका अविरोधी १ प्रथम 
पक्ष तो ठीक नही, क्योकि परस्परके तकेकि विरोधसे ओर वेदिक तकेकि साथ विरोधं होनेसे 
तारिक सिद्धान्ती मी असिद्धिका प्रसन्न है, द्वितीय पक्षम तो श्रौत तर्कोके साथ अविरोध होनेसे 
आत्माका भसंसारित्र सिद्धान्त भी सिद्ध हो सकता हे , 
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दुःखका विरोष्य कैसे हो सकतादै १? जसे काश्च रब्दगुणवारा दै; 
वेसे आला द्ःखवाखादहै, यह नही कना चाहिए, क्योकि एक प्रतयक्षके 
विषय नहीं है, क्योकि सुखके आह प्रस्यक्षविषयक्र॒ज्ञानसे नित्य अनुमेय 
आत्माका विषयीकरण नहीं हो सकता है । यदि वह आस्मा प्रतयक्षका विषय 
हो जाय, तो आर्मके एक होनेसे विषयी ( द्रष्टा ) के अमावका प्रसङ्ग होगा| 
यदि कहो कि दीपककी तरह एक ही आस्मा आप दी विषय ८ इश्य ) ओौर आप 
ही विषयी (द्रष्ट) हो जाय, क्याहानिहै, तो यह भी नहीं कहना चाहिए, 
क्योकि एक कार्म उन दोरनोका असम्भव है ओर आलम अश भी नहींहै। 

इससे विन्ञानवादी जो विज्ञानम मह्य-प्ाहकता कहते है उसका भी निरा- 
करण हो गया । ओर अर्युमानके विषय दुःख सौर आसमाके गुणगुणीभावके 
अनुमानका भी निराकरण हो गया; क्योकि दुःख नित्य दी प्रचयक्षका विषयदह 
ओौर शूपादिर्कोका समानाधिकरण है । म्नैके संयोगसे आस्मामे दु.ख उत्पन्न 


(१) जेसे प्रलयक्ष शब्द ओौर अप्रत्यक्ष आकाडयका गुणगुणीभाव है, वैसे दी प्रयक्ष 
दुःख ओर अप्रत्यक्ष आत्माका मी गुणयणीभाव दो । 

(२) जहां धर्मधमौमाव हुआ करता है, वहां एकज्ञानगम्यत्व हुआ करता है, जसे 
शुक्लो घटः यहांपर । श्रकृतमे वह व्यापकीभूत एकनज्ञानगम्यत्व व्याष्रत्त होता हुआ इु ख ओौर 
आत्मके भी धर्मधमीभावकी व्यावृत्ति करता है शब्द ओर आकाशका मी गुणगणीभाव हमको 
सम्मत नहीं हे, क्योकि शब्द आकाशकी तन्मात्रा ( कारण ) है । 

८३) खुखादिकी तरह आत्मा भी यदि प्रत्यक्षका विषय हो, तो एक देहम दपर आत्माके 
न होनेसे आत्मा ही प्रदयक्चका विषथ होनेसे दद्य हो गयादहे, इसलिए द्रष्टाके अभावक्रा 
प्रसङ्ग दोगा । 

(*) आत्मा क्रियाम गुण हुआ करता है ओर कमे प्रधान हुआ करता है, इसलिए एक 
ही कालम एक दी क्रियाके प्रति पूर्णरूपसे आत्मामं कतृत्व ओौर कर्मत्व नहीं दयो सकते दहै, 
प्रदीप सावयव हे, इसलिए उसमे एक कालम अशोके मेद्से ददयत्व ओर द्रष्टुत्व हो सकता हे, 
आत्मा निरंश है, अतः उसमे यह युक्त नहीं हे, 

(५) विज्ञानवादी एक ही काल्में एक दी ज्ञानको राह्म ओर ग्राहक मानते हें । 

(६) दुःख किसके आधित है, गुण होनेसे, रूपादिकी तरट्‌ । इर अुभानसे दुःखादिके 
आश्रयकी सिद्धि. दोनेपर परिशेषे आत्मा दी उनका आश्रय है, यदह शङ्ककका आश्य है । 
परस्पर विरोधि्योके गणगुणीभावका अनुमान नहीं हो सकता ओर दु.खादि चिदाभास सहित 
बुद्धिके आधित है; इसङिए परिशेष असिद्धि हे । 

(७) जिस रूपादिमान्‌ देहम जिस अङ्गम दादच्छेदादि देखे जाते हें, तजन्य दुःखी 
उसी अङ्गम उपरुन्धि होती है; इसलिए दुःखादि आत्माके धर्मं नहीं हे । 
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होता है, देसा माननेपर आमा सावयव, विक्रियावच् ओर अनिष्यखका 
प्रसङ्ग होता है, क्योकि संयोगी द्रध्यको विक्त व्यि बिना कोई मी गुण 
बदृता-घरता कहीं नहीं देखा गया है ओर कोई निरवयव पदार्थं विक्त 
होता इ मी नहीं देखा गया, कीं मी नित्य अनित्य गुणका आश्रव नहीं देखा 
गया है, आगमवादी आकाशको नित्य नहीं मानते दवै, अन्य को$ हृष्न्त 
नहीं है | चिक्रियमाण होता हा भी तसत्ययक्टी अनिवृत्तिति नित्य ही, 
यह नहीं कहना चाहिए, क्योकि अवयवेके अन्यथामावके विना द्रव्यत 
विकार नहीं हयो सकता है। सावयवतर होनेपर मी नित्य हो, यह नहीं 
कहना चाहिए, क्योकि सावयव द्भ्य अवयवके संयोगसे वना है; इसदिए 
उसका विभाग दो सकताहे। वज्र ( हीरा) आदिम नहीं देखा जाता, 
यह नहीं कहना चाहिए, क्योकि वज्ञ भी सावयव होनेसे संयोगपूर्वक दै, 
इस प्रकार अनुमान करिया जा सकता है, इसक्ए आत्मा दुःखादि अनित्य गुणोँका 
श्रय नहीं हो सकता है | 

परमासा तो दःखी है नहीं जौर परमास्मासे अन्य कोई है नही; इटि 
दःखीका अभाव होनेपर दुःखकी शान्तिके ठिए शास््रका आरम्भ अनर्थक होगा, 
यह नहीं कना चाहिए, स्योँकि अविद्यासे आरोपित दुःखिखभमकी निवृक्तिके 
किए शास््रका आरम्भ सार्थक है । आसाम प्रत सेख्यापूरणभमकी निवृ्तिकी 
तरह कित दुःखोका आमा अङ्गीकार भी है ओौर जर सूर्यादि प्रतिनिम्बकी 
तरह आलाका प्रवेश यदीह जो व्याकृत हुए काथं जस्य सर्के प्रतिविम्बकी 
रह आस्माकी उपरुल्वि होती है । उदयकत्तिसे पहटे आसा अनुपरून्ध था 





(१) आत्मामं मनके संयोगसे दुःख उत्यत्न होता है। तार्किकोके इस मतके अगीकार 
करनेपर मनकी तरह संयोगी होनेसे सावयवत्वादिका प्रसङ्ग होनेसे वह आत्मा दी नही 
रो सकता है । 

(२) आकाशके नित्य होनेपर “आत्मन काशः सम्भूतः इस श्रुतिका विरोध होता है । 
परमाणु नित्य नही है, क्योकि ज्यणुकसे इतर अणुकी सत्तामें को$ प्रमाण नहीं है । दिज्ाका 
आकाशम अन्तभौव है । "सवे निमेषा जज्ञिरे इस श्वतिसे कार उत्यत्तिमान्‌ है, मनभी 
अन्नमय हे, यह श्वतिभे परसिद्ध है; इसलिए कही व्यभिचार नदी है । 

(३) यस्मन्विक्रियमाणे ( जिसँ विकार होनेपर ) तदेवेदम्‌ ८ यह वदी है ) यद बुद्धि 
नहीं नष्ट होती है, बह भी नित्य है, इस न्यायसे यह परिणामवादीकी शङ्का है । 

(४) आत्मामं कस्पित अदरमलत्वकी तरद । 
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यथा क्षुरः क्षुरधानेऽवहितः स्याषहिभरो वा विश्वभरङ्रये तं न 


अति यवजः 





पीछे व्याङ्खत कार्यकी स्वना होनेपर जखदिम सूयोदिके प्रतिबिम्बकी तरद 
ुद्धिके अन्दर उपलभ्यमान होता हआ काको रचकर उसमे प्रविष्टको तर 
रक्ष्यमाण कहा जाता है, क्योकि यह्‌ वही इसमे प्रविष्ट हुआ, “उसको रचकर 
उसीमे प्रवे कर गयाः, ष्वह इस सीमाका विदारण करके इसीके द्वारा प्राप्त 
हुआ, उस इस देवतान विचार किया हन्त भै इन तीनों देवताओं, इस 
जीवदूप आत्मासे प्रवेश करके' इत्यादि श्रतिर्या दँ । सर्वभ्यापक्र निरवयवका एक 
दि्देश्कारुसे दुसरे दि्देशकारकी परा्िषूप प्रवे कभी युक्त नहीं हो सकता । 

पर आसासे भिन्न अन्य द्रष्टा नहह, क्योकि ससे अन्य द्रष्टा नही, 
इससे अन्य शरोता नही यह शति दै, यह कह चुके ह । ओर सष्टिपवेश- 
स्थिति-प्रयके व्राक्य उपरून्ि (ज्ञान ) के रषि दैः क्योकि उपरुन्ि 
पुरुषार्थ है, यह घना जाता है, क्योकि 'उसने आमा ही को जाना था, ‰इसङिए 
वह सर्वं हो गया, ध्रन्ञानी परको प्राप्त होता है" “जो उस प्र ब्रह्मको जानता 
है वह बऋ्दही होता दै “आचार्थवाखा पुरुष जानता है" “उसको उतनी 
ही देर है" इत्यादि श्रति्यौ दै; श्न्ञको तच्छे जानकर सुक्षम दी प्रवेश 
कर जाता ह, वही सव वियांका अभ्य है उससे जमूृतकी प्राति होती दैः 
इस्यादि स्मरति दँ ओौर मेददशनके निषेधसे यह सिद्ध होतादहे कि खष्ठयादि 
बोधक वा्योका आसाके एकत्वदरनमे ताद्पये है; इसर्ए कार्यम स्थित होने 
जो उसकी उपरुन्ि होती है, वही उपचारसे प्रवे्च का जाता है । 

आ नखमरभ्यः ८ नखाम्रपयन्त आतमाका चेतन्य उपरुढ्ध होता है ) वहां 
किस पकार प्रविष्ट हुआ, यह श्रुति कहती है -जेसे रोके श्चुरघान ( पेरी ) मे 
( जिसे द्रा रखा जाता है, उस ॒नापितके उपस्करोवाली पेदीको क्षुरधान 
कते है, उसमे ) अन्द्रस्थित--प्रवेश किया हुजा-- छरा जैसे उपरुन्ध होता है 
अथवा जसे विश्वमर अभि ८ विश्वके भरण [ पाटन ] से अभि विश्चमर कहती 
 ) अपने कुखाय ( नीड ) काष्ठादिकमे स्थित दहै, यह अनुदृक्तिकी जाती 
है, क्योकि वह अभि उस काष्ठ मथन करनेसे उपर्ब्य होती है । तासपयं यह 
ह किजसे रा श्षुरधानके एक देशम स्थित है जौर जेसे अभि काष्ठ आदिमे 
स्बतोभाव्से व्याप्त होकर स्थित है, वैसे ही सामान्यश्पसे ओर विरोषरूपसे 
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परयन्ति । अकृत्स्नो हि स प्राणन्नेव प्राणो नाम मवति। बदन्वाक- 
पर्यंक्षुः शृण्वज्शोत्रं मन्वानो मनस्तान्यस्येतानि कर्मनामान्येव । स 





देहको व्याप करके आत्मा स्थित है, क्योकि उस ददम प्राणनादि करिया 
ओर दशेनादि क्रियाओंको करता हुभा वह आसा उपरुब्ध होता हे; इस- 
किए उस देष इस प्रकार प्रविष्ट इए प्राणनादिक्रियाविरिष्ट आसाको 
रोग नहीं देखते दै प्राप्त नहीं कर सकते है ¦ 

यदि कहो कि "उसको नहीं देखते दैः यह अप्राप्तका प्रतिषेध है, क्योकि 
दशनक्ा प्रकरण नहीं है, तो यह दोष मी नहीं है, क्योकि सृष्टयादिबाक्योका आसाकी 
एकताके ज्ञानमे दही ताखयं हे । इसलिए दशन प्रकृत ही है, क्योकि "प्रत्येक पके 
परति वहं प्रतिहूप हो गया, इसका वह रूप दशैनके ठिएु है" इस प्रकार श्चति है। 
वहां प्राणनादिक्रियाविशिष्टके दरीनमें श्रुति हेत कहती है--चूकि वह प्राणनादि 
क्रियासे विशिष्ट है; इसङिए वह अङ्ृस्न, असमस्त (अपूर्णं) दी दहे। 
किस कारणसे वह अक्स है? इसपर कहा जाता है- प्राणन क्रिया 
करता हुआ ही वह प्राण ( प्राण नामवाख ) होता है | प्राणन क्रिया करनेसे दी 
प्राणः प्राणिति, यह कहा जातादहै। अन्य क्रिया करता हुभा प्राण दी 
नहीं कहा जाता, जसे खावक ८ कारनेवाद ) ओौर पाचक ( पकनेवास ) | 
इसलिए अन्यक्रियावििष्टका अनुपंहार हनेसे बह अह्ृत्न दही है 
वैसे ही बोरा इ याने वदनक्रिया करता हुआ वह वाक्‌ कहा जाता है, 
देखता है, इसर्एि वह चक्षु हे अथात्‌ द्रष्टा है । श्रुण्वन्‌ ( सुनता है ), इसि 
श्रोत्र है । प्राणन करता हु ही प्राण ओर बोरुता हुजा वाक्‌--इन दोर्नो हेतुजंसे 
क्रिया-रक्तिका उद्धव दिखाया गया हे । 

देखनेसे चक्षु ओर सुननेसे ्रोत्र--इन दोनँसे विज्ञानशक्तिका उद्व दिखखया 
जाता है, क्योकि विज्ञानश्क्ति नामरूपको द्यी विषय करती है। श्रोत्र 
जौर चक्षु विज्ञानके साधन ह, विज्ञान नामरूपका साधन है; क्योकि नामरूपसे भिन्न 
कोई ज्ञेय पदार्थं दी नहीं है। उन नामरूपेकि ज्ञानम चक्षु ओौर श्रोत्र करण हैँ । 
नामद्पसे साध्य जो क्रिया है षह प्राणमे रहती हे । प्राणम रहनेवारी उस क्रियाकी 
अभिव्यक्ति वाक्‌ करण है! वैसे ही पाणि, पाद; पायु जौर्‌ उपस्थ भी करण हैः 
क्योकि उन सवके उपरक्षणके छिए वाक्‌ हे । समस्त व्याकृत इतना दी है, क्योकि 
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योऽत पएकेकथुपास्ते न स वेदाह्कस्स्नो चेषोऽत एकैकेन भवत्यालेत्येवी- 
पासीतात्र चचेते सवे एकं भवन्ति । तदेतत्पदनीयमस्य सर्वस्य यदयमा- 











नाम, खूप ओौर कर्म-ये तीन दः इस प्रकार आगे कहा जायगा } मनन करनेसे 
मन कदराता दै, ज्ञानराक्तिके विकासोका साधारण करण मन है; परन्तु 
पुरुष तो मननका कतौ होनेसे मन कहा जाता है । ये प्राण आदि 
इस आत्मके कर्मनाम हँ--कर्मजन्य नाम- दहै व्तुमात्रको ये विषय 
नहीं करते दै; इसर्षि ये कृत्स्न भासवस्तुके चोतक नहीं है | 
इस प्रकार यह्‌ आला प्राणनादिक्रियासे तत्‌-तत्‌ क्रियाजनित प्राणनादि नामरूपे 
व्याकृत होता हुजा--चोत्यमान ( प्रकार्यमान ) होता हमा--मी छत 
नहीं देखा गया हे । 

जो पुरूष इस प्राणनादिक्रियासमुदायसे एक-एककी- प्रण अथवा 
च्च इस प्रकार विशिष्टकी---अन्यविशिष्टक्रियात्मकका उपसंहार न करके 
मनसे धय भसा हेः देसी उपासना करता है - चिन्तन करता है, वह ब्रहमको 
नदीं जानता है। किस देसे £ इस दहेतुसे कि यह आत्मा इस प्राणनादिकरिया- 
समुदायसे अङ्रल्न है--असमस्त हे--अपूर्णं है, इसक्िए इतरविरिष्ट धर्मक 
उपसंहार न करनेसे एक-एक विदोषणसे यह विभक्त ही है । जबतक यह 
इस प्रकार जानता है--“मे देखता द्वः भ सनता ह, भ स्पश करता ह", इस प्रकार 
स्वमावप्वृत्तिविशिष्ट आत्मको जानता दहै-तबतक मरी भति छ्रसस्न 
आस्माको नहीं जानता । फिर किस प्रकार देखता हुआ जानता है यह्‌ 
कहते है--“आष्मितयेव । प्राणनादि जितने विदोषण कहे गये दै, उन सबको 
पर्च होता है, इसर्एि यह आत्मा कहा जाता है। वह उस प्रकार 
क्स्न॒विरेषोंका उपसंहार करता हुआ जघ्न होता है, क्योकि वस्तुमात्रूपसे 
प्राणादि उपायिविरोर्षोकी क्रियासे उन्न हुए विरोषर्णोको यह व्याप्त कर देता ह | 
जौर वेसा आगे करगे--शध्यान करते हुएकी तरह दै, चेष्टा करते हुएकी तरह दै' । 

इसक्एि 'आलाः इसी प्रकार उपासना करे, क्योकि इस प्रकार 
वह अपने वस्तुखूयसे गृद्यमाण होता इभा ङत्ल हो जाता है । किस हेतुसे 
छृत्छ हो जाता दै £ इस प्रकार शङ्खा करके कहते है सूर्यम जरूर्य- 
्रतिविम्बमेदकी तरह _ इस निरुपाधिकं आत्मर्मे प्राणादि उपाधिर्योसि 
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कयि हुए प्राणादिकर्मजनित आदि पूर्वोक्तं विशेष एक हो जाते दै--अभिच्नता- 
को प्राप्त हो जतिहें। 

"आत्मेत्येवोपासीत यह अपूर्व विधि नहीं दैः क्योकि पक्षम 
प्रापषै। जो साक्षात्‌ प्रप्यक्ष ब्रह्म है", ष्वही व्रह्म विज्ञानमय है' इत्यादि 
आसाका प्रतिपादन करनेवारी श्रुति्योसे आसमविषयकर ज्ञान उर्पच्न हज है । वर्ह 
आमस्वरूपके ज्ञानसे दी आत्मविषयक अनातमाभिमानबुद्धि--कारकक्रिया- 
फराध्यारोपद्प अविद्या निवृत्त हो गई है। उसके निदत्त होनेपरं कामादि 
दोर्षोकी अनुपपत्तिसे जनासचिन्ताकी प्राति दही नहीं ह । परिरेषात्‌ आसमचिन्ता दी 
प्राप्त है, इसलिए पराप्त होनेसे इस पक्षम उपासनाका विधान नही करना चाहिए | 

आत्मोपासनाकी प्रक्षि पाक्षिकी है अथवा नित्य है, यह रहने दो, 
अपूर्वैविधि तो हो सकती है, क्योकि ज्ञान जौर उपासना एक दी दै इसछिए 
अप्राप्त है । "न स वेदः इस प्रकार ज्ञानका आरम्भ करके 'आलेवयेवोपासीत' यह्‌ 
कहा गया है; इसङ्िए वेदरब्द ओर उपासनशब्द एक ही अर्थेके वाचक दैः 
यह ज्ञात होता है । 

स्वरूपका कथन करनेमे पुरुषकी प्रवृति नहीं होती है; इसलिए यह्‌ 
पूर्वेविधि दी है। कर्मविधिके समान दहोनेसे मी यह अूर्वैविधि दी 
है--जैसे "यजेत, "जुहुयात्‌" इत्यादि कर्मविधिर्यौ है, वैसे हयी "आसमेतयेवोपासीतः, 
'भतमा वा अरे द्रष्टव्यः" इत्यादि आत्मोपासनविधिर्यौ दै उनसे कुछ मी विरोषं 





भके 


१ अविद्याके निवत्त होनेपर भमी राण््रेषादिका सम्भव होने विधिकी प्रत्ति 
टो सकती है, क्योकि 'पश्चादिभिश्वाविरेषात्‌ः इस न्यायसे विद्वान्‌ ओर अविद्वानके व्यवहारमें 
कोई विरोष नहींदहै। विद्वान रागदवेषादिकी असुदत्तिमात्र है। श्रौत ज्ञानसे पहले 
भी सब चित्तद्रत्तिर्यो जन्मसे ही आत्मचेतन्थकी व्यञ्जक हैँ; इसलिए आत्मज्ञान पहले 
ही प्राप्तहै। श्रौत ज्ञान होनेपरतो अनात्माहै दही नही, एेसी रतीति होनेसे आत्मङ्ञानकी 
नित्य दही भापि हे, 

२ स््रभावसे ही सब पुरुषोकी सब इन्दिर्यो विषयप्रबण होती है; इसलिए वे आल्मन्ञानकी 
वातोके सहन मी नहीं करती है, अतः अत्यन्त अप्राप्त होनेसे आत्मज्ञानमे अप्वै- 
विधिदहै, यह भाव है! यद्यपि साधनचतुध्यसम्पल्न अधिकारीको शाब्द ज्ञान शब्दसे ही 
सिद्ध हे, तथापि यहांपर शाब्द ज्ञान विधेय नहीं है, किन्तु उपासना विधेय है। उपासना 
मानस क्म हे, वह ज्ञानकी आघरत्तिरूप है; इसलिए उसको ज्ञान मी कट्ते है! उपासना- 
रूप ज्ञान अप्राप्त है, इसलिए उसकी विधि हो सकती है । 
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प्रतीत नहीं होवा । विज्ञान मानसक्रियाष्प है--जेसे “जिस ॒देवताके 
किए हविस्‌ ्रहण क्या हो उसीका मनसे वषट्कार करता हुभा ध्यान करे 
इत्यादिसे मानस क्रियाका विधान किया जाता है । वैसे दी 'भसेव्येवोपासीतः, 
“मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः" इत्यादिसे ज्ञानरूप क्रियाका ही विधान हे । इसरिए 
हमने कहा कि वेद भौर उपासन रब्दका एक अथे है । तथा भावनाके अशत्रयकी 
उपपत्ति होनेसे भी ज्ञान ओौर उपासना एक है- जैसे यजेत ( याग करे ) इस 
भावनामें क्या ? किससे £ किंस प्रकार? रेसी मब्यादिकी आक्क्षाको दूर 
करनेके ङि तीन अंश प्रतीत होते दैः वैसे ही (उपास्षीत इस भावनाके 
विधानमे मी किसकी उपासना करे £ किस साधनसे उपासना करे ? ओर किस 
प्रकार उपासना करे ? एसी आकाक्षा होनेपर आस्माकी उपासना करे, मनसे करे, 
तभाग, ब्रह्मचर्य, शम, दम, उपरम, तितिक्षा आदि इतिकतेध्यतासे संयुक्त होकर 
करे इत्यादि तीन अर्थोका शासे ही संमर्थेन किया जाता दै । 

जैसे सारे ही दरीपूणैमास आदि प्रकरणका दशेपूणेमासादिविधिके उदेर्यसे 
उपयोग हे, वैसे ही मौपनिषद आत्मोपासनभकरणका भास्मोपाप्चनविषिके उदेश्यस्वसे 
ही उपयोग है । नेति नेतिः इत्यादि वाक्योँका उपास्य भास्माके स्वषूप- 
विरोषके समर्धणसे उपयोग है ओर फलक मोक्ष अथवा अविचय।की निषत्त है । 

दूसरे आचाय कहते है--उपासनासे आत्मविषयक विशिष्ट ज्ञानान्तरकी 
मावना करे, उससे आला ज्ञात होता हे ओर उसीसे अविचयाकी निवृक्ति 
होती है । वेदवाक्यसे उत्यन्न हुभा जो आलमविषयक ज्ञान हे, उससे न तो आसा 
कात होता है ओर न अवि्याकी निदृत्ति होती है । इस अर्थके पोषक वचन भी 
है “जान कर प्रज्ञा ८ ब्रह्मकारदृत्ति) करे" 'दरोन करना चाहिए) श्रवण 
करना चाहिए, मनन करना चाहिए, निदिध्यासन करना चाहिए, (उसका अन्वेषण 
करना चाहिए, उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए इत्यादि । परन्तु उनका यहं 
कथन समीचीन नही है, क्योकि कोई दूसरा अथं है नहीं । 'जासेव्येवोषासीतः 
यह अपूर्वैविधि नहीं है, क्योकि वाक्यजन्य ज्ञानसे अनास्ाका प्रतिषेध करके 
आस्मस्वरूपके कथनसे अतिरिक्त कोड मानस अथवा बाह्य कतेव्य ( करने योग्य ) 
अथौन्तर हे नहीं । 


[1 रि 1 


१ निषिद्ध काम्य कर्माका वजन । २ नित्य जौर नैमित्तिक कर्मोका त्याग। ३ शान्तो 
दान्तः इप्यादि । 
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विधिकी वहांपर सफर्ता हुआ करती है जहांपर विधिवाक्यके 
श्रवणमात्रसे उन्न हुए ज्ञानके द्वारा पुर्षी दुसरी प्रहृत्ति देखी जाती है ! जेसे-- 
'दरोपूणैमासाभ्यां स्वयैकामो यजेत इत्यादि । दरीपूरणमासविधि- 
वाक्यसे उन्न हुजा ज्ञान दही दरपूर्णैमास्का अनुष्ठान नहीं है, वहतो 
अधिकारादिकी अपेक्षाके अनन्तर हुभा करताहे। नेति नेति इत्यादि 
आसमप्रतिपादक वाक्य द्वारा उन्न इए ज्ञानसे अतिरिक्त दशेपूर्णेमासादिकी 
तरह किसी पुरुषण्यापारका सम्भव नहीं है; क्योकि उस वाक्यसे उत्पन्न हुआ 
ज्ञान सव व्यापारी निषृत्तिका हेतु है; कारण कि उदासीन ज्ञान 
प्वृत्तिजनक्र नहीं इ करता ओर एकमेवाद्वितीयम्‌, (तत्वमसि इत्यादि 
वाक्य अन्रह्मता ओर अनासताके ज्ञानके निवर्तक दै, उनकी निवृत्ति 
होनेपर प्रदृत्ति नहीं हो सकती है; क्योकि विरोध है । वाक्यजनित 
ज्ञानमात्रसे अब्रह्मता ओर अनासमतके ज्ञानकी निवृत्ति नहीं द्येती, यह 
नहीं कहना चाहिए, क्योकि (तत्वमसि! इत्यादि वाक्य आत्माके स्वरूपका निषूपण 
करनेवाले ह । 


द्षटग्यविधिके विषयविरोषके समर्पक ये वाक्य दै यह्‌ नहीं कहना 
चाहिए, क्योकि अर्थान्तर है नही, यह उत्तर कह चुके है । भलमवस्तुके 
स्वरूपके समर्पैकं (तत्वमसि आदि वक्योसे दी श्रवणकार्मे आसाका 
दरीन हो चुका है; इसकिए द्रष्ट्यविधिका अनन्तर करने योग्य अनुष्ठान नहीं हे, 
यह उत्तर कह चुके हैँ । विधिके निना आसस्वरूपके कथनमात्रसे आलन्ञानमें 
प्रवृत्ति नहीं हो सकती, यह नहीं कहना चाहिए, क्योकि आसप्रतिपादक वाकयोकि 
श्रवणसे आलमविज्ञान उत्पन्न हो चुका है, अव उस कृतका ( कियेका ) क्या 
करना है? आस्मकि श्रवणे मी प्रवृत्ति न होगी, यदह नहीं कना चाहिए, 
क्योकि अनवस्थाका प्रसङ्ग है | जेसे आसमप्रतिपादक वाक्योँके अथेश्रवणमे विधिके 
बिना प्रवृत्त नहीं होवा है, वैसे ही विधिवाक्याथेके श्रवणे भी बिधिके बिना 
दृप्त नहीं होगा, इसङिए अन्य विधिकी अधेक्षा होगी, वैसे ददी उसके 
अर्थश्रवणमें मी अन्य विविकी अपेक्षा होगी, इस प्रकार अनवस्थाका प्रसङ्ग हे । 
श्रवणविज्ञानमात्रसे वाक्यजनित आसज्ञानकी स्मृतिको सन्तति (धारा) 
अर्थान्तर है, वही विधेय है, यह नहीं कहना चाहिए, वर्योकि स्मृतिसन्तति 
अभसे ही प्राप्तहै। जिप्त कार्म आत्मप्रतिपादक वाक्यके श्रवणसे ल- 
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विषयक ज्ञान उन्न होता है, उसी कार्म उपन्न होता हआ वह॒ आल्म- 
विषयक मिथ्या ज्ञानको निवृत्त करता हुभा ही उन्न होता है । 

आलसविषयक्र मिथ्या ज्ञानी निदृत्ति होनेपर मिथ्या ज्ञानसे उन्न 
सेनेवारी स्वाभाविक अनात्मवस्तुमेदविषयक स्फतिर्यो नहीं होती दँ । अनथेताका 
ज्ञान होनेसे भी क्योकि आसमाका ज्ञान होनेपर्‌ अनासमपदाथे अनूप 
प्रतीत हते $, कारण कि अनास वस्तुमे अनित्यत, दुःख, अशुद्धि जदि बहुत-से 
दोष है, आत्मवस्तु वे द नही, इसि आसमाका ज्ञान होते ही अनासन्ञान- 
समृतियेकिं अभावकी प्राति है। परिरोषते आसमकलवज्ञानकौ स्मृतिसन्तति 
अर्भतः ही प्राप्त है; इसर्िए्‌ उसकी विधि नहीं हो सकती । मौर भासमस्परति 
शोक, मोह, मय, आयास जादि दुःखपरद दोषों निवतेक हेः क्योकि शोक- 
मोहादि दोष विपरीत ज्ञानसे उन्न इभ क्रते हँ । तथाच तत्र को मोहः 
इत्यादि शरति्यो इसी अथको कहती हे । 

निरोध अथीन्तर है! वेदवाक्यजनित आसन्ञानसे चित्तवृिर्योका निरोध 
अर्थान्तर है आर अन्य दशमे निरोधकी कतेव्यता अवगत है; इसरिए चित्त- 
वृरियोके निरोधकी विधि दहै, यह नहीं टना चाहिए, क्योकि निरोध मोक्षका 
साधन है; इस प्रकार वेदान्तोमे ब्रह्मासविज्ञानसे अन्य पुरुपाथका साधन को 
अवगत नहीं है, क्योकि उसने आसाको ही जाना थाः, “उसीसे वह स्वरूप 
टो गयाः, श्रह्मवित्‌ परको प्राप्त होता है", “जो उस परम ब्रह्मको जानता है, वहं 
रह्म ही ह, "जो इस प्रकार जानता है, वह अभय दो जाता है" इ्यादि सेकड़ो 
्रवियो हे । 

निरोधका अन्य को$ साधन नहींदहै अर्थात्‌ आसन्ञान ओौर उसकी 
्मृतिके संतानके सिवा चिततदृरिके निरोधका दूसरा साधन नदीं है, यह निरोधक 
अङ्गीकारं करके कहा गया दहै, क्योकि ब्रहमज्ञानसे अतिरिक्त अन्य कोई 
मोक्षका साषन है ही नहीं । ओौर आकाक्षाके अभावसे भावनाका अभाव है--जो 
यह कदा गया है कि जेसे 'यजेतः इत्यादि किम्‌ £ केन १ कथम्‌ £ इस प्रकार 
मावनाकी आकाक्षके होनेपर फर, साधन, इतिकतत्यताओंि अकाक्षाकी निवृत्तिकी 
जाती है; वैसे दी आसक्ञानकी विधि मीहो सकता दै, वह समीचीन नही 
है, क्योकि “एकमेवाद्वितीयम्‌, (तमसि इत्यादि वाक्यके अथज्ञानकारमे 
ही सब अकांक्षाओंकी निवृत्ति हो जाती हे । पुरूष वाक्याथेज्ञानमें विधिसे प्रेरित 
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होकर भरइृत्त होता है, यह्‌ नहीं कहना चाहिए, क्योकि विष्यन्तरकी प्रयुक्तिमें 
अनवस्था दोष कह चुके दै जओौर एकमेवाद्वितीयं ब्रह्मः इत्यादि वाक्यों 
विधिवाचक पद मी नहीं । आसमस्वख्पके कथनसे हयी उनकी समाति 
होती है। वस्तुस्वखू्पके कथनमात्रसे वेदवाव्योको अप्रमाणता होगी । 
जसे "सोऽरोदीवदरोदीत्त्रद्रस्य रुद्रम्‌ (व्ह रोयाथा, जो व्ह रोया था 
वही रुद्रका रुद्र दहै) इत्यादिमे वस्तुस्वख्पके कथनमात्रप्े जेसे अप्रमाणता 
है; वेसे दी आत्मां वाक्योकी भी अपरमाणता होगी, यह नहीं कहना चाहिए, 
क्योकि विरोष है | 

वस्तुका कथन अथवा क्रियाका कथन वाक्यके प्रामाण्य जर अप्रामाण्यका 
कारण नहीं है; किन्तु निश्चित फएर्वाठे ज्ञानको उरपन्न करना उसका कारण है; 
अतः वह जिस्म, वह वाक्य प्रमाण है जओौर जिसमे नही है, वह अप्रमाण है । किंच, 
हम आपसे पृषते दै--आालस्वूपका अन्वास्यान करनेवाले वाक्यो फल्वाख 
निशित विज्ञान उन्न होता दहै या नहीं ९ यदि उन्न होतादहै, तो अपरामाण्य 
केसा £ किंवा सविया, शोक, मोह, मय आदि संसारवीज दोषकी निवृत्ति 
जञानका फर है, यह तुम देखते नहीं हो £ क्या नहीं सुनते दो “एकत्वदर्चीकिो 
मोह ओौर चोक नदीं होते 2" "मँ मन्त्रवित्‌ दी ह, आत्मवित्‌ नहीं ह, इसङिए हे 
मगवन्‌ ! भें शोक करता ह, आप मुञ्चे शचोकके पार कर देवे" इत्यादि सैकड़ों 
उपनिषद्वाक्योको £ क्या सोऽरोदीत्‌ इत्यादिमे एेसा फर्वाख निशित 
ज्ञानहे? यदिनहींहै, तो उनकी अप्रमाणता हयेगी। उनकी अप्रमाणता 
होनेसे फलवत्‌ निधित ज्ञानके उत्पादक वेदान्तवाकर्योकी अप्रमाणता कैसे 
हो सकती है £ यदि वेदान्तवाक्योकी अप्रमाणता होगी, तो दरीपू्णमासादि- 
वाक्योमे मी विश्वास कैसे होगा ? 

यदि कदो कि दरीपूणैमासादिवाक्य पुरषकी प्रषृत्तिके ज्ञानके उस्पादक दै, 
इसङए वे प्रमाण है, भआसविज्ञानवाक्योम वह है नही; तो यह कहना यद्यपि सत्य 
ह, तथापि दोष नहीं है; क्योकि प्रामाण्यके कारणकी उपपत्ति है । प्रामाण्यका कारण 
जो पहले कट आये है, वही है, अन्य नही है । आत्मप्रतिपादक वाक्यो जो सर्व- 
प्रवृत्तिवीजनिरोधक ज्ञानकी उस्पादकता हे, वह अरुङ्कार हे, अप्रामाण्यका कारण नहीं 
है। जो यह्‌ कहा गया है कि विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीति इत्यादि वाक्योमि वाक्याथ- 
ज्ञानसे अतिरिक्त उपासनाथेष हैः वह सत्य है, किन्तु अपूवैविध्यथेत नदरी है, 
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पक्ष पराप्त होनेसे नियमविषि ही दै। किसर प्रकार फिर उपासनाकौ पक्ष 
प्राप्ति ै, क्योकि यह कद चुके दै कि परिरोषसे आलमज्ञानकौ स्पृतिसंतति 
नितयपाप्त है, धक दै, शरीरारम्भक परार्ध क्म अवश्य फरप्रद होता 
हे; इसर्एि सम्यक्‌ क्ञानकी प्राप्ति होनेपर भी बाणी, मन ओर शरीरी 
वृत्ति अवदयम्भाविनी दै; क्योंकि छोड़ हए बाणकी प्रदत्तिकी तरद रन्धृक्त 
कुसं बस्वान्‌ हआ करता है । 

इसकिए पकषमे ज्ञानपवृत्िकी दुर्वरता प्रात दै । इस हेतुसे त्यागः वेराभ्य 
आदि साधनेकि अवलम्बन्ते आत्मविज्ञानस्परतिसंतति करनी चाहिए, यहं 
नियमविधि हो सकती है, अपूर्वविधि नही; क्योकि प्राप्त है, यदं कह चुके 
कै, इस्र्‌ "विज्ञाय प्रज्ञं ऊर्वति' इत्यादि वाक्य अन्य अथेका असम्भव 
होनेसे परा विज्ञानस्यृतिसंतानकी नियमविधिके निमित्त हे । 

शङ्का--इतिराब्दके प्रयोगसे यह अनासाकी उपासना है, जसे श्रियमिये- 
तदुपासीतः इत्यादिमे । अ्थत्‌ जेते उक्त वाक्यम भरियादि गुणकी उपासना नही दै 
किन्तु प्रियादि गुणवाका प्राण उपास्य है, वेसे दी यां भी इतिपरक आलसशब्दका 
पयोग हेनेसे आलगुणवाठी अनास्मवक्तु उपास्य है, यह प्रतीत होता है गौर 
आत्मोपास्यल वाक्ये यह विलक्षण मी है, क्योकि भगे करगे--“आसानमेव 
लोकमुपासीत ( आप्मलोककी ही उपासना करे ) उस वाक्यम ' आसमानमेव' इस 
द्वितीयके श्रवणसे भामा दी उपास्यत्वेन अभ्प्रत है । “आसेतयेवोपासीतः इस 
वाक्ष्यम तो द्वितीया नहीं सुनी जाती है जर आस्श्चन्दके आगे ईति शब्द्‌ 
हैः इसर्ए आला उपास्य नही है, किन्तु आल्मगुणवारा कोद अन्य 
उपास्य है; यह प्रतीत होता हे । 

समाधान वही, वाक्यजोषमे आत्मा उपास्य है, यह प्रतीत होता दै, इसी 
वाक्ये तषमे आसा ही उपाप्यलेन प्रतीत होता है--'वह यह इस सबका 
पद्नीय (भाप करने योभय) हे “जो यह अन्तरतर आत्मा है' जिसको आत्माने माल 
ही जाना इत्यादि । परविष्टे ददीनका प्रतिषेव है, इसरिए वह उपास्य नहीं है 
अथात्‌ जिस आसमाका प्रवेश कहा गया है, उसीके दशनका (तं न पश्यन्ति" इससे 
निषेध किया जाता है; क्योकि प्रकरतका उपादान है; इसलिए आसा उपास्य नहीं 
हे, यह कहना ठीक नदी है; क्योकि अङ्ृत्लत्व दोष दै । द्ेनका निषेध 
अङ्कत्तव दोषके अभिपरायसे दै, आमाकी उपासनाकरे निपेधके क्षि नही है; 
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समानेन देतत्सवं बेद। यथा ह ये पदेनायुविन्देदेवं कीतिं < छोकं 
विन्दते य एवं वेद ।॥ ७ ॥ 
क्योकि प्राणनादिक्रियाविशिष्टसवेन विरोषण दिया गयाहै। यदि आात्माकी 
उपासनामें अभिप्राय न होता, तो प्राणनादि एक-एक क्रियासे विशिष्ठ 
आस्माका “अङ्घत्सरो दचषोऽत एकैकेन भवतिः ८ यहं एक-एकसे अङ्रत् होता है ) 
यह अङ्कत्खत्करा प्रतिपादक वचन अनथक हठा; इसङ्िए अनेक एकोसे विशिष्ठ 
आस्क कत्ल होनेसे वह उपासना करनेके योग्य ही है, यह सिद्ध हा ! 

रतिम भसश्चब्दका जो इतिपरक प्रयोग किया गयाहै वह तो आस्म- 
तत्व वास्तवे आत्मशब्द ओर भार्मज्ञानका अविषय है, यह बोधन करनेके 
र्षि है; अन्यथा 'आसानसुपासीतः रेस ही कते ओर इस दयम भथतः आत्मा 
आत्मशब्द ओर आसप्रस्ययकी अनुज्ञा होती; जो अनिष्ट है; क्योकि 
निति नेतिः इत्यादि श्रति्या विचमान हँ । जो (जास्मानमेव छोकसुपासीत' यह 
वाक्यान्तर है, वह तो अनासाकी उपासनाके प्रसङ्गकी निवि ष्षिद। 

अज्ञातस्र समान होने आस्मा ओर अनातस्ा दोनों दही ज्ञातव्य है, 
फिर (आसमेव्येवोपासीष' इस वाक्यसे आके ही उपासने भ्यो यज्ञ किया 
जाता है £ दूसरेके उपासनमेँ क्यों नदीं किया जाता ? इसपर कदा जाता है- 
वृह यह प्रकत आसा पदनीय--गमनीय ८ प्राप्च करने योग्य )- है, अन्य नहीं । 

अस्य सर्वस्य यह निधोरणाथक षष्ठी है, इससे “इस सममः एेसा अथं 
हुभा जो यह आमा अर्थात्‌ जो यह आसतच्व, यह जथेदहै। क्या 
इससे ८ आत्मतत्तवसे ) अन्य ज्ञात्व्यदह्ी नहींदहै : नही, ज्ञातम्य तो 
है? किन्तु उसके ज्ञातव्य होनेपर मी आसज्ञानसे भित्र ॒ज्ञानान्तरकी 
उसके ज्ञानके छि अपेक्षा नहीं दहै, क्योकि ज्ञात इए इस आस्मासे 
अनालजातको--अन्य सब अनासम-पदार्थोको--जान ठेता है । अन्यके ज्ञानसे 
अन्यका ज्ञान नहीं शेता; इस शङ्का परिहार दुन्दुभ्यादि अन्थसे करेगे । 
किस प्रकार फिर यह आसा पदनीय दहै? कहा जाता है- जसे छोकमे सये 
हए गऊ भादि पड्युको पानेकी इच्छावाख पदसे ८ गऊ आद्िके खुरसे चिदहित 
देशको "द्‌" कहते है, उस पदसे ) अन्वेषण करता इ पाक्ताहै, वैसेदी 
मातमाका लम होनेपर सबका लाम होता है, यह जथ है । जातके ज्ञात होने- 


पर अन्य सनका ज्ञान हो जाता, इस प्रकारके ज्ञानके प्रकरणम अप्रङ्कत 
११२ 
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तद्धेदं तद्विस्प्टमासीदग्याढृतामिधम्‌ । 
इस्येतसिमिञ्च्छौतवाक्ये पदार्थस्तावदीयते ॥ १३१ ॥ 
८ जिपक्ता प्रकरण नहीं) छम क्यों कदा जाताहे? यदि पसा कहोतो, 
यह्‌ कथन रीक नहीं है, क्योकि यहांपर ज्ञान ओर कम-इन दोनौका 
एकं ही अथ विवक्षित है; क्योकि अज्ञान दी आस्माका अरमदहै। इस 
परिस्थितिमे ज्ञान दी जालमाका छाम इञा सौर वह अनात्मखामकी तरह 
अप्रा्पािष्प नदीं है; क्योकि यदहापर र्ढ्धा जौर छब्धव्यमे मेद नहीं है । 

जहां अस्माको अनात्मा र्न्धव्य होताहै, वह आसा र्ब्धा सौर 
अनामा छन्धव्य होता है ओर उप अनातमाके अप्राप्त तथा उत्पायादि करियासे 
व्यवहित होनेके कारण कारकविरोषके उपादानसे क्रियाविरोषको उत्पन्न करके वह्‌ 
प्राप्त किया जाता है। वह तो स्वभे पुत्रादिकरे खभकी तरह अप्राप्तप्रा्तिरूप तथा 
अनित्य है, क्योकि मिथ्याज्ञानसे उदपन्न हूए काम भौर क्रियासे वह उन्न दता 
है। यह आसा वो उससे विपरीत है। भस्मा होनेसे दी उसा्ादि क्रियासे 
व्यवहित नहीं है । यद्यपि वह नित्य रुन्धस्वख्प है, तथापि उसमे अविद्यामातर 
व्यवधान है । जेते शुक्तके गृह्यमाण होनेपर भी विपरीत रजताभाससे जो उसका 
अग्रहण होता है, उसमे विपरीतज्ञान ही व्यवधान हे; इसरिए उसका ज्ञानमात्र ही 
ग्रहण है, क्योकि ज्ञान विपरीतज्ञानखूप ग्यवधानका नाञ्च कर देता है। 
इसी प्रकार यी मी आत्मके अलामर्म अविद्यामात्र व्यवधान है; इसरिए 
विदयासे उसकी निवृत्ति ददी कम हे, अन्य खम कदापि युक्त नहीं है । 

अतः आसम ज्ञानसे भिन्न साधनकी अन्थेकता करगे । इसमे 
निःशङ्क होकर ज्ञान जओौर खभकी एकार्थताकी विवक्षसे ज्ञानके प्रकरणमे 
अनुविन्देत्‌" यह कहा गया है; क्योकि "विदि" धातुका अथं सम है । इस गुणके 
विज्ञानका फर कहते है-- जिस भकार यह आत्मा नामख्पमे प्रवेश करनेसे आस 
इस्यादि नामरूपोंते ख्यातिको प्राप इ ओर प्राणादि संहतिरूप शोकको प्राप 
हुआ, उस प्रकार जो जानता है वह सुमुश्चुभोसे अपेक्षित कीर्तिं ८ एकताका 
ज्ञान ) तथा इरोक ( युक्ति ) को प्राप्त होता है, यह मुख्य ही फर है ॥ ७ ॥ 

(द्धेदम्‌' इत्यादि । तद्धेदम्‌" इस श्चतिसे बह यद अविस्पष्ट अग्याङ्घत 
था, यह कहा गया हे, अतः इसी शोत वाक्यम कथित पहले पदोकि अथ कहे 
जते ह ॥ १२१ ॥ 
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अज्ञातात्मावशेषेण लीन व्रह्मस्वरूपध्र्‌ । 
तच्छब्देन जगत्प्रोक्तं परोक्षाथाभिधायिना ॥ १३२ ॥ 
अव्याकृतस्य जगतो भूतकाराभिसङ्खतेः । 

बुथुत्सु प्रति पारोश्यात्तच्छब्दस्तघ्र युज्यते ॥ १२३३ ॥ 
ेतिद्याथं हक्षब्दः स्यात्सुखेनाऽ्थाबबुद्धये । 
त्वेणोक्तौ धियः केशः परमाण्बुमानवत्‌ ।॥ १३४ ॥ 
अचिन्त्याः खल ये भावा नं तांस्तर्केण योजयेत्‌ । 
नाऽप्रतिष्ठिततर्केण गम्भीरार्थस्य निश्चयः ।॥ १३५ ॥ 
नामरूपादिविदेतं पराञ्ानेन भासितम्‌ । 
इदंशब्देन निखिरं जगदेतदुदीयैते ॥ १३६ ॥ 
सामानाधिकरण्येन तदिदम्पदयोः श्चतम्‌ । 
कायैकारणयोरेक्यं व्याकृताव्याढृतात्मनोः ॥ १३७ ॥ 


“अनज्ञाता०? इत्यादि । अज्ञात आसमषूपसे छीन होकर जो जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप 
हो गया है, वह जगत्‌ इस श्रतिके परोक्षाथवाचक "तत्‌" चब्दसे कदा 
गया ह ॥ १३२ ॥ 

(अव्यादतस्यः इत्यादि । अव्याकृत जगत्‌का मूत काठके साथ सम्बन्धं 
जिज्ञाघुके प्रति परोक्ष है; इससे उक्षे ठिए स्तत्‌" राब्दका प्रयोग करना 
उचित दी है ॥ १३३ ॥ 

'रेतिद्यार्थः इत्यादि । (तत्‌, ह ओर इदम्‌", यहो ह" शब्द इति्ासका 
वाचक है । इतिहाससे कदा हुभा पदाथ सुखसे समश्च जा सकता हैः 
[ तकैसे नही, क्योकि ] परमाणुके अनुमानकी तरह त्क॑से कटनेमे बुद्धिको चैर 
होता है ॥ १२३४ ॥ 

अचिन्त्याः” इत्यादि । अचिन््य जो पदाथं ह उनम तकंका प्रयोग 
नहीं करना चाहिए, क्योकि अप्रतिष्ठित तर्कसे ( पुरुषवुद्धि द्वारा उन्न तकंसे ) 
गम्मीर अथेका निश्चय नहीं हो सकता ॥ १३५ ॥ 

नाम °` इत्यादि । तदू , ह, इदम्‌' इस इदः शब्दसे उस सम्पूण जगत्‌का 
कथन है, जो नाम ओौर छप आदिसे विङ्ृृत हुभ है तथा पराङ्मानसे ( छोकिक 
पमाणसे ) जिसकी प्रतीति होती है ॥ १३६ ॥ 

सामानाधिकरण्येन! इत्यादि ! तत्‌, जर !इदम्‌,--ईइन दोनों पदोका 
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एकस्य जगतोऽवस्ये व्याङृताव्याकृतारिमके । 
अवस्थयोविंभेदेऽपि तद्धमीं नहि भिदे ॥ १३८ ॥ 
वाद्ययौवनमेदेऽपि देवदत्तो न भिद्यते, 

ततो जगदभेदेन सामानाधिकरणप्यधीः ॥ १३९ ॥ 
नामस्पाचमिन्यक्तेः प्राक्तनः कारं उच्यते । 
तरहीत्यनेन शब्देन, स कारो सोककरिपतः ॥ १४० ॥ 
यदप्यव्याते कालब्यक्तिनाऽस्ति तथाऽप्यमी । 
लोकाः प्रलयकारृलवव्यवहारं प्रङुवेते ॥ १४१ ॥ 
जगतोऽप्यनभिग्यक्तिरव्याकृतगिरोच्यते । 

न जगस्रागवस्थायां व्यक्तं गभस्थपूत्रवत्‌ ।॥ १४२ ॥ 
आसीदिति च सत्तखमधिष्ठानतयोदितम्‌ । 

तथा च भावस्पत्वाज्ञगन्याद्रतिमरति ॥ १४३ ॥ 


सामानाधिकरण्य ( एक विभक्ति) सुना गया है। इसर्एि कायं (भ्याङ्ृत) 
जओौर कारण (अव्याक्कृत)--इन दोनोँकी एकता सिद्ध होती है ॥ १३७॥ 

(एकस्य इत्यादि । व्याङ्ृत जौर अव्याक्ृत--ये दोनों अवस्थाए एक 
ही जगत्‌की ह । यदपि इन सवस्था्ओंका मेद है, तथापि उनका धर्मी जगत्‌ भित्र 
नहीं होता ॥ १३८ ॥ 

4्रादय ० इत्यादि । [ क्योकि ] वास्य ओरं यौवनकां मेद हीमेपर भी 
देवदत्तका मेद नहीं इभ करता । इसङिए (तत्‌ ओर शदम्‌”--इन दो प्रथमान्त 
पदोसि ग्यज्कत ओर अन्यकृतं जगत्‌का सामानाधिकरण्य ८ अभेद ) ज्ञात हो 
सकता है ॥ १३९ ॥ 

(नाम ०” इत्यादि । श्रुविमे उक्त प्रदिः इस शब्द द्वारा नाम-खूपकी अभि- 
व्यक्तिसे पूर्व कार कहा जाता है, वद कार रोगों द्वारा कसित हे ॥ १४० ॥ 

+यद्यप्य ° इत्यादि । यथपि अव्याङ्कृतमेँ कार्की व्यक्ति नहीं है; तथापि 
रोग उसके शिए प्रसयकारुका व्यवहार करते हँ ॥ १४१ ॥ 

(जगतो०ः इत्यादि । श॒तिके *अग्याङ्ृत' शब्दसे जगत्‌की अनभिव्यक्त 
(प्रकटन दोना) कदी जाती हेः क्योकि सषटके पूर्य कार्म गभेस्थ पुत्रक 
तरह जगत्‌ व्यक्त ( प्रकट ) नहीं था ॥ १४२॥ 

आसीदिति! इव्यादि । श्रतिके सीत्‌" इस चष्दसे अधिष्ठानरूप सत्‌- 
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अव्याङ्रतं च वस्त्वेवमवतार्याऽस्य वर्णिताः | 

पदार्था अथ वाक्यार्थो न्यायेनेव निरुप्यते | १४४ ॥ 

नन्वव्याङ्तवस्त्वत्र वाक्या्थस्तस्य च त्वया 

प्रमेयत्वं कारणस्वमिस्याकाराबमौ मतौ । १४५ ॥ 

आस्तां कारणताऽऽकारः ्रमेयसं निरूपय । 

अज्ञात आत्मा मेयधननाज्ञानस्यानिरूपणात्‌ ॥ १४६ ॥ 

ज्ञानाभावः किमज्ञानं किंवाऽनि्वाच्यरूपभत्‌ ¦ 

आघ तबाऽपसिद्धान्तो हितवीये तु न सम्भवः ॥ १४७ ॥ 
अनिर्वाच्यं किमज्ञानं मीयतेऽथ न मीयते 

आये सानानिवस्यं स्यान्नेतरस्तदसिद्धितः ।॥ १४८ ॥ 

अप्रमेयं तदज्ञानं मासते क न भासते। 

भान च कि सवतःसिद्धमात्मचेतन्यतोऽथवा । १४९ ॥ 


तवका कथन है, इस परिस्थिति भावदूप होनेके कारण जगतकी अभिन्यक्ति ह 
सकती है ॥ १४३ ॥ 

“अव्यादरतम्‌' इत्यादि । इस भकार अभ्याहत वस्तुका अवतरण दैकर इसके 
पदार्थोका वणीन कर दिया । अब न्यायसे वाक्याभका निरूपण करते हैँ ॥१४४॥ 

(नन्व ०” इत्यादि ! इस श्रौत वाक्या अथे अव्याहत वस्तु है । तुमने 
उसके प्रमेयत ओर कारणल--ये दो माकार मने हँ ॥ १४५ ॥ 

(आस्ताम्‌? इत्यादि । भले दही न्याङ्ृतका कारणत्व भकार रहे। परन्तु उसके 
परतेयत् आकारका निपण करो । यदि तुम को कं अज्ञात आत्मा प्रमेय है, तो 
यह समीचीन नही है, क्योकि अज्ञानका निख्पण दी नहीं हो सकता ॥ १५६ ॥ 

श्ञानामावः” इत्यादि । [ क्योकि उसमे प्रदन दोगा कि ] क्या ज्ञानाभाव 


अज्ञान है £ अथवा अनिर्वैचनीयद्प अज्ञान्‌ दै १ प्रथम पक्षम तु्हं अपसिद्धान्त 
है ओौर द्वितीय पक्चकातो सम्भवद्ी नहीं दहे ॥ १४७ ॥ 


अनिर्वाच्यम्‌" इत्यादि । क्या अनिवैचनीय अज्ञान प्रमाणसे जाना जाता है 
अथवा नहीं £ परमाणस्े अज्ञान जाना जाता है, इस प्रथम पक्षम प्रमाणसे 
अज्ञानकी निवृत्ति नहीं हो सकती । ओर प्रमाणसे नहीं जाना जाता, इस दरसरे 
पक्षम अज्ञानकी सिद्धि दी नहीं हो सकती ॥ १४८ ॥ 

“अप्रमेयम्‌” इत्यादि । किसी मी प्माणसे प्रमित न हुआ वह अज्ञान भासता 
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जडस्य न स्वतो भानमात्माऽ्प्येतन्न भासयेत्‌ । 
तद्धासनेऽस्य तत्सङ्गादसङ्गत्वं ॒विहस्यते ॥ १५० ॥ 
विधृताशेषसम्बन्धम्‌ अनन्यानुभवात्मकम्‌ । 
कूटस्थसंविन्मात्रैकं ब्रह्मास्मेति मत तव ॥ १५१ ॥ 
स्वतोऽवबुद्धं तद्यस्मान्निरवियमतः सदा । 
सङ्गति्िरविचस्य नाविध्याजनितेभरैः ॥ १५२ ॥ 
नाऽतोऽसङ्गन भातं तदभातं तु न सिध्यति। 
नेष्फल्याच तदज्ञानं नेव कर्प्यं चिदात्मनि ।॥ १५२ ॥ 
अतिरोभूतसंवित्कः सदाऽनस्तमयोदयः । 
निःसामान्यविशेषोऽय तत्राञज्ञानेन फ फलम्‌ ॥ १५४ ॥ 
अत्रोच्यते किमक्ञाने विचारासहतोच्यते । 

किंवा स्वाञुमवाभाव आद्यः सिद्धान्त एव मे ॥ १५५ ॥ 
हैया नहीं £ प्रथम पक्षम अज्ञानका भान स्वतःसिद्ध है मथवा आल- 
चैतन्यसे ? ॥ १४९ ॥ 

(जडस्य इत्यादि । अज्ञान जड़ है, अतः उसका स्वतःभान तो हदो नही 
सकता जौर आत्मा मी उसको भासित नहीं कर सकता, क्योकि अज्ञानका भासन 
करनेपर अक्षानके सङ्गसे आस्माके असङ्गत्वकी हानि होगी ॥ १५० ॥ 

(विधृता०ः इत्यादि । [ क्योकि ] सब सम्बन्धोसे रहित अद्धितीय भनुभवश्प 
कूटस्थ ज्ञानमात्र एक ब्रह्म ही आत्मा है, यह तुम्हारा मत दहै ॥ १५१ ॥ 

(स्वती ०» इध्यादि । वह ब्रह्म स्वर्यपरकाश है, इसरिए सदा दी निरविध 
( अंविद्यासे रहित ) है ! निरविय ब्ह्मक। अविद्याजन्य मलोसे कमी सम्बन्ध 
हौ नहीं सकता ॥ १५२ ॥ 

नाऽतो! इत्यादि ! इसलिए असङ्ग बदहयसे अनज्ञानका भान हो नहीं सकता, 
भान इए बिना अन्ञानकी सिद्धि नहीं हो सकती ओौर ब्रह्मे अज्ञान निष्फरं 
मी है, इसरिए चिदास्मा्मे अज्ञानकी कल्पना कमी नहीं करनी चाहिए ॥१५२॥ 

(अति०' इत्यादि । आलमस्वखूप ज्ञानका कमी तिरोभाव नहीं होता है, 
न कमी उस्षका उदय होता है, न सप्त होता है जओौर न उसमे सामान्यविरोषभाव 
ही है, अतः उस चिदासामे अज्ञानसै क्या फर होगा १ ॥ १५४ ॥ 

“अत्रोच्यते इत्यादि । इसका उत्तर कदा जाता है-- क्या अजाने 
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अविचासिससिद्धिमविचां त्रूम आत्मनि । 
सवभावभ्यतिरेकाभ्यां ध्वान्तसिद्धुरसम्भवाद्‌ ॥ १५६ ॥ 

म्‌ विदात्मस्वमावः स्यादविघा जा्चषूपतः | 

नाऽपि चाऽऽत्मातिरेकेण स्वतः सिद्यति जाञ्यतः ।। १५७ | 
न द्वितीयो यतः स्वात्मन्यविचेषाऽनुभूयते ! 

स्वानुभूतिं वेशरीति दष्टा प्रागेक्यघोधतः ॥। १५८ ॥! 
विधृताशेषप्तम्बन्धमित्यादि यदुदीरितम्‌ । 
तत्तथेवाभ्युपेम्यत्र नाऽसङ्ग विवदामहे । १५९ ॥ 
मिरविधयोऽप्यसङ्ोऽयमज्ातः स्यात्स्वभावतः | 
तमोवृत्तमपेक्षयेव न त॒ गास्तवघुत्ततः ।॥ १६० | 





क क 





विचारासहता ८ विचारसे सिद्धिका न होना ) कहते दहो या जपने अनुभवका 
अभाव कहते हो ? प्रथम पक्ष तो मेरा सिद्धान्त दीदे ॥ १५५ ॥ 

अविचास्ति ० इत्यादि । क्योकि हम मात्मामे अविद्याको भविचारसिद्ध 
( विचार न करनेसे सिद्ध ) मानते दैः कारण कि स्वभाव ओर व्यतिरेकसे 
आसाम अविचाकी सिद्धि नहीं हो सकती हे ॥ १५६ ॥ 

(न चिदा ० इत्यादि । अविच्ा जडखूप हे, ईसक्एि वह॒ चिदालाका 
स्वभाव नहीं हयो सकती । आत्मके बिना उसकी स्वतःसिद्धिभमी नहीं द्यो 
सकती, क्योकि वह जड़ हे ॥ १५५७ ॥ 

(न्‌ हितीयो' इत्यादि ! द्वितीय पक्त नहीं कह सकते, क्योकि आस्मामे 
इस अविद्याका अनुभव होता है, कारण कि एकतवज्ञानसे पले “म आत्माको नहीं 
जानता एेसा अनुभव देखा गया है ॥ १५८ ॥ 

'विधूता०' इत्यादि । आत्मामं किसीका मी सम्बन्ध नहीं दै, यह जो तुमने 
कहा उसको मै वेसा दी स्वीकार करता ह, क्योकि आस्माकी असङ्गतामे हरमे 
विवाद नहीं है ॥ १५९ ॥ 

(निरविचो ० इत्यादि । निरविच वथा असङ्ग होता हुआ भी यह आमा 
स्वभावसे दही अज्ञात है। अज्ञानकी वृत्तिको अपेक्षासे उसको अज्ञात कहते 
है, परमाथेन अज्ञात नहीं दै, क्योकि वह अज्ञानका साधक है ॥ १६० ॥ 
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यादृग्वस्तुनि मर्यादा न तादश स्यात्तमस्यसौ । 

दश्यते स्वरिरशछेदो निद्राणेन तमस्विना ॥ १६१ ॥ 
वस्तुम्यीदया स्वात्मा निरविद्योऽपि सनो । 
तमोमयादया कस्मार्साविचो न भविष्यति ॥ १६२ ॥ 
मर्यादयोयदि ज्ञातुं नियामकमिहेच्छसि । 
द्रवकाठिन्ययोस्तहिं तीरादौ तहुदीयताम्‌ ॥ १६३ ॥ 
तारश्स्वभावमेदशेत्समोऽसौ बह्ममाययोः | 
स्वभाषवादपत्तिथ समानेवाऽऽवयोयोः ।॥ १६४ ॥ 
अनुभूत्या समाधानघ्रुभयोरपि तत्समम्‌ 

एवं च युक्तिटीनस्व शङ्कितु चन शक्यते।॥ १६५ ॥ 
वस्तुस्वभावानुभवावटुघत्योपपाधयते । 

यन्मतं युक्तियुक्त तहह्यवादथ तादश्चः ॥ १६६॥ 

'यादगवस्तुनि' इव्यादि । वस्तुमे जेसी मर्यादा हुभा करती है, वैसी तममे 
( अज्ञानमे ) स्यादा नहीं है । सोया हआ तमस्वी पुरुष अपना सिर कटा 
हुआ देखता है जौर जागता पुरूष कमी नहीं देखता है ॥ १६१ ॥ 

"वस्तुमयादया'! इत्यादि । वस्तुमयादासे निरविच होता हुआ भी बह 
आला तमोमर्यादासे साविच क्यों नहीं हयो सकता है १ ॥ १६२ ॥ 

(मयीदयो० इत्यादि । यदि इन दोनौँ म्यीदाओंका तुम नियामक 
जानना चाहते हो, तो ज्म दवत ओौर पाषाणमे कठिनखकी मर्यादाका 
नियामक बतरभो ॥ १६२ ॥ 

तादक्‌" इत्यादि ! यदि कहो कि प्रथिवी जौर पाषाणकरे स्वभावका मेद 
ही उस मयोदका नियामक दहै, तो बह सौर मायामे मी यह समाधान 
समान दहै । यदि कदो कि तुम्हं स्वमाववादकी आपत्ति होगी, तो जर 
आदिम स्वभाववादकी आपत्ति दुद मी तुल्य है, इसहिए यह दोष दोनेकि किए 
समान हे ॥ १६५ ॥ 

अलुभूत्या °” इत्यादि । मयोदार्जौका अनुभव होता दै, यह समाधान 
मी हम दो्नाको तुस्य है। इसर्एि युक्ति-दीनताकी शङ्का नहीं हो 
सकती है ॥ १६५ ॥ 

चस्तुस्वभावा०' इ्यादि । वस्तुक स्वभाव ओर अनुमवका अनुरोध करके 
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तहिं स्वभाववादोऽयं कतो किरिनिपिद्यते। 
धर्माधर्मस्वभावस्य लङ्कनादिति विद्धि भोः १६७॥ 
स्वभावो लौकिको यददेदिकोऽपि तथा यदि। 
चावाकेणाऽभ्युपेतः स्यान्नाऽसौ दृप्यस्तथा सति ॥ १६८ ॥ 
ब्रह्मणो निरविद्यस्वस्वभावस्त्वनुभूयते । 
ज्ञातातमतत्वो जानाति त्रिकारं निरवि्यताम्‌ ॥ १६९ ॥ 
अविद्यायाः स्वभावश्च बह्मावरणरश्षणः। 
अनुभूयत एवेह प्राछरतेरसिरेजनेः ॥ १७० ॥ 
अत एव न वेफस्यमविद्यायाधिदास्सनि। 
अतिरोभूतसंवित्वादिकं तचविदां दशा ॥ १७१ ॥ 
इत्थमास्मा स्वतोऽसङ्गोऽप्यविज्ञातोऽनुभूतितः । 
सिद्धोऽस्याऽ्स्य दाव्वाथंमनुभूतिः परीक्ष्यते ॥ १७२ ॥ 


जिस मतका उपपादन्‌ किया जावे, वह युक्तियुक्त दी होता दै। यह ब्रह्मवाद 
वेषाद्ीदै॥ १६२॥ 

(तुहि इत्यादि । तब स्वभाववादका निषेध बह्वणोनि क्यों क्या ? 
स्वभाव-वादियोने घमीधर्मेके स्वभावका उलद्वन करिया है, इसरिए ब्राहमणोने 
स्वभाववादका निषेध किया ॥ १६७ ॥ 

स्वभावो इत्यादि ! चावीकने जेसे लौकिक स्वभावका अङ्गीकार 
कियाद, वैसे ही वेदिक स्वमावका भी यदि अङ्खीकार किया होता, तो ब्राह्मण 
उसको दूषित न करते ॥ १६८ ॥ 

ब्रह्मणो! इत्यादि । ब्ह्का निरविचतव स्वभाव अनुभवसिद्ध है, क्योकि 
आत्मज्ञानी पुरुष तीनों कारमं आस्ाको निरविच जानता है ॥ १६९ ॥ 

अविद्याया इत्यादि । ओौर अविद्याका स्वभाव त्रह्का भव्रण करना है, 
इसका मी सव भज्ञानियोंको अनुभव हे ॥ १६० ॥ 

(अत एवः इव्यादि । सीखिए चिदास्मामे अविच्यकी निष्फरुता 
नहीं है। तच्ज्ञानियोंकी रश्िसि आत्स्वख्प-ज्ञानका कमी तिरोभाव 
नहीं होता है ॥ १७१ ॥ 

इत्थमास्माः इत्यादि । ईस प्रकार ॒स्वत;ः असङ्ग होता इभा मी आसा 

११५ 
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नलु केषाऽलुभूतिः स्या्याऽविघायाः प्रसाधिका । 

पि मानजस्या धीवृत्तिधिदात्मा वाऽथ वेतरः ॥ १७३ ॥ 

नाभो नामाचभिन्यक्तेः प्राग्धीवत्तरसम्भवात्‌ । 

ऊध्यं च मानहेयत्वान्न मानेन प्रमीयते ॥ १७४ ॥ 

किश्च मात्राह्पादाने कथं मान प्रबत्तेते। 

अब्याकरतेकदेश्चत्वाचचाऽविायां इतो मितिः ॥ १७५ ॥ 

अव्यादरतमविज्ञातं प्रामाणाविषय विदुः 

प्रमाणानभिसम्बद्ध प्रमाणाचचेति साहसम्‌ ॥ १७६ ॥ 

प्रमात्रादिनिषेधेन यदव्याङृतयुच्यते । 

तस्य मानाभिसम्बन्धो न बालेनाऽपि शङ्खते ॥ १७७ ॥ 
अज्ञानिरयोके अनुभवसे अज्ञातष्टैः यह अर्थं सिद्ध टो गया। इस अर्थेकी 
हदृताके टिए अनुभवकी परीक्षा की आती है ॥ १७२ ॥ 

^नु' इत्यादि । वह॒ कौन-सा अनुभव है ? जो अविचाको सिद्ध करने- 
वाखा है । क्या प्रमाणजन्य बुद्धिवृत्ति है अथवा चिदासरा है? अथवा 
कोई ओर दही हे ॥ १७२ ॥ 

(नाऽऽो' इत्यादि । प्रथम पक्ष तो कह नही सकते, क्योकि नाम-रूपकी 
अभिव्यक्तिसे पहले बुद्धिवृत्तिकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती हे । नामखूपकी अभि- 
व्यक्तिके अनन्तर प्रमाणसे तो अज्ञानका नाच्च होता है, अतः प्रमाणसे अन्ञानका 
ज्ञान नहीं ह्ये सकता ॥ १७४ ॥ 

"किश्च' इत्यादि । किञ्च, प्रमाता, प्रमाण ओर प्रमेय--इनका उपादान फरण 
जो अज्ञान है, उसमे प्रमाण कैसे प्रवृत्त हो सकता है । अविय्या तो अब्याङ्ृतका 
एक देश हे उसका प्रमाणसे ज्ञान केसे हो सकता है ? क्योकि अग्याङ्कतक्रालमे 
प्रमाण उसखन्न-दी नहीं हुमा था ॥ १५७५ ॥ 

अन्याङ्रत ° इत्यादि । अभ्याङ्कत उसको कहते है जो ज्ञात होकर-- 
प्रमाणका विषय न होवे, अतः प्रमाणसे मसम्बद्ध अज्ञानका प्रमाणे ज्ञान होता 
हे, यह कहना साहस है ॥ १७६ ॥ 

श्रमात्रादि °` इत्यादि । प्रमाता, प्रमाण ओर प्रमेय-इनके निषेधते ही तो वद 

अव्यत कहा जाता है । उप अयाङ्कतते प्रमाणके सम्बन्धकी शङ्का बाटकको 
भी नदीं हयो सक्त्री ॥ १७७ ॥ 
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तद्ेदमित्यनेनाऽपि बाक्येनाऽव्याद्तं नहि ¦ 
प्रमीयते, किन्तु तच्छबोधायेतदनूद्यते ॥ १७८ ॥ 
न द्वितीयधिदात्माऽयमविकारी न साधयेत्‌ । 

न वृतीयो बुद्धिचिद्यां को बाऽन्योऽलुभवो भवेत्‌ । १७९ ॥ 
अत्रोच्यते चिदात्माऽयमविकाय॑पि भासयेत्‌ । 

न विर्रियन्ते घूयाया जगतोऽस्याऽमासने ॥ १८० ॥ 
सखूपसत्तामत्रेण योऽन्यस्योपकरोत्यसो । 

न विक्रियत एवाञत्र प्रयत्ाञुपयोगतः । १८१ ॥ 
यथा प्रमाप्रमाभासरगादीनामरोषतः। 
स्वार्थानन्यप्रमाणात्स्यास्रसिद्धिस्तमसस्तथा । १८२ ॥ 


^तद्धेदम्‌' इत्यादि । न्द्धेदम्‌' इस श्रौतवाक्यष्प भ्रमाणसे भी अन्याङतकां 
ज्ञान नहीं होता, क्योकि सदधेदम्‌' यह वाक्य अज्ञाने प्रमाण नदींहै, 
किन्तु तच्ववोधके रए अज्ञानीके अनुभवसिद्ध अज्ञानक।ा अनुवाद करता 
है ॥ १७८ ॥ 

(न दहितीय०' इष्यादि । द्वितीय पक्च मी समीचीन नही हे) क्योकि यह 
चिदात्मा अविकारी ( असङ्ग ) है, ईसर्एि अज्ञानको सिद्ध नहीं कर सकता । 
तृतीय पक्ष भी समीचीन नहीं हे, क्योकि बुद्धिहत्ति जौर चिदासमा--इन दोनोँकौ 
छोडकर तृतीय कोड जनुभव दी नहीं है ॥ १७९ ॥ 

(अत्रोच्यते इत्यादि । यषां कष्टा जाता है- यह चिदासमा अविकारी 
होता हा भी अज्ञानका प्रकारश्च कर सकता है, क्योंकि इस जगत्‌का प्रकाश 
करनेमे सू, चन्द्र आदिमे को$ विकार ८ परिणाम ) नहीं ह्येता है ॥ १८० ॥ 

(स्वरूपसत्ता ० इत्यादि । स्वरूपसत्तामात्रसे जो अन्यका उपकार करता 
है, उसमे विकार नहीं दी आता है, क्योकि उसमे यलका उपयोग नहीं हैः 
[ इसी अर्थम चन्दर जौर सयका इष्टन्त हे ]॥ १८१ ॥ 

'यथा' इत्यादि । जसे प्रमा, प्रमाभास जओौर राग आदिकी सिद्धि पूर्ण 
रीतिसि स्वाथ ८ स्वतन्त्र ) अनन्य ८ अन्यके अनधीन ) प्रमाण ८ स्वतःसिद्ध्‌ ) 
साक्षीसे होती है, वैसे ही अज्ञानकी भी सिद्धि साक्षीसे होती है ॥ १८२॥ 


यमा ममनु क्‌ 
गि 


९१२ चृहदारण्यकवातिकसारं [ १ अध्याय 





न मानानि स्वतो भान्ति जडल्वान्न परस्परम्‌ । 
भासयन्ति परथक्राटवत्तित्वाद्धान्त्यतोऽन्यतः ॥ १८३ ॥ 
संदेहमिथ्याज्ञानाख्यौ प्रमामासौ न मानतः । 
भातो माननिवत््यस्वादतोऽन्यद्धासक तयोः ॥ १८४ ॥ 
धीघ्सिरुपा रागाद्याः प्रमीयन्ते न मानतः । 
वृत्तिद्रयस्य युगपदभावाद्भान्त्यतोऽन्यतः ॥ १८५ ॥ 
तचाऽन्यत्स्वाथमेव स्यान्नो चेन्मेयत्वमापतेत्‌ । 
मेयत्वे चाऽनवस्था स्यादतः स्वाथंमनन्यगम्‌ ॥ १८६ ॥ 
तमसो मानमेयतवं दृष्तं पूर्ेपक्षिणा। 
भाति चेत्तत्ततस्तस्मात्सा्षिणिव विभाति तत्‌ ॥ १८७ ॥ 
तस्मादात्मानमाभरिस्य स्वतः सिद्धमनन्यगम्‌ । 
भावाभावात्मके विश्च सर्वमेतस्रसिध्यति ॥ १८८ ॥ 

(न मानानि इष्यादि । प्रमाण स्वतःप्काश्च नही क्योकि वे जड़ 
है, मिन्न-मिन्न कारम रहनेवाले है, इसर्एि उनका परस्परसे भी प्रकार नहीं 
ह्येता है, किन्तु अन्यसे ही प्रकाश होता हे, वह अन्य साक्षी है॥ १८३ ॥ 

(सन्देहमिथ्या ०? इत्यादि । सन्देह ओर मिथ्याज्ञान छप प्रमामास भी 
प्माणसे नहीं प्रतीत होते, क्योकि प्रमाणसे उनकी निवृत्ति होती है, 
इसर्एः उन दोनोका मासक भी जन्य दी हे, वह अन्य साक्षी है ॥ १८४ ॥ 

(धीवृत्तिरूपाः इस्यादि । बुद्धिवृत्तिष्प रागादि मी प्रमाणसे नहीं प्रतीत 
होते है क्योकि दो वृत्तिर्यौ एक कार्म नहीं हो सकतीं, इसर्एि रागादि 
मी अन्यसे भासते ह, वह अन्य साक्षी है ॥ १८५ ॥ 

^तचाऽन्यत्‌' इत्यादि । वह अन्य स्वतन्त्र दी है । यदि स्वतन्त्र न होता; तो 
वह्‌ भी प्रमेय दहोता। तथा उसके प्रमेय होनेसे अनवस्था हो जाती, ईइसरिए 
बृह्‌ अनन्यग ( अन्य प्रमाका अविषय ) साक्षी स्वतन्त्र है ॥ १८६ ॥ 

(तमसो इस्यादि । अज्ञान प्रमाणोका प्रमेय है, इसमे पूर्वपक्षीने दी दंषण 
कट दिया है, प्रमेय न ते इए मी अज्ञान प्रतीत होता दै, इसटिए साक्षीते 
ही उसका भान होता है ॥ १८७ ॥ 

“तस्मात्‌ इत्यादि । इसरिए. ज्ञानस्वरूप स्वतःसिद्धं भासमाम आश्रितं 
हकर यह भावाभावशूप सकर विश्च परसिद्ध होता ॥ १८८ ॥ 
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नहि संविदनारूढः प्रमात्रादिः प्रसिच्यति । 
संविन्मत्रेकयाथात्म्यास्ममात्रादेरनास्मनः ॥ १८९ ॥ 
प्मात्रादिवियुक्तेषा संवित्छुतराऽनुभूयते । 

इति चेत्‌, ख्रिकाटे सा विस्पष्टमवमासते । १९० ॥ 
परतयकषङम्भवत्साक्षातयुषुपरेऽनन्यबोधनम्‌ । 

आत्मा द्यात्मानमेकारम्यादात्मना वेच्यकारकः | १९१ ॥ 
न चाऽवस्थान्तरेऽप्यास्मा न विविक्तोऽनुभूयते । 
अज्ञानसंश्यादीनां प्रबुद्धेनाऽनवेक्षणात्‌ ।॥ १९२ ॥ 
प्रत्यक्प्रवणया द्या जाग्रस्स्वमरसुषुपतिषु । 
नेवाऽज्ञानं मषाज्ञान संशयज्ञानमीध्यते ।। १९३ ॥ 
पराक््रबणया दृष्टया विमूढो मोहमात्मनि । 
खकाष्ण्येवत्कद्पयतु बिदद्द्ेः किमागतम्‌ । १९४ ॥ 


(नदि इत्यादि । ज्ञानम आढ हुए विना प्रमाता आदि प्रसिद्धनींद्यो 
सकते, क्योकि अनास्मा प्रमाता आदि सकर जगत्‌का यथाथेस्वरूप ज्ञान 
ही डहै॥ १८९ ॥ 

श्रमात्रा०' इत्यादि । प्रमाता आदिसे रहित ज्ञान क्ट प्रतीत होता है ? यदि 
दसा कहो, तो इसका उत्तर सुनिए, वह सुषुिकार्मे स्पष् प्रतीत होता है ॥१९०॥ 

"्रस्यक्ष॒० इत्यादि । प्रत्यक्ष कुम्भकी तरह ुषु्ति अवस्था ज्ञानस्वरूप 
आतमा दी जासाको साक्षात्‌ जानता है । इसमे करैकर्ममावदूप दोष नदीं हैः 
क्योकि वास्तवम्‌ वह्‌ ज्ञानका न कत्त है ओौर न क्म है, किन्तु ज्ञानस्वरूप दी हे । 
इसमे हेतु --'ेकास्यात्‌, ८ सुषुक्षि अवस्थामे अपनी महिमम स्थित स्वयं ही 
भतीत होता दै ) यह भाव है ॥ १९१ ॥ 

^न चा०' इत्यादि ! अवस्थान्तरे मी शुद्ध आस्मा नहीं प्रतीत होता 
हे, यह्‌ नहीं कहना चाहिए, क्योकि तत्छज्ञानीको आस्मामे अज्ञान, सराय आदि 
नहीं दिखाई देते हँ ॥ १९२ ॥ 

श्रत्यक्‌ ० इत्यादि । प्रस्यकरवण दृष्टिसे ८ अन्तस्ंख दष्ठिसे ) जाप्रत्‌, 
स्वप्र, सुषुपि--इन तीनों अवध्थाओंम अज्ञानः मिथ्याज्ञान ओर संशयज्ञान 
नहीं देखा जाता है ॥ १९३ ॥ 

'पराक्‌०' इव्यादि } अज्ञानी अपनी पराक्प्रवण ( बहिभेख ) दष्टिसे आस्मामे 
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विदुषोऽविदुषश्वाऽपि सुप्रावज्ञानमास्मनि । 
अस््युस्थाने परामर्शादिति चेत्‌, नैतदिष्यते ॥ १९५ ॥ 
न ॒सुपुप्रगमोहस्य नाज्ञासिषमिति स्मृतिः 
अनतीतात्मगस्वेन मोहेऽसिमिन्स्प्रस्यसम्भवात्‌ ॥ १९६ ॥ 
न भूतकाटस्पृ प्रत्यडः न चाऽऽगामिस्प्रगिष्यते। 

अन्यथा वचमानेऽसिमिन्कले प्रत्यङ्‌ न सम्भवेत्‌ ॥ १९७॥ 
काऽपि प्रत्यक्षविज्ञानान्नास्मत्खं समीक्ष्यते । 
नाऽचुमानादयः सन्ति मिथ्याज्ञानमतो मवेत्‌ ॥ १९८ ॥ 


आकाशकी नीरुताकी तरह मले ही अज्ञानकी कल्पना करे, परन्तु विद्धानकी रष्टिमे 
उससे स्या होगा १॥ १९४ ॥ 

"विदुषो °? इत्यादि । सुषुिसे ब्युस्थान होनेपर “न किंञ्चिदवेदिषम्‌' 
८ मुञ्चे कुछ ज्ञान नहींथा) यह पराम विद्वान्‌ जौर अचिद्रान्‌ दो्नोको 
होता है; इसलिए युषुि अवस्थामे आसाम अन्ञानकी सिद्धि होती दै, 
यह यदि कहो, तो यह कथन समीचीन नहीं है ॥ १९५ ॥ 

(न सुषुप्र० इत्यादि । न किञ्िदवेदिषम्‌' यह स्मृति युषुक्तिकारुके 
अन्ञानकी नदीं है; क्योकि आत्मा सदा विमान है, उसमे कारुका व्यवधान 
है नहीं, इसकिए आतमा अतीत नहीं है ओर आत्मामं रहनेवारा अज्ञान मी 
अतीत नही है, इसङिए उसकी स्णतिका सम्भव नहीं है, क्योकि स्मृति अतीतकी 
आ करती है ॥ १९६ ॥ 

न्‌ भूतकाल० इस्यादि । आत्मा न भूत कारका सम्बन्ध है ओौर न 
मविष्यत्‌कालका । यदि इनका सम्बन्ध होता, तो वतमान कार्म प्रस्यगात्माकी 
प्रतीति न होती ॥१९७॥ 

(क्राऽपि' इत्यादि । प्रव्यक्षज्ञानसे अतीत पदार्थकी प्रतीति कीं मी नहीं इभा 
करती ह । अतीतकरे साथ हेतुका सामानाधिकरण्य न होनेसे अतीतमे अनुमानादि 
मी प्रवृत्त नहीं हो सकते, इसर्एि नावेदिषम्‌" यह ज्ञान मिथ्या ( विकद्पमात्र ) 
दै । पतञ्जकिजीने कहा हे "शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकद्पः' जिसका 
केवर रब्दसे ज्ञान हो ओर उस ज्ञानकाजो विषयन दौ वह ज्ञान विकस्प कटा 
जाता है ॥ १९८ ॥ 

१ नातीततवंः एेसा पाठ प्रतीत होता है । 


विपि 0 
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तस्मात्‌ तिद्युष्ववस्थास कालभ्रमवतीष्वतः । 
अवि्स्वप्रकाक्च दमातमान सदेक्ष्ते। १९९ ॥ 
यथा कारुमिदां प्रत्यक्ररक्षेणाऽपि नेक्षते | 
एवं देशचविभेदोऽपि न प्रतीच्युपद्यते !॥ २०० ॥ 
देशभ्रमथुताः सवै देदा्याः पारतन्त्यतः। 
स्वतन्त्रं प्रत्यगात्मानं देशत्वेन समभित; ॥ २०१॥ 
यत्तखगं स्याद्यद्रस्त॒ न तत्तदतिवतेते । 
नाऽज्ञातरज्य॒जः सपो रज्जुशु्धङ्घ्य वत्तेते ॥ २०२ ॥ 
तस्मान्नानाश्षरीरेषु हन्योन्यन्यभिचारिषु | 
प्रस्यक्चेतन्यगेवेकं सरवेत्राऽव्यभिचाखत्‌ ।॥ २०३ ॥ 
सर्वधीविक्रियासाश्षिण्येवं सिद्धे स्वतो दशौ, 
कार्यं येऽनुमवं प्राहुस्ते वार्याः श्रुतियुक्तिभिः । २०४ ॥ 


(तस्मात्‌ इत्यादि । इसलिए कालभमवाटी तीनों अवस्थाओंम तच्च 
ज्ञानी अविटपत स्वयेभकाशा दकप्वख्प आसमाको सदा देखठा है ॥ १९९ ॥ 

4यथा' इत्यादि । जेसे प्रत्यगात्मा कारुमेदको कटक्षसे भी नहीं देखता 
दै, वैसे ही प्रत्यक्‌ आसाम देश-मेद भी उपपन्न नदीं हो सकता ॥ २०० ॥ 

देशभ्रमयुताः' इत्यादि । देशमसे युक्त परतन्त्र देह आदि सब पदार्थ 
स्वतन्त्र प्रत्यगासाखूपी देशका आश्रयण करके स्थित हँ । अथत्‌ आसमामें 
देहादि उपाधि्योसि देरापरिच्छेद, कारुपरिच्छेद तथा वस्तुपरिच्छेद प्रतीत 
होते है ॥ २०१ ॥ 

“यत्तत्वगमू' इत्यादि । जो वस्तु जिस तच्मे रहा करती है, वह वस्तु 
उस तत्वका उडषन ८ त्याग ) कभी नहीं करती, क्योकि अज्ञात रज्जुर्मे उत्पन्न 
होनेवाला सं रज्जूका स्यागकर अन्यत्र नहीं रहता ॥ २०२ ॥ 

^तस्मात्‌' इत्यादि । इसिए परस्पर-ग्यमिचारी अनेक दारीरोमे सर्वत्र 
अग्यमिचारी प्रत्यक्‌ चेतन्य एक दी है ॥ २०३ ॥ 

(सर्वधी ०” इत्यादि । इस प्रकार बुद्धिके सब विकारोके साक्षी स्वयप्रकाश्च 
आत्माके सिद्ध होनेपर जो कोग अहङ्कारे भासक चेतम्यको अनित्य कहते दैः 
उनका मृत भ्रति युक्तिक विरुद्ध होनेे स्याज्य है ॥ २०४ ॥ 
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। 


न॒ जायतेऽज इत्यादि विज्ञानघन इत्यपि । 
कुस्स्नपुंविक्रियोत्सारि वाक्यं कस्मादुपेक्ष्यते ॥ २०५ ॥ 
प्मात्रा्मुत्थितेः पूवं कारकं दुरु ॑चितः। 
कारफव्याप्तिस्तत्र निपुणिनाऽपि नेश्ष्यते ॥ २०६ ॥ 
मताऽप्यम्युपेतव्यमेतचच स्वानुभूतितः । 
तस्मादञजायमाना चिज्ञायमानेवं र्यते ॥ २०७ ॥ 
प्रमेये च क्रियायां च प्रमाणेऽ् प्रमातरि! 
सम्बन्धात्तदुपाधित्वाज्ञायमानेव चिद्धवेत्‌ ॥ २०८ ॥ 
तषटिनाशेऽपि साक्षितवाहिनश्यन्तीव रक्ष्यते । 
यतोऽतः कायेतां तस्या नेश्वरोऽपि प्रसाधयेत्‌ ॥ २०९॥ 
कायते प्रागभाबोऽखा वक्तव्यः स न युज्यते । 
अदोषामावसाश्िखास्रागमाो न संविदः ॥ २१०॥ 

न जायते! इत्यादि । न॒ जायतेऽजः' इत्यादि ` ओौर विज्ञानघन! इत्यादि 
सव विकारोका निषेध करनेवटे बाक्योकी क्थ उपेक्षा की जाती है १॥२०५॥ 

श्रमात्रा ०? इत्यादि । युक्ति भी कहते हे प्रमात्रादिकोौकी उदत्तिसे 
पदे अभ्याहत चितम कतो आदि कारक दुर्म ये। उसमे कोई भी 
बुद्धिमान्‌ कारक व्यापारको नहीं देख सकता है ॥ २०६ ॥ 

“भवता! इत्यादि । ज्ञान उत्पन्न होता है, यह व्यवहार घटादि विषयी 
उतत्तिसे पचार दै, यह आपको अपने अनुभवके अनुसार स्वीकार 
करना चाहिए, इसरिए्‌ चेतन्य उसने नहीं होता । अहदङ्कारादि इचिरूप उप्‌ 
पि्योकी उदत्तिसे उयत्न हुएकी तरह भरतीत होता दै ॥ २०७ ॥ 

श्रमेये' इत्यादि । प्रमेय, प्रमितिक्रिया, प्रमाण ओर प्रमाता- इनके साथ सम्बन्ध 
होनेसे इन उपाधियोकी उत्पत्तिसे चेतन उयन्न हुएकी तरह प्रतीत होता ह ॥२०८५॥ 

^तदिनाशचेऽपि" इत्यादि । उपाधिर्योका नाच होनेपर नाशका साक्षी होनेसे 
नष्ट होनेकी तरह ॒भरतीत होता दै, इसलिए ज्ञानी कार्यताको ( अनिर्यताको ) 
ईधर भी सिद्ध नदीं कर सकता है ॥ २०९ ॥ 

(कायत्वे' इत्यादि । यदि आतमा कार्थं होता, तो उसका प्रागभाव मी 
होता, परन्तु यह युक्त नहीं हे, क्योकि सवके अमावका साक्षी होने ज्ञानका 
प्रागभाव नहीं हे ॥ २१० ॥ 
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तस्याधस्प्रागभावः स्यास्पिद्धचनिःसाधकः कथम्‌ | 
पध्वंसारम्भवोऽप्येवं तस्मान्ित्येव चिद्धवेत्‌ ॥ २११ ॥ 
स्वात्साक्षिकतां मुस्ता भावाभावाख्यवस्तुनः । 
यतोऽसिद्धिरतः प्रत्यङ्निरस्तासिरुविक्रियः | २१२ ॥ 
याऽविद्यायाः साधिका स्यात्पाऽनुभूदिः परीक्षिता । 
याऽनुभूर्या साध्यमाना साऽविद्याऽ्थ परीक्ष्यते ।। २१३ ॥ 
नन्वविधा शतो बुद्धे न कर्थचन सम्भवेत्‌ । 
विरोधादविरोधे त॒ केन सेषपा निवत्येते॥ २१४॥ 
न॒तन्निवत्तकं मानं तत्कायताद्रटादिषत्‌ 
चियोगानाशकं तचचिदेवाऽस्तु निवत्तिक्रा ॥ २१५ ॥ 


(तस्याश्चेत्‌ ० इत्यादि । यदि ज्ञाना पागभाव होता, तो वह कैसे सिद्ध 
होता ? क्योकि उसका साधक (ज्ञान) नहींहै। इसी प्रकार ज्ञानका 
प्ध्व॑सामाव मी असम्भव है, इससे ज्ञानस्वरूप चिति नित्य दी दहै ॥ २११॥ 

(स्वात्म ० इत्यादि । चकि माव ओर अमावखूप सव व्तुर्भाको सिद्धि 
साक्षीखूप आसाको छोडकर अन्य किसी प्रमाणसे नहीं हो सकती, इसकिए्‌ प्रत्य 
गात्मा सभी विकासते रदहिव है ॥ २१२ ॥ 


'याऽवि्यायाः इत्यादि । अनिचाकी साधक जो साक्षीरूप अनुमूति हे, 
उसकी परीक्षा हो चुकी । अब उस अनुभूतिसे साध्यमान ( साक्षीसे सास्य ) 
अविद्याकी परीक्षा की जाती है ॥ २१३ ॥ 


(नन्वविद्या इत्यादि । स्वयपकाशच आत्मामे अविद्याका सम्भव कैसे हो 
सकता है ? क्योकि आसा ज्ञानस्वरूप है ओर अविवा अङ्गानस्वरूप है । ज्ञान 
ओौर अज्ञानका परस्पर विरोध है । यदि उनका विरोधं न माना जाय, तो अवि्याकी 
निवृत्ति कसे होगी २ ॥ २१४ ॥ 


+न तन्निवत्ैकम्‌' इत्यादि । बुद्धवचिरूप परमाण अवि्याका निवतेक 
नहीं हो सकता, क्योकि वह तो धरादिकी तरद अविद्याका दी काये है । यदि 
कहो कि चेतनके योगसे उक्त प्रमाण अविधाका नाकं हे, तो चेतनको ही नाशक 


क्यो न माना जाय 2 बीचमे प्रमाणकी क्या आवदयकता है £ ॥ २१५ 1 
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असम्भवे त्वविद्यायास्तत्कायां संसृतिः ईतः । 
तदभावे मेयचिन्ता काकदन्तपरीक्षणम्‌ ॥ २१६ ॥ 
उच्यते फं तमस्व्येवं चोदयेदुत तक्छवित्‌ । 
नाऽऽद्यो भूढस्य चोद्यार्थं ददग्युत्पत्यसम्भवात्‌ ॥ २१७ ॥ 
सवतो बुधे कुतोऽविघा तामसृते संयतिः इतः । 
इति बुद्धात्मत्स्य भीरिय न तमस्िनः ॥ २१८ ॥ 
अयुक्तोपारम्भनं सखात्तखन्ञस्याऽ्र चोदने । 
नतं प्रति व्य तव्छपरिक्षामारभामहे॥ २१९॥ 
तमस्विन प्रति स्वेषा परीक्षा, तस्य दष्टितः । 
स्वप्रकाजा्प्रसिद्रे तमसा तदपदूलुतेः ॥ २२० ॥ 
यथोच्छिन्नात्ममोहोऽय गुरवादीनपि निदूदते । 
तथा तमस्वी बोधात्‌ प्रागेकारम्यमपि निदूरुते ॥ २२१ ॥ 





असम्भवे! इप्यादि । इस प्रकार जब चेतनम मविाका असम्भव है, तव 
अविधाका कार्यं संसारकैसे हो सकता दै? संसारके न दहोनेपर प्रमेयकी 
चिन्ता कौएके दौतकी परीक्षके सदश व्यथ है ॥ २१६ ॥ 

(उच्यते इत्यादि । उक्त पूर्वपक्षके समाधानम कहते दकया वह प्रशन 
अज्ञानीका है या तच्वक्ञानीका £ अज्ञानीका प्रन तो वह हो नहीं सकता, क्योकि 
उसको ठेसा ज्ञान होना असम्भव है ॥ २१७ ॥ 

"स्वतो! इत्यादि । [ इरि ] स्वर्यं -पकास चेतनम अवि्या कैसे £ ओौर 
अविद्यके बिना संसार कैसे £ यह प्रन आसनज्ञानीका है, भन्ञानीका नदी है ॥२१८५॥। 

“अयुक्तोपालम्भनम्‌' इत्यादि । यदि तत्वज्ञान एेसा प्रन करता है, तो उसको 
ठेसा उपारम्भ देना युक्त नहीं है, क्योकि उस आम्मन्ञानीके किए हमने तच्व- 
परीक्षाका आरम्भ नहीं किया है ॥ २१९ ॥ 

(तमस्विनम्‌' इत्यादि । अनज्ञानीके प्रति ईस परीक्षाका आरम्भ हैः क्योकि 
उसकी दृष्टिसे स्वथ-परकाशता असिद्ध है अर्थात्‌ अज्ञानसे छिपी हुई है ॥ २२० ॥ 

+यथोच्छिन्नात्म० इत्यादि । जेसे यह तच्वज्ञानी गुरु सास्र 
आदिका भी निषेध करता है, वैसे ही भन्ञानी ज्ञानसे पहटे एेकासम्यका मी 
निषेव करता है ॥ २२१ ॥ 


चतुर्थ ब्रक्मणं | भाषानुवादसहितं ९१९ 
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काकोद््छनिशेवाऽय संसारोऽज्ञात्मतरेदिनोः । 
या निषा सवैभूतानामित्यवोचत्सरयं हरिः ॥ २२२॥ 
सत्येव तचे व्युत्पत्तेः प्राङ्मोहादी्ष्यते यतः । 
तस्मान्न वस्तुनस्तक्छं तद्ध्वान्ता्यपनोदकृत्‌ ॥ २२३ ॥ 
प्रमाणमूढतां रुग्ध्वा हन्त्यवि्याच्यरोपतः । 
ब्रहमविद्धिरतो यतास्रमाणमिह संतम्‌ ॥ २२४ ॥ 
तृणादे मासिकाऽप्येषा घयदीधिस्ण दहत्‌ । 
्रूयकान्तयुपारहय तन्न्यायं चिति योजयेत्‌ ॥ २२५ ॥ 





“काकोटछ ०” इत्यादि । यह संसार अज्ञानी ओर ज्ञानीके छिए [ क्रमशः | 
कौए जौर उष्ट्री रात्रिक समान है अर्थात्‌ जसे कौएकी रात्रर्मे उच्छ. जागता 
है, इसङिए उद्ट्छी दृष्टिमि वह रात्रि नहीं है जौरं जब कौमा जागता ह तब 
उच्र्फे ठिए वह रात्रि है, वैसे दी अज्ञानीकी दिम आसत ओौर ज्ञानीकी 
द्मे संसार रात्रि है । इस वातको मगवान्‌ने स्वयं शया निशाः ८ सब मूरतोकी 
जो रात्रि दै ) इत्यादिते गीताम कहा दै ॥ २२२ ॥ 


(सत्येव' इत्यादि । सत्‌ तत्के होनेषर ही ज्ञानसे पूर्वै कालम आसर्म 
अज्ञानका कायं जगत्‌ देखा जाता है, इसङ्ए आसाका स्वरूप अज्ञान ओर उसके 
कायैको नष्ट नहीं कर सकता ॥ २२३ ॥ 


श्रमाणमूदताम्‌" इत्यादि ! यचपि केवल ज्ञान अज्ञानको निदत्त नर 
करता, तथापि वबुद्धिषत्तिख्प प्रमाणम प्रतिबिम्बित होकर वही ज्ञन- 
मसा अज्ञान आदिका पूरणं रीतिसि नाश्च कर देता है, इसकिए त्रहमज्ञानी 
सूत्रकार, भाष्यकार ओर वार्षिककार आदिने ब्रह्मे वेदान्तोका प्रामाण्य 
स्वीकार किया है ॥ २२४॥ 


(तृणादेभांसिका ० इत्यादि । जसे वृण आदिका प्रकाश करनेवाली भी 
ूर्यकी कान्ति सूर्यकान्त मणिम ८ आतश्च सीरोमे ) प्रतिबिम्बित होकर तृणादिका 
दाह कर देती है, वैसे ही यद्यपि केवरु आ्मचेतन्य अज्ञानका नार नहीं 
करता तथापि बुद्धिवृक्तिमे प्रतिबिम्बित होकर वह अज्ञान आदिका नाश 
कर देताहे॥ २२५॥ 


९२० बृहदारण्यकवार्तिंकसारं [ १ अध्याय 





नैतावता प्रमाणस्य प्राधान्यमिह शङ्खयते । 
विषयस्य महिञ्नेव प्रमाणानां प्रमाणता ॥ २२६॥ 
अवाधितात्मयाथारम्यसयुष्ेखनसं रयात्‌ । 
तन्मानमत्र॒ मानत्वं कमते न तु केवलम्‌ ॥ २२७॥ 
चिन्मात्रमेव याथात्म्यं प्रत्यगात्मत्वकारणात्‌ । 
पराक्िवं न मेदोऽस्ति मात्रादेः प्रत्यगास्मनि ॥ २२८ ॥ 
कूटस्थोऽपि स्वतः प्रत्यक्यरा्ग्यवहूतावयम्‌ । 
स्वचिदामासवन्मोहयोगादाोति मात्ृताम्‌ ॥ २२९ ॥ 
चिन्मात्रस्येव वस्तुस्वेऽप्यनादज्ञानमात्मनि । 
प्रथते स्वात्मेचेतन्यात्‌ स्वरूपेणाऽविरोधतः ।॥ २३० ॥ 
कार्यकारणरूपाम्यामतथाविधतासिका | 
आत्माविदचयेव सर्वत्र प्रथते स्वात्मसाक्षिका ॥ २२१ ॥ 


(नैतावता! इत्यादि । इतना होनेपर भी प्रमाण यहां प्रधान नहींहै। 
क्योकि विषयकी महिमसे दी म्रमार्णोकी प्रमाणता होती हे ॥ २२६ ॥ 

अबाधितात्म °` इत्यादि । आस्माकरे अबाधित यथार्थे स्वूपका प्रकार 
करने ही प्रमाण जसमारम प्रमाणताके प्राप्त होता है, केवर जड भागसे नहीं ॥२२५७॥ 

“चिन्मात्रमेव इत्यादि । प्रस्यगासाका स्वरूप शुद्ध ॒चेतन्यमात्र है, उसमे 
प्रमाता, पमाण आदि मेद नहीं है, जसे घटादिभँ ज्ञानकी उस्पत्तिकारूमे अथवा 
काखन्तरमे प्रमाता, प्रमाण जदि मेद दै वैसे ही प्रत्यक्‌ आसमामे नदीं है! क्योकि 
ज्ञाना उदय होते ही प्रमाता आदि मैद बाधित हो जाता है, इरि 
बाह्य पदार्थोकी तरह प्रत्यगासाम प्रमाता आदिका मेद नही है ॥ २२८ ॥ 

द्रुटस्थोऽपिः इत्यादि । स्वयं कूटस्थ होता हुआ भी प्रस्यगास्मा पराकूव्यव- 
हारम अपने चिदामाससे युक्त अज्ञानके सम्बन्धे प्रमाता बन जाता है ॥ २२९॥ 

(चिन्मात्रस्येषः इत्यादि । यथपि वास्तवमे आसा चिन्मात्र है, तथापि 
आला आतमचेतन्यसे ही अनादि अज्ञानकी प्रतीति होती है, क्योकि अज्ञानका 
आसाके स्वरूपके साथ विरोध नहीं है ॥ २३० ॥ 

(कायकारण ० इत्यादि । कायैकारणरूपसे अनिद्य दी सर्वत्र प्रतीत होती है, 
वह अविद्या आत्माकी तरह सत्य नहीं है, किन्तु अनिर्वचनीय दै । आसादय 
उस अविद्यक सक्षी है ॥ २३१॥ 


1 





चतुर्थ ब्राह्मण | माषाुवाद्सदहित ९२१ 

मयाऽध्यक्षेण प्रकृतिः घ्रयते सचराचरम्‌ । 

इति श्रीमल्सुरेश्षस्य वाक्यमेवं समञ्जसम्‌ ॥ २२२ ॥ 

अविद्या वाऽथ तत्काय न मेदान्नाऽप्यमेदतः । 

निरूप्यते यतोऽतः स्यादविचारितसिद्धकम्‌ । २२२ ॥ 

स्वमहिश्रा न संसिद्धयजडत्वान्नाऽऽत्मनः पथक्‌ । 

अत एव जडलान्न चिदभेदं सम्हति ॥ २३४ ॥ 

जडस्वभावान्नेवाऽन्यदरूपं कार्येषु गम्यते । 

तमश्च चिद्धिभातत्वान्न जाख्यमतिवत्तते ॥ २३५ ॥ 

यथा नीरोत्पराम ख दिरेष्टोदखचमः। 

अविचारितसिघेवं तमस्तञ्ज च दीश्ष्यताम्‌ ॥ २३६॥। 

स्वानुभूत्या मासितन्वान्नाऽदिधा खरभङ्धव्‌ । 

विचारवाधितस्वेन नाऽप्यविद्या चिदात्मवत्‌ । २६७ ॥ 
(मया० इप्यादि । यों "मेरी अध्यक्षतामे ङृति चराचर जगत्‌को उत्पतन करती 

हे", इस प्रकारा श्रीमान्‌ सुरे कृष्णक वचन मी समञ्च होता हे ॥ २३२ ॥ 
अनिद्य इत्यादि । अविधा भौर अविघाका कायै न तो आत्ासे भिन्द 

सिद्ध हो सकता है, न॒ अभिन्न ही । ओर विचारसे अवि्यकी सिद्धिनहीं हो 

सकती, इसीङ्िए उसको अनिवैचनीय कहते दै ॥ २३२ ॥ 

(स्वमहिश्ना इत्यादि ।-भवि्या जइ है, इसङिए उसकी स्वतःसिद्धि नहीं हो 
सकती, इससे वह आत्मा भिन्न नहीं है । अतएव जड दोनेके कारण चेतनके साथ 
उसका अभेद भी नहीं हो सक्ता ॥ २३४॥ 

(जड ०? इत्यादि । कार्योमिं जडस्वभावसे अन्य खूप नहीं देखा जाता है अर 
अज्ञान मी चेतनसे प्रतीत होता है, इसलिए वह भी जड दीहै॥ २३५ ॥ 

यथा इत्यादि। आकाय्च नीर कमरके सदृश हे ओर अन्धकार अमरके 
उदरके सदश है, इस प्रकार नीप होनेपर मी आकाञ्च ओर अन्धकारमें जसे नीर 
रूपक प्रतीति दोवी है, वैसे ही तमाम अज्ञान ओौर उसके कार्यं जगतुकीः 
विचारके अमावसे दी, सिद्धि होती है ॥ २२३६ ॥ 

स्वासुभूत्या' इस्यादि । अपने अनुमवसे अविच प्रतीत होती है, इस 
वह खरशरङ्गकी तरह असत्‌ नदीं है ओर विचारसे अविचाका वाध हो जाता है, 
इसलिए चिदामाकी तरह सत्‌ भी नहीं है ॥ २३७ ॥ 


९२२ बृहद्रिण्यकवातिंकसार [ १ श्रेध्याय 


अदुभूतावविच्याया विवादो नेव कस्यचित्‌ । 
न॒वेद्मीति व्यवहूतेराङ्गनाबालपण्डितम्‌ ॥ २३८ ॥ 
प्रमात्रादिविविक्तार्थमनुभूयोत्थितस्ततः । 

नाऽवेदिषमिति प्राह स्वानुभूत्यनुसारतः ॥ २३९ ॥ 
प्रमात्राद्ुस्थितेः पूवं विदन्यानन्वयात्तमः । 
चेतन्येनेव तद्धास्य न तु मानेन केनचित्‌ ॥ २४० ॥ 
आसीदिदं तमोभूतमग्रज्ञातमलक्षणम्‌ । 

इति स्प्रत्या न तन्मेयमयुभूतं त्वनूद्यते ॥ २४१ ॥ 
सुधिस्प्रति्थथाऽस्माकमनायासेन सिद्यति । 
अनायासात्तथा सिद्धचन्मन्यादेः प्रखयस्मृतिः ॥ २४२ ॥ 
न मानास्सिद्धयतो रोक ज्ञातताऽज्ञातते अपि। 
मृलाविद्या न प्रमेयेत्येवं वक्तव्यमत्र॒ किमू ॥ २४२ ॥ 


'अनुभूताघ ०” इत्यादि । अविद्यक अनुभव किसीको विवाद नहीं है, क्योकि 
खी, वारक ओर पण्डितो तकर्म (न वेद्चि' ८ मे नहीं जानता ) यह्‌ व्यवहार होता 
है॥ २३८ ॥ 

श्रमात्रादि ०" इत्यादि । प्रमाता आदिमे भिन्न शुद्ध स्वख्पका सुषुि्भे 
अनुभव करके जागनेपर अपने अनुभवके अनुसार नाऽवेदिषम्‌' ८ मेने नहीं जाना ) 
यह कहता है ॥ २३९ ॥ 

श्रमात्रा ० इत्यादि । प्रमाता आदिकी उ्पत्तिसे पहटे युषु्तिकार्मे अज्ञान 
साथ चेतनसे भिन्न किसी वस्तुका सम्बन्ध नहीं था, इसङिए अज्ञानका अस्तित्व 
चेतन्यसे दी होता है, किसी अन्य प्रमाणसे नहीं ॥ २४० ॥ 

'आसीदिद्म्‌' इत्यादि । यह जगत्‌ अज्ञात, अलक्षण (किसी विरोषसे रदित) 
तथा तमोभूत था, यह मनुस्मृति, अग्याक्ृतमे प्रमाण नदीं हे, किन्तु प्ररयकारर 
मनुजी द्वारा अनुमूत अग्याछरृतका अनुवाद करती है ॥ २४१ ॥ 

(सुभिस्मृतियेथा ०› इत्यादि । जसे दम रेोगोको सुुपिकी स्णति यलके बिना 
सिद्ध होती दै, वैसे ही ईधरकी कपास मनु आदिको प्ररयकी स्मरति यल्लके बिना 
सिद्ध होती है ॥ २४२ ॥ 

“न मानात्‌" इत्यादि । रोकम घटकी ज्ञातता (ज्ञान) जौर अज्ञाता (अज्ञान) 
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अनज्ञातत्वं न मानेभ्यो ज्ञातत्वं तत्छृेतं यतः । 
तेरप्यज्ञातता चेत्स्यात्काऽतिशीतिमितेभषेत्‌ ॥ २४४ ॥ 
ज्ञातत्वमपि मानेन क्रियते न तु मीयते। 
ज्ञातत्वं मानतः पूवमसत्तन्मीयते कथम्‌ ॥ २४५ ॥ 
ज्ञातोऽयमर्थोऽज्ञातो वेत्येतत्सक्ष्यवभासयेत्‌ । 
ज्ञानाज्ञाने अपि तथा मास्येते साक्षिणे हि ॥ २४६ ॥ 
प्रथते यः स्वयं सा्षादज्ञातत्वादिभूमिषु। 
अप्रमेयं स्वयञ्ज्योतिः प्राक्‌ प्रसिद्धः प्रमाणतः ॥ २४७ ॥ 
स्वयम्प्रकारत्वोऽपि स्वाविद्यायाः भ्रमाणतः । 
अनित्त्तरविज्ञातः स प्रमाणमपेक्षते ॥ २४८ ॥ 
असाधारणमज्ञानं प्रतीच्येव यतः स्थितम्‌ । 
ततोऽयमेबाऽज्ञातत्वान्मानमेयो न चेतरः ॥ २४९ ॥ 


भी प्रमाणसे सिद्ध नहीं होती है, रिरि मूरानिया ( आस्माज्ञान ) प्रमाणते नहीं 
सिद्ध होती, इसमे तो वक्तव्य ही क्या हे ॥ २४३ ॥ 

“अज्ञातत्यमर' इत्यादि । अज्ञातत्व पमाणोँसे प्रतीत नहीं होता, क्योकि 
प्रमाणौसे तो ज्ञातत्र उन्न होता है। यदि उनसे मी अज्ञातता उदन्न हवी तो 
प्रमाणका फल ही स्या होगा १॥ २४४ ॥ 

न्ञातत्वमपिः इत्यादि । ज्ञाततवका प्रमाणसे सम्पादन किया जाता है, उसे 


भमित नदीं किया जाताः क्योकि ज्ञातख प्रमाणकी प्रवृत्तिके पटे असत्‌ था, अतः 
वह प्रमाणसे कैसे जाना जा सकता है ॥ २४५॥ 


श्ञातो० इत्यादि । जैसे षट ज्ञात है अथवा अज्ञात है £ यह सक्षीदी 
प्रकार करता है, वैसे दी ज्ञान ओौर अनज्ञानका मी प्रकाशक साक्षी दी है ॥२४६॥ 

प्रथते” इत्यादि । जो स्वय॑ज्योति पमाणोकी प्रसिद्धे पटे दी अज्ञात 
होता इभा भी साक्षात्‌ ८ ज्ञानख्य होनेसे ) स्वयं प्रकाशमान है, वह किसी 
प्माणका प्रमेय नहीं है ॥ २४७ ॥ 

“स्वयम्प्रकाश्च ° इत्यादि । स्वयम्परकाशचतचख प्रत्यगासा भी प्रमाणसे अपनी 
अवि्याकी निवृत्ति न होनेसे अन्ञात दही रहता है, इसलिए वह अविधाकी 
निवृक्तिकि छिए परमाणकी अपेक्षा करता है ॥ २४८ ॥ 

असाधारणमन्ञानम्रः इत्यादि । ससाधारणरूपसे अज्ञान प्रत्यगात्मा ही 
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अक्ञानकायंमखिरं न तस्याऽज्ञातता मवेत्‌ । 

न खद्खधारा खङ्गेन प्रहता इत्रचिद्धवेत्‌ ॥ २५० ॥ 
अज्ञातं आत्मा यः पूवं सङ्कहेणोपपादितः। 
चिदविद्यापरीक्षाभ्यां स एषेस्थ प्रपशितः ॥ २५१॥ 
यन्ञानाब्ुतचेतन्यं प्रमेयमिति साधितम्‌ । 
परवादिग्रमेयं यत्‌ तदिदानीं निरूप्यते ॥ २५२ ॥ 
अविक्ञातार्थगन्त्रणि प्रमाणानीति वादिनाम्‌ । 

सर्वेषां सम्मतिस्तत्र प्रमेयोऽ्थो विचायते ॥ २५३ ॥ 
ज्ञातोऽयमर्थोऽन्ञातो बा ज्ञाताज्ञातास्मफोऽथवा । 

यदि बाऽनुभवार्माऽयं चतुर्धाऽपि न युज्यते ॥ २५४ ॥ 
भे ज्ञातत्वमर्थस्य न तावद्रह्मसंविदः। 
अनभ्युप्गमान्नाऽपि प्रमाणाद्धकवन्धतः ॥ २५५॥ 
स्थित है, इसक्ए अज्ञात होनेसे प्रध्यगात्मा ही सव प्रमाणौका प्रमेय है, इतर 
घटादि प्रमेय नहीं हे ॥ २४९ ॥ 

(अज्ञानकार्यमसखिलम्‌' इप्यादि ¦ सारा जगत्‌ अज्ञानका कायै दै, अतः वह उससे 
अज्ञात नहीं हो सकता, क्योकि खड्गकी धारा खड्गसे कभी न्हीकारीजा 
सकती हे ॥२५०॥ 

"अज्ञत" इत्यादि । जो अज्ञात आसा पटे सेक्षेपसे कहा गया था, उसीका 
चित्‌ ओर अविद्यक परीक्षासे यहांपर विस्तार किया हे ॥ २५१ ॥ 

(अज्ञाना०) इत्यादि । अज्ञानसे आडइत चैतन्य प्रमेय दहै, यह सिद्धहो 
गया । अब परवादिरयोक्रा जो प्रमेय है, उका निषपण किया जाताहै ॥ २५२ ॥ 

(अविज्ञातार्थ० इस्यादि । प्रमाण अज्ञात अ्थेका बोधन करते दै, इस 
अमँ सव वादियोकी सम्मति है, इसक्िए अज्ञात प्रमेय--अथ--का विचार 
करिया जाता है ॥ २५३ ॥ 

श्ञातोऽयमर्थोजज्ञातो! श्यादि । यह घटादि पदा ज्ञात है, अथवा 
अज्ञात हे या ज्ञाताज्ञातोभयासक है अथवा अनुभयासा ( न ज्ञात ओर न अज्ञात ) 
है श्ये चारौं दी पक्ष युक्त नहीं है ॥ २५४॥ 

आधे! इत्यादि । [ क्योकि ] प्रथम पक्षम पदाथेका जात्व अ्रह्मसंवितसे 
तो सिद्ध हो नहीं सकता, क्योकि तुम्दं यह स्वीकार नहीं है, प्रमाणसे भी नहीं हो 
सृकता, क्योकि प्रमाणसे ज्ञात होनेपर बकबन्धन्यायकी प्रापि ह्येती है ॥ २५५ ॥ 
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बातत्वमादौ सम्पा ज्ञातमर्भं॒॑प्रमापयत्‌ | 
मान नं वृक्रवन्धस्य प्रयास्मतिवत्तते ॥ २५६॥ 
स्वत एव प्रमेयोऽर्थो यदि ातस्तथापि च। 
अनन्यायत्तसंसिद्धमेयतवं किनिबन्धनम्‌ ॥ २५७ ॥ 
नहि दीपान्तरादीपो भारूपस्वं प्रपते | 
तदरत्स्वतो ज्ञातषटो मानेन नहि मीयते ।॥ २५८ 
अथाञज्ञातो षटाचर्थस्तदाप्यज्ञातता कतः 
स्वतो वा परतो वा स्यात्‌ स्थतथेद्राध्यते कथम्‌ ॥ २५९ ॥ 
नहि मृन्मयता बाध्या षटस्याऽज्ञातता तथा | 
किश्चाजज्ञाते कलियतं स्याज्जञाततवं रज्जुसर्पवत्‌ ॥ २६० ॥ 
न च यद्रास्तवं सूपं तदध्यासेन बाभ्यते। 
ए्जुसपधिया लोके न रज्लुरिति धीद्ुतिः ॥ २६१ ॥ 
न 
क्ञातत्वमादौः इत्यादि । पटले ज्ञातस्वको उलच करके फिर ज्ञात अश्रका 
बोधन करता हुआ प्रमाण बकबन्धके प्रयासे कुछ कम नहीं है ॥ २५६ ॥ 
स्वतः इत्यादि। प्रमेय अथं स्वयं दही ज्ञात है, देसा यदि मानो, तो स्वयम्पकार्च 
होनेसे वह केसे प्रमेय हो सकता है ॥ २५७ ॥ 

(नहि' इत्यादि । जेसे अन्य दीपसे दीपको प्रकाश्च नहीं मखा करता है, वैसे 
ही स्वतः ज्ञात हुआ षट प्रमाणसे नहीं जाना ज सकता ॥ २५८ ॥ 

अथाञज्ञातो' इत्यादि । यदि घट आदि पदाथं अज्ञात दही है तो उनमें 
अज्ञानता केसे आई £ वह अन्ञातता क्या स्वतः सिद्ध है अथवा किसी निमित्ते 
होती हे £ यदि स्वतः सिद्धदहै, तो उसका बाधकैसे हो सकता है ?॥ २५९ ॥ 

(नहि इत्यादि । जैसे घटकी स्वतः सिद्ध मृन्मयताका बाध नहीं हो सकता, 
वैसे दी घटकी भज्ञातता भी यदि स्वतः सिद्ध होगी, तो उसका मी बाव नहीं 
होगा । किंच, यदि प्रमाणकी प्रवृत्तिसे परे दी घर अज्ञात है, तो ज्ञात्व उसे 
रज्जुसर्पकी तरह कसित होगा ॥ २६० ॥ 

(न चः इप्यादि । जिसका जो बास्तवदूप दोता है, उसका अध्याससे 
वाध नहीं हुआ करता, इसीसे रोकमे रज्जुसेके ज्ञानसे रज्जुज्ञानका बाघ 
नदीं हुजा करता ॥ २६१ ॥ 

११७ 
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परतोऽपि इतो न्वेतदज्ञातसवं घटे भवेत्‌| 
अनिर्वाच्याज्ञानतो वा ज्ञानामाबादुतेयताम्‌ ॥ २६२ ॥ 
आधे तवाऽपसिद्धान्तो द्वितीये दूरम॑लोमवत्‌ । 
अज्ञातत्वं प्रसज्येत नद्यभावात्‌ सतो जनिः ॥ २६३ ॥ 
यदाऽत्यन्ताभावरूपमन्नात्खं तदा तव । 
स्वतः सर्वज्ञतेव स्यान्न वस्तक्ञातमस्ति हि।॥ २६४ ॥ 
साधकाभावतभदमक्ञततं न सिष्यति। 
न च मानात्‌ प्रसिद्धिः स्यात्छू्मरोमादिवस्तुनः ॥ २६५ ॥ 
ज्ञाता्ञातोभयात्मखं पयपिणेकदाऽथवा । 
पयपिऽनुगतं वस्तु न॒ तयोर्वस्तुरूपता ॥ २६६ ॥ 
न॒देवदत्तस्याऽऽत्मानौ क्रममाविगमागमौ । 
ज्ञातताऽज्ञातते तदद्धजतो न घटात्मताम्‌ ॥ २६७ ॥ 
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'परतोऽपि' इव्यादि } किसी अन्य निमित्तसे भी घरमे अज्ञात नहीं दो 
सकता । यदि हरात्‌ उसे मानो, तो वतलाओ कि वह निमित्त अनिर्वचनीय अज्ञान 
ह अथवा ज्ञानाभाव है१॥२६२॥ 

“आधे? इत्यादि । पथम पक्षम ब्द अपसिद्धान्त है, क्योकि वुम्हं अनिर्व- 
चनीय अज्ञानका स्वीकार चहीदहै। द्वितीय पक्षम अज्ञातत्र कूर्मरोमकी तरह 
असत्‌ हो जायगा; क्योकि अभावसे भावकी उत्पत्ति नहीं हृजा करती । फिर 
ज्ञानामावसे अक्लातस्वकी उति कैसे होगी १ ॥ २६२३ ॥ 

(यद्‌ाऽत्यस्ता० इत्यादि । जब तुम अन्ञात्वको अव्यन्ताभावद्प 
मानते हो, तव तुमह स्वतः ही स्वजञता होनी चाहिए, क्योकि अज्ञात कोई 
वस्तु ही नहीं दहे ॥ २६५ ॥ 

साधका०ः इस्यादि । एसा ( असत्‌ ) अज्ञातत्व साधकके अभावसे सिद्ध 
नहीं हो सकता; क्योकि करमरोमादि असत्‌-वस्तुकी प्रमाणसे सिद्धि नहीं इ 
करती ॥ २६५ ॥ 

(जाताङ्गातो °? इत्यादि । ज्ञात ओौर अज्ञात इस प्रकार उभयशूपता धरको 
प्यायसे हे, अथवा एक दी कालम १ पयीयमें वस्तु अनुगत हुजा करती है । पर्याय 
वस्तुख्प नहीं हुमा करते ॥ २६६ ॥ 

(न देवदत्त ०' इत्यादि । जसे क्रमभावी गमन भौर मागमन देवदत्ते स्वरूप नही 


चतुर्थं ब्राह्ञण | भाषानुवादसरितं ९२७ 


सीतोष्णवदिरुद्रत्वा्यौगपचच न युज्यते । 

नाऽपि चाऽनुभवात्मत्व विषिक्तस्याऽनुदाहतेः ॥ २६८ ॥ 
ज्ञातताज्ञातते त्यक्त्वा घटमात्र त्या क्र वा। 
उदाहियेताऽवगत एव स्यात्तदुदाहूतौ ॥ २६९ ॥ 
ज्ञातताज्ञातते यस्य स॒ तयोरतुगच्छति। 
व्याव्त्ताभ्यां विभिन्नोऽयमिति चेत्तत्र का प्रमा ॥ २७० ॥ 
सर्वावभासकः साक्षी त्या वेदविरोधिना । 
उपेक्षितोऽन्यः को नाम तत्सवं तव भासयेत्‌ ॥ २७१ ॥ 
चतु्विंधविकल्पानाममावेऽप्यनिरूपितः । 
यदयज्नातस्तदाऽवश्य भवेन्मे मतमेवं ते ॥ २७२ ॥ 





हुभा करते, वैसे दी क्रमसे होनेवारी ज्ञातता ओर अज्ञाता षटस्वरूप नीं 
हो सकतीं ॥ २६७ ॥ 

शीतोष्ण” इत्यादि । शीत ओौर उष्णकी तरह विरुद्ध होनेपे ज्ञातता ओर 
अन्नातताका यौगपद्य ८ एक कार्म दोना) भी युक्त नहीं है। ज्ञातता ओर 
अज्ञातता अनुभवासक भी नहीं हो सक्ती, क्योकि ज्ञात ओर अज्ञातसे भित्र 
तृतीय पदार्था उदाहरण नहीं मिरूता ॥ २६८ ॥ 

(तताः इत्यादि । ज्ञाततां ओर अज्ञातताका त्याग कर षटरमत्रका 
उदाहरण तुम कहां दे सकते हो, क्योकि ज्ञात्का दही उदाहरण हज 
करता हे ॥ २६९ ॥ 

श्ञातता०? इत्यादि । जि वस्तुकी ज्ञातता ओर अज्ञाता होती है, वह 
दोनो अनुगत रहता है, इसरिए ज्ञात अज्ञातसे भिन्न दोनों नुगत धर्मी तृतीय- 
पदार्थं सिद्ध हो सकता है, यह तुम नहीं कह सकते, क्योकि ज्ञात ओर अज्ञातसे 
मित्न केवर घटम तुमह कोई प्रमाण नहीं है ॥ २७० ॥ 

(सवीवभाक्षकः" इत्यादि । तुम वेदविरोधीने सवीवभासक साक्षीकी उपेक्षा की 
है, श्सछिए तुम्हारे मतम उस साक्षीके बिना ज्ञात ओौर अज्ञात सब पदार्थोका 
कौन प्रकाश्च कर सकता है ? ॥ २७१ ॥ 

ुर्नि्प भी अज्ञात वस्तुका "न वेचि! (भे नहीं जानता हं), इस 
प्रकार अज्ञानीके अनुभवसे अङ्गीकार करना चाहिए, यदि रेस कहो,तो 


९२८ बहदारण्यकवा्तिंकसारे [ १ अध्याय 


# + 





५ ५-^ 





सर्वथा न तबाञज्ञातं प्रमाणेन प्रसि्यति। 

अज्ञानं न यथा सानान्मिथ्याधीसंश्यौ तथा ॥ २७३ ॥ 

प्रत्यक्षादिप्रमाणानामन्ञानादिप्रसिद्धये । 

नेश्ष्यतेऽन्यतम मान स्वप्रकादी न वत्तते ॥ २७४ ॥ 

विषयेन्द्रियसम्बन्धविरहाद्वाह्यमक्षजम्‌ । 

नाऽस्ति दुःखादिधीवस्स्यासतयक्ष नाऽपि मानसम्‌ ॥ २७५ ॥ 

ज्ञानाभावाख्यमक्ञान मानसे सति तत्कथम्‌ । 
अयौगपधासत्यक्ष संश्चयादेने मापकम्‌ ॥ २७६ ॥ 

न ज्ञानयौगपद्य त्न्मतेऽस्ति युगपत्छथम्‌ । 
ग्राह्यग्राहफविज्ञाने स्यातां संश्ञयमानसे ॥ २७७ ॥ 
उसका अङ्गीकार करते है, एसा कहते है-- चतुर्विध ° इत्यादिमे । चतुर्विध विकस्पोका 
अभाव होनेपर भी अनिषूपित अज्ञात वस्तु अव्य अनुभवसे सिद्ध होती है, यदि 

फेसा कहते हो, तो आपको मेरा ही मत मानना होगा अथौत्‌ अज्ञात वस्तु साक्षीसे 
मास्य ह, यह्‌ मानना होगा ॥ २७२ ॥ 

(सर्वथा इत्यादि । किसी प्रकार भी अज्ञात वस्तु प्रमाणसे सिद्ध नही हौ 
सकती, नेसे अज्ञानकी सिद्धि प्रमाणसे नहीं होती है, वैसे दयी मिथ्याज्ञान ओर 
सं्यक्ी सिद्धि भी प्रमाणसे नहीं हो सकती ॥ २७३ ॥ 

श्रत्यक्षादि०? इप्यादि । प्रस्यक्षादि प्रमार्णोमें से कोर भी प्रमाण ज्ञात ओौर 
अज्ञातको नहीं सिद्ध कर सकता ओर घटादि जड पदाथ स्वयपकाश्च है नही, 
इसलिए सब पदार्थोका प्रकाश्च सक्षीसे दी होता हे ॥ २५७४ ॥ 

(विषये०2 इत्यादि । विषयेन्दियसम्बन्धका अभाव दहोनेसे बाह्य प्रमाण 
तो अज्ञानमें प्रवृत्त द्यो दी नहीं सकता। दुःखादिज्ञानकी तरह मानस प्रस्यक्ष 
भी अज्ञानका नहीं हयो सकता ॥ २७५ ॥ 

न्ञाना०” इत्यादि । ज्ञानामावरूप अज्ञान मानस ज्ञानके होनेपर रह ही कैसे 
सकता है । प्रत्यक्ष संशय ओर मिथ्याज्ञानका प्रकाश भी नही कर सकता, क्योकि 
उनका अयौगपय है ( अर्थात्‌ एक कार्म उक्त दो ज्ञान नहीं होते दँ ) ॥२७६॥ 

+न्‌ ज्ञान०” इत्यादि । उुम्ारे मतमें ज्ञानोंका यौगप नहीं है, फिर कैसे 
एक कारम बआरह्य्राहक (८ विषय ओर विषयी ) सराय घौर मानस ज्ञान 
हो सकते हँ ॥ २७७ ॥ | 
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परत्यक्षाथवदेषेदम्‌ अन्ञानाचदुभूयते । 
नाऽऽशङ्खयतेऽनुमानादि यतः पारोक्ष्यबोधकम््‌ ।॥ २७८ ॥ 
मिथ्याज्ञानादिसंसिद्धवे क उपाय इतीयंताम्‌ । 
इति चेत्‌, शरणं गच्छ साक्षिणं सर्वभासकम्‌ ॥ २७९ ॥ 
यथेह घटविक्ञाने धटाकारोऽनुभूयते । 
विक्षदः साक्षिणस्तददज्ञानाघ्ुभूयते ॥ २८० ॥ 
इत्थं साधनदोषाभ्यां स्वपक्षपरपक्षयोः । 
प्रमेयं साधित तख जगत्कारणतोच्यते ॥ २८१ ॥ 
कायंकारणभावोऽयं चाञ्लयुक्तिपरीक्षणे । 
अविचारितरम्यः सन्‌ भासते न तु वास्तवः ।॥ २८२ ॥ 
नाऽसतो विद्यते भावो नाऽमावो विद्यते सतः | 
इति वास्तबजन्मादि शास्रेणेव निराकृतम्‌ ॥ २८३ ॥ 





्रत्यक्षार्थ०ः इत्यादि । अज्ञान ओरं ज्ञानका प्रत्यक्ष घटकी तरह 
अनुमव होता है, इसरिए अनुमादिकी उसमे शङ्का नहीं हयो सकती, क्योकि 
अनुमान आदि परोक्ष अभका बोधन किया करते हँ ॥ २७८ ॥ 

(मिथ्याङ्गानादि ० इत्यादि । यदि आप यह पूछते हँ कि मिथ्या 
ज्ञानं आदिकी सिद्धिम उपाय क्याहै, तोतो यदी कर्णा कि सबके प्रका्क 
साक्षीकी चरणर्मे जाम ॥ २७९ ॥ 

यथेह इत्यादि । जसे घटका ज्ञान होनेपर घटका स्पष्ट अनुभव 
होता है, वैसे ही साक्षीसे अज्ञान आदिका स्पष्ट अनुभव दोता है ॥ २८० ॥ 

{त्थम्‌ इत्यादि । इस प्रकार अपने पक्षके साधनोसे जर पर पक्षक दोपि 
प्रमेयकी सिद्धि ह्ये गई । अब उस्तकी जग्कारणता कहते ह ।॥ २८१ ॥ 

“कार्यकारण ०” इस्यादि । चाल ओर युक्ति द्वारा परीक्षा करनेपर यह 
कायैकारणमाब विचारे न होनेसे ही रमणीय प्रतीत होता है, वास्तवमे 
कार्यकारणमाव है नहीं ।॥ २८२ ॥ 

(ताऽसवो इत्यादि । सवका भाव नहीं है जौर सतका जमाव नह है, 
इस प्रकार शाखने दी वा्तव जन्म आदिका निराकरण किया हे ॥ २८३ ॥ 
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युक्तिधाऽन्योन्यसापिक्षा = कायेकारणतेत्यसौ । 
मरषात्रमाह न तयोरेकस्याऽप्यनपेक्षता ॥ २८४ ॥ 
नाऽुर्वत्कारण दृष्ट कायपिक्षा ततो भवेत्‌ । 

कायं नाऽक्रियभाणं स्यात्कारणपिक्षता ततः ॥ २८५ ॥ 
अविचारितरम्यश्ेदज्ञानास्मेकहेतुकः । 

स्यात्‌, स्मरस्य तथा शटा ्ज्ञातात्मेकदेतुता ॥ २८६ ॥ 
अज्ञातास्मातिरेकैण बुबतो जगतो जनिम्‌ । 
सम्यनज्ञानान् युक्तिः स्यान ज्ञानं वस्तुुत्कचित्‌ ॥ २८५७ ॥ 
कर्मभ्योऽपि न युक्तिः स्यात्कर्माऽपि नहि षस्तुयुत्‌ । 
ततो ज्ञानेन य॒त्यर्थसज्ञातास्मेकदेतुता ॥ २८८ ॥ 
प्रथते वैश्वरूप्येण यस्याऽवियधैव सर्वदा | 
तन्मतेऽलुपपत्तिः का नोपाङभ्यो भमः कचित्‌ ॥ २८९ ॥ 


शुक्ति ०" इत्यादि । कार्यकारणता परस्परकी अपेक्षा रखती है; ईइसरिए 
अन्योन्याश्रयखूप युक्तिसे मी कार्यकारणमावका मिथ्य सिद्ध होता ह, 
क्योकि कार्यं जर कारण-इन दोनो सेएकमी रएेसानहदी है, जो दु्तरेकी 
अपेक्षा न रखता द ॥ २८४ ॥ 

(नाऽङुर्वर्कारणम्‌' इत्यादि । कुछ भी व्यापार न॒ करनेवाखा कभी कारण 
नहीं देखा गया ह, इसछिए कारणको का्यकी अपेक्षा है जौर न करनेसे कार्यं नहीं 
होता है, इसङिए कायेको कारणकी अपेक्षा है ॥ २८५ ॥ 

(अविचारित ०' ह्यदि । यदि विचारके न दहोनेसे ही रमणीय प्रतीत 
होता है, तो मानना चाहिए उसका एक कारण अज्ञात आसा दी है, क्योकि 
स्वप्नका कारण अज्ञात आसा ही है, यह देखा गया है ॥ २८६ ॥ 

(अज्ञाता० इत्यादि । अज्ञात आसमासे भि किसी पदाथसे जगत्‌की 
उत्पत्ति होती है, इस प्रकार कहनेवषेके मतम यथाथ ॒ज्ञानसे सक्ति नहीं होनी 
चाहिए, क्योकि ज्ञान कभी वस्तुको नष्ट नहीं किया करता ॥ २८७ ॥ 

कर्मभ्योऽपि इष्यादि । कमपि भी मुक्ति नदीं हयो सकती, क्योकि कर्म 
भी वस्तुको मष्ट नदीं कर॒ सकता है, इसर्एि ज्ञानसे मुक्ति माननेवाटेको यद्‌ 
उगरह्य मान छेना चादिए कि एक अज्ञात आत्मा ही पंसारका कारण है ॥२८८॥ 

“प्रथतेः इत्यादि । जिसके मतम अविद्या ही कायेकारणद्पसे प्रतीत हो 
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वस्तुवत्तमपेक्षयेतन्न स्वतः परतस्तमः। 

तज्ञं बाऽतस्तमोदटया तमस्तत्छाययोर्व॑चः ।॥ २९० ॥ 
तमधिदामासयुतं नाऽ्ञासिषमितीक्षणात्‌ । 
जगजन्मस्थितियास्तस्मादनज्ञाठ अत्मनि । २९१ ॥ 
तसःग्रधानः क्षेत्राणां चिसखरधानथिदात्मनाम्‌ । 

परः कारणतामेति जडाजडभिदा ततः ॥ २९२ ॥ 
तत्तस्राणिकृतेस्तेस्ते्मावनाज्ञानकर्मभिः । 
देषति्थच्टुष्यादिषैचित्रयभ्ुपपद्ते |¦ २९२ ॥ 
तत्तज्ाद्युदिते शिस्पे भूयोऽभ्यासेन वासना । 
कौशरातिश्षयाख्या या भावनेस्युच्यते हि सा । २९४ ॥ 
शाल्लाभ्यासोपासनादिज्ञानमप्यमिधीयते । 

विहित प्रतिषिद्ध च कर्म॑ तेथित्रजन्मता ॥ २९५ ॥ 


रदी है, उसके मतम कोई भी अनुपपत्ति नहीं हे, क्योकि मपर कोई उपा 
रम्भ नही इभा करता है ॥ २८९ ॥ 

'वस्तुध्त्त ० इत्यादि । क्योकि अद्वितीय आस्मव्तुके स्वभावकी 
अवेक्षसे यह अज्ञान ओौर उसका कार्यं न स्वतः सिद्धैः न परतःसिद्ध 
है, किन्तु अङ्गान जओौर उसके कार्यका कथन अज्ञानङी ही दृष्टिसे है ॥ २९० ॥ 

+तमथिदा०? इत्यादि । 'नाज्ञासिषम्‌' ८ सुषु्तिकार्मे मुञ्चे ज्ञान नदीं था ) 
सा स्मरणरूप ज्ञान होता दै, अतः तम ( अज्ञान ) चिदामाससे युक्त है, इसख्ि 
जगत्के जन्म, स्थिति जौर प्रस्य अज्ञात आसममें दी हते दँ ॥ २९१ ॥ 

(त॒मःप्रधानः, इव्यादि । तमःप्रधान होकर परमासा कषवोंका ( जडोका ) 
कारण है ओौर चिस्धान होकर चेतर्नोका कारण है, इसङ्णएि रोके जड़ ओर 
चेत्तनका मेद्‌ सिद्ध होता है ॥ २९२ ॥ 

(त॒त्तस्माणि० इत्यादि । उन-उन प्राणियोकि क्रि इए उन उन 
भावना, ज्ञान जौर कर्मोतति देव, तिर्यक्‌, मनुष्य आदि विरुक्षणता मी बन 
सकती है ॥ २९३ ॥ 

^त॒त्तञ्ञा० इत्यादि । तत्‌-तत्‌ जाति प्रसिद्ध शिद्पको बार वार अभ्यास 
करनेसे कौशलातिश्चयख्प ज वासना होती है, उसको मावना कते दँ ॥२९४॥ 

श्लाख्रा० इत्यादि । शासका अभ्यासः उपासना भादि ज्ञान ओर 
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यव्याकरतगतं रिखिद्धावनादि समीक्ष्यते । 
तदन्याछरतसूपेण स्थितं व्यज्येत सृष्टये ॥ २९६ ॥ 
तथ्यक्तौ तम एवाऽ्र निमित्तं रोकदृष्टितः । 

रोके कायेविरोषाणां तम एव नियामकम्‌ ॥ २९७ ॥ 
तेरशक्तिस्तिरे फस्माद्‌ दधिश्क्तिः इतो नदि । 

इति पृष्टो न जानामीत्थेवं प्रत्युत्तरं बदेत्‌ ॥ २९८ ॥ 
तन्नियामकमन्ञानमिति तेनोदितं भवेत्‌ । 

प्रष्टुश्च तावता तत्र गच्छत्येव पिपृच्छिषा ।॥ २९९ ॥ 
वक्तुनीऽकौश्चरं शङ्कं ङुशरेशेषमीरणात्‌ । 

अन्यथा कुशरम्मन्यस्त्वमेवाऽतोत्तरं बद्‌ ॥ २३०० ॥ 








विदित-प्रतिषिद्ध कर्म ये भीदहेतु फे जाते द भतः इनसे विचित्र जन्म 
होते दँ ॥ २९५ ॥ 

'यन्चाङ्कतगतम्‌? इसयादि । व्याकृत जगत जो मावना भादि देखे जते 
हैः वेदी प्रख्यकार्मे अव्यछरतरूपसे स्थित होकर सष्टिकास्मे भ्यक्त हो 
जाते हँ ॥ २९६ ॥ 

(तद्यक्तौ' इ्यादि । ठोककी दृष्िसे उनकी व्यक्ति निमित्त अविचा 
(अज्ञान) दी दहे, क्योकि कमे कायविर्षोका नियामक अज्ञान 
ही है ॥ २९७ ॥ 

‹ तेटशक्तिस्तिले" इत्यादि | तिर्मेँ तेरुकी शक्ति व्यो है? दपि्चक्ति 
क्यों नही १? रेप प्रभ करनेपर भ्म नहीं जानता ह यदी प्र्युत्तर 
मिरता हे ॥ २९८ ॥ 

(तन्नियामक०' इत्यादि । इस उत्तरसे यदी कथित होता दै कि राक्तिर्योका 
नियामक अज्ञान है, इस म्र्युत्तरके देनेपर पूछनेवाख किर प्रशन भी नहीं 
करता है ॥ २९९ ॥ 

वक्तुनाऽकौश्चरम्‌' इत्यादि । इसमे वक्त का अकौशर नहीं समञ्चना चाहिए, 
क्योकि कुशर पुरुष भी एेसा दी प्रद्युत्तर दिया करते द । अन्यथा तुम कुशल हो, 
तो तुम दी इसका प्रदयु्तर बतखाओ ॥ ३०० ॥ 
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सर्वेषामविवादेन प्ररनोत्तरतया वचः । 

यद्विभाति न तद्भातं किन्तु वस्तु तथेव तत्‌ ॥ ३०१ ॥ 
प्ररनविश्रान्तिभूमित्वाचोचयं तममि नोदियात्‌ । 

न बुद्धिमन्तः पृच्छन्ति न जानामीति वादिनम्‌ ।। ३०२ ॥ 
पृच्छन्त्यभिज्ञमिति वेद्धाठं न विवदामहे । 
चोधयानरहत्वमज्ञाने ताता वारितं कथम्‌ ।। ६०३ ॥ 

न चोदनीयमज्ञानं॑दुधेटानां नियामकम्‌ । 

इति रौकिकदृष्टान्तास्सिद्धं॑वेदविदां मतम्‌ ॥ ३०४ ॥ 
एवं तहिं न जानामीत्येवं सरवेत्र॒ मण्यताम्‌ । 

कि शष्टय॒क्तिश्रमेणेति वक्षि वेदुत्तरं शृणु ॥ ३०५ ॥ 
साक्षाननियामकं॑ यत्र तमस्तत्रैव तद्‌ चवे । 
अन्यदुदवारा नियमने वक्तव्यं द्वारमापतेत्‌ ॥ ३०६ ॥ 


न ल्क्य 
सर्वेषाम ० इत्यादि । जिस प्रशनका जो उत्तरवचन सब पुरुषेकि 


भविवादसे जेसा प्रतीत होता है, वह प्रतीत होता है, इतना ही नी, किन्तु 
व्तुद्दी वैसी है ॥ ३०१ ॥ 


श्ररन्‌ ० इत्यादि । कुचर पुरुष मी किसी कक्षा पहुच कर न जानामि 
एेसा ही उत्तर कहता है ओौर पूछनेवाखा मी “न जानामि" कहनेवालेसे फिर प्रन 
नहीं करता, इसलिए अज्ञान ही सव कार्योका कारण है, अज्ञानपर तक नदी 
करना चाहिए ॥ ३०२ ॥ 

“पृच्छन्त्य ०' इत्यादि । यदि यह कर कि “न जानामि' यह सुनकर मी 
प्ररनकती किसी ज्ञानवानूसे फिर प्रन करताहै, तो ठीक है, इसमे हम विवाद 
नहीं करते, पर इससे अज्ञानमँ कुछ तकं नहीं करना चाहिए; इसका निषेध 
नहीं होता है ॥ ३०३ ॥ 

+न चोदनीय °` इत्यादि । अज्ञान दुर्धयोका नियामक (अधटनधटनामे अत्यन्त 
पट्‌ ) है, इस प्रकार कौकिक इष्ान्तसे मी वेदिकोका मत सिद्ध होता है ॥ ३०४ ॥ 

"एवं तर्हि इस्यादि । एेसा है, तो सर्वत्र न जानामिः यद्दी उत्तर 
कहना चाहिए, सृष्टिके कथनका श्म श्वुतिने क्यों किया £ यदि पसा कहो, 
तो उत्तर सुनो ॥ ३०५ ॥ 

साक्षानियामकम्‌” इत्यादि । जहां साक्षात्‌ नियामक अज्ञान दै, वरहीपर 


११८ 
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परमाणुभूरहेतरिप्येवं  व्णुकादिकम्‌ । 

ननूच्यते यथा तद्रदच्मि सृष्टि तमःकृताम्‌ ॥ ३०७ ॥ 

तमो नियामकं वेत्तक्किमन्तयामिणेति चेत्‌ । 

अन्तर्थामिवशक्तिर्या सेव तत्तम उच्यते ॥ ३०८ ॥ 

ईैशस्तमःप्रधानः सन्नियम्यानां नियामकः | 

तेष्वेव चितधानः सन्‌ साक्षिता प्रतिपद्यते ॥ ३०९ ॥ 

तमोनियमिताः कर्मभावनावास्तमस्िनम्‌ । 

जीवं बध्नन्ति नो युक्त कारणानतिबृत्तितः ॥ ३१० ॥ 

यथा कार्यो घटः कोऽपि मृत्तिकां नाऽतिवतंते । 

तमःकायं भावनादि नाऽतिक्रामेत्तमस्तथा ॥ ३११ ॥ 
अज्ञानको भँ कारण कदत ट । अज्ञान जगत्‌का मूर कारण है, एेसा कटने- 
पर भी आकाश्च, वायु आदि अवान्तर कारण दहो सकते ह ॥ २०६ ॥ 

(परमाणु इत्यादि । जगतूके मूटकारण परमाणुको मानते इए भी 
नैयायिक द्णुकादिको जसे अवान्तर कारण मानते दहै, वैसे ही भ अज्ञानको 
सृष्टा मूर कारण कहता हं ॥ ३०७ ॥ 

तमो नियामकम्‌” इत्यादि । यदि अज्ञान नियामक है, तो अन्त्यामीकी 
क्या आवदइयकता है 2 यदि एेसा कं तो कहते ह--अन्त्यामीकी जो अन्त्या 
मिख शक्ति है, उसीको हम अज्ञान कहते है ॥ २०८ ॥ 

(इसस्तमः०' इत्यादि | ईश्वर अज्ञानप्रधान दोकर नियम्य जगत्‌का 
नियामक ८ अन्तयोमी) है । उन्दी कार्योमिं चिखधान होता इभा 
ईश्वर साक्षिताको प्राप होतादहै, ईइसकिए उपाधिसे अन्तर्यामी ओर साक्षीका 
मेद होते इए भी अद्वैतकी हानि नहीं है ॥ ३०९ ॥ 

(त॒मोनियमिताः' इप्यादि । अज्ञानसे नियमित कर्म, भावना आदि अज्ञानी 
जीवको दी बद्ध करते दै, सुक्तको बद्ध नहीं करते, क्योकि बन्धका कारण 

अज्ञान निरृत्त ह्ये चुका है।॥ २१० ॥ 
| ध्यथा कार्याः इत्यादि । जसे पत्तिकाके काथमूत कोई भी घट आदि 
मृत्तिकाका त्याग नहीं कर सकते, वैसे ही तमके कार्यभूत भावना आदि तमका 
त्याग नहीं करते दै ॥ ३११ ॥ 
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जद्का वणगा रक्तं दृष्टमेव विवेचयेत्‌ । 
तथाऽऽत्मगतक्मादि रुग्धात्मानं विचिन्तयेत्‌ ॥ ३१२ ॥ 
स्यकतौरुपमोगाथे कर्मान्याकृतरूपकम्‌ । 
व्यक्ती भवत्पयुङ्क्ते तद्‌ भूतभौतिकटण्जगत्‌ ॥ २१३ ॥ 
अव्यक्तजगतो व्यक्तिरन्तयामिग्रभावतः। 
भवन्ती देश्कारादिव्यवस्थां प्रतिपद्यते ।॥ ३१४ ॥ 
यथा नियसमयत्येप तथा भवति तज्गद्‌ । 
नियन्ता सर्वेजगतो नाऽन्यः सम्भाव्यते प्रभोः ॥ ३१५ ॥ 
न चोपारुभ्धुमस्माभिः शक्यते परमेश्वरः । 
अतो वियुष्य चोद्यानि शरूयतां महिमेश्वरः ॥ ३१६ ॥ 
अन्तयामी यदा कमं॑नोद्धोधयति संहतिः । 
तदा भवेघयदोद्रोध इयात्सुष्टस्तदा मवेत्‌ ।॥ ३१७ ॥। 


(जटका" इत्यादि । जसे बणे र्गी इई अद्का ८ जोक ) दुष्ट दी रक्तको 
खींचती है, वैसे दयी आत्मामं रहनेवछे कर्म, भावना आदि कत्तं जात्ाको दी 
चिपरते है ॥ ३१२ ॥ 

'स्वकर्तरुपमोगार्थः इत्यादि । प्रक्य-कार्मे अग्याङ्ृतष्पते स्थित हुए 
कर्म आदि सृष्टिकाले व्यक्त होकर अपने कत्तीके भोगके ठिषए मूत ओौर मौतिक 
जगत्‌की रचना करते हँ ॥ ३१३ ॥ 

(अव्यक्तजगतो' इत्यादि । अभ्यक्त जगत्‌से अन्तय्मीके प्रमावसे होती 
इई व्यक्ते देश, कार आदि ग्यवस्थाको प्राप होती है ॥ ३१४ ॥ 

यथा नियम० इत्यादि । वह जिस प्रकार नियमन करता ह 
उसी प्रकार वह जगव्‌ होता है। सब जगर्तोका नियन्ता प्रुके सिवा दूसरा 
सम्भव ही नहीं हे ॥ ३१५ ॥ 

+न चोपा०' इत्यादि । परमेश्वरपर हम उपारम्भ नहीं कर॒ सकते है, 
इसङिए तर्कोका व्याग कर दैरवरकी महिमा सुनो ॥ ३१६ ॥ 

'अन्तर्यामी! इत्यादि । अन्तर्यामी जव कर्मका उद्ोधन नदीं करता 
तब प्रस्य होता है जौर जव उदह्ोधन करता हे, तव सष्टि होती है ॥ ३१७ ॥ 
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अस्य॒ दतेन््रनारुस्य यदुपादनकारणम्‌ । 
अज्ञानं तदुपाभित्य बह्म कारणश्रुच्यते ॥ २३१८ ॥ 
तादो बह्मणोऽकस्मात्कमोदरोधे प्रवतेकम्‌ 
तथा कर्मोपर्संहारे नेश्वरोऽन्यदपेक्षते ॥ ३१९ ॥ 
वाति बायुयथाऽकस्मादकस्माचचोपशाम्यति । 
निर्निमित्त तथेव स्यात्छमोद्रोधोपसंहूती ॥ ३२० ॥ 
उत्थास्यामि पहू्ंऽदं ब्राह्म इत्यभिसन्दधत्‌ । 
शयानो नियमेनैव तदोत्तिष्ेतच्ेक्ष्यताम्‌ ॥ ३२१ ॥ 
संहस्नभिसन्धत्त दइयत्तां संहूतेस्ततः । 
तावत्या; संहतेरन्ते सिचुक्षोदेति सन्छरम्‌ ॥ ३२२ ॥ 
अन्ञानमात्रोपहितं त्रह्षाकाश्चस्य कारणम्‌ । 
आका्चोपहितं वायोवायुपदितमर्चिषः ॥ ३२३ ॥ 


(अस्य इत्यादि । इस द्वितद्प इन्द्रजारका उपादान कारण जो अज्ञान्‌ 
है, उसीका आश्रयण करके ब्रह्म कारण कहा जाता है, वास्तवम बह्म शुद्ध 
दी है॥ ३१८ ॥ 

"तादृक्ष इत्यादि । उस ब्रह्मे अकस्मात्‌ कमैके उद्धोधन्म तथा कर्मके 
उपसंहारमें ईरवर अन्नानके भिना अन्य हेतुकी अपेक्षा नहीं करता ॥ २१९ ॥ 

वाति बाधुथथा इत्यादि । जसे वायु अकस्मात्‌ बहता है जौर अकस्मात्‌ 
शान्त हो जाताहै, चैसे दी कर्मके उद्टोधन ओर उपसंहारं भी निर्नि- 
मित्त दीह ॥ ३२० ॥ 

'उत्थास्यामि" इत्यादि । मे जह्च सहृ्तमे उदगा, इस प्रकार अभिसन्धि 
( इरादा ) करके सोनेवास पुरूष जेसे नियमसे ब्राह्म खुदम दी उरता है, 
वैसे ही यहां भी समञ्चना चाष्िए ॥ २२१ ॥ 

संहर्नमिसन्धत्त' इत्यादि । प्रख्य करता इभा प्रर्यकी इयत्ता 
( परिमाण ) की अभिसन्थि करता है । उतने प्रर्यके अन्तम शीघ्र दी सिसखकषा 
( स॒ष्टिकी इच्छा ) उखन्न हो जती है ॥ ३२२ ॥ 

८अज्ञानमात्रोपहितम्‌! इत्यादि । अज्ञानमात्रसे उपहित ब्रह्म माकाशका 
कारण है ओौर आकारसे उपहित होकर वायुका ओर वायुसे उपित होकर 
अग्निका कारण है ॥ ३२३ ॥ 
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अथिनोपहितं चाऽऽपां जकेनोपहितं युवः 
एवमुत्तरकायेष ततः सर्वकृदुच्यते ।॥ ३२४ ॥ 
कायकारणख्पेण स्थितं यज्जगदीश्ष्यते । 
ओतं प्रोतं तदीशेऽस्मिन्कापासे तन्तुवखवत्‌ ॥ ३२५ ॥ 
प्रतिविम्बतया कार्यष्वीो नानातमाव्रजेत्‌ । 
स्वोस्युष्टतोयधारास प्रतिविम्बेयथा रविः ॥ ३२६ ॥ 
अपास्ताज्ञान ईशोऽसावस्थूलादयुक्तिमोचरः । 
साभासान्ञानयुक्तः सन्सा्ष्यन्त्यामितां जेत्‌ । ३२७ ॥ 
हिरण्यगर्भो बुद्धिस्थो रजःसखतमोगुणेः । 
ब्रह्मा हरिः पिनाकी स्यादेवमर्त्यादयस्तथा ॥ ३२८ ॥। 














अभिनोपहितम्‌' इत्यादि । अग्िसे उपहित होकर जका जओौर जरसे 
उपहित होकर तह्य प्रथ्वीका कारण कहा जातादहै, इसी प्रकार उत्तरोक्तर 
कार्यो उपहित होता हआ ब्रह्म ही सव कार्योका क्त कहा जावा है ॥ ३२४ ॥ 

कार्यकारणसूपेणः इत्यादि । कायैकारणद्पसे जवस्थित जो जगत्‌ देखा जाता 
हे, बह कपापमे तन्तु ओौर वघ््रकी तरह उस ईश्वरम ओत-म्रोत है ॥ ३२५ ॥ 

श्रतिबिम्बतयाः इत्यादि । जेते सूरज अपनेसे दी बनाई इद जर्की 
धाराम अपने प्रतिविम्बोसे नानाभावको प्राप्त दोतादै, वैसे दी ईश्वर भी 
अपने कार्यों प्रतिनिम्बित होकर देव, मनुष्य आदि ख्पसे नानाभावको 
प्राप्न हो जाता है ॥ ३२६ ॥ 

अपास्ताज्ञानः इत्यादि । अज्ञानसे रहित अस्थूलदि शब्दोका गोचर 
जो निरुपाधिक ज्म कहा जाता हैः वदी खर सामास अज्ञानसे युक्त 
होकर चितकी परषानतसे साक्षिताको ओर तमक प्रधानतासे अन्तयो- 
मिताको प्राप होता है ॥ ३२७ ॥ 

(हिरण्यगर्भो इत्यादि । जेस वह समबुद्धिसे उपद्ित दोकर हिरण्यगभ 
रजोगुणसे उपहित होकर हरि ओर तमोगुणसे उपष्टिति हो कर शिव का 
जाता है, वेसे दी देव, मत्यं जादि शरीरख्प उपधियोसे वही देव मच्यीदि 
का जाता है ॥ ३२८ ॥ 
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तत्तस्सोपाधिजन्मेव जन्मात्मन इरोच्यते। 

अजनेर्वियतो जन्म यथा इम्भादिजन्मना ॥ २२९ ॥ 

अपाधारणस्पेव मृत्‌ स्वकार्ये बहुततः। 

सामान्यरूपतामेति स्कार्यष्वीश्वरस्तथा ॥ ३२० ॥ 

अन्याव्त्ताननुगतमपि बह्म तमोवशात्‌ | 

व्यावृत्ताुगतात्सत्वमित्थ प्राप्रमिवे्ष्यते ॥ ६३१ ॥ 

अनादि तत्तमो ज्ञेय तज्जकालाचनाष्डुतेः। 

आगन्तु वचेदिहाज्ञानमनिर्मोक्षिः प्रसस्यते ॥ २३२ ॥ 

न॒ चाऽनादेरनुच्छि्तिरनाधज्ञाननाक्ने । 

मानानां मानतां सर्वे आश्रयन्ति हि वादिनः ॥ ३३३ ॥ 

मान्तरैः पूर्वमज्ञातं वस्तु मेयमितीरयते | 

यद्स्तुोधादज्ञाननाश्चकं मानयुच्यते ॥ ३३४ ॥ 

^तत्तत्सोपाधिजन्भेवम्‌' इत्यादि । तत्‌-तत्‌ उपाधियोंका जन्म होनेसे दी 

आस्माका जन्म कहा जाता है । जसे जन्मरहित आकाशका जन्म कुम्भ मादिके 
जन्मपे कहा जाता है ॥ २२९ ॥ 

असाधारणस्थव' इत्यादि । जसे रिका अपाधारणशूपसे दी अपने 
कार्यो बहुरूप होकर सामान्यषूपताको प्रप्र होती हे; वैसे ही ईइवर अपने 
कार्योमिं सामान्यरूपताको प्राप्न होता हे ॥ ३२० ॥ 

अव्यावृत्ता०" इत्यादि । त्रह्म न किसीसे व्यावृत्त है, न किसी्मे अनुगत 
ही है, तथापि अज्ञानके वकशषसे व्यावृत्ति ओर अनुगतिको प्राप्त हुएकी तरह 
देखा जाता हे ॥ ३३१ ॥ 

अनादि" इत्यादि । देच, कारु आदि अज्ञानसे उदयन्न होते है, इसकिए 
अज्ञानको अनादि समञ्लना चाहिए । यदि अज्ञान आगन्तुक ( उयन्न इ ) 
होता, तो अनिरमोक्षका प्रसङ्ग होता, क्योकि कारणक बिना जेसे पञ उन्न 
हआ था, वैसे ही नष्ट ॒ह्योकर भी उन्न हो सकता था ॥ ३३२ ॥ 

“न चाऽनादे ° इत्यादि । अनादि अन्ञानका उच्छेद नहीं हो सकता, यहं 
महीं कहना चाहिए, क्योकि सभी प्रकारके वादी रोग अनादि अज्ञानका नाश 
करना ही प्रमाणो प्रमाणता कहते है | २३३ ॥ 

'मान्तरेः' इत्यादि । जो वस्तु पहछे किसी प्रमाणसे ज्ञात न हो, उसीको 
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उक्ताज्ञानम्रधानत्मे कायेकारणता चितः। 
चिस्प्राधान्यविवक्षायां कायेकारणसाशिता ॥ २३५ ॥ 
साध्ये अज्ञानतत्कार्ये अपेक्ष्य आान्तदुद्धिभिः। 
कूटस्थो निदंयोऽप्यात्मा साक्षीत्यध्यस्यते जडः ॥ ३३६ ॥ 
मोहतत्कायनीडं यल्टूटस्थाभासरूपकम्‌ । 
ज्ञान तदविनाभूतः परः साक्षीति भण्यते ।॥ ३३७ ॥ 
हटस्थस्य न साक्षित्वं द्ितीयासङ्गतेभवेत्‌ । 
नाशषिनोऽपि न साक्षतं साक्येणाऽव्यतिरेकतः ^ ३६८ ॥ 
अज्ञानमात्रहेतौ तु सर्वमेतत्समञ्जसम्‌ । 
कनृत्वा्यन्यथा्नानदैतुखात्तस्य चाऽऽत्मनि ॥ ३६९ ॥ 








प्रमेय कहा करते हैँ । जिससे वस्तुका बोध होकर अज्ञानका नाच होवा, 
उसको प्रमाण कते है ॥ ३३४ ॥ 

(उक्ताज्ञान ° हइद्यादि । उक्त ज्ञानक प्रधानतासे चेतने कार्यकारण- 
भाव है, चिाधान्यकी विवक्षा होनेपर वह सव कार्यो भौर कारणो 
साक्षी हे ॥ ३३५ ॥ 


(साक्ष्ये इत्यादि । अज्ञान ओर अज्ञान-कयं ये दोनो साक्ष्य ८ साक्षीसे 
भासित होनेवाले ) है उनकी पेक्षा करके भान्तबुद्धि जड छोग कूटस्थ अद्धितीय 
आलमाको भी साक्षी कहते हँ ॥ ३३६ ॥ 


“मोहतत्कायनीडम्‌' इत्यादि । अज्ञान जौर अज्ञानके कार्यम स्थित जो 
कूटस्थका जामासरूप ज्ञान है, उसके साथ मिलकर ही परमातमा साक्षी कहा 
जाता है ॥ २२७ ॥ 

्रूटस्थस्य' इत्यादि । द्वितीय वस्तुके सम्बन्धके सिवा कूटस्थ साक्षी 
नहीं दो सकता भौर विनाशी विदामास साक्षिभास्य होनेसे साक्षी नही हो 
सकता ॥ २३८ ॥ 

(अज्ञानमात्रहेतौः इत्यादि । आज्ञानमात्रको कारण माननेपर सब 
उ्यवस्था समीचीन हौ जाती है, क्योकि अज्ञान दी आस्म कवरतादि जन्यथा- 
्ञानका हेतु है ॥ ३२९ ॥ 
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न चाजज्ञानस्य वस्तुत्वं शक्यते शङ्कितं बुधः 
तेन सा्चित्वकतेत्वभोक्तत्वादेरवस्तुवा ॥ ३४० ॥ 
ज्योतिषामपि तज्ञ्योतिरस्मद्धीपरिमोपणात्‌ । 
तसोरूपमिवाऽऽमाति भानुनेक्तद्शामिव ॥ ३४१ ॥ 
आत्मात्मवसम्बन्ध आत्मात्माज्ञानयोमतः। 
ईशादिविषयान्तं यत्तदविचयाविजुम्मितम्‌ ॥ ३४२ ॥ 
मायान्तु प्रकृति विद्यान्मायिनं त॒ महेश्वरम्‌ । 
इति वेदशिरःघछक्तिरुक्ताथं युज्यते स्फुटम्‌ ॥ ३४३ ॥ 
देवी देषा गुणमयी मम मायेति च स्मरतिः । 
वैष्णवी खख्ियं मायेव्येवं रोके च गीयते ॥ ३४४ ॥ 
इत्थमग्याढरृतस्याऽख जगत्कारणतोदिता । 
प्रमेयत्वं पूर्वघुक्तं द्वैविध्यं तत्र सुस्थितम्‌ ॥ ३४५ ॥ 


नन चाज्ञानस्य इत्यादि । पण्डित रोग ॒अज्ञानको वस्तु नहीं कह सकते 
है इ्सर्िए साक्षि, कतेख, मोक्तृस आदि मी अवस्तु ( मिथ्या ) हैँ ॥ २४० ॥ 

(ज्योतिषा०' इत्यादि । वह परमात्मा सूर्यादि ज्योतियोंका भी ज्योति 
है, परन्तु हमारी बुद्धिके स्थगित हो जानेसे जेसे उलट सू्ैको नहीं देखता, वैसे 
ही बह हम लोगोको अङ्ञातकी ही तरह प्रतीत होता है ॥ २४१ ॥ 

(आत्मा० इत्यादि । आसा ओर आसाके अज्ञानका "आसात्मवस् 
( माध्यासिक तादात्य ) दी सम्बन्ध है, इसल्ए ईश्वरसे छेकर विषयपर्यन्त 
सारा जगत्‌ भवियाका टी विरस है ॥ ३४२ ॥ 

(मायान्तुः इत्यादि । मायाको प्रकृति ( उपादान कारण ) समञ्चना 
चाहिए जओौर मायीको महेश्वरं समञ्लना चाहिए । यद उपनिषद्का वचन स्पष्ट 
प्रमाण हे ॥ २४३ ॥ 

देवीः इत्यादि । यह गुणमयी दैवी माया मेरी है, यह स्मृति है । रोकमें 
मी माया वैष्णवी ८ विष्णुकी शक्ति ) कदी जाती है ॥ ३४४ ॥ 

(इत्थमन्यादेत ° इत्यादि । इस प्रकार इस अव्यत जगत्‌-कारणता 
कृ गद । प्रमेयल्र पदले कट चुके दै, इसि ईश्वरे कारणत्व सौर प्रमेयत्व 
दने स्थित हँ ॥ ३४५ ॥ 
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चिसखधान प्रमेयत्वे दैतत्वे मोदगरुख्यता । 
मेयत्वात्तदुपादेयं देयं तत्‌ कारणत्तः ॥ ३४६ ॥ 
तस्मिन्नव्याकृते अक्षमाः ज्ास्रेण सीयते । 
मोहभागोऽनर्थमूलं ब्रह्मवोधेन बाध्यते ॥ ३४७ ॥ 
यतो विभ्यति भृतानि संसाराख्यादनथंतः । 
तन्मूरं मोद इत्युक्ते स्यादुच्छेचतसम्भवः ॥ ३४८ ॥ 
आगता बहबशोरा इति श्रुत्वाऽतिविदह्यरः । 
स्वञ्रप्रलापं तं ज्ञात्वा भवेत्स्वस्थो यथा तथा । ३४९ ॥ 
महासम्भमसंसारं दुरुच्छेदत्वशङ्या । 
विह्वलो मूरैथिल्यं ज्ञात्वोच्छेदे प्रवतेते ॥ ३५० ॥ 
स्वात्मैव मेयं इत्युक्ते बोधसौलस्यसम्भवात्‌ 
भवेदभिुखो __ __ भवेदभिषुलो _यताच्छुतमन्याकृतं ततः ॥ २११ __ ततः ॥ ३५१ ॥। 


[ता क 
'विरधानम्‌ ०? इत्यादि । भमेयल्मे चेतनकी प्रधानता है चौर कारणतमं 
अज्ञानकी परथाना है । प्रमेय होनेसे वैतन्य-भाग उपादेय ( अहण करनेके 
योग्य ) है जौर कारण होनेसे अज्ञान हेय ८ त्याज्य ) है ॥ ३४६ ॥ 
^तस्मिननव्याढृते' इत्यादि । उस शब्याङ्ृतमे जो ब्रहन-माग है, वह शाससे 
ज्ञात होता ह जौर अनर्थका मूक जो भज्ञान-माग है, उसका ्हमज्ञानसे वाघ 
हो जाता है ॥ ३४७ ॥ 

"यतो इत्यादि । जित संसाररूपी अनर्थेते सब प्राणी रते द, उसका मू 
मोह ( अज्ञान ) ह, एेसा कहनेपर उसके नारी सम्भावना हो जाती हे ॥३४८॥ 

आगता” इत्यादि । बहुतसे चोर भये है, एेसा सुनकर उ्याङ्कर हुआ 
पुरुष जब यह जान केता है कि यह स््प्नका प्राप है तब जसे 
स्वस्थ हो जता है, वैसे ही यां मी समञ्षना चाहिए ॥ २५४९ ॥ 

'महासभ्रम० इत्यादि । महासंमरम संसारके द्रुच्छेदलकी शड्ासे 
भ्यकुरु हुभा पुरूष मूरकी शिथिरताको जानकर उसके उच्छेदे पवृत्त 
हो जाता है ॥ २५० ॥ 

(स्रालमेवः इत्यादि । अपना आत्मा ही ज्ञातव्य है, एसा कहनेपर जव 
्ञानकी सुरुभताकी सम्भावना प्रतीत होती है, तब यलसे ज्ञानके अभि होता 


हे, इसङिए श्ुतिने अम्याङ्तशचब्द कद! हे ॥ ३५१ ॥ 
११९ 
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इत्यव्याढृतवाक्यार्थो न्यायेन सुनिरूपितः । 

अथ व्यादरृतवाक्या्थैः कमप्राप्नो निरूप्यते ॥ ३५२ ॥ 
व्याकृतं द्विविधं देहष्टिरदहप्रवेश्नम्‌ । 
देहादिर्विषयत्वेन प्रवेशात्‌ पूर्वुच्यते ॥ ३५३ ॥ 
अव्याकृतं यत्पुरोक्तमनामकमरूपकम्‌ । 

तदिदं नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियते स्वयम्‌ ॥ ३५४ ॥ 
सुषुप्ादुत्थिती राज्ञः स्वयमेव यथा तथा । 
जग्धाशेषजगन्मूर्तरव्यक्तायङृतिश्हुः  ॥ ३५५ ॥ 
नामरूपे त शब्दार्थो न ताभ्यामतिरिच्यते। 
जगक्किञ्चिद्रटादौ हि द्वयमेव समीक्ष्यते ॥ ३५६ ॥ 
परकरियानियमो नाऽत्र पुंव्युत्पत्तिप्रधानतः । 

अतः श्रुतिषु शष्टयादिविगानं बहुधेष्यते ॥ ३५७ ॥ 





इत्यव्याकृत ० इत्यादि । इस प्रकार अभ्याङृतवाक्यका अ्थं॒न्यायसे 
निख्पण किया गया, अब करमप्राप्त व्याङ्कतवाक्यके अर्थका निरूपण करते 
है ॥ २५२ ॥ 

“व्याकृतम्‌! इत्यादि । व्याकृत दो पकारका है--एक देही सृष्टि ओर 
दुसरा देहम प्रवेश । प्रवेशका विषय देह है, इसलिए वह प्रवेश्चसे प्रे कहा 
जाता है ॥२५३॥ 

“अव्याङ्केतमू इत्यादि । जो पहले नामरूपे रहित अयात कहा गया दै 
वेह यह आप ही नामह्पसे ग्याङ्त हो गया ॥ २५४ ॥ 

सुषुप्रादुत्थिती! इत्यादि । जसे राजाका सुषप्िसे जागरण स्वयमेव 
हो जता हे, वैसे ही रोष जगत॒का मक्षण करनेवाटे अव्याङ्कततसे किर 
स्वयमेव व्याहरति हयो जाती है ॥ ३५५ ॥ 

नामरूपे" इत्यादि । शब्द गौर भर्थको नाम ओौर्‌ रूप कहते षै । शब्द्‌ 
ओर अरथके बिना जगत्‌ कोई पदार्थं ही नही है, क्योकि धट आदिमे शब्द 
ओर अर्थयेदोदही देखे जाते ॥ २५६ ॥ 

श्रक्रियानियमो! इत्यादि । पुरुषकी व्युखत्ति ही प्रधान षै, अतः 
क्गियाका नियम यदं विवक्षित नही है। धुतिका ताखयै पुरुषको 
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यया यया भवेत्पुंसां व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि । 
सा सेव प्रक्रियेह स्यात्साध्वी सा चाऽनवस्थिता ॥ ३५८ ॥ 
विस्पषटत्वं व्याक़ृतत्वं॒शछ्क्तिकारजतादिवत्‌ । 
स्पष्टमव्याकृतान्मोहान्मिथ्याज्ञानमिदं जगत्‌ ॥ ३५९ ॥ 
ननु सामान्यविज्ञानविरशेषाज्ञानसंश्रयात्‌ । 
जातरूप्यस्म्रतेखके मिथ्याज्ञानं प्रसिध्यति ॥ ३६० ॥ 
यत्राऽध्यासो यदध्यस्तं मेदशथाऽ्पेक्ितस्तयोः । 
या मिथ्याज्ञानसामग्री सा तैकास्म्येऽतिदुरेभा ॥ ३६१ ॥ 
उच्यतेऽनिवाच्यवादे त्रितयान्न मृषा मतिः। 
अपि त्वज्ञानमेवेकं भ्रान्तिरूपेण वत्स्यति ॥ ३६२ ॥ 





ज्ञान करनेमे हैः इसीर्एि श्रुतिरयोका सखष्िक्रममे विरोध देखा 
जाता है ।। ३५७ ॥ 

धयया ययाः इत्यादि । जिस जिस प्रक्रियसे पूुरृ्षोको प्रव्यगास्माका 
ज्ञान हो सके, बही प्रक्रिया उसके र्षि र्ठ दहै ओौर वह अनवस्थित 
( अथात्‌ विकलित ) है ॥ ३५८ ॥ 

¶विरपष्टत्वभ्‌ः इत्यादि । शुक्ति-रजतकी तरह स्पष्ट ख्यसे प्रतीत होना 
व्याङ्कतता है । अगभ्याङ्कत अज्ञानसे जगत्‌ स्पष्ट होता है, इसर्एि वह मिथ्याज्ञान- 
ख्पदहीहे ॥ ३५९ ॥ 

^ननु' इत्यादि । शुक्तिरूप अथिष्ठानके सामान्यके ज्ञान ओौर विरोषके 
अनज्ञानसे कोकमें शुक्ति रजतख्प मिथ्याज्ञान ८ भम ) सिद्ध होता है ॥ ३६० ॥ 


ध्यत्राऽभ्यासो! इत्यादि । जिसमे अध्यास है ओौर जो अध्यस्त दै, उन 
दोनोँका मेद अपेक्षित है अथात्‌ अधिष्ठान ओर कल्पितके भेदका ज्ञान अपेक्षित 
है, जे मिथ्याज्ञानकी सामग्री है, वह एक ८ अद्वितीय ) आत्म्मे अतिदुरम 
है ॥ ३६१ ॥ 

(युच्यते' इत्यादि । कदते दै--अनिर्वचनीयवादमे अधिष्ठानक्ा सामान्य- 
पसे ज्ञान विरोषद्पसे अज्ञान तथा अयिष्ठान ओर कलितका मेद-ये 
तीन आन्तिज्ञानके कारण नहीं है, किन्तु एक अज्ञान ही आन्तिहूपसे परिणत 
होता हे ॥ ३६२ ॥ 
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यो नाऽनिर्वाच्यमज्ञानशुपेश्याऽन्यदुपेयते । 

मिथ्याज्ञाने मते तस्य त्रितय भआन्तिकारणम्‌ ॥ ३६३ ॥ 
अवस्तुत्वादनि्वाच्यं कथ संसारकारणम्‌ । 
मिथ्याज्ञानं तु बस्तुत्वाद्धेतुः स्यादिति चेन्न तत्‌ ॥ ३६४ ॥ 
वस्तुप्रमित्या हेयस्य मिथ्याज्ञानस्य वस्तुता । 

न युक्ता वस्तुनो मानहैयस्वे शन्यशेषता ॥ ३६५ ॥ 
मिथ्या च बस्तु वेत्येतत्कथ न व्याहतं वचः । 

न च तरितयजन्यत्वं मिथ्याज्ञानस्य युक्तिमत्‌ ॥ ३६६ ॥ 
व्योमनेल्ये दिग्भमे च रविप्राग्याननिद्रयोः। 
अङ्गीकत्तव्यगेवेतन्मिथ्याज्ञानृते त्रयात्‌ ॥ ३६७ ॥ 
व्योमन्यचाक्षुषे नेस्यभरमधाक्चुप दश्यते । 
न च सामान्यविज्ञानं चाष्चुषं तत्र सम्भवेत्‌ ॥ २६८ ॥ 

'येनाऽनिर्बाच्य °? इत्यादि । जो अनिर्वचनीय अज्ञानकी उपेक्षा करके मिथ्या- 
ज्ञानको भिन्न स्वीकार करता हे, उसके मतम आन्तिके कारण तीन दै ॥२६३॥ 

अवस्तुत्वाद ० इत्यादि । अवस्तु होनेसे अनिर्वचनीय अज्ञान संसारका 
कारण कैसे हो सकता है ? मिथ्याज्ञान तो वस्तु होनेसे संसारका कारण हो 
सकता है, यह नहीं कहना चाहिए ॥ ३६४ ॥ 

"वस्तुप्रमित्याः शत्यादि। जिस मिथ्याज्ञानको त॒म संसारका कारणं 
मानते हो, उसका अधिष्ठानज्ञानसे बाध होताहै या नहीं £? मिथ्याज्ञानका 
अथिष्ठानज्ञानसे बाध होता है, इस प्रथम पक्षम मिथ्याज्ञान वस्तु सिद्ध नही 
होता, क्योकि व्तुकषा यदि प्रमाणसे नाश्च हो, तो शेष शून्य रह जायगा; 
सो युक्त नहीं है ॥ २६५ ॥ 

मिथ्या" इत्यादि । अपिष्ठानक्ञानसे मिथ्याज्ञानका बाध नदीं द्योता, ईस 
द्वितीय पक्षम मिथ्या ओर वस्ु--ये वचन ग्याहत दः इसक्िए मिथ्याज्ञान 
तीन कारणोसे जन्य है, इसमे कोई युक्ति नहीं है ॥ २६६ ॥ 

“व्योमनैर्ये" इत्यादि । आकाश्चकी नीरता, दिश्चाञेकरि अम, सूर्यकी 
ूर्वेकी जर गति ओर निद्राम मिथ्याज्ञान कारण-त्रितयके बिना होतादहै, यह 
अह्गीकार करना पहृगा ॥ ३६७ ॥ 

"व्योमन्य ०? इत्यादि । अचा्चुष ८ चश्चुरिन्दिथजन्य ज्ञानक अविषय ) 
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नीरूपदिभ्विभेदेषु प्राच्यादिव्यत्ययेक्षणम्‌ । 
पश्चादरच्छसु मेधेषु रवो प्राम्गतिविभ्रमः ¦ २६९ ॥ 
स्वम्रे नानाप्रपश्चाद्यं सिथ्याज्ञानसवेक्ष्यते । 
न सम्पादयितुं शक्ये तत्र॒ तत्रोदितं त्रयम्‌ ॥ ३७० ॥ 
सम्यशज्ञाने च मिथ्यात्वं स्यात्तत्र त्रयसम्भवात्‌ । 
सोऽयं षट इति ज्ञाने सम्भवत्युदितं त्रयम्‌ ॥ ३७१ ॥ 
काठद्रयेऽप्यनुगतं सामान्य भत्यथान्तरे । 
विशेषो नैव भात्यस्ति तत्रांशे स्मरण तथा ॥ ३७२ ॥ 
भिथ्याधियः स्मरतित्वेन वस्तुत्वं ये प्रचक्षते । 
तन्मतं च न सम्भाव्यं पुरोवतिंत्वभासनात्‌ ।॥ २७३ ॥ 


आकाशम नीरुताका भ्रम चाक्षुष देखा जाता है ओर आक्रा्मे चा्चुष-सामा- 
न्यज्ञानक्ा सम्भव नहीं है ॥ ३६८ ॥ 

(नीकूप०' इत्यादि । रूपरहित दिश्ाओमिं भी प्राच्यादि विपरीत ज्ञान देखा 
जाता है । मेघ पश्चिम दिच्चाको जाता ह्यो, तो सूर्यकी पूर्वैकी जर गतिका अम 
होता है ॥ ३६९ ॥ 

(स्वभे इत्यादि । स्वभे नाना भपञ्चौसे युक्त मिथ्याज्ञान देखा जाता ह । 
इन स्थररमे उक्त कारणत्रितयकां सम्पादन शक्य वहीं है ॥ ३७० ॥ 

सम्यग्ज्ञाने" इत्यादि । सम्यकूज्ञानमे भी कारणत्रितयका सम्भव होनेसे 
मिथ्यात्वकी प्रसक्ति होगी, क्योकि सोऽय धटः इस सम्यकूज्ञानमे उक्त 
तरितयका सम्भव हे ॥ ३७१ ॥ 

(कालद्रये °? इत्यादि । क्योकि सोऽयं घटः" इस ज्ञानम काल्त्रयमे भी 
अनुगत ॒धरत्वखूय सामान्यकी प्रतीति होती है । घरके अन्वभोगके अर्शोकी 
विरोषरूपसे प्रतीति नदीं होती है, किन्तु स्मरण होतादहैः इसर्एि आन्तर 
अशोका विरोषरूपसे अज्ञान है, अतः सोऽयं घटः यह्‌ ज्ञान अम होना 
चाहिए ॥ २७२ ॥ 

मिथ्याधियः इत्यादि । मिथ्याज्ञानको स्मरति मानकर जा वस्तु 
कहते दै, उनका मत सम्भव ( युक्त ) नहीं है, क्योकि रजतम पुरोवर्तिस्वकी 
प्रतीति होती है ॥ ३७२ ॥ 
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अनारिङ्कितबाह्याथी बुद्धावेव स्प्रतिभेवेत्‌ । 

इदं रजतमित्येतद्धाति बा्यार्थगोचरम्‌ ।॥ ३७४ ॥ 
वस्तुसवं॑ वस्तुबोधितान्मिथ्यासंशययोयदि । 
सम्यण्ज्ञानात्तयोर्भदस्तदा ते केन रेत॒ना॥ ३५७५ ॥ 
अतोऽनिर्वचनीयं तदज्ञानं भावरूपकम्‌ । 
रजतादयन्यथाज्ञानकारणं युक्तिगौरवात्‌ ॥ ३७६ ॥ 
अहमत्र विप्यमि सन्दिहानोऽथवा न मे। 

अस्त्यत्र ज्ञानमिप्याहुस्तयोरज्ञानहेत॒ताम्‌ ॥ ३७७ ॥ 
मिथ्याज्ञानातिरेकेण ये तज्ञानं न मन्वते। 

तेषां दोषद्यं बवजरसमानं केन वायते ॥ ३७८ ॥ 
पिस्वेतदिति जिज्नासोर्नेदं रजतमित्यतः। 
प्रतिषेधाद्रस्त॒तचं वबुध्येताऽज्ञानहानतः ॥ ३७९ ॥ 


(अनाटिङ्खित ० इस्यादि | बुद्धिम द्यी स्ति हा करती है, अतः वह 
बाह्य पदाथेको विषय नही किया करती । दं रजतम्‌ यह ज्ञान बाह्य अथैको 
विषय करता है; इसर्ए यह स्यृति नहीं है ॥ ३७४॥ 

वस्तुत्वम्‌ इत्यादि । जो लोग व्तुके बोधक होनेसे संशय ओर मिथ्या- 
ज्ञानको वस्तु मानते है, उनके मतम सत्य्ञानसे मिथ्याज्ञान ओर संशयज्ञानका किस 
हेुसे मेद सिद्ध होगा ॥ २७५ ॥ 

(अतोऽ०ः इत्यादि । इसरिए्‌ रजतादिभमका कारण मावद्प अनिर्वचनीय अज्ञान 
ही है । इसी मतको स्वीकार करना चाहिए । युक्ति मी इसीमे अनु्ररु है ॥३७६॥ 

अहमत्र" इत्यादि । सुस्े इसमे विपरीत ज्ञान है, सुस्े सन्देह है, सुस 
इसमे ज्ञान नहीं, इस प्रकार सर्वत्र अज्ञान ही मिथ्याज्ञानका हेतु है ॥ २७७ ॥ 

(मिथ्या० इत्यादि । जो अज्ञानको मिथ्याज्ञानसे अतिरिक्त मानते दै, 
उनको वज्रके समान दो दोष प्राप होते जो किसीसे हरये नहीं 
जा सकते ॥ ३७८ ॥ 

(िन्वेतदितिः इस्यादि । यह क्या? रेसी जिज्ञासा होनेपर "यह 
रजत नहीं है इस निषेधसे शुक्तिका साक्षत्कार हुए निना मी जिज्ञासा निवृत्त 
होनी चाहिए, क्योकि तेरा अभिमत अज्ञान "यह्‌ रजत नहीं है" इस वाक्ये 
नष्ट हो चुकादै॥ २३७९ ॥ 
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रजतभ्रमयुक्तस्य श्क्तिकेपेति वाक्यतः) 
शक्तिवोधो भवेन्नैव मिथ्याज्ञानानिपेधतः । ६८० ॥ 
अज्ञानमेव हेतुः स्याद्यदि भ्रान्तेस्तदा कथम्‌ । 
रूप्यधीनियमः श्ुक्ताविति चेत्तेऽपि तत्समम्‌ ॥ ३८१ ॥ 
अथ ते शौक्ल्यसाम्येन रौप्यधीयंदि तर्हि ते। 
वस्तुतवसाम्यतः शुक्तौ गजधीरपि नो इतः ॥ ३८२ ॥ 
अस्तु शौक्ल्येन नियमस्तस्य वा रूप्य एव कः | 
पक्षपातो विना हैतं बराकाज्ञानदन छम्‌ ॥ ३८२ ॥ 
अद्षटेनाऽस्य नियमे समो मायामतेऽपि सः! 
यद्रा दुषेटकारिण्यां मायायामेव सम्भवेत्‌ ॥ ३८४ ॥ 


(रजत ० इत्यादि । इसी प्रकारं इदं रजतम्‌, इस खप्यभ्रमवाले पुरुषको 
“यह शुक्ति हैः इस वाक्यसे शुक्तिका ज्ञान नहीं होना चाहिए, स्योकि नेदं 
रजतम्‌" इस वाक्यका उच्चारण न॒ करनेसे तुम्हारे अभिमत अन्ञानका नार नहीं 
ह है । सिद्धान्तमं तो "यह शुक्ति दै इस वाक्यसे शुक्तितवका ज्ञान होनेपर 
उसके साथ ही अवदयम्भावी होनेसे शक्तिके अक्ञानकी निदृत्ति हो जाती है 
{इदं रजतम्‌" यह वाक्य उसका अनुवादक है ॥ ३८० ॥ 

(अज्ञानमेव! इत्यादि । यदि पूर्वपक्षी यह कहे कि आन्तिका कारण 
अज्ञान ही टै, तो श॒किम रजतका ही भम होता है, यह नियम कैसे £ किसी 

अन्य शेत वस्तुका अम क्यो नदींहो जातादहै? तो यह दोष उसके म््मेभी 
तुद्य हे ॥ ३८१ ॥ 

(अथः इत्यादि । यदि वह यह के कि शुद्खस्वका साद्य होनेसे य्यु्तिमे 
रजतभ्रम हयी होता है, तो वस्तुखका सादय दहोनेसे शुक्ति गजका ज्ञान क्यों 
नहीं होता १ ॥ ३८२ ॥ 

‹अस्तु' इत्यादि । हेतुके बिना यदि शुङृतासे दी नियम है, तो रजत 
पक्षपात क्यो ? वखका श्रम क्योँ नहीं हो जता है ?॥ ३८२ ॥ 

‹अद्ेनाऽस्य' इत्यादि । शक्तिम नियमसे रजतम होता है, इससे यदि 
अदृष्टको कारण मानो, तो वह समाधान मायावाद्म भी तुस्य है अथवा दुषेट- 
कारिणी मायामे ही भरमके नियमका सम्भव हे ॥ २८४ ॥ 
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कस्मादद्ष्टमप्येतन्नान्ययेव नियच्छति । 
मायाचोये वस्तुबादी कथ परिहरिष्यति ॥ ३८५ ॥ 
न जानामीति चेहक्ति मायावादयव तर्हिं सः। 
तस्मादज्ञान एवैष विभ्रमः पथेवस्यति ॥ ३८६ ॥ 
अज्नातञ्युक्छौ रजतभ्रान्तियदरत्तथाऽऽत्मनि । 
अविज्ञाते नामरूपे विभमाद्‌ दैतटक्षणम्‌ ॥ ३८७ ॥ 
पदाथीन्तरसदद्धावमपेकष्याऽन्यस्य वस्तुनः । 
यस्य सिद्विर्मृषा त्स्याद्रज्ज॒सर्षदिचन्द्रवत्‌ ॥ २८८ ॥ 
प्रसात्रादीह यक्किश्ित्तस्वं प्रत्यगात्मनः । 
सत्तामपेक्य संसिघ्येतस्मात्तत्स्वम्रवन्मृषा ।॥ ३८९ ॥ 
अनन्यपिक्ष आस्माऽयं स्वमहिश्रैव सिद्धयति । 
नहि भावमपेक्षन्ते खोका अष्मितीक्षणे ॥ २९० ॥ 


(कस्माद ०” इत्यादि । अदृ भी विपरीत नियम क्यों नहीं कर देता ? 
यदि मायावादी एेसा प्रन कर, तो वस्तुबादी क्या उत्तर देगा ॥ ३८५ ॥ 

न जानामीति! इत्यादि । यदि वह कहतादहै कि भ्य नहीं जानता 
ह" तो वह मायावादी ही है, इसङ्िए्‌ भरमका कारण अज्ञान ही पर्यैवसनन 
होता है ॥ ३८६ ॥ 

“अज्ञातश्चुक्तौ" इत्यादि । अज्ञात शक्तिम जेसे रजतधरम होता है, वैसे दी 
अज्ञात आस्मा्मे अमस ही नामरूपासक द्वैत प्रतीत होता है ॥ ३८७ ॥ 

"पदान्तर ०" इत्यादि । जिस ॒वस्तुकी सिद्धि पदा्थान्तरके सद्धावकी 
अपेक्षा करके होती है, वह पदां रज्जुपतपै, द्विचन्दर्‌ जादिकी तरह मिथ्या दही इभा 
करता है ॥ ३८८ ॥ 

श्रमात्रादीह इत्यादि । प्रमा आदि सब जतत्‌ प्रत्यगासाकी सत्ताकी 
अपेक्षा करके सिद्ध होता हे, इसटिए्‌ वह स्वप्रकी तरह मिथ्या है ॥ २८९ ॥ 

'अनन्यापेक्षः इत्यादि । यह्‌ आमा अन्यकी अपेक्षके बिना अपनी 
महिमासे दी सिद्धदहोताहै। लोग भ्म हं" इस प्रकार भ्न" के दशनम किसी 
अन्य मावपदाथेकी भपेक्षा नहीं करते दै ॥ २९० ॥ 
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अस्य दतस्य वस्तुं यद्विभाति प्रतीतितः 

तदात्मवस्तुसम्बन्धाद्भाति तत्र नतु स्वतः। ३९१॥ 

रञ्जुसर्पा यथा रज्ज्वा सात्मकः प्राग्िवेकतः । 

स्वतो निरात्मकं तत्स्यात्सात्म दतं तथाऽऽत्मना ।॥ ३९२ ॥ 

यत्स्या्यस्मिन्नचिज्ञाते ज्ञाते तस्मिन्न तद्धवेत्‌ । 

स्वतो निरात्मकं तत्स्यादिदं दवेत च तादृशम्‌ ।॥ ३९३ ॥ 

अह॑ अह्येत्यविज्ञाते दतमेतद्धिमासते । 

ज्ञाते त्वविचाविध्वंसान्न कचिद्धेदधीभवेत्‌ ॥ ३९४ ॥ 

विद्योत्पत्तावविधेयं विरुद्रत्वेन बाध्यते । 

नाऽतः पृथगपेक्षाऽस्ति मिथ्याधीबाधनं प्रति ॥ ३९५ ॥ 

मिथ्याधियोऽस्याः सद्भावः स्यादविचयेकमूरतः । 

मूरध्यस्तौ हतैवेषा भाताऽप्यस्मान्न बाधते ॥ ३९६ ॥ 
(अस्य! इत्यादि । प्रतीत्सि जो इस द्वितका वस्तुत प्रतीत होता दै, वह 

आल-वस्तुके सम्बन्धसे तीत दता है, स्वतः नहीं ॥ ३९१ ॥ 

“रज्जुसर्पो इत्यादि । जेसे विवेकन्ञानसे पटे रज्जुकां स्वख्प रज्जु 
ही हे, वैसे दी इस द्वैतका स्वरूप आत्मा दी है ॥ ३९२ ॥ 

ध्यस्स्या्स्मिन्न °” इत्यादि । जिसके अविज्ञात होनेपर जो पदाथ प्रतीत 
होता है, वह उसके ज्ञात होनेषर प्रतीत नहीं होता, वह स्वतः निःस्वखूप इजा 
करता है, यह द्वैत वैसा द्यी है॥ ३९३ ॥ 

(अहम्‌! इत्यादि । “भ ब्रह हं , एसा ज्ञान न दोनेप्र दवैव मासता है भौर "मे 
ब्रह्म ह", इस ज्ञानक हदोनेपर अविद्याका नाञ्च दो जनेसे कदी मेदज्ञान 
नही होता ॥ ३९४ ॥ 

4विदोत्पत्ता 0? इत्यादि । विद्याकी उत्पत्ति होनेपर्‌ विरोध होनेके करणि 
अविघाका बाध हो जाता है, इसङ्िए अमके बाधके ङ्एि किसी अन्य ज्ञानकी 
अपेक्षा नहीं है ॥ २९५ ॥ 

(मिथ्याधियोऽस्याः” इत्यादि । मिथ्याज्ञानके सद्धावका मूर एकमात्र अविद्या 
ही है । उस अविचयाखूपी मृरुका विद्यास नाञ्च होनेपर मिथ्याज्ञान नष्ट हो जाता हैः 
फिर मी यचपि प्रारञ्च कर्मवशा बाधित द्वैतकी अनुषृत्ति हो सकती हे, तथापि अविदयाखूपी 


मूके नष्ट होनेके बाद प्रतीत दोनेवारा द्वैत हमारा बिगाड़ नहीं कर सकता ॥२९६॥ 
११० 
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मूके ककचसंटूने सुमहानपि पादपः । 
यथापू्यं फं नैव दत्त शुष्यति कारतः ॥ ३९७ ॥ 
यत्राऽध्यासो यदश्यस्तं मेदो माति तयोरिति । 

यदुक्त तदसद्धेद एवाऽत्राभ्यस्यते यतः ॥ ३९८ ॥ 
न॒ भेदभेदिनोरुकि मेदान्तरमपेक्षयते । 
तस्मादध्यस्यते मेदो नि्भदात्मन्यविद्यया ॥ ३९९ ॥ 
ईशराव्याक़तप्राणविराड्भूतेन्द्रियादिधीः । 
नाऽविद्योपाश्रयं युक्त्वा सम्भाव्या प्रत्यगात्मनि ॥ ४००॥ 
प्रत्यग्याथारम्यदृष्टया तन्निपुणोऽपि न वीक्षते । 

न च प्रत्यग्धि्य युक्त्वा परगबुद्धिभिंतिभेषेत्‌ ॥ ४०१ ॥ 
पराञ्चि खानीप्येतच साटोपमभिधीयते। 
परत्यद््ानकमेयत्वं वेदान्तेष्वास्मवस्तुनः ॥ ४०२॥ 


भूरे ककचसंटने' इत्यादि । [जसे ] कचे (जरस) मूलके काट देनपर 


महान्‌ वृक्ष भी पूर्ववत्‌ फठ नदीं देता ओौर कार पाकर सूख जाता है वैसे दी परङृतमे 
भी समक्ञना चाहिए ॥३९७॥ 


ध्यत्राऽध्यासोः इव्यादि । जिसमे अध्यास है ओौर जो अध्यस्त है; उन 
दोर्नोका मेदज्ञान अध्यासका कारण है, यह जो कहा गया है, वह समीचीन नहीं 
ह, क्योकि मेद भी तो अध्यस्त दी हे ॥ ३९८ ॥ 

“न मेदभेदिनोरोकि इत्यादि । रोके मेद्‌ ओर मेदवालेको अन्य भेदकी 
अपेक्षा वहीं हा करती, इसङिए भेदरहित भासम-वस्तुमे भविद्यासे भेद 
अध्यस्त ह ॥ ३९९ ॥ 

(ईश्वरा० इत्यादि । कुछ रोग कहते हँ कि ईश्वर, अव्याकृत, प्राण, 
विरा , भूत तथा इद्दिय आदिका ज्ञान संसारका कारण हे, परन्तु उसका 
भविचाखूप आश्रयको छोडकर प्रस्यगामारमे सम्भव नहीं ॥ ४०० ॥ 

श्रत्यग्याथार्म्य ०† इस्यादि । प्रत्यगासाकी यथार्थं दष्टिसे निपुण पुरूष भी 
आमा दवेतको नहीं देखता, क्योकि प्रत्यगासमाके ज्ञानके निना द्वैतज्ञान कमी हो 
ही नहीं सकता ॥ ४०१॥ 

"पराञ्चि" इत्यादि । "पराञ्चि खानिः इस श्ुतिने उकेकी चोरसे घोषणा की 
है कि वेदान्तोम आत्मवस्तुका ज्ञान प्रत्यक्‌ पमाणसे ही ह्यो सकता दै ॥ ४०२॥ 
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नित्यञ्चुद्धस्तथा बुद्धो भक्तः सत्यः परः स्तः । 
प्रत्यग्ष्टयाऽवसेयोऽसौ सद्वेदान्तोक्तिमानतः ॥ ४०३ ॥ 
एवम्भूतोऽप्यसम्बुद्धस्वात्मतखो महेश्वरः । 

अपदे कारणास्मत्वं नामरूपादिसज॑ने ॥ ४०४॥ 
नामसूपाध्यासर एवं व्याकृतः प्रतिपादितः 

प्रवेहयः, तत्र॒ जीवस्य प्रवेक्षः प्रतिषाचते ॥ ४०५॥ 
सर्वश्ञास्रारस्भ एष यदर्थस्तद्टिबुद्धये । 

स॒ एष इह देहेषु प्रविष्ट इति भीयते ॥ ४०६ ॥ 
आत्मज्ञानावतारा्थः सर्वशास्रसयुद्धवः । 
संसारोच्छेदमेवाऽमी एर जच्ास्कृतो अवन्‌ । ४०७ ॥ 
स्वत॒ एव मनुष्याणां प्रवत्तिभागसिद्धये । 
तत्राऽनुवादि सास स्याननिषृत्तापैव तन्मतिः ॥ ४०८ ॥ 





'नित्यश्चुद्धस्तथाः इत्यादि । प्रत्यक्‌ प्रमाणमात्रसे गम्य परमासमा स्वतः 
नित्य शद्ध टै, बुद्ध है, यक्त है ओर सत्य दै । वेदान्तवाक्यरूम प्रमाणसे वहं 
परमास्मा प्रत्यश्दषटिसे हयी जाना जा सकता है ॥ ४०३ ॥ 

(एवम्भूतो °! इत्यादि । एवम्भूत आत्मतच्को न जाननेवारा वह मेधं 
ताम-ख्पादि सषि कारणताको प्राप्त हुआ ॥ ४०४ ॥ 

(नामरूपाध्यासः इत्यादि । ईस प्रकारसे नामद्ूपाध्यास व्याङेत है ओरं 
वही प्रवेश्य ( प्रवेश करने योभ्य ) दै, एेसा प्रतिपादन किया गया, अब उरस्मे 
जीवक परवेशका प्रतिपादन करते है ॥ ५०५ ॥ 

(सर्व॑शाक्चारम्भः इत्यादि। जिसके ज्ञानके ठिए यह सब शा््रोका आरम्भ हे 
वह॒ यह्‌ परमातमा जीवरूपसे इन देहम प्रवेश कर गया हैः यह का 
जाता है ॥ ४०६ ॥ 

(आत्मज्ञाना० इत्यादि । सब शास्त्रोकी रचना आसज्ञानकी उद्पत्तिके 
हिर दीदै, क्योकि सब शास्नरकार संसारका उच्छेद ही आत्मज्ञानका फर 
है, ठेसा कहते दँ ॥ ४०७ ॥ 

(स्वत एव" इस्यादि । मोगकी सिद्धिके किए मनुष्योकौ स्वतः दी प्रदत्त 
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विरोधः सर्वजञालवेषु पदाथानां व्यवस्थितौ । 
युक्तस्तात्पयेहीनखाच्छुतौ खुष्टिदिगानवत्‌ ।॥ ४०९ ॥ 
अपि बात्खायनादीनां शाच्राणां हारमेदतः । 
परामाण्यमविरुद्र॒॑स्यादैकात्म्यज्ञानजन्मने ॥ ४१० ॥ 
प्रवत्तेमानः कामेषु शस्रदीपितवर््मना । 
दुकेभस्वादिकान्दोषान्दष्ाऽतो विनिवत्तेते ॥ ४११ ॥ 
अनिस्यदुःखश्ुल्यत्वं पदाथानां स्फुटं छरुबन्‌ । 
बुद्धोऽपि रागाद्यच्छित्तौ यतते नाऽऽत्मनिदूलुतौ ॥ ४१२ ॥ 
यद्वा वेदस्य ढृत्स्नख स्वात्सज्ञानाथंतोदिता । 
तिष्ठन्स्नात्माबादास्ते किश्सतेस्तेः प्रयोजनम्‌ ॥ ४१३ ॥ 
स एपोऽत्राऽऽनखम्रेभ्यः प्रविष्ट इति वेदगीः । 
व्याख्यायतेऽसौ पदश्च आदौ मीमांस्यते खथ ॥ ४१४ ॥ 
होती दै, इसर्ए मोग-प्रधान शार जनुवादमात्र है । उनका तादे 

निवृत्तिमे ही है ॥ ४०८ ॥ 

धविरोधःः इत्यादि । पदार्थोकी व्यवस्था हयी सब साखोका विरोध दहै, 
सो युक्त दी है, क्योकि पदार्थेमिं चाखक्ना तात्य नहीं है । जेसे सष्टिमे श्चतिका 
तात्प नहीं है किन्त संसारी विविमिदी ३, वैसे दही राखरोका भी निवर्ते 
ही ताये है ॥ ४०९ ॥ 

(अपि वास्स्या०' इत्यादि । अपि च कामप्रधाम वास्घ्यायनादि शासका 
भी द्वारमेदसे जसज्ञानकी उत्पत्तिमें दी अविशुद्ध प्रामाण्यहै ॥ ४१० ॥ 

श्रवत्तमानः' इप्यादि । क्योकि शाखरयोधित मासे मी भोगम प्रवर्त होने- 
वाखा पुरूष दरुमलादि दोषोको देखकर उन भोगोसि निवृत्त हो जाता है ॥ ४११॥ 

अनित्यदुःखशूल्यत्व' इत्यादि । पदार्थोको अनित्यदुःखशन्यात्मक बतरूता 
हुआ बुद्ध भी रागादिके उच्छेदे स्पष्ट यल करता दहै, आ्माके छिपानेमे 
यतन नही करता ॥ ४१२॥ 

"यद्वा इत्यादि । अथवा सम्पूण वेद्‌ आलन्ञानाथक है, यह्‌ कह दिया । 
जो अनारमवाद दै वे वैसे दी बने रै, उनसे हमे क्या प्रयोजन है १॥४१२॥ 

स॒ एषोज्रा०ः इत्यादि । वह यह परमस! इस ददम नखामपयन्त भवेच 
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स॒ इत्यनेन शब्देन प्रकृता्थविेहिना । 

व्याङृताध्यक्ष आत्मा यः परोक्तः स उच्यते ॥ ४१५ ॥ 

नयु व्याक्रियतेत्येषप अब्दः स्यात्कर्मकत्तरि । 
नोक्तोऽतोऽध्यक्च इति चेन्नाऽथाकषिप्रससम्भवात्‌ ॥ ४१६ ॥ 
अन्यादृतेदम्पदयोः सामानाधिकरण्यतः | 
भ्याकृताव्याकृतेसादध्यक्षोऽयेव करप्यताम्‌ ॥ ४१७ ॥ 

इदं जगन्नियन्त्रादिविभिन्नानेकरूपवत्‌ । 

यथाऽपुना तथा पूर्वमव्यक्तत्वं विरिष्यते ॥ २१८ ॥ 

कर गया, इस वेदवाक्यकी व्याख्या करते दै, अब एक-एक पदकी मीमांसा 
की जाती है ॥ ४१४ ॥ 

स इर्यनेन' इत्यादि । प्रकतके ८ प्रकरणस्थित पदारथकरे ) बोधक सः इस 
शब्दस पूर्वोक्त आत्मा, जो अग्याृतका अध्यक्ष है, कहा जाता है ॥ ४१५ ॥ 

(ननु इत्यादि । (्याक्रियत' यह शब्द कमं-कत्तमे “छङ्‌ र्कार 
करनेसे सिद्ध हआ है । कारयंकी सुकरताकी अपेक्षासे जर्हाो सन्य कारको 
अपेक्षा नहीं की जाती वहां अन्य कारक भी कत्ताद्यो जाया करते ह । जसे 
स्वयमेव दयते केदारः” ( खेत आप दी कट रहा है ) सृखा होनेसे आसानीपे 
कट रहा है, इसक्एि खेतरूपी क्म यहो कत्त कहा जाताहै, वैसे दी 
इस श्चति्म (तद्वेद व्याक्रियत ८ प्रस्य-कार्म अव्याछ्ृतमे ठीन वह जगत्‌ 
आपदही व्याञ्त दहो गया) इस प्रकार व्याङ्ृृतिकी सुकरताकी अपक्षासे 
कर्मभूत जगत्को कती कहा है । इस वाक्यम अध्यक्षका तो कथन हे 
नहीं यदि पूर्वपक्षी एेसा कहे, तो ठीक नहीं हे, क्योकि अथसे अध्यक्षका सष्षेप 
हो सकता है ॥ ४१६ ॥ 

(अन्याङरते इत्यादि । अवयात ओर इदम्‌ ये दोनों पद्‌ प्रथमान्त 
होनेसे समानाधिकरण ( अभित्र अर्थके वाचक ) परतीत होते 2 इसङिए 
व्याङत जौर अब्याङ्ृतकी एकता सिद्ध होती है; इसलिए उन दोनोकी एकतके 
ङिए दो्नोका साक्षी एक है, यह कल्पना करनी चाहिए ॥ ४१७ ॥ 

इदम्‌! इत्यादि । नियन्ता आदि अनेकमेदोवाख ओर अनेकरूपोवाख 
यह जगत्‌ जेसा अब है, वेसा ही अष्याकृत-मवस्थामे था । केवर मेद इतना 
ही है कि अव व्यक्त है, पर्यकारमे अव्यक्त था ॥ ४१८ ॥ 
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नामरूपा्भिनव्यक्तः प्रार्व्यक्तापहवेऽप्यभूत्‌ । 
अव्यक्ताध्यक्ष आत्मेको व्यक्तं यत्साक्षिकं जगत्‌ ॥ ४१९ ॥ 
अध्यक्षोऽर्थाक्िप्न एव न शाब्द इति चेन्न तत्‌ । 
जगदन्तभेतस्वेन शाब्दस्वस्याऽपि सम्भवात्‌ ॥ ४२० ॥ 
तस्संभवग्रकारश् विक्द्ः प्रतिपाद्यते। 
ग्रामादिवदनेकार्थो जगच्छब्दो विवक्षया ॥ ४२१ ॥ 
ग्रामः शत्य ईति प्रोक्तं निवासस्थरयुच्यते ) 

ग्राम भगत इत्युक्त नमिवासिजन उच्यते ॥ ४२२ ॥ 
ग्रामः सुस्थित इत्युक्त दयमप्यभिधीयते । 

अथत्रय जगच्छब्द ग्रामशब्दबदिष्यते ॥ ४२३ ॥ 
जगन्नश्वरमिस्युक्तं जडमेवाऽभिधीयते । 
जगदन्यक्तमिप्युक्तं चिन्मात्रमभिधीयते ॥ २२४॥ 


पोका पिकनिकरे रि 


(नामरूपाद्यमिव्यक्तेः' इत्यादि । नाम, रूप आदिकी अभिन्यक्तिसे पटर 
यद्यपि व्यक्त नहीं था, तथापि अन्यक्तका अध्यक्ष एक आल्मा था, जो व्यक्त हुए 
जगवतुका इस समय साक्षी है ॥ १९ ॥ 

'अध्यक्षोऽथाश्िप्त' इत्यादि । अध्यक्ष असे दी मक्षि है, शाब्द 
८ शब्दाय ) नहीं है, यह नहीं कहना चाहिए, क्योकि जगत्के अन्दर मी अध्यक्ष 
आ गयां है, इसि उस्तका शाब्द होना भी सम्भव है ॥ ४२०॥ 

(तत्सम्भव ०" इत्यादि । उसके सम्भवका भकार स्यष्टरूपसे प्रतिपादन किया 
जाता है । ग्राम आदि शब्दोकी तरह विवक्षा-मेदसे अगत॒श्चन्दकर 
अनेक अथे हँ ॥ ४२१ ॥ 

श्रामः ल्य इत्यादि । भ्रम शुन्य है, पेमा कटनेपर निवासस्थरु कहा 
जाता है। माम भा गया है, एेसा कटनेपर निवासी मनुष्य कहे जाते हैँ ॥४२२॥ 

श्रामः सुस्थितः इत्यादि । भम सुरक्षित 2, एेसा कहनेपर निवासस्थरं 
ओर निवासी मनुष्य दोनों कहे जते दै । भामशब्दकी तरह जगत्‌श्दके 
भी तीन अथेदं ॥ ४२३॥ 

जगन्नरवरमित्युक्ते' इत्यादि । जगत्‌ नदर दै, रेसा कटनेपरं जगत्‌ 
जड़ प्रतीत होता है । जगत्‌ अभ्यक्त हो गया, एेसा कहमेपर चैेतन्यमात्रका 
बोध होता है ॥ ४२४ ॥ 
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व्याढरत बाऽव्याद्रतं बा जगदित्यभिधानतः 
आत्मानात्मोभयार्थेव विवक्षेत्यभिगम्यताम्‌ ।॥ ४२५ ॥ 
तद्यव्यादरतवाक्येऽस्मिन्‌ यस्य प्रकृतस्यतः 

परस्यव परामशः कथमत्रेति चेच्छृणु ॥ ४२६ ॥ 
जगजनिस्थितिष्वसनृत्तसाक्षिणमीश्वरम्‌ । 

युक्वाऽन्यस्य प्रवेश्यत्वासरवेष्टा रिष्यते परः ॥ ४२७ ॥ 
अथवा भयनाञ्चाय विराजः; स्वात्मवीक्षणे | 
तच्छ्ब्देनोदितः सक्षी स॒ परामशोमईति ॥ ४२८ ॥ 
यद्रा बिराडधिष्ठानं ब्राह्मणादावुदीरितम्‌ । 
आत्मशब्देन तस्याऽ्र परामश भविष्यति ॥ ४२९ ॥ 
तच्छब्देन परामृष्टः साक्ष्यव्याद्रतमासशः | 
एतच्छब्देन्‌ कायस्थः प्रत्यक्षयुपदिश्यते ॥ ४३० ॥ 


यादत्‌! इत्यादि । जगत्‌ इस कथनसे व्याङ्ृत जथवा अ्वाङ्ृत दोनों 
कहे जाते दै इसलिए यहापर आता मौर अनातमा दोनोकी जगत्‌शब्दसे विवक्षा 
समञ्चनी चािए ॥ ४२५ ॥ 

(तद्यव्याङ्कत०' इ्यादि। "रिः इस अभ्याहत वाक्ये भस्मा जौर अनामा 
दोनों ही जब प्रकृत है, तव “स शब्दसे परमासमाका हयी परामश क्यों किया जाता 
ह १्ेसाकहोतो घनो ॥ ४२६॥ 

(जगज्नि °` इत्यादि । जगतकी उत्पत्ति, स्थिति ओर परख्यरूप नृ्यके 
सक्षी ईश्वरको छोडकर अन्यके ८ अनालाके ) प्रवेदय ( प्रवेश्चस्थान ) होनेसे 
रोष रहा जो परमात्मा है, वदी प्रवेष्टा हो सकता है ॥ ४२७ ॥ 

(अथवा इत्यादि । अथवा यन्मदन्यन्नास्ति इस प्रकार मयके नारके 
ङ्एि विराट्ने आस्माकी दैन क्ियाथा, इसङ्एि तत्रब्दसे कदा हुआ, 
साक्षी “सः शब्दसे परामदेके योग्य है ॥ ४२८ ॥ 

यद्रा इत्यादि ! अथवा ब्रह्मणके आदिमे दी 'आलमवेदमग्रेः इस शरुतिसे 
विराट्‌ अयिष्ठान कहा गया है, उसीका यहांपर आत्मशब्दसे पराम 
होगा ॥ ४२९ ॥ 

(तच्छब्देन इत्यादि । 'स एष ३६” इस 'श्रुतिर्मे "स' सब्दसे अब्याङ्ृतके 


भन 


९५६ बृहदारण्यकबातिंकसारं [ १ अध्याय 





॥ ^ 








अद्ितीयमयिष्ठान कायस्थः सदयस्तयोः । 

ख एष इत्यभेदोकितहुष्करोति न चोधताम्‌ ॥ ४३१ ॥ 
अङ्नातवस्तुतखस्य दुष्करं नाऽस्ति किश्चन। 
नीरीकृतं नमः प्य चक्षुषा नीरवस्लवत्‌ ॥ ४२३२ ॥ 
योग्यायोग्यव्यपेक्ेय मानव्यवहूतौ भवेत्‌ । 
कर्पनामात्रनिष्पत्तनपिक्षाऽज्ञानभूमिषु । ४३३ ॥ 
इहेत्यनेन सू्रादिस्थाणुपर्यन्तविग्रहाः । 

उच्यन्ते, तेषु जीवोऽयं षिस्पष्टुपलभ्यते ॥ ४३४ ॥ 
प्रविष्ट इति शब्देन विदाभासतमोन्विता। 
जीवत्वेनोपरष्धियी चितः सेषाऽभिधीयते ॥ ४२५ ॥ 


भासक साक्षीका पराम है। “एषः शन्दसे कायम स्थित साक्षीका प्रत्यक्ष 
उपदेश है ॥ ४२० ॥ 

(अद्वितीयमधिष्ठानम्‌” इत्यादि । अधिष्ठान अद्वितीय हे, कारयस्थ द्वितीय है, 
उन दोनी स एषः इस प्रकार अभेदोक्ति नदीं हो सकती है, यह तकं 
नहीं करना चाहिए ॥ ४२१ ॥ 


(अज्ञातवस्तु ० इत्यादि । अज्ञातवस्तुतत्व ८ जिसको आसतक्वका 
ज्ञान नहीं ) उसके रिए कुछ किन नहीं है। तुम नेत्रसे नीखस््रकी तरह 
नीर हए आाकाशरको नहीं देखते हो ॥ ४२३२ ॥ 


'योग्यायोभ्य °? इत्यादि । यह योग्य जौर अयोग्यके व्यवहारकी अपेक्ष] 
प्रमाणके व्यवहारे इ करती है । अज्ञानजन्य अम तो कद्पनामात्रसे सिद्ध 
होते है, उनमें योग्य-अयोग्यव्यवहारकी अपेक्षा नहीं है ॥ ४३३ ॥ 


(इत्यनेन इत्यादि । “हः इस शब्दसे सूत्रसे आरम्भ करके स्थावर- 
पर्यन्त शरीर कहे जाते दै, उनमें यह जीव स्पष्ट दूपसे उपरुन्ध होता & ॥४३४॥ 

श्रविष्टः इत्यादि । भ्रविष्ट' इस शब्दसे चेतन्यकी जीवल्षूपसे अज्ञान ओर 
चिदाभाससे युक्त जो उपरन्धि होती है, वही कदी जाती है अर्थात्‌ चेतन्यका 
अविद्या दवारा बुद्धिम प्रतिबिम्ब दी प्रवेशशन्दका अर्थं है ॥ ४२५ ॥ 
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चिदाभासप्रवेशस्तु प्रत्यङ्मोहे स्वतो भवेत्‌ । 
त्कार्यष्युवत्तः स उपाधिथित्परवेशने ।॥ ४३६ ॥ 
जपाङ्कसुमरक्तत्वं स्फटिके कल्प्यते यथा | 
चिदाभासप्रवेशलोऽयं॒चित्यध्यारोप्यते तथा ॥ ४३७ ॥ 
घरत्रादिस्थाणुपयन्तं जगत्स स्वमायया | 
स्वाभासेकसहायेन स एव प्राविशत्‌ प्रः ।॥ ४२८ ॥ 
आनखाग्रेभ्य इत्युक्या मर्यादाऽस्य प्रवेशने । 
उक्ता, स्पदीन चेतन्यं नखाग्रावधि रम्यते ॥ ४३६ ॥ 
सामान्येन विरोषाच्च चिद्‌ देहं व्याप्य उतेते। 
दृष्टान्ताभ्यां दयी वत्तिदिविधाभ्यामिदोच्यते ।॥ ४४० ॥ 
दार कुस्स्नमभिन्याप्य यथाऽग्रिदारुणि स्थितः 
संव्याप्य तद्रदसिरं देहमात्मा व्यवस्थितः ।॥ ४४१ ॥ 





(चिदाभास्र° इत्यादि । प्रत्यगासाके अज्ञानम तो विदाभासका प्रवेश 
स्वतः दी होता है ओौर अन्ञानके कार्योमिं उस चिदामासकी अनुवृत्ति होती हैः 
अतः वह चिदाभास ही चितिके प्रवेश्मे उपाधि है ॥ ४३६ ॥ 

(जपाकुसुम ०? इत्यादि । जेसे जपाकुषुमकी रक्तताकी स्फविकिमें कस्पना की 
जाती है, वैसे ही चिदाभासके प्रवेशका चेतनम आरोप किया जावा हे ॥४२५७ ॥ 

शूत्रादि ० इत्यादि । सूत्रसे लेकर स्थाव्र-पयेन्त जगत्‌को अपनी 
मायास्े बनाकर अपने आभासकी सदहायतासे उस परमेश्वरे दी उसमे भवेच 
करिया है ॥ ४३८ ॥ 

‹आनखग्रेम्यः इत्यादि । “आनखामेभ्यः, इस कथनसे उस परमासाके 
प्वेशचकी मयीदा कही गई है, क्योंकि स्पद करनेसे नखामपरयैन्त चेतन्यकी उप- 
रुन्धि होती है ॥ ४३९ ॥ 

(सामान्येन! इत्यादि । सामान्य ओर विरोषषूपसे देहको व्याप्त करके 
चेतन्य वमान है, इसलिए दो दष्टन्तोसे दो धरकारकी उसकी स्थिति यापर कदी 
जाती है ॥ ४४० ॥ 

दार इत्यादि । जसे अमि सारे दी काष्ठको व्याप करके काष्ठे स्थित ह, 
वसे ह्ये सारे ही देहको ग्यप्र करके आत्मा देहम स्थित है ॥ ४४१ ॥ 

१२१ 
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तस्थावसंव्याप्य यथा क्षुरपात्र श्षुरस्तथा। 
भ्रो्रादिनाडीमभ्यस्थस्तयुमग्याप्य संस्थितः ॥ ४४२ ॥ 
्ुरपात्रे स्थानमेदादिभिचयन्ते यथा श्चुराः। 
चेतन्यानि विभिधन्ते तथा नाडीविभेदतः ॥ ४४३ ॥ 
परा्नोति वत्ती दे जीवः स्व्रजाग्रदवस्थयोः । 
सामान्यव्त्तिमेपेकां सषुपः प्रतिपद्यते ॥ ४४४ ॥ 
सामान्यवृत्तिर्या साऽत्र जीवनायोपयुञ्यते । 
विरोषव्त्तयो देहे शब्दाद्या छोचनो्यताः ॥ ४४५ ॥ 
प्रवेशवाक्यं पदशस्तात्पर्याच स्फुटीकृतम्‌ । 
तदनुग्रहो न्याय इदानीं प्रविचायेते ॥ ४४६ ॥ 
किं देवदत्तगृहवत्‌ प्रवेशोऽथोपलादिवत्‌ । 
जलाकैबिस्बधर्किवा यद्वा द्रव्यगुणादिवत्‌ ॥ ४४७ ॥ 





^तस्थाव ० इत्यादि । जैसे क्षर श्चुरधानको भ्याप्त कयि बिना दी क्षुरधाने 
रहता दै, वैसे ही श्रोत्र जादि नाडियोके मध्यभ स्थित चैतन्य देहको ग्याप्त 
क्रिय बिनादही देहम स्थितै ॥ ४४२॥ 

्ुरपातरे' इ्यादि । श्चुरधानमें स्थानकं मेदसे जसे शुरोका मेद होता है, 
वैसे दी शरोत्रादि नाडियोके भेदसे देहम चेतन्योका मेद होता है ॥ ४४३ ॥ 

'्राप्मोतिः इत्यादि । स्वम सौर जाग्रत्‌--इन दो अवस्था्ओम जीवक 
दो वृत्तिर्या होती दँ ओौर सुषुप्ति अवस्थामे एक सामान्यडृत्ति दी होती टै ॥४४४॥ 

(सामान्यदृत्तियीः इत्यादि । जो सामान्यवृत्ति है, उसका. जीवनमात्रमे 
उपयोग होता है ओर विरोष वृत्तियां देहे शब्द आदि विषयोकि ज्ञानम उपयोगी 
होती दै ॥ ४४५ ॥ 

श्रवेशवाक्यम्‌” हस्यादि । इतने प्रन्थसे परवेशवाक्यके प्रत्येक पदका तापं 
स्पष्ट किया गया, अब प्रवेश्ानुग्राहक न्यायका विचार करते हैं ॥ ४४६ ॥ 

किं देबदत्त०” इत्यादि । जेसे बादर अवस्थित देवदत्त घरमे प्रवेश करता है, 
वेसेदी यह प्रवेशद्ै? या जैसे पाषाणके अन्दर पाषाणका द्यी सर्षूपसे 
परिणाम होता है, वैसे दी परमेश्वरका जीवरूपसे परिणाम है £ अथवा जलम 
सूयेकी तरह प्रवेश है ? वा दरम्यमें गुणकी तरह पवेश है १ ॥ ४४५७ ॥ 





चतुर्थ ब्राह्चण | माषायुबादसदहित ९५९ 


9 कि अ क ^ 9 0 व ^ का व 2 0 


फरुषीजवदाहोसित्‌, नाऽऽद्यः सर्वगतत्रतः । 

देवदत्तः परिच्छिन्नः सांसथाऽऽ्त्मातु नो तथा ॥ ४४८ |) 
अव्यावृत्ताननुगतयाथास्म्यादात्मवस्तुनः । 
परिच्छेदाद्यसम्भाव्य नेति नेतीति वारणात्‌ ।॥ ४४९ ॥ 
नाऽतोऽनवच्छिन्नतनोर्निविभामात्मवस्तुनः । 
ूर्वस्थानवियोगेन मृपत्स्थानान्तरागमः ॥ ४५०॥ 
न॒द्ितीयोऽपरिणतेररमान्तः सपंरूपतः । 

भूतानि परिणम्यन्ते न त्वात्मा परिणामवान्‌ ॥ ४५१ ॥ 
न॒तरतीयोऽकजर्योखि देहवचिदात्मनोः । 

न संयोगविभागौ स्तो येन तद्त्मवेश्चनम्‌ ॥ ४५२ ॥ 





'फलवीज ०” इत्यादि । अथवा फलन बीजकी तरह प्रवेश है £ आच 
पक्षका तो सम्भव है नहीं, क्योकि परमातमा सर्वव्यापक हे, देवदत्त परिच्छिन्न तथा 
सावयव है जौर आत्मा परिच्छन्न तथा निरवयव है ॥ ४४८ ॥ 

‹अव्या्त्ता०" इव्यादि । आत्मा न किससे व्यावृत्त हैः ओर न किसीमे 
अनुगत है, इसङिए्‌ उसके परिच्छेद आदिका सम्भव नही है ओर नेति नेति" 
्रतिने परिच्छेदादिका निषेध मी किया है ॥ ४४९ ॥ 

(नाऽतोऽनब०' इत्यादि । किसी मी अवच्छेदसे रहित जौर किसी भी विभागसे 
रहित आस्म वस्तुका मनुष्यकी तरह पूर्वस्थानके बियोगसे स्थानान्तरे प्रवेश 
नहीं हयो सकता ॥ ४५० ॥ 

(नं द्ितीयोऽ०” इत्यादि । पाषाणम सर्षकी तरह आसाका परिणाम है, यहं 
द्वितीय पक्ष भी ठीक नदीं, क्योकि आत्माका परिणाम नहीं होता । पाषाणके 
अन्दर सर्पख्पते जो परिणाम टै, वह पाषाणद्पसे स्थित मूर्तोका परिणाम है, 
आस्माका परिणाम नहीं होता ॥ ४५१ ॥ 

(न तृतीयो ० इत्यादि । तृतीय पक्ष मी ठीक नहीं दै, क्योकि सय॑ ओर 
जल--इन दोनेकि संयोग ओर विभाग होते रहते द, देह ओर चिदात्माके संयोग 
ओर विभाग नहीं होते, इसलिए जर्मे घरथैकी तरह देहम आस्माकरा प्रवे नहीं 
हो सकता है ॥ ४५२ ॥ 
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न चतुर्थोऽपारतन्त्यात्‌, द्रव्यतन्त्रा गुणादयः । 

तन सास्मा देहतन्ोऽय सर्वश्वर इति श्रुतेः ॥ ४५३ ॥ 

न पश्वमोऽविक्रियताद्भीजं विक्रियया युतम्‌ । 
पट्भावविक्रियाहीन आत्मा शासेषु सम्मतः ॥ ४५४ ॥ 
आधारापरेयता सर्षरिर्योः फएरुबीजयोः । 

अंशांहितेति वैषम्यान्न तत्र॒ पुनरुक्तता ॥ ४५५ ॥ 
प्रिच्छिनो जीव एव देहेषु प्रविशत्वतः । 

न दोष इति वेन्मेवं सष्टुरेव प्रवेशनात्‌ ॥ ४५६ ॥ 
तल्यष्ाऽ्य तदेवाऽलु प्राविशत्स इति श्रतेः । 
सष्ट्रवेष्रोरेकत्वं स्याद्‌ युक्त्वा वजतीतिवत्‌ ॥ ४५७ ॥ 
ततः केनाऽप्युपायेन प्रवेशो घटते नहि । 

इति प्राप्ते पूर्वपक्षे प्रवेश उपपाद्यते ॥ ४५८ ॥ 


[रा 

न चतुर्थोऽ० इत्यादि । आत्मा स्वतन्त्र है, इसकिषए्‌ चतुथे पक्ष मी ठीक 
नही है, क्योकि गुण जादि द्रध्यके अधीन हुभा करते है, आत्मा तो देहके अधीन 
नहीं है, शति मी कहती है आत्मा सर्वर है ॥ ४५३ ॥ 

(न पएश्चमोऽ०? इत्यादि । आत्मा अविक्रिय है, इसर्एि प्श्चम पक्ष भी 
दीक नहीं है, बीज विकासे युक्त है ओर शाखसम्मत आमा छः प्रकारके 
मावनिकारोसे रहित हे ॥ ४५४ ॥ 

'आधाराघेथता' इत्यादि । सप॑ ओर चिरका आधाराधेयभाव है तथा 
फर ओर अजका अध्ांशिभाव हे, अतः इस प्रकार विषमता होनेसे पुनरुक्ति 
दोष नहीं हे ॥ ४५५ ॥ 

“परिच्छिन्नो! स्यादि । यदि कटो कि परिच्छिन्न जीव दी देहम प्रवेश 
करता है, एेसा कहनेमे को$ दोष नहीं है, तो यह कहना युक्त नदीं दै, क्योकि 
सष्टाका प्रवे कदा गया है ॥ ४५६ ॥ 

(तत्यृष्ट्वा ०? इत्यादि । तत्छद् तदेवानु प्राविशत्‌" ( उसकी सचना 
कर आप ही उसमे प्रवेशच कर गया ) ईस श्रुतिसे श्युक्वा बरजतिः ८ भोजन 
करके जाता हे ) इस वाक्यके प्रयोगकी भति खष्टा सौरं प्रवेष्टकी एकता दी 
प्रतीत दोती है ॥ ४५७ ॥ 

(त॒तः इत्यादि ! ईस परिस्थिति किसी मी उपायसे उसका ( शष्टका ) 
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अप्रविष्टस्वभावोऽय दि्देश्ञा्यनभिष्टुतेः | 
करिपतोऽस्य प्रवेशः स्याजरुपात्राकेविम्बवत्‌ ॥ ४५९ ॥ 
विभागाशषवेषम्येऽप्यस्ति साम्यं॒विवक्चितम्‌ । 
उपाधिस्थोपरब्ध्यादि साम्यं केन निवायते ।॥ ४६० ॥ 
उपाधाबुपलभ्यस्वमन्यथात्वेन भासनम्‌ । 
बहुत्वभानमित्येतद्‌ 'ष्टदारटान्तयोः समम्‌ ॥ ४६१ ॥ 
तेजोऽधिकं यवेरविम्बमशक्य द्रष्टुमञ्जसा । 
तथापि जलमध्ये तद्धिम्बं सम्यगवेक्ष्यते ॥ ४६२ ॥ 
स्वयम्प्रकाश आले नोपरभ्योऽनुपाधिकः 
जडदेदाद्यपाधौ त॒ विस्पष्टयुपरुभ्यते ॥ ४६३ ॥ 


प्रवेश नहीं बन सकता, [ क्योकि वह अपरिच्छिन्न तथा व्यापक हे], इस 
प्रकारका पूर्वपक्ष प्राप्त होता दहै, अतः उसके प्रवेशका उपपादन किया 
जाता है ॥ ४५८ ॥ 

अप्रविष्ट ०* इत्यादि । दिक्‌; देशः कार आदिका परिच्छेद न दहीनेके 
कारण यद्यपि यह आतमा अप्रविषट्वभाव है, तथापि जलपात्र सूर्यके निम्बकी 
तरह इसका प्रवेश्च प्रतिबिम्बरूपसे कदत है ॥ ०५९ ॥ 

(विभागाद्यक्च ° इत्यादि । यदपि दृष्टान्तानुसार संयोग; विभाग आदि 
अचोक्टी प्रकेत दाष्ठन्तमे समानता नही दहै, तथापि उपाधि स्थिति ओर 
उपाधि उपरुन्धिष्प दोर्नोकी समताको कौन हटा सकता दहै अथात्‌ 
ज्ञेसे जलम सूय्यैकी स्थिति जौर उपरुन्धि होतीहैः वैसे दी आलाकी 
चिदाभासषूपसे बुद्धिम स्थिति ओर उपरुब्ि दती है, यदी समता प्रकृते 
विवक्षित है, यह माव है ॥ ४६० ॥ 

(इपाधा०' इत्यादि । उपाधि उपर्ढ्ध होना, अन्यथाखूपसे प्रतीत होना, 
तथा नानाखूपसे प्रतीत दहोना-ईइस प्रकर तीनों इष्टन्त ओर दाष्टान्तमें 
समान है ॥ ४६१ ॥ 

(तेजोऽधिकम्‌' इ्यादि । अधिक तेजवले सूया विम्ब यद्यपि दीक-टीक 
पसे नहीं देखा जा सकता, तथापि जस्के मध्यर्मे वह ठीक पसे देखा 
जाता ह ॥ ४६२ ॥ 

(स्वयप्रकाक्ञ' इत्यादि । यह्‌ स्वयप्रकाश्च जास्मा उपाधिके बिना उपरन्ध 
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दर्पणामिहता दृष्टिः पराद्त्य॒स्वमाननम्‌ । 
प्रप्लबन्स्याभिगुख्येन व्यत्यस्तं दशैयेन्युखम्‌ ॥ ४६४ ॥ 
देदरष्ठुतैवं धीरास्मान व्याप्लुवत्यसौ । 
अविक्रियं ॑विक्रियाभियुक्त इत्येव भासयेत्‌ ॥ ४६५ ॥ 
एकोऽप्यनेकधा भाति तरणिः पात्रमेदतः । 
एवं नानादेहमेदाद्‌ आन्त्याऽऽत्मेकोऽप्यनेकधा ॥ ४६६ ॥ 
निद््ृतारेषनानात्वतद्रतुरविभावयान्‌ । 
अनन्यसाक्षिकोऽपीदय्‌ स्यासवेश्षश्रमादयम्‌ ॥ ४६७ ॥ 
र्रादिरूपरहितः प्रत्यगात्माऽभवत्पुरा । 
नामरूपजनौ सत्यां द्रष्टृतवादियुतो भवेत्‌ ॥ ४६८ ॥ 
क 
नहीं होता जौर जड देह आदि उपाधि्योमे तो स्पष्ट्पसे उपड 
होता है ॥ ४६२ ॥ 
दूरषेणा०' इत्यादि । जेसे दपेणसे टकर खाकर कौटी हुदै दृष्टि अपने 
ही सुखको पराप्त होकर उसी सुखो सामने दपण विपरीतरूपसे दिख- 
छाती है ॥ ४६४ ॥ 
दहाद्च०" इव्यादि । वैसे दी देदादिसे रकर खाकर रोटी इद बुद्धि 
मालको व्याप्त करके अविकारी भासाको विकारे युक्त बत्ती ह ॥ ४६५ ॥ 


(एदोऽप्य ०) इत्यादि । सूरज ययपि एक है, तथापि पात्रके भेदसे जसे 
नेक हो जाता है, वैसे दी आतस्रा यथपि एक दहै, तथापि नाना देकं मेदे 
आतमा अमसे अनेक प्रतीत हेता है ॥ ४६६ ॥ 

भिदूरधूता० इत्यादि । यचपि आत्माका किसी प्रकारसे मेद्‌, भेद्‌-कारण 
धमीभिद, किसी प्रकारसे विमाग को दसरा साक्षौ नही है, तथापि वह 
आप्मा प्रवेशके भरमसे पसा प्रतीत होता है ॥ ४६७ ॥ 

द्रष्रादि०" इत्यादि । सखष्टिकी उद्यत्तिसि पहले भरत्यगासा द्रष्टा आदि 
रूपसे रहित शुद्ध ग्रह दी था; नाम ओौर रूपकी उत्पत्ति होनेपर वदी द्षटूलादि 
रूपमे युक्त हो गया ॥ ४६८ ॥ 





नणि 
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्रष्टरश्रो्ादिख्यो यो यश्च॒द्रष्रादिवार्जतः) 
बुद्धितत्कारणोपाधी ्षत्रज्ेश्वरसंज्ञफौ ।॥ ४६९ ॥ 
जिघ्राणीममहं गन्धमिति यौ वेच्यविक्रियः । 
स॒ सर्वसाक्षी पूर्वाभ्यायुपलक्षणमर्हति ॥ ४७० ॥ 
अप्यात्रोत्थापिताद्धानोर्दिवि भालुयथेश्ष्यते । 
सर्वसाक्षी तथा धीस्थाकवेमोकादिलक्षणाद्‌ ५ ४७१ ॥ 
प्रकाल्ञास्मा यथा चन्द्रः शाखाग्रादतथाविधात्‌ । 
रक्ष्यस्तथा चिदात्मापि कारणोपाधितो जडात्‌ ।। ४७२ ॥ 
जीवस्वभ्रान्तिरेषेवं प्रत्यग्बोधोपयोगतः । 
जलपात्राकंसाम्येन प्रवेश इति करप्यते ॥ ४७३ ॥ 
दिष्दे्कालद्चन्यस्य ्रवेशो विरसपवत्‌ । 
न तजस्य परस्याऽस्ति तेनाऽविचाप्रकदिपतः ॥ ४७४ ॥ 





द्रष्ट० इत्यादि । द्रष्टा, श्रोता आदिषूपसे कहटनेवाखा जो बुद्धिष्प 
उपाधिसे युक्त चेतन है, उसकी कषेत्रज्ञ ८ जीव ) संज्ञा है । तथा द्रष्ट आदिे 
रहित होकर जो कारणरूप ८ भज्ञानहूप ) उपाधिसे युक्त है, उसकी ईश्वर 
सन्ञा है ॥ ४६९ ॥ 

(जिघ्राणी ० इत्यादि । भ इस गन्धको सुधवा दहः इस पकार अविक्रिय 
होता हभ जो जानता है, वह पूर्वोक्त दोन उपाधियोसे उपरक्षित चैतन्य 
सवका साक्षी जथीत्‌ बुद्धयादि सब पदार्थोका मासक है ॥ ४७० ॥ 

(अप्पात्रो °” इत्यादि । जल्पानम स्थित प्रतिविम्बप सूयसे असे आकाशस्य 
ूर्यका दर्शन होता है, वेसे दी बुद्धिम स्थित कत्त, भोक्ता आदिरूप चेतनसे 
सबको सा्षीषप चेतना दैन होता है ॥ ४७१॥ 

श्रकाश्चात्मा इत्यादि । जसे प्रकाशसदप चन्द्रमा अपरका्स्वश्प शखाभ्रसे 
देखा जाता है, वैसे हयी चिदात्मा भी जड़ात्मक कारणदूप उपाधिसे देखा 
जाता हे ॥ ४७२ ॥ 

(ज्ीवत्रभान्ति ०” इत्यादि ! परत्यगास्मके ज्ञानका उपयोगी जो जीवत्वभम 
है, वदी परकृतमे जरपात्रके सूर्यकी समतासे प्रवेश कहा जाता हे ॥ ४७३ ॥ 

!दिग्देक्ञ ०” इत्यादि ! दिग्‌ , देश जौर कार आदि परिच्छेदे रहित तथा 
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अविद्यया त॒ साक्ष्येष केवरोऽप्यविवेकतः । 
बु्यादिकायगे्मैः प्रतिविम्बवदिष्यते । ४७५ ॥ 
अभ्रिः दरयो मस्ति द््टान्ताः श्रत्युदीरिताः । 
अप्रविष्टस्वभायोक्ताः कार्यमात्माऽऽविश्चज्ञगत्‌ ॥ ४७६ ॥ 
अग्रिर्ययेको यवनं कष्रोष्टादिरूपकम्‌ । 
प्रविष्टः प्रतिरूपोऽभूदभ्रविष्टोऽपि सन्स्वतः ॥ ४७७ ॥ 
वायु्थेको युवन नानाव्यजनरूपकषम्‌ । 
प्रविष्टो बहुरूपोऽभूदश्रविष्टोऽपि सन्स्वतः ॥ ४७८ ॥ 
र्यो यथोदपात्रेषु प्रविष्टो बहिरेव सन्‌ । 
तथाऽऽत्माऽप्यप्रविष्टः सन्प्रविष्ट इति कर्ष्यते ॥ ४७९ ॥ 
यथा सष्टयादयः क्लप्ाः प्रवेशोऽपि तथेक्ष्यताम्‌ । 
युक्त्या नेवोपपदयन्ते युष्टयाचाः कल्पिताः स्वत; ॥५८८॥ 


ऋ 


जन्मरहित परमासमाका प्रवेश्च निस्य सकी तरह नहीं हो सकता, इस्र्‌ 
अविद्यप्रयुक्त कलित दी उसका प्रवेश हे ॥ ४७४ ॥ 

'अविधायाः इत्यादि । अद्वितीय होता हुभा भी यह सक्षी अविद्य 
उलयन्न हए बुद्धि आदि कायेकि धर्मस प्रतिनिम्बकी तरह देखा जाता है, अथोत्‌ 
जेते महिनतासे हीन सुख द्पणकी मकिनितासे मिन प्रतीत होता है, वैसे 
ही शद्ध आसा मी घविचयासे बुद्धयादिमे तादास्याध्यास द्वारा कत्ता, भोक्ता 
आदि खूपसे प्रतीत होता है ॥ ४७५ ॥ 

‹अगनिः? इत्यादि । अभि, सूये ओौर पवन-ये तीन दृष्टान्त कठव 
्रविने कहे ह । जसे ये तीनों अमविष्टस्वमाव होते हुए भी भरविष्ट कहे जाते 
ड, से दी का जगत आास्ाका प्रवेश है ॥ ४७६ ॥ 

'अभिर्वचैकतो' इ्यादि । अप्रविष्ट-स्वभाव होता इभा मी अभि जेसे काष्ठ 
रोष्ठ भादिरूप भुवनम प्रवेश करके अनेकरूप हो जाता है जौर जेसे जपविष्ट- 
स्वभाव वायु नाना भ्यजनके रूप ( पंखा ) मेँ पभरवेश करके बहुरूप हो जाता दै 
एवं सूय जेसे बाहर रहकर दी जल्पामि प्रवेश कर जाता है; वैसे दी परविषट- 
स्वभाव आत्माका यह्‌ प्रवेश समञ्लना चाहिए ॥ ४७७-७९ ॥ 

(रथा! इत्यादि । जसे खष्टि आदि कलित दै, वैसे दी प्रवेश्च भी कसित 
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नाऽसतो जन्मना योगः सतः सं न चेष्यते । 

कूटस्थे विक्रिया नाऽस्ति तस्मादज्ञानतो जनिः ॥ ४८१ ॥ 
रूप सूपमितीयं तु स्पष्टमक्श्रत्यगात्मनः। 
याथास्म्यद्रनेव सुष्टयादीन्यभ्यभापत ॥ ४८२ ॥ 
्ुरपात्राख्यदष्टान्ताद्विदोषेण प्रवेशनम्‌ । 
इद्द्ियेष्वतिविस्पष्टमुपरभ्यस्वमात्मनः ।॥ ४८२ ॥ 
यदभिकाष्ट्ान्तात्मामान्येन प्रवेशनम्‌ । 
तदथिष्ठानरूपेण कायेव्यापित्ुच्यते ॥ ५४८४ ॥ 
अधिष्ठानारोप्यभावमन्तरेण न उुत्रचित्‌। 
व्याप्यव्यापकयोः ररस्नस्वरूपव्यापरिरीक्ष्यते ॥ ४८५ ॥ 
अस्यन्तभिन्नयोन्यधिनदहि दा गवाश्वयोः । 
नाऽप्यत्यन्तमभिन्नस्य, व्याप्यव्यापकूवजनात्‌ ॥ ४८६ ॥ 


(नि "= श ॥ + ^ वि 1 





ही समञ्चना चाहिए । युक्तिसे सष्िपवेय आदि सिद्ध नहीं हो सकते; इसछिए 
सृष्टि-पवेश्च आदि कषित दी है ॥ ४८० ॥ 

(नाऽप्तोः इत्यादि । असता जन्म नहीं हो सकता ओर सत्‌का मी 
जन्म नहीं हो सकता, [ क्योकि वह तो पहल्ेसे द्यी विद्यमान है । ] ओर 
कूटस्थे विकार नहीं है, इसङ्ि अज्ञानसे दी उसका जन्म है ॥ ४८१ ॥ 

कूपं रूपं! इत्यादि । शूपं रूपं प्रतिषटपो बभूवः यह श्रुति आस्मके वथाथ- 
स्वूपका स्पष्टखूपसे दरीन हो, इसलिए सृष्िका प्रतिपादन करती है ॥ ४८२ ॥ 

श्युरपात्रा०? इत्यादि । श्षुरपत्रके इष्टान्तसे प्रतिपादित जीव-चेतन्यकी 
इन्दि्योमे अतिश्पष्ट उपरुन्धि ही विरोषरूपते प्रवेश है ॥ ४८२ ॥ 

ध्यदभचि०2 इत्यादि । अयिष्ठानदूपसे कायैमूत देह आदिम चेन्यकी 
व्याप्ति ही अभिकाष्ठके इष्टन्त द्वारा प्रतिपादित सामान्यूपसे चेतन्यका 
पवेश है ॥ ४८४ ॥ 

'अधिष्ठाना ° इत्यादि । अषिष्ठानासेप्यभावके बिना कहीं मी व्याप्य ओर 
व्यापककी पूणैरूपते व्याप्ति नहीं देखी जाती हे ॥ ४८५ ॥ 


(अत्यन्त ० इद्यादि । परस्पर अत्यन्त भिन्न गाय आौर अश्वी व्यापि नहीं 
१२२ 
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भेदाभेदौ वास्तवौ तु दुरमौ तेन रिष्यते । 
अथिष्ठानारोपितयोर व्याक्षिवसादियम्‌ ॥ ४८७ ॥ 
तमसेव यथा सपं स प्रविष्टा नतु स्वतः। 
्रस्यगज्ञानकार्याणि स्वास्मेवं माययाऽऽविशत्‌ ॥ ४८८ ॥ 
व्यापितधुपलम्यस्वमिति द्वेधा प्रवे्नम्‌ | 
सिद्धं प्रविष्टात्‌ ये दोषास्तान्निराचक्ष्महेऽधुना ॥ ४८९ ॥ 
प्र एव प्रविष्टशवेत्‌ प्रविष्टानामनेकतः । 
तदनन्यतत; म्रापन्महेशस्याऽप्यनेकता ॥ ४९० ॥ 
नेष दोपोऽस्य चोधस्य विपरीतत्यसम्भवात्‌ । 
बहूनामेकतादारम्यादेकस्वं कि न चोद्यते ॥ ४९१ ॥ 











देखी जाती है जौर अत्यन्त अभिन्नकी ८ स्वकी स्वम ) भी भ्याप्ति नहीं देखी 
जाती ह, क्योकि उनका व्याप्यभ्यापकमाव नहीं है ॥ ४८६ ॥ 

(भेदाभेदौ? इत्यादि । वास्तव मेद जौर अभेद तो दुरभ दै, इसकिए परिरोषसे 
अधिष्ठान ओौर आरोपितकी ग्याधि दी सिद्ध होती है ॥ ४८५ ॥ 

अधिष्ठानका आरोप्यकरे साथ संयोग, समवाय भादि सम्बन्ध तोहे नही 
इसङ्एि कलित तादास्य सम्बन्धे दी अिष्ठानकी आरोप्यरमे व्या्चि होती 
है; इस अर्थको दृष्टान्ते कहते दँ--^तमंसेव' शृस्यादिपे । 

जेसे मारा अज्ञानसे दी सर्पे प्रवेश करती है, स्वरूपते नही, वैसे ही 
अपने भज्ञानके कार्यमिं आलाने अज्ञानसे द्यी प्रवेश्च किया ॥ ४८८ ॥ 

“उ्यापिखमू्‌ इत्यादि । चेतन्यशूपसे भ्यापि ओौर द्रा, शरोता आदिरूपसे 
उपरुन्धि यों दो प्रकारसे चेतनका प्रवेश सिद्ध हो गया। अव जो प्रवेश्च रनेसे 
परमासमामे दोष देते है, उनका निराकरण करते दँ ॥ ४८९ ॥ 

(पर्‌ एव! इत्यादि । यदि परमासने हयी प्रवेश कियाद, तो वह प्रविष्ट 
होकर जीवरूपसे अनेक हो गया, इस परिस्थिति उन जीर्षोके साथ रधरका 
अभेद होनेसे उसमे भी अनेकता ह्यो जायगी ॥ ४९० ॥ 

^ैष दोषो ०" इत्यादि । यह दोष नहीं है, इससे विपरीत तर्कका भी सम्भव 
है, क्योकि अनेक ओका एक परमात्मक साथ तादास्य होनेसे एकत्वका तकं 
कयो नहीं करते हो १ ॥ ४९१ ॥ 
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नियामकस्त्वाममोऽ््र स॒ च भेदं निवारयेत्‌ । 
कटप्येः सर्पादिभिभदेनं तु रज्छविमिघते ॥ ४९२ ॥ 
एको देवो निविष्टोऽ बहुधेति श्रतीरणात्‌ । 
वियद्वदेक एवैष ईश्वरोऽभ्युपगम्यताम्‌ ।॥ ४९३ ॥ 
संसारिखात्‌ प्रविष्टानां प्रस्य तदमभेदतः। 
संसारित प्रसक्तं चेत्‌, न, श्चुधाद्यस्ययश्चतेः ।॥ ४९४ ॥ 
सुखटुःखविमोहादिदशनानेति चेत्‌, न तत्‌ । 
न किप्यते रोकदुःसेखकबाद्य इति श्रतेः ॥ ४९५ ॥ 
उपाधिजनितो योऽयं विदाभासोऽवभासते । 
दुःखाचदुभवस्तत्र सावकाशो भविष्यति ॥ ४९६ ॥ 
दुःखी यदि भवेदात्मा कः साक्षी दुःखिनो भवेत्‌ । 
दुःखिनः साक्षिता नैव साक्षिणो दुःखिता तथा ॥ ४९७ ॥ 

(नियामक ०" इत्यादि । इस अर्थम वेद्‌ नियामक है, क्योकि वह मेदका 
निषेध करता है । ओर कलित सपौदि मे्दोसे अविष्ठानमूत रज्जुका मेद नी 
हा करता ॥ ४९२ ॥ 

(एषतो देवो! इत्यादि । एक ही देव प्रवे करके अनेकप हो गयां 
है" इस प्रकार श्रतिका कथन हे; इससे काशी तरह प्रवेश्य करनेवाञे 
ईश्वरको एक दी मानना चाषिए ॥ ४९३ ॥ 

(ंसारित्वात्‌' इत्यादि । प्रविष्ट संसारी जीर्वोका परमास्ाके साथ अभेदं 
होनेसे परमासमा्मे संसारिवकी प्रसक्ति होगी, इस प्रकारकी चङ्का मी नहीं करनी 
चाहिए, क्योकि 'अश्चनायापिपासे चोकं मोहं जरां सृद्युमव्येतिः ८ श्ुधा, पिपासा, 
शोक, मोह, जरा ओर भ्यते परमात्मा रिव है ) इस श्रतिसे परमार 
पुषा आदिका अमाव सुना जाता है ॥ ४९४ ॥ 

(सुखदुःख ० इत्यादि । सुस, दुःख, मोह आदिके दशनसे श्वा आदिक। 
अभाव नहीं है, यह कहना ठीक नही है; भ््योकिं श्रुति कहती है कि 
"वह्‌ छोकोसि बाह्म है ओर रोक-दुःखोसि रिक नहीं ह्येताः ॥ ४९५ ॥ 

'उपाधिजनितोदस्यादि । अन्तःकरणदूपी उपाधथिम जो यह चिदाभास 
प्रतीत होता है, उसमे दुःख दिका अनुभव सावकाश्च हो सकता है ॥४९६ 

दुःखी! इत्यादि । यदि आसा दुम्खी होगा, तो दुःखीका साक्षी 
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नर्ते खात्‌ विक्रियां दुःखी साक्षिता का विकारिणः 
धीविक्रिया्षहस्राणां स््यतोऽहमविर्रियः ॥ ४९८ ॥ 
शरीरेन्द्रियसङ्गाते आत्मस्वेनाऽमिमानिनीम्‌ । 
चिदाभासयुतां बुद्धिं विरिषन्ति सुखादयः ॥ ४९९ ॥ 
उदासीनो यथा प्ष्येदण्डिने करुदोदितम्‌ । 
सुखदुःखादिमद्वुद्धिं साक्षी तदवदसंहतः ॥ ५०० ॥ 
एवं सति परच्येव दुःख प्रत्यक्षमिष्यताम्‌ | 
प्रतीच्यात्मनि वेदोऽयसक्षादीनि निषेधति ॥ ५०१॥ 
विज्ञातारमरे केन विजानीयादिति श्तिः। 
पिदिताथिदिताम्यां तदन्यदेवेति च श्तेः ॥ ५०२॥ 
अहं सुखीति विज्ञानमात्मच्छायेककर्मकम्‌ । 
आस्मन्यारोप्यते आन्तेविदद्धिोपचयंते ॥ ५०३ ॥ 
कौन होगा? दुःखी सक्षी नहीं हुजा करता जौर साक्षी दुःखी नदीं इभा 
करता ॥ ४९७ ॥ 

(नतं इत्यादि । विकारके बिना दःखी नहीं होता ओर विकारी साक्षी 
नहीं होता है । म तो बुद्धिके सदसो विकारोका साक्षी द्र, इसछिए 
अविक्रिय हं ॥ ४९८ ॥ 

(शरीरेद्द्िय ० इत्यादि । शरीरेन्दिय-संपातमे आत्मत्वका अभिमानं 
करनेवारी विदामास सहित बुद्धिके सुख, दुःख आदि विरोषण है ॥ ४९९ ॥ 

उदासीनो! इत्यादि ! जसे उदासीन पुरुष रुड़नेके ख्एि उद्यत हुए दण्डी 
पुरुषको देखता हे; वैसे दी सुख, दुःख आदिसे युक्त बुद्धिको बुद्धिसे असंहत 
( अङ्ग ) द्येकर साक्षी देखता हे ॥ ५०० ॥ 

(एवं सति' इत्यादि । पेसी दश्चामे पराक्‌ जो देहादि है, उन्दीरमे दुःखको 
भव्यक्षछपसे देखना चाषिए । प्रतयगासामे तो वेद इद्दिर्योका निषेध करता 
हे, इसर्णि प्रस्यगास्रमे दुःखका प्रसयक्ष ही नहीं होता ॥ ५०१ ॥ 

“विज्ञाता० इत्यादि । (सब पदार्थोके ज्ञाता आत्मको किससे जनैः 
इत्यथेक्‌ श्चुतिका वचन है, वैसे ही श्ञात ओर अज्ञात दोनोसे मिन्न षै" यह भी 
श्रति है ॥ ५०२॥ 

अहं सुखीति" इ्यादि । "अहं सखी" (भे सुखी दहरं ), यद ज्ञान मासाकी 
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नासिकाग्रे महद्‌ दुःख पादाङ्खष्ठाग्र इत्यपि । 

देहावयवगं दुःखं दृएटमात्सनि तत्कथम्‌ ॥ ५०४ ॥ 

प्रतीचि वचेद्धवेद्‌ दुःखं व्याप्सुयाद्रोधवदपुः । 

चिद्रद्‌ द्रष्टृस्वरूपस्वा्प्तिद्टं च नो भवेत्‌ ॥ ५०५ ॥ 

आत्मनस्त्वेव भोगाय स्वं प्रियमिति श्रुतेः। 

सुखमात्मेकविषयमिति चेत्‌, तन्न युञ्यते ॥ ५०६ ॥ 

यत्र वाऽन्यस्य कठ्ष्षिः खात्तत्राऽन्योऽन्यतस्प्रपश्यति । 

इति भान्तात्मविषयं श्रुतं द्वत खुखा्मकम्‌ ॥ ५०७ ॥ 

यत्र स्वात्मैव स्वं स्यात्तत्र कं केन परयति । 

इति अुद्धात्मनि दैत सुखदुःखादि वासितम्‌ ॥ ५०८ ॥ 

तुभ्यं न रोचते पापात्‌ मया चित्यनुभूयते । 

प्रतयक्प्रवणया दृष्टया संसारः कोऽपि नाऽऽत्मनि । ५०९ ॥ 
जो चिदामासखूप छाया है, उसको विषय करता है । आन्त पुरुष आसाम इस 
ज्ञानका आरोप करते ह जौर विद्वान्‌ उपचार करते हँ ॥ ५०३ ॥ 

(नसिकाग्रेः इत्यादि । नासिकाके अग्रभागमे बडा दख है; चैरके 
गूम बड़ा दुःख है, इस भरकर देहके अवयो जो दुःख प्रतीत होता है, वह 
आत्मामे कैसे हो सकता है £ ॥ ५०४ ॥ 

श्रतीनि' इत्यादि । प्रव्यगासा् यदि दुःख होता, तो ज्ञानकी तरह 
सारे शरीरम व्याप्त हयो जाता, ञेसे द्रष्टाका स्वरूप होनेसे ज्ञान आस्माके 
प्रतिकूल द्वे्य- नही है, वैसे दी दुःख भी आस्माके प्रतिक न होता ॥५०५॥ 

(आत्मन्‌ ० इत्यादि । यदि शङ्का हो कि 'आसाके दी भोगके छिए्‌ सव पेय 
है यह श्रुति आस्मामे ही सुख बतराती है, तो यह शङ्का युक्त नहीं है ॥५०६॥ 

शयत्र! इत्यदि । करयोकरि “जहां अन्यकी कल्पना होती है, वहां अन्य अन्यको 
देखता है" इस तिस सिद्ध होता है किं युखरूप दैत आन्त आस्मामे हे ॥५०७॥ 

ध्यत्र' इत्यादि । "जिस अवस्थामे सब आतमा ही दै, उस अवस्था कौन 
किषको देखे", इस प्रकार श्रतिने ज्ञानी आत्मे सुख-दुःखादि द्वैत निषेध 
करिया है ॥ ५०८ ॥ 

तुभ्यम्‌" इत्यादि । तुम्दं पापसे यह विषय पसन्द नहीं ता, परन्तु भे तो 
पर्यक्भवणदृषिसे अनुभव करता द्र कि भासाम कोद भी संसार नदीं ह ॥५०९॥ 
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इच्छाद्वेपादिमानात्मेत्येव समयबन्धनम्‌ । 

ताकिकेः क्रियतां तत्त नेव युक्तयोपपद्यते ॥ ५१० ॥ 
नित्यानुमेय आस्मा चेत्‌ मनसा तस्य दुःखिता । 

न भायात्‌ › दर्य आत्मा चेद्‌ द्रष्रूमावः प्रसज्यते ॥ ५११ ॥ 
द्रष्टृत्वं दृश्यता चाऽस्य निरंशत्वान्न युज्यते । 

सांशसे स्यादनिस्यतं नाऽतो दुःसित्यमार्मनः ॥ ५१२ ॥ 
अदुःखित्वे परस्येष्टे तदन्यस्याऽप्य भावतः । 

फ़स्य दटुःखनिव्च्य्थमारग्योपनिषरवया ॥ ५१३ ॥ 
प्रत्यगज्नानहैत्‌त्थदुःसित्वादिभरमोञत्र यः| 
तद्ष्वंसमत्रसिद्यथंमारञ्धोपनिपन्मया ॥ ५१४ ॥ 
नवसद्कययमात्रेक्षी दश्चमो विभमादयथा । 

न वेत्ति दशमोऽस्मीति स्वीक्षमाणोऽपि तान्नव ॥ ५१५ ॥ 


(इच्छादवेषा ०” इत्यादि । भसा इच्छा, द्वेष आदिते युक्त है ; इस प्रकार 
तार्किकोने अपने शास्त्रम माना है; परन्तु वह युक्तिसे सिद्ध नदीं हयो सकता ॥५१०॥ 

(नित्यानुमेयः इत्यादि । क्योकि यदि आत्मा नित्य अनुमेय है, तो मनसे 
उसके दुःखका प्रवयक्ष नहीं दो सकता है £ यदि आसा द्द्यहै, तो द्र्टका 
अभाव हो जायगा ॥ ५११ ॥ 

द्रष्टम्‌ इ्यादि । आला निरवयव दहे, इसलिए उसमे द्रष्टृ जौर 
दश्यत दोर्नोका होना युक्त नहीं है। यदि उसे सावयव मानो तो आसमामे 
अनित्यत्वकी प्रि होगी, इसकिए आसामे दुः नहीं है ॥ ५१२ ॥ 

अदुःखित्वे' इत्यादि । ठम परमासमामें दुःख नहीं मानते । जब जीव 
प्रमासमासे भिन्न ही नही है तब किसके दुःखकरी निवृततिके छिए तुमने उपनिषदूका 
आरम्भ करिया हे १॥ ५१३ ॥ 

श्रत्यगज्ञान ० इत्यादि । प्रस्यगात्माके अज्ञानसे उतन्न हुभ जो दुःखका 
मम हे, उस भ्रमकी निदृकिके किए मेने उपनिषदुका आरम्म करिया दै ॥ ५१४ ॥ 

नवसंख्येयमात्रक्षी" इस्यादि । जेसे नौ ८ नव ) पुरषोको देखनेवास 
दशम पुरुष नौ पुर्षोको ओौर मपनेको देखता हुआ भी भ्रमसे जपनेको दशम नही 
समक्ता है ॥ ५१५ ॥ 
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निशशेवानात्मर्कद्रदनिज्ञातात्मतखकः । 

न वेत्येकार्म्यमस्मीति स्वीक्षमाणोऽप्यनात्मनः | ५१६ ॥ 
द्चमोऽसीति वाक्योर्थसम्यम््नानानरार्चिषा | 
प्ुष्राऽऽस्मदश्चमाज्ञान दकषमोऽस्मीति वीक्षते ॥ ५१७} 
तथा त्चमसीत्यादिवाक्योत्थज्ञानवदिना । 
पटुाऽ्राऽऽत्मतमस्तञ्ज चे कात्म्यं प्रतिपद्यते ॥ ५१८ ॥ 
प्रत्यगज्ञानहेत्‌त्थश्नाखाचा्यादिसाधनः । 

तदिस्द् निजेकात्म्यं प्रत्यपद्यत मायया । ५१९ ॥ 
प्रविष्टयुपजीव्याऽपि दोषः फोऽपि न वादिभिः। 
इहाऽऽपादयितु शक्यः प्रवेकषस्तेनं सस्थिरः ॥ ५२० ॥ 
नन्वेवं पर एवाञत्र प्रविष्टशत्तदा जनाः। 
परयन्ति तं विना लास्चमिति शास्र वृथा भवेत्‌ ॥ ५२१ ॥ 











(निरोषा०” इत्यादि । वैसे दी आसमतत्वको न॒ जाननेवाख तथा अपनेसे 
अतिरिक्त अदद्कारादि सब त्वोँका साक्षात्कार करनेवाखा पुरूष सब अनामाओंको 
देखता हुआ भी “मेँ ब्रहम ह इस प्रकार अपनी एकात्मताको नहीं देखता हे ॥५१६॥ 

'दश्चमोऽ०' इत्यादि । 'दशमोऽसि' ( तु दशम है ), इस वाक्यसे उदयन्न 
ह्र यथाथ ज्ञानरूपी अग्निकी ज्वाखपसे दशचमके ज्ञानको दग्ध करके 
'द्रामोऽस्मिः (मे द्म हँ ) इस प्रकार दशमको जैसे देखता है, वेसे ही तख- 
मस्यादि वाक्योसे उतपन्न इई ज्ञानरूपी अग्निसे आलमाके अङ्गानको ओौर अज्ञानजन्य 
संसारको दग्व करके अपनी एकात्मताको जानता है ॥ ५१७-१८ ॥ 

्रत्यगज्ञान ° इत्यादि । प्रत्यगास्ाके अज्ञानसे कसित शाख, आचायं 
आदि साधनों द्वारा प्राप्त बरह्मवि्यासे पुरुष द्वैपके विरुद्ध अपनी एकालताको 
जान छेतादहै॥ ५१९॥ 

श्रविष्ठ ०” इत्यादि । परमासने द्यी प्रवेद किया है ; इस पक्षका स्वीकार 
करनेमे भी वादी छोग किसी प्रकारका दोष नहीं दे सकते, इसर्एि उसका प्रवेश 
स्थिर हो गया ॥ ५२० ॥ 

“नन्वेवम्‌ इत्यादि । यदि पर ही प्रवेश कर गया है ; तो उस प्रविष्ट हुए 
चेतनको सभी रोग शाखके दी बिना देखते दै; अतः शास व्यथं होगा ॥५२१॥ 
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अहं प्राणिम्यहं वच्मि पर्याम्येतच्छरणोमि तत्‌ । 
मन्येऽहमित्यहम्बु्या ख॒ एवाऽखिकेः परः ॥ ५२२ ॥ 
उच्यते तं न पश्यन्ति प्रवियि्चु स्वतो जनाः । 
नोच्छ्रासभापणे दृष्टि्चती वा स्तोऽस्य नो मतिः ॥ ५२३ ॥ 
प्रविष्टस्याऽस्ति चेच्छ्रासमाषणायस्तु तावता । 

्रवे्टरि किमायातं चाख्रबोभ्यः स एव हि ॥ ५२४ ॥ 
प्रविष्टस्य प्रवेष्टु रूपामेदेऽपि भिन्नताम्‌ । 
प्रविष्टतवाप्रविषटत्वधमाभ्यां को निवारयेत्‌ ॥ ५२५ ॥ 
प्रविष्टं ये प्रप्यन्ति नाऽग्रविष्टममी बिहु । 
घ्याधत्वेन प्रपश्यन्तो न विदू राजपुत्रताम्‌ ॥ ५२६ ॥ 
व्याधोऽयमिस्यसादुक्तिर्याजयेत्प्राणसङ्करे । 
राजदेवादिकोक्तिस्त॒ मवेद्वहुफटप्रदा = ॥ ५२७ ॥ 
तद्रसरविष्द्टियां सा संसारे नियोजयेत्‌ । 
अप्रविष्टात्मदष्िस्त॒॒ मोचयेत्‌ स्वसङ्कटात्‌ ॥ ५२८ ॥ 

(अहम्‌ इत्यादि । [ क्योकि ] भ इवास सता दहः म बोरता दह, भ देखता 
ह; भ सुनता ह, मै सोचता ह, इस प्रकार अहम्बुद्धिसे सब रोग परमात्मक दी 
देख रहे है ॥ ५२२ ॥ 

(उच्यते इत्यादि । कहते दै--उस प्रवेशकी इच्छा करनेवारेको शास््रके 
बिना अपने जाप छोग नहीं देख सकते दँ । ओौर्‌ इवास, भाषण, इष्टि, शति, 
मति ये अप्रविष्टके नहीं होते ॥ ५२३२ ॥ 

श्रविष्टस्याऽस्तिः इत्यादि । प्रविष्टमे यदि इवास, भाषण आदिषु तो 
इससे प्वेषटा्मे ( प्रवेश करनेवलमे ) क्या जाया? क्योकि शाकषसे बोष्यतो 
प्रवेष्टा है ॥ ५२४ ॥ 

'्रविष्टस्यः इत्यादि प्रविष्ट ओर प्रवेष्टके खपे यपि मेद नहीं दै; तथापि 
परविष्टत ओौर अप्रविष्ट धर्मोकी भित्रताको कौन हटा सकता है ? ॥ ५२५ ॥ 

श्रविष्ठम्‌' इत्यादि। जो प्रविष्टको देखते द, वे अप्रविष्टको नदीं जान सकते, 
कयोकि व्याधरूपसे देखनेवारे पुरुष उसकी राजपुत्रताको नही जानते हँ ॥५२६॥ 

“उ्याधोऽयम्‌ इत्यादि । जसे यह व्याध दै, इस प्रकारका वचन प्राणके सङ्कर 
डा देता है जौर यह राजा है अथवा देव है, देसा कथन बहुत फरुका देनेवारा। 
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अतोऽप्रविषटद्टयथं निन्तेऽ् प्रविद्‌ । 
प्रविष्टददीनं यत्स्यान्न तद्रीनमात्मनः ॥ ५२९ ॥ 
अव्यावृत्ताननुगतं प्रत्य्वस्तु स्वतो मितेः 
तदिर्द्रेह या ष्टिभिभ्यासूपैव सा मता ॥ ५३०॥ 
अयं मेयः प्रमाताऽहं सानपेदटिनी्> | 
मिथ्याज्ञाने जनस्तुषटः सममयेन्द्रनारयत्‌ ॥ “३९ ॥ 
नन्वत्र तं न॒ पर्यन्तीत्यनेन चचसोच्यते | 
परविष्टदथेनाभावः प्रविष्टस्येव सन्निधेः ॥ ५३२! 
परात्मदशेनाभावपरस्वेन क्रथं स्वया । 

व्याख्यातमिति चेदत्र तच्छब्देनेति विद्धि मोः । ५३३ ॥ 
स एष इति पूवेत्र॒तदेतच्छब्दयोः क्रमात्‌ । 
अप्रविषटम्रविष्टौ दौ वाक्यार्थादुपवर्णितौ ॥ ५३४॥ 


होता है, वैसे ही प्रविष्टदष्टि संसारके बन्धने डाल्ती है जओौर अप्रविष्ठ-दृष्टि सव 
सङ्क्ोसे मुक्त कर देती हे ॥ ५२७-५२८ ॥ 

(अतोऽप्रविश्र ०" इत्यादि । इसमे अप्रविष्ट-दृष्टिके किए पविष्ठ-दष्टिकी निन्दा 
की जाती है- प्रविष्टका जो ददन है; वह आतमाका दशन नहीं हे ॥ ५२९ ॥ 

(भव्यावृत्ता०ः इत्यादि । स्वयम्धकार होनेसे भत्यक्‌ वस्तु न किसीमे अनुगत 
है जौर्‌ न किसीसे व्यावृत्त है, इस प्रकार विद्भानोंका अनुभव है, अतः यौ इससे 
विरुद्ध जो इषि वह मिथ्यादृष्टि दी है ॥५३०॥ 

(अर्यं मेयः) इत्यादि । यह प्रमेय है, मे प्रमाता ह जौरं यह प्रमाण है, 
इस प्रकारके $क्षणर्प मिथ्या ज्ञानम स्वप्न, माया ओर इन्द्रनार्की तरह छोग 
सन्तोष कयि इए है । ५३१ ॥ 

(नन्वत्र इत्यादि । यदि को कि पतत्र परयन्ति इस वचनसे पविष्टके 
साथ-साथ प्रविष्टके दश्चनका निषेध भी किया गया है ॥ ५३२ ॥ 

“परात्म ०” इत्यादि । तो इसपर हमारा यह प्रशन है कि उस वचनका तादय 
परमासाके दर्शनके अभावे है, एेसा व्याख्यान तुमने कैसे किया ? कहते दै-- 
युनो, (ततर्‌ शब्दसे एेसा व्याख्यान किया ॥ ५२३ ॥ 

(स॒ एष्‌" इत्यादि । [क्योंकि] स एषः इस पूवे वाक्यर्मे क्रमसे (तत्‌ः शब्दका 

१३३ 
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एतच्छब्दं परित्यज्य तच्छब्देनाञ वर्णनात्‌ । 
अप्रविष्टं परात्मानं म्रत्यभिज्ञापयेच्छुतिः ॥ ५३५ ॥ 
प्रविष्टद्शेनामावोऽलुभूत्या च विरुध्यते । 
अप्रविष्टादश्चनं त॒ प्राङृतेरन॒भूयते ॥ ५३६ ॥ 
नन्वेकस्य परस्येव प्रविष्टत्वं दशान्तरम्‌ । 
ततः प्रविष्दषटौ स्यात्परस्यैवाऽ्त्र दशनम्‌ ॥ ५३७ ॥ 
राजानं भूषितं न दष्ट इति लौकिकाः। 
न मन्यन्ते, परस्तेन इष्ट॒ एवाऽ् पामरैः ॥ ५३८ ॥ 
दृष्टान्तो विषमोऽन्ये तु शष्टन्ताः प्रकृतोचिताः 
श्रयन्तां दोषदुष्टाथां इदोदाहरणोचिताः ॥ ५३९ ॥ 
गङ्खोदक पूतमपि शरदतौ धारितं पुनः 
अगङ्खोदकमित्याहुनेहि तस्याऽस्ति प्ूतता ॥ ५४० ॥ 


अप्रविष्ट ओौर "एतत्‌, राब्दका प्रविष्ट, इस प्रकार दो अर्थोका वाक्यार्थसे वणन 
किया गया है ॥ ५३४ ॥ 

एतच्छब्दभू! इत्यादि । (तत्न पर्यन्तः इस वाक्यम “एतत्‌ शन्दका 
त्याग करके तत्‌" शब्दसे वणेन करिया गया है; ईसङ्एि प्रतीत होता है तं न 
परयन्ति" इस श्रुति उक्त "तम्‌" पद अप्रविष्ट परमासाका वाचक है ॥ ५३५ ॥ 

श्रविष्ट०” इत्यादि । प्रविष्टके दर्थनका अभाव अनुभवसे विशुद्ध द । 
मप्रविष्टके अदर्थनका तो अज्ञानी पुरुषोँको अनुभव होता हे ॥ ५३६ ॥ 

(नन्वेकस्यः इत्यादि । एक दी परमासमाकी प्रविष्टसखदूप दूसरी अवस्था हे; 
इसरिए प्रविष्टका दन होनेपर मी परमासाक्षा दी दशन होता हे ॥ ५३७ ॥ 

राजानम्‌” इत्यादि । जेसे अरुङ्कारोते भूषित राजाको देखकर “राजा नहीं 
देखा इस प्रकार रोक नहीं मानते ह; वैसे दी अज्ञानी रोग ॒प्रविष्टको देखते 
हुए मी परमासमाको दी देखते दँ ॥ ५३८ ॥ 

"दृष्टान्तो" हस्यादि । यदि कटो कि यह तुम्हारा दृष्टान्त विषम ह, तो प्रकरणके 
योग्य दोषो दुषित अर्थवाटे दसरे बहुतसे दृष्टान्त यहां विमान ह, उन्द घुनो ॥५३९॥ 

"गङ्गोदकम्‌" इत्यादि । यचपि गज्ञाजरु स्यन्त पवित्र है, तथापि कुतेके 
चमूम रख ॒देनेसे उसको गङ्गा-जल नहीं कहते ओर न वह्‌ पवित्र दी रह 
ज्ञाता है ॥ ५४० ॥ 





चतुर्थं ब्राह्मण ] भाषादुवादसहितं ९७५ 





न ~~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ~---- --------~ 





नमस्कृतोऽद्यचिर्मिप्रो नमस्कारवतां नहि । 
पूरयेदेषमेवाऽन्येऽप्युदाहा्या दिश्ाऽनया ॥ ५४१ ॥ 
स्वतः परोऽपि देहादौ प्रविष्टोऽात्त्यदोषतः | 
दूषितो दशने तस्य न भवेत्परदरीनम्‌ ॥ ५४२ ॥ 
अकृत्ससतं यथाऽस्य स्याद्यवहारे तथोच्यते । 
शासयोगात्‌ प्राणिता स्यादक्ता बद्नयोगतः ॥ ५४३ ॥ 
दरष्टा दशेनयोगेन श्रोता श्रवणयोगतः । 
मन्ता मननयोगेन स्प्ष्रादौ योजयेत्तथा ॥ ५४४ ॥ 
एवं चाऽह प्राणितेति ज्ञाते वक्तासङ्कहः । 
वक्ताऽहमिस्यपि ज्ञाते प्राणित्रादेरसङ्कहः ॥ ५४५ ॥ 
यतिदीकषितचोरादिभूमिक्ा धारयेन्नरः । 
तत्र इष्टे दीक्षितेऽन्ये दृष्टा यस्यादयो नहि ॥ ५४६ ॥ 
यस्मिन्‌ दृष्टे ह्यदृष्टोऽन्यो द्रष्टव्यः शिष्यते तथा । 
र अदृष्टेऽप्यन्यदृष्टिः स्यादङ्घत्स्नस्तादगुच्यते ॥ ५४७ ॥ 
(नमस्कृतो ०? इत्यादि । नमस्कार किया हआ अशुद्ध ब्राज्ण नमस्कार करनेवार्खोको 
आशीवीद नदीं दे सता, इसी प्रकारके ओर भी उदाहरण हो सकते दै ॥५४१॥ 
(स्वतः इत्यादि । स्वरूपसे परमासा होता इञा मी वह देहादिर्मे 
भवेद करनेसे अह्घत्सल हो गया है, इसक्एि प्रविष्टका दैन दुषित दै, अतः 
उसका दरेन प्र-दशशन नही है ॥ ५४२ ॥ 
अदकृत्स्नत्वमू' इप्यादि । उ्यवहारमे जिस तरह इसमे अङृतनत्व होता है, 
उसे कहते है-्ास छेनेसे प्राणिता ओर बोरनेसे वक्ता कदखता है ॥ ५४३ ॥ 
द्रष्टा इत्यादि ! देखनेसे द्रष्टा; श्रवण करनेसे श्रोता ओर मनन करनेसे 
मन्ता कटराता है । इसी प्रकार स्ट आदिमे भी समङ्ञना चाहिए ॥५४४॥ 
(एवं चाऽदहम' इत्यादि । भँ भणिता हू, फसा जाननेपर वक्ताका संग्रह 
नहीं होता जओौर । भँ वक्ता द्र ' एसा जाननेपर प्राणिताका संग्रह नहीं होता ॥५४५॥ 
ध्यति” इत्यादि । जर नर यति, दीक्षित, चोर आदि स्वांगोको धारण करता 
है, वहां दीक्षितका दीन होनेपर यति आदिका दशन जसे नही होता, वैसे दी 
परकृतमं भी समञ्जना चाहिए ॥ ५४६ ॥ 
'यस्मिन्‌' इत्यादि । जिसका दद्यैन होनेपर अन्य द्रष्टव्य रोष रह जाता 
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प्रत्येक दीक्षिताद्याश् प्राणित्रा्याथ तादश्षाः। 
अतोऽकृस्स्ना इमे ज्ञेयास्तद्दष्टिस्तेन नाऽऽत्मदक्‌ ॥ ५४८ ॥ 
अत्र केचिन्महात्मानोऽदृत्स्नत्वेन विनिन्दनात्‌ । 
अशेषोपाधिसंयुक्तः परात्मेति प्रचक्षते ॥ ५४९ ॥ 
मत्योः स मृत्युमामोति योऽत्र नानेव प्यति । 

इत्यादिना षिरुद्धं तन्महतामेव शोभते ॥ ५५० ॥ 
कत्राद्पाधयः दस्स्नाः परस्परविभेदिनः । 
निरुपाधिक आभान्ति द्यागमापायसराक्षिणि ॥ ५५१ ॥ 
साकषिरूपं स्वतः सिद्धं सर्वष्वभ्यभिचारतः। 

कर््रादयः स्वतोऽसिद्धाः बहुधा व्यभिचारतः ॥ ५५२ ॥ 
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ओौर्‌ जिसका दशन न होनेपर मी अन्यका ददौन हो सकता दहै; उसको 
अष्तस्ल फते ह ॥ ५४५७ ॥ 

श्रतयेकम्‌' इध्यादि । प्रसेक दीक्षित आदि जर प्राणिता आदि वैसे दी 
ह; इसि इन सनको अङृत्स्न समञ्चन चादिए्‌, उनका द्रीन भसदशन 
नहीं हे ॥ ५४८ ॥ 

“अत्र केचिन्महा०” इत्यादि । यदहापर कोई महात्मा कहते दै -अङ्कर्नकी 
निन्दा की है, इसर्एि सव उपाधि्से युक्त ॒परमास्ाका दरौन करना 
चाहिए ॥ ५४९ ॥ 

श्रस्योः" हत्यादि । "वह पुरूष मृद्युसे म्रयुको प्राप्त होता है, जो इस 
मालाम नानाभावको देखता है" इईत्या्थक श्रुतियोसे विरुद्ध यह कथन उन्दी 
महास्ाओको शोभा देता हे ॥ ५५० ॥ 

(कत्रोदुपाधयः' इत्यादि । कत्त आदि सव उपाधि्यौ परस्पर भेदवारी 
ह ओर इनकी उत्पत्ति ओौर नारके साक्षी निरूपाधिकं आस्म वे प्रतीव 
होती ह ॥ ५५१ ॥ 

(साक्षिरूपम्‌' इत्यादि । साक्षीका स्वष्प स्वतःसिद्ध है; क्योकि किसी 
भी उपाधि साक्षीका व्यभिचार नदीं है; कत्त आदि अनेकरूपसे व्यमिचार- 
वलि दै ; इसक्ए वे स्वतः असिद्ध है ॥ ५५२ ॥ 
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देशतः कारतो रूपादवस्थातोऽ्थधर्म॑तः । 
सदान्यभिचरन्त्यन्ये क्रा्याः प्रत्यगात्मनि ॥ ५५३ ॥ 
अज्ञातायां यथा रज्ज्वां तदण्यस्तैकरूपिणाम्‌ । 
व्यभिचारः सगादीनां प्रतीच्येवमनःत्मनार्‌ ॥ ५५४ ॥ 
संयुक्तो नामरूपाभ्यां प्राणनादिषु कर्मसु | 
रक्ष्यते मोहतः प्रत्यग्रज्जुः सर्पादिभिर्यथा ।॥ ५५५ ॥, 
प्राणादिकं तस्य नामः रूपं उवासादिधारणम्‌ । 
व्योभ्नीव तरवो नैते सम्भाव्यन्ते चिदात्मनि ॥ ५५६ ॥ 
अनन्यमेयतन्मानमातर॒ वस्स्विभागवत्‌ । 
अमेयमानमात्रेफं तदार्मति प्रचक्ष्महे ॥ ५५७ ॥ 
यत॒ एवमविचोस्थं प्राणा्यस्याऽतदात्मनः ! 
नामरूपमतस्ताभ्यां पश्यन्नपि न प्रयति ॥ ५५८ ॥ 


देशतः? इत्यादि । जिस देश ओर कस्म जो वप्तुहोतीहे;ः वह 
अन्य देश ओौर कारम नहीं होती । एक वस्तुका जैसा स्वहूप होता है; व्ह 
दसरेका नदीं होता । एककी जो जन्मावस्था होती है, वह दरी नदीं दयेठी 
ओर एक पदाथेका जो धर्मं होता है; वह दृसरेका नहीं होता, इस भकारं कता 
आदिका प्रत्यगालामे सदा व्यभिचार देखा जाता है ॥ ५५३ ॥ 
(अज्ञातायामू! इत्यादि । जसे अज्ञात रज्जूमे अध्य्त मार आदिका उसमे 


भ्यभिचार्‌ होता है; वैसे ही प्रत्यगासामे अध्यस्त अनास्माओंका व्यभिचार 
होता है ॥५५४॥ 


(संयुक्तो! इत्यादि । ञेसे सपदिसे हीन भी रज्जू अज्ञानसे सपोदिरूप 
प्रतीत होती ह, वैसे हयी प्रत्यगात्मा प्राणनादि कर्म करनेपर अज्ञानसे दी नाम- 
रूपसे युक्त प्रतीत होता है ॥ ५५५ ॥ 

श्राणादिकम्‌' इत्यादि । पराण आदि उसके नाम द, वासादि घारण उसके 
रूप है, इनका माकाशमे ्ृक्षोकी तरह चिदात्मामे सम्भव नदीं है ॥ ५५६ ॥ 

(अनन्यमेय ०” इत्यादि । जो किसी दृसरेसे जानने योग्य नहीं है, जो स्वयं 
ही प्रमाण है एवं जो स्वयं हयी भमाता है, वास्तवे जो सब विभागोसि शुन्य होनेसे न 
प्रमेय है, न प्रमाण है, न प्रमाता है; पेसी वस्तुको हम आत्मा कहते ई ॥५५५७॥ 

"यत एवमविचोत्थम्‌' इत्यादि चूक प्राण आदि नाम-रूपसे रहित आत्माके 
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प्राणनादिषतां मध्ये एकेकं यः समीक्षते । 
न स जानात्यङृत्खत्वादेतदीित्रवस्त॒नः ॥ ५५९ ॥ 
स्वेषां मेलनं त्वत्र दृषितं महतां मतम्‌ । 
न चा्शेषं मेरयित्वा व्यवहत क्षमो नरः ॥ ५६० ॥ 
अतो यः प्राणिमीत्यादि स्वरूपं यावदीक्षते । 
अक्रियाकारकं वस्तु न ताबदेद तखतः॥ ५६१ ॥ 
यलासरवेशषः श्स्युक्तः पुनः श्त्या स निन्यते । 
इत्यत्राऽभिप्रायमेदः कोऽसाविति स इयते ॥ ५६२ ॥ 
ब्रहमबोधदमारतया प्रवेशः प्रतिपादितः । 
हारं बह्मतया भान्त्या ये विदुस्तान्विनिन्दति ॥ ५६३ ॥ 





प्राण आदि नाम-ह्प भविद्यासे उन्न हए दै, इसङ्िए नामशूपसे युक्त भलाको 
देखता इभा भी पुरूष नहीं देखता हे ॥ ५५८ ॥ 

श्राणनादि्ृताम्‌' इत्यादि । प्राणनादि क्रयाओके कतांजकि मध्यमे सै 
ओ एक-एकको देखता है, वह अज्ञानी है; क्योकि इसका जाना इभा आला 
अङ्क्न हे ॥ ५५९ ॥ 

(सर्वेषाम्‌' इत्यादि । [ किंच इतस्तत यदि मासका स्वाभाविक धर्मं दो, 
तो एक दी कार्म प्राणनादि सव व्यापार हो जायेगे, यह इष्ट नहीं दै, इसे 
कहते दै--] सम उपाधियोको मिलाकर परमासमाका दशैन करना चाहिए, इस 
प्रकारका महामार्भोकरा मत दूषित है, क्योकि सच उपाधिर्योको मिलकर म्यवहार 
करनेमे मनुष्य असमथ है ॥ ५६० ॥ 

“अतो यः' इत्यादि । इसकिए पुरुष जब तक प्राण आदि सख्पको देखतां 
है; तव तक परमाथेखूपसे अक्रिया-कारक वस्तुको नहीं जानता है ॥ ५६१ ॥ 

“यत्नाखवेशः" इत्यादि । श्रतिने यल्नसे प्रवेश कहा ओर श्रतिने दी 
प्वेशकी निन्दा की, इस अभिप्रायका क्या मेद है, उसे कहते हैँ ॥ ५६२ ॥ 

ब्रह्मबोध ° इत्यादि । चिदामासके द्वारा ब्रह्मका ज्ञान होता दै, यह प्रवेश 
श्रुतिका तात्पये है, इस तादरयको न जानकर आन्तिसे जो चिदामासको जहा 
जानते द, उनकी श्रुति निन्दा करती है ॥ ५६३ ॥ 
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विदयामासोऽपोदितः स्यात्कवदर्ननिन्दनात्‌ । 

इत्युक्तं व्याकृतं सबं जडाजडविभागवत्‌ ॥ ५६४ ॥ 
प्रमेयं प्रमितिद्वारं श्रमाभासविनिन्दनम्‌ । 
व्यञुक्त्वा प्रमित्यथं विदयाघत्रमथोच्यते | ५६५ ॥; 
प्रयेणाऽऽरोप एवाञ् तृतीयेऽध्याय यते । 

तथापि तदयुख्यवक्ञप्त्ये विधया च रचिता ॥ ५६६ ॥ 
अन्यथाऽऽरोप एवाऽतर प्रतिपाद्य इति भ्रमः | 
्ाप्तुयात्‌, तद्वबुदासाथ विचयं युख्यामष््रयत्‌ ॥ ५६७ ॥ 
आत्मेत्येव्रुपासीतेत्येतः्रधुदाहृतम्‌ । 

अपरेऽत्र विकल्पेन चतुधा पत्रमूचिरे ॥ ५६८ ॥ 
आस्मेस्येकमिदं स्प कण्डिकाद्वयमेव बा। 
अध्यायो चा समस्तोऽयमध्यायद्रयमेब वा ॥ ५६९ ॥ 


"विचाभासो ०” इत्यादि! कत्तीके दशथैनरी निन्दासे विवामासका अपवाद हो 
गया । इस प्रकार जड़ जौर चेतन विभागवाल सम्पूण व्याङृत का गया द ॥५६४॥ 

श्रमेयम्‌' इत्यादि । प्रमेय; पममितिद्वार जोर प्रमाभासकी निन्दा--इन 
तीनोको कदकर अव प्रमितिके छिएि विचासूत्र कहा जाता हे ॥ ५६५ ॥ 

श्रायेणाऽऽरोप इत्यादि । यदपि इसमे त्रतीय अध्यायमें प्रायः आरोपका 
ही कथन किया जाता है, तथापि वह मुख्य नहीं है, इस प्रकारके ज्ञानके किए 
विदयाका सूचन किया गया है ॥ ५६६ ॥ 

(अन्यथाऽऽरोप' इत्यादि । अन्यथा यह अम हो सकता हे कि इस अध्याये 
आरोपका ही प्रतिपादन किया गया है, अतः इस अमो दुर्‌ फरनेके छिए मुय 
विदयासूत्र कहा गया ॥ ५६७ ॥ 

"आत्मेत्येव °” इत्यादि । 'आस्मेलयेवमुपासीतः यह सूत्र का है । यहापर्‌ 
कोई आचाये विकल्पसे चार सूत्र कहते हँ ॥ ५६८ ॥ 

'आत्मेत्येक ० इत्यादि । कोई कहते दईै--“आत्मा! यहं एक सूत्र है । 
को$ कहते दै दो कन्डिका्णे सूत्र है । कोई कहते दै-- यह एक ( समूचा 
तृतीय ) अध्याय दही सूत्रैः, कोई कहते ई--दो (तृतीय, चतुथ) 
अध्याय दी सूत्र हे ॥ ५६९. ॥ 
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अव्याकृतप्रवेश्षात्मपदनीयप्रियोक्तयः । 

पश्च घ्ाणि गीतानि कैथित्तान्यपिं सन्तु बा ॥ ५७० ॥ 
यथोक्तानां त॒ घत्राणामाज्ञास्ला्थंसमापनात्‌ । 

वृत्तिः स्यादुत्तरो अरन्थस्तत्र चेषां समापनात्‌ ॥ ५७१ ॥ 
सर्वथाऽप्यात्मष्म्रेऽस्मिन्विवादो नाऽस्ति $त्रचित्‌ । 
तस्घत्रेण निवर्त्य या शङ्का सा तावदुच्यते ॥ ५७२ ॥ 
व्याङृते हैतकायोभ्यामव्यक्ते कारणेन तत्‌ । 
तिरोहितं वस्त॒तख कथ तं विबुभ्यताम्‌ ।॥ ५७२ ॥ 
कायकारणवद्ये ताविष्येते विश्वतेजसौ । 

प्रज्ञः कारणबद्धः स्यादिति नेगमिकं वचः ॥ ५७४ ॥ 
तुरीये तक्तयन्धौ तौ न सिच्यत इतीरणात्‌ । 
तुरीयस्मेन बोद्धव्यमिति चेत्तत्कदा वद ॥ ५५५ ॥ 





(अव्या्त ० इत्यादि । कुछ रोग कहते है--अभ्याङरत ८ अज्ञात आस- 
तस्व, जो जगत्‌का निदान है ), उसका चष्ट॒ जगत्‌मं प्रवेश्च, ज्ञातव्य आसा, 
उसकी पदनीयता ओौर उसकी प्रियता इस तरह पाच प्रकारके सूत्रहै। येभी 
पोच सूत्र हो, इससे कुछ हानि नदीं है ॥ ५७० ॥ 

'्यथोक्तानामरः इस्यादि । शाक्लकी समापिपयन्त उत्त प्रन्थको यथोक्तसूत्रौका 
बृ्तिरूप ८ व्याख्यानखूप ) समञ्चना चाहिए, क्योकि इन्दं सूत्रे अध्यायकी 
समाति है ॥ ५७१ ॥ 

भर्वथा' इत्यादि । सर्वथापि यह आससूत्र है; इसमे किसीको विवाद नहीं 
है, इस सूत्रसे निवृत्त करने योग्य जो शङ्का है, इसे पदे कते दँ ॥ ५७२ ॥ 

“व्याद्कते' इत्यादि । वस्तुतच्च ( भात्मस्वरूप ) भ्याजृतमे ( जायत्‌ ओौर 
स्वञ्म अवस्था ) कारण--अज्ञान--जौर काय --शरीर-से तिरोहित है मौर 
अत्यक्तम ८ सुषुप्ति अवस्था ) कारणसे तिरोहित दै, अतः वह कैसे जाना 
जा सकता हे ? ॥ ५७३ ॥ 

(कायकारण ०” इत्यादि । [ क्योकि ] विदव ओर तेजस कायं ओर कारणसे 
बद्ध दँ ओौर प्राज्ञ कारणसे बद्ध है; यह निगमका वचन दे ॥ ५७४ ॥ 

तुरीये! इत्यादि । तरीयमे दोनों बन्धन सिद्ध नदी होते ्ट। इस 
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विस्फारिताक्षो जानाति शब्दायेव न तत्परम्‌ । 
आपीतकरणग्रामः शब्दाद्यपि न वेत्ति हि ॥ ५७६ ॥। 
एतच्छङ्कानिव्च्य्थमात्मेत्येवेति सत्रणम्‌ । 

उक्त्वा पदाथ शङ्ञाया उत्तरं योजयिष्यते ।। ५७७ ॥ 
य्ाऽऽग्रोति यदादत्ते यच्चाऽत्ति विषयानिह । 
यश्चाऽस्य सन्ततो भावस्तस्मादात्मेति थ्यते ! ५७८ । 
व्यामोत्यनवरोपेण सर्पादीन्‌ स्षगिवाऽखिरान्‌ । 
कट्पनाधिष्ठानतया प्रस्यङ्डा्मा भवेत्ततः ! ५७९ ॥ 
सवाोधिष्ठानसन्मात्र इत्यशेषजगसपति । 

अधिष्ठानतया व्याधिं श्रति्ेते सदाऽऽत्मनः ॥ ५८० ॥ 
स्वचिदाभासमोहेन तदुत्थानखिलान्‌ यतः 
आदत्तेऽनात्मनः ्राज्ञस्ततथाऽऽत्मेति तं विदुः ।॥। ५८१ ॥ 
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कथनसे तुरीयरूपसे उसे जानना चाहिए, यदि यदह कहो, तो बतरयो किं कव 
जानना चाहिए ॥ ५७५ ॥ 

'विस्फारिताक्षो" इत्यादि । जब इन्दिर्या खटी रहती दै; तब तो शब्दादि- 
को जानता है, परमासमाको नहीं जानता ओर सुषुपि अवस्था जब इद्ि्या 
रीन हो जाती है, तब शब्द आदिको भी नहीं जानता ॥ ५७६ ॥ 

^एतच्छङ्ा ०` इत्यादि । इस शङ्काकी निवृत्तिके छिए 'आसमलेवोपासीत, यह 
सूत्र कदा गया है, अतः पटे उसका पदाथं कहकर शङ्का उत्तर करहंगे ॥५७७॥ 

(यचाऽऽस्रोति' इत्यादि । र्चूकि यष्ट विषर्योको व्याप्त करता है, प्रण 
करता है ओर खा ठता है, इसटिए ओर चूकि इसकी सत्ता व्यापक है; इसङिष 
इसको आत्मा कहते हैँ ॥ ५७८ ॥ 

"व्याम्मोत्य °` इत्यादि । चकि जैसे मास स्प आदि सव करिपित पदार्थोको 
व्या्च कर छेती है, वेसे ही सब कद्पना्जोका अधिष्ठान होनेके कारण प्रत्यकूने सव 
पदार्थो व्याप्त किया है, इसक्ए वह आसा है ।। ५७९ ॥ 

(सवांधिष्ठान ०” इत्यादि । सबका अधिष्ठान सन्मात्र है, इस प्रकारक श्रुति 
सवका अधिष्ठान होनेके कारण सब अनासाओनमिं जसा व्याति कहती है ।५८०॥ 


(स्वचिदा०? इत्यादि । अज्ञानसे उत्यन्न हुए सब अनास पदार्थोको 
१२४ 
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पर॒ आत्मनि सर्वेऽपि सम्प्रतिष्ठस्त एके । 

प्रथिव्याद्या अनात्मान इति चाऽथर्षेणे वचः ॥ ५८२ ॥ 
आत्मामासाः पराचीना धीवरत्तीरविंषयोन्युखाः । 

परत्यङ्ङत्ति यतोऽतोऽसावास्मेव्युक्तो मनीषिभिः ॥ ५८३॥ 
विश्वो हि स्थूलभुङ्नित्यं तेजसः प्रविविक्तथक्‌ । 
आनन्दथु तथा प्राज्ञ इति चाऽऽगमन्ासनम्‌ ॥ ५८४ ॥ 
अन्याव्ृत्ताननुगतः पूर्णः स्मारमन्यपस्थितः । 

यतोऽस्य सन्ततो भावस्तस्मादात्मेति प्यते ॥ ५८५ ॥ 
तद्विष्णोरिति मन्मोऽपि विष्णुस्तत्परमं पदम्‌ । 

चक्रवेदाततं व्यो्चि व्याचष्टे प्रत्यगात्मनि ॥ ५८६ ॥ 
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अपने चिदाभासमे युक्त भन्ञानसे प्राज्ञ अहण कर ॐेतादहै; इसरङ्एि उसको 
आत्मा कहते है ॥ ५८१ ॥ 
"पर्‌ आत्मनि" इत्यादि । प्रवी आदि सव अनास पदां उस एक पर- 
मास्मामे दी छीन हो जाते द; यह अथर्वणका वचन है ॥ ५८२ ॥ 
आ्माभासाः' इत्यादि । चिदाभासे युक्त विषयकी ओर जाती हुई 
बहि वबुद्धिवृ्ति्योँको पत्यक्‌ भसा खा ठेता है अर्थात्‌ साक्षाार 
कृरता है, दसक्िए्‌ मनीषी लोग उसको आसा कहते है ॥ ५८३ ॥ 


“विश्वो हि" इ्यादि । विद्व स्थूरसुक्‌ (स्थूलका साक्षाकार करनेवाख ) 
ह, तेजस परविविक्तयुक्‌ ८ सृक्षषपदार्थोका साक्षात्कार करनेवाङा › है ओर प्ा् 
आनन्दभुक्‌ है, इस प्रकार आगमका चासन है ॥ ५८४ ॥ 

अव्यावृत्ता ०” इत्यादि । चकि यह किसीसे व्यादृत्त नहीं है, किसी अनुगत 
नहीं हैः पूण है, अपने हयी खपे स्थित है ओौर सर्वत्र यह विद्यमानषटै 
इसल्णि इसको आसा कहते हँ ॥ ५८५ ॥ 

(तद्विष्णो °` इत्यादि । तद्विष्णोः यह मन्त मी यही कतादै कि 
विष्णु परमपद हे; आकाशम चद्चुकी तरह वह विष्णु अपनी आत्मागे दी 
व्याप्त है, क्योंकि अनास पदारथ है ही नहीं ॥ ५८६ ॥ 
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चतुर्विधनिरुक््याञ्र चत्वारोऽथाः प्रकीतिताः ! 
अधिष्ठान कारणत्व जीवभावो विग्ुक्तता ॥ ५८७॥। 
यन्पुक्तरूपं साश्षित्वाव्यादरतेऽव्याकृतेऽपि तत्‌ | 
अतिरोहितमत्रात्मश्ब्देनेतद्धि स्रतितम्‌ ॥ ५८८ ॥ 
प्रत्यक्तया यः प्रथते स्वयञ्ज्योतिःस्भावकः | 
तिरोधीयेतत यचेष जगदान्भ्यं॑तदा मवेत्‌ ॥ ५८९ ॥ 
जिघधाणीममहं गन्धमिति यो वेस्यविक्रियः । 
स आत्मा तत्परं ज्योतिरिति वेदरिरो वचः ॥ ५९० ॥ 
आत्मशब्दधियोरात्मा षिषयो नेति भाषितम्‌ । 
स्रेऽस्मिन्नितिशब्दोऽयं यथेतस्स्यात्तथोच्यते ॥ ५९१ ॥ 
व्यवह शक्य एष न च माण्ड्क्यवाक्यतः । 
अमात्रो यथतुर्थः सोऽव्यबहाय इतीदशात्‌ ॥ ५९२ ॥ 





(चतु विधं ०? इत्यादि । चार प्रकारक निरुक्तिसे चार प्रकारके र्थं कहे गये 
द --मधिष्ठान, कारणत्व, जीवभाव गौर्‌ विमुक्तता ॥ ५८७ ॥ 

“यन्युक्तरूपम्‌" इत्यादि । जो सुक्तका स्वरूप है, वह साक्षी है, अतः व्याङृत 
ओर अन्याृत--इन दोनो अतिरोहित (छिपा इभा नहीं) है, उसीका 
आत्मशब्दसे यहा सूत्रण किया गया ह ॥ ५८८ ॥ 

श्रत्यक्तया' इत्यादि । जो स्वयज्योतिःस्वभाव आत्मा प्रत्यमूडपसे 
प्रतीत होता है, वह यदि तिरोहित हो जाय; तो सारा जगत्‌ ही अन्ध 
हो जायगा ॥ ५८९ ॥ | 

“जिघ्ाणी °” इत्यादि । भें इस गन्धको सूघता है" इस प्रकारं विकारके 
बिना जो गन्धको जानता है, वह आता परमासा दी है; एसा उपनिषद्का 
वचन है ॥ ५९० ॥ 

आत्मशब्द ०” इत्यादि । “आत्मा इस राब्दका ओौर (आला इस 
ुद्धिका विषय आला नहीं है, इस अथैको कहनेके ठिए इस सूत्रम जिस प्रकारका 
इतिः शब्द कहा गया है; उसी प्रकारका इतिः शब्द वतरते हँ ॥ ५९१ ॥ 

"्यवहतुम्‌ः इत्यादि । इस जातमाका व्यवहार नहीं हो सकता दै; क्योकि 
माण्डूक्य श्रुतिने कष्टा हे कि वह मुरीय अमात्र है, अभ्यवहाये ह ॥ ५९२ ॥ 
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(च्यव च्वव्------------------------ 
अभिज्ञा चाऽभिबदनयुपादानमिति चनरिधा। 


व्यवहार उपादान स्वेगे सम्भवेन्नहि ॥ ५९३ ॥ 
यतो वाचो निवत्तन्ते दयप्राप्य मनसा सह । 
स॒ ब्रह्मानन्दं इत्युक्ते व्यवहारान्तरं च न ॥ ५९४ ॥ 
अथाऽपि बोधसिद्यथं यदि व्यवनिरीर्षितः। 
प्र्यक्तदा मनोवागभ्यामास्मेत्युपचरेदयुम्‌ ॥ ५९५ ॥ 
यत्रेति प्रशब्दः स्यात्तत्रोपचरितं वचः | 
जयेष्ठं पितेति पर्यन्तीत्यादावेवमवेक्षणात्‌ ॥ ५९६ ॥ 
अवाञ्नसगम्यतमितिष्ब्देन सूचितम्‌ । 
अन्यत्र च श्रतं साक्षत्तथाऽप्येतन्न युज्यते ॥ ५९७ ॥ 
का वाचोऽतो मिवतैन्ते न तावह्यौकिकोक्तयः । 
अग्रसक्तेः वेदवाचां निवृत्तौ तद्चो ब्रथा ॥ ५९८ ॥ 
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अभिज्ञा" इत्यादि । नामः कथन ओर रहण यों तीन प्रकारका 
भ्यवहार हुभा करता है । इनमें से सर्वव्यापक सामे अरहणरूप व्यवहारका तो 
सम्भव ही नहीं है ॥ ५९३ ॥ 

'यतो वाचो" इत्यादि । मनके साथ सब प्रकारकी वाणी जिसको प्राप् 
कयि भिना दही लोट आती हे; वह ब्रह्मानन्द है; ेसा श्रतिके कहनेते अन्य दोनों 
ग्यवहार भी उसमे नहीं हो सक्ते ॥ ५९४ ॥ 

अथाऽपिः इत्यादि । यदि ज्ञानकी सिद्धिके किए प्रत्यग्वस्तुका व्यवहार 
करना आक्द्यक हो; तो प्रत्यक्‌ वस्तुके किए मन ओौर वाणीसे ज्मा इस 
प्रकर उपचार करं ॥ ५९५ ॥ 

"यत्रेति" इत्यादि । जि शब्दसे आगे इतिः शब्दका प्रयोग हो उसमे 
भचन उपचरित इभ करता है । जसे “जयेष्ठं पितेति पद्यन्ति ( बद्धे भाईको 
पिताके रूपमे देखते ह ) इत्यादिभे देखा जाता है ॥ ५९६ ॥ 

“अवाङ्मनस्‌०” इत्यादि । "आत्मेति इस “इति श्दसे आत्माय मन ओर 
वाणीकी अगम्यता सूचित होती ः ; अन्यत्र यह सगभ्यता साक्षात्‌ सुनी भी है, 
तथापि अगम्यता युक्त नहीं है ।॥ 8९७ ॥ 

का वाचोऽतो' इत्यादि । कौन-सी वाणी दहै, जो निकृत्त हो जाती ष | 
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“यतो वाचो निवतेन्तेः इत्येतद्रैदिकं वचः 

ह्मणो विनिदत्तं सत्किमन्यत्प्रतिपादयेत्न्‌ । ५९९ ॥ 
गृण्वात्मनि वचस्त्वेतदवाच्यत्वं प्रतिषेधति । 
नाऽऽत्मानं वक््यतथतदार्मनो विनिवस्यैते ॥ ६०० ॥ 
तथेवाऽशब्दमस्पशमिति रब्दाचदूसुतिः । 

यथा चाऽस्थूलमित्यादि तथा वाच्यत्ववारणम्‌ !॥। ६०१ ॥ 
अस्थूरादिवचो यद्वत्‌ स्थृलत्वादिनिपेधतः 
पयवस्येद्रहतच्वे तथा बाच्यत्वनुद्रचः ॥ ६०२॥ 
निषेध्यविषयत्वेन निपेधवचनैनहि । 
नह्वाच्यमपि त्वेतष्क्ष्यते विषयक्तिवत्‌ ॥ ६०३ ॥ 


लौकिक वाणिर्योके विषयमे तो यह कह नहीं सकते; क्योकि उनकी आसम प्रापि 
ही नही है । यदि को कि वेदके वचन यदि निवृत्त होते है, तो वेदके वचन 
ही ष्यं हो जा्येगे ॥ ५९८ ॥ 

+यतो वाचोः इत्यादि । यतो वाचो निवर्न्तेः यह्‌ वैदिक वचन ब्रहमसै 
निवृत्त होकर दूसरे किंस अर्था क्या प्रतिपादन करेगा !! ५९९ ॥ 

ध्यृण्वात्मनि" इत्यादि । सुनो, यह वचन आत्मामं वाच्यत्वका निषेध 
करता है, आत्मको नहीं कहता; इसकिए आत्मासे निवृत्त होता है ॥ ६०० ॥ 

(तथेवाऽ०' इत्यादि । उसी प्रकार "अशब्द, अस्प" ये वचन भसम 
शब्द ओर स्पशका निषेध करते द; जेसे “अस्थुरम्‌, यह वचन स्थुरुत्वका 
निषेध करता है, वैसे द्यी “यतो वाचो निवर्तन्ते" यह॒ वचन आत्मामे वाच्यत्वक। 
निषेध करता है ॥ ६०१ ॥ 

अस्थूलादि ०” इत्यादि । अस्थूलादि वचन जसे स्थूरूतवादिका निषेष 
करके ब्रह्मतच्वमे पयैवसन्न होते है; वेसे ही प्यतो वाचो निवतैन्तेः इत्यादि 
वाच्यत्वका निषेध करक ब्रह्मतत्मे पयैवसन्न होता हे ॥ ६०२ ॥ 

(निषेधविषयस्वेन' इत्यादि । निपेधवचन चाब्दादि निेध्यको विषय 
करते दै-इसल्एि बह उनका वाच्य नहीं है, किन्तु विषभोजनकी 
तरह रक्ष्य है ॥ ६०३ ॥ 





९८8 चृहदरण्यवातिंकसार [ १ अध्याय 








न 0 भ १ ध ५. १ ध. ५ 


विषं युङ्श्वेति वाक्येन नोच्यते सुक्तिवारणम्‌ । 
पदार्थासङ्खतेः किन्तु तत्तात्पर्यण रक्ष्यते ॥ ६०४ ॥ 
अवाच्यत्रह्मणो वाक्यं निवृच्मपि' साथकम्‌ | 

यतो लक्षणयाऽप्यत्र वाक्येन ब्रह्म बोध्यते ॥ ६०५ ॥ 
निषिद्धे सति बाच्यतवे सत्यज्ञानादिकान्यपि । 
लक्षयन्त्येव नो तच्च च्ुवते तदसम्भवात्‌ ॥ &०& ॥ 
स्थूरुत्वादि यथा नास्ति निषेध्यत्वात्तथाऽऽत्मनि । 
सत्यत्वा्या बाच्यधमां न सन्त्येषां निषेधतः ॥ ६०७ ॥ 
करप्यस्थौल्यनिषेधस्य वाच्यस्य दारता तथा । 
करप्यधर्मविषिवाच्यो द्वारं त्रह्मोपरक्षणे ॥ ६०८ ॥ 
आरोप्याधिष्ठान भावः सम्बन्धो द्वाररक्ष्ययोः । 

यः सर्पा रञ्जुरेषेति यथा तद्रदितीष्यताम्‌ ॥ ६०९ ॥ 


(विषं युड्क्वेति" इत्यादि । "विषं भुदक्ष्व' ( तू विषका भोजन कर ) यदं 
वाक्य भोजनका निषेध नहीं करता है; क्योकि निषेधे पदार्थोी सङ्गति नहीं है; 
किन्तु तासयेडृत्तिसे इस ॒वाक्यका रक्ष्य भोजनका अमाव है ॥ ६०४ ॥ 

(अवाच्य °” इत्यादि । अवाच्य ब्रह्मते निदत्त हुआ मी वाक्य सार्थक दै, 
क्योकि रक्षणासे यह्‌ वाक्य ब्रह्मका बोधक है ॥ ६०५ ॥ 

(निषिद्धे इत्यादि । वाच्यत्वका निषेध होनेपर सत्य, ज्ञान आदि पद्‌ भी 
लक्षक दी ह; वे तत्वको कहते नहीं है, क्योकि उसका कथन असम्भव है ॥६०६॥ 

९्थूलत्वादि” इत्यादि । जसे निषेधका विषय होनेसे आत्मामं स्थूरुतवादि 
नहीं है, पैसे ही स्यत आदि वाच्य धर्मं भी आसाम नहीं है, क्योकि आत्मामे 
समी प्रकारके धर्मोका निषेध हे ॥ ६०७ ॥ 

(करपस्थौस्य ० इत्यादि । वाच्यमूत कल्पित स्थौल्यका जो निषेध दै, 
वंह जसे ब्रहमके ज्ञानम ह्वर दै वैसे दी कल्पित सत्यत्व आदि वाच्य धर्म भी 
्रहमके ज्ञानम द्वार दै ॥ ६०८ ॥ 

आरोप्य०ः इत्यादि । द्वार ओर रक्षका आरोप्य-अथिष्ठानभावं दयी 
सम्बन्ध ह, जेसे जो यदह सरष हे, पह रज्जू है, वैसे ही कर्पित जगत्‌ बहम है, यहं 
समञ्लना चादिए्‌ ॥ ६०९ ॥ 
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कथं लक्ष्यत्मत्यन्तवाच्यस्येति न चोधताम्‌ । 
अत्यन्तावाच्यशब्देन रक्ष्यस्थैवाऽत्र सम्भवात्‌ ॥ ६१० ॥ 
अत्यन्तावाच्यश्चब्दोऽय निरर्थथेखयेरितः । 
सुपोन्मत्तप्रापः स्यात्‌ सार्थस्ेऽर्थः स कीटकः ॥ ६११ ॥ 
वाच्यते व्याहतिः स्पष्टा लक्ष्यत्वे स्यात्‌ समीहितम्‌ । 
सिद्ध भवत्यवाच्यस्य टश्ष्यत्वाङ्खीश्तेरिह ।॥ ६१२ ॥ 
प्रतिवादिभ्रमस्याऽयमसुवाद इति तया | 

न मन्तव्यं यतोऽस्यन्तावाच्यशब्दस्तु लौकिकः ॥ &१३॥ 
कौ तहिं शुख्यलक्ष्याथौ लौकिकाविति चेच्छृणु । 

ख्यो वाच्यत्वस्य निषेधः शब्द्सङ्गतेः ।! ६१४ ॥ 


यीं 





(कथं लक्ष्यख ०? इत्यादि । अत्यन्त अवाच्य ब्रह्न रक्षय कैसे हो सकता हैः 
यह तक नहीं करना चाहिए, क्योकि अत्यन्तावाच्य शब्दा अथं यहां 
रक्षय दी है ॥ ६१० ॥ 

'अत्यन्तावाच्य ०? इत्यादि । वुम्हारा अस्यन्तावाच्य शाब्द निरथेक हे ? 
अथवा सार्थक है प्रथम पक्षम अत्यन्तावाच्य यह अनुवाद नही द्य सकता; 
किन्तु यह ॒युोम्त्त-प्रकापके सद दोगा । यदि सार्थक है, यह द्वितीय पक्ष 
मानो, तो वह स्थं केसा है १ ॥ ६११ ॥ 

(वाच्यस्व्याहतिः इत्यादि । जसे अस्थूर आदि शब्दका स्थूरथत्व क्रने- 
पर म्याघाव होता, वैसे दही अत्यन्तावाच्यशन्दका वाच्यत्व अथ करनेपर 
व्याघात होगा, इसलिए जैसे अस्थूरादिशब्द खक्षणिक दै, वैसे दी अत्यन्ता- 
वाच्य शब्द मी छक्षणिक है, यदी अङ्गीकार करना चाहिए ॥ ६१२ ॥ 

'्रतिवादि०” इत्यादि । “असदेत्रेदमग्र आसीत्‌! इस वेदिक शब्दकौ तरह 
प्रतिवादी मक्षा यह अनुवाद है; यह दुम्है नहीं मानना चाहिए, क्योकि 
अत्यन्तावाच्य शाब्द लौकिक है; उसका अवाच्यत अथ प्रसिद्ध दी 
हे ॥ ६१२ ॥ 

कौ तर्हि इत्यादि । लौकिक, सुख्य जर सक्षय अथे कौनसे ह; 
यदि यह कहो, तो सुनो ! अवाच्यशब्दकी सङ्गतिसे वाच्यत्व धर्मेका निषेघ 
ही मुख्य अथे हे ॥ ६१४ ॥ 
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इशषुक्षीरादिमाधुयविशेषो रक्षिष्यते ¦ 
तत्राऽत्यन्ताबाच्यश्षब्दस्तात्पर्यात्‌ पयवस्यति ॥ ६१५ ॥ 
इश्ुक्षीरगुडादीनां माधुयस्याऽन्तरं महत्‌ । 

तथापि न तदाख्यातुं सरस्वत्याऽपि शक्यते ॥ ६१३ ॥ 
युक्तं माधुर्यभेदस्य रक्ष्यत्वं यदि मासनात्‌ । 

ब्रह्माऽपि तर्हिं मातवाच्छास्रेणाऽत्रोपलक्ष्यताम्‌ ॥ ६१७ ॥ 
लक्ष्यत्वधर्मस्तत्र स्यादिति वेदस्त्देभ्यवत्‌ । 
अदीषेमिर्यपदूनुत्यामन्यन्नेति व्यपोधते ॥ ६१८ ॥ 
नाऽमावोऽपि प्रसज्येत नेति नेतीति वीप्सया । 
भावामाबोभयान्यादिसर्वदस्यनिषेधनात्‌ ।। ६१९ ॥ 
सर्वहश्यनिषेये त॒ कीरण््रह्मति वचेच्छुणु । 

पृच्छयते बाऽऽक्षिप्यते बा प्रन्ने तावदिदं वद्‌ ॥ ६२० ॥ 


षु ० इत्यादि । जसे ईख, दृध आदिका माधुथविशेष रक्षित होता है; 
परन्तु वह कटा नहीं जा सकता; वैसे ही अ्यन्तावाच्य शब्द तात्पयसे उसमे 
पयेवसन्न होता है ॥ ६१५ ॥ 

इष्ुश्षीर ० इत्यादि । यद्यपि ख, दूध, गुड़ आदिके माधुर्यमे महान्‌ 
अन्तर है, तथापिं उसका कथन सरस्वती भी नहीं कर सकती है ॥ ६१६ ॥ 

युक्तम्‌” इत्यादि । माधुर्यमेद प्रतीत होता है, इसकिए उसका रक्ष्य दोना 
युक्त है । जह्य भी शाखसे प्रतीत द्योता, क्योकि सत्यादि पद जो शबर 
्रह्मके वाचक है उनम विरोषश्पसे शुद्ध क्म भी प्रतीत होतादी षै, 
इसरिए ब्रह्म भी रक्षय हो सकता है ॥ ६१७ ॥ 

(ट्य ° इत्यादि । ब्रह्म निधर्मक है; उसमे रक्ष्यत्धर्मं मानोगे, तो 
बद्ेतफी हानि होगी, यह नहीं कहना चाहिए, जसे 'अदीर्धम्‌' कनेसे करित 
दी्ैत्वका निषेध प्रतीत होता है, इसी प्रकार अस्यन्तावाच्य कहनेसे वाच्यत्वका 
निषेध है; यही रक्ष्यत है ॥ ६१८ ॥ 

"नाऽभावोऽपिः इत्यादि । अवाच्य कटनेसे ब्रह्मम अभावकी प्रसक्ति 
होगी, यह नही कहना चाहिए क्योकि नेति नेतिः इस वीप्पासे भाव, अभाव 
जओौर उभय सादि सब इर्योका निषेव है ॥ ६१९ ॥ 

(ुर्वद्श्य ° इत्यादि । सब दृद्यका ।निषेष होनेपर न्ह केसा है ? 
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नटवन्मया निधित्सते 


बरह्माचुभववञ्छा रिं यद्रा ष्ान्तकामना। 

आधे तमेव ब्रह्माऽपि दृष्टान्तस्तु न तत्समः ॥ ६२१ ॥ 
मयि देहादयो वाच्या इृश्यन्तं इति चेत्तदा । 

दित्या वाच्यानवाच्य तं द्रष्टारं ब्रह्म विद्धि मोः) ६२२॥ 
आ्षेपेऽलुपपत्तिः का यदि बुद्यप्रवेशनम्‌ । 
तश्नाऽाऽश्षप्तुकामस्य तव बुद्धः प्रवेशनात्‌ ।॥ ६२३ ॥ 
आक्षेपाय विशेद्धीमे पुरुषार्थाय नेति चेत्‌ । 

अहो बत महत्पुण्यं फटितं जन्मकोटिभिः ॥ ६२४ ॥ 
तस्माह्रह्याभिधानाति प्रयुक्तान्युपटब्धये । 
सर्बाण्यनमिधयिव निवत्तन्ते विबोध्य च ॥ ६२५॥ 
इन्द्रजारखमिद शब्दा अवाच्य वक्तुमुद्यताः । 

अटक्ष्य छक्षृयन्तीति वक्षि चेखमबुष्यथाः । ६२६ ॥ 





यदि वह कँ तो बता किं यह त्रह्मविषयक प्रभ्नहैया आक्षिपहेट प्रभ्रहै 
तो यह बतयो ॥ ६२० ॥ 

ब्रह्मानुभव ०” इत्यादि । वुम्हं ्रहके अनुभवकी इच्छा है या दष्टान्तकी इच्छा 
हे ? प्रथम पक्षम तुम्दी ब्रह्म हो; दष्ठन्त तो उसके सदश कोई है नहीं ॥६२१॥ 

(मयि देहादयः" इत्यादि । यदि सुञ्चमे जड़ देह आदि वाच्य दीखते दैः 
अतः भे ब्रह्कैसे हं £ यह कृदो, तो देहदादिवाक्योका व्याग कर इन वारच्योका 
द्रष्टा जो अवाच्य है; उसीको तुम त्रम समश्च ॥ ६२२ ॥ 

(आक्षेपेऽनुपपत्तिः इत्यादि । यदि ब्रह्य कैसा है ? यह आक्षेप है, तो बतसओो 
घनुपपत्ति क्या हे £ यदि तुम कटो कि उस्म बुद्धि प्रवे्च नहीं करती, तो यह युक्त नहीं 
हे, क्योकि आक्षेप जो तुम कर रहे हो, वह बुद्धिके प्रवेशसे दी कर रहे हो ॥६२२॥ 

(आक्षेषायः इत्यादि । यदि यह को कि अक्षिपके ठिए मेरी बुद्धि 
प्रनेश करती ई; पुरुषार्थके ठिए प्रवेश नहीं करती, तो तुम्हारा अहोमाग्य है; 
कोरिजन्मोसि तुम्हारा महदुण्य फकिति दो गया ॥ ६२४ ॥ 

^तस्माह्रह्च ०” इत्यादि । बोधक ठिषए ब्रह्मवाचक चा्व्दोका प्रयोग करिया 
था, परन्तु वे ब्रह्मा कथन न करके बोष कराकर रौट जाते है ॥६२५॥ 

€इन्द्रजाठ °` इत्यादि । यह इन्द्रजार है कि अवाच्य ब्रह्मके कथने राब्द्‌ 

१२.५५ 
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जगन्मायेन्द्रनारस्य हैतं मायां पुरा श्चताम्‌ । 
चोदयव्याजेनाऽधुना तवं युक्तिधीभ्यामपेक्षसे ॥ ६२७ ॥ 
माहात्म्यमेतच्छब्दस्य यदबुद्धप्रबोधनम्‌ । 

लोके सार्वजनीनं तत्सुषुप्रनरबोधने ॥ ६२८ ॥ 
अगृहीत्वैव सम्बन्धमभिधानाभिषेययोः । 

दिवा निद्रां प्रबुध्यन्ते सुपूुपरे बोधिताः परः ॥ ६२९ ॥ 
न श्रृणोति नरः सुरौ जाग्रतीवाशक्षराण्यपि । 
मेरीध्वन्यादिभिर्बोधात्‌ सम्बन्धग्रहण कतः ॥ ६३० ॥ 
दु्मरत्वादविचाया आत्मत्वाद्नोध्यवस्त॒नः । 
शब्दशक्तेरचिन्स्यत्वादिबस्तन्मोदहानतः ॥ ६३१ ॥ 
लक्षकत्वेऽपि वेदान्तशब्दा एवाऽऽत्मलक्षकफाः । 

र्यं गङ्खत्येव तीरं बाट्केति त॒ न क्रचित्‌ ॥ ६२२ ॥ 
उदयत होते हँ ओर अरक्ष्यको रक्षित करते दै यदि तुम एेसा कहते हो, 
तो समञ्च चुके दो ॥ ६२६॥ 

(जगन्मायेन्द्र ०2 इत्यादि । इस मायात्मक इन्द्रनार-खूप जगत्‌की हेतु माया 
हे, एसा तुमने पहल्सि हयी घना है, अव तकंके बहानेसे उसमे तुम युक्ति 
जर ज्ञानकी अपेक्षा करते हो ॥ ६२७ ॥ 

(माहासम्य०' इत्यादि । यह शब्दका माहास्यहे ; जो अज्ञातका भी 


ज्ञान करा देता है । सुप्त पुरुषके जगनेमे शब्दका मादास्य रोके सव जनम 
परसिद्ध है ॥६२८ ॥ 


अगृहीलेष इत्यादि । शब्द ओौर अर्थके सम्बन्धका अण क्ये बिना 
ही दूरके जगनेसे युपुप्त पुरूष निद्राका व्याग कर जाग उठते दै ॥ ६२९ ॥ 

न शृणोति! इत्यादि । सोया हु पुरूष जाग्रत्‌की तरह अक्षरोको नहीं 
सनता, इसि. भेरी-ध्वनि आदि शब्दके द्वारा जागनेपर उन शब्दो 
सम्बन्धका ग्रहण केसे होगा २ ॥ ६३० ॥ 

'ुबैरत्वाद ०” इत्यादि । विया दुर्जर दै, बोध्य वस्तु आसा है ओौर 
शब्दशक्ति अचिन्त्य है, इसङ्िए अज्ञानके नाश्चसे हम आसाको जानते है ॥६२३१॥ 

'लक्षकत्वेऽपि' इत्यादि । रक्षकत्व होनेपर मी वेदान्तशचब्द आस्माके 
रक्षक द, गङ्गाशब्द मी तीरका ही रक्षक होता है बटकाश्ब्द कमी तीरका 
रक्षक नहीं होता ॥ ६३२ ॥ 
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परचुरन्यवहारथटङ्गषदौ विनियामङः | 
वेदान्तव्यवहारस्य प्राचुयै ब्रह्मणीक्ष्यताम्‌ ॥ ६३३ ॥ 
एवश्च प्रकृतेऽप्यात्मश्ब्दोऽयं वस्तुक । 

न वाचको वाचकत्वरैतोरात्मन्यसम्भवात्‌ ॥ ६३४ ॥ 
वष्ठीगुणक्रियाजातिरूटयः शब्दहेतवः । 
नाऽऽत्मन्यन्यतमोऽमीषां तेनाऽऽत्मा नाऽभिधीयते ।॥ ६३५ ॥ 
आमरोतीत्यादिधाख्थीधतवाये व्यावहारिकः । 
आस्म॒शन्दस्य ब्यार्थाः प्रतीचि परिकरिपिताः । ६२३६ ॥ 
तेद्वारेरात्मनस्तख यथावहुपरम्यते । 
तदेतद्वागगम्यत्वमितिशब्देन दत्रितम्‌ ॥ ६२७॥ 
मनोऽपि दद्यविषयं न दृश मन्तुमरति। 

दृशा मनो दश्यतेऽतस्तेन इग्‌ दर्यते कथम्‌ ॥ ६३८ ॥ 


श्रचुर०' इत्यादि । गङ्गा आदिमे प्रचुर व्यवहार नियामक है; तो ब्रह्मे 
वेदान्तव्यवहारका प्राचुयं देखना चा्िए ॥ ६३३ ॥ 

(एवश्च' इत्यादि । इस प्रकार प्रकृतमं ८ 'आम्मेवेवोपासीतः इत्यादिमे ) भी 
आस्मशब्द वस्तुका रक्षक है, वाचक नहीं है, क्योकि आसाम वाचक हेतुका 
सम्भव हे ॥ ६२४ ॥ 

शष्ठ ०? इत्यादि । षष्ठी, गुण, क्रया, जाति, खडि ८ अनादिव्यवहारसिद 
सम्बन्धविरोष )-- ये शब्दकी प्रृत्तिके हठं हैँ । आत्मामं इनमे से कोई मी नहीं 
है, इसङिए आतसमरा आलशब्दका मी वाच्य नीं हे ॥ ६२३५ ॥ 

आद्मोति' इत्यादि । “आममोति' इत्यादि जो व्यावहारिक चार धावथ 
आत्मचब्द के वाच्य अथ है, वे आसाम कल्पित हँ । ६२६ ॥ 

(तद्वार इत्यादि । उन द्वारोसे आत्मत यथावदुपर्न् होता है, 
'आस्मेव्येवः इस “इतिः शब्दसे आसा वाणीका अगम्य है, यह सूचित होता 
हे ॥ ६३७ ॥ 

(मनोऽपि! इत्यादि । मन भी दृशय पदार्थोको विषय करता है, अतः वह्‌ 
हक्पदाथको नहीं जान सकता । द्रष्टासे मन देखा जाता है, वह मन द्रष्टाको 
कैसे देखे ?॥ ६३८ ॥ 
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मनुते यन्न॒ मनसा येन व्वाहुभेनो मतम्‌ | 
ब्रह्म विद्धि तदेव स्वमिदयुवाचाऽपरा श्रतिः ॥ ६२६ ॥ 
ब्रह्म मन्तं॑ प्रवृत्तं सन्मनोऽप्राप्य निवतेते। 
वेदन चाऽऽत्मतव्ं च दयं तेनोपपद्यते ॥ ६४० ॥ 
वेदान्तोस्थमनोवृच्या बह्मविद्यामिधानया । 
विद्धीत्यनेन यसप्रोक्तं वेदनं ततप्रसि्यति ।॥ ६४१ ॥ 
यदि मन्तव्यताधममां बरह्मणि स्यात्तदा मनः| 
ब्रह्मामोत्येष न त्वस्ति तस्माद्राह्यामतं च तत्‌ ॥ ६४२ ॥ 
यथा वाच्यत्वलक्ष्यस्वे विना वाग््रह्य बोधयेत्‌ । 
मन्तव्यत्वं पिना तद्वदज्ञान तु निरस्यति ॥ ६४२ ॥ 
अन्यत्रैव मनोवाचौ व्याप्रियेते यथायथम्‌ । 
निधभकं तु बरह्माऽतो न बाद्मनसगम्यता ॥ ६४४ ॥ 








(मनुते इत्यादि । मनसे जिसका मनन नही होता है ओर जो मनका मनन 
करता दे, उस्रको तुम ब्रह समञ्च, एेसा दुसरी श्रुति कहती है ॥ ६२९ ॥ 

श्रह्म मन्तुम्‌" इत्यादि । ब्रह्मका मनन करनेके दि प्रवृत्त हुभा मन उसे 
माप्त न करके ही निवृत्त हो जाता है, इसरिए ज्ञान भौर आसतत्व दोनों ब्रह्मे 
बन सकते दै । नौका बैठ कर हम गङ्गाके पार जति दै नौका गङ्गके पार नहीं 
प्ुचती, किन्तु छोट आती है ; परन्तु हम पार पर्हुच जाते दै, वैसे दी मन ब्रह्म 
तक नही पचता, खैट आता है ; परन्तु हमे पर्हुचा देता है ॥ ६४० ॥ 

"वेदान्तोत्थ ° इत्यादि । वेदान्तसे उत्पन्न हुई ब्रह्मवियानामक मनोकृत्तिसै 
हयका ज्ञान प्रसिद्ध दै, वही पविद्धिः (तुम जनो) इस पदसे श्चतिसे 
कहा गया हे ॥ ६४१ ॥ 

'्यदि" इत्यादि । यदि मन्तग्यता धर्म ब्रहम होता; तो मन जह्यको प्राप 
होता, परन्तु ब्रहममे मन्तव्यताधर्मं नहीं ह, इरिए ब्रह्म जमत है ॥ ६४२ ॥ 

(यथा! इत्यादि । जसे बरहम वाच्यत्व जौर्‌ रक्ष्यत्व धमेकि न होनेपर भी 
वाणी ब्रह्मको बोधन करती दै; वैसे दी मन्तव्यल्व-धर्मके बिना दयी अज्ञानका 
निरास करती है ॥ ६४२ ॥ 

“अन्यत्रैव! इत्यादि । मन ओर वाणी भपने-भपने विषयो स्यापार 
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एतत्सव द्योतयितुमितिशब्दमख््यत्‌ । 
व्यावृत्तिरेवकारेण व्याकृताव्याकरतात्मनोः ॥ ६४५ ॥ 
विदिताविदिताभ्यां तदन्यदेवेति शास्रमीः | 
व्याकृताव्याद्रतात्मम्यां तच्छं व्यावतेयत्यक्चौ ॥ ६४६ ॥ 
न व्याकृताग्याकृतयोः सम्भवेत्तखरूपता । 
मृषात्वमेवाऽनास्मत्वाद्िचारे रिष्यते तयोः ॥ ६४७ ॥ 
आत्मनो भिघतेऽनात्मा यदि वा नेव भिद्यते। 
भिन्नत्वे निः स्वरूपस्य नेव सिद्धिः खपुष्पवत्‌ ॥ ६४८ ॥ 
स्वरूपमात्मश्ब्दोक्तं ततो यदि विभिदते। 
निःस्वरूपः कथं न स्यादभेदे त्वात्ममात्रता ॥ ६४९ ॥ 
अनात्मा सत्स्वखूपत्वमिच्छशष्टीन आत्मनि । 
तदात्मनाऽस्य जग्धत्वाखनात्मा सिध्यतां कथम्‌ ॥ ६५० ॥ 
करते द। ब्रह्य नि्र्मक दै; इष्टि उसमे वाणी सौर मन की 
गम्यता नहीं है ॥ ६४४ ॥ 
एतरसवेमू' इत्यादि । यह सव॒चोतन करने के छिए सूत्रम इति शब्द 
कहा है । एवकारसे ग्यङ्व मौर अव्याङ्कतकी व्यावृत्ति समञ्चनी चाहिए ॥६४५॥ 
विदिताविदिताभ्यामूः इत्यादि । वह त्म विदित ओर अविदितसे 
अन्य है" इत्यर्थेक श्रतिवचन “आसा न ॒व्याङृत है जौर न भव्याङ़ृत हैः इस 
प्रकार बोधन करता है ॥ ६४६ ॥ 
(न व्याद्ता०' इत्यादि । व्याकृत जर जन्यज्त--ये दोनों यथाथ नही हैः 
क्योकि विचार करनेपर अनात्मा होनेके कारण दोनों मिथ्या सिद्ध होते है ॥ ६४७ 
(आत्मनो इत्यादि । अनासा आस्मासे भिन्न है अथवा अभिन्न दै | 
यदि भिन्नहै, तो उसका स्वष्प दी नही है; इसर्ए आकाशके पुष्पक तरह 
उसकी सिद्धिद्यीन्हींदहो सकती ।॥ ६४८ ॥ 
(स्वरूप ० इत्यादि । आसमश्चब्दका अथं स्वरूप है, वह यदि आस्मासे भिन्न 
है; तो आत्मा निःस्वरूप क्यो नदीं होगा यदि अभिन्न है, पो वह आतमा दी है ॥२४९॥ 
अनात्मा इत्यादि । अनासा सस्स्वरूपकी इच्छा करता हुआ आस्मामें 
हीन दहो जातादहैः एेसा यदिकहो, तो आत्मने अनासाका भक्षण कृर छया 
( अपनेमे ठीन कर श्या ) है, फिर अनासाकी सिद्धि कैसे होगी £ ॥ ६५० ॥ 
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आत्मन्यन्तमेवन्नेष सिद्धयतीति मतं यदि । 

कथ विसुद्योरार्मानात्मनोः सहवासिता ॥ ६५१ ॥ 
यद्यनास्मेव शिष्येत सवं शुन्यं भवेत्तदा । 
आसेकरशेषेऽनात्माऽयं भवेदतजलाञ्जङिः ॥ ६५२ ॥ 
आ्मेषोऽनातसतां नैव सहते तं परित्यजेत्‌ । 

स्वयं सेद्धुमशक्तोऽयमना्माऽतो मृषा भवेत्‌ ।॥ ६५३ ॥ 
शक्रोति सवैः संसेद्धुं स्वरूपमवरुम्ब्य हि । 

यः स्वरूपेऽपि निरभाग्यः कथं सोऽन्यत्र सिद्यति ॥ ६५४ ॥ 
व्यक्ताव्यक्तविभागोऽतः सिद्यदात्मन्यतदहति । 
अहारात्रविभागोऽयं भानौ तद्रहिते यथा ॥ ६५५ ॥ 
आत्मानात्मविभाभोऽपि नाऽयमात्मस्प्रगिष्यते । 
अक्ञातासिकसाकिसवादज्ञानोत्थं न वस्त॒गम्‌ ॥ ६५९ ॥ 





(आत्मन्य ०” इत्यादि| यदि यह कटो कि आल्मामे अन्तभूत होकर अनात्मा 
सिद्ध होता है; तो परस्पर विरुद्ध आत्मा ओौर अनात्माका सहवास कैसे 
होगा १ ॥ ६५१ ॥ 

'यद्यनास्मेवः इत्यादि । यदि अनासा ही रोष रहे; तो सव शन्यास्मक हो 
जायगा; यदि आसा ही एक रोष रहे, तो अनासाको जरज्जटी देनी पड़गी ॥६५२॥ 

'आल्मेषोऽ०ः इत्यादि । यह आत्मा अनासाको सहन नहीं करता दै; 
इसक्एि अनास्माका पर्याग कर देना चाहिए । आस्मासे त्यागा हा अनासा 
स्वय॑सिद्ध हो नहीं सकता, इसलिए वह मिथ्या ही होगा ॥ ६५३ ॥ 

शक्रोति" इत्यादि । स्वरूपका अवरुम्बन करके दी सव पदार्थं सिद्ध हेते $; 
जो स्वरूपम भी निभीग्य हे; वह अन्यत्र रे सिद्ध हो सकता हे १॥ ६५४ ॥ 

(व्यक्ताव्यक्त ° इत्यादि । आत्मामं व्यक्त ओर अव्यक्तका विभाग नहीं दै; 
उसमे व्यक्ताव्यक्त विभागकी सिद्धिवैसे द्वी है जसे अहोरात्र-विभागसे रहित 
सुथेमे अहोरात्रकी सिद्धि ॥ ६५५ ॥ 

(आत्मानात्म ० इत्यादि । यह आसानात्मविमाग भी आसमाका स्प 
तहीं करता, क्योकि अज्ञात आसमा दी इसका साक्षी हे, इसि यह भासा- 
नासविभाग अज्ञानसे दी उन्न हुभा है, परमाथसे नही ३ ॥ ६५६ ॥ 


णिचो 
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तस्मान्नाऽनात्सनोऽस्त्यात्मा नाऽप्यनात्माऽऽत्मनः स्वतः। 
आत्मनस्त स्वतःसिद्विभान्तेः सिद्धिरनात्मनः ।॥ ५५७ | 
्तिगुबद्यनात्मानमपेक्ष्यात्मा प्रसिद्ध्यति । 

इति चेत्‌ तदयपेश्षाऽपि न स्वरूपस्य सिद्ध्यति ॥ ३५८ ॥ 
गुरुशचाख्रादयो भ्रान्ति वारयन्तेव केवलम्‌ । 

न त्वात्मानं साधयन्ति स्वय तेनाऽऽत्मवखतः! ६५९ ॥ 
गर्वादयो हि सास्मान आत्मनैव भवन्ति हि । 
विनाऽऽतमानं निःस्वरूपाः कथ ते साधयन्ति तम्‌ ।॥ ६६० ॥ 
साध्यसाधनमावस्ते यदीषटस्तदयनार्मनः । 
प्रापय्य सात्मतामात्मा साधयेदिति युज्यते । ६६१ ॥, 
बुद्ध्यादेर्विषयान्तस्य स्वसामथ्यदसिध्यतः | 
आरमना सह सम्बन्ध आत्मात्मीयत्रक्षणः ॥ ६६२॥ 


(तस्मान्ना इत्यादि । इसङिए घनात्माका आसा नहीं है ओर 
आसा स्वयं अनात्मा नहीं है। आस्माकी तो स्वतः सिद्धि है ओौर अनात्माकी 
रन्तसि सिद्धि होती है ॥ ६५७ ॥ 

श्वति ०” इत्यादि । शति, गुरु आदि अनास्माकी दी अपेक्षा करके आलाकी 
सिद्धि होती है, यह नहीं कना चाष्टिए, क्योकि आस्माके स्वरूपकी सिंद्धिके रए 
गुरु, शास आदिकी अपेक्षा नहीं है ॥ ६५८ ॥ 

शुरु्ाञ्ञा० इत्यादि । गुरु, शाल आदि न्तिका निवारण करते है 
आस्माकी सिद्धि नहीं करते; क्योकि आमा तो स्वरूप दी है ॥ ६५९ ॥ 

शुर्वादयो! इत्यादि । गुरुः चास आदि मी जआसमासे दी आस्मावाले 
हुए दै; आत्माके विना तो जव उनका स्वरूप ही नदीं रहता, तव वे जाल्को 
कैसे सिद्ध करेगे ॥ ६६० ॥ 

(साध्यसाधन ० इत्यादि । यदि तुम्हँ साध्यसाधन-भाव इष्ट हैः तो 
अनास्मामे सात्मताकी प्रापि कराके आत्मा अनासमाकी सिद्धि करेगा; यदी मानना 
यक्त है ॥ ६६१ ॥ 

बुद्ष्याद्‌० इत्यादि । बुद्धिसे लेकर विषय पयैन्त जड़ पदाथ अपनी 
साम््यसेतो सिद्ध दहोते नहीं; क्योकि वे जड़ द, आत्मके साथ उनका 
आसातमीयत्वरक्षण सम्बन्ध हे ॥ ६६२ ॥ 
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अवाभ्यत्वात्‌ स्वरूपत्वाद्वाध्येनाऽनात्मना सह । 
अव्यावृत्तानसुगतं सङ्गतं रज्जुसपेवत्‌ ॥ ६६३ ॥ 
व्याढृताग्याकृते इत्थ कलिपते हि विचारतः । 

एते वारयितुं दत्रे एवकारमद्त्रयत्‌ ॥ ६९४ ॥ 
उपेति सामीप्यवाची तनिष्ठा प्रत्यगात्मनि । 
कायेकारणरूपाभ्यां प्रत्यङ्‌ नेदीय ई्ष्यते ॥ ६६५ ॥ 
व्याकृताव्याकृतारमभ्यां भान्तः प्रत्यङ्‌ विभिद्यते । 
्रतयक्तन्वधिया हत्वा ताबुपेत्यात्मतन्त्रताम्‌ ॥ ६६६& ॥ 
चोधादृष्वं यथा प्रत्यग्रह्मणोरेकता तथा । 

पुराऽपि बरह्म सामीप्य तेन विश्रान्तमात्मनि ॥ ६६७ ॥ 
वाक्यं तचखमसीस्यादि प्रसिद्ध निखिरागमे । 
आसीतेति तश्ब्देन दूटस्थत्वमस्त्रयत्‌ ॥ ६६८ ॥ 


अवाध्यत्वात्‌ः इत्यादि । अबाध्य जौर स्वहूप दोनेसे बाध्य अनासाके 
साथ रज्जूसपकी तरह अ्यात्रत्ताननुगत (न भिन्न दहे न मखा इभा) 
सम्बन्ध हे ॥ ६६३ ॥ 

'उयाकृता०' इत्यादि । व्यातं ओर अग्याङृत इस प्रकार करिपत हे, 
विचारसे उनका त्याग करनेके छि (आम्मेत्येवसुपासीतः इस सूत्रम “एवः शब्द 
कहा गया है ॥ ६६४ ॥ 

उपेति! इत्यादि । “उपः शब्द सामीप्यका वाचक है, उसका पर्थवसान 
प्रत्यगात्म है, क्योकि कायेकारणरूपसे प्रव्यगासमा अत्यन्त निकर देखा 
जाता है ॥ ६६५ ॥ 


“व्याङृता०' इत्यादि । ब्याङ्घत जओौर अग्याकृतषूपसे अमसे प्रस्यगा्मामे 
मेद प्रतीत होता हे । प्रत्यकृतक्वज्ञानसे उन दोर्नोका नाञ्च करके आसमद्पताक्ो 
प्राप्त होता है ॥ ६६६ ॥ 

'बोधादु्वेम्‌' इत्यादि । बोधके अनन्तर जेसे प्रस्यगाप्मा ओौर ब्रह्मकी 
एकता हे, वैसे ही बोधके पहले भी एकता थी, इसर्एि सामीप्यकी आमामे 
विश्रान्ति है ॥ ६६७ ॥ 

वाक्यम्‌! इत्यादि । (तत्वमसि, इत्यादि वाक्य एकताके प्रतिपादक सब 
वेदोमे प्रसिद्ध हँ "मसीत" इस शब्दसे क्रुटस्थत्वका सूचन किया गया ह ॥६६८॥ 
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व्युत्थाय कारणात्कार्यात्तत्तचज्ञानवत्म॑ना । 

उपेत्य कूटस्थमजमासीताऽपरिणामवान्‌ ॥ ६६९ ॥ 
मातृत्वकञ्चुको यददात्माऽनात्मानमीक्षते । 
दृष्टिमत्रेकरूपत्यान्न तथाऽऽत्मानमीक्षते ॥ ६७० ॥ 
कवैखग्रतिषेधाथं द्रष्टुष््ेरिति श्रतिः । 

दृष्टिरेव त॒ यो द्रषटेत्याह दष्टिविशेषणम्‌ ॥ ६३७१ ॥ 
इत्यात्मघत्रवाक्येऽस्मिन्‌ पदाथः प्रविवेचितः । 
वाक्यार्थोऽप्यत्र निष्पन्नः सद्केपेण प्रदश्यते । ६७२ ॥ 
वाचयमस्तन्यतादीनो व्यक्ताव्यक्तविरक्षणः। 

अभिन्न आत्मा कूटस्थ इति वाक्यां इष्यते ।॥। ६७२ ॥ 
व्यादृताग्याङरताभ्यां तद्रस्तुत्चं॑तिरोहितम्‌ । 

इति यच्छङ्कितं तन्न स्वरूपस्याऽतिरोहितेः ॥ ६७४ ॥ 

"व्युत्थाय" इत्यादि । कायं ओौर कारणक स्वरूपभूत परत्यगातमाके तच्वजञानके 
द्रा कारण जओौर्‌ कार्यसे व्यु्थान करके याने उनका स्याग करके इूटस्थ 
अजको प्राप्त कर परिणाम रहित होकर स्थित होवे ॥ ६६९ ॥ 

(मातृत्व ० इत्यादि । मातृखकश्चुक अर्थात्‌ प्रमातृलसे उपहित होकर जसे 
आत्मा अनास्माको देखता दै, वैसे आस्माको प्रमाताङ्प होकर नहीं देखता; 
क्योकि दष्टिमात्र 8 आतमाका स्वरूप हे ॥ ६७० ॥ 

"कर्त ०' इत्यादि । नहि दर्टुच्र्विपरिोपो विद्यते' यह श्रुति ज ब्रश 
है, वह्‌ दृष्टि ही हे, इस प्रकार समानाधिकरण षष्टी विभक्तिसे उक्त द्रष्टा 
दृष्टिूप विङ्ेषण क्ूत्वका प्रतिषेध करनेके षि हे, ठेसा कहती ह॥। ६७१ ॥ 

{त्यास्म ०? इत्यादि । यों आसमसूत्रवक्यमे पदार्थोका विवेचन किया गया, 
अव इसमे जो वाक्यार्थ सिद्ध होता दै, वह संक्षिपते दिकाया जाता है ॥ ६७२ ॥ 

'वच्यिमन्त ० इत्यादि । वह आसा न तो वाच्य है जौर न मन्तव्य है 
अर्थात्‌ उन दोसे भिन्न दै एवं व्यक्त जौरं अव्यक्त दोनोसि विरक्षण है ओर 
अद्धितीय तथा कटस्य दै, इस प्रकारका वाक्यार्थं इष्ट हे ॥ ६७२ ॥ 

“्यादृता०” इत्यादि । वह व्तुका तत्व जात्‌ ओर स्वरे उ्याङ्तसे 
ओर सुषुिमे अभ्याकरृतसे तिरोहि है, इस प्रकारकी जो शङ्काकी गर थीः 
वह ठीक नहीं हे, क्योकि स्वहूपका तिरोधान कमी भी नहीं हो सकता ) 
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स्वस्वरूपं तिरोधातं नहि केनाऽपि शक्यते । 

विस््ायन्तामिहाऽ्षाणि किभक्षैरपराध्यते ॥ ६७५ ॥ 

आपादयेयुः शब्दादीन्यद्यक्षाणि तथापि ते। 

का हानिस्तस्य शब्दादेरेव तं विबुध्यताम्‌ ॥ ६७६ ॥ 

तेः शब्दादितया भाति तखकूपतया न तु! 

इति चेदत णएवैतदेदयाक्येन बुध्यताम्‌ ॥ ६७७ ॥ 

न॒प्रोक्षत्वमाश्रङ्खय स्वस्वरूपस्वहेततः । 

शब्दादित्छं यद्धोद्धुः स्वरूपं तन्न चेतरत्‌ ॥ ६७८ ॥ 
रहत तिरेहित है 2 प्रथम पक्ष तो ठीक नहीं दै; क्योंकि चैतन्य तो स्वख्प दै, 
अतः उसका कमी तिरोधान नहीदह्यो सकता ओौर द्वितीयका परिहार आगे 
कर्टैगे ] ॥ ६७४ ॥ 

(स्वस्वरूपम्‌ इत्यादि । अपने स्वखूपका तिरोधान तो किससे भी हो नहीं 
सता, अतः इस विषयमे अपनी इद्िर्योको खोले, क्योकि उन्दने क्य] अपराध 
किया है १॥ ६७५ ॥ 

(आपादयेयुः इस्यादि । यचपि जाग्रत्‌ ओर स्वप्न अवस्थारमे इन्द्रियां 
शाब्द आदिका ही महण करती दै तच्वका मरहण नहीं करती, तथापि वुम्दारी 
क्या हानि हे £ क्योकि “शब्दोऽस्ति, “स्पर्शोऽस्ति' ८ चन्द है, स्परी दहै ›) इत्यादि- 
रूपसे सद्रूप जसा भी शब्द आदिके साथ-साथ प्रतीत होता दी है ॥ ६७६ ॥ 

^तेः श्ब्दादितया' इस्यादि । यदि रङ्को कि इचन्ियो द्वारा आस्माका 
परिज्ञान चब्द आदि शूपसे होता है, तच्वषूपसे नहीं होता, तो यह कना भी 
ठीक नहीं हे, क्योकि इसी अनुपपत्तिसे तो उसको वेदवाक्योँसे जनो, एेसा हम 
कहते है ॥ ६७७ ॥ 

न परोक्षृत्व ०' इप्यादि । इद्दियोसे आसाका ज्ञान परोक्ष दी दोगा, यदह शङ्का 
नहीं करनी चाहिए, क्योकि आत्मा तो स्वस्वूप है । स्वरूप कमी परोक्ष 
नहीं हुभा करता है। ज्ञाताका जो स्वरूप दै, वह शब्दादिका तत्व दयी है, 
अन्य नहीं है ॥ ६७८ ॥ 

[ यदि कहो किं इन्द्रिया द्वारा शब्दादिरूपसे परिणत हुए मनम ्रहम्ञानकी 
हेतुता केसे हो सकती है ? क्योकि एक मन दो विषर्योको एक कार्म अह्ण 
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एकस्याऽप्यत्र चित्तस्य सहकारिविभेदतः । 
कमेण ्रहणं तच्वे शब्दादौ च हुतो नहि ॥ ६७९ ॥ 
इति शङ्कोत्रं॑प्रोक्तमेतत्छत्रेण श्चितम्‌ । 
स्वरूपवाच्यात्सशब्दादतिरौधानभासनातर्‌ ॥ ६८० ॥ 
यद्वोपासीतेति शब्दो न कूटस्थं ब्रवीत्ययम्‌ । 
किन्तु जानाति धालर्थं विवक्षित्वा प्रधुल्यते ॥ ६८१ ॥ 
ततो वाक्याथं एवं स्यादात्मब्दोपलितम्‌ । 
वरित्वत्येव विजानीयादुपेक्ष्य प्राणनादिकम्‌ ॥ ६८२ ॥ 
रसगन्धादियुक्तेऽपि द्रव्ये इष्ट्या विविच्यते | 
रूपमेव यथा तद्रद्‌ बुद्ध्या त्वं विविच्यताम्‌ ॥ ६८३ ॥ 
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नहं कर॒ सकता, तो यह कहना दीक नहीं है, क्योकि एक ही मन इद्िरयोकी 
सहायतासे शब्दादिका ग्रहण करके द्वितीय क्षणम शब्दादिकी सत्तामे श्रतिसे 
ब्ह्मस्वका निश्चय कर सकता है, इसे कहते है (एकस्याः इत्यादिसे । ¡ 

एके दी चित्त सहकारीके मेदसे क्रमश्च: आत्मा सौर शब्द आदिका अहण 
क्यो नहीं कर सकता १ अ्थत्‌ कर सकता है ॥६७९॥ 

इति" इत्यादि । इस प्रहार शङ्काका उक्त उत्तर 'अत्मित्येवः ईस सूत्रने 
सूचित कर ही दिया; क्योकि जमशव्द स्वरूपका वाचक है, जओौर स्वखूपका कमी 
तिरोधान नहीं हयो सकता ॥६८०॥ 

जब आतमपदसे ही उक्त शङ्काका परिहार हो सकता है, तव सूत्रके रोष पदे 
क्या छाम है ? इस अरुचिसे पक्षान्तर कहते दै 'यद्वोपासीते ° इत्यादिसे । 

यद्वा “उपासीत यह शब्द कूटस्थको नहीं कहता है; किन्तु "जानाति (ज्ञा) 
घातु" के अथेकी विवक्षा करके उपासीत" शब्दका प्रयोग किया गया ह, इस्तटिए 
वाक्याथ यह होगा कि आत्श्ब्दसे उपरुक्षित-रुक्चषणासे प्रतिपादित- जो 
अखण्ड एकरस वस्तु है, वदी तत्व है, पूर्वोक्त प्राणन जादि त्व नहीं हे, एेसा 
विचारं कर जानना चाहिए ॥ ६८१-६८२ ॥ 

(रसगन्धादि ०” इत्यादि । रस, गन्ध आदिसे युक्त मी दन्य जेसे नेत्रसे 
ख्पका ही अहण होता है, वैसे ही रस, गन्ध आदिसे युक्त द्व्य विचमान सत्ता 
स्वरूप आतमतखखका बुद्धिसे अहण करना चाहिए ॥ ६८३ ॥ 
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एवं स्यक्तशङ्कायाः साक्षादुक्तमिदोत्तरम्‌ । 

व्यादरते ष्ष्ममनसा तुरीय ॒वुभ्यतामिति ॥ ६८४ ॥ 
इति घ््रस्य तात्पयं यथावत्‌ प्रतिपादितम्‌ । 

अथ पक्षान्निरा्वे बाक्येऽस्मिन्‌ प्रतिवादिनाम्‌ ॥ ६८५ ॥ 
उपासीतेति बचन श्रत्वा केचिदुपासनम्‌ । 

विधीयत इति प्राहुथिन्ता तत्र त्रिधा मता ॥ ६८६ ॥ 
किञुपास्य कि विधेय को विधिशेति सा त्रिधा । 
आत्मोपास्योऽथवाऽनात्मद्युपास्यस्याऽत्र संशयः ॥ ६८७ ॥ 
इतिशब्दो विूपत्यं निषेधथति हेतवः । 

अनात्मन उपास्यतवं साधयन्ति प्रियादिषत्‌ ॥ ६८८ ॥ 
प्रियमिस्येवमिस्यत्र प्रियदष्टया भ्रियेतरः। 

उपास्यते यथा प्राणस्तथाऽनात्माऽऽत्मदृष्टितः ॥ ६८९ ॥ 


“एवं सत्युक्त ० इत्यादि । एसी दशाम उक्त राङ्काका साक्षात्‌ यह उप्त 
कहा गया कि भ्याङ्ृत पदाथ सूक्ष्म मनसे तुरीयको पहचानना चाहिए ॥६८४॥ 

८इति' इत्यादि । पूर्वोक्त प्रकारसे सूत्रके तासर्यका रीक-दीक रूपसे प्रति- 
पादन कर दिया गया। अव इस वाक्यम प्रतिवादि्योके पक्षोका निराकरण 
किया जाता है ॥ ६८५ ॥ 

(उपासीतेति' इत्यादि । "उपासीत' इस वचनको सुनकर कोद कहते हैँ कि 
इस सूत्रसे उपासनाका विधान है । इस अवस्था उसमे तीन प्रकारकी चिन्तां 
होती दँ ॥ ६८६ ॥ 

(किञुपास्यम्‌' इत्यादि । कौन उपास्य है ? कौन विधेय है £ ओर कौन-सी 
विधिदहै ? योँ तीन प्रकारसे चिन्तां होती दै। सौर उपास्यके विषयमे यह 
सन्देह होता है कि आसा उपास्य है अथवा अनास्मा उपास्य हे १ ॥ ६८७ ॥ 

“इति शब्दोः इत्यादि । ईस परिस्थिति इतिशब्द, विखूपत्व ओौर निषेध-- 
ये तीन हेतु प्रियादिकी तरह अनास्माकी उपास्यताको सिद्ध करते है ॥ ६८८ ॥ 

श्रियमिव्येव० इत्यादि । प्रियमिवयेतदुपासीतः इस वाक्यसे जसे 
अनात्मा होनेके कारण अप्रिय प्राणम प्रिय दृष्टिका विधान दहै; वेसे दी "जले. 
स्येव, इस वाक्यम आसरृष्टिसे अनालमाकी उपासनाका विधान दै ॥ ६८९ ॥ 
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इतिशब्दरिरस्कत्वं प्रियवाक्ये यथा श्चतम्‌ । 
आत्मेत्येवेति वाक्येऽपि तथेव श्रयते स्फुटम्‌ ॥ ६९० ॥ 
आत्मानमेव छोकं वित्यात्मोपासिर्दितीयया ! 
ध्ताऽन्यत्रेह न तथा विरूपत्वमिदं मतम्‌ ॥ ६९१ ॥ 
तं न प्रयन्तीति वाक्ये निषिद्धा प्रङृतात्मदद्‌ । 
अनात्माऽत उपास्यः खादिति चेन्नेवमिष्यते ॥ ६९२ ॥ 
आत्मोपासनमेषेदं बास्यशेषावरोकने । 
पदनीयान्तरतरप्रियात्मोपासनोक्तितः । ६९३ ॥ 
अवाञ्मनसगम्यत्वमितिशब्देन वर्णितम्‌ । 
वाक्यशेषोऽयमात्मनमेवेति न परथग्वचः ॥ ६९४ ॥ 

(इतिशब्दशिरस्कत्वम्‌' इत्यादि । “परियमित्येतत्‌' इस वाक्यम जेसे प्रिय- 
दाब्दके सिरपर इतिशब्द चुना जाता है वैसे ही 'आसेत्येव इस वाक्यम भी 
आतमशब्दके सिरपर इतिशब्द स्पष्ठ सुना जाता है, अतः यह इतिशब्द अनात्माकी 
उपासनाके विधाने एक हेतु है ॥ ६९० ॥ 

(आत्मानमेव इत्यादि । जसे 'आस्मानमेव रोकमुपासीतः इस बाक्यमे 
द्वितीया विभक्तिसे आत्माकी उपासना सुनी गई है, वैसे दी “आसमेत्येवः इस 
वाक्यम आलमश्चब्दसे आगे द्वितीया विभक्ति नहीं है; अतः इस प्रकारका निरूपत्व 
( विशुद्ध छ्पका होना ) अनासाकी उपासनाके विधानमे दूसरा हेत है ॥ ६९१॥ 

(तं न परयन्ति" इत्यादि ! तन्न पदयन्ति' इस वाक्यम भ्रकरणस्थित 
आत्माके दशैनका निषेध किया गया है, इसकिए प्रकृत वाक्यसे अनात्माकी हयी 
उपसनाका विधान है, यह्‌ कथन समीचीन नद्यं है ॥ ६९२ ॥ 

'आत्मोपासन ०” इत्यादि । क्योकि वाक्यदोषके देखनेसे प्रतीत होता ह 
कि यह आालमाकी ही उपासना है, क्योकि तदेतत्पदनीयम्‌' ८ इस जसको 
पाना चाहिए › 'सर्व्मादन्तरतरम्‌ः “आत्मानमेव प्रियसुपासीतः ( ससे अन्दर जो 
आत्मा 2, उसकी प्रियख्पसे उपासना करे ) इस वाक्यरोषर्ये के हुए 
पदनीयत्व, अन्तरतरत्व ओर प्रियस्व ख्पसे आस्माकी द्वी उपासनाक्रा कथन 
किया गया हे ॥ ६९३ ॥ 

(अवाङमनस ०" इत्यादि । इतिशब्दसे अवाख्मनसगम्यसका वर्णेन किया गया 
है, अतः (जासमानमेव रोकशुपासीत' यह वुक्यरोष्‌ पथ्रचन्‌ नही है ॥ 
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निषेधोऽकृत्स्नविषयो न तु इर्स्नात्मगोचरः । 
तस्मादुपाख आत्मा स्याद्िधेय चिन्त्यतेऽधुना ॥ ६९५ ॥ 
शाब्दज्ञाने विधेयं किं निरोधो बाऽथ सन्ततिः । 
इति त्रिधा संशये सत्यादयः पक्षोऽभिधीयते ।॥ ६९६ ॥ 
विद्यपास्स्योरिहेकार्थ्याक्रियासवात्रयशसम्भवात्‌ । 
दोषित्वान्धुक्तिरैतुवाच्छाब्दज्ञान विधीयते ॥ ६९७ ॥ 
यथप्युपास्तिराव्त्तिस्तथाऽप्यत्र तु वेदनम्‌ । 
भवेद्विवाग्रकरणात्ततो ज्ञानविधि्म॑तः ॥ ६९८ ॥ 
वषटछरिष्यस्तां ध्यायेदिति ध्यानं यथा तथा । 
क्रियेव मानसी विद्या तथाऽस्ति विधियोग्यता ॥ ६९९ ॥ 

(निषेधो? इत्यादि । (तन्न पश्यन्ति" यह्‌ निषेध अकृत्स्नके दष्टा, श्रोता; न्ता 
जादिके ) दरनका निषेध करता है, इत्स्न आसमाके दश्चनका निषेध नहीं करता, 
इसरिए इस वाक्यसे आसाकी दही उपासनाका विधान है। अव विधेयका 
विचार करते हँ ॥ ६९५ ॥ 

शब्दज्ञानम्‌” इत्यादि । क्या शब्द्‌ ज्ञान विधेय है या मनका निरोष 
विधेय है अथवा सन्तति ८ ज्ञानकी आवृत्ति) विधेयहै £ योँ तीन प्रकारका 
संश्चय होनेपर प्रथम पक्च कहा जाता हे ॥ ६९६ ॥ 

यहांपर ज्ञानके वाचक पदका अभाव होनेसे, ज्ञान क्रियारूप न होनेसे ओर 
विधिपे अपेक्षित किम्‌ (क्या), केन ( किसके द्वारा) जओौर कथम्‌ ( किस 
प्रकार )--इन तीन अशोका अभाव होनेसे भी ज्ञनकी विधि नहीं दहो 
सकती £ इस प्रकार शङ्का करके उत्तर कहते दै--"विद्युपास्त्यो°" इत्यादिसे । 

(इह ( इस विप्रकृरणमे ) विदि ८ ज्ञान ) ओर उपासनाका एक अथं है, 
उपासना त्रिया है, उसमे किम्‌ , केन ओर कथम्‌--इन तीनों अर्शोक्रा सम्भव भी 
है जौर उपासना सुक्तिका साधन होनेसे रोषी भी है, इसरिए यदौ शाष्द 
ज्ञानकी विधि है ॥ ६९७ ॥ 

'यद्यप्युपास्ति० इत्यादि ! यद्यपि उपासना आदृ दी दै, तथापि 
यापर विद्याप्रकरण होनेसे उपासनाका अर्थ ज्ञान दी दै, इसरिप ज्ञानी 
विपि समञ्चन चाहिए ॥ ६९८ ॥ 

'वपरूकरिष्यस्तां' इत्यादि । जेसे "वषट्कार करते सभय उस देव॑ताका 
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किं केन कथमित्यशा आत्मचित्तशमादयः । 

अतोऽ माना व्यं्ञा श्ाब्दज्ञानेऽपि समभ्मवेत्‌ ॥ ७०० ॥। 

ये त॒ सिद्धा्थवेदान्तास्ते शेषाः शेष्ययं विधिः । 

अतः सिद्धार्थेदान्तर्वदार्थत्वं षिधेनहि ॥ ७०१॥ 

स्वातन्त्ये सिद्धवाक्यानां भवेदपुरुषार्थता । 

अत्रोच्यतेऽननुष्ठानादकायतादकतेवः ॥ 

विष्यानन्स्यान्नेरपेश्ष्यादशक्तेर्नाञ्र धीविधिः ॥ ७०२ ॥ 

जीवव्रहयेक्यविज्ञाने वाक्यश्चवणमात्रतः । 

सि्प्येवेत्यनुष्टान न तदर्थमपेक्षते ॥ ७०३॥ 
ध्यान करैः, इस अथव वाक्ये ध्यान मानसी क्रियाहै, वैसे ही य्हौपर विद्या 
( उपासना ) भी मानसी क्रिया हे, इसिए उसकी विधि हो सकती है ॥ ६९९॥ 

(किं केनः इत्यादि । किम्‌ , केन ओौर कथम्‌--इन तीन अशोका भी इसमे 
सम्भव हे । किसकी उपासना करे £ आत्माकी, किससे करे ? चित्तसे ओर किंस 
प्रकार करे £ शमादिसे युक्त होकर, इस प्रकार चान्द ज्ञानम मी तीन अर्योका 
सम्भव है ॥ ७०० ॥ 

धे तु' इत्यादि! जो सिद्धार्थके वाचक वेदान्त ह, वे शेष हैँ जौर यह 
उपासनाविषि रोषी है, इसर्एि सिद्धाथेक वेदान्तेसि विधिम वेदाथता 
८ पुरुषाथेकी हेतुता नहीं हयो सकती ) नहीं हो सकती, अथीत्‌ उपासनासे ही 
मुक्ति होती है, सिद्धाथं वेदान्तोंसे मुक्ति नदीं होती ॥ ७०१ ॥ 

(स्वातन्त्येः इत्यादि । क्रियासे अनन्वित ( असम्बद्ध ) सिद्ध अथेके 
वाचक वाक्य पुरुषाथेकरे हेतु नहीं होते, दएेसा सप्तद्वीपा वदुमती' ८ प्रथ्वीके सात 
द्वीप है ) इत्यादि सिद्धाथेक लौकिक वाक्योमे देखा गया है। इसमे कहते दै- 
ज्ञानकी विधि क्यों नहीं हो सकती £ क्या ज्ञानका अनुष्ठान नहीं हो सकता £ 
या ज्ञान क्रियाखूप नहींहै £ अथवा ज्ञानका कोई कता नहींहे £ या अनन्त 
विधियां माननी पड़ती दँ £ अथवा ज्ञान निरपेक्ष है £ या ज्ञानके विधानमे शक्ति 
नहीं है ४ ॥ ७०२ ॥ 

(जीव ब्रह्यक्य ०? इत्यादि । जीवब्रह्मकी एकताका ज्ञान वाक्यके श्रवणमात्रसे 
सिद्ध होता है, अतः उसके किए अनुष्ठानकी अयेक्षा दी नदीं हे ॥ ७०३ ॥ 
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यथाऽगनिहोत्रयाथासम्यविज्ञानव्यतिरेकतः । 
तदनुष्ठानमस्त्येवं नाऽऽत्मबोधेऽस्ति किञ्चन ॥ ७०४ ॥ 
युधक्ुपुरुषाथेस्य मोहमात्रान्तरायतः । 
ज्ञानात्तन्मोहविष्वस्तौ षि वा कायं विधीयते ॥ ७०५ ॥ 
यदुत्पत्यादियोग्य॒सद्धेतुं कश्चिद्पेक्षते । 
तत्राऽनुष्ानसाएस्यं नाऽुत्पाद्ये विमोक्षणे ॥ ७०६ ॥ 
सम्भावितात्मकतैत्वो बाह्मण्या्यधिकारवान्‌ । 
विधिश्चतेः प्रवर्तेत न तु ऋतैत्यवर्जितः ॥ ७०७ ॥ 
अपूर्वानपराबाद्य ब्र्माऽस्मीति विजानतः । 
कतेत्वं नेव सम्भाव्यं ॑तद्धेत्वज्ञानहानतः ॥ ७०८ ॥ 
आत्मनो ब्रह्मता सिद्धा बह्मणोऽप्यात्मता स्वतः । 
तखमस्यादिवाभ्योत्थयोधाञ्ेक्किमितीहते ॥ ७०९ ॥ 
यथाऽ०? इव्यादि | जेसे अभ्िहोत्रका यथार्थं ज्ञान होनेपर उससे भति- 
रिक्त अनुष्ठान करना पड़ता है, वैसे आत्मबोधमे को$ अनुष्ठान नहीं है ॥ ७०९ ॥ 
शुयुक्च °` इत्यादि । ज्ञानक विधि कोई फट नहीं है, क्योकि सुसुश्चु पुरुषका 
पुरुषार्थे जो सक्ति है, उसमे अज्ञानमाघ्रका व्यवधान है । जब ज्ञानसे अज्ञानका नाश 
हो ही जाता है तव फिर क्यो किसी क्रियाका विधान किया जाय १॥ ७०५ ॥ 

“यदुत्पच्यादि ०” इत्यादि । जो उद्पक्तिके योग्य होता दै, वही किसी कारणकी 
अपेक्षा करता है, उसी अनुष्ठान सफरु हुआ करता है । मोक्ष तो अनुदा 
( उदयन नहीं ह्येता › है, अतः उसमे अनुष्ठानकी क्या मावदयकता १ ॥ ७०६ ॥ 

'सम्भाविता० इत्यादि । जो अपनेको कतौ समञ्चवा है ओौर जो बाह्मण- 
सादि अधिकारवारा है, वही विधिश्वुतिसे पवृत्त हुआ करता है । आत्मा तो कती 
नहीं है, अतः वह कैसे प्रवृत्त होगा ॥ ७०७ ॥ 

(अपूर्वा ° इत्यादि । अकारणः, अकार्य, मनन्तर जौरं अबाद्यभेँ ह्व, एेसा 
जाननेवाखा पुरुष कती नहीं हो सकता, क्योकि कवरतका हेतु अज्ञान है, वह 
उसका नष्ट हो चुका है ॥ ७०८ ॥ 

आत्मनो इत्यादि । ज्ञानवानकी जेते भिक्षारन आदिमे विधिसे प्रवृत्ति 
होती है, वेसी ही विषिसे दयी ज्ञानमे प्रवृत्ति हो सकती है । यह्‌ शङ्का नहीं करनी 
चाहिए, भिक्षादनादिका तो शरीरयात्राह्पी इष्ट फर दै । अआत्मज्ञानक्री 
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अन्तरेण विधिं वाक्य भ्रवणायाऽपि नेहते । 
इति वाणं ्॒नर्यादनिषटं॒श्रूयते इतः ॥ ७१० ॥ 
अधिक्षयं शृणोत्येव विनाऽपि विधिना पुमान्‌ । 
कत्वमस्यादिवाक्यानां श्रवण न तथा कुतः ॥ ७११ ॥ 
वैदिकत्वाद्विष्यपेक्षा यदि तहिं विधेरपि । 
श्रवणे विभ्यपेक्षायां विध्यानन्त्यं प्रसज्ज्यते ॥ ७१२ ॥ 
उत्पन्नस्याऽपि बोधस्य बिष्यपेश्षायुदीरयन्‌ | 
कि वा प्रयोजनं श्रृया्तद्धिचाय प्रयत्नतः ॥ ७१३ ॥ 
प्रयोगाथं बोधनाथ मात्वा ॑मेयसिद्धये । 
आत्मत्वायाऽतिरोहित्ये निरुपाभ्युभूतये ॥ ७१४ ॥ 


विधिम कोई इष्ट फर नहीं है, क्योकि आत्मा ह्म है ओौर जह्य मता षै, यहं 
स्वतः सिद्ध है, फिर (त्वमसि, भादि वाक्योसे उनके अभेदका बोध होनेपर 
विधिका क्या फल होगा १॥ ७०९ ॥ 

अन्तरेण इत्यादि । विषिके बिना वेदान्तवाक्यके श्ववणके किए इच्छा ही 
नही करता, देसी शङ्का यदि पूर्वपक्षी करे तो उससे कहना चहिए कि 
अनिष्टका श्रवण किस हेतुसे होता है १॥ ७१० ॥ 

अधिक्षेपम्‌' इत्यादि । जसे विधिके बिना भी पुरुष अपनी निन्दाको 
सुनता है, वैसे दी विधिकर बिना (तत्त्वमसि आदि वाक्योका श्रवण क्यों नहीं 
कर सकेगा ॥ ७११ ॥ 

विदिकत्वाद्िभ्यपेश्ा' इत्यादि । यदि कहो कि निन्दा रोकिक दै, अतः 
उसमे भे ही विधिकी अेक्षान दहो, परन्तु श्रवण वैदिक दै, इसलिए उसमें 
विधिकी अपेक्षा, तो विधिके श्रवणे भी विधिकी अपेक्षा होगी, इस 
परिस्थिति अनन्त ॒विधिर्योको माननेके सिवा आपको दूसरी गति ही 
नहीं है ॥ ७१२॥ 

“उत्पतनस्याऽपिः इत्यादि । उद्पन्न इए ज्ञानको भी विधिकी अपेक्षा 
है, इस प्रकार कहनेवाला विधिका क्या प्रयोजन बताता है £ इसका भी यलनसे 
विचार करना चाहिए ॥ ७१३ ॥ 

श्रयोगार्थम्‌" इत्यादि । क्या पभयोगके ठिए बिधिकी पेक्षादहैट या 


जञानके छण अथवा प्रमास्वके छिए या प्रमेयकी सिद्धिके छिए अथवा 
१२७ 
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सम्भवाथ तमोलुन्ये ज्ञानवृत्तिनिच्त्तये । 
तमोहानिनिग्स्ये वा, सर्वथाऽपि न युज्यते ॥ ७१५ ॥ 
स्वरूपलाभमात्रेण हन्ति विद्या तमस्ततः। 
नापेक्षते प्रयोग त॒ रब्धरूपा कटारवत्‌ ॥ ७१६ ॥ 
स्वप्रकासात्मनस्तच्वे तमोनाश्चातिरेकतः । 
बोधनं नेव सम्भाव्यं॑षटादौ तज्ञडे मवेत्‌ ।॥ ७१७ ॥ 
नद्यास्तीरे फएरानीति सृग्योऽन्यदपेक्षते । 
प्रामाण्याय, तथा वेदवाक्यं नाऽन्यदपेक्षृते ॥ ७१८ ॥ 
प्रमाणमप्रमाणं च प्रमेयो निधितिस्तथा। 
यत्सान्निध्यात्‌ प्रसिध्यन्ति तत्सिद्धौ किमपेक्षते ॥ ७१९ ॥ 


आतम्वके छ्एि या भतिरोधानके ८ प्रकटतके) ठछिए अथवा निरुपाधिक 
स्वखूपके अनुभवके किए या सम्भवके छिए अथवा अज्ञानकी निवृक्तिके 
ठिए या ज्ञानकी वृत्तिकी निद्त्तिके ठिए अथवा अनज्ञानको हानिकी 
निवृक्तिके ठ्एि विधिकी अपेक्षाहे? किसी भी प्रकारसे विधिकी अपेक्षा युक्त 
नहीं है ॥ ७१४,१५ ॥ 

स्वकूपराभ > इत्यादि । स्वरूपके रभमात्रसे ज्ञान अज्ञानका नाश 
कर देता है। अतः अपने स्वहूपको प्राप्त हई विचा कुटारकी तरद 
प्रयोगकी अपेक्षा नहीं करती ॥ ७१६ ॥ 

“स्वप्रकाश्चा ०” इत्यादि । स्वयम्प्रकाश्च आलत्वम अज्ञानका नाञ्च दी 
ज्ञानका प्रयोजन है । उसके सिवा जेसे जड घटम घटका बोधन ज्ञानका प्रयोजन 
हे, वैसे आलम आ्माक्ा बोधनख्प प्रयोजन नहीं, क्योकि आत्मा तो 
प्वयम्प्रकार हे ओौर्‌ बोधन जड परदे हो सकता है ॥ ७१७ ॥ 

“नद्यास्तीरे इत्यादि । जसे "नास्तीरे फएरानि सन्ति" ८ नदीके तटपर फर 
हँ ) यह मनुष्यका वचन अपनी प्रमाणताके ङ्िए मूर कारणकी अपेक्षा करता दै, 
वेते वेदवाक्य किसी अन्थ मूर कारणकी अपेक्षा नही करता ॥ ७१८ ॥ 

'्रमाणसप्रमाणम्‌' इत्यादि । प्रमाण; अप्रमाण, प्रमेय ओौर निश्चय जिस 
आत्माकी सन्निधिसे सिद्ध होते है, उस आत्माकी सिद्धिम दूसरे किसकी अपेक्षा 
होगी £ भाव यह्‌ है कि अपना स्वहूप सदा सित दी है, अतः उसमे 
किसीको संश्षय हो दी नहीं सकता ॥ ७१९ ॥ 
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इदमेवमि्दं नैवमिति इुद्धिरनस्मिका । 
येनाऽऽत्मवस्येष आत्मा स्वत एव न चाऽन्यतः ॥ ७२० ॥ 
जाग्रत्स्वस्रसुषुप्नेषु तद्धावाभावसाक्षिणः । 
नाऽस्ति तस्य तिरोधानमन्यथा जगदन्धता ॥} ७२१ ॥ 
कर््रादिव्यापएतेः पूर्वमसंकीण॑युपाधिभिः । 
अविक्षिपिमसंसुप्र॒स्वायुभूत्येव गम्यते ॥ ७२२ ॥ 
प्रमाणमप्रमाणं च प्रमामापस्तयथैवं च । 
कुर्वन्त्येव प्रमां यत्र तदसम्भावना इतः ॥ ७२३ ॥ 
केत्यापनोदने वद्ियंथा नाऽन्यदपेक्षते । 
विरोधित्ात्तथा विद्या निरपेक्षा तमोहतौ ॥ ७२४ ॥ 


{इदमेवमिदम्‌' इत्यादि । यई एेसा है जौर यह एेसा नहीं है, इत्यादि अनास्मबुद्धि 
जिस आस्मासे अपने भस्तित्वको रखती है, वह आत्मा स्वतः सिद्ध है, अन्यसे उसकी 
सिद्धि नहीं है। अथीत्‌ घट आदि ज्ञान अपनी प्रमाणताके छिए गुणजन्यसरकौ अपेक्षा 
करते ह, घर जसे प्रथुवुध्नोदराकार (गखा छोरा, पेर बड़ा) है, वैसा पर नहीं है, यह बुद्धि 
स्वतः सत्ताशुन्य ह, वह जिस भात्मासे सत्तावाी है वद आसा दी सत्यस्वरूप हे ॥७२०॥ 

'जाग्रत्स्वप्रसुषुपरेषु" इत्यादि । जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुधुधि --इन तीनो 
अवस्थाओंके मावामावके साक्षी आत्माका किसी अवस्था मी तिरोधान नहीं दयता 
यदि आत्माका तिरोधान दय, तो सारा जगत्‌ दी अन्ध दहो जायगा॥ ७२१ ॥ 

रत्रादिन्यापृतेःः इत्यादि । [ मनोनिरोधके रिए विधिकी अवेक्षा हैः इस 
सक्षम पक्षम मी मनोनिरोध अनास्यन्तिकं विवक्षित है अथवा अप्यन्तक ? 
प्रथम पक्ष तो ठीक नहीं है, क्योकि अनात्यन्तिक मनोनिरोच सुषुश्षि अवस्था्मे 
नित्य ह्योत है ] क्योक्षि कती आदिक उ्यापारसे परे सुषुप्ति अवस्थार्मे सवं 
उपाधिं तथा विक्षिपते रहित चेतन्यस्वषूप आत्माका अनुभव होता है ॥ ७२२ ॥ 

श्रमाणमप्रमाणम्‌? इत्यादि । प्रमाण, अममाण जौर्‌ प्मामास-ये र्य 
होनेते जिस द्रष्टा आस्माकी प्रमा करते दै, [ क्योकि द्रष्टाके बिना इ्यका ज्ञान 
नहीं होता ] उस आस्माकी असम्भावना कैसे हो सकती है १ ।७२३॥ 

क्षेस्या०ः इत्यादि । जसे श्रीतकी निवृक्तिमे अग्नि किसी अन्य साधनकौ 
उपेक्षा नहीं करती, वैसेदी विद्यामी विरोधी होनेसे अज्ञानके नास्म अन्यं 
किसी साधनकी अपेक्षा नहीं करती ॥ ७२४ ॥ 


षै 
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या तमोधातिनी विद्याधृत्तिः सा स्वयमेव हि । 
नश्यत्यवि्या साद हत्वा रोगमिवौषधम्‌ ॥ ७२५ ॥ 
परत्यद्यात्रावरेषो यः स॒ तमोदानिरुच्यते । 
अनश्वरी तमोहानिर्नाऽ्राऽतो विध्यपेक्षिता ॥ ७२६ ॥ 
पश्येदात्मानमित्येष विधिर निरर्थकः । 
अशक्यत्वाद्रस्तुतन्तरं नेच्छया कतैभीरमहे ॥ ७२७ ॥ 
दशनं वस्तुतन्त्र स्यात्‌ कवैतन्तरं नहि कचित्‌ । 
करैतन्त्रधियोपास्य यत्‌ स्यात्तद्रद्म नेव हि ॥ ७२८ ॥ 
मनुतेय न मनसा मतं येन मनः सदा। 
ब्रह्म विद्धि तदेव तं न विदं यदुपासते ॥ ७२९ ॥ 
इति शृङ्कग्राहिकया श्रुत्योपास्यस्य वारिता । 
ब्रह्मता, साक्षिणस्त्वस्य ब्रह्मत्वं स्फुटमीरितम्‌ ॥ ७२० ॥ 

ध्या तमोधातिनी' इत्यादि । ओ अज्ञानका नाश करनेवारी ज्ञानरूप 
वृत्ति है, बह तो रोगको नष्ट करके ओषधिकी तरह अवि्यके साथ भापदी 
नष्ट हो जाती है ॥ ७२५ ॥ 

श्रत्यडमात्रा ०" इत्यादि । जो केवर प्रत्यगात्माक्रा जवशोष द, वही अज्ञानकी 
निदृत्ति कही जाती है, वह अज्ञानकी निवृत्ति नष्ट नही होती, ₹इसरिए उसकी 
विधिकी अपेक्षा नहीं है ॥ ७२६ ॥ 

'परयेदात्मा °` इत्यादि । (आत्माको देखे", यह्‌ विधि निरथक दे, क्योकि 
दशैनकी विधि अशक्य है, कारण कि ददन व्तुके भधीन होता दै, भतः बह 
इचच्छासे नहीं किया जा सकता ॥ ७२७ ॥ 

दशनम्‌" इत्यादि । दशन व्तुके अधीन दहै, कतीके अधीन कही 
नहीं होता । उपासनारूपी बुद्धि कतके अधीन हे, इसष्एि जो उपास्य है, वद 
ब्रहम ही नहीं हे ॥ ७२८ ॥ 

(मनुते इ्यादि । मनसे जिसका मनन नहीं कर सकते, ओौर जिसको 
मनका स्वषूप सदा ज्ञात है, उसको तुम ब्रह्म समञ्ञो, जिसकी रोग उपासना करते 
हँ वह ब्र नहीं है ॥ ७२९ ॥ 

इति शृङ्ग०' इत्यादि । ईस प्रकार श्रजगमाहिकासे श्रतिने उपास्यकी 
ह्षताका निषेध किया है, इसङिए साक्षी जहम है, यह्‌ स्पष्ट हो जाता दै ॥७२०॥ 
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हेतवः पूवेपक्षस्य ये प्रोक्तास्तेषु सम्मतम्‌ । 
विद्युपास्स्योरिहैकाथ्यं क्रियात्वं न तु सम्मतम्‌ ॥ ५३१ ॥ 
यागे यदेवताध्याने चृतन्त्रत्वाक्रियाऽस्तु सा । 
प्रमाणमेयतन्त्रताष्विवैषा स्यात्कथं क्रिया | ७३२ ॥ 
सर्वाकाष्वामूरहेतोरज्ञानस्येव बाधनात्‌ । 
अंशत्रयमनाकाष्क कथं सा भावनोदियात्‌ ।॥ ७३३ ॥ 
स्वतन्त्रा चह वेदान्ता बोधयित्वा विसुक्तिदाः | 
अतः शाब्दज्ञानविधिने कथश्चन युज्यते ।॥ ७३४ ॥ 
न योगशासखरसंसिद्रो निरोधोऽपि विधीयते । 
वियुक्तिसाधनत्वेन तस्याऽनधिगमाच्छुतेः ॥ ७३५ ॥ 
अयुष्ठात॒मशनक्यशथ्च प्रत्यग्बोधं विनान सः। 
प्रत्यगृज्ञाने निरुध्यन्ते चित्ततद्षृत्तयोऽसिखाः ॥ ७३६ ॥ 
हेतवः" इत्यादि । पूर्वपक्षके जो हेतु कटे दै, उनम ज्ञान ओौर उपासनाकी 
एकाथेता हमे मी इष्ट है, परन्तु उनमें क्रियातखका अङ्गीकार हमे सम्मत नहीं है, 
इसङिए ज्ञानकी विधिका सम्भव नहीं है, क्योकि ज्ञान क्रिया नहीं हे ॥ ७३१ ॥ 

"यागे! इत्यादि । यक्ञमे जो देवताका ध्यान है, वह मनुष्यके अधीन 
होनेसे क्रियारूप हो सकता है । परन्तु विद्या (ज्ञान) तो प्रमाण सौर प्रमेयके अधीन 
हे, अतः वह्‌ क्रिया कैसेट सकती है? षटकाज्ञान षर ओर नैत्रसे उत्पच्र 
होता है, अतः वह क्रिया नही हे ॥ ७३२ ॥ 

(सर्वाक्षाह् ० इत्यादि । सब आकाक्षा्ओंका मूर कारण जो अज्ञान हेः 
उसका ज्ञानसे बाध हो जाता है, अतः उस ज्ञानम किम्‌ , केन ओौर कथम्‌--इन 
तीन अर्योकी आकरक्षा द्यी नहीं है, तब फिर भावना केसे उयन्न होगी १ ॥७२३॥ 

(स्वतन्त्रा इत्यादि । वेदान्त स्वतन्त्र ै, वे ब्रह्मको बोधन करके मुक्तिको 
देते दै, इस शाब्दज्ञानकी विधिका कोई मी उपयोग नहीं है ॥ ७३४ ॥ 

(न योग ०* इत्यादि । योग्याससे सिद्ध मनोनिरोधकी मी विधि नहीं 
सकती, क्योकि श्रतिने मनोनिरोध सुक्तिका साधन नहीं कदा है ॥ ७३५ ॥ 

(अनुष्ठातुम ० इत्यादि । आसमनज्ञानके बिना मनोनिरोधका अनुष्ठान भी 
नहीं हो सकता ओर आममन्ञान होनेपर मनकी सब वृत्तिया आप दी निरुद्ध 
हो जाती ह ॥ ७३६ ॥ 
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वस्तुतस्तु निरोधोऽस्तु मा वाऽस्त्वेतेन करि तव । 
प्रत्यग्बोधस्रते नाऽन्यन्पुक्तरस्तीह साधनम्‌ ॥ ७२७ ॥ 
विधेयस्तहिं सन्तान इति चेत्‌, तत्र को विधिः | 

अपूर्वो नियमो बा स्यात्परिसद्धयाऽथवोच्यताम्‌ ॥ ३३८ ॥ 
अपूर्वोऽस्यन्तमप्राप्नौ नियमः पाक्षिके सति। 

तत्र चाऽत्यत्र च प्राप्नौ परिसङ्कया विधीयते ॥ ७३९ ॥ 
अत्र॒ स्वत्यन्तमप्राप्रमात्मोपासनमन्यतः। 
अपूर्रैविधिरेवाऽतो यथेतत्‌ स्यात्तथोच्यते ॥ ७४० ॥ 
एकाथष्टिखिघृत्तीनामातादार्म्याभिमानतः । 

आवतेनं हि शब्दार्थः सर्वत्रोपासनश्चतेः ॥ ७४१ ॥ 
विद्यपास्तेरिदेकस्वं यदि तर्हिं विदेरपि। 

अर्थं आग्त्तिरेवाऽस्तु पूर्वव्राह्मणवाक्यवत्‌ ॥ ७४२ ॥ 


[1 


धरस्तुतस्तु" इत्यादि । वास्तवमे तो मनोनिरोध हो, चाहे न दौ, इससे तुम 
क्या मतस्व £ केवर यही समञ्चरखो किं भास्मज्ञानके सिवा सुक्तिका दसरा 
साधन नही है ॥ ७२७ ॥ 

'विधेयस्त्हि" इत्यादि । यदि कोई के कि सन्तानकी ८ बुद्धिवृचियौ-- 
जञान--की आव्रत्तिकी ) विधि है, तो उसे पूना चाहिए कि कौनसी विधि दहै 
क्या अपूर्वेविधि है या नियमविधि है अथवा परिसंख्याविधि है १ ॥ ७३८ ॥ 

(अपूर्वोऽ०' इत्यादि । अत्यन्त अप्राप्ति होनेपर अपूवैविधि हुजा करती है; 
पाक्षिक प्ापरि होनेपर नियमविधि होवी दहे ओर दोनों स्थानम प्राप्ति होनेषर 
परिसंख्या विधि इ करती है ॥ ७३९ ॥ 

“अत्र' इत्यादि । यहां तो आस्माकी उपास्नना अन्य स्ाधनसे अत्यन्त 
अपाप है, इसलिए जसे यदह अपूर्वविषि होती है, वैसे कदा जाता है ॥ ७४० ॥ 

(एकार्था ०? इत्यादि । सर्वत्र उपासनाश्रुतिका शब्दां तादास्म्याभिमानपर्न्त 
एकाथेको विषय करनेवाी वृ्तिरयकी आडृत्ति ही है । "न स वेद" (वह नी जानता 
है ) इस पूर्वं वाक्यमें ज्ञानक प्रकरण है, इसरिए 'उपासीतः यदापर भी उपासना 
ज्ञानके सामानार्थक दै, इसकिए उपासनाकी आदृचिकी विधि उपपन्न है ॥ ७४१॥ 

।विद्युपास्ते ०? इत्यादि । विदि (ज्ञान) भौर उपासनाका यदि यर्दा एकल, 
तो पूवे ब्राह्मणवाक्यकी तरह विदिका अर्थं आदृत्ति ही हो सकता हे ॥ ७४२ ॥ 
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पूर्वत्रेतस्साम बेदेत्येवं वेदेति शब्दतः । 

उपासने व्यवहृतं तथा श्चत्यन्तरेष्वपि ॥ ७४३ ॥ 
विद्याप्रकरण चात्र न विरुद्धयुपास्तितः। 
अपरोक्षब्रह्मविद्याजन्मनः सुरुभत्वतः ॥ ७४४ ॥ 
नहि सिद्धार्थवाक्योत्थज्ञानमत्रेण कथन । 
बरह्माचुभवितं शक्तस्तस्याऽवाक्यार्थरूपतः । ७४५ ॥ 
नानापदा्थसंसुषटसूयं वाक्यात्‌ प्रतीयते । 
ब्ह्मासंसुष्टरूपत्वान्न बाक्येनाऽनुभूयते ॥ ७४६ ॥ 
न चाऽवेदाथंता शङ्खा वेदोक्तोपासनोप्थितात्‌ । 
साक्षात्काराह्रह्य भाति तस्मद्वेदार्थतेष हि ॥ ७४७॥ 
देवो भूत्वा देवमेतीत्यादिश्वत्यनुरोधतः। 
साक्षात्कारं ध्यानजन्यमन्तरेण न सुच्यते ॥ ७४८ ॥ 





धूर्वत्रेतत्साम" इत्यादि । जसे पहले “एतत्‌ साम वेद" इस वाक्यम वेद" 
इस शब्दसे उपासनाका व्यवहार किया गया है, वैसे ही अन्य श्रुति मी व्यवहार 
करना चाहिए ॥ ७४३ ॥ 

शिद्याप्रकरणम्‌" इत्यादि । यदा वि्याका प्रकरण मी उपासनाते विरुद्ध नहीं 
है, क्योकि उपासनासे भपरोक्ष जह्यविदयाका जन्म सुम है ॥ ७४४ ॥ 

(नहि इत्यादि । सिद्धा्थेक वाक्ये उन्न इए ज्ञानमात्रसे कोई ब्रह्मका 
अनुमव नहीं कर सकता, क्योकि सिद्धाथक वाक्यसे उदयन्न इभ ज्ञान 
वाक्याथ दी नदीं हे ॥ ७४५ ॥ 

(नाना०” इत्यादि । नाना पदार्थोसि संसृष्ट ( सम्बद्ध ) खूप दी वाक्य द्वारा 
प्रतीत हा करता दै, ब्रहम अखण्ड है, संखष्टरूप नदीं है, इसरए वाक्यसे त्रबका 
अनुभव नहीं हो सकता ॥ ७४६ ॥ 

+न चाअेद!० इत्यादि । 'तन्त्वोपनिषदं पुरुषं" इस श्रुतिने जो तब्रह्मको 
ओौपनिषद ८ वेदाथे ) कहा है, उसके अमावकौ शङ्का नहीं करनी चाहिए, 
क्योकि वेदोक्त उपासनासे उत्यन्न हए साक्षात्कारसे ब्रह्मकी प्रतीति होती ह, 
इसरिए्‌ ब्रह्म वेदाथ है ॥ ७४७ ॥ 

शेवो इत्यादि । देवो भूत्वा देवानप्येति" (देव बनकर देवको प्रा होता है) 
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शब्दाद्‌ ज्ञाने सथ्युतपन्ने आसाक्षात्कृति भावना । 
प्रत्ययाव््तिरूपा या न प्रापनैषाऽन्यमानतः ॥ ७४९ ॥ 
सिद्धार्थशब्दात्‌ स्वाध्यायविधितो वाऽन्यतोऽथवा। 

तसपराप्निः ज्यते तत्र सिद्धाथां न विधायकः ॥ ७५० ॥ 
अक्षरार्थज्ञानमात्रावस्राय्यध्ययने विधिः| 

न॒ चाऽन्यदत्र सम्भाव्यमप्राप्नोपासना ततः ॥ ७५१ ॥ 
असूर्वविधिरेवाऽतः स्मृतिसन्तानगोचरः । 

इति प्रथमपक्षो यस्तस्य दृषणञरच्यते ॥ ७५२ ॥ 
नाऽपू्वविधिरेष स्यात्‌ प्राप्रतात्‌ स्म्रतिसन्ततेः । 

अनुभूते हि विषये स्प्रतिः प्राप्ता विधिं चिना॥ ७५३ ॥ 
स्मर्यन्त एव पित्रा्याः शाद्धा्यथे तदा तदा । 

अनुभूतो निजात्माऽयं कृतो न स्म्ैते वद ॥ ७५४ ॥ 
इस श्रतिके अनुरोधसे ध्यानजन्य साक्षा्तारके विना सक्ति हो दी नही 
सकती ॥ ७४८ ॥ 

(शब्दा इत्यादि । शव्से ज्ञानके उन्न होनेपर॒साक्षात्कारपर्यन्त 
प्रत्ययावत्तिरूप भावना ( उपासना ) अन्य प्रमाणसे प्राप्च नहीं है ।॥ ७४९ ॥ 

(सिद्धार्थं) इत्यादि । सिद्धाथक शन्दसे अथवा स्वाध्यायविधिसे या 
अन्य कित्ती प्रमाणसे उसकी ( उपास्नाकी ) प्राप्तिकी शङ्का कर सकतेदहो। 
उनम से सिद्धाथे शब्दतो विधायक ही नहीं है, क्योकि उसमे क्रियावाचक 
पद ही नदीं है ॥ ७५० ॥ 

(अध्षरार्थ०2 इत्यादि । स्स्वाध्यायोऽध्येतम्यः' ८ वेद पढ़ना चाहिए ) यह 
अध्ययनविधि अक्षरज्ञान ओर अथेक्ञानमात्रमे पर्यवसन्न दै, अतः उपासनाका 
बोघन नही करती । अन्य प्रमाणका सम्भव नहीं हे, इसरङ्ए उपासन 
अप्राप्त है ॥ ७५१ ॥ 

(अपूर्व ० इत्यादि । इसि स्फतिसन्तानकी ८ प्रत्ययादृक्तिकी ) अपूर्ैविधि 
ही है, यह जो प्रथम पक्ष है; उसका दूषण कदा जाता है ॥ ७५२ ॥ 

(नापू्वे ० स्पृतिसन्तति प्राप्त दै, इसक्िए अपूर्वैविधि नहीं दै, क्योकि 
अनुभूत ८ ज्ञात ) विषयमे विधिके बिना ही स्मृति प्राप्त है ॥ ७५३ ॥ 

(स्मयन्त! इत्यादि । जब श्रादके क्एि पितरोका स्मरण क्रिया दी 
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न शाब्दज्ञानमात्रेणाऽचुभूतं ब्रह्म तद्भवेत्‌ । 

अवाक्याथात्मकत्वेनेत्येतदत्र न॒ सङ्गतम्‌ ॥ ७५५ ॥ 

अवाक्या्थात्मकं ब्रजञेतयेतद्वाक्येन गम्यते । 

अन्येन बा, यदा बाक्यात्तदा वाक्यार्थता भवेत्‌ ॥ ७५६ ॥ 

अथाऽन्येनाऽचुभूतं तदवाक्यार्थात्मकं तदा । 

तावतैव कृतार्थत्वाद्‌ व्यर्थं ध्यानादिचेष्टितम्‌ ॥ ७५७॥ 

बह्म संसृष्टरूप वेदरास्यादभ्यवसीयते । 

संसृष्टरूपं तन्नेति गीवणिरपि दुेभम्‌ ॥ ७५८ 

घटाकाशो महाका इति वाक्ये यथा तथा । 

तचछमस्यादिवाक्येषु ईतोऽखण्डार्थधीने ते ॥ ७५९ ॥ 

साक्षात्कारो भ्यानजन्य इत्युक्तं यत्तदप्यसत्‌ । 

ध्यानं क्रिया न प्रमाणं क्राऽ्चुभूतिरमानतः ॥ ७६० ॥ 
जाता है, तब अनुभूत अपने जत्माका स्मरण क्यों नहीं होता यह 
अतराओ ॥ ७५४ ॥ 

न चच्ाब्द ० इत्यादि । शब्द-ज्ञानमात्रसे ब्रह्मका अनुमव नहीं होता, 
क्योकि ब्रह्म वाक्याथ नहीं है, [ इसीरङ्िए वाक्यसे मी उसका अनुमव नदीं ह्येता ] 
यह जो पूर्वम कहा था, वह असङ्गत हे ॥ ७५५ ॥ 

'अवाक्यार्थ०' इत्यादि । [ क्योकि ] ब्रह्न वाक्याथ नही हे, यह्‌ वाक्यसे 
जाना जावा है या किसी अन्य प्रमाणसे जाना जातादहै £? यदि कहो कि वाक्यसे 
जाना जाता है, तब तो ब्रह्म वाक्याथं हो गया ॥ ७५६ ॥ 

अथाऽन्येनाऽनुभूतम्‌' इत्यादि । यदि कहो कि वह अवाक्या्थमूत तर 
किसी अन्य प्रमाणसे अनुभव दै, तो उतनेसे ही कताथैता ८ सृक्तिप्रापति › दो गडैः 
फिर ध्यानादिकी चेष्ठा व्यथं हे ॥ ७५७ ॥ 

(ब्रह्म इत्यादि । यदि कटो कि ब्रहमका संसृष्टषटप वाक्यसे निश्चित होता है, 
तब तो वह संसृष्टरूप नहीं हे, यद देवता भी नहीं कह सकते ॥ ७५८ ॥ 

'धटाकार्लो इत्यादि । जसे घटाकाश महाकाश्च है, इस वाक्यका अथं 
अखण्ड आक्राद्च है, वैसे ही (तत्वमसि आदि वक्योँका अथे असण्ड जक्ष 
क्यो नहीं हो सकता ! ॥ ७५९ ॥ 

‹साक्षास्कारो" इत्यादि । ध्यानसे साक्षास्कार उत्पन्न होता है, यह जो 

१२९८ 
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यथा यस्तु तथा बुद्धिरसुभूतिरतो भवेत्‌ । 
भ्रान्तेव ध्यानजन्या धीमृतपुप्रापरोक्षवत्‌ ॥ ७६१ ॥ 
किश्च वाक्येन यद्ुद्धं तद्‌ भ्रान्तं ते मते ततः 
तानं कोपयुज्येत सरभूसपेध्यानसाम्यतः ॥ ७६२ ॥ 
अथ सिद्धार्थवाक्येन बह्माजुभव इष्यते । 
अनुभूतिष्वस्तमोहः इतः स्मृतिमपेक्षते ॥ ७६३ ॥ 
मानोत्थानुभवेनाऽऽस्ममोदयो यदि न नस्यति । 
तीष स्प्रतिमात्रेण सर्वथा नैव नश्यति ॥ ७६४ ॥ 
अपि पाश्पतास्रेण विद्धशेन्न ममार यः । 
स॒निष्फेषुतुमाङ्ो नश्यतीर्यतिदुष्करम्‌ ॥ ७६५ ॥ 
आत्मन्यवगते साक्षात्‌ प्रमाणार्थसमापितः । 
किमन्यस्सशरतिसन्तानात्‌ प्राथ्यंते भवता फम्‌ ॥ ७६६ ॥ 
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पूर्वम कटा था, वह मी समीचीन नहीं है, स्योकि ध्यान क्रिया है, प्रमाण नही है 
ओर अनुमव प्रमाणसे ही हुभा करता है ॥ ७६० ॥ 

भयथा वस्तु" इत्यादि । जेसी वस्तुहो वैसा ज्ञान दोनेसे प्रमात्मकं ज्ञान 
होता है ओर ध्यानजन्य जो ज्ञान होताहै, वह तो मृतपुत्रके साक्षाकारकी तरह 
भ्रमख्प ही हुआ करता हे ॥ ७६१ ॥ 

“किथ्वः इत्यादि। किश्च, वुम्दारे मतम वाक्यसे जो ज्ञात होता है, वह यदि 
रन्त है, तो तुम्हारे मते ब्रह्म-ध्यान मारके सपेके ष्यानके सहश्च होनेसे कां 
उपयुक्त होगा १ ॥ ७६२ ॥ 

(अथः इत्यादि । सिद्धाथेक वाक्यसे ही ब्रह्मका अनुमव होता है, ठेसा यदि 
स्वीकार करो, तो भनुभवसे अज्ञानका नश्च हौ गया, फिर स्मतिकी अपेक्षा 
ही नहीं है ॥ ७६२ ॥ 

(मानोत्थाञु°* इप्यादि । प्रमाणसे उसन्न हुए अनुभवसे यदि भज्ञानका 
माश्च नहीं होता, तो स्परतिमात्रसे उसका नादा सर्वथा असम्भव है ॥ ७६४ ॥ 

“अपिः इत्यादि । पाशुपत अस्त्रके प्रहारसे जो न मर संका, वह फरकसे 
( खोदशङ्कसे ) रहित बाणके प्रहारसे मर जायगा; यह अति कटिन है । ७६५ ॥ 

'आत्मन्यवगते" इत्यादि । जव आस्ाका साक्षात्‌ ज्ञान दहो जनेपर्‌ परमार्णोका 
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भविष्यत्कारसम्बन्धि फरं स्यान नावत्‌ । 
धीजन्मन्येव तस्सिघ्येदमिजन्मनि दाहवत्‌ ॥ ७६७ ॥ 
किश्वाऽलुभव एवात्र नित्य सन्निहितत्वतः । 
सम्भवेत्सवेदा तस्मान्न स्मृत्याऽस्ति प्रयोजनम्‌ ॥ ७६८ ॥ 
आस्तां दृषणमालेयं स्मृति्वाऽुमवोऽपि वा । 

स्वतः प्रा्रोति नाऽपू्वैविधिस्तेनाऽत्र सन्ततेः ॥ ७६९ ॥ 
नन्वेवं तदहं सन्ताने भवेननेयमिको षिधिः। 
आत्मोपासनमप्राप्नं पक्षे तेन॒ नियम्यते ॥ ७७० ॥ 
असुभूतेऽपि पित्रादौ नियमेन स्मृतिनहि । 

दृष्टा, तथाऽऽत्मतचेऽपि नैरन्तर्यण तस्स्मृतिः । ७७१ ॥ 
यदप्यन्यवधानेन स्मृतेर्विघो न कथन्‌ । 
तथाऽऽप्यारब्धदोपेण बलाद्धिस्मयते पुमान्‌ ॥ ७७२ ॥ 
काये समाप्त हो चुका; तव फिर स्म्रृतिसन्तानसे दृसरे किस फर्क प्रा्थना 
करते हो ९ ॥ ७६६ ॥ 

० विष्यत्छाङ० इत्यादि । स्वगेकी तरह ज्ञानका फर आगामी कारुसे 
सम्बन्ध रखनेवाला नहीं है, क्योकि ज्ञानका जन्म होते ही सुक्ति्ी सिद्धि 
हो जाती है; जसे अग्निका जन होते हयी दाही सिद्धि होती है ॥ ७६७ ॥ 

(किश्चाऽनुभव०' इत्यादि । किच्च, स्वरूप होनेसे आत्मा नित्य सतिहित है, 
इसक्एि सर्वदा उसका अनुभव होता ही है, अतः स्प्रतिका प्रयोजन दी नहीं है, 
[ क्योकि अनुभवके नष्ट होनेपर दी स्ति हज करती हे । ] ॥ ७६८ ॥ 

“आस्ताम्‌” इत्यादि । यह्‌ दूषणमाल रहे, स्छृति हो अथवा अनुभव हो, 
स्ृतिसन्ततिकी स्वतः प्राति है, इसरिए यह सयूर्यै-विधि नहीं है ॥ ७६९ ॥ 

(नन्वेवम्‌ इत्यादि । तब ॒स्मृतिसन्तानमे नियमविधि हो, क्योकि 
पक्षमे आस्माकी उपासनाकी अपराि है, इसलिए यह नियमविधि है ॥ ७७० ॥ 

अनुभूतेऽपि! इत्यादि । अनुमत पित्रादिरमे मी नियमसे स्पृति नहीं देखी 
गई ह, वैसे ही आलसमतच्वमे भी निरन्तर स्पृति नहीं हो सकती ॥ ७७१ ॥ 

ध्यदप्य ० इत्यादि । यपि कुक भी व्यवधान ( अन्तर ) नहीं, 
इसरिए आत्माके रणम कोई विन्नकता है नही, तथापि प्रारब्ध दोष बरात्कारसे 
पुरुषको विस्मृत कर देता हे ॥ ७७२ ॥ 


१०१६ बृहद्रण्यकवातिंकसार [ १ अध्याय 


मोचकात्‌ प्रबरै्ुक्तो बाणस्तु न निबायेते । 
्रव्तत्वात्तथ।ऽऽरब्धं कमं॒ज्ञानान्न नर्यति ॥ ७७३ ॥ 
ाद्मनःकायचेष्टानामभावे कर्मणः फरम्‌ । 
भोक्त न शक्यते तेन मनो वि्षिप्यते बरात्‌ ॥ ७७४ ॥ 
विशिषप्रचित्तः पुरुषस्तं संस्मृतिवर्जितः । 
अविद्वानिव संसारदुःखेरेषोऽभिभूयते ॥ ७७५ ॥ 
अचिक्षेपे स्मरतिः प्राप्रा षिक्षपेनतु सा ततः। 
पा्षिक्यां स्रतिशम्पराप्तौ तस्सन्तानो नियम्यते ॥ ७७६ ॥ 
उपस्थितं यदा दुःखं तदा तस्योपशान्तये । 
आनन्दा्मकमैतं स्मरेद्रह्य पुनः पुनः ॥ ७७७॥। 
इत्येवं श्रहुचित्तानां मत माष्यकृतस्तथा । 
अङ्कीकृत्य भरं चक्रुरपू्वैविधिवारणे ॥ ७७८ ॥ 

(मोचकात्‌ प्रबरैशक्तोः इत्यादि । जसे वलवान्‌ पुरषके दाथसे दय 
इभा वाण नहीं स्कृता, वैसे दही प्रत्त प्रारव्ध कर्म ज्ञानसे नष्ट नही 
होता ॥ ७७३ ॥ 

4वाङ्मनः' इ्यादि । वाणी, मन ओर शरीर--ईइनकौ चेष्टाओंकि अभावमे 
कुर्मफरुका मोग नहीं दहो सकता, इसकिए प्रारब्ध कर्म॑ सहसा मनको 
विक्षिप्त कर देता है ॥ ७७४ ॥ 

(वि्षिभ्रचित्तः इप्यादि । विक्षिप्तचित्त पुरुष तको मूर जाता है, 
उस समय ज्ञानवान्‌ भी अज्ञानीकी तरह संसारके दुखेसि अभिभूत दहो 
सकता हे ॥ ७७५ ॥ 

८अधिक्षेपे' इव्यादि । भविक्षेपदशामे तो स्मरति पराप्त है, विक्षेप मवस्थामे 
वह्‌ प्राप्त नहीं है, इसकिए पक्षम स्पृतिकी प्रापि होनेसे स्रतिके सन्तानका 
नियम किया जाता हे ॥ ७७६ ॥ 

“उपरस्थितम्‌' इत्यादि । जव कमी दुःख उपस्थित हो, तव उस दुःलकी 
शान्तिके हिर आनन्दात्मक अद्रैत ब्रह्मका वार बार स्मरण करे ॥ ७७७ ॥ 

इत्येवम्‌” इत्यादि । इस प्रकार मृदुचिरतोका ( जिनका चित वशम नहीं दै, 
उनका) मत दहै। भाष्यकारोने मी नियमका अङ्गीकार करके अपूर्वैविधिके 
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अचेव ॒म॒तिरायात॒क्पान्तनिचयेन वा । 
इत्यादिधीरयित्तानां नित्यप्राध्चिरथोच्यते ॥ ७७९ ॥ 
यत्साक्षादितिवाक्योत्थग्रत्यग्याथात्म्यलेहिना । 
ज्ञानेन तमसो दाहान्नित्यप्राकतैव तत्स्यृतिः ॥ ७८० ॥ 
देहादिभावनालिङ्ादसम्बुद्धेशध य पुरा । 
सदेक्षते तमेवाऽय श्रुत्या ब्रह्मतेक्षते ॥ ७८१ ॥ 
ततश प्राकृतो यदत्कत्रोत्मानं सदा स्मरन्‌ । 
असि विद्वांस्तथा बरह्म स्मरत्वेन विधि विना ॥ ७८२ ॥ 


निषेधका यल करिया है, उनका तात्य अपूर्वैविधिके निषेधम है, नियमविषिके 
अङ्कीकारमें नहीं ॥ ७७८ ॥ 

(अचेव' इत्यादि । आज दी मृद्यु हो अथवा अनेक कर्पके अन्तर्मे होः 
संसारा कभी स्मरण नहीं करेगे, इस प्रकारं जिनका चित्त वमे है, उनको 
आस्माकी निय प्रापि है । [ माव यह है कि जो उपास्य देवताके साक्षत्कार 
पवन्त सगुणोपासना करके ब्रह्मविचामे प्रत्त इए हँ, उनको विचारसे ज्ञान 
उदन्न होनेपर विक्षेप नहीं होता । उनक्षो आत्मधी नित्य-परप्त है । जो पुरूष 
उपासना किये बिना श्रवणादिक्षा अनुष्ठान करके तत्वका निश्वय कर केता है, 
उपका चित्त वशम नहीं रहता, उसमे निक्षेपका सम्भव है, इल्एि उसके लिए 
नियम-विधि हे ॥ ७७९ ॥ 

'यत्साक्षा०' इत्यादि । 'त्साक्षादपरोक्षाद्भ्' ८ वह ब्रह ठीक मरत्यक्ष है ) 
इस वाक्यसे उन्न हुए प्रत्यगास्माके यथाथ ज्ञानसे भज्ञानका दाहं दोनेसे 
आसमस्परति नित्य ही प्राप्त है ॥ ७८० ॥ 

देहादि ०? इत्यादि । अज्ञान अवस्था भी पहले जिश्चको देहके द्शेनरूपी 
लिङ्गसे ओर भह्बुद्धिसे सदा देखता दै, उसीको आज शरुतिसे ब्रहमरूपसे देवता 
है, भेद केवर इतना ही है कि पहले अपनेको कती-मोक्तारूपे देखता था, मब 
ब्रहमूपसे देखता है ॥ ७८१ ॥ 

तुत" इत्यादि । इसक्ए जैसे प्रात ( अज्ञानी पुरुष ) आलाका 
कृतीरूपसे सदा स्मरण करता रहता दै, वैसे दी ज्ञानवान्‌ विधिके बिना हयै इस 
आलाका ब्रह्मह्पसे स्मरण करे ॥ ७८२ ॥ 
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दुःखात्मनि विदाभासे सत्यायातं किमातमनि । 
चिदाभासे भोजते स्यादारब्धचरिताथंता ॥ ७८३ ॥ 
नष्टो मोहस्त्वात्मतखे भो मन्येत न क्रचित्‌ । 
नहि नाम विनिद्रोऽपि सुप्षबत्‌ स्वम्रमीक्षते ॥ ७८४ ॥ 
वलाद्टिक्षिप्यते चित्तमित्यादि यदुदीरितम्‌ । 
अस्सवेषेतत्तावताऽ् नित्यप्रा्निनं बायेते ॥ ७८५ ॥ 
विकषिप्रमपि तचित्तमनात्मग्रहणोद्यतम्‌ । 
परत्यगर्थमनाणिङ्खय न पराग्बोधनक्षृमम्‌ ॥ ७८६ ॥ 
आत्मानं सर्वैदोपास्ते तसरत्ययसमन्वयात्‌ । 
निभ्शेपानात्मबुद्धीनां यथेतस्स्यात्तथोच्यते ॥ ७८७ ॥ 
्रत्यङ्मोहः सर्वदैव भास्वचेतन्यविम्बितः। 
ुद्धितद्बत्तयशैव तप्नायोविस्फुलिङ्गवत्‌ ॥ ७८८ ॥ 

(दुःखात्मनि' इ्यादि । चिदाभास दुका भोग करता है, इससे आसाम 
क्या आया £ चिदाभासके भोगसे प्रारब्धकर्म चरिताथ हौ जाता है ॥ ७८३ ॥ 

“नष्टो इप्यादि । जिसका अज्ञान नष्ट हो चुका दै, वह आसते कभी 
मोगको मानता दी नदीं है, क्थोकि जागता हुभा पुष सोये हुएकी तरह स्वम 
नहीं देखा करता ॥ ७८४ ॥ 

'वलाद्िक्षिप्यते' इत्यादि । पारन्ध कर्म॒ज्ञानीके भी चिको बखात्‌ विक्षिप्त 
फरदेताहै, यह जो का था वह ठीक दहै, सहस्रो विक्षेप हो, परन्तु आस्माकी 
नित्यप्रा्ि किसी प्रकार नहीं रोकी जा सकती ॥ ७८५ ॥ 

बिशिप्रमपिः इत्यादि । विक्षिप्र हुभा भी चित्त जव अनालवस्तुके 
ग्रहणम उद्योग करता है, तव प्रत्यगासमाका आरिङ्गन किये विना बाद्यविषयका 
बोध नहीं कर सकता ॥ ७८६ ॥ 

'आमानमर! इस्यादि । सब अनासमवृत्तयोरमे आस्मचेतन्यका निर्य सम्बन्ध 
है, इसरिए अज्ञानी पुरूष मी सदा आस्माकी उपासना करते रहते टै, यह्‌ श्ष्ट 
करके बतखते दै ॥ ७८७ ॥ 

श्रत्यद्ोहः' इत्यादि । आ्माके अज्ञाने आत्माका चिदामास सदा दी 
बना रहता दै, इसर्िए अज्ञानसे उन्न होनेवारी बुद्धि ओर उसकी वृधि 
तपाये गये खोदके कणोकी तरह सदा चिदामास्तसे व्याप्त रहती हैँ ॥ ७८८ ॥ 
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प्रागप्यनात्मसम्बन्धाज्जन्मप्रमृतिव्रत्तयः 

आत्मना पूरिताः सत्यः सम्बद्धाः स्युरनात्मनि ॥ ७८९ | 
खपूर्ण॑एव सन्छुम्भो द्रव्यैर्नानाविधुतम्‌ । 

वियोगे वा यथा गच्छेचेतन्येदधास्तथा धियः ॥ ७९० ॥ 
एवं सत्यर्थतः प्राप्ता सदाऽऽत्मस्मृतिसन्ततिः 
विमूटस्याऽपि तुल्या चेदस्तु नः फं बिनह्क्यति ॥ ७९१ ॥ 
यदि मोहाविनाशेन सस्यप्येपाऽतिनिष्फला । 
विदुषस्तद्मूटस्य सफरेत्यभ्युपेयताम्‌ ॥ ७९२ ॥ 

यः फि फलमिति प्रश्नो विधिपक्षेऽप्यसौ समः 
विधावद््टमिति चेदविधावपि तत्समम्‌ ॥ ७९ ॥ 





भ्रागप्यना ° इत्यादि । अनात्मसम्बन्धसे पहञे भी जन्मे केकर वृत्तिर्या 
आरमचेतन्यसे पूणे थी, इसङिए बुद्धिवृिरया पठे आत्मासे सम्बद्ध होकर दी 
फिर अनात्मासे सम्बद्ध होती है ॥ ७८९ ॥ 

खपूर्ण' इत्यादि । जेसे आकारसे भ्याप्त हयी घट नाना प्रकारके जरु आदि 
पदार्थोति संयोग ओौर वियोगकेो प्रप्त होता है, वैसे दी पिरयो मी चैतन्यसे भ्याप् 
होकर दी विषर्योसे सयोग ओर वियोगको प्राप्त होती है अर्थात्‌ चेतन्यसे अव्याक्च 
कोद भी पदार्थं नहीं है ॥ ५९० ॥ 

“एवम्‌ इत्यादि । इस दञ्चामं आत्माकी स्यृतिकरा सन्तान स्वमावसे सब 
पुरु्षोको स्वेदा प्राक्च हुभा, इसषर्एि यदि कहो कि इस प्रकारतो मूको मी 
प्राह, तोहम कहते कि हो, मूको भी प्राप्ति दोनेमे हमारी क्या 
हानि है १ ॥ ७९१ ॥ 

"यदि? इत्यादि । यदि कहो कि अज्ञान नष्ट नदी हुभा हे, इसर्एि मूको 
वह प्राप्तैः तो मी निष्फर है, तो बुम्हं यही मानना चाहिए कि विद्वान्‌का 
भन्ञान नष्ट हो चुका है, अतः उसकी स्मृतिसन्ति सफरु है | ७९२ ॥ 

ध्यः किः इत्यादि । नित्यप्राप् आलसस्पृतिका फर क्या है £ इस प्रकारका 
जो प्रश्ने, वहतो विधिपक्षे भी समानदहै? क्योकि यदि कहा जाय कि 
विधिपक्षम भृष्ट रुहे तो विधि न होनेपर भी आस्मस्मृतिसे अदृष्ट फरु 
होगा, इस प्रकार अविषिपक्षमे समानता हो सकती है ॥ ७९३ ॥ 
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ग्रासद्धिकनदीस्नानानाऽदृष्टं नहि जन्यते। 
अथ सिद्धबरह्मचिन्ताऽप्येवं पुण्य प्रदापयेत्‌ ॥ ७९४ ॥ 
जन्महीनस्य पि पुण्येरिति चोय समं द्योः । 
अनिर्वाच्या वस्तुशक्तिरिति तस्यं ॒तदुत्तरम्‌ ॥ ७९५ ॥ 
देहात्मचिन्ता मूढानां नित्यप्राप्ठा यथा तथा । 
विदुषां बहाचिन्ताऽपि नाऽतो नैयमिको विधिः ॥ ७९६ ॥ 
नन्वेषा परिसङ्ख्या स्यादुभयत्र प्रसङ्गतः । 
यथाऽऽत्मनि स्मृतिः प्राप्रा प्राप्राऽनास्मनि सा तथा ॥ ७९७ ॥ 
्रस्याऽुभूतमदेतं दतमक्षादिमानतः । 
उभयोरविशेषेण प्राप्यते स्मृतिरन्ततिः ॥ ७९८ ॥ 
देतस्मृतिनिव्रच्यर्थमदे तस्ण्तिसन्ततिः । 
विधीयते, विधेर्दतस्मतिरोधः एरिष्यति ॥ ७९९ ॥ 
श्रासङ्किक ० इत्यादि । जेसे परासङ्खिकं नदीप्नानसे अदृष्ट उन्न नही 
होता, एेसा नदीं है, किन्तु उससे अदृष्ट---पुण्य--दोता दी है, केसे हयी सिद्ध 
ब्रह्मकौ चिन्तासे भी पण्य होगा ।॥ ७९४ ॥ 
जन्महीनस्यः इप्यापि । ज्ञानीका तो जन्म होता नही, अतः उसको 
पुण्यासे क्या राम £ यह प्रदनभी दोनों पक्षम तुर्य है, क्योकि वस्तुशाक्ति 
अनिर्वचनीय हे, फरु हो चाहे न हो, उससे अदृष्ट अवश्य उसन्न दोगा, इस 
प्रकारका उत्तर दोनों पक्षोमे तुल्य हे ॥ ७९५ ॥ 
'देहात्मचिन्ता' इव्यादि । जसे मूर्खोको देहासमचिन्ता नि्यप्राप्त है, वेसे 
ही विद्वानोको ब्रक्षचिन्ता निव्यप्राप्त है, इसकिए्‌ नियमविधि नहीं है ॥ ७९६ ॥ 
“नन्वेषा! इत्यादि । यदि कहो कि दोनों पक्षम प्राप्त दै, इसङ्िए यदं 
परिसंख्या विधि दहो गई, क्योकि जेसे साकी स्मृति प्राप्त, वैसे दी 
अनात्माकी स्मृति भी प्राप्त है ॥ ७९७ ॥ 
श्रत्याऽलु ° इस्यादि । श्रुतिसे अद्वैतका अनुभव हुभा दै ओौर इन्द्रियादि 
ममास द्वेतका अनुभव इजा दै, इसक्िए दोनोके स्पृतिसन्तानकी 
तुद्य प्राति है ॥ ७९८ ॥ 
दवितस्मृति० इत्यादि । द्वैतकी स्पृतिकी निद्सिके किए अद्वैतके स्पृति- 
स॒न्तानकी विधि दै, उप विषिसे द्वैतप्प्रविका निरोध फर दोगा ।॥ ७९९ ॥ 
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भेवं किः वास्तकतस्परतिः प्राप्नोतं बाधिता । 
नाऽऽ््यो बेदान्तवाक्योस्थज्ञानेन देतबाधनात्‌ ॥ ८०० ॥ 
सम्य्जञानाभिनि्दग्धे प्रत्यङ्मोहे सबान्धवे । 

क्त्वा त्रहमस्मृति नाऽन्यद्रस्तुस्मरतिरुदेति हि ।॥ ८०१ ॥ 
मानानजुविधानेन स्पृतिरन्या न बाधिका | 
प्माणानुविधायिन्या त्वस्मृत्या तु बाध्यते ॥ ८०२ ॥ 
लौकिकाचुभवो बाध्यो बेदिको बाधको यथा । 
तजन्ययोरपि स्प्रतयोर्बाध्यबाधकता तथा \ ८०३ ॥ 
स्वास्थ्यास्ास्थ्यप्रदे यस्माह्र्यानात्मस्मरती ततः | 
युक्ताऽनात्मस्मृति ब्रह्म्म्रतिमेबाऽऽभरयेत्‌ ततः ॥ ८०४ ॥ 
बहमधीप्रचुरत्वेऽपि बाधिकैतधीः कचित्‌ | 
कदाचिज़ञायते सेषा॒निरोद्धव्येस्यसङ्गतम्‌ ॥ ८०५ ॥ 








भिवं किम्‌ इत्यादि । पेसा नहीं कहना चाहिए, क्या वास्तव द्वितकी स्पृति 
प्राप्त है £ अथवा बाधित द्वैतकी स्मृति प्राप्त है £ पहला पश्च तो क्‌ नहीं सकते, 
क्योकि वेदान्त-पाक्यसे उत्पत्र हुए ज्ञानसे द्वेतका बाध हो जाता है ॥ ८०० ॥ 

(सम्यगक्ञानायि °> इत्यादि । सबान्धव याने कार्मसहित अज्ञान के यथार्थं 
ज्ञानरूप अग्निसे दगध दहो जानेपर त्रहमस्प्रतिको छोडकर अन्य वस्तुकी स्मृति 
हो ही नहीं सकती ॥ ८०१ ॥ 

(मानानु ० इत्यादि । अना्मस्टृतिर्यो पमाणसे रहित दै इसर्एि वे 
आस्मस्मृतिका बाध नहीं कर सकतीं ओर तस्यति वेदान्तष्प प्रमाणसे उत्पन्न 
हुई है, इसलिए वह अनात्मस्पृतिका बाध कर देती है ॥ ८०२ ॥ 

(लौकिकानुभवो" इत्यादि । जैसे लौकिक ज्ञानका वैदिक ज्ञानसे बाध 
होता ड, वैसे ही वैदिक अनुमवसे उदत्न हुई स्पृतिसे लौकिक अनुमव द्वारा उन्न 
हुई स्यृतिका बाध होता है ॥ ८०२ ॥ 

श्वास्थ्या०? इत्यादि। चकि ब्रहमस्यृति सुख देनेवारी है ओर अनात्मस्ृति 
दुःख देनेवाटी है, इसर्एि अनात्मस्पृतिका त्याग करके सदा त्रहस्पृतिका 
आश्रयण करना चाहिए ॥ ८०४ ॥ 

श्रह्मधी ० इत्यादि । ब्रहस्मृतिकी प्रचुरता दोनेपर भी कदाचित्‌ कहीपर्‌ 

१२२ 
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जीवनाथं दतभान निरोधे जीवनं कथम्‌ । 
अतोऽशक्यतया नाऽत्र ॒दरिघद्कयाविधिभवेत्‌ ।॥ ८०६ ॥ 
तथ श्रद्राराडसवं यत्‌ तन्निवृतये प्रवत्तिता । 
विधिचिन्ता, वस्तुत्छस्थितिं संक्षेपतः शृणु ॥ ८०७ ॥ 
सदषह्टिभाते चित्त्वे श्यौ राच्यटनी यथा । 

स्मृतिर्गा सिस्मृर्तवेते सम्भाव्यते तथा नहि ।। ८०८ ॥ 
उपासीतेतिवाक्योक्तविध्यथे यदि पएच्छसि । 

त्थं द्विवि विद्धि शब्दरक्षुणरक्षितम्‌ ॥ ८०९ ॥ 
अन्ञातज्ञापनं तद्वद अप्रवृत्तप्रवत्तेनम्‌ । 

विध्यथ दयमेतत्त घाक्येऽस्मिन्‌ योजयिष्यति ॥ ८१० ॥ 
अज्ञाता ज्ञाप्यते तचे शत्यक्‌कूटस्थरूपता । 
उपासीतेतिशब्देन, तथा प्रार्‌ प्रतिपादितम्‌ ॥ ८११ ॥ 
बाधित द्वैतकी स्मृति हदो जाती है, ईसकिए उसका निरोध करना चादिषए; सिए उसका निरोध करना चािए; यह 
कथन भी असङ्गत है ॥ ८०५ ॥ 

(जीवनाथेम्‌' इत्यादि । जीवनके छि द्रैतका सान अव्य दोना चादिण 
ओर द्वैतमानका निरोध होनेपर जीवन कैसे हो सकता दै £ इसरिए द्वैतभानके 
निरोधका असम्भव होनेसे यहां परिसंस्या-विधि नहीं हो सकती ॥ ८०६ ॥ 

(तवः इत्यादि । तुममेँ विधिश्रद्धाषूप जडता है, उसकी निवृत्तिके र्ए हमने 
यह विधिविचार्‌ किया । अब तुम सक्षेपसे वस्तुतखकी स्थिति सुनो ॥ ८०७ ॥ 

(सदुद्धिमातेः इव्यादि । जेसे स्वप्रकाश सूर्यम रात्रि जौर दिन नहीं दैः वैसे 
ही स्वप्रकाश चित्तत्वं स्मृति ओौर विस्पृतिका सम्भव नहीं हे ॥ ८०८ ॥ 

'उपासीतेति ० इत्यादि । उपासीतः इस वाक्यम कदी हुदै विधिका अर्थं 
यदि तुम पते हो, तो शब्दरक्षणरुक्षित ८ विधिश्चब्दके रक्षणसे रक्षित ) 
विधिके दो प्रकारके भर्थं समज्ञो ॥ ८०९ ॥ 

“अज्ञातन्ञापनम्‌' इत्यादि । अज्ञात वस्तुका ज्ञापन करना ओौर अप्रवृत्तमे 


प्रवृत्त कराना यँ दो प्रकारके विथिके अर्थं है । इस वाक्यम दोनोँका योग॒ कर 
डेना चाहिए ॥ ८१० ॥ 


“अज्ञाता! इत्यादि । परत्यकूतत््वमे अज्ञात जो कूटस्थरूपता है उसका “उपासीत 
इस शब्दसे बोधन होता है, इस पकार परे कह अये है ॥ ८११ ॥ 
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कोऽहं कस्य ुतोऽभूवं कथं वेति विचारकमू । 
प्वेत्तयेदपरवृत्तयुपासीतेति गीरियम्‌ ॥ ८१२ ॥ 
तथोरपत्तिस्थितिध्वंसा जगतोऽस्य कतो चिति । 
विचारोऽत्र विधेयः स्यादुपासीतेति शब्दतः }¦ ८१३ ॥ 
विजिज्ञासस्व तपसा ब्हमत्यन्यत्र च श्रुतम्‌ । 
अन्वयव्यतिरेकाख्यो व्यापारोऽत्र तपो मतम्‌ ॥ ८१४ ॥ 
पर्यारोचनवाच्येष तपःशब्दः श्रुतौ मतः । 
सन्तापाथे वरेथेव ॒स्याह्ह्रक्षणवर्णंनम्‌ ।॥ <१५॥ 
यतो भूतानि जायन्ते तद्रद्ति समीरितम्‌ । 
रक्षण च विचारार्थश्रैव तत्रोपयुज्यते ॥ ८१६ ॥ 
एवं चोपास्तिरत्राऽऽत्मविचारः स विधीयते । 
सूत्रानुग्राहफो स्याय इस्युक्तोऽन्यव्युदासहः ।॥ ८१७ ॥ 

“कोऽहं कस्य इव्यादि । "मे कौन ह", "किसका ह, कसि इभा ह, 
ओर "किस प्रकार इञा ह, एेसा विचार करनेवाले सुमुक्षको, जो पले प्रवृत्त 
नहीं था, 'उपासीत' यद्‌ वचन प्रडृत्त कराता है ॥ ८१२ ॥ 

(तथोत्प्ति°' इत्यादि । तथा जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति ओर ध्वंस कसि 
हुए, इस प्रकारका विचार “उपासीत इस शब्दसे विधेय है ॥ ८१३ ॥ 

“विजिज्ञासस्व! इत्यादि । "तपसा ब्रह्न विजिज्ञासस्व ८ तपसे ब्रह्मको जाननेकी 
इच्छा करो ) इस अन्य श्रुति जो तपक्ा श्रवण है, उसे अन्वय-उ्यतिरेकटप 
व्यापार समञ्चना चाहिए ॥ ८१४ ॥ 

+पयालोचन ० इत्यादि । शतिभ यदह "तपस्‌ शब्द ज्ञानका वाचक है, 
सम्तापका वाचक नदीं है, क्योकि एेसा माननेसे त्रहमके रक्षणक वणैन ही वृथा 
होगा ॥ ८१५ ॥ 

4यतो भ्रतानि' इत्यादि । जिससे भूत उच्च होते है जिसमे स्थित 
होते हँ ओर जिस्म रीन होते है, वह ब्रह है, इस प्रकार ब्रह्का रक्षण कहा 
गया है, इसमें विचारार्थेक तपका ही उपयोग हो सकता है ॥ ८१६ ॥ 

"एवम्‌ इत्यादि । इस प्रकार यष्ापर उपस्विशब्दका अथं आस- 
विचार है, उसीका यहांपर विधान किया जाता है । यों अन्य पक्षोका निरास करके 
ूतरानुमाहक न्याय कहा गया ॥ ८१७ ॥ 





भ ५५. ५५५० 
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नु प्राणाचपू्णीत्मबोधोऽकास्सत्यन दूषितः । 
सोऽकारस्यदोषः शुद्धात्ममोधे कस्मान्न सम्भवेत्‌ ॥ ८१८ ॥ 
इत्याशङ्ापयुच्यर्थमत्रेद श्रूयते स्फुटम्‌ । 

त्र येते सर्वं एकं भवन्तीति श्रुतेवेच; ॥ ८१९ ॥ 
प्राणाह्यपाध्युपहिताः सर्वेऽप्यास्मान ईशर । 
शद्धात्मन्येकतां यान्ति पूत्रभात्रादयो यथा ॥ <२० ॥ 
पुत्रो भ्राता पितेव्येको भिद्यते प्रतियोगिभिः । 
पत्रादयस्तु एकस्मिस्तस्मिन्‌ यान्त्येकतां स्वतः ॥ ८२१ ॥ 
आस्मनोऽनवरेषेण सम्बन्धोऽनात्मवस्त॒नः । 
रज्जुसर्पादिवन्नाऽतः प्रतीचः रिष्यते पराड ॥ ८२२ ॥ 
सर्वमज्ञातमेव स्या्यस्मिननज्ञात आत्मनि । 

्ञते ज्ञातं च कृर्स्नोऽसौ तावश्यात्सर्ववस्तुनः ॥ ८२३ ॥ 


(ननु! इत्यादि। यदि शङ्का हो कि प्राणदशन आदि अपू जासन्ञान अङ्घत्स्न 
होनेसे दुषित करिया गया है । वही अकात्छ्यं दोष शुद्धासामे क्यो नहीं है £ क्योकि 
उपाधियोसे उपहित मी तो शद्ध दी है ॥ ८१८ ॥ 

इत्याशङ्का °' इत्यादि । तो इस शाङ्काको दूर्‌ करनेके रए “अत्र हते स्वै 
एकं मवन्ति' ( इस अम्मा सव प्राण आदि रीन हो जाते ह ) यह्‌ श्रुति वचन 
स्पष्ट युना जाता है ॥ ८१९ ॥ 

श्राणाद्युपा०' इत्यादि । प्राणादि उपाधियोँसे उपहित प्राणादि सब 
आसा शुद्धात्मा ईश्वरम एकताको प्राप्त हो जाते दै, जेसे पुत्र, भराता आदि 
एक मनुष्यमे एकताके प्रा होते है ॥ ८२० ॥ 

"पत्रो भाता इत्यादि । एक दही मनुष्य ॒प्रतियोगियोकी दृष्टस पुत्र, 
भ्राता, पिता कहा जाताहे। पुत्रादि तो सव एकं मनुष्ये एकताको प्राप्त 
हो जते दँ ॥ ८२१ ॥ 

आरमनो! इत्यादि । आलसाका अनाम वस्तुओंके साथ रण्जुसपादिकी 
तरह पूणे सम्बन्ध हैः इसर्एि प्र्यगासमासे जुदा कोर पराक्‌ पदाथ 
नही है ॥ ८२२ ॥ | 

(सवमन्ञातमेव' इस्यादि । जिस आलाके ज्ञात न दोनेपर सब पदार्थं अज्ञात 
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युक्तया निरूप्यमाणस्य द्यात्मा वत्वमनात्मनः । 
प्रत्याख्यातः स चेत्तेन नात्मा शिष्यतां कथम्‌ ॥ ८२४ ॥ 
अनात्मनोऽख यत्तमार्मनाऽपदूजतं च तत्‌ । 
निस्तोऽयमनारमाऽतः कथ सिद्यतु त्र वा ॥ ८२५ ॥ 
स्वरूपग्रदमात्माने सेविता सेद्धुमरहेति । 
तदकारुण्यरोगस्य किमन्यद्धेषज भवेत्‌ ॥ ८२६ । 
ज्ञातायां सनि तन्मोहकलिपितानां यथैकता । 
प्रतीच्येवं तदज्ञानश्िप्नानामेकफतेष्यते ॥ ८२७ ॥ 
एवं व्यवस्थितं वाक्य केचिन्याचक्षतेऽन्यथा । 
समस्तव्यस्तृरूपेण कृत्स्नात्ा प्रोच्यते प्रिर ॥ ८२८ ॥ 


हो जाते है जौरं जिसके ज्ञात होनेपर सव ज्ञात हो जाते दै, वह आता त्स्न 
हे, क्योकि आत्मा सव पदार्थोका उपादान कारण है । कायं उपादान कारण 
भिन्न नहीं इ करता, उपादान कारणक ज्ञानसे सव कार्योश्ना ज्ञान हुमा करता 
है, इसरिए आतमाके ज्ञानसे सबका ज्ञान है ॥ ८२३ ॥ 

धुक््या' इत्यादि । युक्तिसे निरूपण करनेपर जसे सर्पका तत्व रण्जु हेः 
वैसे ही अनामाका तन्व आत्मा है । उस आत्माका प्रत्याख्यान करनेपर अनात्मा 
कैसे रोष रह सकता है ए रञ्जक प्रत्यास्यान करनेसे रज्जूसपं कमी नहीं रह 
सकता ॥ ८२४ ॥ 

(अनात्मनोऽस्यः इत्यादि । अनातमका जो तत्व है, वह तो आत्माने 
छीन ख्या है, इसर्एि निस्त यह अनालमा कैसे ओर कहां सिद्ध 
होगा १ ॥ ८२५ ॥ 

(स्वङप०” इत्यादि । स्वषटपका प्रदान करनेवाठे आस्माका सेवन कृरनेसे 
ही अनात्माकी सिद्धि हेती है । यदि वह आत्मा अङृपासे स्वरूपका दान न करे, 
तो अनात्माकी सिद्धिके ठिए्‌ दूसरी कौनसी ओषधि हो सकती है ॥ ८२६ ॥ 

ज्ञातायाम्‌' इत्यादि । मालका ज्ञान होनेपर मारके अज्ञानसे कल्पित 
सपीदिकी जसे मारूमे एकता हो जाती, वैसे दी आस्ाके अज्ञानसे कस्पित 
अनासमाभकी आत्मके ज्ञात होनेपर आत्मा एकता दो जाती है ॥ ८२७ ॥ 

(एवम्‌ इत्यादि । वाक्यकी एसी व्यवस्था है, कोद आचाय अन्य प्रकारसे 
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विशेषसामान्यरूपो व्यक्तिजात्यात्मधेदुवत्‌ । 
आत्मावस्था इमे मेदा बाल्याद्या वपुषो यथा ॥ <२९ ॥ 
भूम्याद्या आत्मनः कार्या मृदो यद्रद्भटाद्यः । 
नाभिनेम्यरवचक्रस्याऽऽत्मनोऽक्ञा इमे मताः ॥ ८३० ॥ 
एवं बृक्षादिद््टान्तेः समस्तव्यस्तताऽऽत्मनः । 
वास्तव्येव श्रतेत्याहुस्तदेतन्नैव युज्यते ॥ ८२१ ॥ 
समस्तव्यस्तता किन्ते श्ञेयत्वेनोपदिश्यते । 
उपास्यत्वेन वा द्वेषाऽप्यशक्यानुष्टितिभवेत्‌ ॥ ८२२ ॥ 
अनन्तत्वात्‌ पदाथोनां क्रमश्ञोऽक्रमोऽथवा । 
ज्ञानोपास्ती अशेषेण कतै शक्ये न केनचित्‌ ॥ ८३३ ॥ 


॥ 
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ञ्याख्या करते हैँ कि द्रष्ट, श्रोत्र आदि स्वाभाविक सब विरोषौका आसम 
अन्तभीव करके सब बिरोषोंसे सहित आस्ाका जो ज्ञान है, उसको ससन आस्माकरा 
ज्ञान कहते हैँ ॥ ८२८ ॥ 

(विरेष०” इत्यादि । जसे गोल-सामान्यसे सित खण्ड, मुण्ड आदि विरोष- 
ङ्प गोशब्दके वाच्य दः वैसे दी सामान्य प्रत्यक्रूपसे सहित दरष्टेलादि 
विरोषरूप आलमरशब्दके वाच्य दँ जथोत्‌ द्रष्ट्वादि सब विरेषोसे सित आत्माके 
सामान्यषूपको जानना चाहिए । जेते बास्य आदि शरीरके अवस्थामेद टै, वैसे ही 
्रषटूलादि आत्माके अवस्थामेद है ॥ ८२९ ॥ 

^भूम्याद्या' इत्यादि । जसे घटादि मृततिकके कायै दै, वैसे दी प्रवी आदि 
सव पदाथ जसके काय है । नेसे नाभि, नेमि, अर आदि चक्रके अश्च दै, पैसे 
ही भूमि आदि आसाके अश दँ ॥ ८३० ॥ 

एवम्‌! इत्यादि । इसी प्रकार वृक्षादि दृषटान्तोसि आस्माकी समस्तता सौर 
उ्यस्तता वाप्तव ही घुनी गर दै, यदह जो कहते है, वह भी युक्त नही ह ॥८२१॥ 

'समस्तव्यस्तताः इत्यादि । क्या समस्तम्यस्तताके ज्ञानक्रा उपदेश करते दहो 
अथवा उपासनाका £ दोनों प्रकारसे ही उसका अनुष्ठान नहीं हो सकता ॥ ८३२ ॥ 

(अनन्त ° इत्यादि । क्योकि पदाथ अनन्त है, उनका ज्ञान ओर उपासना 
निःशेषरूपसे पुरुष न क्रमसे दी कर स्कताहै न समूहकी ही कर 
सकता है ॥ ८३३ ॥ 
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न चकदेशविज्ञाने कृतस्नत्वं ठभ्यते कचित्‌ । 
तस्मादरोषवेदान्ता निविदोषात्मनि स्थिताः | ८३४ ॥ 
न समस्तं न च व्यस्तं नोभयं प्रत्यगात्मनि । 
परत्यक्प्रणया दष्टा ईक्ष्यतां यदि शक्यते ॥ ८२३५ ॥ 
विरोपाणां करिपतत्वानिर्विशेषस्य वस्त॒ता 
अतोऽकास्सन्यमनाशङ्ं॑विद्यद्धारमविबोधने ॥ ८३६ ॥ 
प्रमाभासत्वमेतेन बक्येनाऽस्य निवारितम्‌ । 
मातं सम्भाव्यते तस्य पदनीयत्ववास्यतः | ८२७ ॥ 
अस्य सर्व॑स्य जगत आत्मेति यदुदीरितम्‌ । 
तदेतत्पदनीय स्यादिति वाक्यस्य योजनम्‌ | ८३८ ॥ 
पदनीयेतिशब्देन प्रमातुं योग्यतोच्यते | 
अन्ञातत्वात्पुमथंत्वासखमातं योग्यताऽऽ्मनः | ८३९ ॥ 
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(न चेकदे शविज्ञाने' इत्यादि ! एकदेशके विज्ञानम कृत्स्नता कमी हो नहीं 
सकती, इसरिए सव वेदान्त निर्वि शेष ८ सव विरषोंसे रहित ›) शद्ध आत्मका 
मोधन करते हें ॥ ८३४ ॥ 

"न्‌ समस्तम्‌" इत्यादि । यदि सामथ्यं है, तो अन्तशुखदष्टिसे देखो, 
प्र्यगात्मामे न समष्टि दै, न व्यष्टि है ओर न उभय है ॥ ८३५ ॥ 

धविशेषाणामू' इत्यादि । विशेष सव कर्पित दै, इसल्यि वास्तवमें निर्विरोष 
प्रस्यगाता वस्तु है; अतः शुद्ध आस्मके बोधनरमे किसी प्रकार मी अङ्गस्नत्वकी 
( अपूर्णैताकी ) शङ्का नहीं हो सकती ॥ ८३६ ॥ 

(प्रमामासस्मेतेन" इत्यादि । इस उ्तर॒वाक्यसे इसके प्रमाभासत्वका 
वारण किया गया है, परन्तु पदनीयस्ववाक्यसे उस ॒वाक्यकी प्रमाणता सिद्ध 
होती दै ॥ ८२७॥ 

-(अस्यः इत्यादि । दस सारे जगव्‌का आत्मा" यह जो कटा है, उसमे "यहं 
आसा पदनीय है", इस प्रकार वाक्यकी योजना करनी चाहिए ॥ ८३८ ॥ 

(पदनीयेति०" इत्यादि । "पदनीय' इस शब्दसे श्रमातुं योग्यता" ( ज्ञानकी 
योग्यता ) कटी जाती हे । आत्मा अज्ञात है ओर ज्ञात होकर वह पुरुषाथेखूप है, 
इसङ्िए आसा जानने योग्य है ॥ ८३९ ॥ 
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कानन म प्या क ~~~ न 


अव्यादृतव्याङ्कतयोशज्ञानात्सकता यतः 
अत आत्मातिरेकेण नाऽन्ञातार्थोऽस्ति कथन ।। ८४० ॥ 
ञेयार्थानर्थयोयेस्मात्‌ समाशिः प्रत्यगात्मनि । 

परमः पुरुपार्थोऽत आत्मा मवति नेतरः ॥ ८४१ ॥ 
अन्नातसं परा ग्रोक्तमव्याकृतगिरा यथा । 
लेयार्थसय समानि तां पक््यनेनेति वाक्यतः ॥ ८४२ ॥ 
अनेन तद्वेद सर्वमित्याप्ञानमात्रतः। 
सर्वस्यश्क्तमानन्द्षमाभिस्त॒ प्रवक्ष्यते ॥ ८४२ ॥ 
अन्यज्ञानेन नाऽन्यस्य क्रचिदस्त्यववुद्रता । 
आत्मज्ञानेन सर्वस्य ज्ञानं कथयुदीयते॥ ८४४ ॥ 
सत्यमेवं भवेदेतदयदासमाऽप्यत्य उष्यते । 
आत्माऽसावन्य इति च नाऽचुन्मत्तस्य गीरियम्‌ ।॥ ८४५ ॥ 


मिथि) कामद ति माकि ममित तिमि पसयत 
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(अन्याङ्कत ०” इत्यादि । अन्याकृत ओर व्याकरत याने अज्ञान ओौर उसका 
कार्यं न अज्ञानका आश्रयद्वीहो सकताहै, न विषयदही हो सकता दै, इसक्ए 
उन दोनोमै अनज्ञानाश्रयत्व जौर अनज्ञानविषयत्वरूप अज्ञातस्व नहीं दै; किन्तु 
आसाम द्यी है, अतः आमास भिन्न कोई भी पदाथ अज्ञात नदीं दै ॥ ८४० ॥ 

क्ञेयार्थानर्थयो० इत्यादि । र्चकि जाननेके योग्य अर्थोकी जौर 
अनर्थोकी प्रव्यगाल्ँ समाधि हो जाती है, इसटिए आसा ही परम पुरुषा दै, 
इतर नदीं ॥ ८४१ ॥ 

“अज्ञातत्वम्‌" इत्यादि । पदे अनव्याङृतशब्दसे अनज्ञातस्व कहा, अव (अनेन 
इस वाक्यसे ज्ञेय अर्थकी समाप्ति कदी जाती है ॥ ८४२ ॥ 

 अनेनः इत्यादि । ईस आत्मासे सनको जानता है, इत्यथैक वाक्यम आल. 
ज्ञानमात्रसे सर्वज्ञता बतरईै, अव आनन्दकी समाप्ति कदी जायगी ॥ ८४३ ॥ 

अन्यज्ञानेन' इत्यादि । अन्यके ज्ञानसे भन्यका ज्ञान कमी हो नदी 
सकता, फिर आत्मज्ञाने सवका ज्ञान कैसे कहते हो २ ॥ ८४४ ॥ 

(सत्यमेवम्‌ इत्यादि । यद सस्य दो सकता था, यदि आसा मी 
अन्य होता, इसङिए यह आत्मा है जौर अन्य हे, यह कथन उन्मत्तका ही दो 
सुकृतां है ॥ ८४५ ॥ 


चतुर्थं बराह्मण ] भाषालुवादसहित १०२९ 


अनन्यत्वे तृतीयेयमनेनेति कथं भवेत्‌ । 
साधनाथति वेदस्तु तरदीत्थम्भूतरुक्षणा ॥ ८४६ ॥ 
आत्माख्यं यज्ञगद्रूपं तेन सूपेण तजगत्‌ । 

ज्ञातं तखविदा तस्य प्रत्यङ्पात्रसतखतः | ८४७ ॥ 
उपलब्धौ जगत्सर्वयुपलम्य प्रकल्पितम्‌ । 
प्रतीयते अगत्तस्मादधिष्ठानपुरःसरम्‌ ॥ ८४८ ॥ 
उपलन्धोऽस्ति सन्‌ इम्भो रम्बोष्टो देखकालवान्‌ । 
ूपू्वातिरेकेण नोत्तरार्थोऽनुभूयते ॥ ८४९ ॥ 
मात्रादिव्याप्रतेः पूवं संवित्स्वात्मन्यवस्थिता । 
अकस्मादुदिता बुद्धिः इम्भादींस्तत्र कट्पयेत्‌ ॥ ८५० ॥ 
अक्रियेऽपि यथा व्योभ्रि हयुद्भूतिस्थितिहानिभिः । 
जगन्नेति मय्येवं सदसदविश्वरूप्य्‌ ॥ ८५१ ॥ 


'अनन्यस्वेः इत्यादि । यदि शङ्का हो कि जव आता अन्य नहींहै तव 
्रतिने (अनेन' यह साधनाथेक तृतीया केसे कही £ तो यह युक्त नहीं है, क्योंकि 
वह॒ इत्थम्मूतरक्षणा तृतीया है, साधनार्थक नहीं है ॥ ८४६ ॥ 

आत्माख्यमू” इत्यादि । जगत्‌का वास्तवरूपर आत्मा है, तत्वक्ञानी उस 
आलमष्ूपसे द्यी जगत्‌को जानता दहै, क्योकि जगत्‌का वास्तव ॒द्प प्रत्य 
गास दी है ॥ ८४७ ॥ 

(उपलब्धौ ० इत्यादि । यह सारा ज्ञेय जगत्‌ ज्ञानम कद्ित है; इसीरङिष्‌ 
अधिष्ठानम्‌ आलाके साथ ही जगत्‌ प्रतीत होता है ॥ ८४८ ॥ 

(इपरुब्धोऽस्ति' इत्यादि । प्रतीत हुभा अस्तितविरिष्ट रम्बे होँटवारा षट 
अमुक देश ओर कार्म दै, इष॒ अनुमवमें पुवै-पूर्वसे ( प्रतीति जौर सत्तासे ) 
अतिरिक्त कोई उत्तर पदाथ अनुमत नदी होता है ॥ ८४९ ॥ 

(मात्रादिव्याप्रतेः इत्यादि । प्रमाता आदिके व्यापारसे पठे सुषुधि- 
अवस्थ ज्ञान अपने स्वपे ही स्थित था। फिर अचानक बुद्धि उतपन्न हुई, वदी 
उस ज्ञानम घर आदिकी कल्पना करती है ॥ ८५० ॥ 

‹अक्रियेऽपिः इत्यादि! जसे क्रियारहित आक्रारामै उपति, स्थिति 
जौर प्रयसे गन्धर्वनगरं नृत्य करता है, वैसे ही सङमे स्थूरु, सूक्ष्म ओर कारणङ्प 
सारा जगत्‌ नृव्य करता हे ॥ ८५१ ॥ 

१३० 


१०३० चृहदारण्यकवातिंकसार [ १ अध्याय 
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प्रस्यक्तखे परिज्ञाते जगतत प्रबुध्यते । 
इत्यत्र पदष््टान्तो यथात विविच्यते ॥ ८५२ ॥ 
एकं पदं यथाऽश्वस्य दषटाऽश्चत्वमरोषतः । 
दृष्टवानेव मवति दृष्टोऽशधच इति बणंनात्‌ ॥ ८५३ ॥ 
एवं स्वदेहमात्रस्थे साश्ितश्ेऽवरोकरिते । 
अरोषजगतस्तचं रभ्येतेव न संशयः ॥ ८५४ ॥ 
ज्ञानार्थं प्रकृतेऽप्यत्र रभार्थेनोपसंहति; । 
युक्ता ब्रहमात्मत्ेऽस्मिननेकाध्यर्‌ ज्ञानराभयोः ॥ ८५५ ॥ 
निस्यन्धस्वरूपस्याऽप्यज्ञानात्स्यादरन्धता । 
ज्ञानमा््रं॑तस्य लाभः कण्ठचामीकरादिवत्‌ ।॥ ८५६ ॥ 
कीर्चिं च रिष्यस्घ च कमते ब्रह्वेदनात्‌ | 
निस्यानुवादोऽप्येषोऽत्र प्रवृच्यथदीयते ॥ ८५७ ॥ 


श्रत्यक्तचखे' इत्यादि । प्रत्यकूत्वका ज्ञान दोनेपर जगत्‌का तत्व जाना 
जाता है, इसमे श्रतिने पदका दृष्टान्त कहा दहै, उसका यथाथेरूपसे विचार 
किया जाता हे ॥ ८५२ ॥ 

(एकम्‌ इत्यादि । जसे [ पुरुष ] अश्वका एक पैर देखकर सारे दी अश्वको 
देख ठेता है, क्योकि वह कता है किमने असव देख ख्या, वैसेदी 
अपनी देहम रहनेवले साक्षी-तत्वका दशन दोनेपर सरे अगतके तशा 
छामहो दी जाता है; इसमे संश्चय नहीं है ॥ ८५२,८५४ ॥ 

ल्ञानार्थ" इत्यादि । यथपि ज्ञानार्थक विदि" घातुका यां प्रकरण हे, तथापि 
जो लाभद्प अर्थते उपसंहार किया गया है, वह अयुक्त नदीं है, क्योकि इस 
्रह्मासतपरकरणमे ज्ञान जौर कभका एक दी अर्थं है ॥ ८५५ ॥ 

(नित्यङ्ध०” इव्यादि । यदपि आसा नितयरन्धस्वखूप है; तथापि 
उसकी अरून्धता अज्ञानसे ही भीत होती है; दरसदिए विस्मृत कण्ठचामीकरकी 
अर्थात्‌ भूल इए गलके हारकी तरह ज्ञानमात्र ही उसका खम है ॥ ८५६ ॥ 

(कीर्तिं च इत्यादि । ब्रदमन्नानसे यश्च ओौर शिष्यसमूहका खम होता दै । 
यद्यपि आसज्ञानका जो फर है, उसमे समी प्रकारके सुखोँका भन्तभौवं 
होता है; अतः यश्च॒ भौर शिष्यसमूहका ङाम उसके दी अन्तभूत है; तथापि 
प्वृत्तिके रए नित्यप्राप्त समका यह्‌ अनुवाद दै ॥ <५७ ॥ 


= ~~~ ~ -~~ ~ -~--~ ~-~~ 


चतुर्थ ब्राह्मणे मपिंतुंबादसदित १०३१ 
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आनन्दस्य समा्ियां प्रत्यगात्मनि प्रत्रिता । 

सा वण्यतेऽनुभूत्याऽ्च स्पष्टं सार्वजनीनया ॥ ८५८ ॥ 
वित्तात्पुत्रः प्रियः पुत्रासिपण्डः पिण्डात्तथेद्दियम्‌ । 
इद्दियेम्यः प्रियः प्राण आत्मा प्रियतरस्ततः ॥ ८५९ ॥ 
स्वात्ममोगस्य हेतुत्वात्‌ प्राणादौ प्रीतिरिष्यते । 

न स्वतोऽतो न सा मुख्या द्यातमप्रीतियेधा तथा ॥ ८६० ॥ 
प्रतीचि निनिमित्तेव सर्वावस्थामु वीक्ष्यते । 
प्रीतिरन्यौष्ण्यवत्तस्मान्धुख्याऽसाविति गम्यताम्‌ ॥ ८६१ ॥ 
सर्वान्तरतरत्येन युज्यते निनिमित्तता । 

व्येषु सनिमित्ततं प्रीतेः स्पष्ट गवादिषु । ८६२ ॥ 
व्याध्याद्युपद्वुतो रोके मृतिमप्यभिवाञ्छति । 
निनिमित्तप्रियत्वे तु देहादेस्तन्न युल्यते ।॥ ८६३ ॥ 


(आनन्दस्य इत्यादि । आनन्दकी समाप्ति जो प्रत्यगात्म सूचित की 
गई है, उसका सार्वजनिक अनुभवसे यहां स्पष्ट वर्णेन किया जाता है ॥ ८५८ ॥ 

“वित्तात्‌ पुत्रः” इत्यादि । धनसे पुत्र भ्रियह, पुत्रसे शरीर प्रिय दै, 
दारीरसे इन्धिर्यो प्रिय है इन्दियोसे प्राण भरियदहै ओर भराणसे मी मासा 
अधिक प्रिय दहै ॥ ८५९ ॥ 

(स्वासमभोगस्यः इत्यादि । प्राणम इसलिए प्रीति होती है कि वह 
आत्मके भोगका हतु दै; अपने आपके भोगका दहेतु नदीं दै, इसख्एि जसे 
आलमप्रीति सख्य दै; वैसे प्राणों प्रीति सख्य नहीं है ॥ ८६० ॥ 

“प्रतीचि! इस्यादि  अग्निकी उष्णताकी तरह सव॒ सवक्थाओँमे आत्मामं 
स्वतः याने किसी कारणके विना प्रीति देखी जाती है; इसङ्एि आत्माकी प्रीति 
मुख्य समञ्नी चाहिए ॥ ८६२ ॥ । 

(सर्वान्त्र०' इत्यादि । भात्मा सवका अन्तरतर हे; इसलिए उसमे प्रीतिकी 
निर्मिमि्तता युक्त है । ओर बाह्य धेनु आदि प्रीति निमित्से हुआ करती दै; 
यह स्पष्ट है ॥ ८६२ ॥ 

"व्याध्याघ्चपटुतो' इत्यादि । लोकम अत्यन्त रोगी पुरुष पृद्युकी भी 
इच्छा करता है । यदि देहादि निर्भिभित्त भिय होते; तो उक्त पुरुषको देके 
नाद्की इच्छा नदीं हवी ॥ <६३६ ॥ 
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अनात्मा प्रिय इत्येवं यो विगुद्यति पामरः 
विनाशिखभरदाहूत्य मृदं तं बोधयेद्‌ बुधः ॥ ७६४ ॥ 
अनात्मा भोगकाटेऽस्य सुखं यावत्‌ प्रयच्छति । 
तत्सदस्रगुण दुःख नाश्चकाले ददाति हि ॥ ८६५ ॥ 
या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी । 
व्युत्थाप्य विषयेभ्यस्तां प्रतीच्येव निवेशयेत्‌ ॥ ८६६ ॥ 
विषया इव॒ न प्रत्यक्रदाचिदपि नक्ष्यति । 

अतो दुःखगप्रदसं त॒ शड्धितं न च शक्यते ।॥ ८६७ ॥ 
दस्यानन्दज्ञेयवस्तुसमाभरिभ्यां पुमर्थता । 

सिद्धा प्रतीचः, स प्रत्यक्पदनीयो भवेदतः ।॥ ८६८ ॥ 
कृत्स्न च पदनीयं च स्वात्मतत्वं यतस्ततः । 
यदात्मविचाघ््र तद्याख्यातुं योग्यतामियात्‌ ॥ ८६९ ॥ 





अनात्मा इत्यादि । अनासा पुत्र आदि प्रिय दै, इस प्रकारके मोहको 
जो अज्ञानी प्राप्त होता है उस मूको विनाश्चिवका उदाहरण देकर 
पण्डित समन्ञावे ॥ ८६४ ॥ 

(अनात्मा इत्यादि । मोगकाख्मे अनासा जितना सुख देता है; उस 
सदस्गुण नाशकार्मे दुःख देता है ८६५ ॥ 

ध्या प्रीतिः" इव्यादि | अज्ञामियोको विषयमे जो अनपायिनी (कमी 
नष्ट न होनेवारी ) प्रीति होती है, उसको विषये हराकर प्रत्यगासा्म ही 
सगव ॥ ८६६ ॥ 

¶विषयाः इत्यादि । विषर्योँकी परह प्रत्यगात्मा कमी नष्ट नदी होता, 
इसक्िए उस्म दुःखदायित्रकी शङ्का ही नहीं दो सकती ॥ ८६५७ ॥ 

इत्यानन्द्‌ ० इत्यादि । इस प्रकार आनन्दकी समाप्ति जओौर ज्ञेयकी 
समा्चिसे प्रव्यगासाकौ पुरुषार्थता सिद्ध द्यो गई, इ्सक्िए वह प्रत्यगात्मा 
पद्नीय है ॥ ८६८ ॥ 


(कस्स्नम्‌' इत्यादि । आसत्सख ही श्त्सल है ओर पदनीय है, इसर्ए 
आसवियासूत्रका व्यास्यान करना युक्त है ॥ ८६९ ॥ 
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श्रतिः-तदेतस्रेयः पूत्रासरेयो वित्तात्‌ प्रेयोऽन्यस्मास्सर्वस्मादन्तरतरं 
यदयमात्मा । स योऽन्यमात्मनः प्रियं वाणं ब्रूयात्‌ प्रियं रोत्स्यतीतीश्वरो 
ह॒ तथेव स्यात्‌ आत्मानमेव प्रियमुपासीत स॒ य आत्मानमेव भरिय्ुपास्ते 
न हास्य श्रियं प्रमायुकं भवति ॥ ८ ॥ 


्त्यथ-- अन्य सवका अनादर करके किसङ्षएि आमतक्वको जानना 
चाहिए £ इसपर भगवती श्रुति कहती है कि वह यह आसत्तत्व पुत्रसे 
प्रियतर है । रोके पत्रमे प्रीति प्रसिद्ध है, उससे भी यह आसमतच्च प्रियतर दै, 
यौ निरतिशय ८ सर्वाधिक ) प्रियता भासा श्रुति दिखती है; तथा हिरण्य, 
रल आदि घनसे जौर अन्य सव छोकमे जो प्रिय प्रसिद्ध दँ; उन सबसे यह आला 
प्रियतर है, यह अर्थं है । कारण क्या है कि आसमतच्च दी परियतरं ह ओर जन्य 
प्राणादि प्रियतर नहीं ह । उसपर कते ईै-- “अन्तरतरम्‌ । बाह्य पुत्र, धनादिसे यह 
प्राणपिण्डसमुदाय अभ्यन्तर है अथात्‌ आसाके सन्रिङ्ष्ट निकट) है ¦ उस अन्तर 
प्राणपिण्डसमुदायसे मी यह आसा ( आसमतत्व ) अन्तरतर है । जसे जो रोकं 
निरतिश्चय ग्रियदहोता है, वहं सब प्रयलोसे रव्धभ्य ( खम करने योग्य ) 
होता दै; वैसे दी यद आतमा सब लौकिक प्रियो प्रियतम दै; इसलिए उसके 
खामके छिए महान्‌ यल्ल कश्ना चाष्टिए अथोत्‌ अन्य प्रियके सभके किए 
करव्यतासे प्राप्त यलका व्याग कर आसलममे ही यल करना चाहिए । 

आला भौर अनासादूप दो प्ररयोमिं से एक प्रियका त्याग करके इतर प्रियके 
उपादानकी प्राभि होती रै, इस परिस्थितिमे आत्मरूप परियका उपदान करके इतर 
अनातमप्रियका आप त्याग करते दै; इससे विपरीत नहीं करते, इसमे कारण क्या है ? 

कहते दै, जो कोई पुरुष अन्य अना्मबिरोष पुत्रादिको आमास प्रिय के; 
उसको आसपरियवादी कहे कि पुम्दारा अभिमत पुत्रादि भ्रिव प्राण 
संरोधको प्राच होगा अर्थात्‌ नष्ट हो जायगा! वह क्यो एेसा कहता हे? 
चकि वह सा कहनेको ईर ८ समथ ) है ; भतः वह जेसा कटेगा वेसा 
ही हो जायगा, क्योकि वह त्ज्ञानी यथामूतवादी है, इसङिए वह कहनेको 
समर्थ्॑ै। कोई कहते ईै-ईश्वरशब्द क्षिप्रवाची है । हो, यदि प्रसिद्धि 
हो तो । इसठिए अन्य प्रियका त्याग कर॒ आलमारूपी प्रियकी ही उपासना करे । 
वह जो आस्माकी दी परियखूपसे उपासना करता है अथौत्‌ भासा दी प्रिय ह 
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पदच्छेदः पदाथोक्तिर्चिग्रदो वाक्ययोजना । 
आक्षेपश्च समाधानं व्याख्यान षदूविधं मतम्‌ ॥ ८७० ॥ 
पदच्छेदादयः सत्रे विस्पष्टस्वादुपेकषिताः । 
तत्राऽशक्षेपसमाधाने च्यते बुद्धिशुद्धये ॥ ८७१ ॥ 
श्रतिः- तदाहुयेद्‌ बह्मवि्यया सवं भविष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते 
किणं तद्‌ बह्मावेयस्मात्तत्सर्वममवदिति ॥ & ॥ 








ओौर्‌ अन्य लौकिके प्रिय मी अप्रिय हीषटैः एेसा निश्चय करके आलमाकी 
उपासना करता है, उस उपासकका प्रिय प्रमायुकं ८ मरणद्चीर ) 
नहीं होता है। यह नित्य अनुवादमात्रे है, क्थोकि त्वज्ञानीकी दिं 
आत्मासे अन्य न कोई प्रिय है, न अग्रिय है । आल्परियग्रहणकी 
स्ुतिके छिए अथवा परियगुणके फरके विधानके किए मन्दासदर्छी पुष मी 
इस प्रियगुणसे उपासना करे, तो उसके प्रिय पुत्रादि नष्ट नहीं होते, 
पमायुक शब्दे ताच्छीस्य प्रतययका उपादान दै। इसर्एि पुत्रादिके सर्वथा 
मरणका अभाव विवक्षित नहीं है, क्योकि मरण उनका स्वभाव है । 

पदच्छेदः इत्यादि । पदच्छेद ८ पदोका विभाग ), पदार्थोक्ति 
( पदके अथेका कथन ); विरह, वाक्ययोजना ८ वाक्योका जोड़ना ), 
आक्षेप ( शङ्का ) जर समाधान ( उक्र) यों छः प्रकारका व्याख्यान दता 
है ॥ ८७० ॥ 

पदच्छेदा ° इत्यादि । सूत्रम पदच्छेदादि स्पष्ट दै, इसरिए उनकी 
उपेक्षा की गई है, बुद्धिकी शुद्धिके ठिए्‌ अक्षे ओर समाधान क्य 
जाते हैँ ॥ ८७१ ॥ 

शुवथं- सम्पूण उपनिषद्‌ का जिस ब्रहमविद्यके छि आरम्भ करिया गया था, उस 
बरहमविदयाकी (आस्मेतयेवोपासीतः इस सूत्रसे सूचना फी थी, इस सूत्रके उ्यासूयानकी 
इच्छावाा वेद्‌-प्रथोजनके कथनकी इच्छसे उपोदृघात करता है । तत्‌ 
दाब्द्‌॒वक्ष्यमाण अनन्तर वाक्यम प्रकार करने योग्य वस्तुको कहता ह | 
ब्रहमके ज्ञानकी इच्छाव ब्रक्षण जन्म-जरा-मरणके बन्ध्पी चक्रभरमणसे 
उतपन्न हए दुःखख्प अक्से भरे हुए अपार समुद्रके जदाजूप गुरुके 
पास जाकर उप्को पार केकी इच्छसे वघ्माघर्मह्पी साधन 
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ओर उनके फर्ूप साध्यसाधनसे विरक्त होकर उससे विलक्षण नित्य 
निरतिश्चय श्रेयकी प्रा्िकी इच्छा करते हए कहते हँ कि बह्मविदयासे ८ ब्रह्-- 
परमासमा- जिससे जाना जाय, उस विद्यासे ) हम सव निरबदोष ८ जिनका 
कु रोष न रह जाय, एेसे ) हो र्ये, इस प्रकार जो मनुप्य मानते द । 
मसुष्यग्रहण यहां विरोषद्पसे अधिकारके बोधनके लिए टै, क्योकि 
मनुष्य ही विरोषरूपसे अभ्युदय ओर निःभयसके साधनम अधिकारी है, 
यह अभिप्राय है । जसे मनुष्य कर्मके विषयमे फर्परा्िको भ्रुव ( अवयंभावी ) 
समक्षते षै, वैसे दी अरहमवियाके फर सवीत्मभावकी प्रा्तिको मी धरुवं ही 
मानते ह, क्योकि वेदका प्रामाण्य दोनो तुद्य है । उसमे वस्तु विरुद्ध प्रतीत 
होती है, इससे पते ह, वह ब्रह्म क्या £? जिसके ज्ञानसे मनुष्य सव 
भावकी प्रापि समश्चतेे, उस्र ब्रह्मने किसको जानाथा जिसके ज्ञानसे 
जह्य सब दो गया | ओौर बय सवदै, यह सुना जावाहै। वह ब्क्ष यदि 
कि्षीको न जानकर सव हुदै, तो अन्य पुरूष भी बिना जनेद्ी सवदहो 
सकते है, फिर जह्यविचासे कया छाभ १ यदि ब्रह्म जानकर सव हुभा है, पो ज्ञानसे 
साध्य होनेके कारण विद्या भी कर्मपर्के तुय होगी, इसङ्ए ब्रह्मवि्याक्रा फर 
सर्वभाव अनित्य हो जायगा । जओौर अनवस्था दोषमभी है, क्योकि जह्य यदि 
अन्यको जानकर सव हुदै, तो वह पहला भी अन्यको जानकर सव 
हुआ दोगा, इस प्रकार किसीको निना जाने जह सव हुभा है, यह तो नहीं हो 
सकता, क्योकि शाख्लके अथेमे वेरूप्य दोष माता है, क्योकि ब्रह्म तो अन्यको 
बिना जाने सब हुा ओौर हम अम्यको जानकर सब होते दँ । ज्ञानसे यदि 
सर्वामाव होता है; तो फकमै अनित्यत दोष है । अथविरोषकी उपपत्ते 
एक भी दोषनदींहे॥ ९॥ 
यदि कुछ भी जानकर बह्म स्वासक हुभा दै, तो हम पूछते ह कि उस 
ब्रह्मने क्या जाना था ? जिससे वह॒ सब हो गया, एेसा प्रन होनेपर सब दोषोँसे 
रहित उत्तर शति कहती है--श्रह्म वा" इत्यादि । यहोपर अपर ब््मविवक्षित है, क्योकि 
तभी सर्वीमाव साध्यदो सकता दै, क्योकि पर ब्रह्मकी सवैमावापत्ति ज्ञानसाध्य 
नहीं हो सकती जर "वस्माव्‌ तप्सवैमभवत्‌' इस प्रकारफी शति सवैभावापत्तिको 
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मभवत्‌ । तथो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एवै तदभवत्तथर्षीणां तथा 








ज्ञानसाध्य कहती है; इसरिए श्रह्म वा इदमभर आसीत्‌" यापर अपर ब्रम ही 
ब्रहमराञ्दका अर्थं हे, यह युक्त है । 

अथवा मनुष्यका अधिकार होनेसे तद्धावीः (जह्य दोनेवाख) बाह्मण 
्रहमशन्दका अर्थं है; क्योकि (सरवे भविष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते" यदह मनुरष्योका 
प्रकरण है ओर अभ्युदय जौर निःरयक्षके साधनम विरोष करके मनुष्योका ही 
अधिकार है, यह कदा गया है । पर ब्रह्मका जथवा अपर बह प्रजापतिका अधिकार 
नहीं है; इसरिए द्वेतेकष्वरूप अपरन्रहमकी कर्मसदित विसे अपरनबरह्ममावको 
प्राप्त होकर भोज्य पदार्थे निवृत्त होकर सर्वपरा्िसे जिसके काम, कर्म- 
यन्धन उच्छिन्न हदो गये ह त्रह्मवि्याखूपी दहेतुसे परन्रह्म टदोनेवारा वह 
उपासक यहां तऋह्यरब्दसे कटा जाता है। ओौर लोकम भाविनी दृ्तिका 
माश्रयण करके शब्दप्रयोग देखा गया है- जसे “ओदनं पचति, ८ मात 
पकाता हे) ओौर शाघ््रमै “परिजकः सर्वैभूताभयदक्षिणाम्‌ ८ संन्यासी सब 
भृतोको जभय दक्षिणा देवे ) इत्यादि, वैसे ही यहांपर को$ माचा इस श्चतिमे 
स्थित ब्रह्मराब्दका अथं ब्रह्मभावी बराह्मण पुरूष है, यह व्यास्या करते दै | 

यह समीचीन नहीं है ; क्योकि सर्वभावापत्तिमे अनियत दोष आता 
है, कारण कि छोकमे ठेसा कोई पदाथ नहीं है; जो परमार्थसे अथवा निमित्तवश 
भावान्तरको प्राप्त होता हो जीर नित्यदहो। वैसे दी सर्वैभावापत्ति त्र्मविक्ञान- 
रूप निमित्तसे साध्य दहै, ओर नित्य £, यह्‌ विरुद्ध दै। यद्वि सर्वभावापत्ति 
अनित्य हे; तो कर्मफर्के समान होगी ; यह उक्त दोष दहै। अविचाङरत 
जसवेलकौ निवृत्तिकी सर्वभावापत्ति दै, वही ब्रहमविच्याका फरु दै । यदि 
तसा मनताहे; तो ब्रह्मभावी पुरुषी कर्पना व्यै हो जाती द। 
्र्मविज्ञानसे पटे भी सब जीव ब्रह्न होनेसे परमा्थमे नित्य द्यी सर्वभावापन्न 
ह । भवियासे अ्रह्मव जौर असर्ैतका अध्यारोप कर ख्या दै । भते छक्के 
रजत अथवा आकाशम तलमरवत्व आदि, वैसे ही येहां ब्रह्मने अविचासे भत्रह्मत 
ओर असवे आरोपित है, वह्‌ ब्रह्मविसे निवृत्त होता षे । 

यदि तुम एसा मानतेहो, तोयुक्तष्टै। जो परमाम तह्न दै, वही 
ह्म वा इदम सासीत्‌ इस वाक्यम ब्रहमशन्दका सुर्य अथे दै, यह कना 
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उचित है । क्योकि वेद्‌ यथाभूत ( सत्य ) अर्थका प्रतिपादक है ! ब्रहमशव्दाथैके 
विपरीत ब्रह्मभावी पुरुष ब्रहमशब्दसे कहा जाता है, यह्‌ कल्पना युक्त नहीं है; 
क्योकि शृतहानि ओर अश्चतकी कल्पना करना अनुचित है । किसी महत्तर अन्य 
प्रयोजनके न होनेसे अविद्यक बिना किसीभे अ्रह्मल अथवा अमर्वैव है, ठेसा नहीं 
कहना चाहिए; वयोकि उसकी त्रह्मविद्यासे निदृत्ति नहीं हो सकती है । कहीं मी 
ब्रह्मविद्या साक्षात्‌ वस्तुधर्मको नष्ट करती हुई या उस्न करती हद नी देखी 
गई हे। सर्वत्र अविद्याकीदहदी निवतक देखी जती है | यहापर मी 
अविद्याङ्कृत अ्रह्मत ओर असवैलक्री दी ब्रह्मविद्यासे निदृत्ति करनी चाहिए । 
ब्रह्मविद्या पारमार्थिक वस्तुको न उस कर सकती है जौर न नित्त दी कर 
सकती है; इसकिए श्रतहानि ओौर अश्रुतकी कल्पना रना व्यथे ही हे। 
ब्रह्मम अविदाकी अनुपपत्ति है, यह नहीं कहना चह्िए, क्योकि ब्रह्मे 
विद्याका विधान दहै; कारण कि शुक्तिका रजतक्रा अध्यारोप न 
होनेपर यह शुक्तिका है, रजत नहीं है, इस प्रकार नेत्रके संमुख स्थित 
रक्तिखका बोधन नहीं क्या जाताहे। वैसे दी हसत्‌ दी है", यद 
सब बरह्म ही है", “यह्‌ सव आत्मा दी है" एवं "दवेत जौर अब्रह्म नहीं है" इस प्रकार 
हमने एकलज्ञानक्रा विधान न क्रिया जाता, यदि व्रह्म अविद्या आरोप न 
होता । हम नहीं कहते हैँ कि दुक्तिकाकी तरह ब्रह्मम अनात्मधर्मोका आरोप 


१--निरतिक्चय महतच्वसम्पन्न वस्तु व्रह्शब्दका अर्थं श्रुत है, वरह्यमावी पुरुप अश्रुत है, 
इसलिए श्रतकी हानिसे अश्रतकी कल्पना न्यायवती नही है । जह अग्निरधीतेऽनुवाकम्‌? (अग्नि 
अनुवाक पदता है ) इत्यादिमे भग्निशब्दके श्रेत सुख्य अर्थक त्यागकर अश्रृत वालककीे कपना 
की जाती है, वहांपर वाक्यार्थोपपत्तिहूप भ्रयोजन है । कृतम तो कोई महत्तर परयोजन- 
विज्ञेष है नदीं, इसलिए श्रुतानि ओर अश्चतकी कल्पना युक्त नहीं हैः । 

२ क्योकि सूर्म अन्धकारकी तरह ॒भरकाशेकरस ब्रह्मम अज्ञान अयुक्त है, यह भाव हे । 
क्या बह्म अज्ञातत्व ( अज्ञानविषयता ) का आक्षेप करते टौ अथवा अल ( अज्ञानकी 
आश्रयता ) का आक्षेप करते हो १ प्रथम पक्ष तो समीचीन नही है, क्योकि यदि ब्रह्म अज्ञानका 
आश्रय नहीं है याने ब्रह्मम अज्ञान है ही नही; तो (तत्त्वमसि इत्यादि वाक्योसे ज्ञात व्रह्यमे 
तिया विधान पिष्पेषण होगा, इसकिए अज्ञात वर्य हे, यह स्वीकार करना चाहिए ! अज्ञात 
्रह्मकी एकताका शालते बोधन क्या जाता है ओर उसके किए श्रवणादिका विधान किया 
जाता है, इसलिए व्रहममे अज्ञान है, यह स्वीकार करना चाहिए । 
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नही हे, किन्तु ब्रह्म जपनेम अनासधमेकि आरोपका निमित्त नहीं है जौर अवियाका 
कती भी नहीं है । हो, फेस बरह्म न तो जविद्याका कतौ है ओर न आन्त दी ह । 

दुरे पक्षम कहते दै-- ब्रह्म जवियाका कृती मत हो जौर आन्त भी मतद, 
किन्तु त्रहसे भिन्न अन्य अब्रह्म चेतनका अविद्याका कती ओौर आन्त होना इष्ट 
नहीं टै, क्योकि (नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता इसयादि शरुतिर्यो, सव सूतम सम हैः, शह 
अजुन भ ही सबका आत्मा द, कते ओर चाण्डारमे वह समै" इव्यायथक स्तिया 
ओर "जो सब भूतोमि आस्माको देखता है", “जिसमे सब भूत है", एतदथक मूर 
मन्त्रव प्रमाण है । यदि शङ्का हो किं ठेसा माननेपर्‌ राका उपदेश अनथक हो 
जायगा, तो यह ठीक है; ज्ञान होनेपर शास अनर्थक है ह । ज्ञान अनथक है, यह नदीं 
कहना चाहिए, क्योकि उससे अज्ञानकौ निवृत्ति देखौ जाती हे | उससे अवियाकी 
निवृत्ति नहीं हौ सकती; यह नहीं कहना चादि क्योकि दष्ट विरोध ह । एकववज्ञानसे 
अज्ञानकी निवृत्ति देखी जाती हे । देखनेपर भी अनुपपन्न है, यदि पेखा करै, तो 
दष्टविरोध दोगा । 

ठक विरोधका को$ मी अङ्गीकार नही करता । दृष्टम अनुपपत्ति भी 
नहीं कह सकते, क्योकि देखते दी दँ । दशनकी अनुपधत्ति कहँ, तो उसमे भी 
यही युक्ति है । ण्य कर्मसे पुण्यं होता है, विवा ओौर क्म उसका आरम्भ 
करते है, भन्ता बोद्धा कती विज्ञानात्मा पुरूष दै" इत्यायथक ति, स्ति 
मौर >्यायेसे परमासमासे बिरक्षण अन्य संसारी ( जीव ) दै, यह जाना जाता ह 
ओौर स॒ एष नेति नेति इत्यादि श्वुतियेसि परमासा उस संसारीसे विरक्षण हे । 
कणाद, अक्षपाद आदिके त्कशाखोमे संसारीसे विरक्षण देशवरकी युक्तियोसे सिद्धि 
करी गई हे । संसार-दुःखोक नाके छिए परदृतति देखी जाती दै; इससे भ जाना 
जाता दै कि जीव ईरसे भिन्न है तथा न्द्रियोसि रहित दै, मनसे रहित है, ह 
पाथं ! मुसञे कुछ कर्य नही दै", इत्यादि जथेवारी श्रति जौर स्गृतियोसि भी उसकी 
जीवसे विरुक्षणता प्रतीत होती दै। एवं “उसका अन्वेषण करना चाहि९,, 
(सको जानकर कर्मोसि किप नही ह्येता, (्रहमवित्‌ परमासमाक प्राप्त दोता है' “एक दी 
हूपसे देखना चादि”, दे गार्गि ! इस अक्षरको न जानकर, ८उसीको धीर पुरूष 
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१--अयुक्त हे, यह मी सवकरो दृषटके बल्से ही सिद्ध दता ्ै, किसीने देखे नदी टै, 
इसरिए खरगोशके सौग नहं है । र्ट कोई अयुक्ततकी शङ्का नी कर्ता, से गौके सीँगोंको 
कोर मी अयुक्त नदीं कता । 
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जानकर,, श्रणव धनुष है, जीव वाण है जौर वह ब्रह्म र्य कहा जाता है इत्यादि 
अथेवाडी श्रतियोमिं कर्मक्ैके निरदेशसे सिद्ध होता है करि जीव ईैश्वरसे भिर है । 
सुमुश्चुके गतिविरोष ओर मामेविरेषके उपदेशसे भी यद्टी सिद्ध होता है । मेदके 
न होनेषर किसकी कति गति होगी ९ ओर गतिके न होनेषर दक्षिणोत्तर मगे- 
विरोषकी अनुपपत्ति एवं गन्तव्य देशचकी अनुपपत्ति होगी । परमास्नासे 
जीव यदि भिन्न हो, तो पूर्वोक्त सब उपपन्न हो सकता है! एवं कर्म॑ 
ओर ज्ञानके साध्नोका उपदेश भीक्षे सकताहै। अव ब्रह्से संसारी भित्र 
हो तमी उसके प्रति अभ्युदयके साधन कम ओर स॒क्तकि साधन ज्ञानका 
उपदेश्च हो सकता है । ईशधरके प्रति नही दो सकता; क्योकि वह आप्तकाम 
है-- पृ्णेकाम है । इससे ब्रहमशब्दसे ब्रह्मभावी पुरुष दी कहा जावा है । 


नहीं, क्योकि एेसा दोनेपर ब्रह्मका उपदेश अनर्थक हो जायगा, सारांश यह है 
करि जव संसारी ब्रह्ममावीने जन्रह्न होकर अपनेको ही भँ त्न ह" इस प्रकार जाना 
ओर उसी ज्ञानसे सब हो गया; तब संप्री आमकि ही ज्ञानसे सवीतमावरूप 
फ़रु सिद्ध हो सकता है; फिर पर ब्रह्मका उपदेश निधितरूपसे अनथक ही हो 
जाता है । किसी मी पुरुषार्थके साधने त्रह्मविज्ञानकरा विनियोग न होनेसे संसारी 
जीवके लिए ही ब्रह्त्वकी संपत्तिके छि “अहं ब्रस्ाऽसि' यह उपदेश है, यदि यद 
के, तो भज्ञात ब्रहमप्वरूपमे "भे तह है" यह संपादन ही कैसे करेगा १ ब्रह्मे 
ज्ञात होनेपर ही संपत्ति की जा सकती है, यह नहीं कहना चाहिए; क्योकि “अय- 
मात्मा ब्रह्म इत्यादिसे उपक्रम करके तस्माद्रा एतस्मादासनः' इत्यादि दजारों 
रियमं ब्रह्न सौर आसमश्षब्दका सामानाधिकरण्य देखा जाता है; इपर 
दोनों एकार्थक दै, यह अवगत होता ह । 
अन्यकी ही अन्यम स्पत की जाती है; एकमे नहीं की जाती । 
दं स्व यदयमा यह वाक्य प्त द्रष्य आत्माका दी एकत्व दिखरता है; 
इसर्ए आत्मा ब्र्मससेपततिको उपपत्ति नही है । ब्रह्मोपदेशका अन्य प्रयोजन 
मी प्रतीत नहीं होता, क्योकि ब्रह्म वेद ्रहयैव भवति' इत्यादि शतिर्योसे तदापत्ति 
(जह्मभावापत्ति) सुनी जाती है । संपत्तिपक्षमे ब्रह्ममावापत्ति नरह हो सकती; क्योकि 
अन्यस अन्यभाव उपपन्न नहीं हो सकता । वचने बरसे संपत्तिसे मी त्रह्मभावापत्ति 


ष 
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होती है, रेसा भी नहीं कहना चाहिए, क्योकि संपत्ति ज्ञानमात्र है जौर ज्ञान 
मिथ्या्ञानकी निदृत्तिके विना कारक ( उलत्तिक्रा कतां ) नहीं हो सकता; यह्‌ हम 
कट चुके रै । वचन वस्तुकी सागरध्यका जनक नही है; क्योकि शाख ज्ञापक है, 
कारक नहीं हे, यह वस्तु-स्थिति है । 

(स एष इह प्रविष्टः" इत्यादि वाक्यो पर दी का प्रवे्च है, यह सिद्ध 
हो गया; इसरिए ब्रहम्ब्दसे ब्रह्मभावी पुरुषकी कट्पना समीचीन नदी हे । 
इष्ट अर्थका बाध होनेसे मी उक्त अथ समीचीन नहीं है, क्योंकि सेन्धवधनकी तरह 
अनन्तर ८ अम्तरसे शुन्य ) अबाह्य ( बास शून्य ) एकरस हम है । इस 
ज्ञानका सब उपनिषदों प्रतिपादन करना अभीष्ट है, क्योकि दोनों काण्डोके 
अन्ते 'इत्यनुशापरनम्‌ ८ इतना दी उपदेश है ), “एतावदरे गस्\¶ततम्‌' 
( इतना ही अमृतत्व षै) पसा अथधारण है । वैसे दी सव शाखाओंकी 
उपनिषदोमे ब्रहेकतविक्ञान दी निधित अथं है, उस्म वब्रक्षसै भित्र 
संसारीने आसाको ही जाना, रपेसी कटपना की जाय) तो इष्ट अथक्रा वाध 
होगा । तथा च उपक्रम भौर उपसहारमे विरोध होनेसे शास्र भसमेजस हैः 
यह कष्यना दहो सकती है । व्यपदेशकी अनुपपक्तिसे भी यदी सिद्ध दता है- 
यदि ससारीने आत्मको जाना, यह कल्पना की जाय, तो श्रक्षविचा' यद्‌ 
घ्यपदेशच नहीं हो सकता । “भासमानमेवायेत्‌ इससे संसारीमे ही वेयलकी 
उपपत्ति होगी | 

"मात्मा" इस शब्दसे वेदिता ( ज्ञाता) अन्य कहा जाता है, यह्‌ 
नहीं कहना चाहिए; क्योकि अहं ब्रह्मासि" यह विरोषण दिया गया है | यदि 
जन्य वेच (ज्ञेय ) होता, तो षह भदः एेसा विरोषण देते, भ्य ब्रह्मद 
दसा विरोषण न देते। भह यह विरोषण दिया जओौर आस्माको ही 
जाना, इस प्रकार अवधारणाथेक एवसब्द दै, अतः यष्टी निशित होता है कि 
आसा दही बह है। इसी दशाम ब्रह्मवियाका व्यपदेश उपपने दता दै 
अन्यथा नहीं । अन्यथा विचा संसारी दी होती। परमा्थमे सुयमे अन्धकार 
यर प्रकाशी तरह एकमे ब्रह्मत भौर अन्रह्मत्व युक्त नदीं है । भौर उभयनिमित् 
होनेसे (्रह्मविचा' यह निश्चित ग्यपदेश् भी युक्त नहीं द्योता, क्योकि उस दशाम 
ब्रह्मविच्या ओर संसारी विदा ठेसा व्यपदेश होता । जहां तचवज्ञानकौ विवक्षा द, 
वहां वस्तुमे अधेजरतीयत्की कर्पना युक्त नदीं हे, क्योकि एेसा करनेसे श्रोताको 


तुथ बाह्मण | भाषाचुबादसदहित १०४१ 


य व~ 
ह म ० 9 + क्क वाचक कः 








हन देवाव नाभूत्या ईशते। आत्मा देषा स मवति अथ योजन्यां 
1 


संशय हो सकता है । निश्चित ज्ञान पुरषार्थका साधन है, यह इष द, क्योकि श्यस्य 
स्यादद्धा न विचिकिरसा ऽस्ति" ( जिसको विदवास हो उसको संशय नहीं होता ), 
संशयात्मा विनरयति' ८ संशय करनेवाखा पुरूष नष्ट हो जाता है ), ठेसी श्रति- 
तिर्य ह; इसकिएि परदितार्थी ( परोपकारी ) पुरषको संदिग्ध वाक्या 
नहीं कहना चाहिए । 


(उसने आत्मा ही को जाना उस ज्ञाने सव हो यया इस प्रारकी बहे 
अस्मदादिकी तरह साधकठकी कल्पना ठीक नहीं है, यह नहीं कहना चाहिए, 
क्योकि पेसा कटनेसे चास्त्रको उपारुम्म होगा } क्योकि यह्‌ कल्पना हमने नहीं कौ 
ह, किन्तु चास््रने की है; इसरिए यदह उपारम्म शास्वको है । व्रह्मा इष्ट करनेकी 
इच्छसे शाखाथेकी विपरीत क्पनासे स्वाथेका परित्याग नहीं करना चाहिए । 
आपको इतने हयी पर॒ असन्तोष नहीं दोना चाहिए; क्योकि (एकधा इत्यादि 
वाक्यशेषसे सभी नानास ब्रहम कषित है! सभी टोकव्यवहार बहे ही 
करित है, परमाथैतः नहीं है, इसङ्एि यह तुश्दारा कथन बहुत अप दै कि 
यह साघकत्व कल्पना युक्त नही है; ईइसछ्एि जो घ्ष्ठा जर प्रवेद करनेवार 
ब्रह्म है, वदी ब्रह्मरब्दका अथं है । वैशब्द निश्चया्थक है । 


रारीरमे स्थित ओर यह सवबजो यह ज्ञात होताहै, वह बोधसे पहले 
मीव्रह्दही था, किन्तु जीव अन्ञानसे "म अत्रहम द" "मे भस्वं हं" श्यतमामे यह्‌ 
आरोप करके भे कतौ ह, क्रियावान्‌ हः फछोका भोक्ता ह, सुखी हः 
दुःखी ह ओौर संसारी हं, यह आरोप करता है । बास्तव्मे तो बही हे ओौर 
इससे भिन्न सारा जगत्‌ मीब्रह्मदहीहै। जव उसको दयु आायेने किसी 
प्रकार समञ्चाया किं तुम संप्तारी नहीं ह, तव उसने स्वाभाविक आसम्को दी 
जाना ] एव सब्दका अथै यहांपर अविद्यासे अध्यारोपित विरोषका त्याग है| 
बतला, कौनसा वह स्वाभाविक आत्मा हैः जिसकोकरि ब्रह्म जाना १ 
क्या तुम्हे आलमाक्रा सरण नहींदहै १ वह तो दिखरया गया है--जो इसमे 
प्रवेरा करके प्राणन करता है, अपानन करता दै, व्यानन करता है, उदानन 
करता है, समानन करता है । यह आपका व्यपदेश वैसा ही दहै जेसे कि 
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कोई कहे वह गौ, वह अव । आप आआसमाक्रो प्रक्ष नहीं दिखरते है, एेसा 
कहो, तो जो द्र दै, श्रोत है, मन्ता है, विज्ञाता है, वह आसा है । 

य॒हापर भी दश्नादि क्रियके कतीका स्वषप आप प्रत्यक्ष नही 
दिखलते हो । गति ८ चख्ना ) दी गन्ता ( चर्नेवाछे ) का स्वख्प नहीं है ओर 
न छिदि छेत्ताका स्वख्प हे, यदि ेसा कदो, तो चटिका जो द्र है, श्रतिक्ा ज 
श्रोता है, मतिका जो मन्ताहै मौर विज्ञातिका जो निज्ञाता दे, वह आसा है । 
इसमे भी द्रष्टमें क्या विरोषहै? यदि दृष्िका द्रष्टा हो, यदि घटका द्रष्ट 
हो, सर्वथादहीवहद्रष्टादीहै। ष्टाः ( दष्क द्रष्टा) यह विशेष तो 
आपने द्रष्टव्यका ( दरनके योग्यका ›) कहा है । द्रष्टातो यदि टष्टिका दष्ट 
हो अथवा घटका द्रष्टा हो, वह द्रशदहीहै; नही, इसमे विरोषकी उपपत्ति 
है! दशका जो दष्टादहै, वह यदि दृष्टि दै, तो नित्य ही इृष्टिको 
देखता हे । एेसा कभी नहीं होता कि द्रष्टसे ब््टिन देखी जाय। वहांपर 
द्रष्टाकी दष्ट निस्य होनी चाहिए । यदि द्रष्टाकी दृष्टि अनि्य होती, तो दृश्या 
जो दृष्टि है, वह कभी न भी दीखती । जेसे अनित्य दृष्टिका विषय धट कभी 
दीखता दहै, कभी नही दीखता; वैसेदी दृष्टिका द्रष्टा कभी भी टष्टिको नही 
देखत, यदह नहीं है । 

क्या द्रष्टकी दो दृष्टया है--एक मित्य जौर अद्द्य, दुसरी दृश्य ओर 
अनिस्य १ एेसा ही है । अनित्य दृष्टि पो प्रसिद्ध दी है, क्योकि अन्ध ओर अनन्ध 
देखे जाते है । यदि दृष्टि निव्य होती, तो सब अनन्ध ही ह्यते । द्रष्टाकी तो दृशि 
नित्य हे, क्योकि ध्रष्टाकी दृष्िका रोप नहीं होताः इत्याथेक श्रति हे ओर अनुमान 
है--स्वमरम अन्ध पुरषकी मी षरायामासविषयक दृष्टि उपर्ब्ध होती है, क्योकि 
वृह इतर दृष्टिका नाद्य ॒होनेपर नष्ट नहीं होती, वह द्रष्टाकी दष्टिहै। उस 
स्वयन्योतिःस्वश्प अजपरिदप्त ८ न रोप होनेवाटी ) आस्मस्वरूप नित्य दष्टिसे 
अनित्य ष्टिको, जो कि स्वरम वासनारूप जर जाग्रत प्रत्ययखूप दै; 
नित्य दी देखता इभ वह दष्क द्रष्ट होताहै। एेसी दशमे भगिकी 
उष्णताकी तरह इसका स्वप ही दृष्टि है । कणार्दोक्री तरह दृष्टिसे व्यतिरिक्त 

अन्य चेतन द्रष्टा नही है। 











णान न 





१--आत्माके परव्यक्षके खिएजोप्रद््न करता है, उसको असौ ( वह ) इस परोक्ष शब्दसे 
उत्तर देना अनुचित है । 
२--अआपत्माके यदि तुम प्रक्ष करना चाहते हो, सो पर द्रा श्रोतास्थ दोनेस्‌ प्रत्यक्षदी हे । 
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उस ब्रह्मने नित्य इष्िषधप अध्यारोपित अनित्य इष्टिसे रहित आसाको ही 
जाना, यहं कहना विरुद्ध है, क्योकि 'विज्ञातिके विज्ञाताको तु नहीं जानता! इत्यर्थक 
श्रतिसे प्रतीत होता है कि ज्ञाताका ज्ञान नहीं है। नही, देसे विज्ञानसे विरोष 
नहीं । वह इष्टिका द्रष्टा है, इस प्रकार वह जाना दही जा सकता ह, अन्यके 
ज्ञानकी उसको यपेक्षा भी नदीं है--दष्टाकी इष्टि नित्य दीह, पसा ज्ञान 
होनेपर द्रष्टको विषय करनेवाली अन्य द्टिकौ आकाक्षादही नह होवी । 
द्षटाविषयक दष्टिकी आकांक्षा निवृत्त हो जाती है, क्योकि उसका सम्मव दी 
नहीं है । अविद्यमान विषयमे किसीको आकाक्षा नहीं होती ओर जव इद्या 
( इन्धियोँसे उन्न होनेवाली दृष्टि ) ष्टि द्र्टाको विषय नहीं कर सकती, 
तब द्रष्टा उसकी कैसे आकांक्षा करे £ स्वको स्वरूप आक्षा नही हज 
करती; इसङ्एि अज्ञानाध्यारोपनिदृत्ति दी (भास्मानमेवावेत्‌ इस वाक्यका 
अर्थं है | आसमका विषयीकरण इसका अर्थं नहीं है । 


उस ब्रह्मने किस प्रकार जाना ? कहते हैः भं दशिका दष्टा आतमा जह् 
हरं । बह्म यद जो साक्षात्‌ पत्यक्ष है वह सवका आन्तर मात्मा 2, शश्चनायादिसे 
अतीत है । जिसके 'नेति नेति' (अस्थूरुमनणु' इत्यादि रक्षण है मे वही ह 
अन्य संसारी नहीं ह, जसा भाप कहते हो; इसक्ि इस प्रकारके ज्ञानसे वह 
ब्रह्म सब दहो गया । अन्रह्मके आरोपकी निदृत्तिसे उसके काये असवैत्वकी निवृत्ति 
हो गई; इसर्िए ज्रक्ष सव दहो गया, इसलिए यह युक्त द्यीहै--जो यह 
मनुष्य मानते है कि ज्मवि्यासे इम सव हो जा्येगे। जो प्रभ किया था 
कि उस ब्रह्मने किसको जाना था जिससे वह सब हो गया, उसका निणैय 
हो गया कि पहले ब्रह्मदह्ी था उसने आस्माको द्वी इस प्रकार जानाकिमें 
जह ह, इसल्एि स्वै हो गया । इसकिए उन देवताजकि मध्यम जिस जिसने 
आसाक्षो जाना वही प्रतिबुद्ध (ज्ञानी) होकर न्ह हो गया, वैसेही 
ऋषियोके ओौर मनुष्योकि मध्यमे भी समञ्चना चाहिए । 

देवानाम्‌" इत्यादि कोकृष्टिकी अपेक्षासे कटा जाता है, जह्मतबुद्धिसे नही; 
क्योकि पुरः पुरुष आविशत्‌, ८( सब देहम पुरुष पवेश कर गया ) इस 
प्रकार सवम ब्रह्म दही अनुमविष्ट है, यह कह चुके दैः इसर्एि शरीरादि 
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उपाथिसे जनित जो छोकटृष्टि है, उसकी अपेक्षासे ष्दवानास्‌' इष्यादि कदा जाता 
षै । वास्तवमे तो ज्ञानसे परे देवादिशरीरयोमं अन्यथा ही प्रतीत ह्येता इभा 
्ह्महयीथा। उस ब्रह्मने आत्माको दही ब्रह्म जाना, उससे वह सव हो गया | 
इस तह्मविद्याका सर्वभावापत्ति फरूहै। इस अथैको टद्‌ करनेके ठि शति 
मन्त्रोकरा उदाहरण देती है । किंस प्रकार £ “उस ब्रह्मने इसी आत्माको मेँ हू 
इस प्रकार देखा । बकरे इस ददौनसे दी वामदेव नामक ऋषिको यह 
निश्चित ज्ञान हुमा । उसने इस ब्रह्मासदशेनमे स्थित होकर इन मरन्वोको देखा 
किमँहदीमनुथाःमेदही सूय था इव्यादि। प्देद्‌ ब्रह्म पयन्‌ इस वाक्यसे 
्रह्मविचाका परामश किया जातादहै। मेंहदी मनुथा,भंदी सूय था व्यादि 
स्वैभावापत्तिरूप ब्रह्मवियके फरुका परामश है । 

देखते दी सर्वासमभाव फख्को प्रप्त हुआ; इस प्रयोगसे ब्रक्षविदारूपी 
सहायक साधनक मोक्ष साध्य है, यह्‌ दिखाया गया है, जसे मोजन करता इभा 
तृप्त होता है । ब्रह्मवियासते स्वेभावापत्ति देवादि महासार्जोको इई 
होगी, क्योकि यह अधिकवी्यवरे है, इस कारम इन करियुगी मनुष्योको 
विशेष करके अल्पवीयं होनेसे नहीं दयोती, एेसी किंसीकी बुद्धि हो सकती है 
उसकी निदत्तिके किणि कहते ै--यह प्रकेत त्म जो दृष्टि क्रिया आदि 
रिङ्गसे सब मूर्तो प्रवेश किया हृञा है, इस वतेमान कारे मी बाह्य विषयोँकी 
अभिरषाका त्याग कर आत्माको दही इस प्रकार जानतादहै कि "भें ब्रहम ह्रं! 
अर्थात्‌ उपाथिजनित आन्तिविज्ञानसे आशोपित विरोषोका त्याग करके 'ससारघर्मोसि 
रहित अनन्तर अबाह्य केवर ब्रह्म भँ हं" इस भकार जानता है । उस ब्रह्मविज्ञानसे 
अविधाङ्कृत असर्वत्वकी निषृत्ति होनेपर वह॒ सवे हो जाता दहै; क्योकि महा- 
वीय वामदेवादिमे ओौर दीनवीयं कच्युगी मनुष्यो न ब्रह्करा विदीष 
८ मेद ) है ओौर न त्रह्के ज्ञानका | 

वतमानकाटीन पुर्पोमिं ब्रह्मविधाके फरमे अनैकान्तिकताकी ८ व्यमिचारकी ) 
यदि को$ शङ्का करे, तो उसकी भिश्ृत्तिके र्एि कहते हँ--यथोक्तं बिधिसे 
उस त्रदमज्ञानीष्ी अभूतिके ८ ब्रह्मस्वभाव न हीने) र्षि महावीयं 
देवता भी समथेन्ही हो सकते, ओरोका तो क्या कहना ? ब्रह्मविघाके 


चतुथं ब्राह्मण | भाषाुवादसहित १०४५ 








देवान्भुनक््येकस्मिन्नव पञावादीयमानेऽप्रियं भवति किमु बहुषु तस्मादेषां 
तन्न प्रिय यदेतनूमयुष्या विद्युः ॥ १० ॥ 
फरुकी प्राधमं विध्न करनेके ठिषु देवादि समथ दै, यह शङ्खा ही क्यों होती है ? 
कहते है-- मनुष्य देवताओंके प्रति ऋणी ह, क्योकि श्रह्मचर्यसे ऋषियोके, यज्ञसे 
देवताओक ओर प्रजासे पितरोकि', इस प्रकारके अ्थवाली श्रुति उन्न होते दी पुरुषको 
चरणी वतलाती है । एवं पञ्ुदृष्न्तसे ओर “अथो अयं वा इत्यादि कोकश्ुतिसे भी 
प्रतीत होता है कि अपनी जीविकके पाटनकी इच्छसे अघमर्णोद्धी (ऋणिर्योकी) 
तरह परतन्त्र मनुष्योके परति अमृतत्वकी प्रा्तिमे देवता विध्न करते ह, थतः उक्त 
शङ्का न्याय्य ही है । अपने शरीरोकी तरह देवता अपने पञ्चभी रक्षा करते है । 
देवताओंकी बड़ी भारी जीविका कमकिं अधीन है, इसे दिखलर्येगे, क्योकि एक 
एक पुरूष देवता्ेकि किए अनेक पडुओकि सदश है, इसि नको यह मिय 
नही है कि मनुष्य ज्ञानी हौ" पेसा श्रुति भी करेगी । तथा (जसे अपने 
रोक (शरीर) का अविना्च चाहता दहै, वैसे हयी "मै ऋषी इस 
प्रकार जाननेवाले मनुष्यके अविनायी सब भूत इच्छा करते दैः यह 
मी कहा जायगा । अप्रियः ओौर “अरिष्टिः कचनसे यह जाना जाता है कि 
ब्रह्मविद्या होनेषर परतन्त्रताकी निदत्ति दहो जानेसे देवता उस मनुष्यको 
अपना रोक ओौर प्च नहीं समञ्चते है, य अभिप्राय है। इसरिए ब्रहम- 
ज्ञानीके ब्रह्मवियाके फककी पा्िके प्रति देवतार्जोकों विघ्न करगे ही; क्योकि 
वे प्रभावश्चाढी दै । 
यदि शङ्कादो किरेसा होनेपर अन्य कर्मोकि फलकी प्रा्तियोमे मी देव- 
ताञक्षा विध्न करना जर्पानके सदय होगा, इस परिस्थिति अभ्युदय जोर 
निरयसके साधके अनुष्ठानोंम सबको अविश्वास हो जायगा । तथा ईश्वर 
मी अचिन्वयशक्ति होनेसे विध्न करनेमे समथ है, तथा कार, कमे, मन्त्र, 
ओषधि, वपस्या-ये मी फलकी संपत्ति मौर विपतिके हेतु ई, यह शाम 
जौर लोकम परसिद्ध है; इसर्एि शाखा्थके अनुष्टानमे अविश्वास होगा, तो यह 
शङ्का नहीं करनी चाहिए, क्योकि सव पदारथोकिं निमित्त ओौर उपादान निश्चित 
१--जसे दधिकी उद्यत्तिके लिए नियमसे दुग्धका रहण क्रिया जाता है कवे दी 
प्राणियोकि खखदुःखादिके तारतम्यका भी नियत निमित्त होना चादिए ! वह निभित्त कमं दी 


दो सकता है, क्योकि क्मोकि बिना जगत्‌की विचित्रता नदीं हो सकती \ 
१३२ 


१०४६ यहदारण्यक्वार्तिन्मा [ १ अध्याय 
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कै ओौर जगती विचित्रता मी देखी जाती दहै । स्वमावधपक्षमे इन दोनोकौ 
अनुपपत्ति हे । 

सुखदःखादि फलका निमित्त कमं है, यदं पक्ष वेद, स्मृति, न्याय चौर 
छोकसे परिगृहीत है; इसकिए देव, ईश्वर ओर कारु कमफरुको विपरीत नहीं कर 
सकते, क्योकि कारक होनेसे कर्मक उनकी अकाक्षाहै, कारण कि पुरुषोके 
शुभ जौर अश्युम कर्म देव, कारु ओौर ईर भादि कारकोकी अपेक्षा क्रिये विना 
अपने खद्पका छाम ही नहीं कर सकते । स्वषूपके प्रपत होनेपर मी कमं 
देव आदिक सिवा फरुदानम स्वयं असमथ द, क्योकि क्रियाका यह स्वभाव है कि 
उसके निमित्त जौर उपादान कारक आदि अनेक होते द; इसरिए देवः दैश्वर आदि 
करियाके अनुकर दी दै; इससे फरप्रा्तिके प्रति कर्मोमिं अविश्वास नहीं दो 
सकता । ये देवता मी कहीं क्कि वश्च रहनेवटे दै, कर्मी सामथ्यका 
नाच नहीं किया जा सकता। कर्म, कार, देव ओर द्रव्यादिके स्वभावका 
गुणप्रधानमाव तो अनियत दै ओौर दुर्विज्ञेय है, इसरिए रोगेको उससे 
मोह हो गयादहै। कोई कहते दहै फर्की प्रिये कम दी कारक दै, दूरा 
नहीं षै, को$ कहते है--देव दी कारक दै, कोई कहते है--कार कारक दहै, 
को$ कहते दै--दन्यादिका स्वभाव कारक दै, अन्य क्ते दै-ये सव 
मिलकर कारण दँ । उनमें से कर्मकी प्रधानताका अङ्जीकार करके पुण्य करमसे पुण्य 
होता है जौर पाप कर्मसे पापः इत्यादि वेद्‌ ओर स्एरतिवाद प्रवृत दँ । यद्यपि इन 
समे से अपने-अपने विषयमे किसीकी प्रधानता है जौर अन्यम प्रधानताश्चक्तिका 
प्रतिरोध हो जाता दै, तथापि फलकी प्राप्तिके प्रति करमका व्यभिचार नहीं है, 
क्योकि कर्मकी प्रधानता चाक्र ओौर न्थायसे निर्धारित है। 

नही, क्योकि अवि्याकी निवृत्ति दही ऋहप्राधिका फकदहै। जो यह्‌ 
कहा था कि ब्रहपािरूप फर्क परति देवता विध्न कर सकते दै, सोटीक | 
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१-वेदादिसे-कम है वः इद्यादि श्र॒ति, “कर्मणा वद्धधते जन्तुः" यह स्पृति तथा जगती 
वैचिच्यानुपपत्तिन्थाय समन्नना चाहिए । 

देवता लोग जर्द किसीके कर्मके फलदानमे विघ्न करते ह, वरहा उसके किसी विपरीत 
कर्म॑की अपेक्षा करके दी करते हैँ, अन्यथा अन्यथाकरणमें अतिप्रसङ्ग होगा । 

२--विघ्ररूप काये दुःखको उत्पन्न करता है ओौर पापके निना दुःख होता नी, क्योकि 
परापसे दी दुःख होता है, यदह शाख्रसे ज्ञात है; इसलिए जीरवोके अदृष्टके वरम होकर दी देवादि 
विघ्रके कारण होते द, यह भाव है । 


चतर्थं ब्राह्मण ] भाषानुवादसहितं १०४७ 
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नहीं हैः क्योकि विध्न करनेमै देवताओंकी सामर्थ्यं द्यी नहीं है 
क्योकि विद्या जौर ब्रह्प्राततिषप फर्म कारका व्यवधान नहीं ह | 
किस प्रकार जसे लोकम द्रष्टके चक्का प्रकारके साथ संयोग जिस 
कालम होता है, उसी कार्म रपी जभिम्यक्ति होती है, वैसे ह्य आसविषयक 
विज्ञान जिस काले होता है, उसी कार्म आलविषयक भज्ञानक्ा तिरोभाव 
हो जाता है। 

इसङिए ब्रह्मवियके होनेपर, दीपकके होनेसे अन्धकारे कार्यकी निदृत्तिकी 
तरह, अवि्याके कायेकी सनुपपत्ति होती है, इस परिस्थितिमे देवता किससे किसको 
विश्च करगे £ जिस अवस्थामे ब्रह्मवित्‌ देवताओंका आसा हयी हो गया है) यही 
कहा जाता है--सब शासस ध्यान करनेके योग्य गौर ज्ञानके योग्य त्रहन है, 
ब्रह्मज्ञानी उन देर्वोका आसा--स्वष्प--दहयो गया है ¦ ब्रह्मविचके समक्रर ही 
अविद्यामात्र व्यवधानकी निवृत्ति होती है; जसे शुक्तिकातके ज्ञानसे शक्तिके रजता- 
भासकी निवृत्ति दती है; इसर्एि आत्मके विरोधे देवताओंके प्रयलका 
होना सम्भव नहीं है । जिसका देश्च, कारु आदि निमित्तके व्यवधानसे युक्त 
अनात्ममूत फक होता है, उस अनाम विषयमे देवताका विन्नाचरणके ए 
प्रयत्न सफर होता हे । यां तो विद्याकारस्मे ही ब्रह्मविद आत्मा हो गया दहै, 
उसमे देश, कारु आदि निमित्ता व्यवधान दही नहीं दहै, बतः देवता्ओंको 
विध्न करनेका अवसर ही नहीं मिरुता । 

तब तो विद्याह्प प्रत्ययकी धारा हो नहीं सकती; क्योकि मध्य-मध्य- 
मे विपरीत प्रस्यय भौर उनके काय देखे जाते है; इसकिए अन्तकास्का द्यी 
आल्मप्रत्यय ( ास्मज्ञान ) अविचाका निवतेक है, पहल नही, यह मानना होगा 
नी, प्रथम प्रत्ययके साथ व्यभिचार आता है --यदि आत्मविषयक प्रथम प्रत्यय 
अविद्याको निवृत्त नही कर सकता, तो अन्त्य प्रत्यय मी नहीं करेगा; क्योकि न्याय 
तुल्य है । यदि कहो कि संतत प्रत्यय (प्र्ययेोंका धारापवाह) अविद्याका निवर्वक है, 








१--आत्माको ब्रह्मत प्रा्तिरूप जो मुक्ति होती है, वह अज्ञानकी निषत्तिमात्र है । वह ज्ञान- 
कार्म ही हो जाती है; इसलिए देवतार्ओको विन्न करनेके लिए समय दी नहीं पिरुता 1 

२--जेसे' दं रजतम्‌" इस प्रकार रजताकार हुड डक्तिके शुक्तिरूप होनेमे अविदयामान्र 
व्यवधान है, वसे दी व्रहमज्ञानीके सर्वात्मभावमे सी अविद्यामात्रं दी व्यवधान है! विद्याका 
उदय होनेपर उसकी निवृत्ति अवद्यम्भाविनी हे, इसलिए विया जौर अनियाकी निवृत्ति एक दही 
कालम हो जाती है। 





१०४९ बृहृदारण्यकवातिंकंसार [ १ श्ध्याय 
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विच्छिन्न नहीं, तो यह नहीं कद सकते; जीवन आदिके होनेपर प्रत्ययधारा हो नहीं 
सकती; क्योकि जीवनादिके कारणभूत प्रत्ययके सद्धावमें विाप्रत्ययक संतति हो नहीं 
सकती, क्योकि विरोध है । जीवनादि प्रस्य्योका तिरस्कार करके मरणपयन्त विदा- 
सन्तति करनी चाहिए, यह मी नहीं कहना चाहिए, क्योकि प्रस्यर्योकी इयत्तकर 
( संतानके परिमाणके ) अनवधारणसे सास्रा भी अनवधारणका दोष आता है 
अथात्‌ इतने प्रत्ययोकी संतति अविदयाकी निवतैक है, यदह अवधारण न होनेसे 
शाखां ही अनिश्चित हो जायगा, जो कि अनिष्टहै। 
संव॑तिमात्रत तो निशित ही दै, यह भी नहीं कहना चाहिए; क्योकि आदि 
ओर अन्तम विरेष नहीं है--पहली वियाप्रस्ययसंतति अविच्याकी निवतैक 
है, अथवा अन्त्या ( मरणकालकी ) £ इसमे कुछ विशेष न होनेसे आदि ओौर 
अन्त्य प्रत्ययोमे पूर्वोक्त दोषोका प्रसङ्ग दोगा । विद्या अविद्यक निवतेक नहीं 
ष, यह मी नहीं कहना चाहिए, क्योकि व्रह्मविद्यासे स्वेभावको प्रप्र 
हआ थाः इत्यथक श्रत है भौर हयकी ग्रन्थि द्र जाती दै", "विचाकास््े 
मोह नही होताः इत्यथेक भी श्ुतिर्यो दँ । उक्त श्ति्यौ अथवाद दै, 
यह भी नहीं कहना चाहिए, क्योकि सव साखाओंकी उपनिपरदोमिे अथ- 
वादत्वका प्रसङ्ग होगा । सव ॒शसाओँकी उपनिषद्‌ एतावन्मात्र अर्थम समाप् 
है । प्रव्यक्षसे ज्ञात आलाको उपनिषदं विषय करती दै; ईइसर्एि अभवद 
है, यह भी नहीं कहना चाहिए, क्योकि इसका परिहार कर चुके है-- अविधा, 
शोक, मोद, भय जादि दोर्षोकी नित्त प्रत दहै, इत्यादि परिदार कर चुके दै । 
इसर्ए प्रथम या अन्त्य संतत या असंतत इत्यादि प्रश्ननद्ीं हो सकते 
वर्योकि विद्याका फल अविधादि दोर्षोकी विवृत्ति दही दहै अथात्‌ 


॥ि १--मे बुभुक्षित हू, भोजन करना चाहता हू", इत्यादि प्रत्यय (व्रत्तिर्या ) जीवनादिके 


हेतु हँ । उन उृत्तियाके होते इए ¶्रह्मास्मिः इस प्रत्ययका विच्छेद हो जाता है, इसलिए 
संतरति नहीं दो सकती । 


२--क्ान संतति अक्ञानकेो निदत्त करती हे, इस अर्थका अवधारण नदीं होगा । 

३--आ्मेत्येबोपासीतः इत्यथ श्विसे अम्मन्ञानफी संततिमात्रका सद्भाव होनेसे उसीसे 
विया द्वारा अविद्याकी निषत्ति दोती है, यह शङ्का करनेवाङेका तात्प है । 

४--अदुद्धिसे ज्ञात जो प्रत्यगात्मा है, उसीमे उपनिषदोकी प्रृत्ति होती है; इसरिए 
्ञातज्ञापक होनेसे उपनिषदं अदुवाद्‌ हँ, प्रमाण नदीं हे, यह शङ्का करनेवारेका तात्पथं है । 


५--अदवुद्धिका विषय प्रमाता हे, साक्षी नही है, उसी साक्षीको वेदान्त ब्रह्म कदवे है 
सिए वेदान्त भङ्ञातज्ञापक होनेसे प्रमाण दै । 
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~~~ ~~~ वयय 


जो अविद्यादि दोषकी निदृत्तिरूप फरुको उतपन्न करता दै, वही प्रत्यय, 
आहया अन्त्य हो, संतत हो अथवा असंतत हो, विदा है, देसा 
अङ्गीकार करनेसे चोचके अवतारका गन्ध मी नहीं है। जो यह्‌ कहा था कि विप- 
रीत प्रत्यय ओौर उनके काय विद्वान भी देखे जते हे, वह भी नही कह सकते, 
क्योकि उसका रोषं देदकी स्थितिका देतु ह--जिस करमते चरीरका मारम्म हआ है, 
वह कमं विपरीत प्रत्ययं ओर दो्षोका निमित्त है; क्योकि तथामूत ८ विपरीत 
प्रत्यय ओर दोषोँसे संयुक्त ) उसी कर्ममे फलर्दानकी सामथ्यै है; इसङ्एि 
जबतक श्चरीरपात नहीं होता तबतक फलोपभोगका अङ्ग होनेसे विपरीत प्रत्य्योको 
ओर तावन्मात्र रागादिदोर्षोको उपपन्न करेगा ही, क्योकि धनुषसे सक्त बाणकी 
तरह उनका हेतुभूत कर्मं अपने फल्को प्रवृत्त कर चुका है; इसर्एि विवा 
उस प्रारब्ध कर्मकी निवतैक नही हे; क्योकि विरोधं नहीहैः किन्तु विदाका 
ही आश्रयण करके जो विधाविरोधी काय उत्पन्न दोनेवाख है, उसका विया 
विरोष करती दै, क्योकि वह अनागत दै ( जमी भाया नहीं है ) । दसरा 
प्रारन्कर्मे वो अतीत हो चुक्षा है । 
किंच, विद्वानूको विपरीत प्रत्यय उपपन्न ही नहीं हो सकता, क्योकि उसका 
विषय नहीं है-- विर्षयके विरोषस्व्पके अज्ञानका ओर उसके सामान्य ज्ञानका 
आश्रयण करके ही विपरीत भरत्यय उत्पन्न होता है जसे शुक्तिकार्मे रजतप्रत्यय । 
ओर उस विपरीत प्रस्ययके विषयक विरोषखूपका जिसको ज्ञान है एसे पुरुषमे सकट 
विपरीत प्रत्ययाश्रयोके उपमर्दित होनेसे, पूर्ववद्‌ भान्ति आदिका संमव नहीं ह, 
क्योकि शुक्तिकार्मे सम्यक्‌ ज्ञानकी उत्पत्ति दोनेपर फिर॒ विपरीत रजत प्रत्यय नदीं 
१--प्रारग्धकर्मशेष विद्वानकी देदृश्टी स्थितिका हेतु है, इसकिए विद्धानको भी जव तक 
प्रारभ्धका क्षय नहीं होता, तबततक राग, आभास आदि हो सकते हं । प्रारञ्धका नाच होनेपर न 
देका आभास होता है, न जगत्का आभास । 
२--अविद्याखेशके साथ वतमान भ्रारब्धकमेको विया निवृत्त नही करती; क्योकि 


उसके साथ विदाका विरोध नदीं हे । 
३--ज्ञानका विरोधी अज्ञानका कायं जो किज्ञानके आश्रय प्रमातामे आधित अज्ञानके 
दारा फलरूपसे जन्मके अभिमुख अनारन्ध क्म हे, उसीका विद्या विरोध करती है । 
४--विद्रान्‌को विपरीत प्रत्यया प्रतिभास होनेपर भी पूर्ववत्‌ उसकी सत्ताका निश्चय 
नहीं होता । 


५--यहांपर सप्तमीका अर्थं परोक्षज्ञानका आधार ( परोक्षज्ञानी ) है! ओर विदयायाः 
यह पञ्चमी अपरोक्षज्ञानार्थक हे । 





९०५० बहदारण्यकवातिकसार [ १ अध्यायं 
देखा जाता 2 । किसी तो विके होनेपर भी पूर्वै उ्पन्न विपरीत प्रस्ययोके 
संस्कारे उदन्त दोती दुई विपरीत प्रत्ययामास-स्मृति अकस्मात्‌ विपरीत 
रत्ययद्प भान्तिको उखन्न करती है--जेसे दिग्विमागके सानीको भी अकप्मात्‌ 
दिबिपर्यय-ख्रम होता है । 

यदि सम्यश््ानीको भी पूर्वैवत्‌ विपरीत प्रत्यय उन्न हो, तो सम्यगृज्ञानमं 
भी अविदवास हो जनेसे शास्राथके ज्ञानम असंदिग्य प्रवृत्ति न हो सकेगी 
ओर सभी प्रमाण अप्रमाण हो जा्येगे; क्योकि प्रमाण जौर अपरमाण्मे के 
विरेष रहा नहीं। इससे सम्बन्ञानके अनन्तर ही शरीरपात व्यो नहीं 
हुआ £ इसका भी परिहार हो गया । ज्ञानकी उप्पत्तिसे परे जो जन्मातरसुचित 
करम वै ओर ॒ज्ञानके अनन्तर कारम उयन्न होनेवाटे जो आगामी कम टै, 
जो फर देने भदत्त नही हए दै, उनका विना फल्भािमें विश्ननिषेध श्ुतिसे 
सिद्ध होता है । ओर इसके कर्म नष्ट दो जाते दै" “उसको उतना दी विरम्ब ह, 
(सब पाप नष्ट हो जाते है", “उसको जान कर्‌ पापकर्मसे ङ्त नहीं होता", ईसीको 
वरे चिन्ता पराप्त नहीं होती है छत ओौर अकृत अथात्‌ पुण्य-पाप इसको नहीं 
तपाति ष “उसको श्षिसीसे भय नही होता है" इत्यादि धुति्या जौर॒श्ञानाभि सब 
कर्मनो मस्म र देती दै" इत्यादि स्छतिर्यो भी उक्तार्थे प्रमाण दै । 

जो यह कषत कि ऋणेसि प्रतिबन्ध होता दै, स। दीक नदीं हे, क्योकि 
रण अविद्यक विषयसे दँ--भवियावान्‌ दी ऋणी रोते द कर्योकि कतृख भादि 

उन्म उपपन्न हो सकता है । “जिस अविचावस्थाे अन्यक भरतीति दीतौ है, 

उसी अवस्थाने अन्य अन्यको देख सकता है' यह्‌ कगे । सत्रप साल- 
वस्तु अनन्य ( अद्वितीय ) है, जहां अविद्यक होनेपर्‌ अन्यकी तरहं 
( जन्धकारङ्कत द्वितीय चन्द्रकी तरह ) भरतीत दता है, वहापर अवियाङरृत अनेक 
कारकतकी अक्षावाले दशनाद कर्मो जौ तजन्य एलको अविचा दिखती 
है । यह्‌ विषय “अन्यो. ऽन्यत्पद्येत्‌” इस वाक्यसे कदा गया हे । जिस अवस्थामे 
किरं विके होनेपर अविचाङृत अनेकल-अमका नाश हो जाता दै, उस अवस्था 
"तत्केन कं पद्येत्‌' यह श्रुति कर्मकरा अरंमव दिखती हे । इसकिए भविचावान्‌ 
ही ऋणी ह, क्योकि उसे कर्मोका सम्भव दै । इतर ( जानी ) ऋणी नदी 
ह । इस विषयको उत्तर अन्थर्मे व्याचिष्यासिष्यमाण ( जिनकी व्यास्या करगे ) 
वाक्योसे दी विस्तारपूवेक दिखलर्थगे । 
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जसे पहरे यहीं जो कोई अत्रह्मवित्‌ आतमाते भिन्न किसी अन्य देवता 
उपासना करता है याने स्तुति, नम्कार, याग, वकि, उपहार, प्रणिधान, 
ध्यान आदिसे उसके गुणभावको प्राप्त होकर स्थित होता है अर्थात्‌ वह 
अन्य दै, अनासा है, मुञ्जसे प्रथक्‌ है, म सधिकारी उससे जन्य ह, 
ऋणीकी तरह सुने उसका प्रतीकार करना चाहिए, एसा निश्चय करके जो 
उपासना करता है, वह॒ इत्थपरत्यय ( ेसा जाननेवाखा ) तच्चको नहीं जानता 
है । न केवर सा अज्ञानी अवि्यादोषवान्‌ दी है न्तु जसे गाय मादि 
पट्च वाहन, दोहन आदि उपक्यसे मोगा जातादहै, वैसे ही बह अज्ञानी 
यज्ञादि अनेक उपकारे प्रत्येक देवताक्षा भोग्य होनेसे देवतायेंका प्ड्युही 
हे । इस प्रकार पशु तरह वह सब कर्मोमिं अधिकारी है, यह जथ दहै। इसी 
वणौश्रमादि विभागवे अज्ञानी अयिकारीको विद्यासहित कर्मका अथवा 
केवर शाखक्त कर्मका एरु मनुष्यत्से ठेकर ब्रह्मरोकपयन्त उक्ष है । 
द स्त्रोक्त विपरीत स्वाभाविक कर्मफा फर तो मयुप्यत्वसे छेकर स्थावरपर्यन्त 
अपकर्ष है । यह्‌ विषय जेसा है, उसको वैसा दी त्रयो वाव छेका इत्यादिसे 
अवशिष्ट सारे सध्यायसे करगे । ब्रह्मविच्यका कायं तो सवासमावापत्ति दै, 
यह ॒सेक्षेपसे दिख दिया गया है। क्योकि यदह सारी उपनिषद्‌ विदयाके 
विभागके प्रदशनसे दी समाप्त होती है। छृर्न शाघ््रका यह अथं है, 
यह हम प्रदशन करेगे । 

चकि एेसा दै; इसङिए अविद्यावान्‌ पुरुषके परति देवता विन्न करने ओर अनुप्रह 
कृरनेमे समर्थं ही दैः यह दिखरते है-जेसे रोक बहुतसे गाय, अद 
आदि प्य स्वामी ( अपने अधिष्ठता) मनुष्यकी पारुना करते हें 
वैसे ही बहुपद्यस्थानीय ८ बहुतसे पद्योंका काम॒ देनेवारा ) प्रत्येक 
ज्ञानी पुरुष देर्वोकी ८ देवश्चब्द॒पित्रादिकोंका उपलक्षण है) पाना 
करता ह । यह इन्द्रादि देवता सुक्षसे भिन्न दै, मेरे ईश्वर दै, मे भू्यकी 
तरह स्तुति, नमस्कार, इज्या आदिसे इनकी आराधना करके अभ्युदय ओर 
निःभयस ८ इनके दिये हुए फर ) प्राप करूगा, एसी अज्ञानीकौ अभिसन्यि 
(ह्च्छा) होती है । जसे कोक बहुत पञ्ुभोँवाटे पुरुषके एकं भी पशु 





भ जमो भोगम भाम मनन 





१--अपनेको उसका उपासक समञ्नता ह । 
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व्याघ्ादिकं अपहरण कर हे, तो महा अप्रिय होता, वैसे दी बहुपञ्च 
स्थानीय एक मी पुरूष पञ्यभावसे निकर जाय, तो देवतार्ओको अग्रिय होः 
इसमे आश्वय नहीं है जैसे कुटुम्बीके सब पश्ुमकि अपहरण होनेपर अप्रिय 
होता है, वेसा ही यह्‌ है | 

इसङ् देवताओंको यह प्रिय नहीं है कि मनुष्य ईस ब्रह्मतत्वको जान 
ठे । अनुगीताओंमे मगवान्‌ प्यासकी वैसी ही स्परति है--श्हे कौन्तेय ! कर्मी 
रोगोसे देवढोक भरा हभा दै" । देवतार्ओोको यह अभीष्ट नहीं है कि मनुष्य उनके 
उपर हयो जाय । इसिए जेते मनुष्य लोग व्याप्रादिसे पञ्चभोकी रक्षा करते दै,वैसे 
ही देवता ब्रह्मविज्ञाने मनुप्योकी रक्षा करते हैँ अर्थात्‌ हमारी उपभोग्यता (सेवा) 
से ये निकल न जार्यै, ठेसा सोचकर देव ब्रहमजञानमें मनुष्यको विश्च फरते द, जिसकी 
पक्ति चाहते दै, उसको श्रद्धादिसे युक्त कर्‌ देते दँ । विपरीतको अश्रद्धादिसे युक्त 
कर देते है । इसरए सुश्च पुरुष श्रद्धामक्तिपूर्वैक देवता्जका आरीधन करता हुभा 
विद्याकी प्रा्तिके प्रति विके प्रति अप्रमादी (प्रमाद-रहित) हौ जाय) यह "देवप्रिय 
वाक्ष्यने कक्रुसे दिखलाया है । 'आस्मेयेवोपासीतः यह शाघ््रार्थका सूत्र हो गया । 
ओौर्‌ व्य(चिख्यासित ( जिसकी स्यास्या करनी अभीष्ट है ) उस सूत्रके सम्बन्ध 
ओर्‌ प्रयोजन अथवादसहित 'तदाहुयेद विया" इत्यादि चास््रसे कहे गए । 

जओौर अविद्या संसारम अधिकारकी कारण हे, यह “अथ योऽन्यां देवता- 
मुपास्ते इत्यादि शास्त्रसे कटा गया । उस्म अज्ञानी ऋणी कमकतेन्यतासे पञ्चमो 
की तरह परतन्त्र दै, यदह भी कहा । देवताओंके कर्मकतैभ्यत्वमे निमित्त क्या है 
वणं ओौर आश्रम है--उनमें से वणं कौन दै; इसरिए यह आरम्भ किया जाता है- 
जि निमित्तसे सम्बद्ध हए कर्मों यद अधिकारी जीव परतन्त्र है, इसी भथेको 
दिखखनेके छ्एि अभिकी सष्टिके भनन्तर इन्द्रादिकी ष्टि नहीं कदी । 
अथिकी तो खष्टि प्रजापतिकी सष्ठिकी परिपूर्तिके च्एि दिख गहै । 
इन्द्रदिकी सृष्टि भी वहीं देखनी चदिए । यहां तो अज्नानीको कमाधिकारमें 
हेतु दिखरनेके किए वदी कदा जाता है । 

१--श्रवणादिका अनुष्ठान करता हुभा वर्णा ओर आश्रमेकि भाचारमें त्र रहे । 
२९--भयादिनियित्तसे ष्वनिके विकारको काकु कहते ह । का मी है--क्राकु लिया विकासे 

यः शोकभीस्यादिभि्ष्वनेः इति । काण्वश्रुतिक्ा काकु ( स्वरकम्पर ) से भयक्रा उपलक्षण करके 
देवताओकि मजनमं तात्पये है, यदह कल्पना की जा सकती है । 
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सत्राथेज्ञमदष्याणां मतिं विज्ञाय केचन । 
क्षयो गुरुं प्राप्य चोदयन्त्यतिसम्भ्रमात्‌ ।॥ ८७२ ॥ 
यदुब्रह्मवि्यया सर्वभावा मन्वते नराः । 

तद्‌ ब्रह्म फ विदितराऽभूत्‌ सर्वमित्येतदी्यताम्‌ ॥ ८७२ ॥ 
एवं युुक्चुभिशोद्ये कते करणया युर । 
अनायासेन तचोद्य॒॑परिहतु वचोऽब्रवीत्‌ ॥ ८७४ ॥ 
ब्रह्मव बोधात्‌ प्राग्जीवो भूत्वाऽऽत्मानमवेत्‌ पुनः । 

अहं बरह्मेति तद्वोधात्‌ सर्वात्मकमभूत्तदा ॥ ८७५ ॥ 
न्यायेनेते विचायते शिष्यचोचगुस्त्तरे । 
तद्विचारेण पत्रा व्याख्यातो विश्षदीभवेत्‌ ॥ ८७६ ॥ 
अव्याघृत्तानयुगतं वस्त॒ ब्हगिरोच्यते । 

ख्यो ब्रहतिधात्थं एवं सत्युपपद्यते । ८७७ ॥ 





त्रार्थज्ञ०* इत्यादि । सूत्रार्थके जाननेवे मनुष्योकि मतकरो जानकर कर 
मुसश्च पुरुष गुरुके पाच जाकर आश्चर्ये परश करते ह ॥ ८७२ ॥ 

'यद्वह्य० इत्यादि । ब्रह्मविचासे सर्वभावकी प्राप्ति होती है, एेसा जो 
मनुष्य मानते द, वह अयुक्त है, क्योकि बहम किसको जानकर सव हुआ था; 
कपया यह बतखदये ॥ ८७३ ॥ 

(एवम्‌' इत्यादि । इस प्रकार सुय्॒चुजोकि प्रश्न करनेपर गुरने छृपासे 
आयासके बिना उपयुक्त प्रभा उत्तर देनेके ठिए्‌ वचन कटा ॥ ८७४ ॥ 

(व्रहचवः इत्यादि । बोधसे पहले भी यह जीव ब्रह दी था। मे जह 
ह, इस प्रकार उस असमाने जव आत्माको जाना, तव वह उस ज्ञानसे सवालक 
हो गया ॥ ८७५ ॥ 

^न्यायेनैते' इत्यादि । इस रिष्यके प्रशन जओौर गुरुके उत्तरका न्यायसे 
विचार किया जाता है । ओर उस विचारे सूत्रा भी व्यास्याव होकर स्पष्ट हो 
जायगा ॥ ८७६ ॥ 

‹अव्यादृत्ता०' इत्यादि । न किसीसे व्यावृत्त ओर न किसीमें अनुगत होनेवारी 
वस्तु ही ब्रहमशब्दका अथे है । रेसी दशाम बृदतिषाठुका सख्य अथं+( सबसे 
बड़(पन ) उपपन्न हो जाता हे ॥ ८७७ ॥ 

१३३ 
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त्यया वेद्यते बुध्या वेदवाक्येन अन्यया । 
व्रह्मपिचेति तां साक्षच्छे्षीं प्रतिजानते ॥ ८७८ ॥ 
वियायाः छृस्स्नमावाप्नौ साधनं ततीयया | 
श्तं तस्माद ए्स्स्नस्वमविद्याकल्पितं मतम्‌ ॥ ८५९ ॥ 
योतिकैव मवेद्िचा कारिका म यतस्ततः 
सर्वात्मभावः सर्वेषां सिद्धः प्रागपि बोधतः ॥ ८८० ॥ 
दृष्ा्थत्वात्त विद्याया नाऽगिहोत्राधिकारवत्‌ । 
अधिकारो वेधहैतुश्पेकष्यः कथिदिष्यते ॥ ८७१ ॥ 
विहिताः शान्तिदान्त्याद्या ट्टदृ्टोपकारिणः । 
स्रीशद्रा अपि शान्त्यादियुक्ताथदधिकारिणः ॥ ८८२ ॥ 
अथिहोत्रमिवेतेपां नेव भिद्या निषिष्यते। 
वेदाधिकरत्यमवेऽपि पुराणेष्वधिकारतः ॥ ८८३ ॥ 





(तद्या! इत्यादि । उस ब्ह्मफा जिस वेदवाक्यसे उपपन्न हु बुद्धिसे साक्षात्‌ 
कार होता है, उस बुद्धिको ब्रह्मविच कहते दँ ॥ ८७८ ॥ 

“विद्यायाः इत्यादि । स्वैभावकी प्रापधिमे वियया इस तृतीयासे 
विद्याम साधनता सुनी गई है, इसटिए अङ्कस्नखको अविचाकल्ित समना 
चाहिए ॥ ८७९ ॥ 

'ोतिकिव' इत्यादि । जेसे दीपक घटका पकाशकष्टै, वेसे दी विया 
सर्वासभावकी प्रकाशक हे, सर्वात्मभावकी कारिका ८ उत्पन्न करनेवारी ) नहीं 
है, इसछिए सब मनुष्यो ज्ञानसे पह मी स्वाममाव सिद्ध है ॥ ८८० ॥ 

'दृष्टाथेत्ान्त' इत्यादि । विचाका फर सओोकादिनाशच दृष्ट दै, इसरिए 
विवेकादिसाधनसम्पन्न समी मनुष्य विके अधिकारी दहै, अगििषटोत्रादिकी 
तरह तेवर्णिकोका दी विदाम अधिकार है, यह्‌ नियम नदीं है ॥ ८८१ ॥ 

“विहिताः त्यादि । दृष्ट जर षष्ट दोनों प्रकारका उपकार करनेवाले 
दम, दम आदिका वेदम विधान क्रिया गया दहै । यदिसखी भौर शद भी श्म, दम 
आदिसे युक्त हो, तो वे मी उसके जधिकारी षै ॥ ८८२ ॥ 

अगमिरोघ्र ° इस्यादि। अगििहोत्रकी तरह सी गौर शुद्रोकि लिए वि्ाका निषेध 
नदी दै । वेदम अधिकारका जमाव होनेपर मी पुराणेमिं उनका अधिकार है दी ॥८८३॥ 
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मदुप्यमात्रो विद्यायामधिकारी भवेद्‌ प्रवम्‌ । 
यतोऽतः सर्वभावा युष्या इत्युदीरितम्‌ ॥ ८८४ ॥ 
कम्य इव विज्ञानात्‌ फप्रापनि सनिधिताप्‌ । 
मन्यन्त उमयत्राऽपि श्रतिमानाविषेषतः । ८८५ ॥ 
मयुष्यवेद्य यद्‌ ब्रह्म तदरत्स्नं मतं यदि । 
बरहत्यथविहीनत्वादयुख्यार्थः प्रसज्ज्यते ॥ ८८६ ॥ 
युयं बञेव चेन्न स्याद्धौण बह्माऽप्यसम्भवि । 
गौणस्य ॒युख्यपूर्वतानिर्थां ब्ह्मगीभेवेत्‌ ॥ ८८७ ॥ 
अथ कृर्स्न बह्म तहिं सतो वा परतोऽथवा 
तत्छस्स्नत्व स्वतस्त्वे तु बद्यविचया निरथिका ॥ ८८८ ॥ 
परतोऽपि च कृत्स्नते ब्रह्मं दुःस्थधिद्धिक्‌ । 
क्रियातो ज्ञानतो वा तद्दि बोभयसंभ्रयात्‌ ॥ ८८९ ॥ 


(मनुष्य ०? इत्यादि । मनुष्यमात्र वियाका अधिकारी है, इसील्एि श्रतिने 
मनुष्य सर्वेभावको प्रा होते है, रेषा कटा है ॥ ८८४ ॥ 

(कर्मभ्यः? ह्यादि । जसे कर्मोपि निधित फर होता ै, वैते ही ज्ञानसे 
सर्वभावकी प्राप फल भी निधित होता दै, एसा मानते ह, क्योकि दोनेमे 
श्रतिषप प्रमाण तुल्य हे ॥ ८८५ ॥ 

“मरुष्यवेचयमर्‌' इत्यादि । मनुष्योसे वेच जो ब्रहम है, वह यदि चङ्तस्न दो, 
तो उसमे वृहति" धातुक्ा अर्थं न होनेसे वह अगयुख्याथ हो जायगा ॥ ८८६ ॥ 

शयुख्यमू्‌" इत्यादि । सख्य ब्रह्य यदि न हो, तो गौण न्ह्यभी नहीं 
सकेगा, क्योकि सुख्यके होनेपर ही गौण हुभा करता है, उस दामे ऋ्मशब्द 
ही निरथेक हो जायगा ॥ ८८७ ॥ 

(अथ! इत्यादि । यदि तह कृत्स्न है, तो प्ररन होगा कि बह व्रह्म स्वतः 
( निमित्तके बिना ) इतत है अथवा परतः ( किसी निमित्तसे ) £ यदि स्वतः 
कृत्स्न है, तो अह्यविचया व्यथे हो जायगी ॥ ८८८ ॥ 

(परतोऽपि इत्यादि । यदि परतः श्स्स्तदहैः तो जक्षत दी सिद्ध नहीं 
होगा, क्योकि प्रन होगा कि क्या वह कृत्स्नख करियासे होता है अथवा ज्ञानसे 
या क्रिया सौर ज्ञान दोनेसे ?॥ ८८९ ॥ 
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न क्रियातो ब्रह्मता स्यादुत्पच्यादिग्रसङ्गतः। 
नाऽऽद्यन्तौ ब्रह्मणो युक्तावपूर्वाजादिशाखतः ॥ ८९० ॥ 
परस्परविरोधेन ज्ञानकर्मंससुचयः । 

पुरेव दूषितः पथादप्यसौ दृषयिप्यते ॥ ८९१ ॥ 
अथ ज्ञानात्‌ कृस्स्नता स्यात्तदा ज्ञेयं तु कीदशम । 

पि स्वस्वरूपमन्यदा, स्वरूपत विरुध्यते ॥ ७९२॥ 
स्यं ज्ञाता स्वय ॒ज्ञेयमिव्येकस्मिन्कथ भवेत्‌ । 

नहि स्वस्कन्धमारोटं निपुणोऽपीह सक्डुयात्‌ ॥ ८९३ ॥ 
बरह्मणो ेयमन्यचेत्तर्कि ब्रह्मान्तरं भवेत्‌ । 

अब्रह्म वाऽभरिमे क्पे द्यनवस्था प्रसज्यते ॥ ८९४ ॥ 
द्वितीये बरह्मणः काट्स्यं मवेदब्ह्मविद्यया । 

तथा सत्यस्मदादेश ब्रह्मविद्या निरथिका ॥ ८९५ ॥ 


(न क्रियातो इत्यादि । क्रियासे तो ब्रह्मता नहीं हयो सकती, क्योकि एेसा 
माननेते उदपत्ति ओौर नाशका प्रसङ्ग होगा । “भयपूर्वं, अज" सदि शासे ब्रह्मकी 
उस्पत्ति ओर नाच्च अयुक्त हैँ ॥ ८९० ॥ 

(परस्परविरोधेन इत्यादि । ययपि ज्ञान जौर कर्मके समुच्चयको परस्परकष 
विरोधसे पहठे ही दूषित कर चुके दः तथापि उसमे भागे जाकर ओर्‌ दूषण 
कहंगे ॥ ८९१ ॥ 

अथः इव्यादि । यदि ज्ञाने छर्स्नता दहै, तो ज्ञेय कैसा है £? यह्‌ कहना 
टोगा। क्या स्वस्वखूम दी जेय है या अन्य को$ लेय है ? स्वरूपो ज्ञेय मानना तो 
विरुद्ध है ॥ ८९२ ॥ 

(स्वयमू” इत्यादि । अप द्यी ज्ञाता जौर अपरदही ज्ञेय योँ एक वस्तु दो 
प्रकारक कैसे हो सकती है £ क्योकि निपुण पुरुष भी अपने स्कन्धपर स्वय 
आरोहण करनेमे समथ नदी है ॥ ८९३ ॥ 

(ब्रह्मणो इस्यादि । यदि ब्ह्काज्ञेय अन्य हो, तो वह्‌ अन्य ब्रह्म 
ही है मथवा अन्रह्न है 2 प्रथम पक्ष्म द्वितीय बह्मका शेय तृतीय जह्य होगा 
उसका चतुथ, इस प्रकार अनवस्था प्राप्त होगी ॥ ८९४ ॥ 

भ्ितीये' इव्यादि । हका ज्ञेय अन्रह्म दै, इस द्वितीय पक्षम जहमको कृतस्नभाव 
अब्रक्षवियसे होगा, रेसी दशाम हम रूोगेकी ब्रह्मविदा व्यथं हो जायगी ॥८९५॥ 





चतुर्थ ब्राह्मण | भाषानुवादसहित १०५७ 


इत्यादि खण्डनेरेष चोदयन्ति युक्षवः । 
एतावता च विधाया आक्षिप्े करैकर्मणी ॥ ८९६ ॥ 
कृर्स्नाटृस्स्नविकल्पाभ्यां विद्यायाः करम दषितम्‌। 
स्वरूपान्यविकस्पाभ्यां वि्याकत्तांऽपि दूषितः ॥ ८९७ ॥ 
श्तौ रिरब्दमावत्यं चोचयद्रयशुदीरयेत्‌ । 

किं तद्रहत्येवमेकं किमवेदिति चाऽपरम्‌ ॥ ८९८ ॥ 
रिष्यचोदयस्य तात्प्यमेवं ताब्यवस्थितम्‌ । 
गुरुत्तरस्य तात्प यथावत्‌ प्रतिपा्यते ॥ ८९९ ॥ 
यो गुरुत्तरवाक्यादौ बह्मशब्दोऽस्त्यनेन कः । 
उक्तोऽर्थः कि विराट्‌ किं वा मर्त्यो वा परमेश्वरः ॥ ९०० ॥ 
विराट्‌ स्यात्स परब्रह्मविद्याकत्तति युज्यते | 
यतोऽप्रत्रह्मविच्याफरं सर्वमवापवान्‌ ॥ ९०१॥ 

मेवं न॒ परविधाथ ॒चास्ायधिङृतिभैषे्‌ । 
विराजः कि तनायासात्परविद्योदिता सतः ॥ ९०२ ॥ 


{इत्यादि ०” इत्यादि । इत्यादि खण्डनेसि युमुश्चु छोग तफ करते है, इसे 
विके कत्त ओर कर्मं दोनेका निषेध होता हे ॥ ८९६ ॥ 
(कूटस्ना °` इत्यादि । इृस्स्न ओर भङ्घत्स्नके विकस्पसे विद्याका कमे दृषित 


हो गया, स्वख्ूप ओौर अन्यके विकट्पसे विद्याका कती भी दूषित 
हो गया ॥ ८९७ ॥ 


श्युतौ' इत्यादि । तिमे किंशब्दक्टी भाइृत्ति करके दो प्रशन समञ्षने चादि 
वह्‌ ब्रह्म क्या है ? यह एक ओर उसने किसको जाना, यह दूसरा ॥ ८९८ ॥ 

शिष्यचोद्यस्य' इत्यादि । शिष्यके तकंका ताद्य इस प्रकार भ्यवस्थित 
दो गया । अब गुरुके उत्तरके तादर्यका यथावत्‌ प्रतिपादन कर्ते है ॥८९९॥ 

(यो गुरूत्तर ० इत्यादि ! गुरुके उत्तरवाक्यके आदिमे जो ब्रह्मशब्द दै, 
उसका अथं विराट्‌ है या मनुष्य हे ? अथवा परमेदवर है १ ॥ ९०० ॥ 

विराट! इत्यादि । विराद्‌ ही ` होना चादिए, क्योंकि वह्‌ जप्‌ ब्रह्म वि्यके 
सम्पूण फरको प्राप्त हो चुका हे । इसरिए विराट्‌ दी परनरह्वि्याका कती है, 
यह युक्त है ॥ ९०१ ॥ 

भिवम्‌' इत्यादि । ेसा नहीं कना चादिए, व्क रह्म वा दमय ाघीत्‌ 
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उपासीतेति स्तरस्य व्याख्यानत्वाद्विचारणा । 
प्रस्तताऽधिडृतिस्ततर मसष्यस्य भविष्यति ॥ ९०३ ॥ 
चोद्यवाक्ये मनुष्याणां विचाराधिद्रतिः श्रता । 
तस्मान्मया बह्ममासी बहशषब्देन भण्यते ॥ ९०४ ॥ 
भाविनीं ब्र्तिमाभ्ित्य प्रयोगो दृश्यते यथा । 
ओदने पचतेत्यादिस्तथेदाऽपि भविष्यति ॥ ९०५ ॥ 
इति व्याचक्षते केचित्तदप्यत्र न युञ्यते। 
अब्रह्म स्वतः कि वा कल्पितं ब्रह्मभाविनः ॥ ९०६ ॥ 
स्वतस्त्वे पिया नैतज्निवर्तेत कदाचन । 
ब्रह्मत्वं चेत्तयोपा्य ुत््यनित्यत्वमापतेत्‌ ॥ ९०७ ॥ 


नक 1) पपि दन वदतः अथि ये म 


यह विचासूत्रका विवरण है, उस्म उपासीत इस रान्दसे विचारके अधिकारीको 
उपासना बता गई है, ईइसर्एि यापर उपासक दी वि्याधिकारी है, विराट्को 
तो जायासके बिना परविदा प्राप इई है ॥ ९०२ ॥ 

(ठपासीतः इव्यादि । !उपासीतः इस सूत्रके विवरणसूपसे विच।र परस्तु 
है, अतः उसमे मनुष्यका दी अधिकार होना चाहिए ॥ ९०३ ॥ 

(्चो्यवाक्ये इत्यादि ¦ प्रश्रवाक्यमे विचारका अधिकार मनुष्येको सुना 
गया है, इसरङ्िए बरक्षशन्दका अय श्रह्मभावीः ८ ज्ञानसे ब्रह्म बननेवाटा ) 
मनुष्य कदा जाता हे ॥ ९०४ ॥ 

(भाविनीम्‌ इत्यादि । जसे “ओदनं पचत' ८ मात पकाओ ) इत्यादिमे 
भाविनी वृत्तिका आश्रयण करके प्रयोग देखा जाता, वैसे दी मनुष्यमे भी 
भाविनी दृतिका आश्रयण करके ब्रक्षशब्दका प्रयोग द्रो सकता हे ॥ ९०५ ॥ 

€दति, इत्यादि । कोर एेसी व्याख्या करते है, वह्‌ युक्त नदीं हे, क्योकि 
श्रह्मभावी मनुष्यका भन्रह्म्र स्वतः सिद्ध है, अथवा कलित दै १ ॥ ९०६ ॥ 

(स्वतस्त्वे इत्यादि । यदि अत्रह्मत स्वतः सिद्ध है, तो विद्यासे जन्रकषत्वकी 
निवृत्ति कभी न होगी । यदि वियते ब्रह्मत उसखन्न किया जाता है, तो शक्ति 
अनित्य हो जायगी ॥ ९०७ ॥ 
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अ्रह्मतवं कदिपितं वेत्सतः स्याट्रह्मता तदा । 
कट्यनेवं व्रथेव स्याद्रह्मभावीति या कृता ॥ ९०८ ॥ 
बोधात्‌ पूर्वमपि बह्म सरव जन्तुः खमावतः । 
अव्रह्मत्मवि्योत्थं विद्यया तन्निवतते ॥ ९०९ ॥ 
अतः सन्त्यल्य शुख्याथं बह्मभावीति क्रस्पने । 
शुताथहानिख स्यादश्चतार्थ॑स्य कट्ना ॥ ९१० ॥ 
अनुत्पन्नाविनाश्येकमास्वदिज्ञानमात्रके । 
ब्ह्मण्यतद्धिधाऽविद्या न सम्भाव्येति चेत्र तत्‌ ॥ ९११॥ 
अविद्याविषयतं किमसम्भाव्य्रुताऽऽत्मनः । 
अविदयाकतेता तत्र नाऽऽच्यो विचयाविधानतः ॥ ९१२ ॥ 
अविद्यारदहितत्वे तु ज्ञातं ङ्म सदा ततः। 
विद्याविधान विज्ञाते पिष्टपेषणवद्धवेत्‌ ॥ ९१३ ॥ 
न॒वेबीत्यनुभूतिश्च सर्वेषां स्वात्मसाक्षिका । 
कुम्भानुभूतिवत्तस्माननेवाऽविद्याऽपरुप्यताम्‌ ॥ ९१४ ॥ 


अब्रह्मत्वम्‌' इत्यादि । यदि अब्रह्म कलित है, तो ्रह्षता॒स्वतःसिद्ध 
होगी, इसकिए ब्रह्ममावी मनुष्य, यह कस्पना ही भ्यथे हो जायगी ॥ ९०८ ॥ 
बोधात्‌” इत्यादि । सव जीव बोधसे पूर्वै भी स्वभावसे ही तादेः 
ब्रह्मस्व अविदयासे उत्पन्न होता है ओौर वह विद्यास निवृत्त हो जाता हे ॥९०९॥ 
(अतः इत्यादि । इसटिए युख्य अथका त्यागकर श्र्ममावी मनुष्यः हस 
कद्पनामे श्रता्थकी हानि जौर अश्रुत अ्थेकी कदपना करनी पडती हे ॥ ९१०॥ 
(असुत्पन्ना °` इत्यादि । उव्यत्ति जौर नासे रहितः एकः, भकारमानः, ज्ञान- 
मात्ररूप ब्रहम, सूर्यम अन्धकार्की तरह, अविद्ाका सम्मव नदी है यह कहना 


समीचीन नही है ॥ ९११ ॥ 
(अविद्याः इत्यादि! क्या आस्मा्मे अविद्याकी विषयताका ( अविद्याकी 


कर्म॑ताका ) असम्भव है अथवा अविद्या आत्माकी कतरेताका असम्भव 
है ? प्रथम पक्ष ठीक नहीं है, क्योकि शाखने विद्याका विधान किया है ॥ ९१२ ॥ 
“अविद्या ०” इत्यादि । क्योकि अवि्यासे रदित होनेपर ब सदा ही 
ज्ञात हो सकता है । ज्ञात ब्रह्मम विद्याका विधान पिष्टपेषणके सहश होगा ॥९.१३॥ 
(न वे्ी० इव्यादि | जसे सव पूस््षोका षरानुभव आस्मसाक्षिक 
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दितीये बरहमकरतैतं॒वार्थते वाऽन्यकवेता । 
आपाद्यते चेष्टमेव ब्रह्मकेत्ववारणम्‌ ॥ ९१५ ॥ 
अकायया अविद्यायाः कत्रपेक्षा ईंतो मवेत्‌ । 
अन्यक्तत्वमप्यत्र तदन्यासम्भवान्नहि ॥ ९१६॥ 
नहि जह्मातिरेकेण कथिच्ेतन इष्यते । 
नान्योऽतीऽस्तीति शास्रेण द्रष्रा्न्तरवारणात्‌ ॥ ९१७ ॥ 
ननु शास्त्रोपदेशोऽयमेवं सत्यफरो भवेत्‌ । 
नाऽसौ बरह्मणि साफस्यं नाऽप्यस्यस्मिन्समरचुते ।॥ ९१८ ॥ 
उपदेशानपेक्षं तद्रह्स्वं परमात्मनः । 
अस॒म्भवात्तदम्यस्य दयुपदेशलोऽफ़खो मवेत्‌ ॥ ९१९ ॥ 
ज्ञाते बरहण्युताऽ्ञाते शास्वेफस्युच्यते । 
आद्य इष्टो दहितीये त॒ बोधः शास्रात्‌ फएरिप्यति ॥ ९२० ॥ 


[रां 


ै,वेतेही (वरेन (भ नहीं जानता ह ) इस प्रकार अविद्याका अमुभव 

सवको आमसाक्षिक है, इसरङ्ए अविदयाका अपलाप नहीं दो सकता ॥९१४॥ 
्वितीये) इस्यादि । द्वितीय पक्षम ब्रह्मकरैतवका निषेध करते दो या 

अन्यकर्वैत्का, ब्रह्मे कवताका निषेध तो हमको भी इष्ट है ॥ ९१५ ॥ 

‹अकार्याया! इत्यादि । अविद्या जनादि है, अतः वह किसीकी कार्यं नींद, 
हसर्ए उसको कतीकी अपेक्षा क्यो होगी १ अन्यकवृतल भी नदीं हो 
सकता, करयोकि ब्रह्मते अन्यका सम्भव ही नहीं है ॥ ९१६ ॥ 

“नहि इत्यादि । व्रहमसे भिन्न दूसरा कोर चेतन नदी दै, क्योकि 
"नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टः इत्यादि श्रति ब्रह्षसे भिन्न द्रष्टा रोता आदिका विषेष 
करती है ॥ ९१७ ॥ 

(ननु इत्यादि । रेस दशाम शासका उपदेश निष्फरु होगा; क्योकि न तो 
रहे दी उपदेश सफर हो सकता हे, न अन्धे दी ॥ ९१८ ॥ 

(दपदेक्षा० इत्यादि । परमासा नद है, इसमे उपदेशकी अपक्षा नदी है 
परमासासे सन्य चेतनका असम्भव दै, इसरिए उपदेश निष्फरु दोगा ॥९१९॥ 

` ञाते इ्यादि । ऋका चान होनेपर उपदेशक्ी निष्फलता कहते दो 
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न च बोधस्य वैयथ्यं तेनाऽबोधनिवत्नात्‌ । 
तनिदत्तिस्तु श्टतवान्नाेतेऽपि विरुध्यते ॥ ९२१ ॥ 
न॒ दृष्टेऽयुपपन्नत्वं शङ्ाया अवसानतः । 
आशङ्ते तावदेव यावत्‌ स्वाजुभवों नहि ॥ ९२२ ॥ 
अबुद्धत्व विबोधात्‌ प्रागुभूतं यथा तथा । 
बोधादुध्व॑मवोधख निद्रत्तिरयुभूयते ॥ ९२३ ॥ 

ननु जीवेशवाक्याम्यां कवरैकत्रोविंबोधनात्‌ । 
तकेशासनप्रसिद्धेध स्याज्जीयो बरह्मणः पृथद्‌ ॥ ९२४ ॥ 
दुःखापनयनाथंत्वाच्छास्ेऽधिक्रियते हि सः। 

तथा च ब्रह्मभावीति युक्तेवेषाऽत्र कट्पना ॥ ९२५ ॥ 
मेवं जह्लोपदेशार्थशासानर्थक्यसक्तितः । 
संसारिविधययेवाऽस्य पुरुषार्थसमापनात्‌ ॥ ९२६ ॥ 
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या पहले अज्ञात दशाम ? प्रथम पक्ष तो हमको इष्ट दै, द्वितीय पक्षम बोध दही 
शाखके उपदेशका फर होगा, इसि वह निष्फर नहीं है ॥ ९२० ॥ 

(नच इत्यादि । बोध भी निष्फल नहीं हे, क्योकि उससे अबोधकी 
( अविाकी › निवृत्ति होती है ओौर वह अबोधकी निदत्त इष्ट॒, इसलिए 
अद्धेतम मी विरोध नहीं है ॥ ९२१ ॥ 

(न दृष्ट इत्यादि । जो पदार्थं ष्ट होता है उसपर अनुपपत्तिका तके कमी 
नहीं चरु सकता, क्योकि ददयीनसे शङ्का निशत हो जाती है। ाङ्का तबतक 
हुआ करती है, जबतक अपना भनुभव न हौ ॥ ९२२ ॥ 

“अबुद्धतम्‌ इत्यादि । जेते बोधसे पदे अज्ञानका अनुभव होता दै, 
वैसे ही बोधके अनन्तर अज्ञानकी निवृततिका मी अनुमव होता है ॥ ९२२ ॥ 

(ननु इत्यादि । शष हि द्रष्टा ष्टा श्रोता इत्यादि शति जीवमे 
कथका ओर स एष नेति नेति' यह शति ईश्वरम मकटत्वका बोधन करती व 
जौर त्कशाख्की प्रसिद्धि मी हे, इसक्िए जीव ब्रह्मसे भित्र है ॥ ९२४ ॥ 

ुःखा०? इत्यादि । दुःखके नाके ष्णि जीव शाम अपिकारी होता 
ह, इसलिए ब्रह्मभावी मनुष्य बरहमशव्दका अथे दै, यह कर्पना युक्त दी है ॥९२५] 

सनेयम्‌" इत्यादि ! एेसा नही कहना चारिए, क्योकि देसी दशाम ससारीकी 
१३४ 
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त्रह्मभावी निजात्मानमेबाअ्ेद्धि धिया तथा) 
अभूत्स्ेमिति प्राप्रः पुमरथो जीवविद्यया ॥ ९२७ ॥ 
ततश्च सत्यज्ञानादिवाक्येन बहमगोधनम्‌ । 

व्यथ स्याट््मविधयायाः एटान्तरविवजेनात्‌ ॥ ९२८ ॥ 
अथ ब्रह्मण्यविज्ञाते बरह्माऽस्मीत्यात्मनीद्शी । 
सम्पत्कसमरशक्या यात्तस्मिर्‌ ज्ञाते तु शक्यते ॥ ९२९ ॥ 
ह्यविज्ञानमात्रेण न काऽपि कृताथेता ! 
पारार्यैनैव सर्वत्र विज्ञानं फर्वत्मतम्‌ ॥ ९३० ॥ 
नेतदेषं भडपादेबरहक्ञानातिरेकिणः । 

ज्ञानस्यैव परर्थत्वमिति स्पष्टयुदीरितम्‌ ॥ ९३१ ॥ 
सर्वत्रेव हि विज्ञानं संस्कारत्वेन निचितम्‌ । 

पराङ्ख चाऽऽत्मविज्ञानादन्यत्रेत्यवधायेताम्र्‌ ॥ ९३२ ॥ 
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( जीवकी ) वि्यासे दी पुरुषार्थेकी समाधि हो सक्ती द, फिर ब्रह्मका उपदेश 
करनेके ङ्ए जो शास्र है, वह अनर्थक हो जायगा ॥ ९२६ ॥ 

"ब्रह्मभावी! इत्यादि । अह्मभावी मनुष्यने अपने ही आस्माको जाना था; 
उसी विचासे वह सवै हौ गया, ईस प्रकार जीदकी विदयासे दी पुर 
पार्थं प्राप्न होता है ॥ ९२७ ॥ 

^ततश्चः इत्यादि । इस दश्चाम 'सत्य॒ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः इत्यादिः वाक्यसे 
्रहका उपदेश व्यथे होगा, क्योकि सर्वभावसे अतिरिक्त बरह्मनिय्यक्रा 
कोई फर नहीं है ॥ ९२८ ॥ 

अथ! इत्यादि । बरह्मका ज्ञान न ` दोनेपर भे ब्रह्म हरः इत्याकारक सम्पत्‌ 
८ निक्ृष्टमे उत्कृष्ट दष्टिको सम्पत्‌ कते दै, जेसे मन्त्रीमै राजदष्टि ) नदीं की 
जा सकती जओौर ब्रह्षका ज्ञान होनेपर सम्पत्‌ उपासना की जा सकती है ॥९२९॥ 

(रह्म ०? इत्यादि । क्योकि ब्रहमज्ञानमात्रसे किसको ताथा नदीं दो सकती; 
क्योकि ज्ञान सर्वत्र पराथं ( क्रियाथक › होनेसे दी सफर होता है ॥ ९२० ॥ 

नितदेवम्‌ः इत्यादि । सा नहीं कना चािए, क्योकि भद्रपादानुसारियोने 
ब्रदम्ञानसे अतिरिक्त ज्ञान ही पराथ है, यह स्पष्ट कहा दै ॥ ९३१ ॥ 

“सर्वत्रेव” इत्यादि । सर्वत्र ज्ञान संस्कारको ही उत्पन्न करता ३, यद 
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अतो ब्रह्मणि विज्ञाते ताध्रतैव इतार्थता 
सम्पस्पक्षे त्वहं ब्हत्येतद्रौण॒प्रसज्यते ॥ ९३३ ॥ 
सामानाधिकरण्योक्तिर्वस्तवेषये युख्यतां त्रजेत्‌ । 
ख ॒शिद्रुत्परं नीरमित्यादौ तदेक्षणात्‌ ॥ ९३४ ॥ 
अन्यस्याऽन्यत्र सम्पत्स्यास्सिहस्य पुरुषे यथा । 
सामानाधिकरण्यं च गौण सिंहः पुमानपि ॥ ९३५ ॥ 
बहव भवतीत्यादि ब्ह्मभावफलं च यत्‌ । 
सम्पत्तौ तत्न युज्येत नाऽन्यदन्यद्धवेत्‌ कचित्‌ ॥ ९३६ ॥ 
सम्पदाऽपि ब्रह्मभावः स्याद्वक्यादिति चेन्मतम्‌ । 
न मानसक्रियमात्रादमानाद्रस्त्वधिद्धितः ॥ €२७॥ 


निश्चित है । ब्रहमज्ञानसे अतिरिक्त ज्ञान दी 'पराङ्ग ( क्रियाका साधन ) है, यदं 
निश्चय करना चाहिए ॥ ९३२ ॥ 

(अतो ब्रह्मणि! इष्यादि । इसलिए बहमका ज्ञान दहोनेपर उस ज्ञानसे दी 
कृतार्थता होती हे । सम्पत्‌-पश्च मे, तो "अहं ब्रह्मास्मिः (मे ब्रह्म हं ) इत्याकारक 
ज्ञान गौण ह्यो जायगा ॥ ९३३ ॥ 

(सामानाधिकरण्योक्ति °` इत्यादि । वस्तुकी एकता होनेपर दी सामानाधिकं- 
रण्य ( अभेद ) मुख्य हआ करता है, क्योकि ख छिद्रम्‌ ( ठिद्र दी आकाश 
है ), “उद्पलं नीरम्‌" ८ कमर नीर है ) इत्यादि वस्तुक एकता होनेपर दी 
सामानाधिकरण्य देखा जाता हे ॥ ९२५ ॥ 

‹अन्यस्या० इत्यादि । अन्ये अन्यका सामानाधिकरण्य सम्पत्‌ है--जेसे 
“सिंहः पुमान्‌ ( पुरुष सिह दै ) इस वाक्यमे पुरुषे सहका गौण सामान- 
धिकरण्य प्रतीत होता है ॥ ९३५ ॥ 

(्रद्ैव' इत्यादि । श्रह्मविद्‌ त्रहेव मवति" ८ ब्रह्मज्ञानी ब्रहम ही होता है ) 
इत्यादि श्वतिसे कहा इभा ब्ह्मभावरूप फक सम्पत्‌-पक्षमे युक्त नहीं दै, क्योकि 
अन्य अन्य नहीं हो सकता ॥ ९३६ ॥ 

(सम्पदाऽपिः इत्यादि । यदि कहो कि वाक्यके बक्से सम्पतूसे भी 
ब्ह्ममाव हो सकता दहै, तो यह कहना भी समीचीन नहीं है, क्योकि सम्पत्‌ 
मानस क्रियाखूप है, अतः वह प्रमाण नहीं दो सकती । वस्तुकी सिद्धि प्रमाणसे 
हुआ करती है ॥ ९२४ ॥ 





१०६४ बृहदारण्यकवातिकसार [ १ अश्याये 


अन्यथा योषितोऽभिसं सिद्धं स्याद्‌ ध्यानमात्रतः । 

बह्मत्वं॑ध्यानजन्य॑चेदनितयं स्वगेबद्धवेत्‌ ॥ ९३८ ॥ 

तमोमात्रान्तरायस्वादाघ्रमप्याप्यते तु तत्‌ । 

न च सम्पत्‌ तमो हन्ति मिथ्याज्ञानात्मकत्वतः ॥ ९३९ ॥ 

न च सप्पत्तिमात्रेण दुःखिनो दुःखसंक्षयः। 

आनन्दरूपता बाऽतः फलन्नास्चस्य बाधनम्‌ ॥ ६४० ॥ 

अहं ब्रहमत्यतो नैव सम्पत्तिः किन्तु तादशम्‌ । 

बरह्मात्माखण्डवस्त्वत्र शास्रेण प्रतप्यते ॥ ९४१ ॥ 

कौटस्थ्यान्मम देहादौ ब्रह्मता न मदन्यता | 

साक्षिताद्‌ ब्रह्मतखस्य तस्मास्प्रत्यङ्‌ न भिदयते ॥ ९४२ ॥ 

कौटस्थ्यं ब्रह्मणो रूपं साक्षित्वं प्रत्यगात्मनः । 

अन्योऽन्यव्यत्ययेनैतद्‌ दृष्टं तेनैकत! तयोः ॥ ९४२३ ॥ 
(अन्यथा! इत्यादि । अन्यथा ध्यानमात्रसे स्री भि दह्ये जायगी । ( क्योकि 

पश्चाभिविचयामे खमे अभिका ध्यान करना छि है) । ध्यानसे यदि त्रम 

उन्न हो, तो स्वगेकी तरह ब्रह्म भी अनित्य हो जायगा ॥ ९३८ ॥ 

(तमोमात्रान्तरा० इत्यादि । अज्ञानमात्रका व्यवधान होनेसे नित्य प्राप 
होनेपर मी ब्रह्न विद्यसे प्रा्त-सा ह्येता हे । सम्पत्‌ अज्ञानका नाश नहीं कर 
सकती, क्योकि वह स्वयं मिथ्याज्ञानखूप है ॥ ९२९ ॥ 

न च सम्पत्ति ० इत्यादि । सम्पत्तिमात्रसे दुःखीके दुःखका नाश्च नहीं 
होता, न आनन्दरूपता दी होती हे । इसर्िए फर्यासका बाध होगा ॥ ९४० ॥ 

(अहं अह्मे इस्यादि । ईसर्एि “अहं ब्रह्म" यह सम्पत्ति नहीं है, किन्तु 
शासे अखण्ड ब्रह्मास्मवस्तुका प्रतिपादन है ॥ ९४१ ॥ 

(कौटस्थ्या ० इत्यादि । देहादि आगमापायी है, उनके अधिष्ठान आसम 
बह्यकी कूटस्थता देखी जाती है भौर आस्मा त्र दै, क्योकि भआत्माका 
अपरोक्षत्व ॒ध्म॑"यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ व्रह्म इस श्रुतिसे ब्क्षमे सुना जातादैः 
इसङिए भातमा बरहषसे भित्च नहीं ह | ९४२ ॥ 

(कौरस्थ्यभ्‌' इत्यादि । ब्रह्मका रूप कूटस्थतल्र ओर प्रत्यगासमाका दप 
साक्षि है, ये दोनों व्यत्यये मी देखे जाते दै अर्थात्‌ ब्रह्मम साक्षिता ओर 
प्र्यगासामे कूरटस्थता दै, इसलिए दोनोकी एकता दै ॥ ९४३ ॥ 
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अव्यावृत्तानयुगतमखण्ड बह्म चेत्तदा । 
तद्िघयायां समाख्येषा ब्रह्मविचयेति निधिता ॥ ९४४ ॥ 
सम्पत्तौ ब्रह्मवियेषा जीवविद्याऽथ वेस्ययम्‌ । 

सन्देह एव पसः स्यात्संशयात्मा विनश्यति ॥ ९४५ ॥ 
सर्वथा बह्मभाबीति कटपना नैव युज्यते । 
परब्रह्ेव विद्यायामधिकायेत्र वर्णितम्‌ ॥ ९४६ ॥ 
परव्रह्मण्ययुक्तेषा साधकत्वप्रकसना । 

इति चेत्‌, शतिमेवेवं स्वदुपालभसे न माम्‌ ॥ ९४७॥ 
विद्याधिशरिणि ब्रह्मज्ब्दं भरायुङ््त वेदवाक्‌ । 
उपारुम्भस्त्दीयोऽत आगमे पयेवस्यति ॥ ९४८ ॥ 
अक्षमा मवतः केयं साधकत्वप्रकस्पने । 

किं न प्यति संसारं तत्रेषाऽज्ञानकरिपतम्‌ ॥ ९४९ ॥ 


'अव्यावरत्ता०? इत्यादि । अग्यावृत्त अननुगत अखण्ड ब्रह्ष है, ईसङिए 
निश्चित दी उसकी बिाक्रा नाम त्रह्मवि्या हो सकता है ॥ ९४४ ॥ 

(सम्पत्तौ इत्यादि । सम्पत्ति माननेपर यह्‌ ब्रह्मविद्या है या जीवविचया है ? 
यों पुरषको सन्देह बना ही रहेगा ओौर संश्चयके रहनेपर संशयात्मा पुरुष नष्ट हो 
जायगा ॥९४५] 

(पर्वथाः इत्यादि । किसी प्रकारसे मी जह्ममावी, यह करना युक्त नहीं है, 
अतः पर आह्म ही विवामे अधिकारी है, यह यदांपर वणेन किया गया हे ॥९४६॥ 

(प्रब्रह्मण्य ०” इत्यादि । पर व्रह्म यह ॒साधकत्व कल्पना अयुक्त है, 
क्योकि अज्ञानी ही साधक हुआ करता ह । परब्रह्म ज्ञानमूर्तिं है, मतः उसमे अज्ञानकी 
सम्भावना है नहीं, यदि तुम यह को, तो यह तुम्हारा उपारम्भ श्रतिपर है, 
मञ्चपर नहीं है । रति पौरुषेय होनेसे निर्दोष है वह उपारुम्भके योग्य 
नहीं है, इसङ्एि वेदोक्त होनेसे ब्रह्मम अविद्या ओर साघकत्वादिका स्वीकार 
करना चाहिए ॥ ९४७ ॥ 

‹विद्याधिकारिणि' इत्यादि । ेदवाक्यने विद्याके अधिकारी ब्रह्मरान्दका 
प्रयोग किया है, इसङिए तेरा उपारुम्म वेदम पथैवसन्न होता है ।॥ ९४८ ॥ 

(अक्षमा! इत्यादि । वुं बरहम साधकस्वकी कश्पनामे जसन्तोष क्यो हे १ क्या 
तुम नही देख रहे हो कि सारा ही ससार ब्रह्मे दी अज्ञानसे कल्पित हे ।।९४९॥ 
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अनात्मवस्त॒ यक्किञित्तद्‌ ब्रह्मानवबोधतः । 
ब्रह्मण्येव समध्यस्ते श्ुक्तिकारजतादिवत्‌ ॥ ९५० ॥ 
यचचोद्य वादिभिः प्रोक्तं कृस्स्नाढरर्स्नादिखण्डनम्‌ । 

ततर ्रादयः इृत्सनपक्षो न दोषोऽत्र मनागपि ॥ ९५१ ॥ 
न कार्स्थैग्राहिमानेन दतापत्तावटृस्स्नता । 
शङ्कनीया, यतो मानं मेयस्पद्विं न इतचित्‌ ॥ ९५२ ॥ 
रेकात्म्यस्थेव मेयस्वात्तत्तथेवाऽवबोधनात्‌ । 

अस्यथा स्यादमानत्वमयथावस्तुबोधिनः ॥ ९५२ ॥ 
अवास्तवत्वान्मानस्य दरेतं नेतत्‌ प्रसज्यते । 

अवस्तुनोऽपि मानत्वं वस्त॒त्लावबोधनातर्‌ ॥ ९५४ ॥ 
प्रा्मोधान्मानमात्रादेवेस्तत्रमव भासताम्‌ । 

ऊध्वं नेव त॒ वस्तुत्वं भासते बाधितस्वतः ॥ ९५५ ॥ 

'अनामघस्तुः इत्यादि -- पत त्मघस्तः इत्यादि । जसे शक्तिके अज्ञानसे दी शक्तिम रजत जध्यस्त होता 
ह वैसे रमे ही अजञानसे सव अनास वतु बर्मे दी अध्यस्त होती दै ।।९५०॥ 

'यञ्चो्यम्‌ इत्यादि । कृस्न, अङ्ृतस्न॒आदिका खण्डनसूप तके जो 
वादियोनि कहा दै, उसमे छतस्न पक्षका गहण करना चादिषु, इसमे किचित्‌ 
मी दोष नहीं है ॥ ९५१ ॥ 

“त कार्स््यम्‌ इत्यादि । यदि रोका दौ कि कृतस्तके बोधक प्रमाणसे 
रेतापतति दोनेके कारण ज्ृसस्नताकी आपतति होगी, तो यह शङ्का नहीं करनी चाहिए) 
क्योकि प्रमाण परमेयका सपद नही आ करता, वह तो अद्वैतका बोधक है ॥९५२॥ 

'तिकार्म्यसेयेव' इत्यादि । रकाल्य ही यहां प्रमेय है, अतः उपरी एका- 
ल्यकां प्रमाण बधन करता है, अन्यथा अयथावस्तुका ( मिथ्यावस्तुका ) बोधन 
कुरनेपर तो उसमें प्रमाणता दयी नदीं होगी ॥ ९५२ ॥ 

‹अवास्तव० इत्यादि । प्रामाण्य वास्तव नहीं दै, इसङिर्‌ द्वैतकी प्रसक्ति 
नहीं है, स्वथ अवस्तु होता हु मी प्रामाण्य वस्तुतत्वके बोनस प्रमाणताको 
प्राप्त होता दै ॥ ९५४ ॥ 

'्राग्बोधान्मान ०” इत्यादि । ज्ञानसे परे प्रमाण, प्रमाता आदिमे वस्तुख 


प्रतीत हो सकता दै, पन्तु ज्ञानके अनन्तर तो ज्ञानसे बाधित दोनेफे कारण उनमें 
व्तूतव प्रतीत नदीं होता ॥ ९५५ ॥ 
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स्वतो वा परतो वेति दरत्स्नतवे यद्विकस्पनम्‌ । 

तत्र स्वतस्त्वमादेय न च विधा निरथिका ॥ ९५६ ॥ 
स्वतः कृस्स्नमपि बह्म स्यादङ्रत्स्नमविद्यया । 
तदवि्ापनुस्यथ ब्रह्मवि्योपयुञ्यते ॥ ९५७ ॥ 

अहमेव परब्रहमत्यस्याऽर्थस्याऽ्परबुद्धता । 

अविध्ेति बयं त्रम येह नाऽस्ति सदात्मनि ॥ ९५८ ॥ 
प्रास्मनि च चेतन्यं निर्यं स्याच्छरिैत्ययत्‌ । 

अविद्या न तथा तत्र युक्ता चन्द्रे यथोष्णता ।॥ ९५९ ॥ 
अविद्यमानेवाऽविद्या बस्तुतखविचारिणाम्‌ । 
अविचारेण मूढानां वज्रादपि दायते ॥ ९६० ॥ 
ुद्धत्छस्य लोकोऽयं जडीन्मत्तपिश्चाचवत्‌ । 
बुद्तस्योऽपि रोकस्य जडोन्मत्तपिशाचवत्‌ ॥ ९६१ ॥ 
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(सतो वाः इत्यादि । ब्रहम स्वतः कृत्स्न है या परतः कृत्स है £ इस प्रकार 
जो वादियोने पूवम विकल्प किया था, उसमे स्वतस्तपक्षका दी ग्रहण करना 
चाहिए । एेसी दामे विद्या निरथेक नहीं हयो सकती ॥ ९५६ ॥ 

(स्वतः' इत्यादि । स्वतः इत्सन दता हज भी ब्रह्म भविद्यासे अञ्सस्न 
हो गया है, अतः उस सविचयाके नाशक ठिए ब्रह्मविच्याका उपयोग है ॥९५७॥ 

(अहमेषः इत्यादि । भें ही पररह ह" इस अथेका ओ अज्ञान दै, 
उसीको हम अविद्या कहते है । ज्ञानीकी दृष्टिसे वह अविद्या सद्रुप माताम कमी 
नहीं है ॥ ९५८ ॥ 

"परात्मनि! इ्यादि । चन्द्रमाम शत्य तरह परमासमामे चेतन्य नित्य 
ह है । अतः चन्द्रम उष्णता तरह प्रमासामे अविच युक्त नहीं है ॥९५९॥ 

‹अविद्यमानैवाऽ०" इत्यादि । वप्तुक्तका विचार करनेवार्छोकी दृष्टिमे 
अविद्या अविद्यमान ही है ओौर वदी अविद्या विचारके न दोनेसे मूखोकि ठिए 
वज्जसे भी कठिन हो जाती है ॥ ९६० ॥ 

ुद्धतश्छस्य' इत्यादि । जञानीकी दृष्टम यह रोक जड़ः उन्मत्त जर पिशाचके 
सद है ओर लोककी इष्टम ज्ञानी मी जइ, उनमत्त जौर पिशाचके सद है।९६१॥ 
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दत्यो हि संसारिरोकचेष्टाविडम्बक 
संसारिरोकोऽप्येतस्य बोधभाषाविडम्बकः ॥ ९६२ ॥ 
तस्मादुत्यन्नतखस्य माऽस्त्वविद्या चिदात्मनि । 
अ्युत्पन्नस्य दृष्ट्येषा न वे्ीत्यनुभूयते ॥ ९६२ ॥ 
नाऽटप्रचित्यविद्येति यो ब्रवीति दुराग्रहात्‌ । 
सोऽदटप्रचिचं त्यस्य केनेति तदुदीयताम्‌ ॥ ९६४ ॥ 
मानेन चेत्‌ , तदा मानमज्ञाताथं विना नहि। 

ततो बरादविचेयमङ्गीकायां चिदात्मनि ॥ ९६५ ॥ 
अङ्खीकृताऽप्यवस्त॒त्वाद्वाधिका नेति चेन्न तत्‌ । 
अवस्तुतामजानानां बाधेतेवाऽहिवस्तवत्‌ ॥ ९६६ ॥ 
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'ुद्धतयो' इत्यादि । ज्ञानी पुरूष संसारी लोगोकी चेष्टका विडम्बन 
८ अनुकरण › करता है । संसारी रोग मी ज्ञानीके ज्ञान ओर भाषाका विडम्बन 
करता है अर्थात्‌ ज्ञानी अपनी दष्टिसे संसारियोँकी चेष्टा नहीं करता है; 
किन्तु दिखावामात्र है; वैसे दी अज्ञानी मी ज्ञानीकी माषका दिखावा दही 
करता ह ॥ ९६२ ॥ 

^तस्माहु०" इत्यादि । इसलिए तक्त्वज्ञानीकी दृष्टस चिदात्मामे अविद्या 
नहो, तो न सही, पर अज्ञानीकी दृष्टिसे तो (न वेन्धि' इस अनुभवसे चिदासां 
अविया सिद्ध होती दी है ॥ ९६३ ॥ 

(नाऽ्लुप्न ° इत्यादि । अटुप्तचित्‌ ( जिसके चैतन्या कमी रोप नहीं 
होता है ) आतमामे विचा नहीं रह सकती, ईस प्रकार दुराग््टसे जो कहता है 
उससे पूना चाहिए कि आत्मा जट्प्तचित्‌ है; यह तुमने किससे जाना ॥९६४॥ 

(मानेन इत्यादि । यदि कदो प्रमाणसे जाना है, तो प्रमाण अज्ञात भथमे 
ही प्रवृत्त हभा करता दै, इसर्ए बारत्कारसे अज्ञानीफो चिदात्मा इस 
अविद्याका अङ्जीकार करना चाहिए ॥ ९६५ ॥ 

(अङ्गीकृताऽ०' इत्यादि | अङ्गीकार की हुई भी भविद्या मिथ्या होनेसे 
आसमतक्वका बाघ नहीं कर सकती; यह नहीं कहना चाहिए । जो अविद्यक 
मिथ्यात्वको नदीं जानते दै; उनको रज्जूसर्पकी तरह वाध कर्‌ सकती ह ॥९६६॥ 
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रज्जुसर्याऽप्यप्रबुद्धं भीषयेत्‌ तासिकाहिवत्‌ । 
विचावेयथ्येदोपोऽतो नैवाऽस्मान्‌ प्रति टौकते ॥ ९६७ | 
अनादेरपि बाधोऽस्ति तमसो विध्याऽन्यथा | 
प्रमाणानां प्रमाणत्वं न क्चिह; प्रसिच्यति । ९६८ ॥ 
अन्ञातज्ञापक मानमनाद्ञानबाधया । 

घटादावपि मानत्वं रभते किञ्युताऽऽत्मनि ॥ ९६९ ॥ 
एतावता सुुश्ुणां चोय यत्कवैद्षणम्‌ । 
तज्निरादरत्य विचायाः कठ ह्येति साधितम्‌ ।॥ ९७० ॥ 
ब्रह्मणो ज्ञानकतेलं यदुक्तं तदिहाऽ्धुना । 

नह्य या इदमपग्रऽभूदिति वाक्येऽपि योज्यते ॥ ९७१ ॥ 
निर्णातो ब्रह्मशन्दार्थो वैशब्दोऽवरधृतौ मवेत्‌ । 
दश्यमानं जीवरूपमिदश्ब्देन कथ्यते ॥ ९७२ ॥ 
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(रञ्जुसर्पाऽ० इत्यादि । [ यपि अविद्या कसित है, तथापि वद 
अधिष्ठानके साक्षाव्ारतक बनी रहती है। ] इसीलिए रन्जुसपं मी 
सत्य सर्षकी तरह अज्ञानी भय उद्पन्न करता द्य है, अतः विचादी व्यर्थताका 
दोष हभ स्प नहीं करता हे ॥ ९६७ ॥ 

अनादेरपि इत्यादि । अनादि होनेपर मी अज्ञानका विवासे वाध होता द्यी 
है, अन्यथा (यदि वि्यासे अविदयका वाधनदहो, तो) बु्हारे मतम प्रमार्णोकी 
प्रमाणता ही सिद्ध न्दी हो सक्ती ॥ ९६८ ॥ 

“अ्ञातज्ञापकम्‌" इत्यादि । प्रमाण अज्ञातका ज्ञापक दोता दै, इङिपए 
वह्‌ अनादि अज्ञानका बाध करनेसे दयी धट आदिमे भी प्माणताको प्राप्त होता 
है; फिर आसाम तो कहना दी क्या है १ ॥ ९६९ ॥ 

(एतावता इत्यादि । इतने कथनसे मुसुश्च पुरूषोकि तकम जो कतोके 
दूषण कहे गये ये, उनका निराकरण करके विद्याका कती ब्रह्म हे, यह सिद्ध 
किया गया ॥ ९७० ॥ 

ब्रह्मणो" इत्यादि । जहम जो ज्ञानकवता की गई दै, उसकी श्रह्म वा 
इदमग्र आसीत्‌) इस वाक्यम भी योजना करनी चाहिए ॥ ९७१ ॥ 

(निर्णीतो इत्यादि । ब्रह्मशब्दके अर्थका निय हो गया । वेशब्दका 
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विद्यायाः प्राक्तनः काल उक्तोऽग्र इति शब्दतः । 
अभूतमवनं चेवमासीदितिपदोदितम्‌ ॥ ९७३ ॥ 
युख्यन्रहेव बोधात्‌ प्राड्‌ नामरूपप्रवेशनात्‌ । 
जीवरूपमभत्तेन विधायाः कतै तद्भवेत्‌ ॥ ९७४ ॥ 
एवं स्थितेऽत्र वाक्यार्थे वेश्ब्देनाऽवधारणात्‌ । 

सूचितं जीवमिथ्याखं यत्तत्स्पष्टमुदीयेते ॥ ९७५ ॥ 
जीवभावदश्नायां च ब्व न तदन्यथा । 
अनिकज्ञातात्मतखं सदजह्षे विभाति तत्‌ ॥ ९७६ ॥ 
अज्ञानतजजीवत्वसङ्कतिग्रह्मणोऽत्र का । 
कायकारणताऽऽदोसिदास्मात्मीयत्वरक्षणा ॥ ९७७ ॥ 
ब्रह्माऽका्यमनादिसवादविकारादकारणम्‌ । 
आरमास्मीयत्वसम्बन्धो बह्मणेतरवस्तुनः ॥ ९७८ ॥ 
अथं मवधारण ( अन्ययोगभ्यवच्छेद अर्थात्‌ दुसरेके सम्बन्धका सभाव ) है; 
दर्यमान जो जीवका रूप है, वह दर्दशब्दका अथं है ॥ ९७२ ॥ 

(विद्यायाः? इष्यादि । 'भभे' इस शब्दसे विका पूर्वकारु कष्टा जाता है । 
'जासीत्‌' ( था › पदका अथ अमूतभवन (जो पटलेन दी, उस्तका होना) 
कदा गया हे ॥ ९७३ ॥ 

(यख्य ०' इत्यादि । सख्य तरह दी ज्ञानसे पटे नामरूपमे प्रवेश करनेसे 
जीवरूप हये गया था, इसरिए मुख्य तऋह्म ही विद्याका कर्ती हे ॥ ९७४ ॥ 

“एवं स्थिते! इ््यादि । इस प्रकार वाक्याथ होनेपर ‹वे ' शब्दस अवधारण 
करनेसे ( जीव बह्म ही है; एेसा निश्चय करानेसे ) जो जीवका मिथ्यात्व सूचित 
होता है, वह स्पष्टरूपसे का जाता है ॥ ९७५ ॥ 

(जीवभाव ०” इत्यादि । जीवभावदशमे मी वह ब्रह्न हीटै; जीव नदीं 
है, क्योकि आस्मतवके न जाननेसे क्ष दहोनेपर भी सन्रह्मकी तरह प्रतीत 
होता है ॥ ९७६ ॥ 

अज्ञान ० इत्यादि । अज्ञान ओौर अज्ञानसे उपपन्न हए जीवभावका 
हके साथ कौन-सा सम्बन्ध है; उसे कटना चादिए- क्या कायेकारणभाव 
सम्बन्ध है अथवा आलालमीयत्व ( भे-मेरा › सम्बन्ध है 2 ॥ ९७७ ॥ 

भ्रह्मा ०” इत्यादि । ब्रह्म अनादि दै, इसर्एि वह॒ किसीका कायै नही 
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खतो निरात्मनोब्रेह्य भवेदज्ञानकार्ययोः । 

स्वरूपं तेन सम्बन्ध आस्मात्मीयत्वलक्षणः ॥ ९७९ ॥ 
निरात्मा सात्मकत्वाय स्वात्मप्रदमपेधते । 
तेनाऽविद्ा स्वय सेद्धुं बह्मतच्मपेक्षते ॥ ९८० ॥ 
करूटस्थत्वादसङ्गत्वान्मोहतत्कायैसङ्कतिम्‌ । 

बरह्म नाऽपेक्षते नाऽपि ताम्यां युज्येत कर्हिचि्‌ ॥ ९८१ 
नीरुतेन बिय्योगः स्ववृत्तापेक्षया न सन्‌ । 
आत्मनेवं तमोयोगो नाऽऽत्मविचानुरोधतः ॥ ९५८२ ॥ 
अविद्यावृत्तवीक्षायामन्यसङ्कतिरास्मनि । 
भात्यास्माऽऽत्मीयसूपेण स्याज्जगत्सात्मङ ततः ॥९८३॥ 


है जौर निर्विकार है, इसङिए किसीक। कारण वहीं है, इस परिस्थितिमे ब्रह्मके 
साथ अनालसमवस्तुका आसास्ीयत्व सम्बन्ध ही है ॥ ९७८ ॥ 

(स्वतो' इत्यादि । अज्ञान ओौर अज्ञानकाय- ये दोनों अनासा ८ स्वखूप- 
रहित ) है, ब्रह्म ही उनका स्वख्प है; इसङ्ए ब्रह्मके साथ उनका आत्मासी- 
यसव॒सम्बन्ध है । जडकी सत्ता ब्रह्मके अधीन दै; ब्रह्मसम्बन्धके बिना 
जड़ शून्य हो जायगा; इसकिए अपने स्वरूपकी सिद्धिके रए जड पदाथ ब्रह्मे 
सम्बन्धकी अवेक्षा करता है, यह अथं है ॥ ९७९ ॥ 

निरात्मा" इत्यादि । अनास्मा आत्मा युक्त होनेके र्ए आत्माका प्रदान 
करनेवाटेकी अपेक्षा करता दै, इसङिए अविद्या अपनी सिद्धिके रिष ब्रहम- 
तस्वकी अपेक्षा करती है ॥ ९८० ॥ 

ूटस्थत्वा०) इत्यादि । कूटस्थ होनेके कारण असङ्ग होनेसे त्रह अज्ञान 
जर अज्ञानके कारयके सम्बन्धकी अपेक्षा नहीं करता ओर न कमी उनके 
साथ सम्बद्ध दी होता है ॥ ९८१ ॥ 

(नीलत्वेन" इत्यादि । जैसे आकाशम नीरुताका योग आकाश्चके स्व्पके 
जाननेवालोकी दष्टिमे सत्य नदी है, वैसे दी आत्माके साथ अविद्चाके योगको 
आसवि्यके अनुरोधसे आ्म-ज्ञानी असत्य दी समते दँ ॥ ९८२ ॥ 

(अविद्या ०" इत्यादि । अविद्याके स्वभावकी दृष्टिसे आस्मामे अनात्माका 
सम्बन्ध प्रतीत होता है, इसङ्एि आतात्मीयत्वसम्बन्धसे दी जगत्‌ सामक 
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्रस्यग्रूपातिरेकेण नाऽन्यद्रूपमनात्मनः । 
वादिभियुक्तिभिः शक्यं कचित्‌ साधयितुं सदा ॥ ९८४ ॥ 
स्वरूपक्ञब्दवाच्योऽयं सवत्राऽऽत्मेव नेतरः । 

तथा चाऽऽत्मातिरेकेण स्वरूपं कस्य सम्भवेत्‌ ॥ ९८५ ॥ 
अतोऽविदयामहानिद्रासंबीतमनसामसौ 
जन्मादिविक्रियाषरफस्वमदशनविभ्रमः ॥ ९८६ ॥ 

भरदेव सत्‌ स्वतः साक्षात्‌ तदबोधेकदेतुतः। 

इदंरूपं समापेदे रशनेवाऽदिरूपताम्‌ ॥ ९८७ ॥ 
अविदाफरु्ारूढं वस्तु विद्याधिकारताम्‌ । 
वे्यपेदितररूपेण देविध्यात्‌ प्रतिपद्यते ॥ ९८८ ॥ 
स्वतो युक्तं बरह्म यस्मात्‌ तस्माद्वेयसमरहवि । 
संसारिखमविद्यातो युथुष्चखं ततोऽदेति ॥ ९८९ ॥ 


होता है, इसछिए घटोऽस्ति इस प्रकार जड़ पदाथमे सत्ता प्रतीत 
होती हे ॥ ९८३ ॥ 

्र्यगरूपा०' इत्यादि । प्रत्यगात्मासे अतिरिक्त जनात्माका प्रथकृरूप वादी 
रोग युक्तियोसे कभी सिद्ध नहीं कर सकते देँ ॥ ९८४ ॥ 

स्वकूप०' इव्यादि । सर्वत्र भासा दी स्वष्पशब्दका वाच्य है; आसाको 
छोड़कर अन्य पदां स्वरूपश्चब्दका वाच्य नहीं होता; इसरिए समासे अतिरिक्त 
किसीक्षा स्वप सम्भव नहीं है ॥ ९८५ ॥ 

'अतोऽविधा०' इत्यादि । इसरङिए अविदयाषूपी महानिद्रासे जिनका मन 
पुश्च हो गया है, उन पुरूषौको आसाम जन्मादि षदिकारख्य स्वके दशेनका 
भ्रम होता है ॥ ९८६ ॥ 

(्रह्ेव' इत्यादि । जसे रज्जु स्परूपको प्राप्त होती है; वैते ही स्वतः 
साक्षात्‌ त्क्ष होता दभा दी अपने अज्ञानरूपी हेतुसे जीवषूपको प्राप्त 
हुभा है ॥ ९८७ ॥ 

(अविद्या ° हस्यादि । अविद्यारूपी फरुकम आरूढ होकर ब्रक्षूप वस्तु 


वेद्य ( जानने योग्य ) ओौर वेदिता (ज्ञाता) --इन दो शूपोसे विधाकी अषिकारिणी 
बनती है ॥ ९८८ ॥ 


'स्बतो' इस्यादि । ब्रह्म स्वतः मुक्त है; इसर्िए वह॒ तेदल्वके योष्य दै 
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बह्म वा इद्मग्रऽभूदिति वाक्ये गुरुतर । 

रुतं विच्याधिकारितं यत्तद्‌ ब्रह्मणि सुरिथतम्‌ ॥ ९९० ॥ 
किमवेदिति वेद्यस्य य आक्षेप उदीरितः 

तं समाधित्सुराहेतत्तदात्मानमवेदिति ॥ ९९१॥ 
सखरूपस्येव वेते स्वस्कन्धारोहद्षणम्‌ । 

यदुक्तं तदसत्‌ ; तस्मात्‌ सोपाधि्वेदिता ततः ॥ ९९२ ॥ 
अवेत्‌ सोपाधिरात्माऽयमात्मानं निरुपाधिकम्‌ । 
ज्ञतृज्ञानज्ञेयभेदान्न दोषोऽत मनागपि ॥ ९९३ ॥ 
अविविक्तस्तु देदचिरत्मा भवति वेदिता । 
विविक्तात्मा वेदितव्यो धीदततिरवेदनं भवेत्‌ ॥ ९९४ ॥ 





( जाननेके योग्य है ) । अविदयासे वह संसारी हो गयादहै, इसङिष सुमु 
( साधक ) भी वदी दहे ॥ ९८९ ॥ 

श्रह्म वा? इत्यादि । श्रह्म वा इदमग्रेऽमूत्‌' इस गुरुके उत्तररूपं वाक्यमे 
जो विद्याका अधिकार सुना गया है, वह ब्यम सिद्ध हो गया ॥ ९९० ॥ 

'किमवेदिति" इस्यादि । “किमेत ( हमने किसको जाना £ ) इस प्रकार जो 
वेयफा आक्षेप कहा गया है, उसका समाधान करनेके लिए कहते हँ (तदाता- 
नमवेत्‌” ( अर्थात्‌ उसने आत्मको ही जाना ) ॥ ९९१ ॥ 

(स्वरूपस्येवः इत्यादि । स्वहूपमे वेस्वके होनेपर अपने दी स्कन्धपर 
अरोहणका जो दूषण का था, वह समीचीन नदीं हैः क्योकि सोपाधिक 
ब्रहम वेदिता ( ज्ञाता ) है ॥ ९९२ ॥ 

(अवेत्‌ इत्यादि । सोपाषिक आलाने निरुपाधिक आस्माको जानाः 
इसलिए जाता ओर ज्ञयका मेद ८ ज्ञाताके सोपाधिक ओर ज्ञेयके निरुपाधिक ) 
होनेसे किश्चिन्मात्र भी दोष नही है ॥ ९९३ ॥ 

(अविविक्तस्तु हइ्यादि । देदादिसि अविविक्त ( प्रथक्‌ न किया 
हुमा ) आतमा वेदिता दै ओर देह आदिते विविक्तं आत्मा बेदितव्य हेः कञान- 
शल्दका अर्थ बुद्धिषृत्ति है ॥ ९९४ ॥ 
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यो वेदिता षटादीनामात्मनोऽप्येष वेदिता । 
घटादीनामात्मनश बुद्धिरेव हि वेदनम्‌ ॥ ९९५ ॥ 
वेद्य वेदनसामग्रीस्युभय त॒ विशिष्यते | 
प्रत्यक्षादीनि सामग्री षटादौ श्रुतिरात्मति ॥ € ९६ ॥ 
यद्वोचर स्यात्‌ सामग्री ज्ञानं तद्वोचरं यथा । 
रूपगोचरदग्जन्यवेदन रूपगो चरम्‌ ॥ ६&७ ॥ 
तथाऽऽत्ममोचरश्रुस्या जन्या धीरात्मगोचरा । 
स्वाभाविकास्मा वेदयोऽत्र सर्वोपाधिविवर्जितः ॥ ६६८ ।। 
प्राणित्यपानिति व्यानित्युदानिति समानिति। 

प्रविश्य देहं यः सोऽयमात्मा स्वाभाविको मतः ॥ &&8 ॥ 
प्राणनादिक्रियेवाञ््र विस्पष्टाऽऽत्मा तु नस्फुटः। 

इति चेत्‌, त्यसौ द्रष्ट भ्रोता मन्तेति निधि ॥ १०००॥ 





धयो वेदिता इत्यादि । जो षरादिका वेदिता है, वह आत्माका मी 
वेदिता है, क्योकि घादिका र आस्माका ज्ञान बुद्धिदृत्ति दी है ॥ ९९५ ॥ 

वेद्यम्‌" इत्यादि । जेय ओर ज्ञानकी समग्री--ईइन दोनोमे मेद अवश्य 
है, घटादि जहां जेय दै, वहां प्रत्यक्षादि सामग्री है ओौर आला जहां लेय दै, वहां 
श्रति सामभ्री है ॥ ९९६ ॥ 

“यद्रो चराः इत्यादि । जिसकी सामभी दोती दै, उसीका ज्ञान हुभा 
करता है, जेसे खूपकी सामप्री नेन है, अतः उससे खूपका दी ज्ञान इ 
करता है ॥ ९९७ ॥ 

(तथाऽऽत्म०ः इत्यादि । वैसे दी अआसज्ञानकी सामभ्री श्रवि दहै, उससे 
आत्माका ही ज्ञान हदोतादहै; यापर सब उपाधियोसे रहित स्वाभाविक आसा 
किय है ॥९९८॥ 

'्राणित्य ० इ्यादि । देहम प्रवेश करके जो प्राणनन, अपान्न, 
ध्यान; समानन ओौर उदानन करता है, वही स्वामाविक आमा दै ॥ ९९९ ॥ 

श्राणनादि ०? इस्यादि । प्राणन आदि क्रिया दी यहां स्पष्टैः; आत्मा तो 
ह्पष्ट नदीं दै, यदि यह कदो, तो इन करियाओंका करनेवाला द्रष्टा, श्रोता मौर 
मन्ता आत्मा ही दै, रेसा निश्चय करो ॥ १००० ॥ 
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ज्ञानशक्तिषु चेतन्यमाविभंवति यच्पि । 

तथापि तदुपाधिखान्न शुद्र इति चेच्छृणु ॥ १००१ ॥ 
दृद्रष्टा श्रुतेः शरोता मतेन्तेति गम्यताम्‌ । 
अनित्यषृग्यटद्रष्ा च्छ्रा तु नित्यश्क्‌ ॥ १००२ ॥ 
घटः कारमिभेदेन इश्यते च न इस्यते । 

न कदाचिन्न इश्यन्ते दष्िश्चस्यादिद्रत्तयः ॥ १००३ ॥ 
सपृश्यमाने घ्रटे रूपं नेक्षते पिहितेक्षणः । 
अप्यतो रूपदृष्टिरनिस्येत्यवगम्यते ॥ १००४ ॥ 
टृष्िश्चत्यादिविषया या इष्टिः सा सनारिनी । 
विषयध्यभिचारेऽपि नेव व्यभिचरत्यसौ ॥ १००५ ॥ 
घटाद्यामासषष्टिस्त॒ स्मेऽन्धसखाऽपि विद्ते । 
चश्चुदैष्टिविनाक्ेऽपि या दिः सा चिदात्मदर्‌ ॥ १००६ ॥ 





न्ञानशक्तिषु" इत्यादि । दशन भादि ज्ञानशक्तियोमे यपि मत्क चेतन्य- 
का आविभाव होता है, तथापि वह सोपाधिक होनेसे शुद्ध नहीं ६, एेसा यदि 
कंहो तो सुनो ॥ १००१ ॥ 

"दृशा इत्यादि । इष्टिका ज द्रा है, श्रतिका जो श्रोत्रा है, मतिका 
जो मन्ता है, वह आमा दै, यह समञ्चना चाहिए । घटे द्रष्टाकी इष्टि अनित्य 
है, परन्तु दष्टिके द्र्टकी दृष्टि नित्य है ॥ १००२ ॥ 

(घट! इ्यादि। इसकिए कारुमेदसे घट दीखता है जौर नदी भी दीखता दै । 
हृष्ट, श्रुति, मति आदि बुदधवृपिरयो कभी नही भी दीलती दै, पे नहीं है, किन्तु 
सदा ही दीखती ई ॥ १००२ ॥ 

(्पृस्यमानेः इत्यादि । नेन बन्द करनेपर जब घटका स्परे करता 
है; तव घटके रूप्रफो नहीं देखता दै, इसर्णि र्पष्िको अनित्य समञ्चना 
चाहिए ॥ १००४ ॥ 

ष्टि” इत्यादि । इष्टि श्रति, मति आदिको विषय करनेवाली जो 
आसषूप दृष्टि है, उसका नाच नहीं होता; इष्टि, श्रुति जादि विषर्योका व्यमिचार 
होनेपर मी आसदूपदष्टिका व्यभिचार नदीं द्योता ॥ १००५ ॥ 

(धृटाद्या०? इत्यादि । घटादिकी मामासरूप इष्टि तो स्वममे भन्ध पुरुषकग 
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वासनाप्रस्ययौ दृष्टी स्वञ्रजा्रदवस्थयोः । 

यथाऽसौ नित्यदष्टिः स्यात्सा सुप्नौ च न नश्यति ॥ १००७॥ 
्रष्टुषष्टेमे लोपोऽस्ति यग्धानां रोपतिभमः। 
दर्यरोपकृतो नो चेत्‌ सुषिः केन प्रसिद्यति ॥ १००८ ॥ 
सुप््यादिसाधिका इष्टि सूपं चिदात्मनः । 
बहेरिबोौप्ण्यमात्मानमेतमेवाऽयिकार्यवेत्‌ ॥ १००६ ॥ 
अधिकारित्वमापन्न ब्रह्म सोपाधिरूपध््‌ । 
नित्यदग्रपमात्मानमेववेनिरुपाधिकमर्‌ ॥ १०१० ॥ 

विज्ञातारं न वि्नातेर्विजानीया इति श्रुतेः | 

नेवाऽऽत्मा वेदितं शक्य इति चेत्‌, न, तथेक्षणात्‌ ॥१०११॥ 





हि 


भी बनी रहती हे । स्वम नेत्रकी दष्टिका विनाश होनेपरभी जो रूपी 
दष्ट है, वह दृष्टि चिदात्मषूप है ॥ १००६ ॥ 


वासना०” इस्यादि । स्वपर सौर जायत्‌ अवस्थामे वासना मौर 
प्रत्यय जिस नित्य दृ्िसे देखे जते है, वह दृष्टि सुषम भी नष्ट नहीं 
होती ॥ १००७ ॥ 

द्रष्ुदंटेरनः इ्यादि । सुषुस्ि जवस्थाे व्ष्टकी ट्टका छोप नहीं होता, 
सुषु दश्यका शोप होता है, इसर्िए अज्ञानियोको दष्टिके छोपका श्रम होता 
हे, यदि इष्टिका खोप हो, तो सुषु्तिकी सिद्धि किससे होगी £ ॥ १००८ ॥ 

सुष्त्यादि ० इत्यादि । वहिकी उष्णताकी तरह ॒सुु्ि आदिकी 
साधक जो दृष्टि है, वही चिदात्माका रूप है, अत; अधिकारी ब्रह्मने उसी रूपको 
जाना | १००९ | 

(अधिकारिरव ०' इत्यादि । जब सोपाधिक खूपक्ो धारणकर जक्ष अधिकारी 
नता दै, तव नित्यदृष्टिरूप निरूपाधिकं आसमाको जानता है ॥ १०१० ॥ 

शविज्ञातारम्‌! इव्यादि । यदि कहो कि विज्ञाता भात्माको तुम नहीं जान 
. सकते, इत्यथक श्रतिसे प्रतीत होता है कि आत्मा जाननेके र्षि शक्य नहीं है, 
तो यह्‌ नहीं कहना चाहिषए, क्योकि वैसा देला जाता ६ ॥ १०११ ॥ 
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विज्ञातेरपि विज्ञाता न विज्ञेयः कदाचन । 
इत्येवं वेदने ब्रूहि स्यादशक्तिस्तवाञत्र का ॥ १०१२ ॥ 
नैतावता स्फुरत्यात्मा स्फोरकक्ञानवजेनात्‌ । 
इति चोधमचोद्य स्यादन्यज्ञानानपेक्षणात्‌ ॥ १०१२ ॥ 
नित्यद्गरूप आत्मेति धीडृततिः शासतो यदि । 
असन्दिग्धा सश्ुत्पनना तदाऽस्य स्फोरकेण किम्‌ ॥ १०१४ ॥ 
निधिनोति यदा शाघ्रादात्मनोऽस्फो्रूपताम्‌ । 
तदा स्फोरकमाकाह्नतुन्मत्तः कथं भवेत्‌ ।। १०१५ ॥ 
नाऽविदमाने विष्ये स्यादाकाङ्कऽ् धीमतः । 
रगारमस्फोरिका दृष्टिनं सम्भवति इत्रचित्‌ । १०१६ ॥ 
द्रे एव इष्टी धीदृ्तिरात्मा चेत्यनयोने धीः । 
शुक्ताऽऽस्मान स्फोरयितुमात्मना स्फोयेते यतः ॥ १०१७ ॥ 


वा 

“विज्ञाते ° इत्यादि । विज्ञातिका विज्ञाता कभी हीं जाना जा सक्ताः 
हस प्रकार जाननेमे वुण्ारी क्या अशक्ति है, का ॥ १०१२ ॥) 

(तितावताः इत्यादि । आत्माका स्फोएक (प्रका ) कोई ज्ञान नदीं 
ष, इसिए आसाका प्रकार नीं होता; यह त्फ नहीं करना चादिए, 
क्योकि आसा नित्य ज्ञानस्वरूप दै, ईसरिएु उसको अन्य ज्ञानी सपक्षा 
नहीं है ॥ १०१३॥ 

(नित्य ०! इत्यादि ! आसा नित्य ज्ञानटप दै, यह असम्दिःध बुद्धिइतत 
यदि शासते उत्पन्न दो गई, तो अन्य प्रकाशककी अपेक्षा दी क्या है १।१०१४॥ 

(निध्िनोति! इयादि । जब शासे यह निश्य हो गया कि भाला अस्फोथै 
( अप्रकाश्य या भ्ञेय ) है, तव प्रकाशककौ इच्छा करनेवाखा पुर क्या 
नहीं उन्मत्त कहा जा सकता है १॥ १०६५ ॥ 

(नाऽक्रियमाने! श््यादि ! जो विष्य नदी है, उसकी ुद्धिमानको 
आकाक्षा नहीं हुम करती, इक्स्वरूप आसाका प्रक करनेवाली दधिका 
कहीं मी सम्भव नहीं है ॥ १०१६ ॥ 

द्र एव इत्यादि! दो ही दृिरयो होती दै--एक बुद्धिरपि ओर दूरा 
आला, उनमें से बुद्धिु्ि तो आत्माका प्रकाञ्च न कर सकती, क्योकि आमास 
उसका प्रकाश होता है ॥ १०१७ ॥ 

१३६ 
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आत्मद्टिश्च नाऽऽस्मान्‌ स्फोरयेदविकारतः । 
सफोरफासम्भवाद्धीमानन स्फोरफमपेशषते ॥ १०१८ ॥ 
अविद्यारोपनिदुत्ये तमात्मानमवेदिति । 
आत्माभिपरुखधी्त्तिरात्पवेदनयुच्यते ॥ १०१९ ॥ 
आत्मानमेव तदपेदित्युक्तादेवकारतः । 

निमारयवत्‌ परित्याज्यं देहादीस्यवगम्यते ॥ १०२० ॥ 
त्यज्यमाने तु देहादावातमेबेकोऽबरिष्यते । 
परित्यक्त॒मशक्यत्वादात्मान निद्युतेऽत्र कः ॥ १०२१ ॥ 
अन्योऽन्यं विवदन्ते भे चादिनस्तेऽस्मदात्मनि । 

संवदन्ते दहि सर्वेऽपि तस्याऽनुमवरूपतः ॥ १०२२ ॥ 
साधनं दूषणं सर्वमनुभूतिबलाश्रयात्‌ | 

सिद्धायते वादिनां साऽनुभतिस्तेन सम्मता ॥ १०२३ ॥ 


आलत्म०' हइस्यादि । ओर आत्मदृष्टि निर्विकार होनेसे आसाका पकाय 
फर नहीं सकती, आसाका कोद पकाश्चक नहीं है; इसरिए बुद्धिमान्‌ पुरूष आसके 
प्रका्कको अपेक्षा नहीं करता ॥ १०१८ ॥ 

(अविधा ० इत्यादि । श्रह्यने उस आत्माको जानाः अविदाछ्रत भारोपकी 
निवृक्तिके छिए इस श्रतिसे आत्मके अभिमुख हुई बुद्धिदृत्ति दी आस्म 
ज्ञानशब्दसे कदी जाती है, क्योकि भस्मामे फरुव्याप्तिका ही निपेध है, वृत्ति- 
व्यापिका निषेध नही हे ॥ १०१९ ॥ 

(आत्मा०" इ्यादि । (आसानमेव तदवेत्‌ ८ उसने आस्मको दही 
जाना ) इस श्रुति स्थित एवशचब्दसे देद्यादि निमीद्यकी तरह स्याग करने 
योग्य है यह जाना जाता हे ॥ १०२० ॥ 

€त्यञ्यमाने' इत्यादि । देहादिका व्याग करनेपर एक आसा ही जेष 
रह्‌ जाता हे । आत्माक्रा स्याग नदीं किया जा सकता, इसर्िएि आसमाका अपलप 
कौन कर सकता है ?॥ १०२१ ॥ 

अन्योऽन्यम्‌ इत्यादि । जो वादी छोग परस्पर विवाद करते उन 
सबका हमारे भाले संवाद है, क्योकि हमारा आसा अनुभवसूप हे ॥१०२२॥ 

साधनम्‌! इत्यादि । वादियोकि सव साधन बौर दूषण अनुमवके दी 
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अभावो येन भाषेन ज्ञायते शन्यवादिना । 
तस्य॒ भावस्य सद्भावो बद्‌ केन निवायते ॥ १०२४ ॥ 
व्यभिचारि न यत्राऽस्ि प्रमाणं सर्ववादिनाम्‌ । 
स्वमहिम्ना च यत्सिद्धं तदपदूलुयते कथम्‌ ।॥ १०२५॥ 
अनुभूत्यवस्ानानि सवैधानानि मानताम्‌ । 
कमन्ते, नाऽन्यथा, नाऽतो व्यभिचारः कथञ्चन ॥ १०२६ ॥ 
सिच्यन्ति सवैमानानि यस्मरसादात्तदन्यतः। 
कस्मात्सिद्धयेद तस्तत्तु स्वमहिम्नेष सिद्धयति । १०२७॥ 
अप्राप्रः प्राप्यते योऽयमत्यक्तस्स्यञ्यते तथा । 
जानीयात्तमनात्मानं बुद्धयन्तं वपुरादिकम्‌ ।॥ १०२८ ॥ 








बरसे सिद्ध होते दै, इसङिए अनुभव उन सवको सम्मत दै, उसी अनुभवको 
हम आसा कहते ह ॥ १०२३ ॥ 

(अभावो इत्यादि । शुन्यवादी जिस मावते अभावको जानता है, उस 
मावके स्द्ध(वको वह कैसे हटा सकता दहै, क्योकि यदि वह॒ अनुभवका 
अङ्धीकार न करे, तो शुन्यकी मी सिद्धि नहीं हो सकती है ॥ १०२४ ॥ 

“व्यमिचारिं शव्यादि ! सब बादियोके प्रमाण जिसमे व्यभिचारी है, 
ओर उन प्रमाणोकी उद्पत्ति ओरं विनायका जो साक्षी है, वह अपनी ही महिमा 
सिद्ध है, उसका अपराप कैसे हौ सकता है £ ॥ १५२५ ॥ 

“अनुभूत्य °` इत्यादि । अनुमवसे सिद्ध होकर दी सब प्रमाण प्रमाण- 
ताको प्राप्त होते है, अन्यथा प्रमाणताकेो प्राप नहीं येते दै अतः उस साक्षीका 
व्यमिचार्‌ किसी प्रकार भी नहीं दहो सकतादै॥ १०२६ ॥ 

(सिद्यस्ति' इत्यादि । सब प्रमाण जिसकी पासे सिद्ध होते है, वह 
किस अन्यकी पासे सिद्ध होगा, ईसरिए वह अपनी ही महिमासे स्वतः 
सिद्ध हे ॥ १०२५ ॥ 

‹अप्राप्ु? इत्यादि । प्ररुयकाठमे जो अप्राप्त था, वह पीछे खष्टिकास्मे पराप् 
होता षै ओर विवेकसे जिसका त्याग शिया जा सकता है, देहसे ठेकर 
ुद्धिपैन्त उस पञ्च कोशषको अनासा समञ्ना चादिए ॥ १०२८ ॥ 
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त्यल्यमानेऽपि न व्यक्तः प्राप्यमाणेऽपि नाऽऽप्यते | 
आगमापायसाक्षी यः स्र आत्माऽुभवात्मकः ॥ १०२९ ॥ 
उस्सा्याऽनास्मनः सर्बानन्वयव्यतिरेकतः । 
प्रत्यक्श्रधानया ष्ट्या निजास्मानमवेत्‌ परम्‌ ॥ १०३० ॥ 
अहं ब्रह्माऽस्मि नो जीव इत्यवेद्र्मरूपताम्‌ । 
सोधितखाऽमर्थसख युज्यते बह्मरूपता ॥ १०३१ ॥ 
ब्रह्मता नाऽऽत्मनोऽन्यत्र नाऽऽत्मता ब्रह्मणोऽन्यतः । 
तद्याथार्म्याप्रोधान्न॒ तयोरेष विपथेयः ॥ १०३२ ॥ 
अब्रह्मानातमताहैतौ प्रयग्ध्वान्ते निवर्चिते । 
आत्मानमेव ब्ह्मति तिर्विन् प्रतिपद्यते ॥ १०३३॥ 
अविश्वासो विश्वशेन्न तस्याऽविपयत्वतः। 
सवैविश्वाप्देतत्वाद विश्वासः क आत्मनि ।॥ १०३४ ॥ 


त्यज्यमाने °” इत्यादि । देहादिका स्याग करनेपर जिसका व्याग नदीं 
होता, इनके प्रप्त होनेपर जिसकी प्राप्ति नहीं होती जीर इनकी उत्पत्ति तथा 
विनाशका जो साक्षी है, वह अनुभवष्प दी आसा है ॥ १०२९ ॥ 

(उत्पायाऽ०' इस्यादि । अन्तश दृष्टिसे अन्वयव्यतिरेकष्प युक्तिक द्रारा 
सब अनासा्जक्रा व्याग करके उसने अपने आलसमाको दी जाना ॥ १०२० ॥ 

(अहं बह्माऽस्मि" इस्यादि । मे ब्म द्रः जीव नदीं हं, इस पकार उपने 
अपनी ब्रहमषूपताको जाना; क्योकि शुद्ध किया हभा अहम्‌, पदार्थं 
बरहदहीहे॥ १०३१ ॥ 

ब्रह्मता" इत्यादि । भा्मासे अन्य पदाथ ब्रह्मता नहीं है जौर्‌ ब्रह्मे अन्य 
पदाथेमे आसता नही है, अर्थात्‌ जो ऋय है, वदी आसा है; परन्तु उनके यथार्थ 
स्वूपके अन्ञानसे दी आसा जौर्‌ ब्रह्मका मेद प्रतीत दयो रहा दै ॥ १०३२॥ 

अब्रह्मा ० इत्यादि । अन्रह्मता ओर अनामताका कारण प्रत्यगासाका 
अक्चान हे; अब वह्‌ ज्ञानसे निवृत्त हो जाता है तब आसा नक्ष टै, इस ज्ञानके 
होनेमे कोर विन्न नहीं रह जाता ॥ १०३३ ॥ । 

(अविश्वासो °` इत्यादि । यदि कहो किं अविश्वास दी विश् है, तो वहं समी- 
चीन नहीं है, क्योकि भस्मा अविशवासका विषय दी नहीं ह, सव पदार्थोमिं विश्वास. 
कादेतु तो भासा दै, उस आस्मामे अविश्वास कैसे हो सकता है १ ॥ १०३४ ॥ 
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सर्वोऽप्यात्मनि विश्वस्य ततोऽनात्मनि तद्रशाव्‌ । 
आविद्रदङ्गनाबारं विश्वसित्यनपेक्षतः ॥ १०३५॥ 
चेतन्यमात्ररूपोऽय सदाऽनस्तमयोदयः ! 
अविद्यामस्पृतन्नास्ते निष्कियोऽकारकोऽफटः ॥ १०३६ ॥ 
आत्मस्थामप्यविदयां तामसङ्खो न स्प्रश॒व्यसौ । 

वृष्ट्यातपौ वियज्निष्ठावस्पृष्टौ वियता यथा ॥ १०३७ ॥ 
न वृष्या इ्धिदयते व्योम नाऽऽतपेनाऽपि शुष्यते । 
अविद्या विद्यया षा नाऽऽस्मन्यतिशयस्तथा ॥ १०३८ ॥ 
्रत्याख्याताऽप्यास्मनेयमाश्रयान्तसखजेनात्‌ । 

अविद्या सिध्यतीवाऽऽत्मन्यन्ञेरेव प्रकर्ता ।॥ १०२३९ ॥ 
क्रिपताया अविद्याया हानिः कृदलपितविद्यया । 

याहग्यक्षो बरिस्तादगिति न्यायविदो विदुः ॥ १०४० ॥ 





(सूर्वोऽप्या ०” इत्यादि । समी पुरुष पदठे आस्माम विवास करके फिर 
अनालसामे विश्वास करते हँ । अतः विद्वान लेकर खी ओौर्‌ वालक तक किसी 
प्माणकी अपेक्षा किये विना आत्मके अस्तमं विवास करते हँ ॥१०२३५॥ 

(चैतन्य °? इत्यादि । यह आस्मा चेतन्यमात्र्प है न इसका कमी उदय 
होता है जओौर न अप्त होता है। न यह अविद्याका कमी स्पशेद्ी करतादहेः न 
इसमे को$ क्रिया है, न यह किसीका कारण दै जौर न किसीका कायें हे ॥१०२६॥ 

'आस्स्था० इत्यादि । जेसे आकाशम रहनेवारी वृष्टि ओर आतपका 
आक्राश्च कमी स्परी नहीं करता है, वैसे दी आसाम स्थित अवि्याको असङ्ग 
भला कभी स्पशे नहीं करता ॥ १०३७ ॥ 

“न्‌ वृष्या इत्यादि । वषीसे आकाश्च गीरा नदीं होता ओर भातपसे सूखता 
नहीं है, वैसे दी अविद्या अथवा विदि आसाम कोद अतिशय नदीं 
होता ॥ १०३८ ॥ 

प्रत्याख्याता ०" इ्यादि । आस्से परिप्यक्त की हु मी यह अविद्या 

न्य आश्रयके न होनेके कारण अ्ञानिर्योकी कर्पनासे आसाम दी सिद्ध 
होती दहै ॥ १०३९ ॥ 

(कसिपिताया' इत्यादि । कल्पित अवि्याकी कडित विद्यसे दी दानि 
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विधाया अप्यविद्यायाः कसिपितत्वे समे सति । 

आत्मनो ब्रह्मता तुर्या भवेत्‌ संसारमोक्षयोः ॥ १०४१ ॥ 
निवत्यमेदाद्धिनोऽथो ब्रह्माऽहम्पद्योभवेत्‌ । 
अव्रह्मानात्मते चाये एकस्मिन्नपि वस्तुनि ॥ १०४२ ॥ 
स्वानुभत्यवसेयेऽस्मिन्‌ प्रतीच्यत्रह्मतां जनः । 

आरोप्य शास््रगम्पेऽस्मिननात्मस्वमकर्पयत्‌ ॥ १०४३ ॥ 
अनुभूत्यवसेयोऽहं ब्रह्म शाद्समर्पितम्‌ । 

अस्मीति बोधादारोपद्वयमत्र निवत्तते ॥ १०४४ ॥ 
त्यक्त्वाऽऽरोपद्यं वस्तु ब्रह्माऽहम्पदलधितम्‌ । 
अदयप्रतयगात्मतरूपेण व्यवतिष्टत ॥ १०४५ ॥ 
अनन्यापेश्षमार्मत्मदहशब्देन रक्ष्यते । 

तथैव तब्रहमश्षब्देन प्रतीचोऽखाद्वयात्मता ॥ १०४६ ॥ 





होती है । जेसा यक्ष वेसी बङि [ जौर जैसी शीतर देवी वैसा गदैभ बाहन ] यह्‌ 
स्यायवेत्ता पुरुष जानते देँ ॥ १०४० ॥ 

(विद्याया! इत्यादि । विया ओौर अविद्या--हन दोनोँके कलित होमेपर 
ससार ओौर मोक्षम आसामे ब्रह्मता तुल्य दी है ॥ १०४१ ॥ 

(निषत्य ०” इत्यादि । महं ब्रह्माऽसिः इस वाक्यम निषृच करने योग्य 
उपाधियोके मेदसे बरक्षपद ओौर अहम्पद-ईइन दोनोके अर्थं भिन्न भिन्न 
प्रतीत होते 2 । एक दी आसवस्तुमे अन्रक्षता ओौर अनालमताका इससे निमेध 
सिद्ध होता है ॥ १०४२ ॥ 

(स्वातभू्य °' इत्यादि । मनुष्य अपने अनुमवसे सिद्ध इस प्रत्यगात्मा अन्क्ष 
तक्षा आरोप करके शा्लगम्य ब्रह्मम अनातमताकी कर्पना करता है ॥ १०४३ ॥ 

अनुभूत्य ० इत्यादि । अहम्पदाथै अनुभवसे सिद्ध हे भौर ब्रह्म शास््रसे 
समर्पित है, अतः अहं ब्रह्मासि (भं अर्य दहं) इस ज्ञानसे दोनों आरोप निषत्त 
हो जाते द ॥ १०४४ ॥ 

(त्यक्त्वा इव्यादि । दोनों ञआरोरपोका व्याग करके तब्रह्माहम्पदसे रक्षितं 
ओ वस्तु है, उसीको अद्धितीय प्रत्यगात्मा जानकर स्थित होता है ॥ १०४५ ॥ 

(अनस्या ० हइत्यादि । “महम्‌, शब्दसे यह्‌ रक्षित होता है करि आस्माकी 
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अस्मीति पत्तेमानोक्तेवि्याकारेव दुक्तता । 

सिद्धाऽतोऽपतौ न साध्या स्यादधिहोत्रादिका्वत्‌ ।॥ १०४७ ॥ . 

तस्मात्तत्स्वेममवदिति वाक्येन वेदनात्‌ । 

उच्यते सर्वभावाधिरसर्व॑त्वापवादतः ।॥ १०४८ ॥ 

स्वतः सवौत्मकं ब्रह मात्यसर्वमिव भ्रमात्‌ । 

विद्यया आन्तिबाधेऽस्य सर्व॑त्वमयरशिष्यते । १०४९ ॥ 

वियायां सर्वभावषिहेतौ ये कवकर्मणी। 

युमुश्वमिरिक्षिपि गुरुणा ते समाहिते ।॥ १०५० ॥ 

नन्वसौ सर्वेभावा्षिनं विचामात्रतो मवेत्‌ । 

विनोत्तमत्वाुष्ठानकारुदेवाधयुग्रहम्‌ ॥ १०५१ ॥ 

विप्रय फर्दो वेदो न शुद्रस्याऽधमत्वतः । 

देवादेरुत्तमस्येव तथा विद्या फलप्रदा ।॥ १०५२ ॥ 
अन्यकी अक्षा नहीं है तथा ब्रहमसब्दसे यह रक्षित होता है कि प्रत्यगात्मा 
शद्धयहै ॥ १०४६ ॥ 

“अस्मीति इत्यादि । अस्मि इस वतमान कथनसे वियाकास्मे ही 
क्ति सिद्ध दोती दै; इसकिए मुक्ति अमनिहोत्रादिके कायं स्व्गादिकी तरह 
साध्य नहीं है ॥ १०४७ ॥ 

तस्मात्‌" इत्यादि । 'तस्मा्स्वैमभवत्‌ ( उस आसम जानते वह स्वरूप 
हो गया ) इस वाक्ये यह सिद्ध होता दै कि ज्ञानसे दी भसर्वैत्का बाध 
करके सर्वमावकी प्राति दती है ॥ १०४८ ॥ 

(स्वतः) इत्यादि । स्वभावसे ब्रहम सवीतमक दै, भ्रमसे अपव भ्रवीत होता है, 
विद्यसे भरमा बाध होनेपर सर्वेमाव दी शेष रह जाता है ॥ १०४९ ॥ 

'विचयायाम्‌? इत्यादि । स्वैभावकी पराततकी हेतु विदाम जो सुम्न 
कती जौर कर्मके आक्षेप किये ये, उनका गुरने समाधान कर दिया । १०५० ॥ 

(नन्वसौ इत्यादि । सर्वेभावक्धी प्राचि विचयामातसे नहीं हो सकती, 
उसमे उत्तमता, अनुष्ठानकाल, देवता आदिके अनुग्रहकौ अक्षा है| १०५१ ॥ 

शविप्रस्यः इसयादि । ब्रह्णको दी वेद्‌ फर देनेवाल है! अधम 
होनेसे शचुद्रको फर नहीं देता हैः वेसे दी देवादि उत्तम पुरर्षोको दी विचा 
फर देती है ॥ १०५२ ॥ 
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गज्ञानमनुष्ठानादहिना न स्वगेद यथा । 
व्रहन्नानमचुष्ठानाहिना सर्वानिदं कथम्‌ ॥ १०५२ ॥ 
गर्भमाधानमृतावेष नाऽन्यकाठे वथोत्तमे । 

विद्या कृतयुगे स्वभावं यच्छति नाऽन्यथा ॥१९५४ ॥ 
राज्ञा कृषिफठ यदत्कराथं प्रतिबध्यते । 
सर्वभावस्तथा देेर्यागयुग्मिर्निवा्थते ॥ १०५५ ॥ 
तस्मादनुत्तमे जन्मन्यनवुष्रयिनः कलौ । | 
युगे देवाधणवतो न विद्या सबैभावदा ॥ १०५६ ॥ 
इति चोदयितुरयैऽत्र चस्वारथोचहेतवः । 

तो य इत्यादिवाक्येधतर्भस्तन्निरस्यति ॥ १०५७ ॥ 
न तावदुत्तम जन्म स्व॑भावप्रयोजकम्‌ । 
उत्तमस्याऽपि देवादेः सर्वत्वं ब्रह्मषोधतः ।॥ १०५८ ॥ 
यो यो देवेष्बृपीणां घा म्ये ब्रह्म व्यबुध्यत । 
असावसावेव सवैमभूनान्यस्तु कथन ॥ १०५९ ॥ 





'याग्नान्‌ ° इत्यादि । जेसे यागका ज्ञान अनुष्ठानके विना स्वगेको नदीं देता, 
वेते दी अनुष्टानके विना ब्रह्मज्ञान केसे स्वैमाव दे सकता हे १ ॥ १०५३ ॥ 

(गरमाधान०' इत्यादि । गभीवान ऋतु कालम द्यी होता दै, वैसे ही उत्तम 
कृतयुगे ही विद्या स्वेमावको देती है, अन्यथा नद्य ॥ १०५४ ॥ 

^ाज्ना' इ्यादि । जैसे राजा करके किए कृषिफरुको रोक ठेता है, वैसे 
ही यज्ञे भोगकी इच्छसे देवता रोग सर्वभावको रोक छेते दै ॥ १०५५ 

(तस्मादु °" इत्यादि । इसछ्एि इस निकृष्ट करिये देवताकि 
चरणी मनुष्योको विदा सर्वभाव नहीं देती है ॥ १०५६ ॥ 

¢इति! इ्यादि । रेसा प्रशन करनेवाटेके प्ररनके चार्‌ हेतुओंका तचो यो' 
इस्यादि चार वाक्ये निरास करते दँ ॥ १०५७ ॥ 

न तावहुत्तमम्‌! इप्यादि । उत्तम जन्म स्वभावा प्रयोजक नहीं दै, क्योकि 
देवादि उत्तमोको मी ब्रहमविासे दी सवेभाव होता है ॥ १०५८ ॥ 

ध्यो यो! इत्यादि । देवता ओौर चऋषिर्योमे से जिप्त जिसको ब्रह्मज्ञान 
हुआ, वह्‌ वही सव हो गया, अन्य के नहीं ॥ १०५९ ॥ 
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मनुष्याणां तथा मध्ये ब्रह्मवित्‌ स्वैभावभार्‌ । 

विध्याविधे एव तस्मात्‌ सवेत्वान्यत्कारणे ॥ १०६० ॥ 
ब्रह्म वा इदमग्रेऽभूदिति विद्याधिकारिता । 

श्रयते ब्रह्मणो ब्रह्म सर्वजातिषु तत्समम्‌ ॥ १०६१ ॥ 
न पश्चदिः सर्वभावप्रसङ्खो बोधवजेनात्‌ । 

शुद्रजातिस्तु विदुरः सति बोधे त्मुच्यत ॥ १०६२ ॥ 
यागविद्यवाऽऽत्मविध्ा नाऽनुष्टानमपेक्षते । 

फरदान इति ज्ञेय॑वामदेषनिदरेनात्‌ ॥ १०६३ ॥ 
ब्रह्मामतं चामदेवः पर्यन्‌ सन्वादिरूपताम्‌ । 

परतिपेदे दयसुष्टानावसरस्तस्य को बद्‌ ॥ १०६४ ॥ 
प्रयोजन च विद्याया अनुष्ठानेन 8 भषेत्‌ । 
किमन्तरायापगमः रि वा जन्मनिरोधनम्‌ | १०६५ ॥ 


(मनुष्याणाम्‌ ०) इत्यादि । वैसे दी मनुष्येकि मध्यमे बऋन्ञानी ही 
द्मावको पर्त होता दै, इसङ्एि तिया सर्वेभावकी कारण दै मौर अविद 
मेदकी कारण हे ॥ १०६० ॥ 

ब्रह्म बां इत्यादि । श्रह्न वा॒इदमग्रऽमूत्‌' ईस वाक्यम विचयाका 
अधिकारी बुद्धि आदिसे उपहित बह दी सुना जाता है, वह ब्रह्म सब जातियोमिं 
एक---सम--हे ॥ १०६१ ॥ 

“न पश्वादेः इत्यादि । यचपि पशय आदिय ब्रक्ष समद, तथापि ज्ञानके 
अभाकते उनको सर्वमावका प्रसङ्ग नहीं होता । दूद्रजातिवाले विदुर्‌ तो ज्ञानक 
होनेपर सुक्त हो गये ॥ १०६२ ॥ 

'यागवियेबा०? इत्यादि । यागवि्याकी तरदं आत्मविद्या फर्दानमे 
अनुष्ठानकी अपेक्षा नही करती, यह वामदेवके टृष्टान्तसे जानना 
चाहिए ॥ १०६३ ॥ । 

ब्रह्मात्मसम्‌! इत्यादि । ्रमास्ममावको देखते इए वामद्व॒ मनुः 
सूयै आदि खूपताको प्राप्त हुए, क्योकि गने अनुष्ठानका अवसर ही उनको करा 
था१॥ १०६४ ॥ | 

प्रयोजनम्‌" इत्यादि । अनुष्ठाने विचाका प्रयोजन भी क्या होगा १ 

१३५ 
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पमर्थावसितिः कवा यद्वा बाह्यथवाधनम्‌ । 

अन्यद्वा किञशिदत्र स्यात्‌ सर्चमेतदसम्भवि ॥ १०६६ ॥ 
ब्र्मप्राप्यन्तरायस्य प्रत्यकसंमोदरूपिणः । 

्रत्यज्वज्ञानतो ध्वस्तौ कोऽन्तरायोऽन्य उच्यताम्‌ ॥ १०६७ ॥ 
सकृदास्मप्रघल्यैवे निरुणद्धयखिरं मवम्‌ । 

विद्या मोहनिरासेन रोद्धव्य जन्म किं तत; ॥ १०६८ ॥ 
अविचयाध्व॑समत्रेण पमर्थश्च समाप्यते । 

आनन्दस्य स्वरूपतयादर्थ॑नीयान्तरं नहि ॥ १०६९ ॥ 
ताऽवाधितेह बाध्याथं बाधको बाधकार्मताम्‌ । 

लभतेऽतः स्वरुग्ध्यैव विध्या बाध्य प्रबाधते ॥ १०७० ॥ 
पम्य्ञानरिखिष्लुष्टमोहतत्कायेरूपिणः । 

अपेक्ष्य रिष्यते नाऽन्यदतः स्यादनुष्ठितिः ॥ १०७१ ॥ 

क्या अनुष्ठानका विघ्तकी निवृत्ति प्रयोजन हे अथवा जन्मका निरोध दी 
प्रयोजन है ॥ १०६५ ॥ 

पुमरथा० इत्यादि । अथवा क्या पुरुषाथकी भराति प्रयोजन हैया वाक्च पदार्थाका 
वोच प्रयोजन षै थवा को$ अन्य ही प्रयोजन दै £ यह्‌ सव असम्भव है ॥ १०५६॥ 

्रहपराप््यन्य ० इत्यादि । ब्रहमप्रा्तिम विन्न प्रत्यगात्माका अज्ञान दी 
था, उसका प्रस्यगात्माके ज्ञानसे जव नाश हौ हौ गया तव वतरा कि दूसरा 
कौन-सा विघ्रहे १॥ १०६५७ ॥ 

(स॒करदात्म० इत्यादि । एक वार हुदै आत्माकार वृत्िसि दी विया 
अन्ञानको नष्ट करके सारे दी संसारका निरोध कर देती है, फिर निरोष 
करनेके योग्य जन्म कौन-सा रह जाता है ॥ १०६८ ॥ 

(अविदाध्वंस०' इत्यादि । सविदक नाशमात्रसे पुरुषाथकी समाप्ति 
तो जाती दै, आनन्द अपना स्वरूप दी दै, इस दशाम अन्य कुछ ॒मी प्राथनके 
योभ्य नहीं हे ॥ १०६९ ॥ 

(नाऽबाधिखेहः इस्यादि । बाध करने योम्य॒ अथकरा बाध किए बिना 
करो भी बाधक बाधकताको प्रात नहीं दोता, इसि विद्रा अपने स्वरूपके राभसे 
ही बाध्य जगत्‌का वाघ कर देती है ॥ १०७० ॥ 

“सम्यग्ज्ञान० इत्यादि । यथार्थ॒ज्ञानखूपी सभिसे जिप्तके अक्ञानके 
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अनात्मबुद्धिसस्यस्रनिबारणमयपेक्षते । 

असुष्टिस्येति चेन्मेवं सत्यस्वस्याऽप्रसक्तितः ॥ १०७२ ॥ 
ध्वान्तादिषस्मरे प्रत्यगदरैतात्मावगोधने । 

प्रत्यथनि स्थितेऽनारमधियां स्यात्‌ सत्यता कुतः ॥ १०७३ ॥ 
तस्मात्‌ पर्यन्वामदेवः प्रतिपेदे इतीरणात्‌ । 

विधाकाङेव सर्वाध्तिने षिलम्बादितीक्ष्यताम्‌ ॥ १०७४ ॥ 
वामदेवस्य मन्वादिरूपापिन विध्यते । 
उपाधिमात्रभेदेन वस्तुतेक्यसम्भवात्‌ ॥ १०७५ ॥ 
वामदेवो मनुः घ्य इति शब्दैरुपाधयः । 

मूढव्यवहूतौ भान्ति षिद्रद्व्यवहूतौ तु चित्‌ ।॥ १०७६ ॥ 








कार्यका दाह हो गयादै, उसके छ्एि ओर किसकी अपेक्षा रोष रहं जाती 
है ? इसलिए ज्ञानके अनुष्ठानकी अपेक्षा नहीं है ॥ १०७१ ॥ 

८अनात्म ० इत्यादि । अनास्मबुद्धिमै सस्यताकी .निवृकतिके किप्‌ अनु- 
छ्ठानकी अपेक्षा है, यह मी नहीं कह सकते, क्योकि अनालबुद्धियोरमे सत्यताकौ 
प्राति ही नहीं हे ॥ १०७२ ॥ 

^ध्वान्तादि ०' शइ्यादि । अज्ञान ओर अज्ञानके कायका नाश करनेवले भरत्य्‌ 
अद्वितीय आमन्ञानरूपी राके रहते इए अनासबुद्धर्योकरो सत्यता 
करसे प्राप्च हो सकती है १ ॥ १०७३ ॥ 

"तस्मात्‌" इत्यादि । इसरिष “दयन्वामदेवः प्रतिपेदे" ( देखते दी 
वामदेव स्वैभावको प्राप्त हो गये) इस कथनसे विद्याकर्म दी सर्वेभावकी 
प्राति होती &, विरम्बसे नही, यह समञ्चना चाहिए ॥ १०७४ ॥ 

(वामदेवस्यः इत्यादि । वामदेवको मनु, सथं आदि रूपौ प्राति विरुद 
नही है, क्योकि केवर उपाधिका ही भेद होनेसे तच्वपदाथकी एकताका समव 
है । उपायिमात्रका भेद है, उपहित चेतन्यमे वास्तव भेदके अमावे शाखदृष्टिसे 
मनु सूय आदि रूपकी प्रति विरुद्ध नहीं है, यद माव है ॥ १०७५ ॥ । 

"वामदेवो ० इत्यादि । मृखेकि व्यवहार तो बामदेव, मनु आर सूथ--इन 
शञ्दोसे उपाधिर्य प्रतीत रोती है जर विद्धानकरे व्यवहारे तो चेतन्य ही प्रतीत 
होता है ॥ १०७६ ॥ 
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न चितो वामदेवे वा मनौ वाञ्न्येषु वा भिदा । 
तेन॒ सन्वादिचिद्वामदेवेन प्रत्यपद्यत ॥ १०७७ ॥ 
यत्त॒ पुण्ययुगे स्वभावो न तु कराविति। 
तदसत्‌, बधसाध्यस्य पण्यकालानपेश्षणात्‌ ॥ १०७८ ॥ 
न घयग्रहणापेक्षो बोधान्निदराक्षयः चित्‌ । 
तथा न स्वभावोऽयं कालमेदमपेक्षते ॥ १०७९ ॥ 
य॒ एतदपि वेदाऽं ब्रह्मास्मीति सदेव सः । 
इदं सवे भधत्येव यदिदं जगदीक्ष्यते ॥ १०८० ॥ 
अविचारितरम्यस्य नामरूपास्मकस्य यत्‌ । 
जगतो वास्तवं सूपं सत्तस्यं॒ब्रह्म तद्धवेत्‌ ॥ १०८१ ॥ 
तादग््ह्माऽ्हमस्मीति साक्षात्कृतवतः कथम्‌ । 
सरवभावे विवादः स्यात्‌ सर्वाख्यं ब्रहम नेतरत्‌ ॥ १०८२ ॥ 
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नं चितो" इत्यादि । वामदेवे, मनुमे तथा अन्य पुरुषो चितिका मेद 
नहीं है, इससे वामदेवने मनु आदि चिति प्राप्त की ॥ १०७७ ॥ 

यन्न पुण्ययुगे" इत्यादि । जो यह कदा है था कि पवित्र युगमे सर्वभाव 
होताहैः कलियुगे नहीं हता, सो समीचीन नही है, क्योकि ज्ञानका फर 
अन्वयन्यतिरेकसे सिद्ध है, उसमे पुण्यकालकी अपेक्षा नही ह ॥ १०७८ ॥ 

न घ्रुग्रहणा०' इत्यादि । जैसे बोधसे होनेषाा निदरक्षय कमी सूर्य 
अहणकी अपेक्षा नहीं करता, वैसे ही यदह सर्वभाव कार्मेदकी कभी अपेक्षा 
नद्यीं करता ॥ १०७९ ॥ 

य एतद्यपिः इत्यादि । इस कार्म भी जो सदा ही "दम्‌ बरह्मासि' एसा 
जानता ६, वह यह सब हो जाता दै, जो क्रि यह जगत्‌ दीलता है ॥ १०८० ॥ 

अविचारित ०' इत्यादि । विचारके बिना रमणीय प्रतीत होनेवारा जो 
यह नामरूपालक जगत्‌ है, इसका जो वास्तवश्वरूप हैः वह सृत्‌ तस्व 
रह्म ६ ॥ १०८१ ॥ 

(तादृग्‌ जह्मा०' इत्यादि । वैमा बहा द्र, रेसा साक्षात्कार निप पुरुषकी 
हो चुका है, उसके सवेमावमे निवाद्‌ कैसा £ क्योमि सर्वनामवाल बरहम ही दै, 
अन्य नहीं है ॥ १०८२ ॥ 
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नामरूपे त॒ नो सर्वं तयो्मायामयत्वतः । 

बहयेव वास्तवं सवं ज्ञानेनैव तदाप्यते ॥ १०८३ ॥ 
मदैव निखिलो जन्तुबोधात्‌ प्रागपि वस्तुतः | 
अब्रह्मत्वमबोधात्‌ स्याद्वोधात्तु ब्रह्मता ततः । १०८४ ॥ 
ब्रहमबोधात्‌ सर्वभावो मवेत्‌ ृतयुगेन किम्‌ । 

न निवारयितुं शक्यः सर्वभावः कलावपि ॥ १०८५ ॥ 
नराणामधमणित्वात्‌ सर्वमावं दिवौकसः । 

वारयन्ति हविभोक्तुं तेदत्तमिति चेन्न तत्‌ ॥ १०८६ ॥ 
तस्य ज्ञातात्मतत्वस्य प्रध्वस्ततमस्ो यतेः | 

इन्द्रादयोऽपि नेवाऽरं सर्वभावापिबारणे ॥ १०८७ ॥ 
यद्यपीश्चा तृणां देवास्तथापि ब्रह्मवेदिनः । 

अनीशाः प्रतयुतेतेषामात्मा भेवति त्छवित्‌ ॥ १०८८ ॥ 
ईैशेरितव्यसम्बन्धः प्रस्यगज्ञानरेतुजः । 

ज्ञानी ज्ञानात्तमोध्वस्तावीश्चराणामपीद्वरः ॥ १०८९ ॥ 

(नामरूपे इत्यादि । नाम ओर रूप सव नहीं है क्योकि वे मायामय है | 
ब्रह्म ही वास्तव सब है, वह ब्रहज्ञानसे दी राप हेता है ॥ १०८३ ॥ 

श्रह्येव" इत्यादिसे । बोधसे पहले भी सब जीव वास्तवे ऋह्यदही दहं 
अबोधसे ही अन्रह्मता हुई है, इसरिए बोधसे ही ब्रह्मता प्रा होती है ॥१०८५॥ 

(्रह्ममोधात्‌” इत्यादि । ब्रह्मवोधसे सर्वमाव होता है, फिर इतयुगसे क्याः 
कङ्युगमै भी सर्वमावका निवारण नहीं हो सकता है ॥ १०८५ ॥ 

(नराणाम ० इत्यादि । मनुष्य देवताओके अधमण (ऋणी ) दैः 
इसरिए मनुष्योके द्वारा किये गये यज्ञका भोग करनेके किए देवता लोग मनुष्योकि 
सर्वमावको रोक छेते है, यह कहना समीचीन नदीं है ॥ १०८६ ॥ 

(तस्य ज्ञाता ० इत्यादि । आप्मतच्वके ज्ञानसे जिसका अज्ञानान्धका 
नष्ट हो चुका है, पसे संन्यासीके सर्वभावकी प्रा्िके निवारणमे इन्द्रादि देवता 
समथ नहीं होते है ॥ १०८७ ॥ 

'यद्यपीक्ा" इत्यादि । यद्यपि देवता कोग ॒मनुष्योके ईश्वर द, तथापि 
्रहज्ञानीके ईश्वर नहीं है, प्रत्युत तच्चज्ञानी--इन देवताओंका आसमा दै ॥१०८८॥ 

“ईरोरितव्य ०” इत्यादि ! ईश-ईरितव्य सम्बन्ध प्रस्यगास्माके अज्ञान- 
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अधमर्णो भवेदज्ञो देवादेन त॒ त्चवित्‌ । 
देवायेश्वयपिपयव्यतिक्रान्तत्वहेतुतः ॥ १०९० ॥ 
नन्वज्ञस्य न विस्रम्भः कृमाचुष्टान आपतेत्‌ । 
देवपित्रादयु्तमर्णैः एरवारणसम्भवात्‌ ॥ १०९१ ॥ 
नेवम्‌ , देवेशकारादीनपेक्ष्थेव तततः । 
कर्मणः फलदानायाऽनुक्रूखा ईश्वरादयः ॥ १०९२ ॥ 
प्रतिबभ्नस्ति यत्रेते एं तत्राऽन्यक्मणः । 
प्रवरस्य फं दातुमेवेतदबजानते ॥ १०९३ ॥ 
अतः कर्मप्रधानं श्तिस्परतिषु सम्मतम्‌ । 
तत्तच्छासचेषु कारदेरपि प्राधान्यमीरितम्‌ ॥ १०९४ ॥ 


[८ 





रूपी कारणसे उत्पन्न इं दै, ज्ञनसे अन्ञानका नाश करके ज्ञानी तो 
ईैरवरोका भी ईश्वर हो गयाहै अर्थात्‌ वह सवौतमा द्योनेसे परतन्त्र 
नहीं रहा ॥ १०८९ ॥ 

(अधमर्णो इत्यादि । देवतार्भक्ा अधमण अज्ञानी है, तच्वज्ञानी उनक] 
अधपर्णं नहीं है, क्योकि देवता्कि रेश्वयैका विषय जो कमीधिकार है, उस 
वह रहित हो गया है ॥ १०९० ॥ 

(नन्वन्नस्य' इत्यादि । देव, पितर॒ आदि उप्मर्णो द्वारा फरुके निवारणका 
सम्भव होनेसे अक्ञानीको कमानुष्ठानमे विश्वास नदीं होगा, एेसी परिस्थितिमे कर्म- 
काण्डके मप्रामाण्यसे उपनिषदोमे मी अप्रामाण्य होगा, यह्‌ माव हे ॥ १०९१ ॥ 

नेवम्‌" इत्यादि । ठेसा नदीं कहना चाहिए, देव, ईश कारु आदिकी 
अपक्षासे ही क्म क्रिया जाता दहै, ईइसर्िएि ईर्वरादि कर्मके साधक होने 
क्मका फल देनेके ठिए अनुक्रूर होते है ।॥ १०९२ ॥ 

“प्रतिबश्रन्ति' दव्यादि । जदांपर ये फलका पतिबन्ध करते दै, वहां 
अन्य प्रु कर्मका फरु देनेके र्षि उप्त कर्मकी उपेश्चा करते दै, नष्ट 
नहीं करते ह ॥। १०९३ ॥ 

“अतः कम ° इत्यादि  इसीरिषए्‌ श्रुति यौर स्परतियोमे कर्मको भधान मामा 
है एवं भन्यान्य शाजञोमे काखदिकी भी प्रधानता कदी गई ६ ॥ १०९४ ॥ 
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क्मेकाङेखवरादीनां फएरुदानविवक्षया । 

प्राधान्य, वस्तुतः सवं सर्वत्राऽपि द्पेक्ष्यते ॥ १०९५ ॥ 
सत्यप्युणित्वे देवाचा नाज््ञानां कर्मणः फलम्‌ | 

प्रतिबधभ्नन्ति वक्तव्यमनृणज्नानिनां किरु ॥ १०९६ ॥ 

न वेहाऽविदुषोऽपि स्यादणिवं हेतस्षम्भवात्‌ । 

न किञ्िन्नः सुरैः प्र्तमृणिसवं येन नो भेत्‌ ॥ १०९७ ॥ 

शास्लादणित्वमिति चेत्‌, न, शाच्रास्याऽ्थवादतः । 

अवदानविधेरर्थवादो द्ृणिवचः श्रुतौ ॥ १०९८ ॥ 

ूर्व॑मप्यनृणः पथाहेवानामन्तरात्मताम्‌ । 

गतो बोधादस्य देवाः कथ स्युः प्रतिबन्धकाः ॥ १०९९ ॥ 





[1 , 


कर्मकाले ०” इत्यादि । कर्म, काठ, ईर आदिभै फरूदानकी विवक्षासे 
प्रधानता कही गई है, वास्तवमे कर्मके सहकारी होनेसे सवकी सर्वत्र 
अपेक्षा दै ॥ १०९५ ॥ 

(सत्यप्यणितवे! इत्यादि । ऋणी होनेपर भी देवता आदि भज्ञानियोके 
कर्मके फलय प्रतिबन्ध नहीं करते ह, एसी दशाम ज्ञानियके, जो कि 
देवता्कि ऋणी नदी दै फलका प्रतिबन्ध करते दै, यह कैसे कदं 
सकते है ॥ १०९६ ॥ 

“न वेहाऽविहुषो०” इत्यादि । भङ्ञानी मी देषतार्भोका ऋणी नही हेः 
वर्ोकि ऋणी होनेका कोई कारण नहीं दै, देवतारभनि हम कुछ दिया नही 
ह, जिससे कि हम उनके ऋणी हँ ॥ १०९७ ॥ 

(शान्वादणि०' इत्यादि । (जायमानो वे ब्रा्णः" ( उसन्न होता दी 
राह्मण तीन णोति युक्त होता है ) इत्यादि श्रुतिते यदि ऋणि कहा, तो 
समीचीन नहीं है, क्योकि वह शति दयस्यामे ऽवद्यति! इत्यादि मवदानविधिका 
मेष होनेसे अथैवाद है ॥ १०९८ ॥ | 

पूर्वमप्यनृणः' "इत्यादि । यों परे भी अनृणी पश्चात्‌ ्ञानसे 
देवताओं अन्तरात्मा हुए ॒जञानीके सरवैमावका देवता कैसे प्रतिबन्ध कर 
सकते हँ ! ॥ १०९९. ॥ 


नकः 
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स्थ भे सर्वभावस्य वारकाथोद्यहैतवः। 

उन्मूरितास्ते नििधः सर्व भावो मवेत्ततः ॥ १६१०० ॥ 
अत्र केचित्सर्वभावो जीवतो नेति मन्वते ॥ 
विचासन्तत्यभावाच रागादिप्रस्ययोस्थितेः ॥ ११०१ ॥ 
जीवतो यद्यवचियं निवर्तेत तदाऽऽनिश्चम्‌ । 

विच्य सन्तनुयात्तेन रागाचवसरो नदि ॥ ११०२ ॥ 
हरयन्त एवाऽऽमरणं रागा्या विदुषामपि । 

अपोऽन्त्य एव॒ बोधोऽयमविद्याविनिवत्तकः ॥ ११०२ ॥ 
न चाऽतिव्रत्ताविद्यस्य स्वेभावोऽस्ति जीवतः । 
` तस्मान्मरणकारीनविद्यया सर्वतो मषेत्‌ ॥ ११०४ ॥ 
सेवं पोधः किमस्त्यत्वादविद्याथा निषतेकः । 
ब्रन्चिकविषयत्वाद्ा किं बाऽन्त्यव्रह्मधीसतः ॥ ११०५ ॥ 








इत्थम्‌) इत्यादि । इस प्रकार सर्वेभावकर प्रतिबन्धक त्केके जो देतु थे, उन 
सबका उन्मूकन हो गया, इसि स्वैभाव निर्विघ्न हो सकता है ॥ ११०० ॥ 

अत्र केचित्‌ इत्यादि । यापर को कते दै--जीवित अवस्थामं 
सर्वैमाव होता ही नही 2, क्योकि राग््वेषादि प्रत्ययोकि उलन्न हेनेसे 
ब्र्मविच्याका प्रवाह नहीं हो सकता ॥ ११०१ ॥ 

(जीवतोः इत्यादि । क्योकि यदि जीवित अवस्थामे अविधा निवृत्त 
हो जाय, तो निरन्तर विके सन्तानके दोनेसे राग्द्वेषादिका अवर 
ही नदीं हे ॥ ११०२॥ 

(द्यन्त! इत्यादि । विद्वानोको भी मरणपरयन्त रागादि देखे जति दै 
इसलिद्‌ अन्तकारुका ही बोध भविद्याका निवतेक है ।। ११०२ ॥ 

(न चानिघ्रत्ता ०" इप्यादि । अविक निदत्त होनेपर भी जीवित अवस्था 
सर्वभाव नदीं हो सकता दै; ईइसरिए मरणकाटीन विसे सर्वभाव 
होता है ॥ ११०४ ॥ 

 भनैवं बोधः” इत्यादि । यदह समीचीन नदीं दै, क्या ज्ञान अन्त्य होनेसे 
अविबाका निवकक है £ अथवा ब्रह्मविषयक होनेते या अन्त्य व्रह्मनिषयक्र ज्ञान 
होनेके कारण अविदयाका निवतैक है £ | ११०५ ॥ 
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अनेकान्तिकमन्त्यत्रमन्ञानिमृतिनोधने । 

्रहैकविषयस्वे च प्रथमे ब्रह्ममोधने ॥ ११०६ ॥ 
अन्त्यव्रह्ममतिखख न श््टन्तोऽस्ति कथन । 
केवरुव्यतिरेकिसं न, सपक्षस्य सन्तः ॥ ११०७॥ 
अविद्याधातिनी शुक्तिधीः सपक्षो भवेदिह । 
अनभ्यवसितो हेतुः सपक्षायचेनाद्धयेत्‌ ।॥ ११०८ ॥ 
यदेकेकोऽन्त्य आदो वा मोधोऽव्रि्यां न नाशयेत्‌ । 
वि्यासन्ततिरेवाऽस्तु तदयविद्यानिवत्तिका ॥ ११०९ ॥ 
अविच्छिन्नेवाऽऽमरणं सन्ततिः कि निवर्तिका | 

विच्छिन्ना वा तत्र ताबदविच्छिना न सम्भवेत्‌ । १११० ॥ 


(अनैकासििक ०” इत्यादि । अज्ञानीके गृदयुकार्मे होनेवाले बोधम अन्त्य 
उयमिचारी है, क्योकि अज्ञानीके मरणकारुका बोध अन्त्य तो है, परन्तु उससे 
सवीसमभावकी प्राप्ति नहीं होती । बह्मनिषयक दोनेसे ज्ञान अज्ञानका निषतेक है, 
यह्‌ द्वितीय पक्ष तो प्रथम्‌ बरह्मवोधमे मी है ॥ ११०६ ॥ 

(अन्त्य °' इद्यादि । अन्सयालका ब्रह्मविषयक बोध दी अज्ञानक्रा निवतेक 
होता है, रेखा माननेमे कोई इष्टन्त नहीं है, इसलिए पक्षमातरमे इत्ति होनेके 
कारण हेतु असाधारण अनैकान्तिक है, क्योकि सति सपक्षे पक्षमात्रवृत्तिरसाधा- 
रणः, ८ सप्षके होते हुए जो देतु पक्षमात्रमे रहनेवाला हो, वह अष्राधारण होता 
ह ), देसा असाधारणका रक्षण है, अतः इस हेतुक सपक्ष होनेसे य केवर- 
उयतिरेकी नहीं हो सकता ॥ ११०७ ॥ 

(अविच्ा०' इत्यादि । क्योकि अज्ञानका नाञ्च करनेवारा शुक्तिका ज्ञान 
यहां सपक्ष है। शक्ति्ञनरूप सपक्षमे त्हमविषयकतल तो नदी है, परन्तु 
अज्ञाना वद ॒निवर्दक भवदय दै, इसिए तम्दारा हद अनध्यवसित--भनै- 
कान्तिक-- टै ॥ ११०८ ॥ 

'यचेकषेसो°' इत्यादि ! यदि एक एक अन्त्य वा प्रथम बोध अविचाका 
नाशक नहीं है, तो वि्याकी सन्तति ही अनिद्याकी निवतेक देः यहं 
कहना चाहिए ॥ ११०९ ॥ 

८अविच्छिननेवा० इत्यादि ! क्या मरणपरमन्त = अविच्छिला ( जिसका 

१६८ 
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सति भोजनसुप्यादावनिच्छेदः कथ भवेत्‌ । 
भोजनादिनिरोधेऽपि धीग्छान्या नाऽस्ति सन्ततिः।॥ ११११ ॥ 
यदि विच्छिन्नसन्तानः स्यादविदानिवतकः । 
तदा मरणकालीनः प्राचीनो वेति कथ्यताम्‌ ॥ १११२ ॥ 
मरणेतु न विश्वासो हिकिकावशवतिनः। 
ज्ञानसन्ततिनिष्पत्तौ तमोमात्रसमाितः ॥ १११३ ॥ 
प्राचीनोऽप्येष सन्तानो मिथितः किमियत्तया । 
उताऽनिधित आ तु नाऽस्ति नियकारणम्‌ ॥ १११४ ॥ 
सन्तत्यारम्भकथियामियत्तानवधारणात्‌ । 
इयता युक्तिरित्येष न स्याच्छास्राथैनिर्णयः ॥ १११५ ॥ 
विच्छेद न हो, पेसी ) सन्तति भवियाकी निवर्त है मथवा विच्छिन्ना 
(८ बीच-बीचमे होनेवारी ) सन्तति अविद्याकी निवर्तक है ? भविच्छिन्ना सन्ततिक्र! 
तो सम्भव दहै नहीं॥ १११०॥ 
सतिः इत्यादि । क्योकि भोजन, घषुप्तयादिके होते इए वियसिन्ततिका 
चिच्छेद केसे हो सकता दै । भोजन, दषुप्ति भादि कालको छोदकर अवि- 
च्छिन्न सन्तति जवियाकी निवर्तक है, यह भी नहीं कट सफ़ते, क्योकि भन्य 
कारम भी बुद्धिकी ग्छानिसे ( श्रमसे) सन्ततिका विच्छेद हो सकता 
है॥ ११११॥ 
ध्यदि' इत्यादि । यदि विच्छिन्न सन्तानवाख बोध अविवाका निव 
है, तो मरणकाटीन सन्तान जवियाकरा निर्क है मथवा उससे पहर 
भविचाका निवतेक है ? यह बतलाना चाहिए ॥ १११२ ॥ 
भरणे तुः इत्यादि । मरणका्मे ज्ञानकी सन्तति होगी, इसमे तो विवास 
दी नही 2, करयोकि हिकिफा मादि मरणकारके चिह-विरोषसे परवश होकर निबिड 
मृछारूपी अन्धकारे ही वह मम रहता टै ॥ १११३२ ॥ 
भ्राचीनोऽप्येषः ह्यादि । मरणसे पूरवकार्का भी सन्तान इयते 
( परिमाणसे ) निश्चित है अथवा अनिधित है ? प्रथम पक्षम निश्चयका को 
कारण नहीं है ॥ १११४ ॥ 
(सुन्तत्या ० इत्यादि । विदयादृत्तिकी सन्तिके परिमाणका श्ा्लसे निर्णय 
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अस्स्वनिधितसन्तानो मोक्षोऽप्यत्राऽस्तपाकिकः । 

ततः कृता कमं कार्या कर्मच्छद्रेण सन्ततिः ॥ १११६ ॥ 

. इति मला इर्ते ये कर्मच्छिद्रषु सन्ततिम्‌ । 

नूनं ते नासिकाग्रेण वीक्षन्ते घ्रयंमण्डलम्‌ ॥ १११७ ॥ 
वस्तुतन्त्रा तखविद्या भृत्रानेव तेन सा। 

चरमि; कतैमकत वा स्वेच्छया नैव दक्यते । १११८ ॥ 

यत एवमतो यो नः प्रत्यक्संमोदनिश््‌ । 

आद्योऽस्त्यः सम्ततोऽन्यो बा स बोधः सर्वभावदः ॥ १११९ ॥ 
न चाऽनिवत्तेको बोधो मोहस्येत्यपि शङ्यताम्‌ । 

यतोऽचुभूयते मोहनिद्ततिस्तच्ववेदिभिः ॥ ११२० ॥ 





नी हुभा है कि इतने परिमाणसे सक्ति होती है, इसक्िपं साकम प्रा 
माण्य होगा ॥ १११५ ॥ 

‹अस्त्व ०” इत्यादि । 'भम्येवोपासीत' इस श्रति द्वार विबाकी सन्तति- 
मात्रसे अविघयाकी निष्त्तिका सम्भव हनेके कारण अनिथित सन्तान दी भविद्याका 
निवसक है, इस पक्षम भी मोक्ष अपक्षिक ८ निस्य ) हो सकता दै, इसर्ए 
प्रतिदिन नित्य कर्मोको करके अनन्तर ( कर्मविश्रान्तिकार्मे ) ज्ञानसन्तति 
करनी चहिए ॥ १११६ ॥ 

ति मला” इत्यादि । यह सम्षफ़र जो पुरूष करम करनेके ही बाद सम्तति करते 
है, वे रोग सचसुच भ्रण इन्दियसे सूर्यमण्डल्का ददचैन करना चाहते दै ॥१११७॥ 

'वस्तुतल्त्राः इत्यादि । तत्वनिया तो वस्तुके अधीन हे, पुरुषके अधीन 
नही है, इसङिए पुरुष अपनी इच्छसे कलम्‌ ( करनेके श्एि ) जौर जङ्गतुम्‌ ( न 
करनेके ङिए ) समर्थं नदी दै ॥ १११८ ॥ 

(यत एवमतो' इत्यादि । चकि एसा हैः इसङिए कोद भी बोधसन्तानः 
चारे बह प्रथम हो या अन्त्य ह्यो अथवा इन दोनेोसे कोई तीसश दी क्वोनदोः 
प्र्मगासाके अज्ञानका नाच करके सर्वभावका प्रदान करता है ॥ १११९ ॥ 

(न चा०' इत्यादि । ज्ञान ज्ञानको निदत्त नदीं करता, सी शङ्का नही 
करनी चाहिए, क्योकि तच्छज्ञानिर्योको अज्ञानकी निवृत्तिका भनुभव 


होता है ॥ ११२० ॥ 


[ + = 


१०९६ ृहदारण्यकवातिंकसार | १ श््याय 
विचासन्तत्यभावो यो जीवतः पूर्व॑वादिना । 
पराणुक्तस्तत्र सन्तानमात्र तावदवारणम्‌ ॥ ११२१॥ 
प्रमेयमानसम्बन्धे घारावाहिकपन्ततिः । | 

कैन वारयितुं शक्या सर्वमेयेएु दशनात्‌ ॥ ११२२ ॥ 
यावज्ञीवमविष्छिन्ना सन्ततिशेनन शक्यते । 

मा शक्यतामविच्छिन्नसन्तत्या पि फं तव ॥ ११२२ ॥ 
तादकूसन्ततिदीनस्य पनभ्रान्त्युदये सति । 
रागदेषानिरोधेन न ॒यक्तिरिति चेच्छृणु ।॥ ११२४ ॥ 
युक्तिरायुषक्षयात्‌ पूवं पाद्व तव सम्मता । 

नाऽऽ, प्रारन्धमोगस्य देवेरप्यनिवारणात्‌ ॥ ११२५ ॥ 
पथात्तनी तु या क्तिः सा केनाऽपि न वाते । 
रागादिभिर्बायेते सेययेतरस्याद्वलमापितम्‌ ॥ ११२६ ॥ 


"विधा ०" इत्यादि । पूरवपक्षीने जो यह कहाथा किं जीवित अवस्थामे 
वि्यसिन्तति नहीं हो सकती, सो भी समीचीन नहीं है, क्थौकरि सन्तानको को$ 
रोक महीं सकता ॥ ॥ ११२१ ॥ 

श्रमेय °' इस्यादि । प्रमेय जओौर प्रमाणका सम्बन्ध होनेपर धारावारिक 
सन्ततिको कौन रोक सकता है £ अर्थात्‌ को$ नही रोक सकता, क्योकि सभी 
प्मेयोमे वह देखी जाती है ॥ ११२२ ॥ 

(यावज्जीव °” इत्यादि । यदि पूर्वपक्षी यह कटै कि यावल्लीव (जीवनपर्थन्त) 
अविच्छिन सन्तति नहीं हो सकती, तो इसपर दमारा यह्‌ कहना है कि भे दी 
न होः क्योकि अविच्छिन्न सन्तति त क्या लेना देना है अर्थात्‌ तुम्हे उसपे 
कोना अभीष्ट दोनेवारा दै १ यह बतलञ ॥ ११२३ ॥ 

^तारकूसन्तद्नि' इत्यादि । यदि ताश्च ( विच्छिन्न ) सन्तति नहीं होगी, 
तो पुरुषो फिर भमका उद्य होगा, इस ॒परिस्थितिमे राग-दरष उन्न देगि. 
रसङिपए सुति नही होगी, यदि एसा कहो, तो इसका मी उत्तर घनो ॥११२४॥ 

शुक्तिरायुः°' इत्यादि । मरनेते पदे तुम युक्ति चाहते हो या पे 
भथम पक्ष तो टक नही है, क्योकि प्ारन्धभोगक्रा निवारण तो देवता भी नही 
केर सकते ॥ ११२५ ॥ 

-पशरात्तनी' इत्यादि । मरणके पश्चात्‌ कार्की युक्तिको तो कौन हट 
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सश्ितारब्धयोज्ञानभोगाभ्यां कर्मणोः क्षये । 

जन्महेतोरसद्धाबान्पुक्तिरेवाऽयरिष्यते । ११२७ ॥ 

रागादिजन्येनाऽऽगामिकममणा शिष्यते नहि । 

प्रियाभ्रिये ज्ञातयोऽस्य जगृहुः पुण्यपातके । ११२८ ॥ 

ब्रह्मास्ममोधमात्रेण साख्यस्य समाहितः । 

रागादयः सन्तु कार्म न तद्धाबोऽपराध्यते ॥ ११२९ ॥ 

रागादिरोधायय युक्तिमाहुस्ते प्रर्ये ईतः ) 

न क्तास्तत्र रागदेनिरोधोऽभूदशेषतः ॥ ११३० ॥ 

तावानपि न पर्याप्नो निरोधो पक्तये, कथम्‌ | 

___ असपीयोशदःमम्यस्तौ निरोषोप्ं विक्त ॥ ११११ ॥ 

सकता है । रागादि उन्हँं हया देगे, यह कहना तो बा्वचन है । [क्योकि प्रारब्धके 
नाशसे नष्ट हुए रागादि परतिबन्धक नहीं हो सकते, यह माव है ] ॥ ११२६ ॥ 

(सखिता इत्यादि । ज्ञानसे सञ्चित कर्मो ओर भोगसे प्रारभ्य 
कर्मका नाद दहोनेपर जन्मका को हैव॒ दी नदीं रहता, इसलिए केवर मुक्ति दी 
रोष रहती है ॥ ११२७ ॥ 

(रागादि ०” इत्यादि । रागादिसे उतत्र होनेवारे आगामी करमका विद्वानूमे 
देष नहीं होता । ज्ञानीके पिय भौर अप्रिय पुण्य जओौर पापको मित्र 
ओौरदरन्च ग्रहण करस्ते इससे विद्ानूमे मागामी कर्मकरा इरेष नदी 
होता हे ॥ ११२८ ॥ 

्रह्माम ०” इत्यादि । ब्रह्मासनोधमात्ते शाखां समाप्त हो चु दै; इसि 
त्वज्ञानीमे राग, द्वेष आदि मले ही यथेष्ट खूपसे रँ; पर्तु उनका सद्धाव ज्ञानक 
को$ हानि नदीं कर सकता [ क्योकि वे प्रारब्ध कर्मका फर देनेके किष ह 
्ञानीमे माभासखूपसे निचमान द ] ॥ ११२९ ॥ 

'रागादिरोधा्े इत्यादि । रागादिके निरोधते जो इकति कहते दैः 
वे प्ररयकार्र मुक्त क्यों न इए, क्योकि उसमे तो उनके रागादिका पूणैरीतिसे 
निरोध दहो गयाथा॥ ११२०॥ 

(तावानपिः इ्यादि । उतने प्रचुर काठते अभ्यस्त निरोध भी जव क्ति 
किर परया न हुभा, तव थोडे दिनोसे अभ्यस्त निरोष युक्तिक ङिए्‌ पयोप 
होगा; यह कते कद सकते दै !॥ ११२१ ॥ 
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बोधामावादय्ुक्तिशेखपरख्ये तर्हिं बोधतः । 
युक्तिरियेव बक्तव्यं कोऽर्थ रागादिरोधतः ॥ ११३२ ॥ 
रागादिष्वनिरद्रेषु बोध एव न सम्भवेत्‌ । 
यदि तर्हिं निरुष्यन्तामाबोध ते बुथस्युभिः ॥ ११३३ ॥ 
पश्चाज्ञ॒ यदि बोधेन बध्यन्तेऽस्तु तथेव तत्‌ | 
अथाऽऽरन्धेन जन्येरन्‌ जन्यन्तां भोगसिद्धये ॥ ११३४ ॥ 
निरोद्धुं नहि शक्यन्ते रागावा मोगहेतवः 
वुतसुबुद्धमूढानां सध्ये केनाऽपि धीमता ॥ ११३५ ॥ 
अभोगरैतवो ये स्युरविचारेकनिमिताः । 
ते तु बुद्धबुथस्सभ्यां निरुध्यन्ते विचारतः ॥ ११३६ ॥ 
ये भोगहेतस्तेऽपि प्रबुद्धे भषएटवीजवत्‌ | 
दृश्यन्ते बोधदग्धाश्चेन्नीरागादिः सुखी भवेत्‌ ॥ ११३७ ॥ 

'वोधाभावा०' इत्यादि । पूर्वपक्षी यदि यह्‌ कहे किं प्रर्यकारमे योधका 
अभाव था, इसर्ए शक्ति नहीं हई, तो इसपर दम कहते हँ कि भोधपे दी 
मुक्ति दती है, यदी कना चाहिए फिर रागादिके निरोधसे युक्ति दोती दै, 
एेसा कदनेसे क्या खम ! ॥ ११३२ ॥ 

(रागादि ० इत्यादि । यदि पूर्वपक्षी कहे कि रागादिका निरोध न होनेपर 
बोधका दी द्येना समव नहीं है, तो बोधपयैन्त जिज्ञाघओको निरोध करना बाहिर, 
यह्‌ मानना होगा ॥ ११३२ ॥ 

पश्चाज्त' इत्यादि । वोधके पश्चात्‌ यदि बोधसे टी रगादिका बाध दहो जाय, 
तोदठीकदीहै। यदि प्रारव्धस्े वे उन्न होतेदैः तो भोगकी िद्धिके सिए 
उन्न होने दो ॥ ११२४ ॥ 

“निरोद्धुम्‌ इव्यादि । जज्ञा, ज्ञानी, जज्ञामी--इनमे से को$ मौ 
बुद्धिमान्‌ भोगके हे रागादिको नदीं रेक सकता हे ॥ ११३५ ॥ 

“अभोग्‌० इत्यादि । जो मोगके हेतु नहीं दै ओर केवर भविवेकसे उदन 
हुए दै, एेसे राग दिको ज्ञानी ओौर जिज्ञाघ विचारसे येक रेते द ।॥११३६॥ 

ये भोग०' इत्यादि । जो भोगके हेतु रागादिषैः वे भी सुने हुए सन्नकी 
तरह बोधसे जञानीमे दश्च हो चुके दै, रसरिणए वास्तवमे ज्ञानी राग आदिमे रहितं 
जौर्‌ सुखी है ॥ ११३५ ॥ 
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फटावस्थस्य च सतः काऽतो रागादिसष्प्डुतिः ॥ ११३८ ॥ 
ज्ञाततस्वस्य न पुनभंन्सयुत्प्तिररैतुतः । 

विरोपाज्नानजा भ्रान्तिविंरेषक्ञानिनः इतः ॥ ११३९ ॥ 

यः सामास्यग्रहो यच्च ॒बिरेषाग्रहणं तथा | 

आरोप्यस्येव संस्कारस्तस्रयं ्ान्तिकारणम्‌ ॥ ११४० ॥ 
चिदात्मत्वं तु सामान्यं रोषो ब्रह्मकूपता । 
भवेदारोप्यसंस्कारो दनादिर्देतवासना ॥ ११४१ ॥ 
तत्र बरह्मात्मविज्ञाने निहतुरविंभ्रमः कथम्‌ । 

देति, देतधीस्तेषां बाधितेवाऽनुषततते ॥ ११४२ ॥ 
तयाऽनुच्रर्याऽऽरधस्य शेषोऽप्यत्रोपञुज्यते । 

विद्यया स्वभावश्च भृञ्जानेनाऽनुभूयते ॥ ११४३ ॥ 


आगमात्‌ इत्यादि । शासते निपको बहमका ज्ञान हो चुका दै, वह स्वयं 
राही है जौर फरावस्थामे स्थित है, भतः उसकी रागादि क्या हानि कर 
सकते हँ !॥ ११३८ ॥ 

(्ञाततखस्य' इत्यादि । तचखज्ञानीको फिर अमरी उत्पत्ति दो, इसका 
कोई कारण नहीं है; क्योकि विरोष धर्मके अज्ञानसे भरन्ति हु करती है; वह्‌ 
तो आलसकरे नित्यमुक्त आदि विशेष धर्मको जानता है; इसङिए्‌ उसको आन्ति 
करसे होगी १॥ ११३९ ॥ 

ध्यः सामान्य ० इत्यादि । भधिष्टानका सामान्थशूपसे ज्ञान, विशेषरूपे 
अज्ञान तथा आरोप्यकरे ज्ञानका संस्कार-ये तीन आन्तिके कारण दै ॥११४०॥ 

(चिदात्मत्वम्‌' इत्यादि । चिदासस ॒सामान्यरूप दहै, ब्रहमखपता विरोष- 
खूप है ओौर अनादि द्वैतवासना आरोप्यका संस्कार है ॥ ११४१ ॥ 

(तत्र ब्रह्मातम०! इत्यादि । भे ब्य हः ेसा ज्ञान होनेपर भ्म कैसे 
हो सकता है, क्योकि कारणभूत विरोषरूपका अज्ञान नहीं है, इसङिणए 
ज्ञानवान्‌की द्वेतबुद्धिकी बाधित दी अनुवृत्ति होती है ॥ ११४२ ॥ 

(तयाऽनुव्र्या ०' इत्यादि । उस बाधित अनुदवृततिसे प्रारब्धके रोषका 
भोग होता है ओौर प्रारब्धफल्का मोग करते हए ही तच्चज्ञानी विप 
सर्वभावका अनुभव करता है ॥ ११४२ ॥ 
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देहादिरेव भोगस्य हेतुमे सखस्य वस्तुता । 
अनरतेनाऽपि मोगोऽसत स्वप्र देहादिना यतः ॥ ११४४ ॥ 
वस्तुखमेव वियेय बाधते नाञ्वृतात्मताम्‌ । 
नाऽष्दर्ीस्थयुख्च बाध्यं स्वयुंखिकत्विघ्या ॥ ११४५ ॥ 
वास्तवस्य दग्ध्वात्‌ प्रतीत्या मोगसम्भवात्‌ । 
जीवन्षुक्तिकथा प्रोक्ता प्रारन्धान्तमनिन्दिता ।॥ ११४६ ॥ 
तस्मान्न जीवतः सर्वभावः क्राऽपि विरुध्यते । 
अहं ब्रह्मेति यो वेत्ति स्यः सर्वं भवत्यसौ ॥ ११४७ ॥ 
आस्मेत्येवेति पिदायाः घ्र यत्‌ त्रितं पुरा ¦ 
तद्र्ाख्यानमिदं श्त्या संक्षेपेण समापितम्‌ ॥ ११४८ ॥ 
रत्थमादेयवि्ायाः सत्रवृत्ती उदाहते । 
हेयातिधां स्वकार्येण युक्तां सत्रयति श्रतिः।। ११४९ ॥ 
देहादिश्व' ह्यादि । देहादि भोगके षतु रै, उनकी सत्यता भोगी 
देत नदीं है, क्योकि स्वम मिथ्यामूत देह आदिसे भोग होता दी दै ॥११४४॥ 
श्रस्तुखमेवः इत्यादि । यह विया वस्तुत्वका वाध करती दै, मिथ्या 
स्वूपका बाध नहीं करती, क्योकि अपने मुखी एकतके ज्ञानसे दपेणस्थ 
मुखका बाध नहीं इभा कशता ॥ ११४५ ॥ 

'वास्तवांश्चस्य' हइ्यादि । वाप्तव अश दग्धो चुका भौर पतीतिसे 
भोग हो सकता दै, इसर्एि पारव्यकी समाधिप्न्त जीबन्सुक्ति-फथाी 
कोद निन्दा नहीं कर सकता ॥ ११४६ ॥ 

(तस्मान्ना ग इत्यादि । इसङ्िए जीनित अवस्था सवेभावका को 
विरोधी नहीं ह, क्योकि म जह्य ह्र, इस प्रकार जो जनता दै; बद जानकार दी 
सवसा हदो जाता है ॥ ११४५७ ॥ 

(आत्मेत्येव ०? इत्यादि । "भसेदयेवः यदह जो पदे विधका सूत्र कदा 
था, उसका यह व्याख्यान संप श्वतिने समप कर दिया ॥ ११४८ ॥ 

इत्थमा०' द्यादि । इस प्रकार आदेय ८ ग्रहण करने योग्य ) विदयाका 
सूत्र ओर उसकी वृति क्‌ दी गै अव अपने करार्यसदित हेया (त्याग करने योग्य) 
अविद्यक श्चति सूत्रित फरती है ॥ ११४९ ॥ 
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स्वस्मादन्यां देवतां य उपस्ते स्वं नवेद सः। 

इति त्रमविद्यायाः सकार्यायाः श्रतीरितम्‌ | ११५० ॥ 
स्वब्रह्मसवापरिज्ञानमविद्याऽनर्थकारिणी । 
अन्योपास्त्या पारतन्त्यमिहाऽनथं इतीर्यते ॥ ११५१ ॥ 
नन्वव्यादृतमन्ञानं व्यातं कार्यमीरितम्‌ । 
तदेव हयमत्राऽपि भूयः कस्मादुदीयते ॥ ११५२ ॥ 
शृणु विद्याफठे पुंसां विसंबादभ्रमोदयम्‌ । 
विनिवारयितुं बोधविनिवत्य विविच्यते ॥ ११५३ ॥ 
अध्यात्ममधिदैवं च जीत्वेशत्फरिषका । 
हिधा शक्तिरविद्याया दैविध्य तद्धिविच्यते ॥ ११५४ ॥ ` 
स्याभ्रयं मोहये्याऽसौ शक्तिर्जीवसवकष्पिका । 
साऽस्य ब्रह्मत्माब्रस्य जनयेज्ञीवताभ्रमम्‌ ॥ ११५५ ॥ 

० 

(स्वस्मादस्याम्‌ इस्यादि । भपनेते जन्य देवृताकौ जो उपासना करता है; 
वह आत्माको नही जानता है, इस प्रकार कायैसहित अवियाका सत्र ति 
दवारा कहा गया हे ॥ ११५० ॥ 

(स्वत्रह्मत्ा०" इ्यादि । भासक ब्रहलका अज्ञान दी अनर्थकारिणी 
सविया दै, अन्यकी उपासनासे जो परतन्त्रता होती दै, वदी रकरतमे सविचाञ्खत 
अनर्थं कहा जाता है ॥ ११५१ ॥ 

(नन्वव्याद्रत०' इत्यादि । अयात भज्ञान है भौर व्याह काय दे, 
यह पहले कह चुके दै; फिर उन दोनाका यह क्यो उडेल किया 
जाता है १ ॥ ११५२ ॥ 

धयृणु इत्यादि । घुनो, विसे होनेवाठे मोशर्प फर्म पुरुषोको निष्फ- 
ताके ्रमकी निवृत्तिके किए बोधसे निवस्यैका ( निपेध्यके स्वरूपका ) विवेचन 
किया जाता है ॥ ११५२ ॥ 

(अध्यात्म ० इत्यादि । जीवल ओर्‌ शश्वरस्की कंश्पना करनेवारी 
अविद्याकी शक्ति भध्यास जौर अधिदैव मेदते दो प्रकारक है, उन दो प्रकाररोका 
विवेचन किया जाता है ॥ ११५४ ॥ क 

(खाश्रयमू' इत्यादि । जो शक्ति भपन आ्यक्ो मोदित कर देती देः 
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जीवोऽहमिति मृढोऽन्याघ्चुपास्ते देवतामयम्‌ । 

सेय मोहकरी शक्तिविद्ययेव निवत्ते ॥ ११५६ ॥ 
न मोहयति या शक्तिः स्वाश्रयं साऽऽधिदेविकी । 
आविर्भावतिरोभावौ व्यादृताव्याढृताभिधौ ॥ ११५७ ॥ 
प्रतिभासत एषषा विदुषोऽप्यत्र जीवतः | 

तस्याः प्रारन्धभोगन्ते प्रतिभासो निवत्ते ॥ ११५८ ॥ 
तामाधिदेविकीं शक्तिमाहुमयिति केचन । 
आध्यास्मिकीं मोहकरीमविदयेति प्रचक्षते ॥ ११५९ ॥ 
अविद्यामाययो्भैदमास्यन्तिकमपाकरोत्‌ । 
यलादिवरणाचायं उवे त्वाकारमिन्ताम्‌ ॥ ११६० ॥ 





वही जीवसखकी कल्पना करती है ओौर वह इसके ( जीवके ) मक्त्वा आवरण 
करके जीवत्वभ्रमको उद्यन्न करती है ॥ ११५५ ॥ 

(जीवोऽदम्‌' इप्यादि । इससे भें जीव हः एसा मानकर यह अज्ञानी अन्य 
देवताकी उपासना करता हैः यह मौोदकरी शसफि विद्यसे हीं गिक 
होती ३ ॥ ११५६ ॥ 

^न मोहयति! इत्यादि । जो शक्ति अपने आश्रयफो मोहित नहीं करती 
वह आधिदैविकी शक्ति है। व्यङ्ृतशव्दका अर्थं जाविभीव भौर अभ्याहत 
शब्दका सथ तिरोमाब दै ॥ ११५५ ॥ 

श्रतिभासतः' इत्यादि । जीवनकारमै विद्वानको भी ये दोनो भासते 
दी रहते दै; प्रारब्धमोगके अन्तम पभरतिभास भी निवृत्त हो जाता है ॥११५८॥ 

(तमाधिदेविकीम्‌' इत्यादि । उस आधिदैविकी शक्तिको छोई रोग 
माया कते दै भौर भाध्यासिकी मोदकरी शक्रिफो सविषा फते ट ॥११५९॥ 

अविद्या °' इत्यादि । विवरणाचा्यैने अविद्या जौर मायके आत्यन्तिक 
मेदका निराकरण किया दै; उनके मिन्न-भित्न भकार कहे दै । भाव यह षट 
कि मूर प्रकृति दी विक्षिपशक्तिकी प्रधानतासे आधिदैविक शक्ति मथवा माया 
कही जाती है, वदी मूर रङ्ृति भावरणशक्छिकी प्रधानतासे अध्यासमशक्ति 
सथवा अविद्या कही जात्ती है । आवरणशक्ति प्रसेकं जीवसे भिन्न-भिनन 
ह, इसलिए एक॒ जीवमे वि्याकी उत्पतति दोनेसे उस्र जीवंके भाव्रणकी 
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सृष्प्रकरणे तत्र॒ मायाकारः पुरोदितः । 
अव्याकृतगिरा तस्य काय व्याढृतमीरितम्‌ ॥ ११६१ | 
कमप्रकरणे सस्मिननविचाकार यते । 
स्वस्माद्धिन्ना देवतेति धीरवियाविन्नम्भिता ॥ ११६२ ॥ 
स्वस्य तचखमविज्ञाय यागदानादिकर्ममिः | 
स्वतोऽन्यदेवताः पाति हयनडुन्‌ बणिञ यथा ॥ ११६३ ॥ 


ग्ण 


निषृ्ति होकर उस प्रङ्ृतिमे जीवत्वापादक अविद्यात्वकी निदि होनेषर मी 
अन्य जीवक संसारका हेतु जो मायाका छ्वष्प दै, वह निदत्त नहीं होवा, 

क्योकि उन जीवोकि प्राएव्धसे वह प्रतिबद्ध है ! उस मायाश्वद्पके नष्ट ॒न 
होनेपर भी विद्वानूका, देदपातके अनन्तर ही असङ्ग, शद्ध चेतन्यके साथ 
तादास्य होनेसे मायके साथ सम्बन्ध नही होता; इसङिए मुक्त पुरषको 
माया ओर मायके कार्यका प्रतिभास नहीं होता । कोई एकदेशी माया जौर 
अवि्याकां आल्यन्तिक मेद कहते हँ । विवरणाचायं श्रीप्रकाञ्चासचरर्णोनि इस 
एकदेरी मतका इस प्रकार निराकरण किया है - “माया चाविद्या च स्वयमेव 
भवतिः ( माया जौर सविदा अआपदी होतीदँ) इस श्रुति भौर भयि- 
वाज्ञानशचन्देन पण्यते स॒निसत्तम ॥ इत्यादि स्मरतिके विरोधे माया ओर 
अविधाका जो मेदध्यवहार है, वह उक्त आकारके मेदमा्रसे उपपन्न हो 
सकता है, इसलिए माया ओर अविाका आन्तिक मेद नही है ॥ ११६० ॥ 

शसुष्टिप्रकणि' इत्यादि । पदे सृष्टिके प्रकरणम अग्याकृतशष्दे 
मायाका आकार कहा गया दै ओर व्याङ्घतश्ब्दसे मायाका कायें कहा गया 
हे ॥ ११६१ ॥ । 

कर्मप्रकरणे! शस्यादि । इस कर्मके प्रकरणमे तो अव्याङृतश्ब्दसे 
अवियाका आकार कहा जाताहै । अपनेसे भित्र देव्ताको समञ्लना दी 
अविद्याका निरस है ॥ ११६२ ॥ 

(स्वस्य तखम० इत्यादि । जते वेर वहन यादिसे वेश्यका पारनं 
करता है; वैसे दी स्वरूपके तत्वको न जानकर याग, दान आदि करमसि यहं 
मनुष्य अन्य देषता्भोका पाटन करता है ॥ ११६३ ॥ 
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अपि भूरिशो; पंस एकस्मिन्नपि तस्करैः । 

हियमाणे पशौ दुःखं किमु सर्वापहारतः ॥ ११६४ ॥ 
सर्वस्वतुखे स्पशौ व्द्यधीपरिमोषिणा । 

दियमाणे महद्‌ दुख स्यात्‌ सर्वेपां दिवौकसाम्‌ ।॥ ११६१५ ॥ 
तस्मादेषां तन्न प्रियं यन्मतुप्या विजानते । 
बरह्मात्मत्वमतो देवाः प्रतिब्रन्ति बोधजम्‌ ॥ ११६६ ॥ 
प्रमादिनो बहिधित्ताः पिशुनाः करहोत्छकाः । 
संन्यासिनोऽपि द्यन्ते देवसंदृपिताश्याः ॥ ११६७ ॥ 
युथः करममिर्देवानाराध्येपामनुग्रहात्‌ । 

अन्तःस्थितो वेत्ति चेत्‌ खं पारतन्त्यानिवतेते ॥ ११६८ ॥ 


+ 
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(अपिः इत्यादि । जिस पुरुषके पास बहुत पश्य ह, उनम से किसी एकको 
भी यदि चोर धुरा ठे जवे, तो उस्फो दुःख होता दै, फिर समी प्ुभोकी 
चोरी होनेपर तो उसके दुःखका कहना दी क्या हे १॥ ११६४ ॥ 

(सर्वस्वतु्ये' इत्यादि । देवताओंके स्वस्वुस्य ईइस्र॒मनुप्यरूप पश्ुको 
अव ब्रह्मज्ञानरूप तस्कर चुरा केता है तव समी देवतां बड़ा दुःख 
होता दहे ॥ ११६५ ॥ 

(त्स्मादेषाम्‌” इत्यादि । ईसर्एि देवता्ओको यद प्रिय नहीं है कि 
मनुष्य रोग ब्रह्मासभावका परिक्ञन करं । इसरिए देवता लेग ज्ञानसे उपतच 
होनेवलि ब्रह्माममावका प्रतिबन्ध करते दँ ॥ ११६६ ॥ 

श्रमादिनोः इस्यादि । चकि देवता चिचको दृपित करं देते टै 
हसी कारण संन्यासी भी प्रमादी, बहिशैख, पिश्युन ८ निन्द) ओर केरुटभिय 
देखे जाते है । अवण आदि मनका समाहित न होना प्रमाददै, प्रमाद 
चित्ती बहिशुखताका कारण है आर बहि्ुखता परोककषीपटिष्णुलमे ( दृसरेके 
उकर्षको सहन न करनेमे ) कारणदहै भौर करट कुनृहरु ओर प्रमादरमे 
कारण है । आराधना न कफरनेसे देवता्भकी अवनासे चित्तम ये दोष 
उदत्न हो अते षै, यहे भाव है ॥ ११६५७ ॥ 

धुषु" स्यादि । जव सुध पुरुष करमेपि देवताभोका आराधन करके 
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यो देवषारतन्त्यस्य हैतुमोहथिदात्मनः। 

ब्रह्मस्ववुध्या हेयोऽसावित्येतदिह वण्यते ॥ ११६९ ॥ 

प्रामाण्य कर्मकाण्डस्य देवानां प्र्ुता तथा । 

पञुकल्पेषु मदेषु भवेन्न तु विवेकिनि ॥ ११७० ॥ 

इस्थमाध्यातिमिकाज्ञानं क्माधिकृतिकारणम्‌ । 

बोधे जगद्धेतोर्यक्तात्‌ प्रथिषेचितम्‌ । ११७१ ॥ 

नन्वन्रहमस्वधीयदरदहं ब्रहेति बोधतः) 

निवर्तेते तथा दतधीरष्यदेतबोधतः ॥ ११७२ ॥ 

ततश्च जीवतो बोधय किञ्चिदथेतरत्‌ 

युक्तमोगख देहान्ते नह्ु्तीर्यसदीरितम्‌ ॥ ११७२३ ॥ 

नेष दोषो यतो बोधः दरत्स्ना्नाने दहन्नपि । 

न॒ दहेद्धोगहेतुखमारञ्धप्रतिवेन्धतः ।॥ ११७४ ॥ 
इन देवताभेकि अनुरहस अन्त्ुल होकर अपने स्वहपफो जान केता है, तव 
परतन्त्रता नष्ट हो जाती है ॥ ११६८ ॥ 

"यो देवपार० इत्यादि । देवताओंकी परतन्त्रताका देठु॑चिदासाका 
` अज्ञान है मौर हज्ञानसे उसका त्याग होता है, इसका यापर वरन किया 

जाता है ॥ ११६९. ॥ 

प्रामाण्यम्‌ इत्यादि । करमैकाण्डकी भ्रमाणता जोर देवतारओकी भरसुता 
पश्ुतुश्य अक्ञानिर्योमि है, विवेकी नहीं ॥ ११७० ॥ 

इत्थमा ०) इत्यादि । इस प्रकार कर्मोकि भथिकारका कारण मूत ए बोधसे 
निवृत्त होनेवास जो आध्यासिक अज्ञान है, उसको, जगतूके कारण भव्यक्तसे 
प्रथक्‌ करके, दिखला दिया ॥ ११७१ ॥ 

(नन्व ० इत्यादि । जसे बह्ने भत्रहमलज्ञान निद दता ह; वैसे दी 
अद्वैतज्ञानसे द्वेतक्ञान निवृत्त होता दै ॥ ११५७२ ॥ 

(तुतश्च' इत्यादि । इसर्ए सवै द्रैत्ी निदृत्िका भङ्गीकार करनेप्र जीवित 
पुरषके अवियाल धशकी ज्ञानसे निवृति दती है ओौर मायके काये जगतका 
प्रतिभास तव तक होता रहता है जब तक प्रारण् रहता दै, ओर्‌ भोगेकि भोग 
छेनेसे देहके अन्ते वहू नष्ट हो जायगा; यह कथन समीवीन नही है |) ११७२॥ 

(ष दोषो" ह्यदि । यह दोष नदी है, कथोकि सम्पूण अज्ञानको दग्ध करता 
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ण्यादयो यथा बहवः प्रतिबधन्ति दण्धताम्‌ । 
न तु प्रकाशसामस्य तथांशप्रतिबन्धनम्‌ ॥ ११७५ ॥ 
भोगोपयुक्तं देहादि याधत्तावन्न बाध्यते । 
विचयाऽयुपयुक्तस्त॒ बाध्यते जीवता्रमः ॥ ११७६ ॥ 
नु देाभिमामेन चिना भोगो न दश्यते) 
सुपौ तेनाऽत्र भोगाय जीवभ्रान्तिरपेक्षिता ॥ ११७७ ॥ 
भेवं देहाभिमानस्य जीवभरान्तेः परथक्त्वतः । 
कर्मजन्योऽभिमानः स्याद्‌ भान्तिस्वन्नानमात्रजा ॥ ११४७८ ॥ 
वर्मक्षयेऽभिमानोऽयं॑सुपुप्रौ प्रविलीयते । 
पुनः कर्मोद्धवे सोऽयगुदेत्येव दिं जागरे ॥ ११७९ ॥ 
रिद्भदेहस्थृरदेदसम्बन्धो रिङ्गकर्मजः । 
कर्मामावाद्रद्मणस्त जीवता नैव कर्मजा ॥ १२८० ॥ 

हुआ भी बोध प्रारब्धरूप प्रतिवन्धकसे भोगी दैतुताको दश॒ नही 

करता हे ॥ ११५७४ ॥ 

+मण्यादयोः इत्यादि । जैसे चन्द्रकान्त मणि आदि अनिक्री दादशक्तिका 
प्रतिबन्ध करते द; प्रकाशद्यक्तिका प्रतिबन्ध नही करते; वैसे दी ज्ञान 
मायाङी शक्तिके सशका प्रतिबन्ध करता है ॥ ११७५ ॥ 

(भोगोपयुक्तम्‌' इत्यादि । विचा भोगके उपयोगी जो देदादि देः 
उनका वाध नही करती, किन्तु मोग्मे अनुपयोगी जो जीवलभ्रम हे, उसका 
बाध केर देती है ॥ ११४७६ ॥ 

(नु °” इत्यादि । यदि कटो कि दुयु्ति अवस्थामे देहका अभिमान 
न होनेसे भोग नहीं देखा जाता, इसलिए भोगके किप्‌ जीवतवभ्रमकौ 
आवश्यकता है, तो यह नहीं कहना चाहिए, क्योकि देहाभिमान ओौर जीवल- 
अरम भिन-मिन् पदाथ दै । जभिमान करमो्षि उन्न होता दै ओौर अम अक्ञान- 
मात्रसे होता है ॥ ११७७-७८ ॥ 

र्मक्षये" इत्यादि । युषुधि अवस्थामे कर्मोका क्षय शोनेसे देहाभिमान 
वष्ट दो जाता दहै ओर फिर जाग्रत्‌ अवस्थामे कर्मोका उद्धव दोनेपर देदाभिमान 
उत्पन्न हो जाता है ॥ ११७९ ॥ 

(लिङ्ग ०" इत्यादि । रिङगदे€ ओौर स्थूरुदेटका सम्बन्ध रि्गदेदके करमपि 
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लिङ्गदेदस्य साभिष्यादविवेकेन जीवता । 
प्राणधारणसूपेषा अमाद्रह्मणि कलिपिता ॥ ११८ १॥ 
अविवेककरेतं यत्तदविषेकेन विहीयते । 
कमापादितसम्बन्धो ीनः स्याकर्मणः क्षये ॥ ११८२ ॥ 
अज्ञानजत्वात्कर्मापि षाध्यं यद्यपि व्रि्यया | 
तथाऽप्यतीतकरमेतद्वाष्यते विद्यया कथम्‌ ॥ ११८३ ॥ 
फर नाऽऽरभते यावत्तावत्कमंखसूपतः । 

वतते फलतया निवरतेव बीजवत्‌ ॥ ११८४ ॥ 
यथोत्पाचाऽङकरं बीजं जहात्येव हि वीजताम्‌ | 

सोऽङ्करो बशषरूपेण बद्धेते न विनयति ॥ ११८५ ॥ 





उसत्न होता हे । ब्रहम कोई क्रमं नहींहै, इसकिए जीवखश्रम कर्मजन्य 
नहीं हे ॥ ११८० ॥ 

'लिङ्कदेहस्य' इ्यादि । शिङ्गदेहके साननि्यसे यह प्राणधारणदूप जीव- 
भावे अविवेकजन्थ भरमसे ब्रह्मम कसित है ॥ ११८१ ॥ 

अविवेक ० इत्यादि । अविवेकका काथ विवेकसे नष्ट ह्यो जाया 
करता दै; इसट्एि कर्मजन्य सम्बन्ध कर्मोका क्षय होनेसे सुषुक्िमे छीन हयो 
जाता हे ॥ ११८२ ॥ 

अज्ञानात्‌! इत्यादि । यचपि भज्ञानका कायं ॑होनेसे क्मका भी 
वियासे बाध होना चाहिए, तथापि अतीत कर्मका विद्या कैसे बाध कर 
सकती है अर्थात्‌ ज्ञानोदप्तिकारमे जब प्रारब्ध कर्म ह ही नही तब उनका 
ज्ञानसे बाध कैषे दोगा १ ॥ ११८३ ॥ 

“फूं नाऽऽरभतेः इत्यादि । जबतक कमं फरका भारम्भ नहीं करता तब- 
तक कर्म स्वद्पसे बना रहता है जौरं फरुको उस्न्न करके बीजकी तरह 
नष्ट हो जाता है ॥ ११८४ ॥ 

धयथो०' इत्यादि । जेते अङ्करको उलन्न करके बीज वीजभावका 
त्याग कर देतादै, वह अङ्कं वृक्ते बढ़ता ही रहता दै, नष्ट नही 
दोता ॥ ११८५ ॥ 
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कर्म॑ स्यजति कर्मत्वं देदादिरजुवत्तते ॥ ११८६ ॥ 
युक्तो बाणो यथा वेगक्षये पतति नाऽन्यथा । 

असौ देदस्तथेवाऽऽयुःक्षये शाम्यति नाऽन्यथा ॥ ११८७ ॥ 
यावदायुस्तावदेष यङ्मक्तं भमविवजितः। 

अन्तरेणाऽपि जीवत्वश्रम मोगोऽत्र सम्भवेत्‌ ॥ ११८८ ॥ 
सखदुःखविकाराव्यधियः साक्ष्यवभासता । 

भोगः प्रोक्तः स भोगश्च समानो मूढबुद्धयोः ॥ ११८९ ॥ 
भोक्तृत्वमपि कवलं चिदाभासगतं चिति। 

मूढ अआरोपयेद्‌ बुद्धो नेति वेपम्यमेतयोः ॥ ११९० 
इत्युक्तयुक्तितस्तसख तावदेव चिरं सिति। 
धतेजञान्यनुभूतेश्च भोगो बाध्यो न बोधतः ॥११९१ ॥ 

(तथा! इत्यादि । वैसे दी कुछ आयुते युक्त देको उन्न करके 
करम कर्मभावको स्याग देतादहै मौर देहादि बने रहते दै। भसे धनुषे 
छ इभा बाण वेगका क्षय होनेपर दी गिरता दहै, अन्यथा नदी गिरता, 
वेसेही यह देह आघा क्षय होनेपर दही नथ होतादै, अन्यथा नष्ट नहीं 
होता ॥ ११८६-८७ ॥ 

“यावदायु० इत्यादि । ज्ञानवान्‌ पुरुष जवतक देह दै तवतक्ष 
भमरहित होकर मो्गोको भोगता दै, इसङिए जीवतभमके बिना भी भोगका 
सम्भव है ॥ ११८८ ॥ 

सुखदुःख ० इत्यादि । घुख, दुःख आदि विकारोते युक्त शुद्धिका 
जो सक्षीसे प्रकाश दोतादै;ः उसीको मोग कहते ; वह भोग॒भ्ञानी 
ओर ज्ञानी दोनोँको समान रोता है ॥ ११८९ ॥ 

भोक्छखमपि' इत्यादि । भोक्तृ जौर फपृख बिदाभासके धर्म है । 
अज्ञानी उनका चेतनम आरोप करता है यौर ज्ञानी चेतने यिप नहीं 
कृरता, यदी उन दोनो परस्पर वैरक्षण्य है ॥ ११९० ॥ 

इत्युक्त °` इत्यादि । इस उक्त युक्तिसे, (त्य तावदेवं विरम्‌, इस 


्ुतिसे मौर ॒ज्ञानीके अनुभवसे यद सिद्ध होताष्ै करि शाने मोगक्षा बाध 
नदी होता ॥ ११९१ ॥ 
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कमाधिकारिजीषस्य भराम्तिकृ्यदवेदनम्‌ । 
तद्वोधयाभ्यं तद्बाधे याति देवायधीनता ॥ ११९२ ॥ 
न बोधात्‌ पुराऽप्यातमा न देवादिवद गतः। 
देहादि तूर््वमप्यस्ति यदेवादिवशानुगम्‌ ॥ ११९२ ॥ 
तथा च सरयष्रुदधस्य कर्मत्वं न विवेकिनः । 
इति ग्यवस्थापयितु न शक्यमिति चेन्न तत्‌ ॥ ११९४ ॥ 
युक्तोऽदमात्मा देहादिरारग्धान्ते विलीयते । 
भाविजन्म न कस्याऽपीत्येवं ज्ञाने कतः क्रिया ।॥ ११९५ ॥ 
अवाप्स्याम्युत्तम देहमित्यध्यस्याऽऽत्ममोहतः | 
तदेहसराधने पूषण्ये यथाश्चास्च प्रवर्पते ॥ ११९६ ॥ 
अतः कमंप्रकरणे करमेतुमबेदनम्‌ । 
घूत्रयिस्वाऽथ तत्काय पारतन्त्यादि वण्यते । ११९७ ॥ 
कमाधिकारि०' इत्यादि । कर्माधिकारी जीवम भरमको उयन्न करनेवाला 
भो अज्ञान है, उसका जानसे बाध होता है ओौर भज्ञानका बाध हनेसे 
देवता्ोकी परतन््रता नष्ट हो जाती है ॥ ११९२ ॥ 
“नुः इत्यादि । बोधसे पहले मी स्मा देवादिके वशम नहीं था गौर 


देवताओंके वशम रहनेवाले देह आदि तो ज्ञानके अनन्तर भी देवतामेकि अधीन 
हैँ ॥११९३॥ 


(तथा च' इत्यादि । रेसी दशम अज्ञानी कर्मी है; विवेकी कर्मी 
नही है, यह व्यवस्था नहींकी जा सकती, ेसा के, तो समीचीन नहीं 
हे ॥ ११९४ ॥ 

“ुक्तोऽह्‌ ० इत्यादि । भलस्व्प भे सुक्त हः प्रारब्धके अन्ते दद आदि 
लीन हो जर्येगे, मावी जनम किसीका भी नहीं है, ठेस ज्ञान होनेपर कर्मं केसे हो 
सकता है ? ॥ ११९५ ॥ 

‹अवाप्स्या०? इत्यादि । मेँ उत्तम देको प्राक्च दोगा, यदह अध्यास 
करके अन्ञान द्वारा उस देहके साधनीमूत पुण्यम शाक्षके अनुप्तार प्रवृत्त 
होता दै ॥ ११९६ ॥ 

‹अत्‌' इत्यादि । इरिए कर्मके प्रकरणम कर्मके कारण अक्चानका सून्नरूपसे 
कथन कर मन अङ्ञानके का परतन्त्रता आदिका वणैन किया जाता हे ॥११९७] 


१४९ 











ही छ क) ॥ + क) 


4... 
४५ ज *% न 


१११० बहृदारण्यकवातिंकसर [ १ अध्याय 





स्पष्टीकृतं पारतन्व्यं॑पश्ुदृशन्ततो सृणाम्‌ । 

श्रतिः ॥ बह्म वा इदमग्र आसीदेकमेव तदेकः्सन्न व्यभवत्‌ तच्छेमो- 
हपमत्यद्जत शत्रं यान्येतानि देवत्रा धृत्राणी्रो वरुणः सोमो रुद्रः 
पन्यो यमो मृप्युरीशान इति । तस्मात्‌ कत्रा नास्ति, तस्माद्‌ 
ब्राह्मणः धत्रियमधस्तादुपास्ते राजख्य शत्र एव तयश्चो दधाति सेषा 
त्रस्य योनिरवद्‌ ब्रहम । तस्मा््यपि राजा परमतां गच्छति ब्रहषिवान्तत 

(सपष्टीदतम्‌' इत्यादि । पके द्टान्तसे मनुष्योकी परतन्त्रता स्पष्ट की गै । 

रह्म वा इदमग्र आसीत्‌ ब्रह् वै--जो अथिको रउस्प्च करके अभिषटपको 
प्राप्त हुभा वह त्र टी त्राह्मण-नातिके सभिमानसे ध्रह्म' कदा जाति ह | 
यह्‌ क्त्रादि जाति भी ्रह्से अभिन्न (८ ब्रूष ) दी-एक री-- थी 
अथोत्‌ 'क्षत्रादि मेद नही था। वदं एक्‌ जरल ( ब्राह्मण ) अर्थात्‌ 
क्षत्रिय आदि पाठन करनेवारौसे शल्य होनेके फछारण समथ न दो 
सका अथत्‌ कै करनेमे पर्याप्त न दौ सकाः इसङिएि = ब्रक्षने भँ ब्राहमण 
ह, मेरा इस प्रकार कम्य है, इस प्रकार ब्रह्मणजाति निमित्त कर्म करनेकी 
इच्छसे अपने कर्मकततल्की विमभूतिके लिए भ्रयोखूप ८ अतिश्रेष्ठ ) 
करी अतिशयित क्षत्निय जातिकी--खष्टि कौ । उसी क्षत्रको व्यक्तिमेद्रसे 
रति दिखकाती दहै--जो ये लोकम प्रसिद्ध देवता्के वीच 
त्रिय ष्ट । जातिके कथन पक्ष्म बहुवचन होता दै, इस स्मृतिसे 
अथवा व्यक्तिबहुत्वसे भेदका उपचार करके श्रुति कषत्राणि यह बहु 
वचन का दै । 

वे क्षत्र (क्षत्रिय) करौनष् उन्दीको शति कती है--उनमे मी 
किङनेष करके अभिषिक्तौका दी निर्देश करती है--देवताओंका राजा इन्र 
जलका राजा वण, ब्राह्मणोका सोमः पद्ुभोका रद्र, विदयुदादिका पर्जन्य, 
पितरोका यम, रोगादिक्षा मृख्युः दीिर्योका ईशान इत्यादि देवता 
क्षत्रिय श । हृसंके अनन्तर इन्द्रादि देवताते अधिष्ठित सोम ओौर सूय वंशं 
उन्न दोनेवरे मनुष्य क्षत्रियी भी खषटि यर्हीपर श्रतिको सभिप्रेत है; यं 
समञ्चना चाहिए, क्योकि उन्हे लिए देवक्त्र खटिका प्रस्ताव टै । 

चू कि ब्रषकी अतिशयित ुष्टि ध्र दै? इरि ्षतनियसे भिन्न अन्य 
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उपनिश्रयति खां योनि य उ एन हिनस्ति स्रा योनिमृच्छति स 
पापीयान्भवति यथा श्रयाध्सर हिध्सिखा ॥ ११॥ 

स॒ नैव व्यभवत्‌ स विशमधूजत यान्येतानि देवजातानि गणश 
आख्यायन्ते वसो रद्रा आदित्या विश्वदेवा मर्त इति । १२॥ 


कोद ब्रा्मणजातिका नियन्ता नहीं है, इक्षु क्षत्रियका कारण होता हुआ 
भी ब्राह्मण राजसूय यजसे कषत्रियकी अयेक्षा नीचे खड़ा होकर ही उप्र स्थित 
कषत्नियकी उपासना करता है । कषत्रम ही वद अपने शर्य इस सूस स्यात 
यशकी स्थापना करता है। राजपूयमे अभिषिक्त ससन्दी ( मेदे) पर 
स्थित राजके द्वारा हे ऋन्‌ ! यों आमम्नित करिया गया ऋलिक्‌ फिर 
उसको उत्तर देता है--हे राजन्‌ ! तुम ब्रह्म हो ! यह कथन दी कषत्रम उस 
यश॒का स्थापन करना है ॥ 

यह जो ब्रह्म ( ब्राह्मण ) हे, वही भङृत क्षत्रकी योनि है; इपङिए यच्पि 
राजा परमताको-राजसूयामिषेक गुणको --अथोत्‌ राजसूये श्रष्ठत युणको परा 
होता ३, तथापि ब्रह्मक्नो दी ब्राह्मण जातिकि दी-अन्ततः याने अन्तकारर्मे 
अ्थौत्‌ क्ैकी समाति होनेपर पुरोदितका आश्रय करता है-जपनी योनि पुरोदितको 
अपने आगे रखता दै, यह अर्थं है । वदि बरूके अभिमानसे अपनी योनि 
राह्मण जातिकी हिसा करता दै--उसको अपनेसे नीचे देखता दैः तो वह कषत्रिय 
अपनी दही योनिका नाञ्च करता है जर्थात्‌ अपने ही प्रसवका विच्छेद ( नाश ) 
कर देता है! वह इस कर्मके करनेसे अतिपापी होता दै । परे ही शत्रिय 
रूर होनेसे पापी दै, पिर अपने कारणकी दसासे अच्यन्त पापी हो जाता 
है, जेते रोके प्रेयानूफी ( प्रशस्ततरकी ) हिसा कर्के ( परिमिव करके ) अत्यन्त 
पापी होता है, वैसे द्यी समक्षना चादिए ॥ ११॥ 

तरियकी सष्टि करनेपर भी वह धनके उपाजैयिताके अभावसे ब्राह्मण 
क्के किए समर्थन हो सका, अतः कर्मसाधन धनके उपाजनके ए उसने 
धेहयको उत्पन्न किया । कौन है फिर वह्‌ वेद्य £ जो यह देवजात है, [ यद 
स्वाम निष्ठा 2, अतः ] जो यह देवजातिभेद दै, ह अथ दै । उन्दं गणशः 
कृहा जाता दै । क्योकि वैश्य गणप्राय हयौ होते दै, क्योकि वे प्रायः 
मिरकर ही धनके उपाओनमे समथ होते दै, एक एक नरी । बुभोहा गण 
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स॒ नेव व्यभवत्स शौद्रं वर्णमसुजत पपणमिय वे पूपेय< दीद< 
सथं पुप्यति यदिदं किश्च ॥ १३॥। 

स नेव व्यभवत्तच्छरेयोरूपमत्यस्जत धमं तदेतत्ृत्र यद्धर्मस्तस्मा- 
द्र्मात्परं नास्ति। अथो अबलीयान्वरीयास्समाश्चस्सते धर्मेण यथा 
रतैवयोवषेस धर्मः सत्यं वै तत्तस्मात्सत्यं वदन्तमाहुधमं वदतीति 
धम्‌ बा वदन्त स्यं बदतीलयेतद्येवैतदुभयं भवति ॥ १४ ॥ 








आट संस्यावास षै, र एकादश दै, आदित्य द्वादश दै ओर विश्वदेवा 
त्रयोदश्च दै, अथवा यिश्वके अपत्य समी देवता सप्तसप्त ( ४९ ) 
्॥ १२॥ 

वह्‌ ब्रह्म सेवकके अभावसे फिर मी समर्थ न हुभा, अतः उरने शौद्रव्णकी 
सृष्टि की । शुद्रको दी यहां रौद कहा । स्वाम अण्‌ करके बृद्धि हद 
है। कौनसा वह शद्रवणैदहै निश्रकी ख्टिकी  पूपाक्री। जो पाटन 
करे उसको पूषा कदते है कौन दहै वह पूषा £? उसक्रा शरृति 
विशेषरूपसे निर्दे करती है- यह प्रथ्वी दी पूपाहे, [अप दी उसका 
निर्वचन करती है--] क्योकि प्रथिवी दी जो कुछ दै, उस सबक्रा पाटन 
फरती हे ॥ १३॥ 

चारों वर्णोको उस्पत्त फरके मी क्षुत्रके उम टोनेके कारण अनियत्वकी 
शङ्कासे अपनेको क्म करनेमे असमथ समञ्चकर अयन्त श्रयोरूप धभकी दष्ट 
की । चष्ट ्रयोखूप धर्म क्षत्रका भी क्षत्र दै अर्थात्‌ क्षत्रक्रा मी नियन्ता दै, 
धर्मं उग्रसे भीख, चूकि धर्मक्षत्रकरामी नियन्ता दै, इसकिए्‌ उस धर्मे 
पर नही है, क्योकि उस धर्मूत्ते सव नियमे र्खे जति ै। सोकैसे 
कहा आता है- दुभ्ररुतर मी अपनेस्े अस्यन्त वरवायेको षर्महूप बरसे 
भीतमेकी कामना करता है । जसे रोकम कोई एक दुभरु कुटुम्ब सबसे बरिष्ठ 
राजाका आश्रय करके भन्य वरवानको जीतनेकी श्च्छा करता षै । इसरिष 
सबसे बरवत्तर होनेके कारण धर्मम सर्वनियन्तृत सिद्ध द्य गया । रौकिफ पुरषं 
वारा भ्यवहूत दोनेवारा व्यवहारख्प जो धर्मैः वह सत्यै; सत्य माने 
शास्त्रोक्त अथं । वदी श्चास्म्रोक्त अनुष्ठान धर्मनामवाटा हौ जता है । बर्वान्‌ 
दासत्वेन जायमान ही सत्य ३, कि पेसा ह; सर्पि शास्षके भमुसार 
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तदेतद्रहम क्षत्रं विर्‌ श्रस्तदग्निनैव देषेषु ब्रहमाभवद्राद्ममो सलुप्येष 
क्षत्रियेण क्षत्रियो वेदेन वयः शद्रेण शदरस्तस्माद्विव देवेषु लोक- 
मिच्छन्ते ब्रादणे मनुष्येष्वताम्प्रारहि रूपाभ्यां बह्मामवत्‌ ।॥। १५ ॥ 
१ मा 
ग्यवहारकारमे सव्यमाषण करनेवाछेको समीपस्थित धर्मं मौर सव्य- दोनेकि 
वेकको जाननेवठे पुरष--्वम वदति' ८ धर्मं कहता है ) प्रसिद्ध लौकि 
न्यायक्रो कहता है, देषा कहते हँ । वैसे दी इसके विपरीत धर्खप लौकिक 
म्यवहारका कथन करनेवाटेको सस्य कहता है, शाखके अनुसार कहता है, देसा 
कहते दँ इन दोनेकि ज्ञान मौर अनुष्ठानसे धर्मं ही होता है; इरि वह 
ज्ानानुप्टनरक्षण धर्म॑ शास््क्ोको ओर अन्य सबको मी नियम रखता है; 
दसर्पि वह धर्मं क्षत्रका भी क्षत्र है, इसल्एि उस धर्मेका अभिमानी 
अज्ञानी कमेविरोषके अनुष्ठानके छिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैशय, शुद्रजातिविरेषूप 
निमित्तको स्वीकार करता है। ये त्राह्ण्यादि स्वभावसे दी कर्माधिकार 
निमित्त ै॥ १४॥ 
रहम, क्षत्र, विद्‌ ओौर दृद इस प्रकार चातुर्वैण्यको उलन किया, एसा जो 
उपसंहार दै, वह उक्राथ है । जो वह सृष्ट ब्रह्म दै वह अग्निह्पते दी देवता्मिं 
रह्म ( ब्राह्मण जाति ) हआ, अन्यदूपसे नहीं । मनुर्योमे त्रह्मणद्पसे वह ब्रह्म 
हुआ है । इतर वर्णो विकारान्तरको प्राप्त होकर क्षत्रियस्पसे इन्द्रादि देवताओंसे 
अधिष्ठित क्षत्रिय हुभा, वैश्ये वेदय, शते सुद्र । रकि क्षत्रादिमे 
विकारापन्न होकर ओर अथिने ब्रह्मणद्धप होकर दी अविकृत ब्रह्म सष्ठ है; 
इसङिए अभि ही, देवता्कि मध्यमे कर्मफल्की इच्छा अनिप्तम्बद्ध 
क्म करके दी करते है, यह अथै है । इरि वह ब्रह्म कमक 
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१ अर्थात्‌ परे देवताओं प्रदरित जो वणैविभाग है, उसकी उत्तरन्थसे म्यम 
योजना करनेके छिए उपसंहार है, यह भाव हे । 

२ वसु आदिसे अधिष्ठित होकर । 

३ पूषासे अधिष्ठित होकर स्वुतिके लिए कटा ह } | . 

% अगन्यादिभावको प्राप्त होकर क्षत्रादिभावको प्राप होता हे । क्षच्रादिभार्वको प्राप्त द्येक 
अन्यादिभावको प्राप्त नदीं होता है, इतनेसे ब्रह्मम विकृत ओर अविक्तत्व अग्नि बोर व्राह्मणकी 
प्तुतिके किए कय है । 


१११५ बुहदारण्यकमातिंकसार [ १ श्रध्याय 


५ ५ ॥ ५ ८५ १ ४ 9. ५ ५ ८५५ ८५ = ५ ८५ ५ ११ ८५ ५५५ ५ ५ ५५८५१६५ 


अधिक्ररण अभ्नर्प्रसे स्थित हुआ है, इसरिए उस जनिम कगे करके उसके 
फरुकी पाथना करते है, यह युक्त दै । | 

मनुप्योके मध्यमे कर्मफ्की इच्छा होनेपर अमभ्न्यादिमिमित्तक 
क्रियाकी अपेक्षा नहीं होती, किन्त ब्राह्मणजातिमाव्रकी दी प्राप्तिसे पुरूपाथकरी 
सिद्धि होती है। र्हीपर देवाधीन पुरपा्थकी सिद्धि है, वहीपर अग्न्यादि 
्रियकी अपेक्षा है। भौर “जपसे दी ब्राह्मण सिद्ध होता है, इसमे संशय 
नहीं है; अन्य कुछ करे अथवा न करे ब्रह्मण भेत्र कहा जत्ताहै ॥ 
एेसी स्मृति भी है ओर संन्यास भी देखा जता है, इसर्षएु मनुप्य ब्राह्मणख 
प्राप्त होनेपर ही कर्मफरुख्प लोकी इच्छा करते है; क्योकि इन दोनो ब्राह्मण 
जौर अगिषप कर्मके करता ओौर अधिकरणोते ब्रह्म सक्षात्‌ सण हुआ है । 

यहांपर परमासलोककी अथि ओर ब्राकणमे इच्छा करते दै, एसा 
को$ कहते; वह टीकर नहींहै, वयोकरि अविदाके अधिकारे क्के 
अधिकारे छिए वणीविभागका प्रस्ताव है जौर परके साथ विरोपण भीर । 
यदि यहापर रेोक्रश्ब्दसे परमासाद्ी कदा जाय) तो श्वं सक्र 
८ आसलोकको न देखकर ) यदह परविपण जनथेक हो जायगा | 
अगन्यधीनतासे प्रथ्यमान रोक यदि स्वरोकसे व्यतिरिक्त प्रहृत रोक है 
तव तो श्व यह्‌ चिदोपण युक्त है, क्योकि इस विरोपप्रसे प्रक्रत पररोककी 
निधत्त होती है भौर परमामशोक्का स्वस्से व्यभिचार रहै! अविाकृत 
रोक स्वल्वके व्यभिचारी दैँ। कर्मकरत रोकका श्रुति मी श्षीयत एवः ( नष्ट 
हो जाता है ) हृव्यादिसे व्यभिचार कपी दै । 

ब्रह्मने कर्मके रिष वर्णोक्ी खषटिकी। वह धरम नामक फ, सव वर्णको 
कर्न्यतासे नियम रखनेवास दै जौर पुर्षार्थका साधन है; इषर्एि उसी करमसे 
जव परमासखूप स्वरोक अज्ञात भी प्राप्त हो सक्ता है तब उस परमात्मरोककी 
'पदनीयताः ( अन्वेपण › से क्या कभ ? इसपर श्रसि कट्वी दै--(जथः । भथ- 
राव्द पूर्वपक्षी निवृकतिक्रि ्णिदहै। जो कोदै इस सांसारिक पिण्डम्रहणस्प 
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१ सघ मूलो अभय देनेवाला श्रष् जातिवासा, यह्‌ अर्थदं । 

२. प्राह्मणमे, लिए सक्ष ववण (सन्यासक्ा) विधान है भौर सम्या प्रयाजे साधन 
है; इसि व्राह्मण जातिनिमित्तक लोकशी दच्छा करना युक्त दै । 

३ इसर्िए अग्निमिं दयी दोम करना यु दै । 
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अविचया, काम कर्मरूप हेतुओंसे उच्च हुए इस ॒शरीरसे अग्याधीन कके 
अभिमानसे अथवा ब्राहमणजातिनिमित्तक कर्मके अभिमानसे प्राप्त होना जो 
(अस्वमूत' ( आलासे व्यतिरिक्त ) छोक है, उससे आसद्प स्वरेकको आसेन 
अग्यभिचारीरूपसे मँ ब्रह हरः इस प्रकार न देखकर भरेति ( मरता ) ३, बह 
यचपि स्वलोक है तथापि अविचयाक्े व्यवहित होनेके कारण इस आत्माका 


लौकिकं जआसकी तरह शोक, मोह, भयादि दोपोकी निव्त्तकि दरा 
पारन नहीं कर सकता | 


ओर जैसे रोक अननुक्त ( अनधीत ) वेद॒ कमीदिका बोध न करनेसे 
पाटन नहीं करता है अथवा जन्य लौकिकं कृष्यादि करम अछृत (न किया 
हुआ, अपने स्वषूपसे न प्रकट हुआ ) अपने फख्दानसे पान नहीं करता, 
वसे ही यदह आलषूप स्वरोक निरय आलस्व्पसे व्यक्त न होकर अवियादिकी 
निवृत्तिके द्वारा पारन नहीं करता । 

स्वरोकदरीनूप निमित्तके परिपारनसे क्या खम ए अनिष्ट कर्मके फलकी 
प्ा्ति भी निशित होती है; इसर्ि इष्टफरनिमित्तक अश्वमेधादि अनेक 
क्म॑होनेसे तनिमित्तक पारन अक्षय दहो सक्तादैः सो ठीक नही दै, 
क्योकि छत (करम) क्षयदोषवाख है, यदी कहती है--इस संसारम आश्चर्षप 
को$ महात्मा भी “अनेवंवित्‌" ८ यथोक्तविधिसे स्वरोकृके न॒ जाननेवाखा ) 
पुरुष मेरा फ अनन्त हो जायगा, इस दृष्टिसे अश्वमेधादि इष्टफरक्‌ 
ुण्यकर्मोको निरन्तर करता दै, इससे वह इस भज्ञानीका कमे अविदयासे 
उलन हुए कामरूपी देसे इभा है; इसलिए स्वमदशेनरूपी भ्रमसे उन्न 
हुई विमूतिकी तरह ॒फरोपमोगके भन्तमे नष्ट दी हो जाता हे; क््थोकि उनके 
कारण अविद्या ओर काम चचक हैः उनसे क्रि हुए कर्मोकि फलका क्षय 
निश्चित है; इसकिए पुण्यक्मैफरुपारनकी अनन्तताकी मञ्चा नही हे । 

हसकिए “जातान यह चाब्दं श्छं रोकं" इस अथेमे दै, क्योकि 
वं लोकं! यह परकृत दहै, जर यहां स्वशव्दका प्रयोग नहीं है । “उपासीत 
[त 


१- जते लौकिक दशम पुष “मे दशम द्रुः इस प्रकार शज्ञात होता हुभा सोकादिकी 
निष्त्तिसे आत्माकी पाटना नहीं कर सकता है, वैसे दी अङ्गात परमात्मा भी नहीं कर 
सृकता दै, यह अर्थहे। 
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कदाष्ै। वद्‌ जो आसा द्यी रोककी उपासना करता है, उसको क्या 
होतादै£ यह कदाजता है। इसका क्म क्षीण नदी होता, जञानीको 
कर्मैके अभावसे यह निव्यानुवाद दै, जसे अज्ञानीका कमक्षयरश्षण संसार 
दुःख निरन्तर बना रहता दै पैसे ज्ञानीको नदीं होता, यह अथं दै । 
जेते मिथिराके द्ध होनेपर मेरा कुछ नही दग हयोतादै, वेसा ही यहां 
समन्नना चाहिए । 

स्वासरोकके उपासक विद्वानका कर्म॑ विचयाके सयोगसे नष्ट नदी होता, 
पसा अन्य आचाय कहते दँ । कमेसम्बन्धी रोकरश्दाथेकी दो 
प्रकारसे निदिवित कदयना करते दै । एक व्याङ्कत सवस्थावाय कमीश्रयलोक 
हिरण्यगभ नामक है, उस कर्मेसमवायी व्याकृत परिच्छिजक्री ओ उपासना 
करता ै, उस परिच्छिन कमामदर्शाशि कम नष्टद्ये जाता, यद निधितदै। 
उसी कर्मसमवायी रोकफी, अग्याकृतावस्थय कारणदख्प समन्षक्ररः जो 
उपासना करता है उप्तका, अपरिच्छिन्न कमामदर्शी हयोनेके फरण, कम॑ नष्ट 
नहीं होता । 

कस्पना तो यह सुन्दर दै, परन्तु श्रौत नही दै, क्योकि ^प्वरोक' 
शाष्दसे प्रकृत परमासाका कथन दहै, स्वं रोकं एेसा प्रष्ताव कर पिर 
स्वसब्धका व्याग करके आत्मश्चब्दफा प्रक्षेप करके पिरि उसीक्रा निर्दशं शिया 
है, “आसानमेव रोकमुपासीतः इति ( आत्मा रखोककी दही उपासना करे ) | 
वहां कर्मसमवायी रोककी कल्पनाका अवसर दही नहीं दहै ओर 
परग्रन्थ जो केवर विद्ाविषयक है, उसके साथ विशेषण भी है। 
हम प्रासे क्या करेगे, जिनका ( हमारा) यह आसा दी रोकषटै, पुत्र 
कम अप्र विद्या इनसे कयि हुए लोकसे मेद॒ करके श्रुति दिखर 
है--यह सासा हमारा रोक ै । किसी कर्मसे इसका रोक नष्ट नहीं 
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१- -जेसे' कुण्डलादि भूषणेके अन्दर भौर यार अभन्येषण करनेसे गुवप्रसे अतिरिक्ष %ड 
रूप नदीं मिखता इसकिए खवणषूपसे दुण्टकादि नित्य है, वसे दी, कर्मगाध्य दिरण्ययादविखोक 
अव्याकृता काये होनेसे अव्याकृत दीदे, यदह अष्कार फरफे उक्ष अन्भाक्रलमं अं बुद्धिस 
जो उपासना करता है, वह अपरिज्छिन्न अनव्याछपोपासक ब्रह्मवित्‌ मी है भौर कमी भी, 
उ्षका कमे नष्ट नहीं होता । उप अद्रैतावस्थाी उपासना करनेवाटेका भामा ही कमे ताद 
यह्‌ भवरपपश्की व्य्राह्या दै | 
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अथ योह या भस्माष्टोकात्‌ खं रोकमदृष्ा प्रेति स एनमविदितो 

न शुनक्ति यथा वेदो बाऽननूक्तोऽन्यदवा कर्मादतम्‌ । यदिह वा अप्य- 
नेवविन्महस्पुण्यं कर्मं॑करोति तद्धास्यान्ततः श्चीयत एव । आत्मानमेव 
रोकमुपासीत स॒ य आत्मानमेव रोकयुपास्ते म हास्य करम कीयते । 
अस्माघ्येवार्मनो यद्यत्कामयते तत्तरशजते ॥ १५॥ 

वणाश्रमादितद्र्मसृषटिः कर्मार्थमीरििा ।॥ ११९८ ॥ 

नन्वेवं तरह युक्तिथ स्यादेवाऽऽत्मधियं विना । 

अज्ञानकरमंणोः श्रुत्या चाऽऽदरेणोषवर्णंनात्‌ ॥ ११९९ ॥ 


होता है, यह्‌ इसका परम कोक है" उन विरोषणोसे युक्त वाक्योकी इस वाक्यसे 
एकवाक्यता युक्त है, क्योकि यहां भी शं छोकं' एसा विरोषण देखा जाता दै । 

(इससे कामना करता दै" यह जो श्रतिने का दै, वह अयुक्त है, रेस 
यदि क, अथात्‌ यहां स्वलोक परमाप्मा है, उसकी उपासनासे वही हो जाता 
है, ठेसा जब सिद्ध है, तव (जिस जिसकी कामना करता है बह उस उस एलको 
आस्मासे ही उत्पन्न कर देता है", यों आसपास भ्यतिरिक्त फएर्का कथन करना 
अयुक्त है, ठेसा यदि फं, तो यह नहीं कना चाहिए, क्योंकि यह फर्वचन स्वरोककी 
उपासनाकी स्तुति करता है-- ज्ञात स्वलोकसे ही सब इष्ट सम्पन्न हो जति दै, यह 
अथ है । इससे भप्तकाम ८ पृणेकाम › होनेसे अन्य एख्की प्रार्थना नहीं करनी 
चादि; जेसे कि “आसतः प्राण आसत भश! इत्यादि शति कदा गया है । 
अथवर पूर्ववत्‌ सर्वासभावके प्रदशनके ठिए है, क्योकि जव परमात्मा दी हयो जाता 
है तब (अस्माद्धयेषासना' यों आसशम्दका प्रयोग करना युक दी दै। 
उस शब्दके प्रयोगका श्रहृत आसदूप स्वरोकसे' यह अर्थं है । यदि यह 
अभिप्राय न होता, तो “अन्यत अवस्थावाले कर्मरूप रोकसे' पसा विरोषण 
परमासरोककी व्यावृततिके लिए जौर व्याज्ृतावस्थाकी निवृधके ठि रतिर्मे कदा 
जाता, क्योकि शस प्रत विरोषितमे भश्रत ८ शरुविसे अनुक्तं ) अन्तराख- 
वस्थाका ८ अब्यङ्त नामवाी मध्यावस्थाका ) परिज्ञान नहीं हो सकता ॥१५॥ 

(वर्णाश्रमा ° इत्यादि । वणाश्रम आदि जौर्‌ उनके धर्मोकी खष्टि कमेके रिष 
कही गई हे ॥ ११९८ ॥ 

५१.५६ इत्यादि । पेसी दशाम भासन्ञानके बिना दी मुक्ति हनी 
चाहिए, क्योकि श्रतिने द्रत जज्ञान अर कैका वणेन किया दै ॥ ११९९ ॥ 

१४१ 
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मेवमात्मा किमज्ञातो शक्तिद कमं वा बृहत्‌ । 
आम्नायक्ृपि्रन्नाञ्यमक्ञातालमा फरुप्रद्‌ः ॥ १२०० ॥ 
अनधीतो यथा वेदो नाऽेत्नानेन पारपेत्‌ । 

अकृता वा कृषिः पाति नाऽकर्तं फएलार्थिनम्‌॥ १२०१ ॥ 
तथा स्वात्माऽप्यनिन्नातो सुगृष्च मोक्षदानतः। 

न पाटयस्यतो शक्तिर नहि कस्यचित्‌ ॥ १२०२ ॥ 
स्वास्मास्यलोकमक्ञाला यो देदादस्ररोकतः । 

त्यसौ पुनरप्यन्यं देदरोकं व्रजेद्‌ च्टम्‌ ॥ १२०३ ॥ 
अनामविन्महत्पुण्यमश्वमेधादिकं यदि । 
कर्यानित्यपदायेतदथाप्यन्ते विनश्यति ॥ १२०४ ॥ 
कृतस्य हि क्षयोऽश्यं गोषएगारादिवद्धवेत्‌ । 

न मोक्षायाऽऽदरस्तस्माच्छरुतावज्ञानकमेणोः ॥ १२०५ ॥ 


‹भेवमात्माः इत्यादि । रेसा नहीं कहना चाहिर, क्योकि प्रन होता है 
कि क्या भक्त भासा ही सक्तिका देनेवास दै अथवा अश्वमेधादि फमं 
मुक्तिके देनेवे दँ £ [ इनमे प्रथम कद युक नदीं दै, ] क्थोकि वेद भौर 
कृषिकी तरह यह अभन्ञात्त आसा फएरुप्रद नही हो सकता ॥ १२०० ॥ 

(अनधीतो! इत्यादि । जसे अनधीत वेद॒ अफे अर्भके ज्ञानसे पारन नही 
करता अथवा न की हुई कृषि फरर्थीक्रा पारन नही करती है ॥ १२०१ ॥ 

(तथा! इत्यादि । पेसे दी अक्ञात आसा मी मेोक्षदानसे युभुक्षुका पारनं 
नहीं करता; इसीरिर किसी अक्ञानीकी सुक्ति नहीं होती ॥ १२०२ ॥ 

स्वात्माख्य °” इत्यादि । आसरूप स्वलोकको न॒ जानकर जो पुरुप देह- 
खूप अस्वशोकसे ( पररोकसे ) निकरुता है, वह फिर भी अन्य देदरोकको ही 
प्राप होता ह ॥ १२०२ ॥ 

अनारमित्‌" श्यादि । [ द्वितीय पक्ष मी युक्त नदीं ै, क्योकि] 
सातम न जाननेबाख नित्य पदकी प्रापतिके छिए्‌ यदि वक्वमेध भादि महापुण्य 
भीकरे, तो भी वह्‌ अन्तमेनष्टही हो जता ॥ १२०४॥ 

(कृतस्य! इत्यादि । [ क्योकि ] गोष्ठ ओर अगार भारिक्ी तरद इत 


कमा भकद्य ही क्षय होता दै, इसङिर श्रतिमे अज्ञान भौर कर्मा मोक्षके 
रप्र माद्र तदी किया गया ॥ १२०५॥ 
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किन्तु जीवन्ुक्तिकारे बोधय मिवेचितम्‌ । 

ुक्ति्तु विचयाघतरेण सत्रा स्याद्विचारतः ॥ १२०६ ॥ 
आत्मानमेव निर्देतं खप्रभं प्रविचारयेत्‌ । 

विचारयति यस्तस्य फलं न क्वीयते कचिद्‌ ॥ १२०७ ॥ 
कामी कामयते यचतसुख खर्गादिसं पुमात्‌ । 
अस्मादेवाऽऽत्मनस्ततततसृजते कर्मपूजिताद्‌ ॥ १२०८ ॥ 
अविनाशोऽसिलानन्द्ेतुतं चेत्यदो इयम्‌ । 

न कर्मणां फले युक्तं युक्तं विधयारूले तु तत्‌ ॥ १२०९ ॥ 
सिद्धस्य व्यञ्ञिका विचा व्यक्तात्मा फरघटुव्यते । 

नद्यात्मनो विनाश्ोऽस्ति नित्यं विद्याफरं ततः ॥ १२१० ॥ 
सार्वभौमादिकाः प्रोक्ता उत्तरोत्तखृद्धितः 
हिरण्यगभेपयन्ता आनन्दा आमविन्दवः ॥ १२११ ॥ 

(किन्तु इत्यादि । किन्तु जीवन्ुक्तिकारमे बोधसे जो देय ( त्याज्य ) है 
उसका विवेक किया है ओौर विदयासूत्रसे सुचित मुक्ति तो विचासे होती है, यहं 
पले कहा जा चुका है ॥ १२०६ ॥ 

‹आ्मानमेव' इव्यादि । दैतरहित स्वर्यभकाश्च आसमाका दी विचार करन्‌ 
च[हिए) क्योकि जो विचार करता है, उसका फर कमी नष नहीं होता ॥१२०७॥ 

(कामी फामयते' इप्यादि । कामी पुष जिस जिस स्वगोदिजन्य युखकी 
कामना करता है, उन सवकी कर्मापि पूजित इस भपनी आसमसे दी रचना कर 
# लेता दै ॥ १२०८ ॥ 

(अविनाशो इत्यादि । अविनाश ओर असि भनन्दीङी हतुता--इनं 
दोर्नोका कर्मके फर रहना युक्त नहीं है, किन्तु विचयाके फर्म उनका रहना 
युक्त है ॥ १२०९ ॥ 

धसिद्धस्य इत्यादि । विचा सिद्धकी ( विधमानकी ) व्यञ्जिका ( ग्य 
करनेवारी ) दी दै; उपसे ग्यक्त हुभा आसा फर कहा जाता है । चकि 
भातमाका विना नही होता; इसङिएु विचाका फर नित्य है ॥ १२१० ॥ 

(सार्वभौमा इत्यादि । सार्वभौमसे ठे करके उत्तरोत्तर दतगुण 
विषयानन्द कदय जाता हे । 
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वरह्मानन्दख भूतानि मात्रां यन्ती्युदीरणात्‌ | 
तत्ततकमातुसारेण बद्यानन्दः स्पुरेन्तृणाम्‌ ॥ १२१२ ॥ 
तत्तद्धिपधकामेन चित्तेऽस्मिन्‌ व्याङुटीकृते । 
आनन्दः स्वात्मभूतोऽपि स तिरोधीयते सृणाम्‌ ।॥ १२१२ ॥ 
पुण्येन विषये ठन्धे चित्ते स्वास्थ्यभरुपागते। 
आत्मानन्द; स्फुरेत्तावचावद्‌ व्याङ्ुरुतान्तरम्‌ । १२१४ ॥ 
एवं च पिपयनन्दा वक्लानन्दस्य बिन्दवः । 
सर्बानन्दनिधिविंचा्टठमित्यत ईरितम्‌ ॥ १२१५ ॥ 
आनन्दबिन्द्रभिष्यक्तेरैतकमंप्रसिद्धये । 
प्रहत्रादिवर्णानां सृष्टिय॑तेन वर्णिता ॥ १२१६ ॥ 

रतिः ॥ अथो भयं वा आत्मा सर्वेपां भूतानां लोक; । भ यञ्जहति 





1 न रीरि ह प 1 [11 [गि ` पाक । । 








ृद्धिसे युक्त जो दिरण्यगभप्थन्त आनन्द ह; वे सव आमरूप सानन्दससु्ररे 
निन्दु दँ ॥ १२११॥ 

्र्मानन्दस्यः इत्यादि । लभी मूत अपचन्त मक्र ( किदो ) भाप 
रोते द, इत्यथेक श्तिसे यद सिद्ध होत्रा दै कि उन कमि अनुसार चरपानन्द 
हीं विपयानन्द देकर गनुरप्योको भरतीत रोता 2 ॥ १२१२ ॥ 

^तत्तद्विपय ०? इत्यादि । तत्‌-तत्‌ पिप्य कामनासे इस चिक्र 
व्याकुरु रोनेपर अपनां स्वख्प होता हुआ भी ब्रक्ानन्द मनुप्थेकि ९िए 
तिरोहित दौ जाता दै ॥ १२१२ ॥ 

'ुण्येन्‌" इत्यादि । जव पुण्य कर्मके अनुसार विषयकी प्रक्षि दती षै 
जीर उससे जव चित्त स्वप्थ दो जाता दै, तव पुरुपको आसमानन्दका अनुभव हने 
छगता है, भौर जव दृसरी ब्याक्कुरता होगी, तव वह्‌ नही रहता षै ॥ १२१४ ॥ 

“एवं च इस्यादि । इस प्रकार सभी मिपयायन्द त्रकानन्दकी वू ट; इसरिपए 
सवानन्दनिधि भासा (सरवानन्दसमुद्र माल) विचा फर कहा गयारर ॥१२१५॥ 

(आनन्द्‌०' इत्यादि । भानन्दके बिन्दु्धोकी जभिन्यक्तिकरे देतु करमोकी 
सिद्धिके ठि रकष, क्षन्न भादि वेरणोी खष्टिका यजसे वणन किया मया ॥१२१६॥ 

(थो मय वा आसनाः । यापर अज्ञानावस्थामे अथवा पूर्मन्थमे वणोश्रम 
आदिक जभिमानी धर्मसे नियम्यमान जानी देवादि फर्म फरनेके रिप पञ्चके समान 
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यद्यजते तेन देवानां रोकोऽथ यद्नुरूते तेन करषीणामथ्‌ यत्पितृभ्यो 
निप्रणाति | यसप्रजामिच्छते तेन पित्रणामथ यन्मनुष्यान्वास्यते 
यदेभ्योऽशनं ददाति तेन भुप्याणामथ यस्ुभ्यस्दृणोदद विन्दति 
तेन पानां यदस्य गृहेषु शापदा वयारस्यापिषीरिकराभ्य उपजीवन्ति 
तेन तेषां रोकः । यथा इ वै खाय रोकायारिष्टिमच्छेदेवशदैवविदे 
सर्वाणि भूतान्यरिषटिमिच्छन्ति तदवा एतद्विदितं मीमाश्पितम्‌ ॥ १६ ॥ 
परतन्त्र है, यहं  परवन््है, यह कहा गया है । जव ते कौनते क {भिनी उ पव 
समान परतन्त्र होता है । अथवा वे फरौनसे देवादि दै £ जिन्न पके समान 
क्मोति गृहस्थ उपकार करता है, इन दोनोंका परञ्च शति करती है-- 
अथो" यह चञ्द्‌ वाक्यके उपम्यापके किए है । यह जो परत गृहस्थ, 
कर्मका अधिकारी, अज्ञानी ओर्‌ शरीरेनदियसंघातादिनििष्ट पिण्ड, वह यहा 
'जत्माः शब्दसे कदा जाता है। अतः देवताते लेकर पिपीरिकापरयनत सव मूर्तो 
यह आला ( मनुष्यशरीर ) रोक ( भोग्य ) है, यह अथे फक्त हुमा, क्योकि 
व्णाश्रमादिविरित कर्मे वह सवका उपकार करता है | 

किन कमविरोषोंते उपकार करता हुआ वह किन भूतविरोषौका रोक कटा 
आतादहे £ इसे शति कहती है वह गृहस्थ जोम करतादै, याग करता 
है, ( देवताका उदेश्य करके स्वक्ष परित्याग करना याग कदखता है 
यर उस परित्यक्तका अभि जव प्रेक्ष किया जाता है, तब वद्टी- परित्यक्त- 
्कषेप--होम कहा जाता है) वे होम ओर यागरक्षण कर्म घवरय कर्तव्य दै, 
अतः पङ्के समान परतन्प्रतासे प्रतिबद्ध इभा यह देवताभोँका शोकं कहा जाता 
षै। जो यह अनुवचन करता है मने प्रतिदिन वेदका अध्ययन करता है, उपसे 
यह्‌ शुषियोका रोक है। जो पितरोको देता है, अथात्‌ पिण्ड, जल आदिक दानं 
करता है, ओौर जो यह प्रनाकी इच्छा करता दै-प्रजके छिषु उधम करता 
ष्ै। यदं इच्छा उपत्तिका उपरुक्षण है, इसमे प्रजाको उदत्न कता है, 
उस अवश्यकतैव्य करमसे यह ॒पितरोका रोक है--पितरोका भोग्य होने 
पितसैका परतन्त्र रोक है| फिर जो अपने धरम स्थान ओर ज आदिक 
दानत्े मनुर्योका वाप करवाता है ओर ओ उन बसनेवाटे अथवा न 
बसनेषाठे भर्थियोको भोजन देता है, उससे यह मलुप्योका लेक दै । भौर 
ओ पशुभोको पृण, उदक पहचाता दै, उससे यह पञ्चका कोक है । ओर 
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वर्णाश्रमाभिमानी सन्नतचक्ञः पराङ्मति; । 
देवादीनामाश्रयः स्यात्‌ सर्वपामापिपीरिकम्‌ ॥ १२१७ ॥ 
देवानां यगहोमाभ्यासृपीणां वेदपाटतः । 

पितृणां श्रादरतो चृणां वस्चाननगृहददानतः ।॥ १२१८ ॥ 
कर्मणाऽनाज्ततो यस्मान्‌ कशिदुपकारफ्रत्‌ । 

गृही देवादिभिस्तस्माद्ितोऽभूत्स्वकर्मभिः ॥ १२१९ ॥ 


कमि 





ज इसके धरम श्वापद ओर पक्षी पिपीरिका आदिके साथ कण, बि, 
भाण्डक्षारन आदिसे उपजीवन करते दै, उपसे यह उनका रोक है | 

चकि यह दन कर्मकरो करता हुभा देवादिक। पकार करता दैः 
इसछिए्‌ जैसे रोकर्गे स्वरोकके ( अपनी देके ) अपिवाद्को ( स्वभावत 
अप्रच्युतिकी ) इच्छा करता दै जौर स्वतमावेकी प्च्धुतिके भयसे पोपणः 
रक्षण आदि दवाय सर्वनोमावसे उसका पारन कर्ता भते दी 'पव॑मित्‌ के रिण 
( “भँ सव भूतोका मोग्य ह, इसकिए ससे अवद्य कणीकी तरद प्रतिकार करना 
चाहिष, इस प्रकार जी अपनेको मानता दै, उसके शिष्‌ ) सव्र भूत भौर यथोक्त 
देवादि अरिष्टिकी ( अचिनाशकी ) इच्छा करते दँ अर्थात्‌ स्वलकी ( अपनेपनक्री ) 
अप्रच्युतिके (अविनाशके ) रि सर्वतोमावसे रक्षा करते, जसे फिङकुटम्बी 
पशओंकी रक्षा करता ह । इसरिए दन सवक्रो वह (उका मानी होना) प्रिय नहीं 
ह, यह फटा टै । उन यथोक्त कर्मोक्तो ऋणीकी तरह अवरदहय करना चादिप्‌ यद 
पश्च महायज्ञके प्रकरणमे विदित है ओौर फपैत्यतासे उनकी मीमांसा याने विचार 
भी अवदानप्रकरणर्मे किया गया दै ॥ १६॥ 

वर्णाश्रमा ० शत्यादि । वर्णाश्रमाभिमानी, बहिर्युस् तथा अज्ञानी गृहस्थ 
पिपीरिकापयैन्त सब देवादिका भाश्रय है ॥ १२१७॥ 

द्ूवानाम्‌ स्यादि । याग ओर होमसे देवताभका) वकष 
तऋषियोका, श्राद्धसे पितरेक ओर वकल, भन तथा भूदान मनु्योका 
आश्रय ६॥ १२१८ ॥ 

(कर्मणाऽ०' दध्यादि । जो भने कर्मे उपार्सित नहो), वह किसीका 
उपकार नहीं करता दै, इसर्एि देवदिने इस गृस्थका जपने कर्मो 
उपाजन किया है ॥ १२१९ ॥ 
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पशनां तणनीराभ्यापुच्छिष्टकणधान्यतः | 

्ाखुटिटटिमपुख्यानामेवं सर्वाश्रयो गृही ॥ १२२० ॥ 

स्वस्वकमानितत्वेन देवाधा; खस्देहयत्‌ । 

अविनाश सदेच्छन्ति गृहिणः स्ोपकारिणः । १२२१ ॥ 

तं बुद्ष्वाऽनुष्ठानं नाशोऽयं गृहिणो महान्‌ | 

एष देवादिभिः स्वेनेहि शक्यथिकित्ितुम्‌ ॥ १२२२ ॥ 

कर्मणामनयुष्ठान॒सृतिरोगादिना तु यत्‌। 

नाऽसाबात्यन्तिफो नाशो यस्मात्‌ पशात्करिष्यति ॥ १२२२ ॥ 

मा भूत्सर्वस्वहानिनो ब्रह्मयाथात्म्यविच्या । 

इति देषादयो दतां प्रतिषश्चन्ति यत्तः ॥ १२२४ ॥ 
श्रुतिः ॥ आलसेबेदमग्र आसीदेक एव सोऽकामयत जाया मे 





"पशूनाम्‌! शृत्यादि । व्रण जर जल्पे पुजा तथा उच्छिष्ट कण ओर 
भ्रान्यसे श्वान, मूषक, टिद्धिम दि सवका यह गृहस्थ आश्रय है अर्थात्‌ पालन 
करता दै ॥ १२२०॥ 

'स्श्वक्र्मा० इत्यादि । अपे अपने कमते देवादिोने उप्तका उपान 
किया षै; इसर्िए्‌ वे सपनी देहकौ तरह अपने उपकारी गरहस्यके सविनारकौ 
सदा इच्छा करते दै ॥ १२२१ ॥ 

(तमू इत्यादि । तत्वको जानकर र्मोका अनुष्ठान न करना दी 
गृहस्थका महानाश दै, क्योकि ठेसा दोनेप्र सब देवादि इसकी चिकित्सा नी कर 
सकते दै ॥ १२२२ ॥ 

कर्मणा ०? इत्यादि । मृदु जौर रोगादिसे जो केका अननुष्ठान ह, 
वह भात्यन्तिक नाच नहीं टै, क्कि वह पी उसको करेगा ॥ १२२३ ॥ 

धमा भूत्‌! इत्यादि । त्रके यथारथशाने हमारे सर्वैठकी हानि न हो, 
यह जानकर देवादि यतते इसका प्रतिबन्ध करते हँ ॥ १२२४ ॥ 

यह पदे आसा ही था | जब जीव ्रह्मको जान छता दै, तव कतव्यता- 
बन्धनसूप उस प्युभावसे छूट जाता दै । रेस कौन भरणा कर रहा है ! जिससे 
कि गृहस्थ कमैवन्धनाधिकारम दी जका होकर परत होता है जौर युक्तिक उपाय 
विद्याविकारमे परत नहीं होता £ पर यह्‌ पहरे ही कट घु कि देवता रक्ष 
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स्यादथ प्रजायेयाथ वित्तमे स्यादथ कम॒कु्षीयिति । एतावान्‌ वे कामो 
नेच्छथनातो भूयो विन्देत्तस्मादप्येत्ैकाकी कामयते जाया मे स्यादथ 
प्रजयेयाथ वित्तं मे स्यादथ कर्म॒दुर्बपिति स यावदप्येतेपामेकेकं न 
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करते 2, ठीक कहा है, परन्तु उन्दी मनुष्योकी ये रक्षा करते दै, निन्द 
ये जानते है किं इनका कर्मभि अधिकार दै भौर उनम वे प्रवृत्त हँ अन्यथा 
( यदि सबकी रक्षा करं) तो अछ़तारयागम ओर त्रतनाराका प्रसङ्ग हो 
जायगा । विशि्टाधिकारको प्राप्त नहीं इए समन्य पुरुपमात्रकी वे रक्षा 
नही करते है, इसकिए्‌ उसका कारण कना चाहिए, जिससे भरित दीकर अगव्या 
यह स्वरोकसे बहि्ुख हो जाता दै । यदि कटौ फि यह्‌ प्रेरक भविचा द, क्योकि 
अवियावान्‌ दी बदहिभख होकर प्रदत्त दोतादहै, तो यह भी नहीं कहना चारिष्‌, 
कर्कि अविचया मी प्रवपक नहीदै। वहतो चस्तुकरे स्वरूपा जआत्ररणगात्र 
| प्रवृचिकी बीजतो अविद हो सकती दर| मेषे अन्ध ( भन्धापन ) 
गरतादिपतनमें प्रवृततिका बीज है । इसरिग यदि यद्‌ कदि प्रवृचिक्रादेतुक्याषैः 
तो सुनो! उसे यी कते द-प प्रवपक्र दरै एषणा भौर उसका अर्थं काम 
है, स्वाभाविक अविदाम वर्तमान वारक ( अज्ञानी ) बाहरके पिपर्योको प्राप्त देते 
ह, पेसा काठक श्रुति कदादै ओर स्प्रतिं भी काप एप क्रोध एषः 
इस्यादि कटा दै । मानवधम शासे भी कदा दै समी परकररी प्रबृसि कामङ्पी 
देवसे दी दोती दै यह अथं अध्यायी समप्तिपयनत गिष्तारसे 
दिखसया जाता है । 

यह पडे मास्ादीथा। यद्यं स्वाभाविक्र अज्ञानी तथा कार्यकरण- 
संघातस्य वर्णी यने ब्रक्षचारी सीपतस्वन्धसे पटे आसा कटा जता टै। 
उस आस्मापे प्रथक्‌ जायादिमेदरूप काम्यमान भन्य कुड नदीं था। जायादिकी 
अन्वेषणे बीजमूत विवास एक दही था। स्वाभाविक अपनी भासा 
कती सादि कारक-क्रिया-फरकी अध्यारोपरक्षण अविथावासनमि यासित होकर 
उस भासने कामना की | 

वह कामना यह थी क्रि करमेके अभिक्रारकी दैेतुभूत जाया सुश्च कमे कत्रि 
होवे, क्योकि उसके भिना भे कर्मे अनधिक्ारी ह; इसरि१ कर्मके अधिकारी 
सम्पत्तिके छिए्‌ जाया होनी चाहिए, फिर भे जनम्‌ भर्थात्‌ परजारूपे भ ही उन्न 
होऊ, फिर मेरे पास फर्मका साधन गौ आदिकप धन होवे, पिति मै अभ्युदय 


चतुथ ब्राह्मण ] भाषानुवादसहित ११२५ 





~~~ कक ~ प ०6 भ "-~-~~~~-~ ~~ 





ज क भ भक 


्ामो्यदृतञ एव॒ तावन्मन्यते । तस्यो दृरंस्षता मन एवास्यात्मा 
वाग्जाया प्राणः प्रजा चशुमालुषं वितते चटा हि तद्विन्दते भरोत 
9.8 
ओौर निःयसके साधन कर्म कर, अर्थात्‌ जिस कर्मे मे अनृणी होर देवताभेकि 
रोकोको प्राप्त होऊ उस कर्मको करू जरं पुत्र, वित्त जओौर स्वग भादिके साघन 
काम्य कर्मं ह, इतना ही काम है याने इतने दी विष्यो काम परिच्छन्न है-- 
इतनेकी ही कामना करनी योग्य है । स्तर, पत्र, धन्‌ ओर क्म॑ये सब साधन्‌- 
रक्षणा (कारणरूप) एषणा है । तीनों टोक-- मनुष्यलोक, पितृकोक ओर देवरोक 
ये इस साधनैषणाके परु हँ । उन्हीकि दी किए जाया, पुत्र वित्त जौर्‌ कर्मरूप 
साधनैषणा है। इसङिए वही एक एषणा है, जो ठेकैषणा नामवाी है । वही 
साधनकी अपेक्चासेदो प्रकारक हैः हसते श्रुति भी अवधारण करेगी कि 
दोनों दी एषणा ह । 
सव आरम्भ पस्केदी र्एि हुभा करते दै; इसर्ि अर्थते प्रा 
रेककिषणा भी कही गई । 'एतावान्वा' ( इतना ही काम है) यह सव- 
धारण किया गयाहै; नसे मोजनका कथन दोनेपर वृ्तिका कथन प्रथक्‌ नहीं 
हुआ करता, क्योकि भोजन तिके ही किष है। ये साध्यसाषनलक्षण दो 
एषणा ही काम है । जिसे प्रेरित होकर ज्ञानी परतन्त्र होता हुभा कोशकार 
कृमिकी तरह अपनेको रपे लता दै-कम-मागेमे दी अपनेको रगाता 
दुभा वटिुल होकर स्वलोकृको नही जानता दै। तेष्ीयकमे कदा द-- 
भभ्नित्े सुरध धरुमसे तान्त स्वरोकको नहीं जानता ह| किस प्रकार पिरि पसा 
अवधारण क्रिया जाता द £ कामक अनन्त होनेसे, क्योकि (काम भनन्त है, 
एसी आशङ्का करके श्वति हेतु कहती दै-चूकि इच्छा करनेपर भी फरुपापन- 
रक्षणत्ते अधिको कोई भी नदी परा हो सकता है, क्योकि रोकं फकसाधनसे 
अतिरिक्त दष्ट अथवा अदृष्ट कोई रन्धव्य ( प्रप्त करने योग्य ) नहीं हैः 
व्योमि रब्धन्यविषयक ही काम हणा करता हे, कह रन्धय इन दोनोको 


१--अग्नि दी होमादिके द्वारा मेरे कल्याणक साधन है । आत्मज्ञान साधन न्दी, इस 
अभिमानवाखेको अग्निुग्ध कहते दै । 
२--धूमसे ग्छानिको प्राप्त हुआ अथवा देके अन्तम मेरेको 
प्रान करनेवाला धूमतान्त करता हे । 
१६३ 


धूमताकौ प्रापि हवे, यँ अभिः 


११२६ यृटदारष्यकरवादिकसार [ १ श्रध्याय 
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एप पादतो यतः पाङ्क्तः पशुः पाततः पूरुषः पापएपिद सतर 
यदिदं किश्च तदिदं सर्वैमामोति य एवं वेद्‌ ॥ १७॥ 
इत्युपनिपदि तृतीयाध्यायस्य चतुथं ब्राह्मण समापनम्‌ । 

छोडकर नहीं दै; इसि यट कहना युक्त दै कि इतना ही कामदहै। 
इससे यह युक्त हुआ कि दष्टाथैक अथवा अदृ्टथक अज्ञानी पुर्पके अधि- 
कारका विषय साध्य-साधनरूप दो एपणा्पे दी काम है; इसरिए विद्रनूको 
इससे व्यु्थान करना चा्िए । 

इसर्ए इस अविद्वान्‌ कामीने पटे कामना कौ, इसी तरद पूरवैतरने भी वसी 
ही कामना की थी, यह्‌ रोककी स्थिति दै | प्रजापरिका यह सथ इघी प्रकार 
हुभा था । वह॒ अविद्यासे भीत दो गया, स्र कागत्ते भरित दोकरः एकाकी 
मण न होनेसे, अरतिके नारके र्ण सीकी उस्ने इच्छा की, 
उसका उसने सङ्ग किया, उससे यह सग हुभा, यह कद चुके दं । इसरिष 
उसकी सष्टिमि इस कार्म भी विवाहसे प्हटे एकको होता हुआ रेरे सरी 
हो, भ उतर रो, मेरे घन दोवे, फिर भे कम करू, णी अभिरपा करता 
है। वह इस प्रकार जायादिकी कामना करता हुभा ओर सम्पादन कर्ता 
इ जवतक सवको इन यथोक्त जयादि से एक एकको भी नदीं पा 
ठता तबतक अपनेको “भ अङ ह, भै अपू ह", पसा दी मानताषहै। 
परिरोपात्‌ जब इन सवका सम्पादन कर ठेता दै, तव उसरी कृत्मता होती दै । 

जय ग्रत्पताका सम्पादन नहीं कर सकता, तवर इसकी हृरसताके सम्पादनके 
ङ्प श्रवि कती दहै--उस अकरत्पप्वागिमानीको यद प्रसत ईस 
प्रकार होती है, किस प्रकार 2 इस कायकारणसंघातका ( पिण्डका ) बिभाग 
किया जाता । उसमे अन्य सव॒ कार्यकररणनातत मने अधीन है; इस्र्‌ 
प्रधान द्येनेसे मन आलमकि सदश आत्मा षै । अते कुटुम्बपति 
जायादिकी मासा ही हमा करता है, क्योकि जायादिचतुष्टय उसक्षा 
अनुकरण करते रै वैसे दी यक्षा मी इृत्तताके रि मन भाला है, पेपी कपना 
करी जाती ह, इसी तरह वाक्‌ ( वाणी ) जाया दै, क्योकि मनका अनुसरण करना 
वाणीका सामान्य धर्म है । वाक्‌ शब्दसे चोदनारक्षण श्चण्द्‌ कदा जाता है । 


मन श्रोत्रके हारा चन्दरका ग्रहण करता है, धवघारण करता है ओर भरयोग 
कररता षै, इसकिए बाणी मनकी जायकि सदश दै | 
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जाया जर पतिस्थानीय उन मन घौर वाणीसे कर्मं करने रिष प्राण 
उसल होता है; इसलिए प्राण प्रजाके स्च है! उनम से पराणचेष्टादिरक्षण 
कम ॒चेश्चु्पी चष्ट॒धनसे सिद्ध होता हैः इरण चक्षु मानुष धन दै । घन 
दो प्रकारका हता है- मानुष ौर देव, भतः देव धन्धी निदृिके 
लिए मानुष यह विरोषण दिया गयाहे। गौ आदि भनुप्यसम्बन्धी धनक] 
चक्चुसे महण किया जाता है भौर वह कमका साधत है, इसर्िए बह 
उसके स्थानापन्र है। उसके साथ सम्बन्ध होनेसे चक्षु मानुष धन ै, 
क्योकि च्षुसे ही उम्‌ मानुष धनको पात्राहै, गौ आदिक प्राप्त हेता दै; 
यह्‌ भथ है| 


फौन दूसरा धन है श्रोत्र है अथीत्‌ यह श्रोत देव धन है, क्योकि विजान 
देवविपकं ह । विङ्गान दैव वित्त है, अतः यहां सम्पततिका विषय श्रोत्र दी दैः 
क्योकि शरोत्रसे उस दैव वित्त विज्ञानको घनता हैः सतः विज्ञाने 
्नोत्राधीन होनेसे वह श्रोत्र ही है। क्रौन पिरि आत्मासि लेकर वित्त पथन्ति 
यहां सिद्ध करने योग्य कर्म है! भतस दी दै। आत्मा इस शब्दे 
शरीर कहा जाता है । क्रिस प्रकार पिरि आत्मा कमैस्यानीय हे £ चकि 
यहं कर्मक देतु दै, इसरिए्‌ कमैस्थानीय हे । कते कर्मका चतु है 
मरयोकि भसमाते ८ श्रीस्ते) कमै करता है, उस अङ्त्सनताभिमानीको 
यो क्रतता सम्पच्च है जसी कफ वादा जायादिरक्षणा इस्ता सिद्ध है। 
इसरिए वह पांत दै- पचसे सिद्ध इभ है । यह पाङ्क्त यृ कमै न करनेप्र 
भी दशनमा ( ज्ञानमात्रे ) सिद्ध शे जता हे । 


किप प्रकार फिर इसको पश्चलसम्पततमातरसे यकघल १ कहा जाता है-- 
गह्य भी यज्ञ पुरुष ओर पडते साध्य दै जौर्‌ पुर ओर पशु पाङ्क्त दी 
ह, क्योकि उसमे यथोक्त मन आदि पोका योग है। उसीको श्रति कटती है-- 
गौ जादि पञ पङ्क दै, पुरू पाङ्क्त है । पव होनेषर मी, अधिकारी 
होनेसे, इस पुरषमे उससे विरेष ह, ईसरु पृथक्‌ परुष अहण किया गया 
टै । बहुत कने क्या £ ये सव कमैसापन ओर सव पठ पार्क है । 
इस प्रकार आसमारूपी यज्ञं जो पाङ्ततका सम्पादन करता है, स्थात्‌ जो एसी 
उपासना करता है, वह इस सारे जगत्‌को मालरूपते माए होता ३ । 


११२८ बृहदारण्यकवार्तिकेसार | १ अषध्याम 











नन्यनर्थकरे केन गृही त्वेवं प्रवत्तितः। 
पारतन्त्यमृते मेव धीमानत्र प्रवते ॥ १२२५ ॥ 
देवादिपारतन्त्यं तु गृहिणामधिकारिणम्‌। 
मिध्याघीमात्रहेतुत्वान्ाऽप्यविया प्रवति ॥ १२२६॥ 
तहि प्रवेक श्रूमः काम एव प्रवते; । 

काम एप क्रोध एष इत्यादिस्मरतिवाक्यतः ॥ १२२७ ॥ 
अकामतः क्रिया काचिद्‌ दश्यते नेह कस्यचित्‌ । 

यद्यद्वि इुरूते जन्तुस्तत्तत्कामस्य वेष्टितम्‌ ॥ १२२८ ॥ 
तस्मात्‌ कामयते पूवं ब्रह्मचारी चतुएयम्‌ । 

जाया मे स्याद्रथाऽपत्यमथ पित्तमथ क्रिया ॥ १२६२९ ॥ 
एतावानेव संसारे फामो नाऽतोऽधिकः कचित्‌ । 
लोकान्तरं कर्मफ्ररं क्मस्यिवेरित भवेत्‌ ॥ १२३० ॥ 


का 





(तत्वनर्थकरेः रत्यादि । इस अनथकर मागे दस प्रकारे भ्रहीको 
किसने प्रदृ्च कराया? बुद्धिमान्‌ पुरुप परतन्त्रताकरे मिना इसमे प्रवृत्त 
नहीं दो सकता है ॥ १२२५ ॥ 

देवादि इव्यादि । जो अधिक्रारी गृहस्थो देवताश परतन्त्रता 
्, वह तो मिथ्या जञानमात्रदेदुक दै । अविया मी प्रवते नदीं दै; क्योकि 
सावरणमात्र उसकी स्वरूप है ॥ १२२६ ॥ 

(ति इत्यादि । तव हम प्रवेक कते दै काम दी प्रवपक दै, क्योकि 
(काम एष क्रोध एषः इत्यादि स्मरतिवाक्यसे उसकी प्रवतकता सिद्ध ३ ॥१२२५॥ 

(अक्रामतः' इस्यादि | कामके चिना किसीकी कोद क्रिया नहीं देखी 
आतीष्ै। जो जो जीव करतादै, वह फामकी दही चेह ॥ १२२८॥ 

(तस्मात्‌ कामयते" इत्यादि । इसङिए्‌ श्रहमचारी पटले चलुटयकौ कामना 
करता है- मेरे जाया हो, उससे पुत्र उसत्त फरू, धन टो ओर उससे 
कम कर्‌ ॥ १२२९ ॥ 

एतावनिवः दव्यादि । संसारम इतना दी फाम दै, इससे मधिकं 
कहीं नही ै। फमका.फर जो रोकान्तर्‌ है वद कर्मके कथनत कथित 
हो गया ॥ १२३० ॥ . 


¢ 
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असम्भवे तु जायदेर्मनोबागादिषु क्रमात्‌ ।! 

आमा जायादि सङ्करप्य भ्यायेज्ञायादिसिद्धये । १२३१ ॥ 
एषं कामप्ररितः सम्‌ याति कर्माधिकारिताम्‌ । 
अवरन्धन्ति गृहिण देवाद्या अधिकारिणम्‌ ॥ १२३२ ॥ 
इ्यविचयाघूत्रं उक्तोऽनर्थ यतेन विस्तृतः । 
अयं॒निवर््या विदुषा जीदतेति शरतेमतिः ॥ १२३३ ॥ 


इति वात्तिकसारे प्रथमाध्यायस्य चतुथे पुरषविधत्राहमणे समाप्तम्‌ । 


कन्न्णुन्यी लेदनती्मदमी 





असम्भवे तु इत्यादि । जायादिका अप्तम्भव होनेपर तो मन, वाक्‌ 
आदिमे क्रमसे जाया आदिका सङ्कल्प करके आला जायादिकी सिद्धिके 
रिष ध्यान करे ॥ १२३१ ॥ 

+एवं काम्‌ °? इत्यादि । इस प्रकार कामसे प्रेरित हुआ गृही कर्माधिकारो 
प्राप्त होता है । गृहस्थ अधिकारीका देवादि अवरोध करते दै अथीत्‌ विचामे 
प्रतिबन्ध करते दँ ॥ १२३२ ॥ 

(त्यविचा०' इत्यादि । अविासूत्रम यह ॒ अनथ कहा दै, यले 
उसका विस्तार श्रिया है, विदवानूफो जीवनकारम ही उसको निवृत्त कर देना 
चाहिए, एेसी श्ुतिकी सम्मति ६ ॥ १२३३ ॥ 


॥ इति ्रीरहमीमूतपरमहस-पिजकाचायेवये-श्रीभच्युतमुनिजी महाराज-विरवित 
वार्विकसारके मापानुवादमे प्रथमाध्यायका चतुथं 
पुरषविधव्राक्मण समाप्त ॥ 


